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'वृन्दावनलाल वर्मा 


८: ९ जमः १५५ ४९ को मऊरानीपुर, झाँसी, उ० प्र० में । 
, १९१६ में फ़ालत शुरू की। 
| १९२७ से १५४० तक झाँसी, उ० प्रश में लेखन। 7 
| «१९४० से १०७७ तक श्यामसी, टीकमगढ़, म० प्र० में लेखन । 
१९५६ से १९६८ तक झाँसी, उ० प्र० में लेखन । 
९५८ में आगसे विश्वविद्यालय से डीगलिट्‌० की मानद उपाधि । 
१९६५ में पदमविभूषण की उपाधि। 
१९६५ में साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से साहित्य वाचस्पति की 
मानद उपाधि। 
अतिरिक्त सोवियत भूमि पुरस्कार, हिन्दुस्तानी एकेडमी ` 
पुरस्कार, डालमिया पुरस्कार, तीन बार उ० प्र० शासन का पुरस्कार. 
म° प्रः शासन का पुरस्कार, काशी नागरी प्रचारिणी सभा का बटुक 
` पुरस्कार और साहित्यकार संसद के पुरस्कारों से सम्मानित । हिन्दी के 
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_ अमर कथारशिल्पी . ! hl 


च आ म कथाकार वृन्दावनलाल वर्मा की. 
(समग्र रचनाओं का सात खण्डों में संकलन 


षष्ठ खण्ड 


सम्पादक 
डॉ० विश्वनाथ प्रसाद 


प्रचारक ग्रंथावली परियोजना 


A हिन्दी प्रचारक पब्तिकेशन्स (प्रा०) लिमिटेड 
| पो०बा० ११०६, पिशाचमोचन, वाराणसी २२ य ०१० 
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हिन्दी प्रचारक पब्लिकेशन्स प्रा०लि० 
सी. २१/३०, पिशाचमोचन है 
वाराणसी - .२२१०१० 


प्रचारक ग्रंथावली परियोजना : ५ || ग्रंथावली परियोजना : ९ “ 


फोन 


३५८४७०, ३५६८५०, ३८०४२९ 
३५०६७०, ३५२२८७, ३६१४५२ 


. प्रथम सस्करण : १६६७ 


मूल्य : 9 ००.०० प्रति खण्ड 


मुद्रक : महावीर प्रेस 
बी० २०/४४ भेलूपुर, वाराणसी- १० 
फोन : ३११८४८ 
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sor err" ता 


| पुस्तकें अप्राप्त हैं | हमने वर्माजी के सम्पूर्ण प्रकाशित और अप्रकाशित ; 


र विश्वनाथ प्रसाद द्वारा लिखित समीक्षा हिन्दी समीक्षा साहित्य में अपने 


| 5 मई प्रकाशकीय 


वृन्दावनलाल वर्मा हिन्दी,के ही नहीं, विश्व साहित्य के अमर कथाकार 
हैं । हिन्दी में प्रेमचन्द के समानान्तर उनका महत्व है | उन्होंने एक साथ 
ऐतिहासिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, नाटक, एकांकी, कहानी, शिकार 
साहित्य, गद्य गीत, जीवनी तथा बाल साहित्य की रचना की है | शायद ही 
किसी साहित्यकार ने परिमाणं में इतना अधिक लिखा हो । वर्माजी ने बुन्देलखण्ड 
के जीवन मूल्यों और सांस्कृतिक उपलव्धि की राष्ट्रीय पहचान बनायी । उन्होंने 
वुन्देलखण्ड के लोक-जीवन में विख्यात चरित्रों को पुनर्जीवित करके उन्हें 
प्रासंगिक बनाया । स्वतंत्रता के पूर्व की उनकी कथाकृतियों में स्वराज्य की 
भावना और स्वतंत्रता के पश्चात्‌ की उनकी कृतियों में भारतीय समाज की 
पुनर्रचना की प्रवल आकांक्षा है । उन्होंने हिन्दी में सबसे पहले कथा-साहित्य 
में आंचलिकता को प्रतिष्ठित किया | उनकी रचनाओं में प्रगतिशील लेखक संघ 
की स्थापना से सात-आठ वर्ष पूर्व समाजवादी विचारधारा मिलती है । ऐसे 
कथाकार के साथ आज तक न्याय नहीं हो पाया है । 

वृन्दावनलाल वर्मा की कई कथाकृतियाँ अब तक अप्रकाशित हैं । कुछ 


को सात खण्डों में बहुत ही कम मूल्य में प्रकाशित करने की योजना बनाई है | 
यह कार्य उनके एकलौते पुत्र श्री सत्यदेव वर्मा के सौजन्य से सम्भव हो पा रहा 
है । वे- वृन्दावनलाल वर्मा के व्यक्तित्व और उनके साहित्य के जीवित कोश हैं । 
पिता के साहित्य के लिये उनका सम्पूर्ण जीवन समर्पित है | 

डॉ० विश्वनाथ प्रसाद अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, उदय प्रताप कालेज 
वाराणसी, हिन्दी के प्रतिष्ठित कवि और समीक्षक हैं । उन्होंने वर्माजी के साहित्य 
को उनके विकास क्रम की दृष्टि से सात खण्डौं में विभक्त करके रचनाओं को 
संकलित किया है । वृन्दावनलाल वर्मा का साहित्य उनके परिश्रम और वैज्ञानिक 
दृष्टि के कारण प्रामाणिक रूप से प्रकाशित हो पा रहा है । सभी खण्डों के पूर्व 


विश्लेषण के लिए अवश्य स्मरण की जाएगी । 
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षष्ठम खण्ड में संकलित रचनाएँ 


लेखन वर्ष 

रामगढ़ की रानी १६६१ 
महारानी दुर्गावती १६६१ 
कीचड़ और कमल १६६३ 
भारत यह है १६६७ 
देवगढ़ की मुस्कान १६६७ 
तीन एकांकी १६६३ 
रश्मि समूह - 

युद्ध के मोर्चे से . १६६३ 


गौरव गाथाएँ 


एक दूसरे के लिए हम = 
सरदार राने खाँ ङ 


ˆ राष्ट्रीय ध्वज 


दबे पाँव 


को आन 


र तहि 


प्रकाशन वर्ष 
१६६१ 
१६६४ 
१६७५ 
१६६७ 
१६७५ 


१६६३ 
१६६० 
१६६३ 
१६७५ 
१६७५ 
१६७५ 
१६७५ 


१६५७ 


विषय - सूची 


रामगढ़ की रानी 
महारानी दुर्गावती 
कीचड़ और कमल 
भारत यह है 
देवगढ़ की मुस्कान 


अन्य साहित्य : ६७५-६२९ | 


तीन एकांकी 
रश्मि समूहः 

युद्ध के मोर्चे से 

गौरव गाथायें 

एक दूसरे के लिए हम 
सरदार राने खाँ ' 
राष्ट्रीय ध्वज की आन 


५६३६-१०२६ 


बृन्दावनलाल वर्मा का साहित्यः ६ 


बृन्दावनलाल वर्मा समग्र के छठवें भाग में सन्‌ १९६१ से १९७५ तक की लिखी 
रचनायें हैं। केवल 'दवे पाँव” की रचना १९४६ में हुई शी और इसका प्रकाशन १९५७ 
में हुआ। इस खण्ड में “रामगढ़ की रानी', “महारानी दुर्गावती', 'कीचड़ और कमल', भारत 
यह है' तथा 'देवगढ़ की मुस्कान” नामक उपन्यास है। भारत यह है” को वृन्दावनलाल 
वर्मा ने रिपोर्ताज कहा है। इसमें औपन्यासिक तत्व नहीं हैं। इसे रिपोर्ताज कहना ही उचित 
है। इसका आरम्भ उपन्यास जैसा है। शेप सभी उपन्यासों में भारत के मध्यकालीन इतिहास 
की गौरव-गाथा है। “रामगढ़ की रानी' और “महारानी दुर्गावती' ऐतिहासिक उपन्यास हैं। 
“कीचड़ और कमल' तथा “देवगढ़ की मुस्कान' में कल्पना का अधिक मिश्रण है। इन्हे 
इतिहासाश्चित उपन्यास कहना उचित हैं। 


एकांक्री और वीर पुरुषों पर लिखी कहानियों में कला की अपेक्षा जीवन के, मूल्य 
प्रधान हैं। कहानियों में वर्माजी ने योद्धाओं के देश प्रेम और आत्मोत्सर्ग को कहा है। 
इन्हें कहानी न कहकर जीवन का रेखांकन कहना उचित है। 'दबे पाँव” शिकार साहित्य 
है। वर्माजी कुशल शिकारी थे। उन्होंने इस पुस्तक में आत्मानुभव लिखा है। वे अपने शिकार 
साहित्य में घटनाओं के साथ पशुओं के स्वभाव और शिकार करने के लिए आवश्यक 
वातां को भी वताते हैं। इसलिए वर्माजी का शिकार साहित्य छोटा होते हुए भी हिन्दी 
में उल्लेखनीय है। 


रामगढ़ की रानी 


“रामगढ़ की रानी” एक ऐतिहासिक लघु उपन्याल है। यह उपन्यास १९६१ में लिखा 
गया और उसी वर्ष इसका प्रकाशन भी हुआ। इसकी सभी प्रमुख घटनायें और पात्र 
ऐतिहासिक हैं | लेखक ने अन्तराल को भरने के- लिए जनश्रुतियों और परम्पराओं का सहारा 
लिया है! घटनाओं का वर्णन करते समय अथवा पात्रों के रूप-रंग और भनोदशाओं का 
चित्रण करते समय ही वर्माजी ने कल्पना का सहारा लिया है। ऐतिहासिक घटनाओं और 
पात्रों की जानकारी के लिए उन्होंने सी०बू० विलस की अँग्रेजी पुस्तक 'सतपुड़ा पर्वत श्रेणी 
के राजगोंड महाराजाओं का इतिहास, बाल्स की अँग्रेजी पुस्तक “भारत के विद्रोह का 
इतिहास” भाग दों, मण्डला गजेटियर, सी०एन० सील की पुस्तक “मध्यप्रदेश और बरार 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


ज वुन्दावनलाल वर्मा समग्र 


का इतिहास' भाग छः तथा आर०एम० सिन्हा की पुस्तक ' जवलेपुर जिले में १८५७” को 
आधार वनाया है। इनसे वर्माजी को शंकरशाह, उनके पुत्र रघुनाथ, रामगढ़ की रानी और 
कैप्टन वाडिंगटन के युद्ध, रामगढ़ की रानी द्वारा अन्तिम समय में आत्मघात, गोड राज्यकाल 
में भूमि व्यवस्था, कम्पनी सरकार के अत्याचारों आदि का विवरण प्राप्त हुआ है। जवलपुर 
की 'प्रेमा' पत्रिका के अक्टूवर-नवम्वर १९३२ के अंक से राजा शंकरशाह के सरवराकार 
गिरधारीदास की सूचना उन्हें मिली थी। ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना के समय के प्रस्ताव 
का भी उपयोग वर्माजी ने इस उपन्यास में किया है। 

“रामगढ़ की रानी' से वर्माजी का प्रमुख उद्देश्य सिद्ध होता है। उन्होंने पिछड़ी और 
दलित जातियों के शौर्य तथा पराक्रम की गाथाओं को सभी ऐतिहासिक उपन्यासों में रेखांकित 
किया है। उनके आरम्भिक उपन्यासों 'गढ़ कुण्डार' और 'विराटा की पद्मिनी' से यह प्रवृत्ति 
आरम्भ होती है। 'मृगनयनी' में यह चरमोत्कर्प पर पहुँच जाती है। फिर इसी का विकास 
'दुर्गावती', 'रामगढ़ की रानी' आदि में होता है। वर्माजी ने नारियों के सौन्दर्य के साथ 
उनके पराक्रम और राजनीतिक कौशल को भी खूव उभारा है। झाँसी की रानी, अहिल्यावाई, 
दुर्गावती, अवन्तीवाई आदि तो उनके विभिन्न उपन्यासों के प्रमुख पात्र ही हैं। अन्य उपन्यासों 
की नारियाँ भी पुरुषों से कम नहीं हैं। रामगढ़ की रानी अवन्तीवाई पराक्रमी, युद्ध कुशल 
और स्वातन्त्र्य चेतना से युक्त हैं। लोध जाति की रानी ने स्वतन्त्रता के लिए अंग्रेजों से 
युद्ध किया। उनके सामने अवसर आया कि वे आत्म समर्पण करके सुखद जीवन वितायें 
लेकिन उन्हें अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं थी। वे जीते जी आत्म-समर्पण भी नहीं 
करना चाहती थीं। जव देखा कि पराजय सुनिश्चित है। उन्हें वन्दी वना लिया जायेगा 
तो अपने सेनापति उमराव सिंह से तलवार लेकर स्वयं अपने पेट में भोंक लिया। रानी 
अवन्तीबाई ने निश्चय कर लिया था कि-*लड़ते लड़ते मर भले ही जाऊँ, परन्तु परदेशियों 
के भार से दवूँगी नहीं।' इस तरह से स्वातन्त्र्य चेतना उनमें वहुत सघन थी। इसी के 
लिए वर्माजी के तीन नारी पात्र वलिदान हो जाते हैं-लक्ष्मीवाई, दुर्गावती और अवन्तीवाई | 
यो तीनों रानियाँ थीं। अधीनता स्वीकार कर लेतीं तो प्राण भी वच जाता और जीवन 
भी सुखी रहता। 


'रामगढ़ की रानी' की कथा बहुत थोड़ी सी है। अवन्तीवाई के पति राजा हैं, किन्तु 
सनकी भी हैं। उनका राज्य छीन लिया गया है। इसका परिताप उन्हें बार-बार उत्तेजित 
करता है। मारने मरने के लिए तैकर हो जाते हैं। घण्टों जलाशय में स्नान करते हैं। 
अवन्तीवाई किसी तरह से उनको नियंत्रित करती हैं। उनका असमय निधन हो जाता है। 
इसी बीच शंकरशाह और उनके पुत्र रघुनाथ सिंह से सम्पर्क होता है। अंग्रेजों के प्रति 
विद्रोह की भावना प्रबल होती है। शंकरशाह अपने पुत्र के साथ वन्दी बनाकर निरपराध 
तोप के मुँह पर बाँधकर उड़ा दिये जाते हैं। रानी से भी युद्ध होता है। पहले रानी की 
सेना कई स्थलों पर अधिकार कर लेती है। वाद में अँग्रेजों की बहुत बड़ी सेना आ जाती 
है। वे घिर जाती हैं। अँग्रेजों के हाथों में पड़ने की आशंका से वे आत्मघात कर लेती 
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। इस छोटे से कथानक द्वारा उन्होंने रानी और उनके साथियों के साहस, पराक्रम तथा 
देशप्रेम का चित्रण किया है। 'रामगढ़ की रानी' की मुख्य कथा के साथ शंकरशाह और 
रघुनाथ सिंह की उपकथा आकर मिल गई है। शंकरशाह महारानी दुर्गावती के वंशज ह। 
शंकरशाह की हवेली में एकत्र होने-वाले जगतसिंह, वहादुर सिंह लोधी आदि हैं। ये क्रान्ति 
का समर्थन करते हैं। गिरधारीदास तथा एकाध अन्य व्यापारी को अँग्रेजों से युद्ध करने 
में अपने व्योपार के चौपट होने की चिन्ता है। वर्माजी ने उपन्यास के पूर्वार्ळ में रानी 
अवन्तीवाई की अपेक्षा शंकरशाह को घटनाओं के केन्द्र में अधिक रखा है। उस युग के 
राजाओं, ताल्लुकेदारों, व्यापारियों आदि की मनोदशा को दिखाने के लिए ऐसा किया गया 
हे। अँग्रेन केवल रामगढ़ राज्य के साथ ही नहीं बल्कि सभी के साथ अन्याय करते हैं। 
अधिकांश के मन में क्षोभ है। 

इस उपन्यास का आरम्भ उमराव सिंह के प्रसंग से होता है। वह लोधी ठाकुर है। 
जवलपुर के डिप्टी कमिश्नर की इजलाश में वह हाजिर होता है। रामगढ़ के कोर्ट आफ 
वाइर्स के अधिकारियों के कठोर . व्यवहार की वह शिकायत करता है। डिप्टी कमिश्नर 
कुछ भी ध्यान नहीं देता है। वह उमराव सिंह की खड़ी मूँछ देखकर भड़कता हैं। “कम्पनी 
साहव वहादुर' कहने के लिए वार-वार चेतावनी देता है। इस घटना से अँग्रेज शासकों 
का अहंकार प्रतिध्वनित होता है। कम्पनी सरकार लगान की वसूली में कड़ाई करती है। 
सूखे के कारण फसल नहीं हुई। किसान खेत छोड़कर भाग गये। फिर भी कोर्ट आफ 
वार्ड्स के कर्मचारियों ने लगान की वसूली में कड़ाई की। एक बंगाली वकील उमराव सिंह 
की वहस करता है। वह एमंडवर्क आदि अंग्रेज विचारका का उद्धरण देकर कहता है कि 
छोटे वड़ों का अन्तर अस्वाभाविक है। दमन से क्रान्ति होती है। वह विक्टर ह्यूगो के | 
उपन्यास का उल्लेख करके क्रान्ति को उत्पन्न करने वाले कारणां को वताता है। ये सभी 
वातें अँग्रेज अधिकारी को अच्छी नहीं लगती हैं। अँग्रेज पंचायती मामलों में भी दखल 
देते हैं। जनता के अन्दर एक व्यापक असन्तोष हे। 

इसके दूसरे अध्याय में जवलपुर वाजार की एक कथा कही गई है। एक अंग्रेज 
व्यापारी अपने अँग्रेज ईसाई पादरी के साथ कपड़े खरीदने के लिए आता हैं| नमूने के 
कपड़े लेता है। उ्तका दाम देने को तैयार है लेकिन अपने कारखाने के कपड़ों को देकर 
वदले में कपास चाहता है। व्यापारी ऐसा करने को तैयार नहीं हैं। उनका व्यापार चोपट 
हो जायेगा। अंग्रेज व्यापारी भारतीयों को हेय दृष्टि से देखते हैं। दूकान का साझीदार जगत 
सिंह तथा वहाँ उपस्थित कर्णदेव से ईसाई धर्म पर भी पादरी से बातें होने लगती हैं। 
भारतीयों में अपने धर्म के प्रति आस्था हे। ईसाई पादरी अपने धर्म का प्रचार करना चाहता 
है। जगत सिंह के इस वाक्य में भारतीयों का पूरा असन्तोष है-इन विदेशियों ने हमारे 
देश को हड़पा, धरती माता की छाती पर पैर रौंदे, रोजगार नष्ट किये, अब धर्म की 
गर्दन काटने पर उतारू हैं।' वर्माजी किसानों, व्यापारियों, सामान्य जनता, राजा, रईसों 
और सैनिकों की एक व्यापक पृष्ठभूमि का चित्रण करते हैं। अवन्तीबाई का विद्रोह अकेले 
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विद्रोह नहीं था। १८५७ का विद्रोह कुछ राजाओं और रईसों का ही असन्तोष नहीं 
था। कम्पनी फौज में काम करने वाले सिपाहियों तक भी यह विद्रोह सीमित नहीं था। 
भारत की सम्पूर्ण जनता कम्पनी सरकार के अन्याय, शोषण और दमन से क्षुव्ध थी। एक 
लघु उपन्यास में भी वर्माजी ने रामगढ़ की रानी के विद्रोह के वैयक्तिक और सामूहिक 
कारणों को सामने रखा है। इस पृष्ठभूमि के कारण आरम्भ में कथा त्वरित गति से अग्रसर 
नहीं होती है। कभी उमराव सिंह का व्यक्तित्व उभरता है, कभी रामगढ़ के राजा का पागलपन, 
कभी अँग्रेजों का दमन, कभी व्यापारियों तथा जनता का क्षोभ और कभी उस समय के 
स्वतन्त्रता सेनानियों का विद्रोह प्रगट होता है। कथा का मुख्य सूत्र इन्हीं बातों में इधर- 
उधर होता रहता है। तीसरे अध्याय में अवन्तीवाई की कथा आती हैं। इसके पूर्व पृष्ठभूमि 
है। चौथे अध्याय में शंकरशाह की कथा आ जाती है। यह उपन्यास की मुख्य कथा की 
सहायक कथा है। यह वीच-वीच में आती रहती है। आठवें अध्याय में शंकरशाह के मृत्युदण्ड 
के वाद यह कथा समाप्त होती हे। उपन्यास में कुल ग्यारह अध्याय हैं। अवन्तीवाई के 
साथ-साथ शंकरशाह की कथा लगी हुई है। शंकरशाह विद्रोहियों का संगठन कायम करने 
के अपराधी हैं। उन्होंने खुलकर विद्रोह नहीं किया है। उनका अपराध सिद्ध नहीं हो पाता 
है। अंग्रेज उन्हें जबरदस्ती दण्ड देते हैं। शंकरशाह की कथा अंग्रेजों के अन्याय और अत्याचार 
की कथा है। इसके विपरीत अवन्तीवाई के व्यक्तित्व का तेज आरम्भ से ही कथा पर 
छाया रहता है। वे वीरता और स्वतंत्रता की देवी हैं। मुख्य कथा और गौड़ कथा एक 
दूसरे की पूरक है। शंकरशाह की कथा निकाल देने पर तत्कालीन राजाओं और रईसों 
का व्यापक असन्तोष तथा विद्रोह का सम्पूर्ण फलक नहीं उभर पाता। 

इस उपन्यास की कथावस्तु का नियोजन वहुत सरल है। आरम्भ से अन्त तक जटिलता 
नहीं है। पृष्ठभूमि की रचना में अधिक रुचि रखने के कारण आरम्भिक गति शिधिल है। 
कथा रुकःरुक कर वढ़ती है। अपने पूर्ण उत्कर्प पर पहुँचकर कथानक समाप्त हो जाता 
हे। “रामगढ़ की रानी” लघु उपन्यास है। इसमें कथानक और चरित्रों के प्रसार के लिए 
बहुत स्थान नहीं है। उपन्यास के अन्तिम अध्याय में रानी की संगठन क्षमता, क्रान्ति चेतना, 
प्रजा वत्सलता, धैर्य, वीरता, साहस, पराक्रम और वलिदान की भावना पूर्ण उत्कर्ष पर 
है और यहीं उपन्यास का अन्त भी हो जाता है। उमराव सिंह इस उपन्यास के पहले अध्याय 
में आता है। वह आत्म-सम्मान पर आघात पहुँचने के कारण क्षुव्ध है। उपन्यास के अन्तिम 
अध्याय में आत्म-सम्मान के लिए ही अंग्रेजों से युद्ध करता हुआ वन्दी बनाया जाता है। 
उसे फाँसी दे दी जाती है। शंकरशाह और रघुनाथ सिंह की कथा सहायक कथा है। यह 
कथा रामगढ़ की रानी की कथा से आकर मिलती है। इस कधा का अन्त अवन्तीबाई 
की कथा से अलग होता है। शंकरशाह की कथा का उद्देश्य १८५७ के क्रान्तिकारियां की 
मनोदशा का चित्रण करना है। इसके माध्यम से अंग्रेजों का अन्याय और दमन की प्रवृत्ति 
प्रगट होती है। वर्माजी ने हर घटना और पात्र का उपयोग उपन्यास के लक्ष्य की प्राप्ति 
में किया है। अवन्तीवाई की कथा का लक्ष्य कुछ अधिक व्यापक है। वे स्वातन्त्र्य चेतना, 
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शूरवीरता, क्रान्ति और वलिदान की प्रतीक हैं। उनका महान लक्ष्य है- फिरंगियों को अपनी 
मातृभूमि पर से हटाना।' उपन्यास के ये उद्देश्य क्रमशः पूरे होते चले गये हे। 


इस उपन्यास में रानी अवन्तीवाई का चरित्र सवसे महत्वपूर्ण है। उनका अवतरण 
तीसरे अध्याय में होता है। वृन्दावनलाल वर्मा ने इनके रूप का वर्णन इस प्रकार किया 
है “उनकी आयु छव्वीस-सत्ताईस के लगभग होगी। देह छरेरी पुष्ट। रंग गोरा। आँखें वड़ी- 
बड़ी । भौहें घनी और लम्बी, खिंची हुई। नाक सीधी, चेहरा गोल।' (अध्याय तीन)। उनके 
पति रामगढ़ के राजा है। वे उन्मादग्रस्त हैं। उनके राज्य को अँग्रेजों ने जव्त कर लिया 
हे। इसलिए उन पर सनक सवार हो जाती है। अँग्रेजों को मारने-कांटने की वातें करने 
लगते हे। रानी उन्हें किसी तरह नियंत्रित करती है। घण्टों खुले जलाशय में स्नान करते 
रहना राजा की सनक है। केवल रानी से वे नियंत्रित होते हैं| विक्रमादित्य सिंह की मनोदशा 
को देखते हुए वात करने में रानी की वुद्धिमानी झलकती है। एक वार होली के समय 
अस्वस्थ होने के कारण राजा विक्रमादित्य प्रजा से होली खेलने नहीं निकल पाते हैं। रानी 
जनता के सामने आती हैं। जनता की एकता का आह्वान करती हुई वे कहती हैं--' छोटे- 
वड़े के भेदभाव को मिटाने, विषमता को दूर करके समता के प्रसार का यह त्यौहार है।' 
वे राजा, रईसों और मालगुजारों को लक्ष्य करके कहती हैं=आप सबको वर्ग का नहीं, 
जनता का वन जाना चाहिए।' (अध्याय तीन)। समता और एकता की इसी भावना के 
कारण रानी को सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त होता है। वे धर्म और ईमान की सौगन्ध 
दिलाती हुई एक चिट्ठी मण्डला जिले के सभी प्रमुख व्यक्तियों के पास भिजवाती हैं। इसके 
साथ काँच की चूड़ी भी हैं। संदेश है कि देश की रक्षा के लिए कमर कसो या चूड़ी 
पहनकर घर में वन्द हो जाओ। वे लोधियों के सभी फिरकों, ब्राह्मणों, राजपूतों, सेठों, 
साहूकारों को संदेश भेजकर एकता में जोइती हैं। यहाँ उनकी संगठन शक्ति परिलक्षित 
होती है। राजा' शंकरशाह भी उनकी प्रशंसा करते हैं। कहते हैं-'अपने देश में महारानी 
दुर्गावती की परम्परा अमर हैं ।' शंकरशाह उन्हें देश का रत्न कहते हैं। अंग्रेज आपस 
में बातें करते हुए कहते हैं कि उसे कोई डर नहीं है। वह साधारण जनता से वहुत हेलमेल. 
रखती है। (अध्याय छः)। 
` वृन्दावनलाल वर्मा ने रानी अवन्तीवाई के चरित्र का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों 
प्रकार से चित्रण किया है। प्रत्यक्ष रूप से चरित्र-चित्रण में स्वयं वर्माजी उनके बारे में बहुत 
कुछ कह जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कहीं दूसरे पात्र कहते हैं और कहीं घटनाएँ चरित्रगत 
विशेषताओं को खोलती हैं। राजा विक्रमादित्य के निधन की चर्चा करते हुए शंकरशाह 
कहते हैं कि रानी अवन्तीवाई बहुत सचेत, चतुर और वहादुर हैं। वर्माजी स्वयं उस घटना 
की चर्चा करते हैं जिसमें जनता का अपमान करने पर रानी कम्पनी सरकार के अँग्रेज 
नौकरों को चाँटा जड़ देती हैं। “रानी का सद्व्यवहार सारें इलाके में विदित हों गया। 
जनता कहती है कि “अब मिली हमें हमारी रक्षक।' (अध्याय सात)। रानी के लिए जनता 


अपने टुकड़े-टुकड़े करा देने को तैयार है। किसानों के साथ रानी के अच्छे व्यवहार को 
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i कर्मचारी जनता को वेअदवी सिखाना कहते है। अँग्रेज न्याय का नाटक करके 
शंकरशाह का निर्मम वध कर देते हैं। इसे सुनकर रानी उद्विग्न हो जाती हैं। वे अपना 
संकल्प प्रगट करती हैं-'देह में एक भी बूँद रक्त जव तक रहेगा, इन फिरंगियों से लडूँगी। 
न चैन लूँगी और न चैन लेने दूँगी।' (अध्याय नौ)। फिरंगियों को देश से बाहर कर 
देना ही वे अपना ध्येय मानती हैं। वे दुर्गावती और शंकरशाह के नाम पर लड़ने का 
निश्चय करती हैं। 


सेन्यसंचालन या युद्ध के समय रानी मूँगिया रंग की फौजी वर्दी पहनती हैं। अचकन, 
पायजामा और साफा में रहती हैं। घोड़े की सवारी करती है। वे युद प्रयाण करते समय 
साहस पूर्वक खरमेर नदी पार करती हैं। घुघरी के वीहड़ मार्ग को पार करके छोटी छोटी 
पर्वत श्रेणियों को पार करते हुए एक ऊँची पर्वत चोटी पर खड़ी होती हैं। वर्माजी भावुक 
होकर रानी के शौर्य प्रदीप्त मुखमण्डल और सौन्दर्य का चित्रण इस प्रकार करते हैं-'उनके 
मुंगिया वस्त्र दमक उठे । साफे के ऊपर की कलगी चमकने लगी। साफे का छोर हवा 
में फहरने लगा। उनके सैनिकों ने देखा। ओज प्रदीप्त हो गया। उन्हें लगा मानो गहरे 
हरे रंग का छोटा सा मन्दिर पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, उस पर स्वर्ण कलश है, कलश 
कमल पल्लवों से वेप्ठित है और पल्लव उस कलश की मनुहार कर रहे हैं।' (अध्याय 
नौ)। रानी आक्रमण करने के पूर्व शत्रु की युद्ध क्षमता को जान लेना चाहती हैं। वे योजना 
बनाकर आक्रमण करती हैं। घुघरी को जीतने के पहले वहाँ के शत्रु सैनिकों की शक्ति 
का पता वे लगवाती हैं। रामनगर को जीतने के बाद मोर्चे को पक्का बनाती हैं। विछिया 
पर भी इसी तरह से आक्रमण करके, उसे जीता। मण्डला के आसपास के स्थानों को 
वे अपने अधीन कर लेती हैं। अंग्रेजों के लिए रायपुर का मार्ग बन्द कर देती हैं | नारायणगंज 
को जीतकर जबलपुर का रास्ता वन्द कर देना चाहती हैं। वे अपने युद्धों के साथ सागर, 
दमोह और नरसिंहपुर के विद्रोहियों का भी समाचार लेती रहती हैं। 


इस उपन्यास के दसवें अध्याय में रानी का युद्ध कौशल तथा पराक्रम वहुत अच्छी 
तरह से प्रगट हुआ है। वाडिंगटन मण्डला का डिप्टी कमिश्नर है। वह सैन्य संचालन करता 
है। रानी से उसका सीधा युद्ध होता है। वाडिंगटन रानी को नहीं रोक पाता है। वह अपनी 
सैन्य शक्ति को मण्डला में केन्द्रित करता है। वह स्वरक्षा का पूरा प्रवन्ध करता है। उधर 
रानी अँग्रेजों के सभी नाकों को रोकने का प्रयास करती हैं। वे खैरी गाँव जाकर वाडिंगटन 
की सेना पर हमला करती हैं। सैनिक हारकर भाग जाते हैं। रानी परिस्थिति को समझती 
हैं। वाडिंगटन दो ओर से आक्रमण करना चाहता है, लेकिन रानी अपनी सेना को विना 
हताहत हुए निकाल ले जाती हैं। वाडिंगटन मण्डला के जंगलों में रानी के सामने नहीं 
टिक पाया। उसे हटना पड़ा। वाडिंगटन को मण्डला से जबलपुर जाने बहुत कठिनाई 
का सामना करना पड़ता है। रानी के युद्ध कौशल के सामनें उसकी एक नहीं चल पाती 
है। रानी रात में नदी पार करके एक लम्बा चक्कर मारती हुई वाडिंगटन की सेना पर 
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टूट पड़ीं। तोपखाने को तितर-वितर कर दिया। अब बन्दूकों से लड़ाई हुई। फिर तलवारें 
खिंच गईं। रानी ने वाडिंगटन के घोड़े को घायल कर दिया। उस पर तलवार चलाई लेकिन 
फरखावाद से आये एक हिन्दुस्तानी सिपाही ने रानी की तलवार रोक ली। वाडिंगृटन निःशस्त्र 
था। वह सिपाही वाडिंगटन को वचा ले गया। अंग्रेज पीछे हट गये। 


इसी वीच अँग्रेजों की एक बड़ी सेना नागरपुर से आ गई। वाडिंगटन ने घुघुरी 
और रामगढ़ की ओर पूरी सैनिक तैयारी के साथ कूच किया। वह समझता था कि रामगढ़ 
की रानी मण्डला क्षेत्र की क्रान्ति का केन्द्र है। इसलिए पहले उन्हीं को लक्ष्य वनाया। 
रामगढ़ पर घेरा डाला लेकिन रानी की सेना निकल गई। वाडिंगटन रानी की हिम्मत की 
दाद देता है। रानी ने रामगढ़ से कुछ दूर एक जंगल में मोर्चा लगाया । अँग्रेजों की सहायता के 
लिए रींवा की भी सेना आ गई। रानी को हथियार डालने का सन्देश वाडिंगटन ने भेजा। 
लेकिन रानी ने उसे ठुकरा दिया। युद्ध हुआ। रानी ने पूरा पराक्रम दिखाया, फिर भी 
घिर गईं। रानी ने उमराव सिंह से तलवार माँगकर अपने पेट में भोंक लिया। वे नहीं 
चाहती थीं कि अँग्रेज उनका शरीर छुएँ। मरने से पहले रानी को थोड़ा सा होश आया। 
वाडिंगटन ने पूछा कि आपके साथ और कोन से लोग विद्रोह में थे। रानी ने कहा अकेली मैं 
ही थी। मेरे साथ केवल किसान थे और उनको मैंने ही वहकाया-भड़काया था। किसान 
वेकसूर हैं। यह रानी की शूरवीरता, निश्छलता और अपनी जनता के प्रति प्रेम की भावना है | 

रानी अवन्तीवाई प्रजा वत्सल और करुणामयी हैं। अपनी प्रजा का वे सम्मान करती 
हैं। कोर्ट आफ वार्ड्स के कर्मचारी किसानों का अपमान करते हैं तो वे प्रतिकार करती 
हैं। अँग्रेज अत्याचार करते हैं। भारतीय क्रान्तिकारियों में भी प्रतिशोध की भावना उठती 
है, लेकिन रानी कहती हैं-'कैदियों के साथ अत्याचार नहीं किया जाना चाहिए। ...उनक 
वाल-वच्चों को छूना तक नहीं चाहिए । हमारा धर्म मना करता है।' (अध्याय नौ)। वाडिंगटन 
का लड़का छूट जाता है तो वे उसे पूरा स्नेह देती हैं। उसे अपने सैनिकों के द्वारा वाडिंगटन 
के पास भिजवा देती हैं। फिरंगियों द्वारा जलाये गये गाँवों को देख कर उन्हें आँसू आ 
जाते हैं। 

रानी अवन्तीवाई के वाद शंकरशाह के चरित्र को उभारने में वर्माजी ने अधिक रुचि 
दिखाई है। चौथे अध्याय से शंकरशाह और उनके पुत्र रघुनाथ साह का चरित्र आरम्भ 
होता है। शंकरशाह सत्तर वर्ष के थे, लेकिन उनमें उत्साह नौजवानों का था। उनके पुत्र 
रघुनाथ साह की उम्र चालीस के आसपास थी लेकिन पचीस-तीस वर्ष का युवक जैसा लगता 
था। आकर्षक आकृति थी और भरापुरा शरीर था। दोनों के मन में अँग्रेजों' के प्रति घृणा 
का भाव है। शंकरशाह समझदार और चतुर है। शंकरश्ाह अंग्रेजों के पक्षपात और नोच- 
खसोट की बातें रानी अवन्तीवाई से करता है। वह कहता हैं कि हिन्दुस्तानियों को अधिक 
से अधिक थानेदार और फौज में सूबेदार का पद मिल सकता है। (अध्याय पाँच) | शंकरशाह 
कवि सम्मेलनों और संगीत समारोहों के माध्यम से, जन-जागृति लाना चाहता है। रघुनाथ 
सिंह 'पयाने आजादी” में प्रकाशित देश भक्तिपूर्ण कविता का प्रचार करता है। शंकरशाह 
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निजी जीवन में आध्यात्मिक है। इस आध्यात्मिकता कां दन्द्र उसके राजनीतिक कार्या 
से नहीं होता हे। वह अपने आसपास की क्रान्ति-चेतना के सम्वन्ध में अच्छी जानकारी 
रखता है। दिल्ली, अवध, विहार, इन्दौर, सागर, झाँसी आदि के विद्रोह की उसे अच्छी 
जानकारी है। वह अपने सरवराकार गिरधारीदास की गतिविधियों पर सन्देह करता है। 
अँग्रेज छावनी में उसके वढ़ते आवागमन पर शंकरशाह को सन्देह है। फिर भी गिरधारी 
से न एकदम कट पाता है और न उसे सजा दे पाता है। गिरधारी उसके खिलाफ अंग्रेजों 
को समाचार देता है। फकीर वनकर आये अँग्रेज कमिश्नर के सिपाही को भी शंकरशाह 
नहीं पहचान पाता है। अपना भेद प्रगट कर देता है। फकीर वनकर आये इस सिपाही 
ने शंकरशाह के विरुद्ध गवाही दी। 


शंकरशाह का जनता पर गहरा प्रभाव है। रानी दुर्गावती का वंशधर होने के कारण 
सभी उसका सम्मान करते हैं। वल्देव तिवारी जैसा पल्टन का सूवेदार भी उसके प्रभाव 
में हे। छोटे मोटे राजा और रईस भी शंकरशाह के प्रभाव में हैं। ये दोनों वाप-वेटे खुलकर 
विद्रोह नहीं करते हैं। क्रान्तिकारियों का संगठन करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये 
लोग काव्य के माध्यम से क्रान्ति की चेतना का विस्तार करते हें। क्रान्तिकारी, आत्म- 
विश्वासी, स्वाभिमानी, काव्य प्रेमी और संगठन कर्त्ता होने के साथ ही ये दोनों निर्भीक हैं। 
अपने ऊपर लगाये गये आरोपों को अस्वीकार करते हुये ये कहते हैं-“हम सबको स्वतंत्र 
हो जाने की कोशिश करना चाहिए।' (अध्याय आठ)। अँग्रेज न्याय का नाटक करते हुए 
शंकरशाह और -रघुनाथसाह को प्राण-दण्ड देते हैं। शंकरशाह अन्तिम समय में अंग्रेजों का 
जल भी नहीं ग्रहण करता है। तोप से उड़ा दिये जाने के पूर्व वड़े आत्मविश्वास से शंकरशाह 
कहता है-“एक दिन अवश्य ऐसा आयगा जव हमारे देशवासी स्वतंत्र होंगे और तुम्हें यहाँ 
से चला जाना पड़ेगा।' तोप पर वँधने से पूर्व वाप-वेटे अविचल थे जैसे फौलाद की मूर्तियाँ 
हों। “चिन्ता की कोई झाँई उनके चेहरे पर नहीं थी।' इस तरह से वाप-बेटे क्रान्तिकारियों 
के आदर्श हैं। 


उमराव सिंह जाति का लोधी ठाकुर है। उम्र चालीस वर्ष, देह हष्ट-पुष्ट। आँखें वड़ी- 
वड़ी। नाक सीधी, चेहरा रोबदार तथा रंग हल्का साँवला। वह मूँछ ऐठता रहता है। डिप्टी 
कमिश्नर को यह बुरा लगता है। कम्पनी सरकार की किसानों के प्रति कठोरता से वह 
दुखी है। अंग्रेज अधिकारी के व्यवहार से उसे धक्का लगता है। रानी अवन्तीवाई के सम्पर्क 
में आने के बाद उसके अन्दर गहरा परिवर्तन आ जाता है। अंग्रेजों के प्रति घृणा का 
भाव क्रान्ति चेतना में परिवर्तित हो जाती है। वह रानी का विश्वस्त सरदार है। रानी उसे 
अपना सैन्य संचालक और अंगरक्षक बना लेती हैं। रानी के अन्तिम क्षणों तक समर्पित 
भाव से उमराव सिंह यह कार्य करता रहता है। रानी की ओर से उमराव सिंह शंकरशाह 
आदि से सम्पर्क करता है। अवन्तीबाई के साथ वह भी प्रण करता है कि फिरंगियों को 
देश से निकाल कर ही चैन लेंगे। वह स्वामिभक्त होने के साथ ही साथ योद्धा, देशप्रेमी 
और दृढ़निश्चयी है। अँग्रेजों के साथ हुए अन्तिम युद्ध में उमराव सिंह रानी के अंगरक्षक 
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की तरह साथ में रहता है। उसी से तलवार माँगकर रानी अपने पेट में भोंक लेती हैं। 
रानी के अचेत होने के वाद उमराव सिंह. वाडिंगटन से कहता है कि उनका शरीर अंग्रेज 
न छुयें। यह उमराव “सिंह की निर्भकता है। फोजी अदालत में मुकदमा चलाकर उमराव 
सिंह को फाँसी दे दी जाती है। यह उमराव सिंह का देश के लिए उत्सर्ग है। वृन्दावनलाल 
वर्मा ने उमराव सिंह में 'स्वामिभक्ति, क्रान्ति चेतना और उत्सर्ग की भावना का समावेश 
किया है। उपन्यास के आरम्भ में उसका आहत अभिमान है और अन्त में उसका उत्सर्ग 
है किन्तु वर्माजी ने उमराव सिंह के स्वतंत्र व्यक्तित्व को कहीं नहीं दिखाया है। वह अवन्तीवाई 
की छाया में ही विकसित हुआ है। 

वाडिंगटन अन्य अँग्रेज अधिकारियों से भिन्न है। वर्माजी स्वयं कहते हैं कि “वह 
कुशल सैन्य संचालक था।' मण्डला में घिर जाने के वाद वह रायपुर से किसी तरह सम्पर्क 
करता है। कई छोटी-छोटी लड़ाइयों में सफलता न पाने के वाद भी हार नहीं मानता। 
वह मोरचेवन्दी करने में कुशल है। अवसर देखकर आक्रमण करता है और अवसर देखकर 
पीछे हट जाता है। वह कृतज्ञ स्वभाव का है। रानी ने उसके लड़के को सुरक्षित वापस 
भेजा हे तो वह चाहता है कि रानी भी आत्मसमर्पण कर दें तो क्षमा कर दिया जाय। 
एक युद्ध में रानी के हाथों उसका घोड़ा घायल हो जाता है। वह निःशस्त्र हो जाता है। 
एक सिपाही किसी तरह उसे वचाता है। फिर भी अन्तिम युद्ध में रानी के घायल होने 
पर उनकी इच्छा का सम्मान करता हुआ उनके शरीर को नहीं छूता है। रानी का शवदाह 
पल्टन के उच्चवर्मीय हिन्दू सिपाहियों से करवाता है। 

गिरधारी पड्यंत्रकारी हैं। वह शंकरशाह का सरवराकार है। शंकरशाह को आरम्भ 
से ही उस पर विश्वास नहीं हैं, इसलिए करान्तिकारियों की अन्तरंग गोष्ठी से उसको हटा 
देते हें। शंकरशाह के साथ वह रामगढ़ जाता हे। कविता सुनाने से उसे रोक दिया जाता 
हे। वस्त इतने से ही वह शंकरशाह के विरुद्ध हो जाता है। पुलिस के एक भेदिये को 
वह शंकरशाह की गतिविधियों का समाचार देता रहता है। जवलपुर का डिप्टी कमिश्नर 
क्लार्क उसे वुलवाता है। उसकी गजल सुनता है फिर आने का निमंत्रण देता है | गिरधारी 
वाग-वाग हो जाता है। वह कम्पनी वहादुर की प्रशंसा में शायरी वनाकर ५२ नम्वर की 
पल्टन को सुनता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि क्या मैंने कोई गलत काम किया 
हे ? मन में आता है कि यह वात शंकरशार्ह से कह दे। लेकिन कुछ सोचकर नहीं कहता 
हे। बल्देव तिवारी उसकी शिकायत शंकरशाह से करता है। शंकरशाह उसे बहुत डाटता 
है तो गिरधारी कहता है किं यह सव उसी के हित में कर रहा था। शंकरशाह उसे निर्लज्ज 
और मीच कहता है। लै० क्लार्क उसे रक्षा और पुरस्कार का आश्वासन देता है तो वह 
सव कुछ वतला देता है। शंकरशाह के विद्रोही कार्यों, उनकी कोठी में रखी देशभक्ति पूर्ण 
कविताओं, अवन्तीवाई की क्रान्तिकारिता आदि की खबर गिरधारीदास देता है कुल मिलाकर 
गिरधारीदास लोभी, नीच और पड्यंकारी है। उसकी गवाही से ही शंकरशाह और रघुनाथसाह 
को मृत्युदण्ड दिया जाता है। गिरधारी के रूप में एक स्वार्थी, चापलूस, 'अवसरवादी तथा 
घड़यंत्रकारी चरित्र की रचना वृत्दावनलाल वर्मा ने की है। 
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ke के राजा विक्रमादित्य सिंह झक्की हैं। वे जलाशय में घण्टों स्नान करते 
हैं। उनके उन्माद को पागलपन कहकर आँग्रेजों ने उनके राज्य को छीन लिया है। इसलिए 
अँग्रेजों का नाम सुनते ही उत्तेजित हो जाते हैं। मारपीट करने, वन्दूक चलाने तक की 
वात कहने लगते हैं। अवन्तीवाई का उनके ऊपर वहुत प्रभाव है। रानी के कहने से रुक 
जाते हैं। अल्प वय में ही उनका निधन हो जाता है। उनके निधन के वाद रानी अपने 
राज्य को सँभाल लेती हैं। 


इस उपन्यास में तत्कालीन स्थिति तथा जनभावना को प्रगट करने के लिए कई पात्रो 
की कल्पना की गई है। दूसरे परिच्छेद में भारतीय व्यापारियों के असन्तोप तथा अंग्रेज 
व्यापारियों की प्रवृत्ति को दिखाया गया है। पादरी अच्छे स्वभाव का है लेकिन उसका लक्ष्य 
है अपने धर्म का प्रचार । पूरे हिन्दुस्तान को ईसाई वनाना चाहता है। अंग्रेज व्यापारी भारतीय 
वाजार में अपने मिल के कपड़े वेचना चाहता है। कपड़ा देकर कपास लेने की पहल करता 
है। जगत सिंह थोड़ी वहुत अँग्रेजी जानता है। ईसाई धर्म का विरोधी, निर्भीक, विद्रोही | 
और अपने धर्म पर अडिग है। कर्णदेव भी अपने धर्म के प्रति आस्थावान है। मुनीम के 
मन में व्यापारिक असन्तोष है। बह नहीं चाहता कि अँग्रेजों को कपास देकर वह अँग्रेजों 
का कपड़ा वेचता रहे। 


चोथे अध्याय में शंकरशाह के यहाँ मण्डला के नरेश और सामन्त एकत्रित होते 
हें। सवके मन में असन्तोप है। अँग्रेजी राज्य के प्रति विद्रोह की आग इनकी वातों से” |» 
झलकती है। इस वैठक में भी जगत सिंह है। अंग्रेजों के प्रति अपने विद्रोह को जगत 
सिंह यहाँ भी प्रगट करता है। कुकरीवर्गी का वहादुर सिंह लोधी साधारण व्यक्तित्व वाला 
' है। लेकिन आँखों में दृढ़ता और होंठो पर पैनापन है। वह सिर कटा देने के लिए तैयार 
है। वहाँ उपस्थित सेठ अँग्रेजों से लड़ना नहीं चाहते हैं। विजयराघव गढ़ का स्वामी ठाकुर 
सरवू प्रसाद सिह केवल सत्रह साल का है। देखने में सुन्दर, पढ़ा-लिखा और वीर है। 
वह अँग्रेजों से असन्तुष्ट है। वह कहता है कि .नरेश और सामन्त मालगुजार मात्र रह 
गये हैं। व्यापारी, किसान और मालगुजार किसी को भी सुख नहीं है। वह अँग्रेजों से वदला 
लेने के लिए उतावला है। रघुनाथसाह धैर्य से कार्य करने के लिए समझाते हैं। लेकिन 


विद्रोह भड़कने पर वह अंग्रेजों से लड़ता हुआ बन्दी बनाया जाता है। देश से बाहर ले 
जाते समय आत्महत्या कर लेता है। 


वावन पल्टन का सूबेदार बल्देव तिवारी अँग्रेजों की नीति से रुष्ट है। वह शंकरशाह 
के यहाँ आता-जाता है। विद्रोहियों से उसके सम्बन्ध है। बल्देव तिवारी के माध्यम से वर्माजी 
अँग्रेजी पल्टन के हिन्दुस्तानी सिपाहियां का असन्तोप दिखाना चाहते हैं। बल्देव तिवारी 
की निगाह गिरधारी जैसे पड्यंत्रकारियों पर भी है। उसका विश्वास है कि अंग्रेजों से लड़ना 
ही पड़ेगा। कमिश्नर मेजर अर्सकिन का विचार है कि हिन्दू अन्धविश्वासी होते हैं। चूड़ियाँ 
और पुड़िया घुमाने का रहस्य वह जानना चाहता है। सफल नहीं हो पाता है। वह गिरधारी 
जैसे हिन्दुस्तानियों को पैसे देकर भेद लेने का प्रयास करता है। डिप्टी कमिशनर लै० क्लार्क 
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fF को मिलाकर उससे शंकरशाह के वारे में जानकारियाँ प्राप्त करता है। उसके मधुर 
से गिरधारी वाग-वाग हो जाता है। सिपाहियों के असन्तोप को वह दबाने का 
असफल प्रयास करता है। ये सव अँग्रेज अधिकारी तत्कालीन अँग्रेन शासकों की कूटनीति, 
भारतीयों के प्रति घृणा, दमन, उच्छुंखलता, न्याय के नाम पर स्वेच्छाचार आदि को प्रदर्शित 
करते हैं। अंग्रेज अधिकारियों में केवल डाक्टर करुणा से भरा हुआ है। वह शंकरशाह 
और रघुनाथशाह को तोप पर उड़ाया जाता हुआ देखकर मर्माहत हो जाता है। वाडिंगटन 
सूझवूझ वाला योद्धा है। जवलपुर का डिप्टी कमिश्नर अँग्रेजों के अहंकार और असहिष्णुता 
का प्रतीक है। 

परिवेश का जीवन्त चित्रण वर्माजी के उपन्यासों की विशेषता है। इस उपन्यास में 
१८५७ के क्रान्ति को आरम्भ से ही दिखाया गया ह। व्यापारी और सामान्य जनता भी 
अँग्रेजों के विरोध में है। भारतीयों में गिरधारी जैसे लोगों की अँग्रेज परस्ती को भी लेखक 
ने सजीव कर दिया है। राजनीतिक संघपों और लोगों की मनोदशाओं के चित्रण का युगपद 
निर्वाह सम्पूर्ण उपन्यास में हुआ है। परिवेश के इस चित्रण के साथ रामगढ़ और मण्डला 
का भूगोल साकार हो उठा है। मण्डला के उत्तर पूर्व में लगभग २५ मील पर रामगढ़ 
हे। उसे घेरकर खरभेर नदी वहती हुई वुढनेर नदी में जा मिली हे। फिर वुढ़नेर का संगम 
नर्मदा नदी से हुआ है। रामगढ़ के आसपास का क्षेत्र पहाड़ों और जंगलों से पटा है। 
१८५७ के करीव जंगल वहुत घना धा। वीच-वीच में खेती पाती होती थी। छोटे-छोटे गाँव 
थे। उस समय के रामगढ़ का वर्णन वर्माजी ने इस तरह से किया है~खरभेर नदी के 
किनारे रामगढ़ तीन ओर सीधा सा खड़ा है। उसके पहाड़ की वनावट ही ऐसी हैं। चौथी 
तरफ भी अटपटा ढाल है। फिर एक चौड़ी खाई सी, तालाव और उसके वाद ऊँची पर्वत 
श्रृंखला उस काल में रामगढ़ की चस्ती के चारों ओर किले का परकोटा था, भीतर राजमहल |! 
(परिच्छेद तीन) | नौवें परिच्छेद में फिर वर्माजी कहते हैं कि रामगढ़ दो ओर से पर्वत 
श्रेणियों और घने जंगलों से घिरा धा। पहाड़ों में दूनें हैं और टेढ़ी मेढ़ी घाटियाँ हैं। रानी 
की सेना खरभेर. नदी को पार करके घुघरी पहुँची | घुघरी रामगढ़ के दक्षिण-पश्चिम मे 
है। पर्वत श्रेणियाँ आडी तिरछी। पहाड़ों की दूने विकट | घुधरी भी बुड़नेर नदी के किनारे 
है। यह नदी पहाड़ों को तोड़ती, जंगलों को काटती चक्कर खाती हुई बही है। घुघरी से 
कुछ दूरी पर ऊँचा पहाड़ और घना जगल है। यहीं एक ऊँची चोटी पर रानी खड़ी हो 
गई । इसक्रि वाद लेखक ने रानी के वीर वेशभूषा का प्रभावशाली चित्रण किया है। इस 
तरह वर्माजी ने एक ओर रामगढ़ के भूगोल का सजीव चित्रण कर दिया हैं और दूसरी 
ओर रानी की कप्ट सहिष्णुता और शूरवीरता का वर्णन किया है। इसी तरह से रामनगर, 
विष्ठिया आदि का भी सजीव वर्णन है। 


गौर नदी के तट से थोड़ी सी दूर पर निवास है। नदी के दोनों किनारों पर पर्वत 


श्रेणियाँ दूर तक चली गई हैं। इनमें दूने घाटियाँ और खोहें हैं। प्रकृति रमणीय है। जाड़े 


की ऋतु लग गई थी। रात के तीसरे पहर वाडिंगटन ने हमला किया। युद्ध और प्रकृति 
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सौन्दर्य का एक साध वहुत प्रभावशाली वर्णन वर्माजी ने किया है। नदी की खर-खर और 
चिड़ियों की चहक के साथ तोपों के गोलों और वन्दूक की गोलियों का वर्णन वर्माजी जैसा 
सशक्त कथाकार ही कर सकता है। वाडिंगटन की तलवार भी उसके हाथ से छूटकर ऊँची 
चट्टान से जाककर टकराती है। निवास गाँव के ठीक दक्षिण लगभग सात-आठ कोस की 
दूरी पर मुकाम नामक गाँव है। यहाँ के गोंड़ राजा से मिलकर उन्होंने अपनी सेना को 
संगठित किया। मण्डला, विछिया, रामनगर और घुघरी में छापामार लड़ाइयाँ होती रहीं। 
अँग्रेजों ने धीरे-धीरे इन स्थानों को अपने हाथों में कर लिया। चैत्र की समाप्ति पर वाडिंगटन 
ने घुघरी और रामगढ़ की ओर कूच किया। रामगढ़ के महल को ध्वस्त कर दिया। रानी 
ने शाहपुरा से आठ दस मील की दूरी पर जंगल में मोर्चा लगवाया। देवरगढ़ की पहाड़ी 
के जंगलों में मोर्चावन्दी हुई। अप्रैल के महीने में जव महुआ और नीम फूलों की भीनी 
भीनी गंध उठ रही थी। रानी के सेना वाडिंगटन का अन्तिम युद्ध हुआ। इस तरह से 
वर्माजी घटनाओं के साथ स्थानों और ऋतुआं का भी वर्णन करते चलते है। पात्रो के 
रूप-रंग का तो उन्होंने प्रत्येक उपन्यास में सजीव चित्रण किया ही है। यहाँ भी वही प्रवृत्ति 
है। 'पयामे आजादी' तथा उस समय की कुछ कविताओं को देकर वातावरण को सजीव 
कर दिया है। सम्पूर्ण उपन्यास में नाटकीयता विद्यमान है। घटनाओं की नाटकीयता और 
संवादों का नाटकीय विधान दोनों है। उपन्यास के पहले परिच्छेद में ही संवादों और स्थिति 
दोनों में नाट्य विधान है। यही दशा अन्त तक है। वर्जाजी चित्र उपस्थित करते हुए पात्रों 
की मनोदशाओं और घटनाओं के अग्रसरण को नाटक की तरह उपस्थित करते हैं। इनके 
संवाद पात्रानुकूल तथा संक्षिप्त हुआ करते हैं। लम्बे लम्बे संवाद प्रायः नहीं मिलते हैं। 
इस उपन्यास का उद्देश्य रामगढ़ की रानी अवन्तीवाई क्रे तेजस्वी चरित्र तथा १८५७ की 
क्रान्ति चेतना का चित्रण करना है। वर्माजी इसमें पूरी तरह से सफल हैं। 


महारानी दुर्गावती 


इस उपन्यास की रचना १९६१ में हुई थी और प्रकाशन १९६४ में हुआ। उपन्यास 
का मुख्य उद्देश्य दुर्गावती के साहस, पराक्रम, राजनीतिक समझ, युद्ध कौशल का चित्रण 
तथा सामाजिक रूँढ़ियों का विरोध है। भारत के मध्यकालीन इतिहास में महारानी दुर्गावती 
नारी तेजस्विता का प्रतीक है। समूचे भारतवर्ष को अपने अधीन करने वाले सम्राट अकबर 
से महारानी दुर्गावती टकराती है। अपने पति के निधन पर उनका धैर्य, राजनीतिक कौशल 
और अदम्य साहस प्रगट होता है। इस उपन्यास के अन्त में महारानी दुर्गावती अपने युग « 
के शासकों के सम्बन्ध में कहती हैं-“हमारे राजा आपस में लड़ना जानते हैं, सम्मिलित 
शक्ति से शत्रु का सामना करना भूल गये हैं।' महारानी दुर्गावती का भी साथ उस समय 
के शासक नहीं देते हैं। फिर भी वे अदम्य साहस और वीरता के साथ युद्ध करती हैं। 
वे अपनी अन्तिम साँस तक युद्ध करती हैं। कोई भी राजा उनकी सहायता नहीं करता 
है। दुर्गावती सिंगौरगढ़ और गढ़ा से निकलने के वाद नर्मदा के किनारे जंगलों में घिर 
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गईं। वहीं युद्ध करती हुई वलिदान हो गई। राष्ट्रीय एकता का अभाव होने के कारण 
ऐसा हुआ। {| 

इस उपन्यास के केन्द्र में जातियों का मिथ्या अहंकार भी है। चन्देल क्षत्रिय अपने 
को वहुत ऊँचा समझते हैं। राजगोड़ों को वे इतना नीचा समझते हैं कि उनका छुआ हुआ 
कुछ भी नहीं खाना चाहते। कीर्ति सिंह चन्देल राजा हैं। दलपतिशाह राजगोंड राजा है। 
दलपतिशाह की तुलना में कीर्ति सिंह वहुत कमजोर है। कीर्ति सिंह के हाथ से उसके राज्य 
का अधिकांश भाग निकल गया है। उसकी सेना वहुत छोटी हो गई है। अच्छे अस्त्र-शस्त्र 
नहीं हैं। ले देकर दो वड़े दुर्ग अजयगढ़ और कालिंजर हाथों में है। शेरशाह तथा अन्य 
आक्रमणकारियों से अपनी रक्षा के लिए वह दलपतिशाह से सहायता चाहता है| दलपतिशाह 
उसे निमंत्रित करके स्वागत सत्कार करता है। कीर्ति सिंह के मन में जातीय अहंकार है। 
वह दलपतिशाह का परोसा खाने से इन्कार करता है। उसके सरदार भी दलपतिशाह का 
छुआ खाने के लिए तैयार नहीं है। कीर्ति सिंह असहाय और विवश दिखाई पड़ता है। 
एक ओर वह दलपतिशाह से सहायता चाहता है और दूसरी ओर इन दोनों के सम्वन्धों 
में जाति आड़े आ जाती है। कीर्ति सिंह विवशता में ही अपनी लड़की को दलपतिशाह 
के साथ भागने के लिए प्रेरित करता है। उसकी जानकारी में दुर्गावती दलपति के साथ 
निकल जाती है। इतने के वाद भी वह चन्देल क्षत्रिय होने के कारण राजगोंड दलपतिशाह 
का छुआ नहीं खाता है। उसे भव है कि चन्देल क्षत्रिय उसका जाति वहिप्कार करके उपहास 
करेंगे। मध्यकाल की इस सामाजिक विकृति का रेखांकन वर्माजी ने वड़ी कुशलता से किया 
है। एक ओर कीर्ति सिंह की विवशता है। दूसरी ओर दलपतिशाह और महारानी दुर्गावती 
का मिथ्या जातीय अहंकार के प्रति विद्रोह है। वर्माजी ने अपने उपन्यासों में दलितों और 
नारियों को प्रतिष्टित किया है। उनके मुख्य पात्र सामाजिक विकृतियों को अस्वीकार ही 
नहीं करते, उससे संघर्ष भी करते हैं। संघर्ष में ही उनका चरित्र विकसित होता है। दुर्गावती 
के साथ सभी जातियों और धर्मों के लोग शहीद होते हैं। 

इस उपन्यास में दुर्गावती और दलपतिशाह के प्रेम को वर्माजी ने बहुत आकर्षक 
ढंगे से उभारा है। इन दोनों के प्रेम का स्वाभाविक विकास होता है। इसमें चन्देलों का 
जातीय अहंकार वह जाता है। दुर्गावती के चरित्र की पवित्रता को दिखाने के लिए वर्माजी 
ने दुर्गावती और दलपति के प्रेम में कीर्ति सिंह की सहमति दिखा दी है। दूसरी ओर 
कीर्ति सिंह को भी एक सीमा तक वचाने कें लिए लेखक ने उसकी विवशता और 
आक्रमणकारियों से वचने की उसकी चिन्ता को भी दिखाया है। उपन्यास का आरम्भ ही 
रोमांस से होता है। रामचेरी मनियागढ़ के मेले में जाती है। वहाँ दलपतिशाह के द्वारा 
मारे गये सिंह को जनता को देखने के लिएं प्रदर्शित किया जाता है। रामचेरी अपनी 
राजकुमारी दुर्गावती के शिकार की पंरशंसा करती है। दलपतिशाह के मन में दुर्गावती 
के लिए प्रेम जगता है। यहीं रामचेरी की भेट मोहन से भी होती है। वाद में दोनों का 
प्रेम विकसित होकर विवाह में परिणत हो जाता है। दूसरे अध्याय में रामचेरी दलपतिशाह 
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का चित्र बनाकर दुर्गावती को दिखाती हुई प्रशंसा करती है। दल़पतिशाह, कार्ति सिंह और 
दुर्गावती को निमंत्रित करता है। यहाँ दलपति और दुर्गावती का प्रेम वढ़ता है। दलपति 
को कीर्ति सिंह निमंत्रित करता है तो प्रेम और प्रगाढ़ होता है। फिर सुधर सिंह खलनायक 
के रूप में उपस्थित होता है। इसके वाद दलपति और दुर्गावती की प्रेम-कथा अधिक आकर्षक 
वन जाती है। उनके सम्वन्धों में स्वच्छन्दतावादी तत्वों को लेखक डाल देता है। ऊपर 
से गम्भीर दिखाई पड़ने वाली दुर्गावती का प्रेम निर्झर की तरह फूट पड़ता है। सुघर सिंह 
का सुरंग से निकलकर उद्यान में आना, दलपति और दुर्गावती के स्वच्छन्द प्रेम को देखना- 
-रोमांच से भरी हुई कथा है। दलपति के मनः में आकर्षण पहले जगता है, लेकिन प्रेम 
का वीज पहले दुर्गावती के मन में दिखाई पड़ता है। इन दोनों की प्रेम-कथा के साथ 
उपन्यास के पूर्वार्द में रामचेरी और मोहनदास की प्रेम-कथा भी विकसित होती है| दलपति 
का अन्तरंग मोहनदास है और दुर्गावती की अन्तरंग रामचेरी है। दलपति और दुर्गावती 
अपने प्रेम की बातें खुलकर अपने मित्रों से कहते है। लेकिन यह प्रेम-कथा पूर्वार्ध में ही 
है। उत्तरार्ध में जीवन का गहन संघर्ष है। 

उपन्यास में गोड़वाना राज, उसके गढ़ों और प्रकृति का मनोरम वर्णन है। आसपास 
के राज्यों के विशेष स्थानों का भी वर्णन है। गोड़वाना राज्य में वाईस-तेईस हजार गाँव 
हैं। वह १५० कोस लम्बा ८० कोस चौड़ा है। उसमें वावन गढ़ कहे जाते थे, लेकिन 
इनकी संख्या कुछ कम थी। गोड्वाना के राजा के पास ५० हजार पैदल, २० हजार घुड़सवार 
और १२ सौ हाथी थे। इस वर्णन से वर्माजी ने गोइवाना राज्य की शक्ति और उसके 
विस्तार का उल्लेख किया है। गोइवाना की मनोरम प्रकृति और उसकी नदियों के भी सजीव 
वर्णन हैं। गढ़ा कटंगी गाँव, मदन महल आदि का मनोरम चित्रण है। कालिंजर दुर्ग, सिंगौर 
गढ़ और गढ़ा का पूरा चित्र वर्माजी खींच देते हैं। शान्ति के समय इनकी रमणीयता, 
युद्ध के समय इनकी भौगोलिक स्थिति तथा युद्ध में इनकी उपयोगिता पाठक के मन में 
उभरती है। महिष्मती नदी, नर्मदा नदी, भेड़ा घाट, दमोह का सलैया स्थान, चौरागढ़ का 
क्षेत्र आदि का भी विस्तृत वर्णन है। वर्माजी आवश्यकतानुसार भौगोलिक स्थितियाँ भी प्रगट 
करते चलते हैं जैसे गोंडवाना के दक्षिण में हरियागढ़ और देवगढ़ है। चौदहवें अध्याय 
में सिंगौरगढ़ का वर्णन है। फाटक से हटकर स्थित मुंज पड़िहार बुर्ज, परकोटा, पुरैन 
से आच्छादित तालाब, हाथी द्वार आदि का वर्णन करके लेखक रानी दुर्गावती के मनोभाव 
को प्रगट करता है। यहीं राजगोंड़ों के विवाह के रीति-रिवाज, दलपति के पूर्वजों के कला 
प्रेम का भी सन्दर्भ है। वर्माजी अवसर निकालकर ऐतिहासिक स्थलों का वर्णन करने लगते 
हैं। उपन्यास का पूर्वार्ड प्रेम प्रधान है और उत्तरार्ळ में ऐतिहासिक स्थानों के वर्णन हैं। 
कहीं-कहीं यह नीरस भी हो गया है। जहाँ वर्णनों से पात्रों की मनोदशाओं का तालमेल 
वैठाया गया है, वहाँ वर्णन मनोरम हैं। जुझौति की प्रकृति, वहाँ का सौन्दर्य, वहाँ के लोगों 
के स्वभाव और राजाओं के गुणों की प्रशंसा वर्माजी ने स्थान निकालकर किया है। सोलहवें 
अध्याय में ऐसा ही हुआ है। 
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प्रकृति सौन्दर्य वर्माजी की दुर्वलता है। इसमें भी प्रकृति का स्वच्छन्द रूप जैसे जंगल, 
पहाड़, नदी उन्हें वहुत प्रिय हैं। इस उपन्यास में कई स्थलों पर प्रकृति का ऐसा ही मनोरम 
सौन्दर्य है। सातवें अध्याय में दुर्गावती, दलपति, मोहन आदि शिकार के लिए जंगल में 
जाते हैं। ये लोग मचान पर बैठ जाते हैं। सूर्यास्त के वाद जंगल और पास के पोखरे 
पर उतरते अँधेरे, पक्षियों के कलरव आदि का चित्र वड़ी तन्मयता से वर्माजी अंकित करते 
हैं-'सूर्यास्त हो गया पश्चिमी क्षितिज पर गुलाली विखर गई और आकाश से दूर-दूर तक 
हल्दी की सी रेखाएँ छा गई। ठीक ऊपर आकाश का रंग हल्का नीला हो चला। . .-सारसों 
का झुण्ड पोखरे के किनारे आया। पोखरा चारों ओर से लगभग सो सौ डग तक खुला 
हुआ था। सारसों के पंखों की सफेदी मोतियों को मात कर रही थी और उनकी चोचें 
लालमणियों को। ...अस्ताचल गई सूर्य रश्मियों की पश्चिमी क्षितिज वाली छाया रेखाएँ 
पोखरे की हल्की लहरों से विदा ले रही थीं। वृक्ष कुंज के नीचे अन्धकार छाने लगा। 
पेड़ों के शिखरों पर क्षीण प्रकाश रेंग सा रहा था।' प्रकृति के इस रूपःचित्रण में कवियों 
के समान निरीक्षण हे। प्रकाश और अन्धकार की संधिवेला का चित्र जंगल और पहाड़ों 
के वीच उभर रहा है। इस चित्र में मनुप्य के क्रिया व्यापार ओर भावनायें भी हैं। प्रकृति 
आधार है और इस पर. मानव का मन अधिष्ठित है। हिन्दी के किसी दूसरे उपन्यासकार 
ने जंगल, पर्वत और शिकार की दुनिया का ऐसा रमणीय चित्रण नहीं किया है। 

उपन्यास में मुख्य कथा दुर्गावती की है। उसी के आसपास सारी घटनाएँ घटती हैं 
| और इस उपन्यास के सभी पात्र दुर्गावती के ही पक्ष या विपक्ष से जुड़े हुए हैं। उपन्यास 
के आरम्भ में दुर्गावती और दलपतिशाह की प्रेम-कथा है। उपन्यास के उत्तरार्ध में दुर्गावती 
और अकवर का संघर्ष है। सहायक कथा के रूप में उपन्यास के आरम्भ मैं कीर्ति सिंह 
की कथा है। सुघर सिंह भी दीच में आ जाता है। सुघर सिंह खलनायक का काम करता 
हे। उपन्यास के उत्तरार् में भी वह महन्त गोपानन्द वनकर दुर्गावती के अनिष्ट में लगा 
रहता है। मोहनदास आरम्भ में कार्ति सिंह का विश्वस्त है फिर दुर्गावती का भी विश्वस्त 
सेनापति वन जाता है। रामचेरी आरम्भ से ही दुर्गावती के साथ है | इस तरह से मोहनदास 
और रामचेरी की कथा दुर्गावती की कथा का ही अनुसंग है। महेश ठाकुर से दुर्गावती 
प्रेरणा लेती हैं। आसफखाँ से उनका युद्ध होता है। गनू का उन्होंने नदी में प्राण बचाया 
है | वह दुर्गावती के सरमन हाथी का महावत है। वह भी रानी के साथ शहीद हो जाता 
है। कोड़ीदास की कथा रानी की न्यायप्रियता और प्रजा-प्रेम को प्रगट करती हैं। इस तरह 
से समूचे उपन्यास में केवल दुर्गावती की कथा है। अन्य सभी पात्र और उनके जीवन 
की घटनाएँ रानी दुर्गावती से जुड़ी हैं। 

दुर्गावती और दलपतिशाह की कथा में रोमांस का आकर्षण है। इनके प्रेम में भावुकता 
है। एक दूसरे के प्रति रूप और गुण दोनों की आसक्ति हैं स्वयं वर्माजी दुर्गावती के 
चरित्र पर मुग्ध हैं। स्थान-स्थान पर दुर्गावती के प्रति लेखक की भावुकता उमड़ पड़ती 
है। वे प्रत्यक्ष शैली में प्रशंसा करने लगते हैं। ऐतिहासिक उपन्यासकार जब किसी पात्र 
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से अभिभूत हो जाता है तो उसकी चरित्र सृष्टि में स्वच्छन्दतावादी तत्वों का आधिक्य हो 
जाता है। यदि यह पात्र जनमानस में भी समादृत है तो लेखक की भावुकता पाठकों को 
प्रभावित करती है। यदि वह पात्र जन-मानस से दूर है तो लेखक को पाठक स्वीकार 
नहीं कर पाता है। दुर्गावती मध्यकाल की वीर नारी थी। वे स्वतंत्रता की प्रतीक हैं। अकवर 
जैसे 'शासक के सामने केवल राणा प्रताप और दुर्गावती नहीं झुके। इसलिए ये दोनों 
ऐतिहासिक पात्र भारतीय जनता के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। नारी होने के कारण दुर्गावती 
के प्रति लोगों के मन में अगाध श्रद्धा है। वृन्दावनलाल वर्मा ने भारत की वीर नारियां 
के चरित्रो पर उपन्यास लिखे हैं। ये नारियाँ प्रेरणा की स्रोत हैं। लक्ष्मीवाई, दुर्गावती और 
रामगढ़ की रानी इसी प्रकार की नारियाँ हैं। 


वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों की एक विशेषता कथात्मकता है। कथा के नियोजन 
में वे अद्वितीय हें। उनके समान कथा रस का संयोजन करने वाला हिन्दी में दूसरा 
उपन्यासकार नहीं है। उपन्यास के आरम्भ से ही दुर्गावती और दलपति का प्रेम आकर्पण 
का केन्द्र वन जाता है। एक ओर कीर्ति सिंह की दुर्वल सैन्य शक्ति और उसकी विवशता 
है दूसरी ओर दलपति और दुर्गावती का स्वच्छन्द प्रेम है। मोहनदास और रामचेरी के 
प्रेम में भी कथानक सरस वनता है। इसके वाद शिकार के सिलसिले में शेर का दुर्गावती 
के मचान पर आक्रमण, दलपतिशाह और दुर्गावती के मिलन के समय सुघर सिंह द्वारा 
लुक छिपकर देखना, विवाह. के वाद ही वादलों का घिरना, ओलों का पड़ना, महावत 
के लड़के का नदी की धारा में वहना, रानी दुर्गावती द्वारा तैरकर उसके प्राण की रक्षा 
करना आदि घटनायें इस उपन्यास की कथा में औत्सुक्यपूर्ण तनाव ला देती हैं। हिरन 
नदी में महावत के लड़के के वहने और उसकी प्राणःरक्षा की घटना से दो उद्देश्य पूरे 
होते हैं। एक तो दुर्गावती का साहस और प्रजा वत्सलता प्रगट होती है। दूसरे इस घटना 
से लोकापवाद पर अंकुश लगता है। अभी तक गोड़वाने की प्रजा दुर्गावती के आगमन 
को अपशकुन मान रही थी। इस घटना के वाद से लोक में उसकी कीर्ति का विस्तार 
होता है। जिस धारा में हाथी भी-विचलित हो रहे हैं, वहाँ दुर्गावती धारा में कूदकर गनू 
को वचा लेती है। यही गनू दुर्गावती के सरमन हाथी का चालक वनता है और रानी 
के अन्तिम युद्ध में उनके साथ शहीद हो जाता है। एक स्थान की घटना की फलश्रुति 
उपन्यास के अन्त में जाकर दिखाई गई है। कथा नियोजन का यह भी एक कौशल है 
कि जिसे रानी वचाती हैं वह रानी के साथ बलिदान हो जाता है। कथानक की यह अन्विति 


या पूर्वापर सम्बन्ध सापेक्षता है। रानी ने गनू को बचाया था तो गनू ने कहा था-मरते 
मरते भी माताजी आपके चरण नहीं छोडूंगा।' 


इस उपन्यास के उत्तरार्ड की कथा अधिक सीधी, सरल है। दुर्गावती अपने शासन 
काल में प्रजा-हित के अनेक कार्य करती हैं। दो-दो युद्ध होते हैं लेकिन ये इतिहास प्रसिद्ध 
है। लेखक को कल्पना करने का अवकाश नहीं है। इनमें भी 'थोड़ा-बहुत अवसर निकालकर 


वर्माजी ने कथा को आकर्षक बनाने का प्रयास किया है। कालिंजर पर शेरशाह का आक्रमण, 
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र का घायल होकर मरना, कीर्ति सिंह का वध, दलपतिशाह की मृत्यु, चन्द्र सिंह 
का राज्य लोभ, दुर्गावती से वाजवहादुर का युद्ध, गोपानन्द का कपट और अन्त में दुर्गावती 
का मुगलवाहिनी से युद्ध प्रभावशाली स्थल हैं। इन घटनाओं के द्वारा दुर्गावती के चरित्र 
को लेखक ने गरिमा प्रदान की है। वाजवहादुर से युद्ध वाले प्रसंग में रानी की युद्ध वीरता 
पहली वार प्रगट होती है। गढ़ा के पश्चिम उत्तर में नर्मदा के उत्तरी तट से लगभग पचास 
कोस की दूरी पर यह युद्ध हुआ था। रानी ने वाजवहादुर की सेना को पहाड़ों के दून 
में आने दिया । इसके वाद उस पर प्रहार किया। रानी की मोर्चेवन्दी और नेतृत्व से वाजवहादुर 
पराभूत हुआ। इस युद्ध का सजीव वर्णन है। वून्दावनलाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार 
होने के साथ ही युद्ध के अप्रतिम चित्रकार भी हैं। उनके अधिकांश उपन्यासों में युद्ध के 
सजीव वर्णन हैं। युद्ध में वे युद्ध-स्थल, मोर्चा, अस्त्र-शस्त्र के संचालन, पक्षःविपक्ष की स्थिति 
आदि के साथ ही मानव मन को भी वे संदर्भित करते चलते हैं। यहाँ दुर्गावती के साथ 
उनकी सेना और जनता भी है। महेश ठाकुर का प्रसंग दुर्गावती के चरित्र की उदात्तता 
को प्रगट करता है | वर्माजी के कई»उपन्यासों में आध्यात्मिक पुरुषों तथा विद्वानों से भारतीय 
संस्कृति के उदात्त मूल्यों को कहलवाया गया है। इनसे उपन्यास का प्रधान चरित्र प्रभावित 
होता है। गोपानन्द के कपट और उसके ऊर्पर मुगल सैनिकों के आक्रमण से भी कथा 
में तनाव उत्पन्न होता है। रानी के अन्तिम युद्धों का लेखक ने अपने उद्देश्य के अनुरूप 
चित्रण किया है। इस उपन्यास के आरम्भ में कथा मन्द गति से आगे वढ़ती है। कहीं 
किस्सागोई और कहीं प्रेम के प्रसंग ने कथानक की गति को शिथिल बना दिया है। फिर 
सहसा कथानक में तनाव आता है। दुर्गावती का दलपति के साथ भागना इसी प्रकार का 
प्रसंग हे। इस उपन्यास का चरमोत्कर्ष दलपतिशाह की मृत्यु है। लेखक की दृष्टि में दुर्गावती 
हे। इसलिए दलपति की मृत्यु से मर्म नहीं उभरता है। दुर्गावती के दुख और उनके धैर्य 
में उपन्यास का चरमोत्कर्ष प्रतिविम्बित होता है। उत्तरार्ध में कथानक कई तनावपूर्ण प्रसंगो 
से गुजरता है। 
उपन्यास में कुछ कथायें संक्षेप में समेट ली गई हैं। दलपति की बीमारी और निधन 
की कथा जल्दीवाजी में कही गई है। इस कथा की मार्मिकता को कुछ अधिक बढ़ाया जा 
सकता था। उपन्यास के आरम्भ में गोड़ों के राजवंश की कथा और रामचेरी की कथा 
को अनावश्यक विस्तार दिया गया है। दुर्गावती तथा दलपतिशाह के प्रेम को भी बहुत 
अधिक खींचा गया है। वीसर्वे परिच्छेद में शेरशाह के उत्तराधिकारियों की कथा को 
अनावश्यक विस्तार दिया गया है, जवकि शेरशाह के कालिंजर दुर्ग पर आक्रमण और 
निधन को वहुत संक्षेप में कह दिया गया है। इसी तरह से अकबर के स्वभाव को बहुत 
विस्तार से क्रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हुमायूँ की कथा, हेमू और वैरम खाँ 
की कथा को अनावश्यक रूप से 'यहाँ लाकर रखा गया है। अकबर और वैरम खाँ के 
प्रसंग को लाकर लेखक ने अकबर के गुणों की चर्चा करते हुए उसके घृणित पक्ष को 
भी कथानक के साथ ही साथ प्रत्यक्ष शैली भी कहा है। उन्होंने अकबर के चरित्र को 
cc- ; 
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a भागों में वाँटा है-एक आरम्भिक अवस्था का अकवर और दूसरा प्रौढ़ अकवर | वाद 
में वह अधिक वीर और उदार हो गया था। उसमें कट्टरपन नहीं था। उसने जजिया वन्द 
कर दिया था। 'देह का पुष्ट, स्वस्थ, सशक्त, साहसी, प्रवर्ती, व्यायामशील, अथक परिश्रमी, 
घोर महत्वाकांक्षी, हृदय से सूर, वहुत कुशाग्र वुद्धि, वड़ा शिकारी और तीर वन्दूक का 
चतुर लक्ष्यवेधी ।' (परि० २१)। अकवर के गुणों को प्रत्यक्ष शेली में विस्तृत ढंग से कहने 
की कोई आवश्यकता नहीं थी। सलीमशाह, फीरोज खाँ, मुवारक खाँ, मुहम्मदशाह, गार्दी 
वेग आदि के उल्लेख भी अनावश्यक हैं। इतिहास वर्माजी की शक्ति भी है और दुर्वलता 
भी है।'जव वे इतिहास को रचकर उपस्थित करते हैं तो उनकी शक्ति प्रदर्शित होती है। 
जव वे इतिहास को इतिवृत्त के रूप में रखते हैं तो उनकी प्रस्तुति दुर्वल हो जाती है। 
वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों का सबसे सशक्त पक्ष चरित्र होता है। इस उपन्यास 
में भी चरित्रों की रचना वहुत आकर्षक है। नारी पात्र केवल दो हैं-दुर्गावती तथा रामचेरी। 
दुर्गावती इस उपन्यास की नायक है। इस उपन्यास में पुरुप पात्र अधिक हैं। लेकिन प्रधान 
पुरुष पात्र 'गिने-चुने हैं। केवल कीर्ति सिंह की कथा काफी दूर तक विस्तार के साथ चलती 
है। फिर भी वह दुर्गावती के रूप और गुण से वहुत अधिक प्रभांवित है। दलपतिशाह 
अपने राजकाज में भी दुर्गावती के परामर्श को महत्वपूर्ण मानता है। दुर्गावती के पिता 
कीर्ति सिंह की कथा भी काफी दूर तक चलती है। मोहनदास की कथा दलपतिशाह के 
वाद महारानी दुर्गावती के साथ भी चलती है। अधार सिंह मन्त्री है। वह दलपतिशाह 
और महारानी दुर्गावती दोनों के साथ काम करता है। महेश ठाकुर विद्वान है। उनसे रानी 
दुर्गावती धार्मिक कथायें सुनकर जीवन के लिए प्रेरणा ग्रहण करती हैं। वीरनारायण दुर्गावती 
का पुत्र है। उसकी कथा उपन्यास के अन्त में आती है। भोज कायस्थ, रामदास, मियाँ 
भिखारी रूमी और रघुनन्दन वहुत थोड़ी दर के लिए कथा में आते हैं। कौड़ीदास की 
कथा इनकी अपेक्षा अधिक .है। उपन्यास में सुधर सिंह, मुकुन्दी, चन्द्रसिंह, अकबर और 
आसफखाँ दुष्ट पात्र हैं। पूर्वार्द का सुघर सिंह उत्तरार्ख में महन्त गोपानन्द वन जाता है। 
महारानी दुर्गावती के साथ आत्म-बलिदान करने वाला गनू का चरित्र इस उपन्यास के उत्तरार्ळ 
में उभरता है। लेकिन वह प्रगट होते ही जितना हृदयस्पर्शी वन जाता है, उतना ही प्रभावशाली 
अन्त में भी दिखाई पड़ता है। 

इस उपन्यास के केन्द्र में महारानी दुर्गावती हैं। उन्हें नायक कहना उचित होगा। 
उनमें पुरुषोचित वीरता, साहस, उदारता और राजनीतिक दृष्टि है। वीरता और साहस 
उनके चरित्र के प्रधान गुण हैं। वे रूपवती हैं। प्रेम से उनके चित्त का संस्कार हुआ है। 
यह प्रेम दलपतिशाह के प्रति दाम्पत्य जीवन के सुखद व्यवहार में परिवर्तित हो जाता है। 
यही अपनी प्रजा और परिजनों के प्रति स्नेह और संरक्षण के भाव में दिखाई पड़ता है। 
यही अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव में उद्बुद्ध होता है। गनू जैसे आर्त की प्राण-रक्षा 
में यह प्रेम रानी दुर्गावती का अदम्य साहस वन जाता है। रानी दुर्गावती का साहस और 


वीरता स्वातन्त्र्य प्रेम में उद्दीप्त होता है। वे अकवर जैसे शक्तिशाली राजा से डटकर लोहा : 
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हैं। आत्म वलिदान करने में वे जरा सा भी उद्विग्न नहीं होती हैं। वे अपने सामाजिक 
विचारों में परिपक्व हैं। मिथ्या जातीय अहंकार का तिरप्कार करके वे निशछल और गहन 
प्रेम को महत्व प्रदान करती हैं। वे रूढ़ियों और राजनीतिक दवावों से किसी प्रकार का 
समझौता नहीं करती हैं। वे जनहित को सर्वोपरि मानती है। 

दुर्गावती देखने में सुन्दर हे। उसका रंग गोरा है। आँखें बड़ी-वड़ी हैं। उसके सौन्दर्य 
का वर्णन करते हुए वर्माजी कहते है-'गोरे चेहरे पर लाली थिरक गई थी। बड़ी-बड़ी 
आँखों की लम्बी वरौनियाँ भौंहों को छू रही थीं।' (परि० २)। शिकार के समय दलपतिशाह 
दुर्गावती को देखकर मुग्ध हो जाता है--'मुड़ासा वाँधे सशस्त्र दुर्गावती का चमत्कारपूर्ण सुरूप 
आँखों में समा गया।' .(परि० ५)। उसके सुरूप और सौन्दर्य की ख्याति कालिंजर तक 
फेल गई थी।' (परि१)। वह अपने सहेली रामचेरी के साथ समानता का व्यवहार करती 
है। हास-परिहास भी करती है। उसे मनाती हुई कहती है-'मेरी प्यारी रामचेरी, मेरी प्यारी 
दुलैया, चिरैया वुरा मान गई।' (परि० २)। किशोरावस्था से ही वह शस्त्रों और शास्त्र 
का चिन्तन करती है। वह ऐसे वाण वनवाना चाहती है जिसके द्वारा कोस भर दूर से 
ही लक्ष्यवेध हो सके । कालिंजर की फौलाद संसार भर में प्रसिद्ध है। पहले जैसे तीर वनवाना 
चाहती है जो चार हाथ के हों और हाथी को भी वेंध सकें । दुर्गावती आख मूँदकर देवी 
की मूर्ति के सामने गोड़वाने की एकता की कामना करती हे। वह जातियों से उपभेद समाप्त 
कर देना चाहती है। वर्ण व्यवस्था का समर्थन करती है। देश के एक भाग के व्राह्मण, 
क्षत्रिय दूसरे भाग के ब्राह्मण, क्षत्रिय से विवाह करें | जाति व्यवस्था के सम्वन्ध में यह 
उदार दृष्टिकोण दुर्गावती का है। वर्माजी प्रत्यक्ष शैली में उसके गुणों की चर्चा तीसरे परिच्छेद 
में करते हैं। वह वाण विद्या में निपुण थी। तलवार चलाने में भी दक्ष है। कुशाग्र वुद्धि 
की है। विवाह के पूर्व आयु लगभग अठारह वर्ष की हो गई थी। लेकिन उसने कई राजकुमारो 
से विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। 
दुर्गावती ने रामचेरी से दलपतिशाह के रूप और गुण की चर्चा सुन रखी थी। दुर्गावती 


के मन में उसके प्रति पूर्वानुराग का उदय हो गया था। इसीलिए दलपतिशाह का आमंत्रण 
पढ़ते समय उसका चेहरा लाल हो गया था। रामचेरी से वह अपने पूर्वानुराग को प्रगट 
कर देती है। मनियागढ़ पहुँचने पर पालकी के झरोखे से वह दलपतिशाह को जितना देख 
सकती थी, देखा| शिकार में पर्दा नहीं रहेगा उस समय दलपतिशाह को निकट से देखने 
की इच्छा उसके मन में जगती है। शिकार के पूर्व “दुर्गावती और दलपतिशाह की आँखें 
मिलीं, हटी और फिर मिलीं। जैसे एक दूसरे से कुछ कहा।' (परि० पाँच) । दुर्गावती की 
आँखें दलपतिशाह से मिलती हैं फिर अलग हो जाती हैं। शिकार के समय दोनों का 
प्रेम अच्छी तरह से प्रगट होता है। वह छुआछूत को पहु, से ही नहीं, मानती है। राजगोड़ों 
के लिए .उसके मन में सम्मान है। इसलिए प्रगाढ़ता में कोई अवरोध नहीं होता है। वह 
दलपति को अपना पति मान बेठी है। वह दलपति से कहती है- क्या मुझे आपकी जीवन 
सहचरी वनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा ? यदि न हुआ तो आजीवन कुमारी रहूँगी। 
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EE की वाधा वीच में रोहे अटकायेगी। में उसकी विल्कुल चिन्ता नहीं करती |! (परि० 
६)। यह दुर्गावती का स्वच्छन्दतावादी प्रेम है। दलपति और दुगविती जंगल में बातें करते 
हें तो जैसे लगता है कि 'किसी मधुर राग के स्वर कान में पड़े हों।' (परि० सात)। 
दलपति की निकटता पाकर दुर्गावती स्नेह विह्वल हो जाती है। वे दोनों एक दूसरे को 
आत्म-समर्पण करते है। वृन्दावनलाल जी वहुत रोमानी ढंग से चित्रण करते है-'दोनों ने 
एक दूसरे को स्थिरता के साथ देखा, एक क्षण भी आँखें इधर उधर नहीं भटकी | दोनों 
की आँखों से स्नेह और आत्म समर्पण के झरने से झर रहे थे।' यहाँ निराला की “राम 
की शक्ति पूजा' का 'स्वर्गिक प्रपात ज्ञात छवि प्रथम स्वीय' स्मरण हो जाता है। यह 
स्वच्छन्दतावादी प्रेम है जिसमें आत्म-समर्पण की विह्वलता में स्वर्मिक आनन्द की अनुभूति 
होती है। वर्माजी ने इस प्रेमानुभूति के साथ शेर के शिकार में दुर्गावती के साहस और 
वीरता का भी चित्रण किया है। दुर्गावती के तीर से घायल शेर आक्रमण करता है तो 
दुर्गावती तलवार से सेर के सिर पर हूला मारती है। शेर हल्का सा घायल होकर रह 
जाता हे। दुर्गावती दूसरी वार वार करती है, तलवार उसकी गर्दन में धस गई । शेर मारा 
जाता है। दुर्गावती की यह वीरता दलपति को तो प्रभावित.ही करती है, भविष्य में प्रगट 


होने वाले उसके योद्धा रूप की ओर भी संकेत करती है। वह शब्दवेधी वाण भी चलाती 
है। 


दुर्गावती के विवाह का प्रस्ताव कीर्ति सिंह गुपचुप दलपति से करते हैं। इस प्रस्ताव 
के वाद दोनों का प्रेम वड़ी तीव्रता के साथ'प्रगट होता है। गालिंजर के दुर्ग में दलपति 
और दुर्गावती लुक छिपकर मिलते है। यही सुघर सिंह आ जाता है। दुर्गावती के प्रति 
वह आसक्त है किन्तु दुर्गावती उसके सामने वहुत गम्भीर और तटस्थ सी दिखती है। वह 
अचूक लक्ष्यवेध करती है। एक दिन उत्सुकतावंश सुधर सिंह गुप्त मार्ग से फुलवाड़ी में 
पहुँच जाता है। सुधर सिंह छिपकर दोनों को देखता है। उसे सुनाई तो कुछ नहीं पड़ता 
लेकिन जितना देखता है, उससे आश्चर्यचकित हो जाता है। उसने दुर्गावती को हाथ जोड़े 
हुए देखा। दलपति ने उसके जुड़े हाथों को अलग कर दिया। ठोड़ी को अपनी हाथ की 
उंगलियों से ऊपर किया। दुर्गावती ने कुछ कहा और उसकी उँगलियों को हाथों से दबा 
लिया। दलपति ने अपने कन्थे से दुर्गावती का माथा टिका लिया। दुर्गावती का सिर कुछ 
और झुका और दलपति के वक्ष पर जा टिका। फिर वे दोनों .अलग हो गये। दलपति 
ने गुलाव के कुछ फूल तोड़कर दिये जिसे दुर्गावती ने अपने आँचल में ले लिया। उन 
दोनों ने फूल तोड़कर एक दूसरे पर फेंके। दलपति ने हाथ जोड़े | दलपति की भौहे तनी। 
इसके बाद दुर्गावती ने सुघर सिंह को देख लिया। दलंपति और दुर्गावती वहाँ हे हट गये। 
सुघर सिंह को लगा कि यह छल है या शायद और कुछ है। उसे अपनी आँखों पर विश्वास 
नहीं हो रहा था, क्योंकि दुर्गावती सुधर सिंह के सामने बहुत गम्भीर बनी रहती थी। वर्माजी 
ने इस प्रसंगको देकर दुर्गावती और दलपति के स्वच्छन्द प्रेम को प्रकर्ष पर पहुँचाया है। 
यहीं कथानक में सुधर सिंह के कारण तनाव और रोमांचक मोड़ भी उपस्थित होता है। 
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वाद में दुर्गावती अपनी कायरता पर पश्चाताप करती है। सोचा कि कह देती मेरा पाणि: 
ग्रहण इन्हीं से होगा। किले के वाहर करवा देती। उसे केवल अपने पिता को दिये वचन 
की प्रतिप्ख का ध्यान है (परि० तेरह) । दलपति के प्रति गहन समर्पण और स्वच्छन्द प्रेम 
के होते हुए भी वह अपने व्यवहार में निरन्तर मर्यादित है। 


दुर्गावती वहुत साहस दिखाकर दलपतिशाह के साथ चली जाती है। इसमें उसके 
पित्ता की भी स्वीकृति है किन्तु सुधर सिंह के कारण व्यवधान आते हैं। दुर्गावती उनकी 
परवाह नहीं करती है। गोंड्वाने में परिचारिकायें उन्हें शिकार करने कें लिए उत्साहित 
करती हें, लेकिन दुर्गावती को वहाँ की राजनीतिक स्थिति में अधिक रुचि हैं। एक ओर 


_ 


पति प्रेम दूसरी ओर राजनीतिक समझ दुर्गावती के व्यक्तित्व को सम्पन्न बनाते हैं। दुर्गावती 
अपने पति से कहती है कि सूर्य की किरणें “आपके नेत्रों के प्रकाश से आपके हृदय की 
महानता से, आपकी भुजाओं के पुरुपार्थ से, आपके पूर्वजों के साहस और पराक्रम की 
कीर्ति से समेट कर आपको सजाऊँगी।? (परि० चौदह) । यह भावुकतापूर्ण कथन है लेकिन 
स्वच्छन्दतावादी प्रेम में यह भावुकता ही सवसे ऊपर होती है। वृन्दावनलाल वर्मा अपने 
चित्रों की प्रेमानुभूति में इस भावुकता का प्रदर्शन करते हैं। इस उपन्यास में ऐसे कई 
भावुकतापूर्ण सम्वाद, भावुक चेप्टायें और भावाकुल मन से किया गया सौन्दर्याक्रन हैं। यदि 
उपन्यास में केवल यही होता तो उपन्यास का साहित्यिक सौन्दर्य अधिक नहीं उभर पाता। 
इस उपन्यास में तत्कालीन राजनीति की चुनौतियाँ भी हैं। दुर्गावती उनका साहस से सामना 
करती है। विवाह के पहले उनकी रुचि अस्त्र-शस्त्र और राजनीति में थी। विवाह के बाद 
इस रुचि का विकास हुआ है। 

दुर्गावती गोंडवाने की राजनीति को ठीक से समझने का प्रयास करती है। राजगोंड़ों 
की वंश-परम्परा, उनके कोप और किले के सम्वन्ध में वह पूछती है। सुल्तानी मुहरों को 
देखकर वह अनुमान करती है कि अलाउद्दीन के राज्यकाल में राजगोड़ों का शासन बहुत 
सीमित क्षेत्र में रहा होगा। धसुर ने राज्य का इतना विस्तार किया होगा। दुर्गावती चन्देलों 
के विकास कार्यों का भी स्मरण करती है। उसकी राजनीतिक पढ़ता को देखकर मंत्री अधार 
सिंह सोचता है कि विकट नारी से पाला पड़ा है। दुर्गावती के विवाह के बाद राज्य में 
ओले पड़े | जनता के मन में दुर्गावती के प्रति विरोध का भाव उत्पन्न हुआ। लेकिन दुर्गावती 
ने जनसेवा से इस विरोध भाव को दूर कर दिया। वह वढ़ी हुई नदी में कूदकर पीलवान 
के लड़के को वचाती है। दुर्गावती के प्रति कर्मचारियों के मन में अपार भक्ति उमड़ पड़ती 
है। दुर्गावती प्रजा के हित को सर्वोपरि मानती है। वह दलपति से कहती है कि आपकी 
अर्धागिनी वनकर धर्म के अनुकूल काम करूंगी | 

बिदेशी आक्रमणकारियों के विषय में उसका मत है कि “आपसी कलह और जनहित 
के कार्यों की उपेक्षा से विदेशी यहाँ पैर जमा पाये हैं।' (परि० १६)। ओला पड़ने के 
वाद वह खेती-किसानी का निरीक्षण करके उनकी सहायता करती है। पुनर्विवाह और छुट्टा- 
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छुट्टी पर लिए जाने वाले कर को उसी के कारण दलपति माफ कर देता है। इतना ही 
नहीं कौड़ीदास से मिला कर भी दलपति वापस कर देता है। राज्य व्यय को कम करके 
धन वचाने का उपक्रम किया जाता है। कर . वसूली में जनता को राहत दी गई। दलपति 
के आकस्मिक निधन से दुर्गावती पर वज्रपात होता है। वह इस विपत्ति का सामना धैर्य 
पूर्वक करती है। चन्द्रसिंह को राज्य लोभ है। वह चाहता है कि रानी सती हो जायँ। 
दुर्गावती सती नहीं होती है। वे रूढ़ि का विरोध किशोरावस्था से करती आई थीं। उन्होंने 
शासन अपने हाथों में लिया। जनकष्ट को वह राज्य की पहली विपत्ति मानती हैं। जनता 
के निकट सम्पर्क में आने के लिए राज्य में घूमती हैं। सरोवर वनवाती हैं। सिंचाई के 
साधन विकसित करती हैं। गाड़ी के घाऊ बनाने और कोसे के वर्तन बनाने वाले उद्योगों 
के विकास में राज्य की ओर से सहायता करती हैं। जनहित के काया में राजकोष से 
पर्याप्त रुपयों को व्यय करने की आज्ञा देती हैं। उन्होंने अपनी प्रजा की गरीबी का निकट 
से अनुभव किया था। 


वर्माजी ने दुर्गावती के चरित्र में तीन विशेषताओं को अच्छी तरह से उभारा है। 
आरम्भ में वे प्रेम से भरी हुई हैं। दलपति के प्रति उनके मन में असीम अनुराग है। उसे 
देखते ही मुग्ध हो जाती हैं। दूसरे वे राजनीति तथा प्रजाहित में बहुत रुचि रखती हैं। 
उनकी तीसरी विशेपता साहस और पराक्रम है। पहले वह शिकार में प्रगट होता है। दलपति 
के निधन के वाद विपत्ति का सामना करने और अनेक युद्धों में उनका यह गुण विकसित 
होता है। नर्मदा के उत्तरी तट पर दुर्गावती का युद्ध वाजबहादुर से होता है। उसके पास 
तोपें नहीं थीं, किन्तु सैनिकों की संख्या अधिक थी। उसके पास हाथी-घोड़े भी थे लेकिन 
दुर्गावती ने अपनी व्यूह रचना से उसे परास्त कर दिया। वाजवहादुर की योजना थी कि 
दून से निकलकर दुर्गावती पर आक्रमण किया जायेगा। रानी ने उसके ऊपर उसी समय 
आक्रमण कर दिया जव उसकी सेना दून के अन्दर थी। वाजबहादुर का चाचा फतेह खाँ 
दुर्गावती की तलवार से मारा गया। उसके वहुत से सैनिक और सरदार भी मारे गये। 
वाजवहादुर अपने थोड़े से सिपाहियां के साथ वचकर निकल गया। दुर्गावती ने अपने नेतृत्व 
में युद्ध जीता था किन्तु अपने कुछ लोगों को सम्मानित किया। मोहनदास को रावराजा, 
रामदास को राय तथा मियाँ भिखारी को खान साहव की उपाधि दी। वीरों का सम्मान 
करके रानी ने उनके मन में उत्साह का संचार किया और अपनी उदारता का भी परिचय 
दिया। बाजवहादुर के अन्य आक्रमणों को भी रानी ने विफल कर दिया। 


वृन्दावनलाल वर्मा ने ऐतिहासिक कथानक में कल्पना का योग किया है। दुर्गावती 

के ऊपर अकवर ने राज्य विस्तार की इच्छा से आक्रमण क्रिया था। वर्माजी ने अकबर 
के आक्रमण का कारण एक महन्त की कपट चाल को बताया है। सुघर सिंह ही महन्त 
गोपानन्द बनकर अकबर को दुर्गावती के विरोध में उभारता है। इस महन्त की हुलिया 
भी वहुत देर से खुलती है। कथा में जिज्ञासा वनी रहती है। गोपानन्द ने गोंडवाने के 
सैन्यबल का हाल बताया। रानी के रूप की भी चर्चा की। बताया कि दुर्गावती ३६ वर्ष 
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की है। देखने में २०-२१ वर्ष की लगती है। महन्त ने गढ़ों का भी विवरण दिया। उसने 
धर्म का एक छद्म ओढ़ रखा था कि गोड़वाने में गायों को हल में जोता जाता है, गायों 
को मुक्ति मिलनी चाहिए। दुर्गावती उत्तर पूर्व में वधेलों, पश्चिम में मालवा के सुल्तान, 
दक्षिण में बरार-गोलकुण्डा और पूर्व की दिशा में अकवर के आक्रमण से सशंकित थीं। 
फिर भी कृषि, कुटीर उद्योग, शिल्प तथा अन्य जनहित के कार्यों में लगी थीं। तेईसवें 
परिच्छेद में एक घायल वालके के प्रति उनकी करुणा दुर्गावती की संवेदना को प्रगट करती 
है। वे किसानों के लिए राज्य की ओर से अच्छे वैलों के प्रवन्ध का आश्वासन देती हैं। 
वे गायों को हल के कार्य से मुक्त करने के लिए किसानों को समझाती हैं। 

कृषि की समुन्नति और कुटीर उद्योग के विकास के साथ रानी सैन्य शक्ति को भी 
मजवूत वनाना चाहती हैं। तोपों की कमी को दूर करने की उनकी इच्छा थी। वे भारतीय 
नरेशों के पारस्परिक कलह से चिन्तित थीं। वे राष्ट्रीय एकता की कल्पना करती हैं। वर्माजी 
ने" मध्ययुग में आज के राष्ट्रीय विचारों को रखा है। दुर्गावती धर्म के उदात्त मूल्यों को 
अपने जीवन में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करती हैं। वे महेश ठाकुर से बहुत प्रभावित 
हैं। रानी उनसे कथा सुनकर प्रेरणा लेती हैं, किन्तु उनके पांगा शिष्य रघुनन्दन के कुतकों 
पर वे हँसती हैं। रानी के चरित्र की एक दुर्वलता है-वे सहज ही विश्वास कर लेती हैं। 
महन्त पर उन्होंने विश्वास किया और उसके कपट ने दुर्गावती का सर्वनाश कर दिया। 
उसका कपट अन्त में खुलता है। उसके वास्तविक स्वरूप को भी रानी जान लेती हैं। 
फिर भी दण्ड देने को कौन कहे, उससे कुछ पूछती भी नहीं हैं। रानी को उसकी रक्षा 
की भी चिन्ता है। अकवर ने आसफखाँ को रानी दुर्गावती के पराभव के लिए लगाया 
था। वह विलासी था लेकिन उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। वह आक्रमण करता हैं। 
रानी का लक्ष्य है~ कार्य साधेयं वा शरीरं पातेयं वा।' या तो कार्य सिद्ध होगा या शरीरान्त 
ही होगां। गढ़ा की लड़ाई में दुर्गावती के रण कौशल से आसफखाँ हार गया। फिर कई 
युद्धो में आसफखाँ हारा। फिर उसने सिंगौरगढ़ का गुप्त मार्ग जानकर आक्रमण किया | 
सेना ने सिंगौरगढ़ के सभी नर-नारियों को सुरक्षित निकाल लिया। दुर्गावती के, सैनिकों 
ने चट्टानों की ओट लेकर मुगल मेना को काफी क्षति पहुँचाई। वे चौरागढ़ जाना चाहती 
थीं, लेकिन वीच में ही उस, किले के पतन का समाचार मिला। वे गढ़ा चली गईं। उनके 
अधीनस्थ राजाओं ने मदद नहीं की। उन्होंने वाहरं निकलकर युद्ध किया। अन्तिम युद्ध 
में उनके साथ मात्र तीन सौ योद्धा थे। उनकी कनपटी पर तीर लगा। उन्होंने अपने हाथ 
ते निकाल लिया। गनू उन्हें वचा ले जाना चाहता था, लेकिन रानी ने जव समझा कि 
हार निश्चित है तो गनू से कटार मॉगकर आत्मघात कर लिया। यह उनका आत्मोत्सर्ग 
था। उनमें अपूर्व शोर्य, निर्भीकता और आत्मोत्सर्ग की भावना थी। सम्पूर्ण उपन्यास में 
रानी का ही चरित्र प्रधान है। यह चरित्र अन्य सवको नियंत्रित करता है। वृन्दावनलाल 
वर्मा ने झाँसी की रानी लक्ष्मीवाई के समान दुर्गावती को भी भारतीय अस्मिता, स्वातन्त्र्य 
चेतना, नारी स्वाभिमान और जनसेवा का प्रतीक बनाकर उपस्थित किया है। 
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दलपतिशाह का चरित्र रानी दुर्गावती की आभा से कुछ मन्द पड़ जाता है। वह 
पराक्रमी, उदार, जनसेवी और कुशल शासक है, किन्तु दुर्गावती के द्वारा वह वरावर 
परिचालित होता है। उसके चरित्र की विशेपतायें रानी दुर्गावती की प्रतिच्छाया सी. लगने 
लगती हैं। इस उपन्यास का आरम्भ गढ़कटंगा से होता है। दलपतिशाह ने शेर मारा हे। 
यहीं रामचेरी भी आती हें। उसकी गर्वपूर्ण वातां को दलपतिशाह वहुत धेर्य से सुनते है। 
यह दलपतिशाह की सहिष्णुता है। वर्माजी दलपतिशाह के रूप वर्णन में तन्मय नहीं होते 
हैं। वे नारी रूप के चित्रण में अधिक तल्लीन होते हैं। पहले परिच्छेद में रामचेरी अनुभव 
करती है कि राजा के दाँत सफेद मोतियों के समान चमकने वाले हैं। दलपति के मन 
में अपनी जाति को लेकर थोड़ा सा हीनता का भाव है। वह मोहनदास से कहता है कि 
चन्देल अपने को वहुत ऊँची जाति का और राजगोड़ों को कुछ नीचा समझते हैं। उसका 
जाति अभिमान जागृत हो जाता है। वह कहता है-*हम लोग यदि कालंजर गये और खानपान 
में वहाँ हमारी हेरी हुई तो वहुत वुरा होगा।' (परि० चार)। वैसे यह दलपति का स्थायी 
भाव नहीं है। दुर्गावती के प्रेम में यह आक्रोश दव जाता है। शिकार के समय तो वह 
दुर्गावती से कहता है-'में तो सेवा के लिए आपके मचान के नीचे खड़ा रह सकता हूँ।' 
(परि० पाँच)। दलपति और दुर्गावती के प्रेम में दुर्गावती अधिक निर्भीक और सक्रिय है। 
दलपति समर्पित भाव से उसके साथ लगा रहता है। भागने की भी प्रेरणा पिता की सहमति 
से दुर्गावती वनाती है। दलपतिशाह उसकी आगवानी के लिए गुप्त मार्ग के द्वार पर खड़ा 
रहता है। 


दलपतिशाह में प्रेम की गहनता है। वह दुर्गावती को समर्पित हो जाता है। वह 
साहसी और वीर है। उसका परिचय उपन्यास के आरम्भ में शेर के शिकार के समय मिलता 
है। वह आमने-सामने तलवार से शेर को मारता है। असामान्य स्थिति में भी वह दुर्गावती 
के सौन्दर्य, सलोनेपन और साहस की प्रशंसा करता है। उसे मर्यादा का भी ध्यान है। 
कीर्ति सिंह के आने की आशंका से वह हट जाता है। जव कीर्ति सिंह विवाह का प्रस्ताव 
करता है तो वह पर छूने के लिए हाथ वढ़ाता है। दुर्गावती और उसके सम्वन्धों के वीच 
में बार-बार जाति आ खड़ी होती है। दलपति इसे अपने समर्पण से पूरा कर देता है। 
वह दुर्गावती को अपने और गोडवाने की सौभाग्यमूर्ति कहता है (परि० चौदह) । दुर्गावती 
पर्दा प्रथा को तोइती है। दलपति कुछ भी नहीं कहता है। जव दुर्गावती पीलवान के लड़के 
गनू को 'वचाती है तो दलपति प्रशंसा करता हुआ कहता है-'आपके इस पुण्य कार्य से 
हमारे पुरखे स्वर्ग में नाच उठे होंगे।' (परि० सोलह)। राजकाज में भी वह दुर्गावती की 
बातों को सहज ही स्वीकार कर लेता है। कौड़ीदास पर लगाये गये कर को वह दुर्गावती 
के कहने से वापस कर देता है। इस तरह से दलपतिशाह का चरित्र दुर्गावती के रूप, 
प्रेम और गुणों से आच्छादित है। उसका स्वतंत्र विकास नहीं हो पाता -है। दलपतिशाह 
की आकस्मिक मृत्यु से उसका चरित्र परिवर्तित होता है। दलपति की मृत्यु के अभाव में 
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दुर्गावती के चरित्र का उत्तरवर्ती विकास न हो पाता। फिर भी दलपति की आकस्मिक 
मृत्यु इस उपन्यास में एक कमी सी लगती है। 

दुर्गावती के पिता कीर्ति सिंह को कुछ लोग शालिवाहन कीर्ति सिंह भी कहते थे। 
उनकी आयु लगभग पचास वर्ष की थी। इनका शव्दःचित्र वर्माजी इस तरह से प्रस्तुत 
करते है-“अंग अंग सुरूप और पुष्ट, वलिष्ठ | बड़े नेत्र, सीधी नाक, गोरा, भरा चेहरा, 
दाढ़ी कानों तक चढ़ी हुई।' (परि० तीन)। पान खाने से ओंठ लाल पड़कर सावले हो 
गये थे। पान और कत्थे की लीक दोनों होठों के किनारे रम गई थी। ये चन्देल वंश 
के हैं। कालिंजर दुर्ग के अधिपति हैं। चन्देलों का राज्य अव सिमट गया है। सैन्य शक्ति 
क्षीण हो गई है। कीर्ति सिंह को पठानों के आक्रमण की चिन्ता सताती रहती है। उनकी 
एक मात्र सन्तान दुर्गावती है। उससे वे राज्य की समस्याओं पर वाते करते हैं। गोंड्वाने 
के राजगोड़ वंश की कथा वे विस्तार पूर्वक दुर्गावती को वताते हैं । उनके मन में दलपतिशाह 
से सम्वन्ध वढ़ाने की इच्छा है। इसे और प्रगाढ़ वनाने के लिएं सम्वन्ध करने का मन 
में भाव है लेकिन जाति बाधा के कारण साहस नहीं जुटा पाते हैं। कीर्ति सिंह मध्यकाल 
के मिथ्या जातीय अहंकार के प्रतीक हैं। एक ओर वे दलपति का छुआ नहीं खाना चाहते 
हैं और दूसरी ओर अपनी पुत्री का सम्वन्ध उससे वढ़ने देते है। उनकी सहमति से ही 
दुर्गावती भागती हैं। वे कमजोर नरेश हैं। अपनी सुरक्षा के लिए वे ऐसा करते हैं! कीर्ति 
सिंह में विवशता और जातीय अहंकार का दन्द सजीव हो उठा है। वह अपनी बेटी के 


_ 


विवाह और उसके भविष्य के लिए चिन्तित हैं। उसके तनाव का यही प्रमुख कारण है। 


दुर्गावती से दपलति का विवाह राजनीतिक दृष्टि से होता है | वर्माजी ने उसमें पूर्वानुराग 
की प्रतिप्ठा करके कीर्ति सिंह के चरित्र को वचाने का प्रयास किया है। वे गुपचुप दलपति 
से विवाह का प्रस्ताव करते हैं। खुलकर विवाह करने का साहस नहीं है। वर अच्छा मिला, 
इसका सन्तोप है, लेकिन जिस विधि से प्राप्त होगा उसे सोचकर वह विचलित होते हैं। 
अपने को निस्सहाय मानकर सन्तुष्ट हो लेते हैं। उसकी सैन्य शक्ति बहुत कमजोर हैं। 
इसीलिए दूर के सम्वन्थी सुधर सिंह को वुला लेते हैं। कीर्ति सिंह उससे भी खुलकर सव 
कुछ नहीं कर पाते हैं। दलपति और दुर्गावती के भागने की वात तय करके स्वयं कालिंजर 
दुर्ग से हट जाते हैं। वह अपनी सन्तान को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। उसकी सबसे 
बड़ी दुर्वलता सुघर सिंह पर विश्वास है। वह सुघर सिंह पर जरा भी अविश्वास नहीं करते 
हैं। सुघर सिंह समझता है कि उसी को कीर्ति सिंह का उत्तराधिकार मिलेगा । इसलिए कीर्ति 
सिंह के सामने विनम्र है। दलपति के पत्र से उसे असलियत मालूम हो जाती है। वह 
कीर्ति सिंह से छल करता है। शेरशाह से मिल जाता है। कीर्ति सिंह अन्त तक उस पर 
विश्वास करते हैं। कीर्ति सिंह मरते समय साहस और निर्भीकता का परिचय देते हैं। शेरशाह 
के लोग उसका निर्दयता पूर्वक वध कर देते हैं। 

मोहनदास इस उपन्यास के आरम्भ में ही आता है और उसकी उपस्थिति अन्त तक 
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वनी है। वर्माजी उसका रेखांकन पहले परिच्छेद में ही करते हैं-'मोहनदास की आकृति 
सुन्दर थी, प्रवल देह | समकाय, ऊँचा भरा पुरा।' उपन्यास के आरम्भ में ही उसकी निकटता 
रामचेरी से वढ़ जाती हे। राजा की ओर से वह रामचेरी को मनियादेवी के मन्दिर में 
निमंत्रित करता है। मोहनदास देखता है कि रामचेरी पुष्टकाय और सुन्दर है। बाद में 
दुर्गावती का पत्र लेकर रामचेरी आती है तो मोहनदास से उसकी निकटता वढ़ जाती है। 
इन दोनों के प्रेम सम्वन्धों के वीच में जाति का विचार नहीं आता है। स्वाभाविक ढंग 
से प्रेम बढ़ता है। उपन्यास के आरम्भ में मोहनदास का चरित्र प्रभावशाली ढंग से उभरता 
है। उत्तरार्द्ध में वह ओझल सा हो जाता है। दलपतिशाह के निधन के वाद वाजवहादुर 
से हुए युद्ध में उसकी वीरता का उल्लेख होता है। रानी उसे रावराजा की उपाधि से अलंकृत 
करती हैं। आसफखाँ से युद्ध के समय मोहनदास चौरागढ़ भेजा जाता हे। रानी सिंगौरगढ़ 
से निकलकर चोरागढ़ जाना चाहती हैं, लेकिन वीच में ही योजना छोड़नी पड़ती है। रानी 
के शहीद होने के वाद उनके पुत्र वीरनारायण चोरागढ़ जाता है। आसफखाँ वहाँ भी आक्रमण 
करता है। मोहनदास वीरनारायण के साथ था, फिर भी वर्माजी मोहनदास के अन्त के 
सम्वन्ध में कोई सूचना नहीं देते हैं। उन्होने एक अच्छे चरित्र की कल्पना करके, उसके 
साथ न्याय नहीं किया है। मोहनदास के अन्त को गौरवान्वित करके इस पात्र के साथ 
न्याय किया जा सकता था। वर्माजी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। उनकी दृष्टि में 
'केवल दुर्गावती का चरित्र था। इसलिए वहुत से पात्रों के साथ न्याय नहीं हो पाया है। 

वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में कोई प्रेरक महात्मा अथवा विद्वान हुआ करता 
है। उपन्यास का मुख्य पात्र ऐसे ही लोगों से प्रेरणा ग्रहण करता है। इस उपन्यास म॑ 
महेश ठाकुर विद्वान कथावाचक है। इनका आगमन उपन्यास के उत्तरार्ध में. होता है। ये 
प्रौढ़ आयु के हैं। “आकृति गम्भीर, स्वभाव सात्विकी, गला वहुत सुरीला है।' (परि० उन्नीस) | 
उनके गायन की तान वहुत अच्छी थी। रानी इनकी कथाओं से जीवन की प्रेरणा लेती 
हैं। “निन्दन्तु नीति निपुणाः’, 'कार्य साधेयं वा शरीर पातेयं' आदि वाक्यां और छन्दों की 
वे प्रभावशालिनी व्याख्या करते हैं। ये निर्लोभी और शान्त प्रकृति के हैं। लेकिन उनका 
शिष्य रघुनन्दन कुशाग्र वुद्धि का होते हुए भी प्रकृति से आतुर और असहिण्णु है। एक 
वार महेश ठाकुर की अनुपस्थिति में रानी उससे कथा सुनने लगीं। महाभारत के जुये का 
प्रसंग था। वीरनारयण को युधिष्ठिर का जुआ खेलना अच्छा नहीं लगा। कथा के वीच 
में ही टोक दिया। रघुनन्दन को बुरा लगा। उसने कहा वीच में वोलना नहीं चाहिए। “कथा 
पढ़ेँ या यहीं बन्द कर दूँ।' (परि० २१)। यह रघुनन्दन की असहिष्णुता है। 

दुर्गावती का पुत्र वीरनारायण अपनी माँ के साथ कथा में रुचि लेता है। वह वुद्धिमान 
है। पुराण कथा में आये हुए गलत प्रसंगों की निन्दा करता है। युधिष्ठिर के जुआ खेलने 
को वह उचित नहीं मानता है। साधु-सन्यासियों को श्रद्धा करता है, लेकिन गोपानन्द के 
कपट को वह पहचान नहीं पाता है। वह किशोरवय में ही कुशल योद्धा है। वह शत्रु 
सेना पर टूट पड़ता है और मुगल सेना के पैर उखड़ जाते हैं। दुर्गावती के अन्तिम युद्ध 
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में वीरनारायण घायल हो जाता है। भोज और मियाँ भिखारी रूमी के साथ वीरनारायण 
चोरागढ़ पहुँचता है। आसफखाँ यहाँ भी आक्रमण करता है। वीरनारायण आत्म-समर्पण 
नहीं करता। जौहर के वाद किले के वाहर हो जाता है। फिर युद्ध करते हुए वीरगति 
को प्राप्त होता है। अधार सिंह विश्वस्त और योग्य मंत्री है। कर्त्तव्यपरायण है। वह दुर्गावती 
की योग्यता को' आरम्भ में ही पहचान लेता है। प्रजाहित के कार्य में रानी के साथ लगा 
रहता है। वह मंत्री के रूप में राजकाज देखता है। चतुर और कुशाग्र होने के साथ ही 
साहसी और योद्धा भी है। दुर्गावती के साथ वह अन्तिम युद्ध में था। वह चौरागढ़ में 
भी था। आसफखाँ से युद्ध के पहले किले से वाहर गया फिर अन्दर नहीं आ पाया। 
घायल वीरनारायण की सुरक्षा के लिए वह युद्ध के मैदान से चला गया था। रामदास 
वीर पुरुप है। वह गांड जाति का है। वाजवहादुर के साथ युद्ध में वीरता दिखाने के 
लिए रानी ने उसे राय की उपाधि दी थी। अन्तिम युद्ध में दुर्गावती ने जव आत्मघात 
किया तो वह भी लड़ते हुए मारा गया। मियाँ भिखारी को भी वाजवहादुर के साथ युद्ध 
में पराक्रम दिखाने के कारण खान की उपाधि मिली थी। वीरनारायण के साथ यह चौरागढ़ 
गया था। इसका प्रसंग मुसलमानों की वफादारी का दृप्टान्त है। वर्माजी ने प्रायः इस प्रकार 
के मुसलमानों के चरित्रों की कल्पना की है। वैसे मियाँ भिखारी का व्यक्तित्व अधिक नहीं 
उभरा है। i 

चन्द्रसिंह के प्रसंग कुछ स्थलों पर हैं। वह दलपतिशाह का अनुज है। पहले पेटू 
के रूप में उसका चित्रण है। पर्दा का समर्थक है। चाहता है कि दुर्गावती पर्दा करें। वे 
अस्वीकार कर देती हैं। दलपतिशाह के निधन के वाद उसको राज्य का लोभ सताता है। 
वह चाहता है कि दुर्गावती सती हो जाँय और उसे राज्य चलाने का अवसर मिले। यहाँ 
भी उसे निराशा ही मिलती है। वह चाँदा चला जाता है। इसकी कथा को भी वर्माजी 
ने वहुत कम वढ़ाया है। रानी के कुछ गुणों को उभारने के लिए यह आया है। भोज 
कायस्थ स्वामिभक्त, विश्वसनीय और वीर है। इसका उल्लेख अन्त में एक-दो स्थलों पर 
हुआ है। कौड़ीदास सेठ है। पुनर्विवाह करता हे। उसके ऊपर कर लगता है। दुर्गावती 
के कहने पर दलपतिशाह कर लौटा देता है। इस घटना के वाद वह दलपतिशाह और 
दुर्गावती का भक्त वन जाता है। वह अपने धन से' वार-वार. राज्य की सहायता करता 
है। वह मानता है कि धन का सदुपयोग देश की रक्षा करने से होता है। गनू की प्राण 
रक्षा दुर्गावती ने की थी। उसने रानी से कहा था कि वह मरते-मरते भी रानी के चरण 
नहीं छोड़ेगा। आसफखाँ के साथ युद्ध में वही रानी के हाथी का संचालन करता है। रानी 
की कनपटी में तीर लगता है। वे तीर खींच लेती हैं। पैदल लड़ने का निश्चय करती 
हैं। गनू उन्हें हाथी पर वैठाकर दूर ले जाना चाहता है, लेकिन रानी उससे कटार माँगती 
हैं। वह रोने लगता है। रानी के डाँटने पर पैर छूकर कटार दे देता है। रानी आत्मघात 
करके प्राणोत्सर्ग कर देती हैं। फिर वह भी युद्ध करता हुआ शहीद हो जाता है। गनू 
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र पात्रों में दुर्गावती के अतिरिक्त केवल रामचेरी है। वर्माजी इसके की कल्पना 
करते हुए कहते हैं कि वह वड़ी आँखों वाली, सीधी नाक और सवल शरीर वाली युवती 
है। यह निर्भक है। दलपतिशाह से वात करने में जरा भी नहीं हिचकती। लोग इसे ढीठ 
और विकट कहते हैं। अच्छी चित्रकार है। वह दलपतिशाह का चित्र वनाकर दुर्गावती को 
दिखाती है।,दुर्गावती से हास-परिहास करती है। मोहनदास इसके सौन्दर्य को देखकर प्रभावित 
हो जाता है। दुर्गावती का पत्र दलपतिशाह के पास पहुँचाने में इसका प्रेम मोहनदास से 
हो जाता है। मोहनदास उसके लिए सिर देने की वात करता है। रामचेरी उसके कन्थे 
पर सिर रखकर कहती है कि वह अनन्त काल के लिए उसकी हो गई। रामचेरी. उसके 
कन्धे से लिपटकर कहती है कि आप नहीं तुम कहिए। मोहन और रामचेरी का यह 
स्वच्छन्दतावादी प्रेम कुछ अस्वाभाविक लगता है। इसकी अपेक्षा दुर्गावती और दलपति का 
प्रेम स्वच्छन्दतावादी होते हुए भी स्वाभाविक है। रामचेरी चालाक है। सुधर सिंह उसकी 
ओर आकृष्ट होता है तो वह सुधर सिंह को मूर्ख वनाती है। वह सुघर सिंह के कार्यों 
को देखती-परखती रहती है। जव दुर्गावती और दलपति का विवाह होता है तो रामचेरी 
का भी विवाह मोहनदास के साथ हो जाता है। विवाहमण्डप में वह अपनी वाचालता को 
किसी तरह से नियंत्रित करती है। वह स्वामिभक्त है। रानी जव गनू को वचाकर किनारे 
पर जा लगती हैं तो बह भी कूद पड़ती है। इस उपन्यास के पू्वार्ड में रामचेरी की कथा 
प्रभावशालिनी है, लेकिन उत्तरार्ळ में वह जैसे खो गई है। मोहनदास के साथ एकाध स्थान 
पर उसका उल्लेख हो जाता है। दुर्गावती को उभारने में वर्माजी ने रामचेरी को भी असमय 
उपन्यास से हटा दिया है। 

सुघर सिह, मुकुन्दी, अकवर और आसफखाँ इस उपन्यास में दुष्ट पात्र है। शेरशाह 
आदि का उल्लेख मात्र हुआ है। अकवर की भी कथा कही गई है। चरित्र नहीं उभरता 
है। वह राज्य विस्तार का कामी और स्त्री लोलुप है। हिन्दुओं को आकृष्ट करने के लिए 
कुछ कार्य उनके अनुकूल कर देता है। वह शत्रु की शक्ति और गतिविधि का अच्छी तरह 
से पता लगाता है। वर्माजी ने इक्कीसवें परिच्छेद के अन्तर्गत प्रत्यक्ष शैली में उसके स्वास्थ्य, 
कुशाग्रता, लक्ष्सवेध, महत्वाकांक्षा आदि की वात कही है। वह कट्टरपंथी नहीं था। उदार 
प्रकृति का था। जजिया वन्द कर दिया था, फिर भी अभी महान अकवर के गुणों का 
उसमें पूर्ण विकास नहीं हो पाया धा। वर्माजी ने अकवर के गुणों की चर्चा करके जैसे 
उसे वचाना चाहा है। गोपानन्द उसे दुर्गावती पर आक्रमण के लिए, प्रेरित करता है। एक 
स्त्री के ऊपर आक्रमण करके निर्ममता पूर्वक उसका सर्वनाश करना अकबर के चरित्र का 
वहुत वड़ा दोप है। वे स्वयं अकवर को क्रूर, महत्वाकांक्षी और स्वार्थी कहते हैं। आसफखाँ 
विलासी होते हुए भी युद्ध कौशल में भी निपुण, चतुर और वीर है। उपन्यास में वह 
प्रायः अदृश्य है। मुकुन्वी का प्रसंग एकाध स्थल तक सीमित है। वह चाटुकार, अवसरवादी 
और ईर्प्यालु है। 


'भामका XXXY 


fF मुघर सिंह और गोपानन्द दोनों एक हैं। उपन्यास के पूर्वर में यह पात्र सुधर सिंह 
के नाम से है। उत्तरा में गोपानन्द के नाम से उपस्थित होता हे। मुगल सैनिकों से. घायल 


होकर अचेत हो जाने के वाद हाथ पर लिखे नाम से पता चलता है कि महन्त गोपानन्द' 


ही सुघर सिंह है। घायल महन्त की वास्तविकता को प्रगट करके वर्माजी ने रहस्य भेदन 
की चमत्कृति उत्पन्न कर दी है। इससे रानी का चरित्र भी उत्कर्पित होता है | यह कीर्ति 
सिंह का दूर का सम्वन्धी है। अपनी असहाय अवस्था में गालिजर गढ़ में वे सुघर सिंह 
को वुला लेते हैं। इसका शव्दःचित्र वर्माजी ने यों प्रस्तुत किया है-'लम्बा, छरेरा गठा 
शरीर, दाढ़ी चढ़ी हुई, मूँछें उठी हुई, रंग हल्का साँवला,_.ताक नक्शा ठीक, आँखें छोदी 
धंसी हुई सी, भौहें मोटी घनी।' वह आते ही कार्ति सिंह को झुककर प्रणाम करता' है 
और पेर भी छूता है। यह चन्देल क्षत्रिय नहीं है। चुनार के मुसलमान सरदार मे उसका 
झगड़ा था। वे कई वार दवे, फिर उठ खड़े हुए। उसका राज्य छोटा है। कीर्ति सिंह के 
अनुसार वह लड़ाकू और कुशल है, लेकिन कीर्ति सिंह की यह वात सही नहीं निकलती 
है | वह वहुत कुटिल है। रामचेरी को घूरकर देखता है। टोपदार वन्दूक से निशानेवाजी 
सिखाने में वह रामचेरी के अधिक निकट आना चाहता हे। रामचेरी भी अपनी चेप्टाओं 
से उसे मूर्ख वनाती है। वह दिलफेंक्र, वातूनी, आत्मःप्रशंसक् और जातीय अहंकार से भरा 
हुआ हे। दुर्गावती के अनुसार सुधर सिंह मूर्ख और निर्लज्ज है, लेकिन वह दुर्गावती और 
दलपतिशाह के सम्वन्धों पर ध्यान रखकर यह सिद्ध कर देता है कि मूर्ख नहीं है। वह 
सुरंग से वाटिका में जाता हैं। यह सुरंग कहाँ से गई होगी, इसका भी अनुमान लगा लेता 
है। उसमें उतावलापन अवश्य है। फिर भी दुर्गावती के भागने के वाद वह सूझवूझ से 
काम लेता है। वह पाँव के चिह्न और घोड़ों के सुम्मों के निशान देखकर अनुमान लगा 
लेता है कि दुर्गावती कहाँ गई होगी। वाद में कीर्ति सिंह के पास आये दलपतिशाह के 
पत्र को पढ़कर यह भी जान लेता हे कि इसमें कीर्ति सिंह की सहमति थी। वह कालिंजर 
गढ़ के कर्मचारियों पर अपना प्रभुत्व-जमा लेता है। तोप ढलवाता हे। शेरशाह सें युद्ध 
भी करता है। कीर्ति सिंह उस पर विश्वास करते है लेकिन शेरशाह से मिलकर वह धोखा 
दे देता है। कीर्ति सिंह उसे आधा राज्य देना चाहते है और वह पूरा राज्य चाहता है। 
शेरशाह उसका उपयोग करके कालिंजर को जीत लेता है। फिर पठान उसे कुछ नहीं देते। 
वह कलंकित होकर रेतीगढ़ चला जाता हैं। 

अकवर ग्वालियर की ओर शिकार खेलने गया था। वहीं साधुओं की एक जमात 
लेकर गोपानन्द मिलने के लिए आया। वह वड़े. जटाजूट रखे था। रेशमी कोपीन, गले 
में रुद्राक्ष और सोने की गुरिया पहने था। इसने अक्रबर से गोंड़वाना और दुर्गावती का 
हाल वलाया | अकवर को आक्रमण के लिए प्रेरित भी किया। यह अकवर की चाटुकारिता 
भी करता है। अकवर उससे पाँच हाथी खरीद लेता है। महन्त गांडवाने की ओर चला 
जाता है। अकवर ने रानी के पास अधीनता स्वीकार करने का फरमान भेज दिया । आसफखाँ 
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आक्रमण का दायित्व भी दे दिया। गोपानन्द ने प्रचारित किया कि वह गोंडवाने में 
गायों को हल जोतने के श्रम से मुक्ति दिलाना चाहता है। उसके अन्दर उन्नत आदर्श और 
स्वार्थ का द्वन्द्व होता रहता है। इसमें गोपानन्द का स्वार्थ ही विजयी होता था। वह धर्म 
की आड़ में कपट करता है। रानी नहीं समझ पाती हैं। किशोर वीरनारायण उसकी सेवा 
में लगा रहता है। इसे गुप्त मार्ग वता दिया जाता है। किले से वाहर होकर नदी तट 
पर स्नान करने यह अपने शिष्यों के साथ जाता है। इस मार्ग की सूचना भी वह आसफखाँ 
को देना चाहता है कि एक दिन गुप्त मार्ग से वाहर निकलने पर मुगल सैनिकों से टकराहट 
हो जाती है। इसके तीन शिष्य मारे जाते हैं। महन्त घायल हो जाता है। रानी के सामने 
इसका रहस्य खुल जाता है। फिर भी रानी इसे क्षमा ही नहीं करती हैं, बल्कि इसकी 
रक्षा के लिए चिन्तित भी हो जाती हैं। 


चरित्र रचना की दृष्टि से यह उपन्यास काफी समृद्ध है। वैसे अधिकांश पात्र रानी 
दुर्गावती के चरित्र की छाया में विकसित होते हैं। फिर भी सभी पात्रो का स्वतंत्र व्यक्तित्व 
है। किसी एक के चरित्र की विशेषता दूसरे में नहीं दिखाई पड़ती है | लक्ष्मीबाई, अहिल्यावाई, 
दुर्गावती और रामगढ़ की रानी एक तरह के स्त्री पात्र हैं। ये नारियाँ शासिका, वीर और 
साहसी हैं। लेकिन सवका चरित्र एकदम अलग-अलग है। वृन्दावनलाल वर्मा कथा के नियोजन 
और चरित्रों की सृष्टि में अन्य सभी उपन्यासकारों से श्रेष्ठ हैं। कभी-कभी इतिहास की 
घटनाओं का अनावश्यक सन्दर्भ देकर वे कथा के. प्रवाह को थोड़ा शिथिल अवश्य कर 
देते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम स्थलों पर हो पाया है। वर्माजी के उपन्यासों में परिवेश 
जीवन्त हो जाता है। तत्कालीन राजनीतिक स्थिति, शासकों के सम्बन्ध और उनके संघर्ष 
के साथ तत्कालीन सामाजिक स्थिति, धार्मिक और सांस्कृतिक दशा का भी वे परिचय देते 
हैं। घटना स्थल का समूचा भूगोल भी वर्माजी के उपन्यासों में मिलता है। इस उपन्यास 
में कालिंजरगढ़ और गोडवाना का भूगोल है। वर्माजी के उपन्यासों में सम्वादों की कलात्मक 
योजना है। वे नाटककार भी थे। इसलिए आवश्यकतानुसार उनके सम्वाद छोटे और बड़े 
हैं। स्थितियों और पात्रों की मनोदशाओं का इनसे परिचय मिलता है। क्रिया व्यापार के 
अग्रसरण में इन सम्वादों की अच्छी भूमिका है। इस उपन्यास के आरम्भ से ही संवादों 
के द्वारा पात्रों के व्यक्तित्व का परिचय मिलता है | व्यंग्य-विनोद, प्रेम और पारस्परिक समर्पण 
के संवाद ये बड़ी कुशलता से प्रगट करते हैं। जीवन के उदात्त मूल्य, राजनीतिक छल- 
छद्म, आवेग आदि मनोभावों को बड़ी कुशलता से संवादों के माध्यम से व्यक्त किया गया 
है। वृन्दावनलाल वर्मा का यह उपन्यास लोगों के कहने पर लिखा गया है, लेकिन लगता 
कि दुर्गावती का चरित्र स्वतःस्फूर्त है। रानी दुर्गावती की चरित्र कल्पना में वर्माजी का | 
मन दुर्गावती से एकाकार हो गया है। लगता है कि जैसे लेखक इस पात्र के जीवन को 
जी रहा है। ऐतिहासिक सामग्री कुछ अधिक एकत्र कर ली गई है। विशेष रूप से अकबर - 
के जीवन की घटनाओं और गुणों-अवगुणों का अधिक संकलन हो गया है। उसी को खपाने 
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में उत्तरार्ध में कधा कहीं-कहीं शिथिल हो गई है। इस शिथिलता को छोड़ दें तो यह उपन्यास 
वर्माजी का सफल ऐतिहासिक उपन्यास है। 


कीचड़ और कमल 


यह ऐतिहासिक उपन्यास १९६३ में लिखा गया और वृन्दावनलाल वर्मा के निधन 
के पश्चात्‌ १९७५ में प्रकाशित हुआ। चीन के आक्रमण की हल्की सी छाया इस उपन्यास 
पर है। कालिंजर के चन्देल नरेश शत्रुओं से युद्ध के लिए प्रयाण करते हैं। उनका युद्ध 
गुर्जर नरेश सिद्धराज जयसिंह से होता है। उनकी शत्रुता त्रिपुरि नरेश कर्णदेव तथा परमार 
राजा यशोवर्मदेव से भी है। उत्तरी भारत के नरेशों में पारस्परिक कलह है। शिल्पशास्त्री 
रामदेव 'स्वराज्य' की व्याख्या करते हुए कहते हैं-'उसका अर्थ है अपने सारे राज्य का 
सुराज और धर्म की रक्षा। अनेक वेषां से परस्पर के विग्रह, फूट और मार-काट ने देश 
को निर्वल वना दिया है और बनाता जा रहा है। वाहर वाले आते जा हहे हैं लूटमार 
करने और धर्म नप्ट करने के लिए।' (परि० २१)। रामदेव का यह कथन उस युग के 
परिप्रेक्ष्य में भी सत्य हे। आन्तरिक कलह और संघर्ष के कारण बाहरी शक्तियों को आक्रमण 
करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इस समस्या के निदान के लिए वे कहते हैं कि चन्देल 
नरेश मदनवर्मदेव 'केन्द्र को सशक्त वनाकर परदेशी आक्रमणकारियों का सफलता के साथ 
सामना करने के लिए योजना बढ़ा रहे हैं।' रामदेव के शिष्य लाहड़ के मन में भी देशभक्ति 
है। युद्धकाल में प्रमिला संगीत के द्वारा जनता में प्रेरणा भरती है। उसकी शिष्या सोमा 
गलियों में घूम-घूमकर नाचती है। लाहड़ देश रक्षा के लिए धन संग्रह की बात कहता 
हे। उसके शब्दों में अपनी जन्मभूमि और देश के लिए सब कुछ करना चाहिए। (परि० 
३६)। लाहड़ के वनाये हुए गीतों को प्रमिला जनता के सामने गाती है। गीत की समाप्ति 
पर सोमा राजकोप में सोना, चाँदी आदि दान देने और शस्त्र सज्ज होकर देश रक्षा के 
लिए कहती है। कलाकारों में जिस प्रकार से देश भक्ति की भावना है, उसी तरह से योगी 
और संन्यासी भी देश की रक्षा के लिए चिन्तित हैं। साधु सन्तों और योगियों की सभा 
में योगी सदानन्द बाहरी शत्रुओं से देश की रक्षा का प्रश्‍न उठाता हे। अन्यत्र लाहड़ से 
सदानन्द कहता है-'देश की रक्षा के लिए पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए ।' (परि० ३४)। 
वह स्वयं भी देश रक्षा के लिए तत्पर है। जन्मभूमि और देशप्रेम की यह भावना राजा, 
सामन्त, योगी, कलाकार और सामान्य जनता में व्याप्त है। वृन्दावनलाल वर्मा ने उपन्यास 
में इस भावना को बहुत कलात्मक ढंग से उपस्थित किया है। उपन्यास के अनेक उद्देश्यों 
में एक उद्देश्य यह भी है। 

इस उपन्यास में लाहड़ और प्रमिला के मनोद्वन्द्र उपन्यास को बहुत कलात्मक वना 
देते हैं। पूर्वा में लाइड़ का मनोद्वनव प्रबल है। उत्तरार्ध में लाहड़ से उपेक्षित होकर प्रमिला 
अंगद की ओर झुकती हैं। यह झुकाव उपेक्षा का प्रतिफल है। उसके मन में लाहड़ और 
अंगद के वीच का दन्द्र रह-रहकर उद्वेलित होता है। वह लाहड़ से पूरी तरह कट नहीं 
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पाती है। जैसे ही उसे अंगद की दुरभिसंधि और लाहड़ के प्रेम का अनुभव होता है 
वह अपने जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय कर लेती है। अंगद उसे वार-वार विवाह करने 
के लिए प्रेरित करता है। वह प्रमिला की सहमति को सुनना चाहता है। प्रमिला “हाँ” नहीं 
कहती हे। उसका मन लाहड़ में अटका हुआ है। वह 'अभी नहीं' कहकर टाल देती है। 
दूसरी ओर लाहड़ के प्रेम की आँच पाते ही पूरी तरह समर्पित हो जाती है। लाहड़ से 
प्रतिहिंसा भुलाने का वचन लेती हुई सदा के लिए उसे अपना वना लेती है। लाहड़ का 
मनोद्रन्द्र अधिक तीव्र और आकर्षक है। यह मनोद्रन्द्र सम्पूर्ण उपन्यास पर छाया हुआ 
है। इस उपन्यास का आरम्भ लाहड़ की प्रतिहिंसा के संकल्प के साथ होता है। इस प्रतिहिंसा 
की समाप्ति के साथ उपन्यास का भी अन्त हो जाता है। इस प्रतिशोध के कारण लाहड़ 
जैसे कलाकार और विचारक का चरित्र जटिल हो गया है। इस जटिलता को कलात्मक 
वनाने के लिए वर्माजी ने प्रमिला कें प्रति लाहड़ के मन में प्रेम का वीज डाल दिया है। 
कथा के उतार-चढ़ाव से अनेक परिवर्तन होते हें। फिर भी यह प्रेम विकसित होता रहता 
है। लाहड़ के मन में प्रमिला के पिता और भाई से प्रतिशोध लेने का संकल्प है। इसने 
“हड़ैती' की है। दूसरी ओर प्रमिला इस प्रतिहिंसा से अनभिज्ञ है। वह केवल यह जानती 
है कि उसके पिता ने लाहड़ के पिता का वध किया थां। फिर भी लाहड़ से प्रेम करती 
है। जव अंगद उससे लाहड़ की 'हड़ैती' की वात वतात्ता है, तव भी उसके मन में लाहड़ 
के प्रति घृणा नहीं उत्पन्न होती। वह लाहड़ को अपना वनाने का ही प्रयास करती है। 
लाहड़ की प्रतिहिंसा पर अपने प्रेम से विजय प्राप्त करती है। 


इस उपन्यास के आरम्भ से ही चन्देल नरेश मदनवर्मा, त्रिपुरि नरेश कर्णदेव, गुर्जर 
नरेश सिद्धराज जयसिंह तथा परमार राजा यशोवर्मदेव के पारस्परिक कलह का उल्लेख 
किया गया है। वर्माजी की सहानुभूति चन्देल नरेश मदनवर्मा के साथ है। उसकी राजधानी 
कालिंजर हैं। वह जुझौति यानी वुन्देलखण्ड का शासक है। इसलिए वर्माजी का झुकाव 
उसी की ओर है। मदनवर्मा युद्ध के लिए प्रयाण करता है। उसकी सेना का पड़ाव ऐसे 
स्थल पर होता है जहाँ से सिद्धराज जयसिंह की राजधानी पाटन पश्चिम उत्तर में डेढ़ - 
सौ कोस की दूरी पर थी। परमार राजा यशोवर्मदेव की राजधानी धार दक्षिण में लगभग 
सौ कोस की दूरी पर थी। सिद्धराज जयसिंह के प्रयाण का समाचार पाकर मदनवर्मदेव 
की सेना ने भी कूच किया। मदनवर्मदेव की सेना पर आधीरात के समय जयसिंह ने सहसा 
आक्रमण किया, किन्तु मदनवर्मदेव के युद्ध कौशल के कारण जयसिंह के काफी सैनिक 
हताहत हुए। दूसरे दिन पुनः भयंकर युद्ध हुआ। घायलों की कराहें सुनकर जयसिंह को 
पीड़ा हुई। उसने मदनवर्मदेव के पास द्वन्द्व युद्ध से लड़ाई का निर्णय कर लेने की चुनौती 
भेजी। मदन ने स्वीकार कर लिया। दोनों के इन्द्र युद्ध में जयसिंह परास्त हो जाता है। 
वह मुक्त मन से अपनी पराजय स्वीकार कर लेता है। उसकी सेना में पुनः युद्ध करने 
की ललक है। जयसिंह रक्तपात से बचना चाहता है। मदनवर्मदेव भी जयसिंह का सम्मान 
करता है। दोनों मित्रं हो जाते हैं। जिस तरह से लाहड़ की प्रतिहिंसा पर प्रमिला अपने 
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ड से विजय प्राप्त करती है उसी तरह से जयसिंह और मदनवर्मदेव की पारस्परिक शत्रुता 
पर दोनों की मैत्री विजय प्राप्त करती है। मदनवर्मदेव को मित्रता के लिए महानचिनी 
पद्मावती प्रेरित करती है। जयसिंह तो प्वयं अध्यात्मवादी है। उसके मन में सहज ही 
करुणा हे। इस तरह से लाहड़ के जीवन में करुणा और क्षमा लाने वाली नारी है और 
मदनवर्मदेव के जीवन में भी करुणा और क्षमा लाने वाली नारी ही है। हिंसा और प्रतिहिंसा 
व्यक्ति और राज्य दोनों के जीवन में है। दोनों प्रतिहिंसा छोड़कर सुखी हो जाते हैं। संकेत 
से उपन्यासकार ने वताना चाहा है कि व्यक्ति और समाज दोनों के जीवन में स्नेह और 
सद्भाव ही सव कुछ है। प्रतिहिंसा, युद्ध या कलह तो जीवन की अधोगमिनी प्रवृत्तियाँ 
हैं। पद्मावती कालिदास के कथन का स्मरण मदनवर्मा को कराती है-'सच्चा विजयी वह. 
जो अपनी विजय के उपरान्त शत्रु के सामने प्रणत हो जावे।” (परि० २९)। युद्ध और 
मैत्री का इन्द्र उपन्यास के आरम्भ से अन्त तक है। पहले शत्रुता, कटुता, प्रतिहिंसा और 
युद्ध प्रवल है। अन्त में करुणा, स्नेह, क्षमा और सद्भाव की विजय होती है। 
इस उपन्यास में चन्देल युग की राजनीति, सामान्य जनता की तटस्थता, लोगों में 
व्याप्त अन्धविश्वास, धार्मिक विचार, राजाओं और सामन्तों के वैभव आदि का विस्तार 
से चित्रण किया गया है। सारा युग साकार हो जाता है। राजाओं, सामन्ता, साधु-सन्तों 
के साथ सामान्य जनता का जीवन, आचार-विचार और इनकी दशा भी पाठक के सामने 
उपस्थित हो जाती है। वर्माजी के उपन्यासों के केन्द्र में सामान्यजन होते हैं। पृष्ठभूमि में 
तत्कालीन शासन-व्यवस्था होती है। राजाओं और सामान्तों को वे बहुत कम दिखाना चाहते 
हैं। जिनका चरित्र उन्हें रुचता है, उसको अवश्य केन्द्र में रख देते हैं, जैसे झाँसी की 
रानी, मृगनयनी, माधवजी सिन्धिया, अहिल्यावाई, महारानी दुर्गावती आदि । इनमें अधिकांश 
नारियाँ हैं। ये अपने संघर्ष और गुणों के वल पर .समाज में प्रतिष्ठित हुई है। इन्हें भी 
शोषित और पीड़ित वर्ग का ही समझना चाहिए। माधवजी सिन्धिमा अवश्य प्रवाद है। ' 
चह भी अपने संघर्ष और गुणों के कारण मराठों की शक्ति का प्रतीक वन गया था। * मृगनयनी” 
में मानसिंह एक फलक का काम करते हैं। इस पर 'मृगनयनी' का चरित्र अधिष्ठित है। 
इस उपन्यास के केन्द्र. में कोई एक पात्र नहीं है। पूर्वार्द में लाहड़ और प्रमिला प्रमुख 
हैं। उत्तरा में मदनवर्मदेव और पद्मावती का चरित्र आ. जाता है। प्रमिला यहाँ भी महत्वपूर्ण 
वनी रहती है। प्रमिला और लाहड़ कलाकार और सामान्य जन हैं। अंगद और सुकंठ 
तत्कालीन राजनीतिक दाँव-पेंच के मुहरे हैं। 

इस उपन्यास में उत्तरी भारत के राजपूत वंशों के पारस्परिक संघर्ष की रोचक कथा 
है। कई पीढ़ियों से ये कलह कर रहे हें। चन्देल नरेश मदनवर्मदेव, त्रिपुरि नरेश अंगद 
और परमार नरेश यशोवर्मदेव में संघर्ष है। गुर्जर नरेश सिद्धराज और मदनवर्मदेव में युद्ध 
होता है। सामान्य जनता के दिमाग में भरा जाता है कि राजा 'किसी न किसी देवता 
के अवतार हैं।” (परि० ४)। राजा के सामन्च लगान की उगाही में कड़ाई करते हैं । (परि० 
२४)। सामन्त स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की ताक में रहते हैं। पंचायतों में लोगों का 
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विश्वास है। राजाओं -के युद्धों से जनता ऊव गई है। वह विश्वास करती है कि ईश्वर रक्षा 
कर रहा है। युद्ध और रंगरेलियाँ ये दो अतिवादितायें राजाओं में हैं। जनता परेशान होकर 
कहती है-'जाने भगवान कव शान्ति देंगे।'.छिनैती से परेशान लोग एकदम दरिद्र का वेश 
वनाकर राह में चलते हैं। (परि० २४)। जनता में अन्धविश्वास है। अंगद एक गंडा वावा 
से गंडा वनवाकर अपनी अभिलापा की सिद्धि चाहता है। प्रमिला के लिए भी गंडा वनवाता 
है। इसमें सामन्त और राजा भी विश्वास करते हैं। संग्राम सिंह को भी विश्वास में लेकर 
अंगद राजसिंहासन में गंडा वँधवा देता है। लोग भूत-प्रेत में भी विश्वास करते हैं। शिल्प 
शास्त्री रामदेव से लाहड़ पूछता है कि क्या वेधक क्षेत्र के आसपास भूत प्रेत रहते हैं ? 
रामदेव कहते हैं-'जो डरते हैं उन्हें दिखते हैं, जो नहीं डरते उन्हें कभी नहीं दिखलाई 
दिये। भय का भूत इसी को कहते हें।' (परि० १८)। रामदेव जैसे विचारक और कलाकार 
के इस विचार के वावजूद सामान्य जनता मानती है कि वेधक क्षेत्र में भूत प्रेतां का निवास 
हे। 


वर्माजी ने उपन्यास में जीवन मूल्यों की प्रतिप्ठा पात्रों के जीवन के माध्यम से की 
है। त्याग, विवेक, प्रेम आदि उदात्त मूल्य अनेक पात्रों के जीवन में हैं। लाहड़ की प्रतिहिंसा 
पर उसकी क्षमा और स्नेह को प्रतिष्ठित किया है। सिद्धराज युद्ध के रक्तपात को सहन 
नहीं कर पाता है। द्वन्द्व युद्ध के वाद मदनवर्मा और, सिद्धराज अपने वैर को भूल जाते 
हैं। पात्रों के कथोपकथनों में भी जीवन मूल्य प्रगट हुए हैं। रामदेव कहते हैं-'श्रद्धा और 
विश्वास के साथ जब ध्यान केन्द्रित होता है तभी सुफल की प्राप्ति होती है।' (परि० १८)। 
इस तरह से वर्माजी श्रद्धा और विश्वास को अच्छे कार्यो की सिद्धि के लिए आवश्यक 
मानते हैं। अंगद का चरित्र अच्छा नहीं है। वह त्रिपुरि राज्य का गुप्तचर है। प्रमिला के 
प्रति अनुरक्त है। लेकिन उसके जीवन में भी कुछ वहुत अच्छे विचार हैं। वह स्वामिधर्मिता, 
` शूरता और कलाप्रियता आदि गुणों से .वहुत ऊपर आत्मा की निर्लिप्तता को मानता है। 
(परि० ३०)। 
उपन्यास में वर्माजी ने स्थान निकालकर भारत के विभिन्न धार्मिक मतों की वातां 
को रखना चाहा है। इक्सीसवें परिच्छेद में नीलकण्ठेश्वर मन्दिर के अन्तर्गत एक समारोह 
में हिन्दू धर्म के विभिन्न विश्वासों वाले साधु-महात्मा एकत्रित होते हैं। धार्मिक चर्चा के लिए 
महामंत्री गदाधर प्रेरित करते हैं। सभी का विचार है कि ईश्वर एक है। अपनी श्रद्धा और 
भक्ति के अनुसार लोगों ने ईश्वर की अलग-अलग कल्पना की है। वर्माजी का यह विश्वास 
कई अन्य उपन्यासों में भी प्रगट हुआ है। हिन्दू धर्म में ईश्वर की प्राप्ति के लिए विभिन्न 
मत-मतान्तर हैं। वैष्णव, तांत्रिक, कापालिक, कौल, शैव, शाक्त, णेग आदि के मूल विचारों 
को वर्माजी ने यहाँ रखा है। पंच मकार, कुण्डलिनी की जागृति, सत्संग, योग के स्वरूप, 
योग के प्रकारों की बातें करते हुए लेखक योग के स्वरूप और उसकी साधना प्रक्रिया 
का देर तक विवेचन करता है। कौल विचार वाले मानते हैं कि योग और रति मानव 
देह के स्वाभाविक गुण हैं। तांत्रिक मानते हैं कि योग की तंत्र साधना से आत्मशक्ति की 
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वृद्धि होती है। वर्माजी के अनुसार ईश्वर प्रणिधान, ज्योति स्वरूप ईश्वर के प्रति अपने 
को समर्पित करना है। ईश्वर को वे अखण्ड, अनन्त ज्योति मानते हैं। अध्यात्म चिन्तन 
का यह गहन विपय कथावस्तु से एकदम अलग-थलग दिखाई पड़ता है। इतना अंश न 
भी रहे तो उपन्यास की कथावस्तु और उसके प्रतिपाद्य पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। 
वर्माजी ने केवल अपने चिन्तन और आध्यात्मिक विचारों को प्रगाट करने के लिए इस 
प्रसंग की उद्भावना की है। वर्माजी श्यामसी में रहते हुए योग की ओर काफी झुक गये 
थे। स्वयं योग साधना करते थे। यहाँ उनका केवल अध्ययन और चिन्तन ही नहीं है। 
लेखक का आत्मानुभव भी है। 

खजुराहो पर उपन्यास लिखने की इच्छा वर्माजी के मन में वहुत दिनों से थी। "अपनी 
कहानी' में इसका उल्लेख भी किया है। खजुराहो के मन्दिरों के स्थापत्य तथा श्लीलता- 
अश्लीलता पर विचार करना उनका मुख्य प्रयोजन था। इस उपन्यास का एक उद्देश्य यह 
भी है। इसी के लिए लाहड़ जैसे कलाकार और शिल्पी के साथ रामदेव जैसे विचारक 
और शिल्पशास्त्री की कल्पना की गयी है। उपन्यास की शुरुआत खजुराहो के निकट की 
शिव सागर झील से होती है। खजुराहो के विशाल सरोवर में स्नान करते समय लाहड़ 
की भेंट अंगद से होती है। लाहड़ जिस पुरे में रहता है, वह भव्य और मनोरम है। वहाँ 
के भवन भिन्नतामय हैं। झिझरियाँ, गोखें, छोटे वड़े शिखर और वन्दनवार वाले द्वार, 
नक्काशीदार हैं। यह शिल्पियों का पुरा है। (परि० ३)। प्रमिला अपने किशोरवय में जिस 
मन्दिर में सुरसुन्दरी के रूप में नृत्य करती है, उसका भी शिल्प मनोरम है। दस-बारह 
सीढ़ियों पर आधारित मंच है। तोरण द्वार के पार्थ और शिखर आकर्षक हैं। भिन्नतामय 
सानुपात और सुन्दर निर्मिति मन को आकर्षित करते हैं। स्तम्भों, दीवारों और छतों पर 
विलक्षण कारीगरी है। गर्भगृह में नक्काशीदार किवाइ हैं। मन्दिर में विष्णु की चतुर्भुजी 
मूर्ति का वनाव-कटाव सुन्दर है। शिल्पी के लालित्य ने जैसे पत्थर में प्राण भर दिये हैं। 
(परि० ४)। लाहड़ कहता है कि खजुराहो की कला में भिन्न-भिन्न रूपों का समुच्चय है। 
अंगद खजुराहो के मन्दिरों के शिल्प की श्लीलता और अश्लीलता का प्रश्न लाहड़ से 
करता है। लाहड़ अपनी जिज्ञासा को गुरु रामदेव के सामने रखता है। शिल्प शास्त्री 
रामदेव कला के अनुशीलन को एक प्रकार का योग मानते हैं। योग के समान कला में 
चित्त वहुत देर के लिए ऊपर नहीं उठता है। फिर भी कला चित्त को ऊपर अवश्य उठा 
देती है। सौन्दर्य का अनुभव इन्द्रियों के द्वारा होता है लेकिन सौन्दर्य का अनुभव आध्यात्मिक 
अनुभव है। कला अपने आराध्य तक पहुँचने का साधन है। (परि० १८)। वर्माजी कला 
में श्लील और अश्लील के भेद को नहीं स्वीकार करते हैं। वे कला से प्राप्त होने वाली 
सौन्दर्यानुभूति को चित्त की एकाग्रता अथवा आध्यात्मिक अनुभव का साधन मानते हैं। सातवें 
परिच्छेद में उन्होंने प्रमथनाथ (कन्दरीय) महादेव के मन्दिर के प्रसंग में मिथुन मूर्तियों का 
उल्लेख किया है। मन्दिर के शिल्प, कैलाश पर्वत के समान उसकी उठान, विभिन्न देवी- 
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देवताओं की प्रतिमाओं तथा शिव की मूर्ति के अलंकरण आदि की वर्माजी ने सूक्ष्म व्याख्या 
की है। 
इस उपन्यास में स्थान निकालकर हिन्दू धर्म -के विभिन्न सम्प्रदायों में व्याप्त ईश्वर 
से सम्वन्धित विश्वासों की जिस तरह से चर्चा की गई है, उसी तरह से खजुराहों के मन्दिरों 
के स्थापत्य और कला से प्राप्त होने वाली सौन्दर्यानुभूति की भी व्याख्या की गई है। उपन्यास 
के मुख्य विषय से ये जरा सा हटे हुए सन्दर्भ हैं। नृत्य तथा गायन तो इसके कुछ प्रमुख 
पात्रों से जुड़ा हुआ विषय है। झाँसी की रानी लक्ष्मीवाई, माधवजी सिन्धिया, टूटे काँटे 
आदि में इसका समुचित उपयोग भी वर्माजी ने किया है। 'कीचड़ और कमल' में भी नृत्यं 
और गायन का प्रमिला, पदमावती, लाहड़, अंगद आदि के प्रसंगों में उल्लेख हुआ है। 
चौथे परिच्छेद में प्रमिला विष्णु की प्रतिमा के सामने मृदंग की ताल पर नृत्य करती है। 
सातवें परिच्छेद में प्रमिला और लाहड़ का नृत्य पुनः मन्दिर में होता है। लाहड़ किन्नर 
की तरह सजता है। प्रमिला भी सजती है। रेशम की रंग-विरंगी चमकदार साड़ी, मोतियों 
जड़ी कंचुकी, केशरिया रंग का घुटुत्रू, नीला आवरा, हाथों और गले में आभूषण पहनकर 
प्रमिला नृत्य के लिए तैयार होती है। राग का चुनाव समय के अनुरूप किया जाता है। 
पहले लाहड़ उठान करता है। उसका कंठ सुरीला और मजा हुआ है। पुरुषों का सामूहिक 
गोन होता है। पुरुषों के वाद प्रमिला गाती है। वाद में स्त्रियों का सामूहिक गान होता 
हे। करुण रस के गायन का प्रभाव सभी पर पड़ता है। वीणा, स्वरमंडल, मृदंग और 
मंजीरों से संगति होती है। वारहवें परिच्छेद में मदनवर्मदेव विष्णु प्रतिमा के दर्शनार्थ आते 
हैं। इसके पूर्व गवैये ध्रुव पद को गाते हैं। मृदंग, वीणा और मंजीरे से संगति होती है। 
पन्द्रहवें परिच्छेद में प्रमिला मदनवर्मदेव के सामने जगमोहन में अपने नृत्य का प्रदर्शन करती 
हे। लाहड़ ने निवेदन किया कि प्रमिला तिताला से आरम्भ कर रूपक, झप, इकताल और 
चोताला में होकर, तिताला के ही सम पर आ जायेगी। नृत्य के पहले मृदंगवादक ने संगति 
करने में असमर्थता प्रगट की। प्रमिला ने कहा कि मैं जिस ताल में आरम्भ करूँ आप 
उसी में सँभालें। नृत्य आरम्भ हुआ। प्रमिला ने जिस ताल से नृत्य आरम्भ किया, भिन्न 
भिन्न तालों से होती हुई फिर उसी के सम पर आकर परिपाक को मूर्तित किया। प्रमिला : 
के नृत्यः की प्रशंसा होती है। प्रमिला का नृत्य प्रतिहारी संग्राम सिंह के भवन में भी होता 
है। मदनवर्मदेव कला प्रेमी है। इसका प्रभाव उनके सभासदों पर भी है। महानचिनी पद्मावती 
मंत्रिपरिषद में है। युद्ध यात्रा में भी वह साथ जाती है। राजा मदनवर्मदेव स्वयं कहते 
कि पदमावती से संगीत का स्फुरण मिलता है और उसमें बुद्धि की सूक्ष्मदर्शिता भी 
है।' (परि० २७)। वृन्दावनलाल वर्मा ने सबसे पहले देव मन्दिरों में नृत्य और गीत के 
महत्व को दिखाया है। इसके वाद राजदरवार में इसके सम्मान को प्रदर्शित किया है। उपन्यास 
के अन्त में युद्ध के समय जनजागरण में संगीत की भूमिका दिखाई गई है। प्रमिला लोगों 
के बीच घूम-घूमकर लाहड़ द्वारा रचित गीतों को गाती है। राजकोष के लिए धन एकत्र 
करती है। उसकी शिष्या सोमा नृत्य करती है। जनता पर इसका भरपूर प्रभाव "पड़ता 
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हे। इस तरह से वर्माजी ने संगीत को कला की साधना, आध्यात्मिक अनुभव और जनजागरण 
का माध्यम वनाया है। 


इस उपन्यास में कुल ३९ परिच्छेद है। धार्मिक विचारों को लेकर विवाद करने वाले 
परिच्छेदो के अतिरिक्त सभी परिच्छेद कथानक को अग्रसर करने वाले, पात्रों के चरित्र 
को उद्घाटित करने वाले अथवा उपन्यास के उद्देश्य सी सिद्धि में सहायक हैं। आरम्भ 
के परिच्छेदो में कधानक की गति छिप्र है और अन्त के परिच्छेदों में कथानक कुछ मन्द 
गति से अग्रसर होता है। पहले परिच्छेद में आकस्मिक ढंग से घटित होने वाली घटना 
पाठक के लिए अकल्पनीय है। लाहड़ के पिता का वध प्रमिला का पिता कर देता है। 
लाहड़ अपने पिता का दाह-संस्कार करने के वाद हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर 
उसे लाल रेशम के गंडे में वाँधकर गले. में कुर्ते के नीचे बाँध लेता है। वह प्रमिला के 
पिता और भाई से वदला लेने का संकल्प करता है। उधर प्रमिला का पिता प्रमिला को 
अपने नातेदार के यहाँ छोड़कर पुत्र के साथ कहीं वाहर भाग जाता हे। लाहड़ और प्रमिला 
दोनों इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। उनका सम्वन्ध और मनोद्रन्द्र सम्पूर्ण उपन्यास पर 
छाया हुआ है। पहले ही परिच्छेद में ऐसी घटना हो जाती है जिसका प्रभाव इनके सम्पूर्ण 
जीवन पर पड़ता है। लाहड़ का संकल्प उसे रह-रहकर उद्वेलित करता है। प्रमिला से प्रेम 
करने के वाद भी वह प्रतिशोध को नहीं भूल पाता है। वह प्रमिला की जव-तव उपेक्षा 
करता है। लाहड़ 'के मनोद्रन्द्व को प्रमिला नहीं समझ पाती है। वह अंगद की चिकनी: 
चुपड़ी में फँस जाती है। लेकिन जैसे ही उसके सामने रहस्य खुलता है, वह लाहड़ को 
पूरी तरह समर्पित हो जाती है। पहले परिच्छेद की घटना का प्रमिला के जीवन पर यह 
प्रभाव पड़ता है कि वह पिता और भाई को स्नेह से वंचित होकर सुरसुन्दरी वन जाती 
है। देवमन्दिर में नृत्य-गायन करने लगती है। लाहड़ उसे संरक्षण देता है। धीरे-धीरे वह 
राजदरवार में पहुँचती है। साधु महात्माओं के प्रति आकर्षण के चलते वह योगी सदानन्द 
का दर्शन करती है। आकस्मिक रूप से मालूम होता है कि योगी सदानन्द ही उसके भाई 


सन्तू हैं। सदानन्द की सहमति से वह लाहड़ से.विवाह करती हैं। लाहड़ अपने संकल्प 


को छोड़ता है। प्रमिला का प्रेम उसकी प्रतिशोध की भावना पर विजय प्राप्त करता है | 
प्रतिशोध के संकल्प से आरम्भ हुआ उपन्यास प्रेम के समाधान को पाकर समाप्त होता 
है। इस उपन्यास का आदि और अन्त परस्पर अन्वित है। कथा एक समस्या को जन्म 
देकर आरम्भ होती है और उसका समाधान करके समाप्त होती है। यह प्रमिला और लाह 
के जीवन की कथा है जो अपने युग की संघर्पपूर्ण स्थितियों का भी समाधान अपने में 
सँजोये हुए है। इस उपन्यास क्री कथावस्तु में आरम्भ और अन्त कलात्मक और गहन 
संवेदना से जुड़े हुए हैं। 

“कीचड़ और कमल” में तीन कथायें हैं। पहली कथा प्रमिला और लाहड़ की है। 
दूसरी कथा अंगद और सुर्केठ की है। तीसरी कथा मदनवर्मदेव और सिद्धराज जयसिंह 
की है। प्रमिला और लाहड़ के साथ लाहड़ के पिता और प्रमिला के भाई सदानन्द की 
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कधा है। सोमा की कथा भी प्रमिला के ही साथ है। अंगद और सुकंठ की कथा स्वतंत्र 
नहीं है। मदनवर्मदेव और उनके शत्रुओं के संघर्ष को दिखाने में यह कथा सहायक है। 
ये त्रिपुरि नरेश के गुप्तचर हैं। रहस्य की बातें लेकर षड्यंत्र करते हैं। गुर्जर नरेश, त्रिपुरि 
नरेश आदि से मदनवर्मदेव संघर्ष कर रहा है। अंगद और सुंठ शत्रु पक्ष के चर हैं। 
इसलिए इनकी कथा को स्वतंत्र नहीं मानना चाहिए । इनका षड्यंत्र वाला उद्देश्य मदनवर्मदेव 
से जुड़ा है और अंगद के प्रेम वाला प्रसंग प्रमिला से जुड़ा है। इन दोनों की स्वतंत्र सत्ता 
नहीं है। तीसरी कथा मदनवर्मदेव की है। महानचिनी पद्मावती, महामंत्री गदाधर, महाप्रतिहार 
संग्राम सिंह, सिद्धराज जयसिंह आदि के प्रसंग मदनवर्मदेव की कथा के अनुपूरक हे। इस 
तरह से उपन्यास में दो ही कथायें हें-एक प्रमिला और लाहड़ की कथा, दूसरी मदनवर्मदेव 
की कथा। एक उस युग के सामान्य व्यक्ति की कथा है और दूसरी उस युग के राजा 
और सामन्तों की कथा है। उस युग की परिस्थितियों के कारण व्यक्ति जीवन तथा समाज 
के जीवन में प्रतिशोध और हिंसा की भावना प्रगट होती है। वृन्दावनलाल वर्मा ने प्रतिहिंसा 
के समाधान के रूप में स्नेह और सद्भाव को उपस्थित किया है। उपन्यास के पूर्वा 
में केबल लाहड़ और प्रमिला की कथा प्रधान है। उत्तरार्द्ध में मदनवर्मदेव और उस युग 
की गतिविधियों से सम्बन्धित वातें अधिक मुखर हो गयी हैं। 


कथावस्तु संगठन की एक विशेषता यह भी है कि प्रमिला-लाहड़ की कथा और 
मदनवर्भदेव की कथा का चरमोत्कर्प लगभग एक साथ ही आयोजित है। इन दोनों कथाओं 
के लक्ष्य अलग-अलग हैं, किन्तु घटना क्रम में दोनों का चरम विन्दु आसपास ही संयोजित 
है। अट्ठाईसवें तथा उन्तीसबें परिच्छेदों में मदनवर्मदेव और सिद्धराज का युद्ध होता है। 
यह मदनवर्मदेव से सम्बन्धित कथा का चरम विन्दु है। इसके बाद बड़ी तीव्रता से कंथा 
समाप्ति की ओर अग्रसर होती है। इन्द्र युद्ध में मदन की विजय और सिद्धराज की पराजय 
होती है। दोनों अपनी शत्रुता भूलकर मित्र बन जाते हैं। इसी के वाद इक्तीसवें परिच्छेद 
में एक ओर प्रमिला का भाई सदानन्द योगी के रूप में प्रगट होता है और दूसरी ओर 
अंगद अपने प्रेम को दवा:छिपाकर प्रमिला के सामने प्रगट करने का प्रयास करता है। 
वत्तीसवें परिच्छेद में वह अपनी वात कह देता है। दूसरी ओर लाहड़ के उपेक्षापूर्ण व्यवहार 
से आहत होकर प्रमिला विषाद से भर जाती है। यह विषाद उसके मन में अंगद के प्रेम 
को स्वीकार करने की प्रेरणा जगाता है। प्रमिला और लाहड़ के सम्बन्धों का यह चरम 
विन्दु है। लगता है कि प्रेम सम्बन्ध दूसरी दिशा में अग्रसर होगा, लेकिन घटनायें एक 
दूसरा मोड़ ले लेती हैं। मदनवर्मा के युद्ध और प्रमिला के प्रेम की परिणतियाँ चामत्कारिक 
हैं। इनके परिणामों की पूर्व कल्पना पाठक नहीं कर पाता है। घटनाओं को आकस्मिक 
मोड़ देकर वर्माजी ने आदि से अन्त तक जिज्ञासा बनाये रखी है। लाहड़ के पिता का 
वध, लाहड़ की हड़ैती के रहस्य का प्रमिला के सामने खुलना, सिद्धराज द्वारा द्वन्द युद्ध 
का प्रस्ताव, सदानन्द के रूप में सन्तू का आगमन आदि आकस्मिक हैं। इनके प्रति पाठकों 
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की गहरी जिज्ञासा प्रगट होती है। इस उपन्यास की कथा वहुत संगठित है। कुछ ही प्रसंग 
निकाले जा सकते हैं। लेकिन उनका भी उस समय के इतिहास, धर्म, समाज और संस्कृति 
को प्रगट करने में महत्व है। 

“कीचड़ और कमल' में प्रमिला प्रमुख नारी पात्र है। पद्मावती और सोमा, गौड़ 
नारी पात्र हैं। पद्मावती के चरित्र का विकास उपन्यास के अन्त में अच्छी तरह से होता 
हे। लाहड़, मदनवर्मदेव तथा अंगद प्रमुख पुरुष पात्र हैं। लाहड़ और अंगद आरम्भ से 
अन्त तक हैं। मदनवर्मदेव बाद में आते हैं, फिर भी उनके चरित्र का पर्याप्त विकास होता 
है। सुकंठ, सदानन्द, संग्राम सिंह, सिद्धराज, रामदेव, गदाधर, गयाकर्ण, गंडा वावा आदि 
दूसरे पुरुष पात्र है। वैसे उपन्यास में कम पात्र हैं| इसीलिए हर पात्र के चरित्र की विशेषतायें 
काफी चटकदार हैं। प्रमुख पात्रों में प्रमिला, लाहड़ और मदनवर्मदेव के रूप और चरित्र 
की विशेपतायें लेखक ने प्रत्यक्ष और परोक्ष शैली में काफी अच्छी तरह से उभारा है। 
उपन्यास के आरम्भ में पिता और भाई के चले जाने पर प्रमिला असहाय हो जाती है। 
उसका पिता रोती-विलखती प्रमिला को किसी तरह से मनाता है। परमी को उसका नातेदार 
जवारी मन्दिर में ले जाता है। गायन-वादन में परमी का मन लगता है। नातेदार मन में 
निश्चय करता है कि इसे नाच-गाना सिखाकर देवमन्दिर को सौंप दिया जाय। इसीलिए 
पाठशाला ले जाता है। वहाँ लाहड़ नृत्यगान सीखता और सिखाता हे। विद्यारम्भ के समय 
प्रमिला उसके भी पाँव छूना चाहती है। लाहड़ मना करता है। उसका सिर अपने पेट से 
चिपका लेता है। प्रमिला के उत्तर से सभी प्रभावित होते हैं। प्रमिला का मन नृत्य-गान 
में बहुत लगता है। वह लाहड़ के भी निकट आती है फिर सुरसुन्दरी वनने का संकल्प 
लेती है। बन भी जाती है। इसी -बीच लाहड़ से अंगद परिचय करता है। प्रमिला उसके 
पास आती है। उसके रूप को अंगद कौतूहल से देखता रह जाता है। वर्माजी के शब्दों 
में-“उसका कद मझोला, देह छरेरी, धोती पीले रंग की भूमिका वाली जिस पर छोटे-छोटे 
हँसों के छपके और किनारी चमकदार जरतारी की, कंचुकी उभरी हुई। कलाइयों पर स्वर्ण 
के गहने और गले में भी आभूषण। कछोटा लगाये-धोती घुटनों के बहुत नीचे तक परन्तु 
लाघ पीछे खाँसी हुई और सामने कमर के नीचे तक तहदार पाट, केशों का जूट पीछे 
निकला हुआ और फूल माला से सँजोया हुआ। गोरा रंग, चेहरा गोल, ठोढ़ी की ओर 
जरा लम्बा, नाक सीधी, ललाट चौड़ा जिस पर रोरी की बड़ी बुन्दकी। कमानीदार भौहों 
वाली बड़ी आँखें। बंरौनियाँ लम्बी ।' (परि० ३)। वृन्दावनलाल वर्मा नारियों के रूप चित्रण 
में बहुत रमते हैं। यहाँ प्रमिला की रूप माधुरी, वेश-भूषा और अलंकरण का बहुत रमणीक 
वर्णन लेखक ने किया है। 

वर्माजी ने प्रमिला के सौन्दर्य का जैसी तन्मयता से चित्रण किया है, ठीक उसी प्रकार 
से उसके चरित्र के कुछ विशिष्ट गुणों का भी उल्लेख किया है। वह कुशल नर्तकी है| 
मदनवर्मदेव के समक्ष वह तिताला से आरम्भ करके रूपक, झप, इकताल और चौताला 
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ह जा हुई फिर तिताला के ही सम पर आती है। इस नृत्य की पूर्व घोषणा लाहड 
करता है तो मृदंगवांदक संगति करने में असमर्थता प्रगट करता है। महानचिनी पद्मावती 
को भी प्रमिला के नृत्य के प्रति उत्सुकता होती है। प्रमिला सावधानी, दृता और चतुराई 
से अपनी नृत्यकला का प्रदर्शन करती है। राजा और सभासद 'वाह वाह' करने लगते 
हे। वह कलानुरागिनी है, किन्तु सुरसुन्दरी वनकर नहीं रहना चाहती है। बह विवाह करके 
गृहस्थ जीवन विताना चाहती है। उसमें अपने देश और मातृभूमि के लिए वहुत प्रेम है। 
राष्ट्र के प्रति दुरभिसन्धि की जानकारी होते ही वह अंगद से घृणा करने लगती है। देश 
की रक्षा के लिए धन संग्रह करती हुई सड़कों और गलियों में गाती हुई घूमती है। 
प्रमिला वचपन से ही लाहइ के संसर्ग में है। उसी से शिक्षा ग्रहण करती है। लाहड़ 
उसका संरक्षण करता है। अधिक निकट आने पर प्रमिला उसे प्रेम करने लगती है। उधर 
लाहड़ के मन में इन्द्र है। प्रमिला के पिता और भाई से प्रतिशोध लेने के लिए उसने 
हड़ेती कर रखी है। वह प्रमिला को पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाता है। कुछ अनमना 
सा रहता है। उधर अंगद प्रमिला को प्रेम करने लगता है। वह लाहड़ के अनमनेपन का 
लाभ उठाता है। अंगद वार-वार प्रमिला से कहता है कि सुरसुन्दरी का पद आपके उपयुक्त 
| है। आपको कहीं की महारानी होनी चाहिए। वह महानचिनी पद्मावती से रूप और 
कला में उसे श्रेष्ठ वताता है। प्रमिला की दवी हुई आकांक्षा को उभारता है। वह धीरे- 
धीरे प्रमिला का विश्वास पा लेता है। फिर प्रमिला से विवाह का भी प्रस्ताव कर देता 
है। प्रमिला टालती है तो विवाह पक्का करने की ही वात करता है, लेकिन प्रमिला में 
वहुत संयम है। अंगद उसकी ठोड़ी पकड़ना चाहता हे तो प्रमिला तुरन्त पीछे हट जाती 
है। जिस समय प्रमिला के मन में अंगद के प्रति प्रेम जगता है उसी समय अंगद का 
रहस्य प्रमिला के सामने खुल जाता है। प्रमिला उसकी दुरभिसन्धि को जानकर घृणा करने 
लगती है। वस्तुतः प्रमिला पूरी तरह से लाहड़ को प्रेम करती है। उसकी रुखाई को देखकर 
चिन्तित हो जाती है। वह लाहड़ की हड़ैती को जानकर दुखी है। वह सोचती थी कि 


लाहड़ उसे वहुत प्यार करता है और लाहड़ उसके पिता तथा भाई से वदला चुकाना चाहता 
है। ज्यों ही अंगद के जुगुप्सित रूप की उसे जानकारी होती है, वह लाहड़ को पूरी तरह 
से समर्पित हो जाती है। प्रमिला रूपवती है, कला में निपुणता प्राप्त है। वुद्धिमान हैं। 
देश सेवा के लिए समर्पित है। उसकी आत्मा वहुत शुद्ध और कोमल है। एक भारतीय 
नारी की तरह किसी सद्पुरुप की पत्नी वनने की कामना को वह: सँजोये हुए है। वह 
संचमी और स्वाभिमानिनी भी है। फिर भी अवसर पाते ही लाहड़ के पाँव पकड़कर समर्पित 
हो जाती है। इसका अनुमोदन उसका भाई और राजा भी करते हैं। 


प्रमिला महानचिनी है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम वारहवें परिच्छेद में वृन्दावनलाल वर्मा 
ने किया है। मदनवर्मदेव विष्णु के मन्दिर में अपने मंत्रिपरिषद के साथ आते हैं। पद्मावती 
भी राजा के साथ आती है। वह मंत्रिमण्डल में है। जगमोहन में राजा के सामने प्रमिला 


| 
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का विशिष्ट नृत्य होता है तो पद्मावती का भी कौतूहल जग जाता है। प्रमिला के नृत्य 
की समाप्ति पर पद्मावती सन्तुलित सराहना करती है। इस तरह पद्मावती के अन्दर 
कलाकार के प्रति आदर की भावना है। पद्मावती राजा की परामर्शदात्री है। महामंत्री गदाधर 
पत्र द्वारा राजा को सूचना देते हैं कि यशोवर्मदेव और सिद्धराज मिलकर जिझौति पर 
आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। समाचार पाकर राजा गम्भीर हो जाते हैं। पद्मावती भी 
वात जानना चाहती है। युद्ध के लिए प्रयाण करते समय वह राजा को अपने भवन में 
बुलाती है। राजा का स्वागत करने के साध ही नृत्य भी करती है। पदमावती केवल महानचिनी 
नहीं हे। वह युद्ध क्षेत्र में भी जाती है। राजा को परामर्श देती है। सिद्धराज से युद्ध 
करते समय धार नरेश को तटस्थ रखने का परामर्श देती है। मदनवर्मदेव का भी यही 
विचार है। पद्मावती धार वालों से कोमल व्यवहार करने की भी सलाह देती है। यह 
पद्मावती की राजनीतिक सूझवूझ है। अंगद और सुकंठ के पड्यंत्र का समाचार पाकर 
पद्मावती कालिंजर जाने का प्रस्ताव रखती है। मदनवर्मदेव उसे नहीं जाने देते। कहते 
हैं कि तुम्हारे संगीत से स्फुरण और तुम्हारी वुद्धि से क्ष्मदर्डिता मिलती है (परि० २७)। 
पद्मावती अपने गुणों के कारण मदनवर्मदेव की प्रेरणा वन गई है | मदनवर्मदेव और सिद्धराज 
के वीच पहले दिन युद्ध होता है तो पद्मावती रक्तपात से द्रवित हो जाती हैं। लोग आपसी 
फूट के कारण आपस में लड़-मर रहे है। वह चन्देलों द्वारा जनता के हित में किये गये 
कार्यों की प्रशंसा करती है। युद्ध भूमि में आहतों के वीच सहायता के लिए घोड़े पर वैठकर 
आती है। मदनवर्मदेव को समझाती है कि पराजित करके जयसिंह से अच्छा व्यवहार करने 
पर सिद्धराज के साथ अटूट मैत्री हो सकती है। इस तरह से पद्मावती महानचिनी अर्थात्‌ 
राजनर्तकी से वढ़कर राजनीतिज्ञ है। रूप, कला और राजनीति तीनों का उसके व्यक्तित्व 
में सन्तुलन है। सोमा वालिका और प्रमिला की शिष्या है। वालक सुलभ जिज्ञासा से वह 
कभी-कभी प्रश्‍न पूछ वैठती है। प्रमिला के स्नेह को प्रदर्शित करने का वह माध्यम है। 
प्रमिला के प्रति सोमा के मन में अपार श्रद्धा है। वालिका होने के कारण वह भूत-प्रेत 
से वहुत डरती है। देश के ऊपर संकट आने पर वह जनता के वीच नृत्य करती है। 
उसके ऊपर प्रमिला का गहरा प्रभाव है। 

लाहड़ खजुराहो के पास का रहने वाला है। उसके पिता वल्लभ की हत्या कर दी 
जाती है। वह चित्रकार और सूत्रकार था। पिता का दाह-संस्कार करने के वाद लाहड़ 
अपने पिता की हड्डी का एक टुकड़ा लेकर लाल रेशम के गंडे में रखकर गले में बाँध 
लेता है। पिता के हत्यारों से प्रतिशोध लेने के लिए हड़ेती करता है~जव तक वदला 
नहीं चुका लिया यह हड्डी गंडे के रूप में गले में पड़ी रहेगी।' (परि० एक)। लाहड़ 
का यही संकल्प उसके चरित्र का केद्रविच्धु वन जाता हे। एक ओर वह प्रतिहिंसा से 
“भरा हुआ है। दूसरी ओर वह विचारक, कलाकार और शिल्पी है। उसके प्रतिशोध और 
मानवीय गुणों के वीच निरन्तर दन्द चलता रहता ह | वह रह-रहकर अपने गंडे पर हाथ 
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न है। प्रतिशोध का स्मरण करता है। अंगद से भी इस रहस्य को वता देता है। 
अन्तर्विरोध की एकं और स्थिति यह है कि प्रमिला को प्रेम करता है, उसका गुरु और 
संरक्षक है और उसी के पिता तथा भाई की प्रतिहिंसा में जल रहा है। जयशंकर प्रसाद 
ने कुछ इसी प्रकार का इन्द्र 'पुरस्कार' तथा 'आकाशदीप' में दिखाया है। पिता के हत्यारे 
ही दोनों कहानियों की नायिकाओं के प्रेमी भी है। यहाँ पिता के हत्यारे. की पुत्री से प्रेम 
है। इस प्रसंग से एक ओर मनोवैज्ञानिक दरन्द्र दिखाकर पुत्र की चारित्रिक जटिलता को 
दिखाया गया है। दूसरी ओर जुझौति की मर्यादा का भी चित्रण किया गया है। प्रमिला 
का पिता निश्चिन्त है कि पिता के वध का वदला कन्या से नहीं लिया जायेगा। केवल 
पिता-पुत्र पलायन करते हैं। 


लाहड़ सुन्दर और स्वस्थ है। अंगद कहता है-आपकी देह बहुत सुधरी सँवरी, 
सुन्दर और पुष्ट है। मांसपेशियाँ उभरी हुई और वलिष्ट है, यहाँ की किसी मूर्ति के समान।' 
(परि० ३)। सातवें परिच्छेद में लाहड़ नृत्य के लिए किन्नर के रूप में सजता है लेकिन 
सिंगार अटपटा करता है-एक कान में कुण्डल वड़ा, दूसरे में छोटा, रंग विरंगा रेशमी 
कुर्ता चमचमाती जरतारी का और फेंटा पीले रंग का सूती, मुकुट पीछे की ओर खिसका 
हुआ, आगे सिर के वाल कुछ निकले हुए, रेशम की लाल रंग वाली धोती जरतारी की 
तो थी, घुटुन्नू भी परन्तु यथेष्ठ नीची नहीं थी।' लाहड़ रूपवान है किन्तु अपने मनोद्वन्द् 
के कारण निरन्तर अनमना रहता है। किन्नर के रूप में सजते समय भी आरसी में अपनी 
कंठी या हड़ेती दिखाई पड़ती है। वह कोई भी अच्छा काम करता है अथवा उसके मन 
में अच्छी भावना आती है तो उसका ध्यान कंठी के रूप में बँधी हड़ैती पर चला जाता 
है | लाहड़ रह-रहकर गम्भीर हो जाता है। प्रमिला दुखी हो जाती है। लाहड़ के इस मनोविज्ञान 
को प्रमिला पहले नहीं समझ पाती है। रहस्य के खुलने पर प्रमिला दुखी होती है। प्रमिला 
के मन में अंगद का समर्पण भाव है। वैसे वह लाहड़ से ही प्रेम करती है। केवल उपेक्षा 
से दुखी है। ज्योंही अंगद का पड्यंत्र प्रमिला के सामने खुलता है, प्रमिला एक निश्चय 
पर पहुँच जाती है। प्रमिला झुककर लाहड़ के घुटने पकड़ती है, पैर नहीं छू पाती है। 
लाहड़ कॉप उठता है। वह प्रमिला को प्राणेश्वरी कहता है। लाहड़ उसे पत्नी के रूप में 
स्वीकार कर लेता है। अपनी प्रतिहिंसा को छोड़ने का वचन देता है। अपने गंडे को प्रवाहित 
कर देता है। सुकंठ फिर पड्यंत्र करके दोनों को अलग करना चाहता है। वह एक पत्र 
लिखकर अटारी में छोड़ देता है कि प्रमिला अंगद से प्रेम करती है। लाहड़ इस पत्र को 
गम्भीरता सें नहीं लेता है। प्रमिला अग्नि परीक्षा देने के लिए कहती है। इस पर लाहड़ 
उसे सीने से लगाकर कहता है-'क्या वात करती हो। तुम्हारी अग्नि परीक्षा।' (परि० ३८)। 
लाहड़ जानता है कि यह षडयंत्र सुंठ का है। इस घटना से लाहड़ का प्रेम, निष्कलुषता 
और प्रमिला के प्रति उसका अनुराग प्रगट होता है। लाहड़ विद्वान, नृत्यशास्त्र का ज्ञाता 
और स्वयं कुशल नर्तक है। वह 'प्रवोध चन्द्रोदय' नाटक को पढ़ता है। अंगद को भी 
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के लिए देता है। खजुराहो की शिल्पकला, शलीलता-अश्लीलता आदि पर साधिकार 
वातें करता है। वैसे विनम्रता इतनी है कि सव वातों में अपने गुरु शिल्पशास्त्री रामदेव 
को ही प्रमाण मानता है। मदनवर्मदेव के दरवार में प्रमिला के नृत्य का पूर्व परिचय वह 
साधिकार प्रस्तुत करता है। स्थापत्य और मूर्तिकला दोनों का उसे अच्छा ज्ञान है। 

उपन्यास के वारहवें परिच्छेद में मदनवर्मदेव का अवतरण होता है। वे विष्णु मन्दिर 

में आये हैं। वे लाहड़ से कहते हैं-'तुम्हारा शिल्प कार्य देखूँगा और सुरसुन्दरी प्रमिला 
जी की कला को भी शीघ्र ही।' (परि० १२)। मदनवर्मदेव दूसरे दिन के लिए प्रमिला 
को अपने जगमोहन में आमंत्रित करते हैं। प्रमिला के नृत्य को देखकर राजा सराहना करता 
है। उसे पुरस्कृत भी करता है। यह राजा की कलाप्रियता है। कलाकारों का राज्य के 
अतिथि के रूप में आदर होता है। राजा मदनवर्मा ने महानचिनी पद्मावती को मंत्रिमण्डल 
में भी स्थान दिया है। पद्मावती राजनीति और युद्ध की चर्चाओं में भाग लेती है। राजा 
उसके परामर्श को मानता है। युद्ध में भी वह राजा के साथ जाती है। मदनवर्मदेव के 
सम्वन्ध में अन्य राज्यों में प्रचार है कि वह विलासी है, लेकिन मदनवर्मदेव कला प्रेमी 
हे। कलाकारों का समुचित आदर करता है। उसके लिए कला विलास का नहीं, बल्कि 
आनन्द का साधन है। चन्देल वंश शिव का भक्त था। मदनवर्मदेव विष्णु मन्दिर में भी 
जाते है। उनका महामंत्री विभिन्न मतावलम्वियों की सभा कराता है। इसमें वैष्णव, तांत्रिक, 
कापालिक, कोल, शैव, शाक्त, योगी आदि एकत्र होकर ईश्वर और उसकी प्राप्ति के मार्ग 

पर विचार करते हैं। सवको अपने विचारों को प्रगट करने की स्वतंत्रता है। 

मदनवर्मदेव कुशल सेनापति और योद्धा भी है। सिद्धराज जयसिंह से युद्ध के लिए 

वह प्रयाण करता हे। वे अपनी सेना का व्यूहन ऐसी जगह करता है जहाँ से वह अपनी 
सुविधानुसार युद्ध कर सके। आधी रात के समय सहसा उसका आक्रमण जयसिंह पर होता 
हे। सिद्धराज ने हाथियों को वढ़ाया तो तीरों से घायल करके उन्हें छिन्न-भिन्न कर दिया। 
फिर चन्देल सेना उत्तर में पीछे की ओर हटी। जयसिंह ने पीछा किया। ऐसे में मदनवर्मदेव 
की सेना के एक भाग ने दक्षिण से आक्रमण कर दिया। जयसिंह की सेना दवोच में आ 
गई । जयसिंह ने अपनी सेना पश्चिम-दक्षिण की ओर हटा ली। एक पहाड़ के पीछे नदी 
थी। वहाँ सेना को एकत्र कर लिया। मदनवर्मदेव ने पीछा नहीं किया। अपने घायलों का 
उपचार और सेना को नियोजित करने में लग गया। दूसरे दिन फिर सेना को टुकड़ियों 
में वाँटा। एक टुकड़ी जयसिंह की सेना के पीछे तेजी से गई | दक्षिण पूर्व की ओर मदनवर्मदेव 
की सेना हटी। जयसिंह को भी इसकी जानकारी हो गई। मदन ने उत्तर की ओर गई 
सेना को लौटा लिया। इस हटने-वढ़ने में ही कंकरीली जमीन पर युद्ध होने लंगा। चन्देल 
विजय की ओर उन्मुख हुए। ऐसे में जयसिंह ने इन्द्र के लिए प्रस्ताव भेजा। मदनवर्मदेव 
ने उसे भी स्वीकार कर लिया। दोनों के सिरों पर सिरस्त्राण थे “छातियों पर लोहे के 
तवे थे। वार कन्धे, गर्दन या सिर पर करना था। मदनवर्मदेव ने पैतरा भाँजकर वार 
किया | जयसिंह की तलवार टूट गई। साँस उखड़ गई। जयसिंह ने पराजय स्वीकार कर 
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ली। यह मदनवर्मदेव की वीरता और युद्ध कौशल है। वह साहसी, वीर और कुशल सैन्य 
संचालक है। 

मदनवर्मदेव स्वयं सुन्दर हैं। सौन्दर्य और कला प्रेमी हैं। इसके साथ ही योद्धा भी 
हैं। सिद्धाज जयसिंह उनकी प्रशंसा करते है। मदनवर्मदेव करुणा, मैत्री और विवेक से 
सम्पन्न है। दन्द्र के वाद सिद्धराज को अपना भाई कहते हैं। युद्ध में रक्तपात उन्हें दुखद 
लगता है। वे अपने लोगों पर विश्वास करते हैं। महामंत्री गदाधर उनके परम विश्वासी 
हैं। पद्मावती के पराम्शों को वे स्वीकार करते हैं। शिल्पाचार्य रामदेव के शिल्प और 
उनकी पैनी दृष्टि में भी उन्हें विश्वास है। वे कहते हैं कि हमारे सामन्त स्वामिधर्मी हैं,. 
फिर भी कुछ सामन्त अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की आकांक्षा रखते हैं। (परि० 


२७)। वे विद्वान हैं। कालिदास के कथन को उद्धूत करते हैं। उनमें सन्तुलन और विवेक 
है। 


गुर्जर नरेश सिद्धराज जयसिंह योद्धा होते हुए भी करुणा से ओतप्रोत है। उनमें 
विवेक और उदारता है। मदनवर्मदेव से युद्ध के समय वे बहुत सावधान हैं। रात्रि के समय 
चन्देल सेना की योजना को भाँप लेते हैं। अवसर के अनुकूल युद्ध करते हैं और पीछे 
हटकर अपनी सेना को सँभालते हैं। अधिक रक्तपात देखर करुणा से विचलित हो जाते 
हैं। मदनवर्मदेव से अधिक आयु के है। फिर भी इन्द्ययुद्ध के लिए स्वं प्रस्ताव रखते 
हैं। तलवार के टूट जाने पर वीरोचित गुण का निर्वाह करते हुए मुक्त मन से पराभव 
स्वीकार कर लेते हैं। ये सौन्दर्य के प्रशंसक हैं। सैन्यवेश में पद्मावती को देखकर उसके 
रूप की प्रशंसा करते हैं। सिद्धराज जयसिंह ने मदनवर्मदेव को अपनी सभा में कवाड़ी 
कहा था। इस प्रसंग को लेकर दोनों में हास-परिहास होता है। गुर्जर नरेश की चर्चा कई 
परिच्छेदों में है किन्तु प्रत्यक्ष रूप से वे केवल दो परिच्छेदों में है। वर्माजी ने इनका उपयोग 
मदनवर्मदेव के चरित्र को अधिक उत्कृष्ट और सजीव वनाने के लिए किया है। लेखक 
की सहानुभूति इनके साथ भी है, हालाँकि मदनवर्मदेव उन्हें अधिक श्रेष्ठ लगता है। 

अंगद और सुकंठ की भूमिका तीसरे परिच्छेद से लेकर अन्त तक है। ये पात्र 
खलनायक के रूप में है। लाहड़ को इस उपन्यास का नायक माना जाय तो अंगद को 
खलनायक मानना होगा। सुकंठ के चरित्र में अधिक विस्तार नहीं है। वैसे ये दोनों पात्र 
एक दूसरे के पूरक हैं। अंगद बहुत चतुर है। सुकंठ उसका सहयोगी है। ये दोनों त्रिपुरि 
नरेश के गुप्तचर है। शिल्पी और नर्तक हैं। अंगद पहले प्रमिला का शिष्यत्व ग्रहण करने 
का नाटक करके उसके निकट आता है। उसका पहला नृत्य अधकचरे नर्तक के रूंप में 
होता है किन्तु मदनवर्मदेव के राजमंगल में परिपक्व कलाकार के रूप में नृत्य करता है। 
इसका कारण गंडा वाबा की कृपा बताता है। वह उनसे गंडा बँधवाकर गले में पहने है। 
इस गण्डे का प्रलोभन वह प्रमिला को भी देता है। अंगद धूर्त है। वह छलःप्रपंच करके 


लाहड़ के सम्पर्क में आता है, फिर प्रमिला से सम्पर्क बढ़ाता है। प्रमिला का प्रेम उसके | 
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Fe की सर्वप्रमुख विशेषता है। लाहड़ के यहाँ पहली वार वह प्रमिला को देखता है। 
उसके सौन्दर्य को देखकर अंगद को लगा कि जैसे विजली कौंध गई हो। उसे प्रमिला 
अप्सरा के समान लगती है। वह अपनी तुलना लाहड़ से करता है। लाहड़ हल्का साँवला 
हे। अंगद गोरा है। दोनों का माधा चौड़ा है, आँखें वड़ी है और नाक सीधी है। अंगद 
अपने को लाहड़ की अपेक्षा अधिक सुडौल और सुन्दर समझता है। (परि० ४)। यह 
अंगद की आत्मरति है। उसकी अन्तश्चेतना में प्रमिला का प्रेम समाया हुआ है। सोचता 
है कि प्रमिला मेरी ओर आकृप्ट होगी। अंगद अपने व्यवहार से प्रमिला को इतना प्रभावित 
करता है कि प्रमिला उसे लाहड़ से अधिक अच्छा समझने लगती है। अंगद कलाकार है। 
उसमें प्रतिभा है और लाहड़ की तुलना में उसका व्यवहार वहुत अच्छा है। (परि० ११)। 
अंगद का समर्पण भाव उसे वहुत प्रभावित करता है। (परि० १३)। वह अंगद और सुकंठ 
को सद्भावना से ओतप्रोत समझने लगती है। (परि० १४) । अंगद उसकी प्रशंसा करता 
हुआ कहता है कि आप वहुत ऊँचे पद की अधिकारिणी है। पद्मावती से कई गुना अधिक 
रूपवती है। कला में उनसे वढ़कर है। (परि० २१)। उसकी ये प्रशंसाएँ प्रमिला को अपने 
में कर लेती है। एक दिन कह भी देता है कि आप मेरे घर की स्वामिनी होंगी। वात 
पक्की करना चाहता है। प्रमिला पर आसक्त अंगद कहता है-यह मुस्कान सदा ओगें पर 
खिलती रहे। (परि० ३२)। लेकिन अंगद के कपटाचार कें खुलते ही प्रमिला उससे घृणा 
करने लगती है। अंगद को मृत्युदण्ड मिलता लेकिन प्रमिला के कारण आजन्म कारावास 
मिलता ‡। वृन्दावनलाल वर्मा ने प्रमिला और अंगद के सम्बन्धों को वहुत मनोवैज्ञानिक 
वनाया है। उसमें जरा भी कृत्रिमता नहीं है। झूठा आदर्शवाद नहीं दिखाया गया है। अंगद 
से उपेक्षित होकर वह अंगद की कोमला से प्रभावित हुई और अंगद के वास्तविक रूप 
को जानकर अलग हो गई। फिर भी अंगद को राजा से कहकर क्षमा करा देती है। यह 
प्रमिला की करुणा है। 
सुंठ की अपेक्षा अंगद चतुर है। वह मवसे पहले लाहड़ से मैत्री वढ़ाता है। लाहड़ 
के घर प्रमिला को देखकर मुग्ध होता है। नृत्य सीखने के बहाने से प्रमिला की निकटता 
प्राप्त करता है। लाहड़ को प्रमिला से कुछ कटा हुआ देखकर प्रमिला के एकदम निकट 
आ जाता है। प्रमिला के रूप और कला की रह-रहकर प्रशंसा करता रहता है। उसके 
मन में भाव जगाता है कि वह राजरानी वन सकती है। महानचिनी पद्मावती से वह अधिक 
सुन्दर और कुशल है। मौका पाकर दवी जवान लाहड़ के या तो अवगुणों की ओर लक्ष्य 
करता है अथवा प्रमिला के प्रति लाहड़ के उपेक्षा भाव को लक्ष्य करता है। प्रमिला की 
उन्नति के लिए गण्डा बनवाने की" बातें करता है। उसके मन में यह भाव हैँ कि प्रमिला 
गण्डा पहनकर उसके वशीभूत हो जायेगी । अंगद अंधविश्वासी है। गंडा वावा से गंडा वनवाता 
है। कपटी अंगद लाहड़ और प्रमिला से मैत्री करके संग्राम सिंह से मदनवर्मदेव की युद्ध 
यात्रा को जानने का प्रयास करता हैं। वह त्रिपुरि नरेश का गुप्तचर है। वहाँ जाकर सारी 
सूचनायें देता है। उसकी योजना के अनुसार ही साधुओं के वेश में त्रिपुरि के सैनिक कालिंजर 
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में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। वह दिलफेंक है। इसलिए उसका रहस्य खुल जाता 
है। सुकंठ का चरित्र अलग से बहुत विकसित नहीं होता है। वह अंगद का अनुगत और 
सहयोगी है। 

उपन्यास के आरम्भ में प्रमिला के भाई सन्तू का नामोल्लेख मात्र होता है।' इससे 
प्रतिशोध लेने के लिए लाहड़ ने हड़ैती की थी। वह अंगद से भी सन्तू और उसके पिता 
के सम्बन्ध में पूछता है। अंगद झूठ बोलता है कि उसने सन्तू और उसके पिता को त्रिपुरि 
में देखा है। योगी सदानन्द के रूप में सन्तू का सहसा आगमन इक्तीसवें परिच्छेद में होता 
है। नील कंठेश्वर महादेव मन्दिर के सामने एक धर्म समारोह हो रहा है। वैष्णव, तांत्रिक, 
कापालिक, शैव, शाक्त. आदि आये हैं। इन्ही के वीच मुख्यमंत्री के सचिव ने सदानन्द का 
परिचय देते हुए कहा कि ये मौनब्रतधारी हैं। छुटपन में ही आप संन्यासी हो गये। वैसे 
आप जन्मजात योगी हैं। कुछ वर्षों में ही सिद्धि प्राप्त कर ली। सदानन्द हाथ उठाकर 
अपनी प्रशंसा करने से मना करते है। सुकंठ के योग विषयक प्रश्नों का सदानन्द लिखकर 
उत्तर देते है। वे यह भी बताते हैं कि साधना से शक्ति और आराध्य की प्राप्ति होती 
है। वे साधना की क्रिया नहीं बताते हैं। इसके लिए गुरु की आवश्यकता वताते हैं। 
अपनी सिद्धियो के बारे में भी नहीं बताते। वे एक साथ कई स्थलों पर दिखाई पड़ जाते 
हैं। देखते-देखते ओझल हो जाते हैं। प्रकाश के रूप में दिखाई पड़ते हैं। बहुत देर तक 
एकान्त में समाधि लगाते हैं। गहन वन में रहकर साधना करते हैं। वृन्दावनलाल वर्मा 
के उपन्यासों में प्रायः कोई तपस्वी, योगी अथवा कोई अध्यात्मवादी आकर लोगों को प्रेरित 
कर जाता है। इस उपन्यास में सदानन्द की यही भूमिका है। 


सदानन्द के दर्शन के लिए प्रमिला अंगद के साथ कुछ दूर तक जाती है। फिर 
अकेली ही सदानन्द के पास पहुँचती है। सदानन्द अपना मौनब्रत तोड़कर प्रमिला से बातें 
करते हैं। प्रमिला को आश्चर्य होता है। सदानन्द उसकी सारी व्यथा सुनते हैं, फिर आशीर्वाद 
के रूप में कहते हैं-'तुम सुखी रहोगी। कोई चिन्ता मत करो।' (परि० ३३)। जहाँ प्रमिला 
ठहरी है, सदानन्द वहाँ आते हैं। लाहड़ से वचन लेते हैं कि वह प्रमिला को सुखी बनायेगा। 
फिर अपना प्रमिला के भाई सन्तू के रूप में परिचय देते हैं। वर्माजी ने आकस्मिक रूप 
से रहस्य का भेदन करके दो लक्ष्यों की पूर्ति की है। पहला यह कि सन्तू या सदानन्द 
प्रमिला के बड़े भाई हैं। वे लाहड़ से विवाह की स्वीकृति लेते हैं। दोनों के प्रेम की सामाजिक 
स्वीकृति हो जाती है। दूसरे कथानक में चमत्कार आ जाता है। सिद्धि प्राप्त कर लेने 
पर भी सदानन्द अपने को छोटा सा व्यक्ति कहते हैं। यह उनका बड़प्पन है। वे देश सेवा 
और देश रक्षा के लिए भी लोगों को प्रेरित करते हैं। 


महामंत्री गदाधर विद्वान, स्वामिभक्त और राजनीति की बारीकियों को समझने वाले 
व्यक्ति हैं। सिद्धराज जयसिंह की युद्ध यात्रा की सूचना वे कागज पर लिखर राजा को 


उस समय देते हैं जब राजसभा में नृत्य हो रहा है। गूढ़ मंत्रणा करते हैं। प्रजा का हित, 
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राज्य की सुरक्षा और कलाकारों का सम्मान उनका लक्ष्य है। वे विविध धार्मिक मतवादियों 
की सभा का भी आयोजन करते हैं। सवके मतों को धैर्यपूर्वक सुनते हैं। मदनवर्मदेव वीर 
और कलाप्रिय है। राज्य में धर्म की स्थिति को बताने के लिए महामंत्री में इस गुण का 
आरोप किया गया है। महाप्रतिहारी संग्राम सिंह स्वामिभक्त, वीर और सरल स्वभाव का 
है। वह कलाप्रेमी है। अपने भवन में प्रमिला के गायन और नृत्य का आयोजन करता 
है। सौन्दर्य प्रेमी है। प्रमिला के रूप को देखकर मुग्ध हो जाता है। मदनवर्मदेव की रणयात्रा 
के पश्चात्‌ संग्राम सिंह अपने घर संगीत समारोह करता है। वह प्रमिला की गायकी को 
देखकर मुग्ध हो जाता है। अंगद अनुभव करता है कि संग्राम सिंह प्रमिला पर आसक्त 
हे। (परि० २०)। 

संग्राम सिंह की आँखें वड़ी हैं। वाई आँख का कोना भेड़ा है। आश्चर्य से आंखों 
को विस्फारित करते समय यह भेड़ापन झलकता है। वह कालिंजर के आसपास के भूगोलः * 
से वहुत परिचित है। वहाँ के तीर्थस्थानों के सम्बन्ध में अच्छी जानकारी है। राजा की 
रणयात्रा के सम्वन्ध में भी महाप्रतिहार होने के कारण ज्ञान रखता है। प्रमिला, लाहड़, , 
अंगद आदि से वह सारी वातें कह देता है। उसके चरित्र का यह एक दोप है। मदनवर्मदेव 
के रण कौशल की प्रशंसा करके अंगद पूछता है कि अव किससे युद्ध होने जा रहा है। 
संग्राम सिंह बड़े सहज भाव से कह देता है कि सिद्धराज जयसिंह और यशोवर्मन से युद्ध 
होगा। इन दोनों से सम्भावित युद्ध की वारीकियों पर अंगद प्रश्न करता है तो संग्राम 
सिंह उसे भी वता देता है। वह कहता है कि पहले यशोवर्मन को उखाड़ फेंकेगे, फिर 
जयसिंह को। (परि० १६) । वत्तीसबें परिच्छेद में भी वह अंगद से रहस्य की वात वताता 
हे। मदनवर्मदेव के शिविर से समाचार मिला है कि युद्ध जयसिंह से होगा। सुना है कि 
गयाकर्णदेव भी सेना एकत्र कर रहा है। अंगद उसे समझा देता है कि वह त्रिपुरि का 
समाचार लेने जा रहा है और संग्राम सिंह मान लेता है। संग्राम सिंह जिस पद पर है 
उसके अनुकूल उसके पास राजनीतिक सूझवूझ और समाचारों को गोपन रखने की क्षमता 
नहीं है। 

शिल्पाचार्य रामदेव मनीषी और शिल्पशास्त्री हैं। लाहड़ कहता है कि वे शिल्पशास्त्री 
मात्र नहीं हैं। वे विचारक, चिन्तक और दूरदर्शी भी है। (परि० १९)। देश की रक्षा को 
वे सर्वोपरि मानते हैं। उनके अनुसार देश और धर्म की रक्षा के लिए शक्तिशाली बने रहना 
ही उचित है। अन्यत्र वे स्वराज्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि स्वराज्य का अर्थ 
सुराज और धर्म की रक्षा है। (परि० २१)। वे केन्द्र को शक्तिशाली बनाकर विदेशी 
आक्रमणकारियों को पराजित करना चाहते हैं। मदनवर्मदेव का उन पर अटूट विश्वास है। 
रणयात्रा में उन्हें अंगद और सुकंठ की करतूतों का पता चलता है। इनको दण्डित करने 
के लिए महानचिनी पद्मावती जाना चाहती है। इस पर मदनवर्मदेव कहते हैं=चिन्ता न 
करो । ...शिल्पाचार्य रामदेव की आँख बहुत पैनी है और सतर्कता सन्नद्ध है ।' (परि० २८)। 
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रे अन्धविश्वास के विरोधी हैं। भूत-प्रेत को मन का भय मात्र मानते हैं। वे कला के अनुशीलन 
को योग मानते हैं। सौन्दर्य को आध्यात्मिक मानते हैं। इसका अनुभव इन्द्रियों से होता 
है। श्रद्धा और विश्वासपूर्वक जव ध्यान केन्द्रित किया जाता है, तव कला की रचना होती 
हे। (परि० १८)। वृन्दावनलाल वर्मा ने अपने कला सम्वन्धी विचारों को प्रगट करने के 
लिए शिल्पशास्त्री रामदेव की कल्पना की है। त्रिपुरि के राजा गयागर्ण, गण्डा वावा, एक 
ब्राह्मण, स्वर्णकार आदि प्रासंगिक पात्र है। इनमें गयाकर्ण को उपस्थित न किया जाय तो 
भी कोई हर्ज नहीं होगा। अंगद और सुकेठ के पझयंत्र को वताने और मदनवर्मदेव के 
प्रति सामान्य जन की निष्ठा को व्यक्त करने के लिए ब्राह्मण को उपस्थित किया गया 
है। उस समय की स्थितियों को बताने के लिए अन्य सामान्य जन आये हैं। उपन्यास के 
सभी प्रमुख पात्रों की रेखायें एकदम स्पष्ट हैं। सभी पात्र अपनी विशेषताओं से युक्त हैं। 
अन्य उपन्यासों में आये हुए पात्रों से भी इनकी विशेपतायें नहीं मिलती हैं। | 
वृन्दावनलाल वर्मा नाटककार भी थे। इसलिए नाटकीय स्थितियों और नाटकीय संवादों 
, की योजना वे सफलतापूर्वक करते हैं। पहले परिच्छेद में ही दो पात्रों के वीच का सामान्य 
संवाद तीक्ष्ण होता हुआ संघर्ष में वदल जाता है। एक की हत्या हो जाती है। दूसरे परिच्छेद 
में पड़ोसी और उसकी पत्नी के संवादों में प्रमिला का भविष्य झलकने लगता है। प्रमिला 
और अंगद के संवाद छोटे-छोटे और मनोभावों के व्यंजक हैं। अंगद का रोमांस और प्रमिला 
का मर्यादित प्रेम उससे प्रगट होता है। सोमा के संवादों में उसका वचपन, लाहड़ के संवादो 
में उसका मनोद्वन्द्र और कला कोशल, मदनवर्मदेव के संवादों में उनका पराक्रम और प्रजा 
पालन, प्रमिला के संवादं में उसकी वौद्धिकता, रामदेव के संवादों में उनका चिन्तन, सदानन्द 
के संवादों में उनकी साधना तथा संग्राम सिंह के संवादों में उसकी सहजता हे। चौबीसवें 
परिच्छेद में व्यवसायियों के संवाद छोटे-छोटे हैं। इनमें उस समय के समाज की असुरक्षा 
प्रगट होती है। इक्तीसबें परिच्छेद में विभिन्न मतावलम्वियों के वीच ईश्वर की प्राप्ति के 
साधन को लेकर तर्कःवितर्क होता है। यहाँ संवाद योजना बहुत आकर्षक है। छोटे-छोटे 
वाक्यों में अध्यात्म की गहन बातें प्रगट हो जाती हैं। चौतीसवें और उसके वाद के परिच्छेदों 
में भी नाटकीय संवाद हैं। 

इस उपन्यास का शीर्षक वर्माजी के अन्य उपन्यासो से हटकर है। वर्माजी प्रायः 
पात्रों के आधार पर ऐतिहासिक उपन्यासों के नाम रखते हैं। कुछ उपन्यासों के नाम स्थान 
पर हैं जैसे कढ़ कुण्डार, रामगढ़ की रानी आदि। सामाजिक उपन्यासों के नाम घटनाओं 
के आधार पर हैं। 'अमर बेल' प्रतीकात्मक नाम है। “कीचड़ और कमल” भी प्रतीकात्मर्क 
है। कीचड़ अंगद है। कमल प्रमिला है। लाहड़ को भी कमल कहा जा सकता है। मदनवर्मदेव 
भी उस काल के कीचड़ में कमल हैं। वैसे यह नाम बहुत आकर्षक और उपन्यास कें 
उद्देश्य की सार्थक व्यंजना करने वाला नहीं है। यह उपन्यास अपने सम्पूर्ण स्वरूप में वर्माजी 
का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। 
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भारत यह है ! 


यह रिपोर्ताज है जो १९६७ में लिखा गया और इसका प्रकाशन उसी वर्ष हुआ। 
वर्माजी ने भारतवर्ष के लोगों की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, एकता की भावना, सांस्कृतिक 
समृद्धि, आध्यात्मिकता आदि का वर्णन करने के लिए 'भारत यह है” को लिखा है। इस 
रचना में एक अमेरिकी धनाढ्य अलवर्ट की कल्पना की गई है। वह भारतवर्ष के वास्तविक 
खूप को देखने के लिए यहाँ भ्रमण करता है। जगमल तथा भीमदेव नाम के दो भारतीय 
पात्र हैं। जगमल भारत की निन्दा करता है और भीमदेव को यह निन्दा अखरती है। 
अलवर्ट अपने देश की प्रशंसा में कुछ कल्पित घटनायें सुनाता है, लेकिन भारत में घूमता 
हे तो एक गरीव लड़के को गाड़ी वचाते हुए देखता है। आवू पर्वत के सौन्दर्य के साथ 
उसे घायल हरिजन युबक के प्रति पुजारी की सहानुभूति देखने को मिलती है। ऊधोपुर 
गाँव के ठाकुर साहव की ईमानदारी का अद्वितीय उदाहरण उसके सामने प्रस्तुत होता है। 
इस रचना के दो पात्रों अलवर्ट तथा केशवराव के द्वारा लेखक अपने उद्देश्य को कहलाता 
है। अलवर्ट कहता है-'घोर अन्धविश्वासों के साथ उस योगी की योगक्रिया ! भिखारियों 
में दानशीलता ! डाकेजनी कें क्षेत्र में वह ईमानदारी ! लड़कों के उपद्रवों के साथ वह 
आत्मत्याग ! गावों के स्वार्थियों में वैसा बहादुर त्यागी लड़का ! इत्यादि, इत्यादि । यह 
सव कैसे हो जाता है इसका अन्वेषण-विश्लेषण कठिन नहीं तो क्या हे ?” (अ० १४) | 
अलवर्ट जैसा विदेशी अनुभव करता हैं कि भारत में परस्पर विरोधिनी बातें दिखाई पड़ती 
हैं। केशवराव कहता है कि अँग्रेजों के शासनकाल मे स्वतंत्रता संग्राम चलता रहा। अँग्रेज 
स्वतन्त्रता का दमन करते रहे, फिर भी जनता के मन्सूवे शिथिल नहीं हुए। वे दृढ़ से 
दृढतर होते चले गये। स्वतन्त्रता मिलते ही सव कुछ ऊपर आ गया। ऊधोपुर के ठाकुर 
माहव और सेठ साधूदास जैसे लोग स्पष्टतः दिखाई पड़ने लगे। इन्हीं बातों से वर्माजी 
निष्कर्ष निकालते हैं कि “हमारी धर्मजन्य संस्कृति का, सिलसिला अटूट है।' 

रिपोर्ताज में लेखक रिपोर्ट लिखता है। किसी घटना, स्थान अथवा किसी अन्य वात 
की रिपोर्ट लिखते समय लेखक कुछ ऐसी बातों का उल्लेख करता है जिससे रिपोर्ट में 
रचनात्मकता उभरे। यह कोरा विवरण न वनकर मन को छू सके। इसके लिए लेखक 
संवेदना को उभारता है। आवश्यकतानुसार घटनाओं, चरित्रों, जीवन मूल्यों आदि को सन्दर्भित 
करता चलता है। “भारत यह है? का उद्देश्य भारत की समृद्ध प्राचीन संस्कृति, वर्तमान 
अवस्था और यहाँ के लोगों के- भविष्य की ओर संकेत करना भी है। इसके लिए वे भारत 
की फिल्मों में दिखाये जाने वाले जीवन, त्यागी विद्वान, भारत में दलबन्दी, अलगाववाद, 
आबू पर्वत के मन्दिरों के सौन्दर्य, हरिजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण, यहाँ की . प्राचीन 
गणतंत्रात्मक व्यवस्था, विवाह आदि में अपव्यय, ऊधोपुर के ठाकुर के सामन्तीय जीवन, 
उसकी ईमानदारी आदि का उल्लेख करते हैं। वर्माजी दिखाना चाहते हैं कि यहाँ बुराइयाँ 
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हैं तो अच्छाइयाँ भी हैं। यहाँ निम्नगामिनी प्रवृत्तियाँ रही हैं तो ऊर्ध्वगामिनी प्रवृत्तियाँ भी 
है | इन दोनों के वीच से वे निष्कर्ष निकालते हैं कि भारतवर्ष का भविष्य सुरक्षित है। 


“भारत यह है' का उद्देश्य वहुत स्पष्ट है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिन घटनाओं 
और व्यक्तियों के द्वारा ताना-वाना वुना गया है, उसमें परस्पर तारतम्य वहुत कम है। इसलिए 
शिथिलता आ गई है। उत्तरार्ळ की घटनाओं और चरित्रों में तारतम्य है। वहाँ कसी हुई 
वुनावट है। इस रचना के आरम्भ में भारत के लोग ही भारत की निन्दा करते हैं। जगमल 
भारतीय भाषा के समाचार पत्रों की निन्दा करता है। अलवर्ट यहाँ के विवाह में प्रचलित 
रीतिःरिवाजों की निन्दा करता है। वह कहता है कि वच्चे गर्भ में आते हैं, तभी उनका 
विवाह तय कर लिया जाता है। भीमदेव इसका प्रतिवाद करता है| अलवर्ट यहाँ की गरीवी, 
भिखारी समस्या, ऊलजलूल सिनेमा आदि की चर्चा करता हुआ भारत की निन्दा करता 
है। वह वार-वार भारतवर्ष में व्याप्त अमीरी और गरीवी के अन्तर की वातें करता है। 
यहाँ की दलवन्दी और अलगाववाद की भी वह वातें करता है। यहाँ के मन्दिरों के शिल्प 
की भव्यता को देखकर. वह आश्‍श्चर्यचकित' भी होता है। वह भारतवर्ष की प्राचीन कला 
को स्वीकार करता हुआ भी इसके वर्तमान और भविष्य को अस्थिर कहता है-“भविप्य 
के लिए वर्तमान पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता अधिक है। लौट-लौटकर प्राचीनकाल 
के गौरव और बड़प्पन की ओर देखते रहने से वर्तमान सामने से खिसक जाता है और 
भविष्य का भविष्य डॉवाडोल होने लगता है।' 

इसमें कुछ प्रसंग अतिरिक्त लगने लगते हैं। स्लिक के प्रसंग में योगविद्या, फिल्म 
की कथा के सम्वन्ध में लेखक का दृष्टिकोण, काश्‍मीर की समस्या, आवू पर्वत के मन्दिर 
के साथ हरिजन युवक का प्रसंग, ताजमहल के निकट अपने मित्र को वचाने में एक युवक 
के डूबने तथा ग्रेजुएट युवक द्वारा जूते में पालिश के प्रसंग परस्पर असम्वद्ध हैं। ये कहीं 
अप्रांसंगिक और कहीं बहुत भांडी सी कल्पना से उत्पन्न मालूम होते हैं। रिपोर्ताज में लेखक 
बिखरी हुई घटनाओं और चरित्रों को जोड़ता है। यह जुड़ाव सापेक्षिक होना चाहिए । स्लिक 
के सामने एक योगी विभिन्न आसनों तथा समाधि का प्रदर्शन करता है। योगी सेवानन्द 
कहते हैं-'मानव प्रकृति को सुधारने के लिए योग और धर्म का विकास हुआ है।' इसी 
के बाद वृन्दावनलाल वर्मा फिल्म के प्रभाव को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि फिल्म 
की कहानी अच्छी होनी चाहिए-“उसमें सभी कलाओं का सम्वन्ध होता है। फिल्म में सबकुछ 
मूर्तिमन्त होकर सामने आता है। चलता-फिरता जीवन दृष्टिगोचर होता है।” योग के बाद 
सिनेमा और इसके बाद काश्मीर समस्या पर बातें होने लगती हैं। आबू पर्वत के मन्दिरों 
के शिल्प और मन्दिरों में हरिजन प्रवेश निषेध पर युवक द्वारा सिर पटकने की घटना 
भी तारतम्य में नहीं है। भारतवर्ष में असंख्य समस्याएँ हैं। इन सबका उल्लेख तो हो नहीं 
सकता है। इसी तरह से सभी विशेषताओं का उल्लेख सम्भव नहीं है। भारत की आलोचना 
करने वाले अलवर्ट के द्वारा भारतीय संस्कृति और मन्दिरों के शिल्प की वारीकियों की 
प्रशंसा अन्तर्विरोधिनी है। शादी-विवाह में आतिशबाजी का प्रसंग आरोपित लगता है। प्राचीन 
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भारत की गणतंत्रात्मक व्यवस्था की कलक्टर द्वारा प्रशंसा भी प्रसंग निकालकर कराई गयी 
हे। 'भारत क्या है' में आये हुए अधिकांश प्रसंग बिखरे-विखरे से लगते है। अलवर्ट के 
रुपयों के गायव होने की घटना से कथानके में नाटकीय मोड़ आ गया हे। 


“भारत यह है' में अलवर्ट तथा ऊधोपुर गाँव के ठाकुर का चरित्र प्रभावशाली ढंग 
ते उभरता है। अलवर्ट भारत विरोधी है। वह पहले कहता है कि यहाँ दलवन्दी, गरीव 
और अमीर में असमानता, अपव्यय, अन्धविः्ास आदि हैं। ऊधोपुर गाँव के ठाकुर के 
यहाँ उसके रुपये गायव हो जाते हें। वह वार-वार ठाकुर साहब पर सन्देह करता है| 
रात के समय डाक वँगले पर जव ठाकुर आकर उसे जगाता है तो वह आत्मरक्षा के 


लिए बन्दूक लेकर सावधान हो जाता हे। अलवर्ट के चरित्र में यह मनोवैज्ञानिक मोड़ है। 
उसका चरित्र स्वाभाविक है। जव उसके रुपये मिल जाते हैं तो बह भारत के लोगों की. 
प्रशंसा करने लगता है। वह कहता है कि यहाँ रूढ़िवादिता के साथ बहुत सी अच्छाइयाँ 
भी हैं। ऊधोपुर गाँव के ठाकुर साहव सामन्ती मनोवृत्ति के हैं। गाँव के लोग उनके आसपास 
वैठकर चारणगिरी करते हैं। ठाकुर चालाक है। उसने अपने को नये युग के अनुरूप ढाल 
लिवा है। फिर भी अपनी प्रशंसा उसे वहुत अच्छी लगती है। उसके चरित्र की सबसे बड़ी 
विशेषता ईमानदारी है। अलवर्ट के खोये हुए रुपयों को लेकर वह वरसात की रात में 
भींगता हुआ डाक वंगले पर पहुँचता है | ठाकुर के प्रति अलवर्ट की सारी शंकाएँ निर्मूल 
सिद्ध होती हैं। वर्माजी ने ऊधोपुर के ठाकुर का चरित्र एक साँचे में ढालकर रखा है। 
उसमें मनोवैज्ञानिकता का अभाव है। अलवर्ट के अपने विचार ह। उसके चरित्र में मानव, 
सुलभ दुर्वलताएँ और सवलताएँ हैं। वह भविष्य के लिए वर्तमान पर ध्यान केन्द्रित करने 
की वात कहता है। इस प्रकार के विचार और चरित्र का स्वाभाविक विकास ऊधोपुर के 
ठाकुर में नहीं है। सेठ साधूदास, वहादुर और त्यागी लड़के, योगी, जगमल, भीमदेव आदि 
की कल्पना विभिन्न प्रसंगों और कथनों के लिए कर ली गई है। आवश्यकतानुसार अच्छे 
वर्णन भी आये हैं। शिकार और जंगल के डाक घर का अच्छा वर्णन हैं। सिनेमा के सम्वन्ध 
में बर्माजी का विचार भी इस कृति में है। इसकी भाषा वहुत सहज और व्याकरण सम्मत 
हे। कथात्मकता के कारण रोचकता सर्वत्र वनी हुई है। इसका आरम्भ भी औपन्यासिक 
रोचता के साथ होता है और अन्त भो इसी तरह से होता है। 


देवगढ़ की मुस्कान 


“देवगढ़ की मुस्कान! की की रचना १९६७ में हुई थी और प्रकाशन १९७५ में 
हुआ। यह इतिहासाश्रित उपन्यास है। वृन्दावनलाल वर्मा ने इसमें १०३०-४० ई० में चन्देलों 
के शासन का वर्णन किया है। विजयपालदेव जिझौति के शासक हैं। इस उपन्यास का 
पहला उद्देश्यं राजा विजयपालदेव की कुशल शासन-व्यवस्था और इनके गुणों का वर्णन ' 
है। उपन्यास का नाम 'देवगढ़ की मुस्कान” है। इस शीर्षक से देवगढ़ राज्य की समुत्रति 
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की ध्वनि होती है। विजयपालदेव के शासन का काल देवगढ़ का स्वर्णकाल है। अनेक 
प्रकार की सामाजिक रूढ़ियों और अन्धविश्वासो का तिरप्कार करते हुए विजयपालदेव 
सामाजिक सामंजस्य और उपेक्षितों के प्रति मोह का भाव जगाने का प्रयास करते हैं। वे 
स्वयं छुआछूत की भावना से मुक्त हैं। वुद्धू, मिट्ठू और तिनकी के प्रसंगों को लाकर वर्माजी 
ने विजयपालदेव का इन लोगों के प्रति स्नेह प्रदर्शित किया है। राजा सहरिया तिनकी को 
अपनी धर्म की पुत्री कहते हैं। वे वेश्या विवाह को प्रोत्साहन देते हैं। जाति भेद का विरोध 
करते हैं। शत्रुओं और लुटेरों का दमन करके प्रजा को सुख-शान्ति प्रदान करते हैं। शासन 
प्रवन्ध और स्थापत्य में भी इनकी गहरी रुचि है। इस तरह से देवगढ़ के राजा की शासन 
व्यवस्था के वे अच्छे दिन देवगढ़ की मुस्कान के दिन हैं। विजयपाल अपने व्यक्तिगत गुणों 
के कारण सफल शासक है। दया, प्रजावत्सलता, रूढ़ि विरोध, अन्ध विश्वासो में अविश्वास, 
| विद्रोह दमन, आस्तिकता, दीन-हीन जनों की चिन्ता, दलितों के प्रति करुणा, द्वाम्पत्य प्रेम, 
त्याग, सार्वभौम शान्ति की कामना, शूरवीरता, कुशल शासन प्रबन्ध, शिल्प और कला 
' के प्रति अनुराग आदि गुणों के कारण विजयपालदेव का चरित्र गौरवपूर्ण है। इस उपन्यास 
का उद्देश्य विजयपालदेव के चरित्र की उदात्तता को स्थापित करते हुए देवगढ़ की समुन्नति 
का चित्रण करना है। 


उपन्यास का दूसरा उद्देश्य दलितों की सामाजिक प्रतिष्ठा है। एक ओर बुद्ध आदि 
सहरिये हैं जिन्हें मन्दिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। दूसरी ओर कुबेरदत्ता और नागदत्ता 
जैसी वेश्य पुत्रियाँ हैं। इन्हें समाज में मता का स्थान नहीँ मिल पा रहा है। ये दोनों 
संघर्ष कर रहे हैं। न तो इनमें हीनता की भावना है और न ये याचना करते हैं ।. ये अपने 
अधिकारों के लिए संघर्ष करते' हैं। राजा विजयपाल की सहानुभूति इन दोनों पक्षों के साथ 
है। जैन मुनि रत्नगिरि की भी कल्पना इसी उद्देश्य की “पूर्ति के लिए की गई है। राजा 
इनका पक्ष लेते हैं और मुनि रत्नगिरि के पास इनकी समस्याओं का समाधान है। वे कहते 
हैं-'अच्छे जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक है दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का अभ्यास 
करते रहना, मिलजुल कर रहना, दीन दुखियों की सहायता करना।' (परि० ४५) | राजा 
की इच्छा संयत जीवन को विताने और जनहित के कार्य करने की है। मुनि जी ऐसे प्रत्येक 
व्यक्ति „को मंदिर में आने की अनुमति देते हैं जिसने अहंकार, मोह आदि को निकाल दिया 
| है। इस उपन्यास के अन्त में विजयपालदेव कहते हैं कि अर्थ लाभ के लिए बहुत से लोग 
लड़ते और कटते-मरते हैं। लेकिन धर्म के लिए जीना ही श्रेष्ठ जीवन है। 


“देवगढ़ की मुस्कान” का तीसरा उद्देश्य तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक 
अवस्था का वर्णन करना है। ग्यारहवीं शताब्दी के आरम्भ में चन्देलों ' के शासनकाल में 
जिझौति अनेक प्रकार की रूढ़ियों और कुविचारों का शिकार था। छोटे-छोटे सामन्त जनता 
को लूट रहे थे। इनके कारण समाज असुरक्षित था। व्यवसायी दिनदहाड़े लूट लिए जाते 
थे। बूढ़ी चन्देरी उजड़ गई थी। सामन्त अवसरवादी थे। राजा के कमजोर होते ही अपने 
को स्वतन्त्र घोषित कर देते थे। भुजबल विद्रोह करता है। समाज में वेश्या प्रथा थी। 
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लेकिन इनसे विवाह करने का साहस जल्दी कोई नहीं करता था। जाति प्रथा प्रवल थी। 
लोग जाति वहिप्कृत हो जाते थे। धनपाल और नागदत्ता के विवाह से समाज «में तनाव 
उत्पन्न हुआ। उस समय छुआछूत क्री भावना भी प्रवल थी। नीच कहे जाने वालों को छूने 
से भी अपवित्रता आती थी। इनका मन्दिर में प्रवेश वर्जित था। बुद्धा, मिटूठू और तिनकी 
को मन्दिर में नहीं जाने दिया जाता हे। जैन मुनि सभी लोगों को मन्दिर में प्रवेश की 
अनुमति देते हैं। ब्राह्मण जाति व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं। इसी आधार पर वे 
धनपाल और सहरियों का विरोध करते हैं। राजा स्वयं उदार है। जैनमुनि के सम्पर्क में 
आकर वह और अधिक उदार हो जाता है। समाज में अन्धविश्वास प्रचलित थे। राजा 
के वीमार होने पर उसके शत्रु मारण यज्ञ करते हैं। उस समय की वहुत सी वाते कथा 
का अंग वनकर आती हैं। कुछ वातों की चर्चा कथाकार प्रत्यक्ष शैली में करता है। सामन्तों 
द्वारा सम्पत्ति को वटोरना, पर्दा प्रथा का न होना आदि बातों को कथाकार स्वयं कहता 
हे। इसी तरह से रूढ़िवादियों और उदारवादियों की चर्चा कथा के साथ स्वतंत्र रूप सें 
प्रत्यक्ष शैली में भी की जाती है। उस्त समय की राजःव्यवस्था क्रा भी परिचय उपन्यास 
में मिलता है। वृन्दावनलाल वर्मा ने इतिहास के साथ कल्पता का संयोग करके इस उपन्यांस 
में मुख्यतः विजयपालदेव के चरित्र को उपस्थित किया है। इसके साथ दो अन्य बातें स्वयमेव 
आ गई. हैं। दलितों का पक्ष वर्माजी ने अपने लेखन के आरम्भ से ही लिया है। अवसर 
पाते ही वे ऐसा करतें हैं। इस उपन्यास में भी इस प्रयोजन की सिद्धि उन्होंने की है। 


उपन्यास की कथावस्तु योजना सीधी-सरल है। इसमें जटिलता नहीं है। मुख्य कथा 
राजा विजयपालदेव की है। सभी कथाओं का समागम इसी कथा के साथ हो जाता है।. 
विजयपाल की कथा के वाद धनपाल सेठ.की कथा हैं। धनपाल सेठ और उसकी पत्नी 
की कथां के साथ बुद्धा, मिटूठू तथा तिनकी कथा लगी हुई हैं। धनपाल सेठ की कथा 
के साथ खड़ग सिंह की कथा आं जाती है। धनपाल सेठ की पत्नी का असमय निधन 
हो जाता है तो नागदत्ता की कथा उसके साथ मिल जाती है। इन सभी प्रासंगिक कथाओं 
के अलग-अलग उदेश्य हैं। ये कथाएँ एक ओर धनपाल से जुड़ी हैं, दूसरी ओर ये कथाएँ 
राजा विजयपालदेव कें साथ जाकर अन्त में मिल जाती हैं। धनपाल सेठ की कथा उस 
समय के व्यवसाय को प्रगट करती है। धनपाल की कथा से मालूम होता है कि बूढ़ी 
चन्देरी उजड़ रही है। खड़ग सिंह उससे धन चाहता है। यह उस समय के सामन्तों की 
स्वेच्छाचारिता है। धन न मिलने पर वह धनपाल की गाड़ियों को वीच में ही लूट लेता 
है। इससे खड़ग सिंह जैसे सामन्तों का प्रजापीड़न और अत्याचार प्रगट होता है। सामन्त 
लुटेरे वन गये हैं। धनपाल की पत्नी का निधन जिन परिस्थितियों में होता है, उससे उस 
समय के समाज में व्याप्त अव्यवस्था झलकती है। वासन्ती वेश्या हैं। उसकी दो पुत्रियाँ 
नागदत्ता तथा कुवेरदत्ता विवाह करती हैं। कुबेरदत्ता से विवाह करने के कारण समाज 
में धनपाल का विरोध होता है। भुजबल भी विरोध को सहन करता हुआ नागदत्ता से 
विवाह करता है। इन दोनों विवाहों का राजा समर्थन ,करते हैं। इस युग में आठ पैसे 
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रोज मजदूरी मिलती है। फिर भी बुद्धा, मिट्ठू और तिनकी सेवापरायण, कर्तव्यनिष्ठ और 
ईमानदार” हैं। ये सरल स्वभाव के हैं। इनका सम्बन्ध धनपाल से है। उसके निकट इनके 
चरित्र के ये गुण प्रगट होते हैं। ये राजा के निकट आते हैं तो ये विशेषताएँ उत्कर्ष को 
प्राप्त होती हें। 


चन्देल राजा विजयपालदेव की अपनी कथा बहुत. संक्षिप्त और सीधी सपाट है। 
उनकी दो रानियाँ हैं-भुवना देवी और मुक्तादेवी। राजा खड़ग सिंह और भुजबल जैसे लोगों 
के विरोध का दमन करते हैं। वे शूरवीर हैं। इनके दो पुत्र हैं-देववर्मन, कीर्तिवर्मन। राजा 
की कथा में पुत्रों का उल्लेख उनके पारिवारिक जीवन की कथा है। राजा बीमार पड़ते 
हैं। शत्रु इनकी मृत्यु के लिए मारण यज्ञ निकट से करना चाहते हैं। गनपत को साथ 
लेकर भुजंग यह पड्यंत्र करता है। पहले गनपत राजा के सेवक कन्दुक को माध्यम बनाता 
है। राजा के निकट रहकर रोगःमुक्ति का बहाना कर भुजंग मारण यज्ञ करता है। कन्दुक 
को मालूम होता है तो वह सारे रहस्य को राजा के सामने खोल देता है। इस कथा से 
उस युग के अन्धविश्वास और तंत्र-मंत्र का पता चलता है। राजा से सम्बन्धित इस कथा 
से उस युग के अन्धविश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। जैन मुनि रत्नगिरि की कथा मानवीय 
मूल्यों की कथा है। उस युग में व्याप्त रूढ़ियों और सामाजिक अपकर्ष को दूर करके मुनि 
रत्नगिरि सामाजिक समता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इनका प्रभाव राजा पर है और राजा 
समूचे समाज को प्रभावित कर रहा है। इस तरह से कथावस्तु के विन्यास का कौशल 
इस उपन्यास में परिलक्षित होता है। एक प्रधान कथा और एक गौड कथा की कल्पना 
करके लेखक ने कई प्रासंगिक कथाओं की उद्भावना की है। ये सभी कथाएँ पहले फैलती 
हैं, फिर एकोन्मुख होकर मुख्य कथा में समाविष्ट हो जाती हैं। तीन छोटी कथाएँ विजयपालदेव 
से सम्बन्धित हें और तीन छोटी कथाएँ धनपाल से सम्वन्धित हैं। फिर ये सारी कथाएँ 
राजा विजयपालदेव की कथा में आकर मिल जाती हैं। 


विविध प्रकार के चरित्रों की कल्पना वृन्दावनलाल वर्मा की विशेषता है। इतिहास 
में कल्पना का मिश्रण करके वे ऐतिहासिक पात्रों में प्राण का संचार करते है। फिर कथा 
के अन्तराल को भरने, कुछ समस्याओं और मूल्यों को उभारने, वातावरण को उपस्थित 
करने अथवा उद्देश्य में सहायक पात्रों की वे कल्पना करते है। इस उपन्यास में अधिकांश 
पात्र काल्पनिक हैं। तत्कालीन परिवेश और उद्देश्य की सिद्धि के लिए वर्माजी ने अधिकांश 
पात्रों की कल्पना की है। चन्देल राजा विजयपालदेव इस उपन्यास का नायक है। उसके 
चरित्र के आसपास सभी पात्र सिमट जाते हैं। सभी का सम्बन्ध राजा से है। विजयपालदेव 
के बाद सेठ धनपाल, बुद्धा, खड़ग सिंह, मुनि रत्नगिरि, भुजबल आदि के चरित्र उभरते 
हैं। मिट्ठू, भुजंग, गनपत, कन्दुक, देववर्मन, कीर्तिवर्मन आदि के चरित्रों का विकास आधिक 
नहीं हुआ है। ये पात्र सीमित उद्देश्य की सिद्धि के लिए आये हैं। ये कहीं-कहीं किसी 
उद्देश्य में किसी अन्य पात्र के अनुगमनकर्तता है। जैसे बुद्धा के साथ मिट्ठू और भुजंग 
के साथ गनपत है। अमोलक भी प्रासंगिक पात्र है। नारियों में कुबेरदत्ता, तिनकी, वासन्ती- 
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और भुवनादेवी के चरित्रों का विकास हुआ हे। आरम्भ में धनपाल की पत्नी का चरित्र 
प्रभावशाली ढंग से उपस्थित हुआ है। उसका असमय अवसान हो जाता है। फिर भी वह 
मन पर प्रभाव 'छोड़ जाती है। राजा की दूसरी रानी मुक्तादेवी के चरित्र की कुछ रेखायें 
उभरती हैं। मेरी दृष्टि में इनका मुख्य प्रयोजन उस काल की वहुपत्नीत्वः प्रथा को प्रगट 
करना है। इस उपन्यास में भी चरित्रों का वैविध्य हे। एक चरित्र की विशेषताएँ उसी 
प्रकार के दूसरे चरित्र से भिन्न हैं, जैसे भुवना देवी का चरित्र मुक्ता देवी से अलग है। 
राजा के पुत्रों में वालक देववर्मन अपने अनुज कीर्विवर्मन से भिन्न है। कुवेरदत्ता-नागदत्ता, 
खड़ग सिंह-भुजवल, भुजंग और गनपत एक दूसरे से अलग हैं। इतना ही नहीं वर्माजी 
के अन्य उपन्यासों के पात्रों से भी ये अलग हैं। वर्माजी मानव-स्वभाव के कुशल चित्रकार 
हं । स्वभावगत वैविध्य को वे बड़ी कुशलता से रेखांकित करते हैं। 

चन्देल राजा विजयपालदेव की कथा इस उपन्यास के पाँचवें अध्याय से शुरू होती 
है। इसके पहले सहरिये बुद्धा आदि और धनपाल केन्द्र में हैं। राजा के आने के वाद 
वही प्रधान हो जाता है। वह प्रजा वत्सल, शूरवीर, त्यागी, धर्मात्मा, अधीनस्थों, के प्रति 
स्नेह का व्यवहार करने वाला, अपने क्रोध का शमन करने वाला, दीन-हीन जनता के 
सुख के लिए निरन्तर प्रयत्नशील और सार्वभौम शान्ति की कामना से परिपूर्ण है। राजा 
अपने शत्रुओं का दमन करता है। उन्हें क्षमा भी कर देता है। लोगों को आत्म-परिप्कार 
का अवसर प्रदान करता है। जाति-पाँत का विरोधी है। छुआछूत को समाज से दूर करना 
चाहता है। तिनकी को अपनी धर्म की पुत्री कहता है। रूढ़िवादियों का विरोधी है। राजा 
वैरने में दक्ष है। ग्यारहवें परिच्छेद में राजा ताल में नहाने के लिएं उतरता है। आपस 
में प्रतिस्पर्धा करते हुए युवकों में से एक डूबने लगा। राजा ने उसे डूबने से स्वयं वचाया। 
राजा इसका श्रेय नहीं लेना चाहते हैं। वे कहते हैं~प्रभु की दया से ही यह सब होता 
हे।' उस युवक के उपचार का प्रवन्ध करते हुएं राजा अपने अश्वारोही पहरुओं से कहते 
हैं कि जो कुछ हुआ है उसमें मेरे नाम का प्रचार मत करना । वे अपना कार्य स्वयं करते 
हैं। वे अपना कपड़ा स्वयं धोते हैं। वे निर्माण कार्यों में रुचि लेते हैं। वे कहते हैं कि 
इससे जनता का हित होता है। उनके अनुसार राजा का ध्येय जनसेवा है~राजा वही जो 
जनसेवा करे, अहंकार से दूर रहे।' (परि० ग्यारह)। विजयपालदेव की दया का एक प्रसंग 
सोलहवें अध्याय में भी आया हुआ हे। विजयादशमी के दिन महोबा में धूमधाम से उत्सव 
हुआ। अस्वस्थता में भी राजा उत्सब में आये।. जनसमूह के साथ पैदल चलने लगे। अपार 
भीड़ में धक्के खाकर कुछ लोग घायल हो गये। विजयपाल ने भीड़ को हटाते हुए स्वयं 
उन्हें उठा लिया। राजसी वस्त्रों पर घायल का खून लग गया। राजा को इससे आत्म- 
सन्तोष मिला। 

राजा पशु बलि को वन्द .कर देते हैं। राजा को बाबा वैरागियों के चमत्कार में 
अविश्वास है। लेकिन मंत्रतंत्र में विश्वास करते है। बीमार होने पर रोग मुक्ति के लिए 
जो भी तंत्र-मंत्र होता है, उसका विरोध नहीं करते। (परि० १८)। भूत-प्रेत क्रिया के प्रति 
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उनके मन में सन्देह है। राजा क्षमाशील है। उनकी मृत्यु के लिए तंत्र-मंत्र करने वाले भुजंग 
को वे पहले कठोर दंण्ड देना चाहते हैं। वाद में जैन मुनि के प्रभाव से प्राण दण्ड नहीं 
देते हैं। पड़यंत्री भुजवल को भी वे अंग-भंग की सजा देते हैं। फिर क्षमा कर देते हैं। 
वह पड्यंत्र के रहस्य को खोल देता है। सामन्तों की महत्वाकांक्षाओं को जानकर वे राज्य 
प्रवन्ध को ठीक करने में लग जाते हैं। वे वेश्या से विवाह करने में राज्य की ओर से 
धनपाल की सहायता करते हैं। प्रजा और सैनिकों से स्नेहपूर्ण व्यवहार करने के कारण 
सव उनके प्रति भक्ति का भाव रखते हैं। वे जनता में लोकप्रिय हैं किन्तु सामाजिक रूढ़ियों 
जैसे जाति-प्रथा का विरोध करने के कारण व्राह्मण उनसे कुपित हो जाते हैं। 

राजा सहरियों के झोपड़ी में जाते हैं। रानियां को भी साथ में ले जाते हैं। राजा 
के इस आचरण को देखकर कुछ लोग कहते हैं कि राजा सीधा और सच्चा है। दूसरे 
लोगों को राजा का यह आचरण अच्छा नहीं लगता है। वे कहते हैं कि राजा नष्ट हो 
जायेगा। (परि० ३३)। राजा छुआछूत का विरोध करता है। सहरियों को मन्दिर में नहीं 
जाने दिया जाता है। उनके फूल को भी मन्दिर में जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। 
इस पर राजा की प्रतिक्रिया है-'सहरियों के छुये ये फूल भी अपवित्र माने गये। हम इस 
दुराप्रह को मिटाकर रहेंगे।' (परि० ३८)। राजा ने सहरियों से फूल लेकर मन्दिर में चढ़ाया। 
सहरियों को अन्दर बुलाया तो पुजारियों ने मना कर दिया। राजा ने कहा कि इनके छुये 
फूल क्यों चढ़ाये गये ? पुजारियों ने कहा कि राजा ने स्पर्श कर दिया तो फूल पवित्र 
हो गया। इस पर राजा ने कहा कि-'में सहरियां का हाथ पकड़कर भीतर कर लेता हूँ। 
फिर तो थे पवित्र हो जायेंगे न।' (परि० ३८)। राजा के इस कथन पर पुजारी चुप हो 
जाते हैं। इसका बड़ी जाति वालों पर बुरा असर पड़ता है। निम्न वर्ग के लोग प्रसन्न 
हो जाते हैं। इसी तरह से भुजवल और नर्तकी नागदत्ता का विवाह कराने पर भी पण्डित 
उत्तेजित हो जाते हैं। वे नागदत्ता के अपहरण का पड्यंत्र करते हैं। कन्दुक राजा को 
इसकी सूचना देता है और राजा स्वयं कुछ सैनिकों के साथ जाकर षड्यंत्र को विफल 
कर देता है। इन घटनाओं से राजा की दलितों के प्रति सहानुभूति, प्रजा वत्सलता और 


रूढि विरोध का स्वभाव झलकता है। ब्राह्मणों की जाति व्यवस्था का राजा विरोध करते 
है| 


विजयपालदेव कुशल प्रशासक हैं। वे अपने सम्बन्ध में कहते हैं कि 'मैं कोरा पूजापाठी 
नहीं हूँ, योद्धा भी हूँ।' (परि० २९)। राजा अपने कई कार्यों से इस कथन की पुष्टि करते 
हैं। वे पराक्रमी और कूटनीतिज्ञ हैं। सुभद्र और खड़ग सिंह पहली वार सामने आते हैं 
तो विजयपालदेव अपना क्रोध नहीं प्रगट करते हैं; खड़ग सिंह को चतुरतापूर्वक बन्दी 
बना लेते हैं। धनपाल के आभूषणों की पहचान भी करा लेते हैं। खड़ग सिंह द्वारा की 
गई डकैती सिद्ध हो जाती है। राजा न्यायी है। अपराध की छानबीन में सिद्धहस्त है। 
उसके न्याय से जनता प्रसन्न है। वह कार्य में थकान का अनुभव नहीं करता है। वह अपने 
को देवता नहीं बल्कि “धर्म का सेवक मात्र' समझता है। (परि० २६)। वह विरक्ति का 
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भी अनुभव करता है। विजयपाल के चरित्र की ये विशेषताएँ उसे एक अच्छे प्रशासक, 
रूढ़ि विरोधी और अच्छे गुणों से सम्पन्न व्यक्ति के रूप में उपस्थित करती हैं, फिर भी 
उपन्यास का वस्तुविन्यास और राजा के चरित्र का उद्घाटन ऐसा है कि वह पाठक को 
अधिक प्रभावित नहीं कर पाता है। वृन्दावनलाल वर्मा के अन्य प्रमुख पात्रों के सामने 
विजयपालदेव प्रभावहीन लगता है। राजा के दो पुत्रों में देववर्मन शान्त और कीर्तिवर्मन 
चंचल है। 
सेठ धनपाल की कथा उपन्यास के दूसरे अध्याय से ही आरम्भ हो जाती है। उसकी 
आयु चालीस के आसपास है। अच्छा व्यवसायी है। बूढ़ी चन्देरी में दो मंजिला बड़ा मकान 
था। कई टॉडे थे। खड़क सिंह उससे धन माँगने आता है तो धनपाल बड़ी सफाई सें 
टाल जाता. है। यह वहुत समझदारी से काम लेता है। खड़ग सिंह के जाने पर वह समझ 
लेता है। खड़ग. सिंह रुष्ट है। वह परवाह नहीं करता। सोचता है कि निष्कृति मिली | 
वह बूढ़ी चन्देरी छोड़कर देवगढ़ जाता है तो भेद खुल जाता है। दोपहर में जंगल के 
वीच उसकी गाड़ी को खड़ग सिंह लूटने के लिए घेर लेता है। धनपाल बहानेवाजी करता 
हे। वह लोभी है। डाकुं से घिर जाने और प्राण पर संकट होने पर भी वह धन की 
पोटली नहीं देना चाहता है। डाकू उसे मारकर घायल कर देते हैं। उसकी पत्नी चिड़चिड़ी 
होने पर भी उसे बहुत प्रेम और सेवा करती है। निःसंतान हैं। उसे गाना सुनने का शौक 
है। पत्नी इस कार्य में सहयोग करती है। बुद्धा, मिटूठू और तिनकी इसके विश्वस्त सेवक 
हें। उनके रहने के लिए यह घर वनवा देता है। उनका ख्याल रखता है। वह अपने क्रोध 
को रोकता है। संयोगवश रामदास से वात उलझ जाती है। वुद्धा घायल हो जाता है तो 
पुचकार कर रोकता है। दूसरे दिन रामदास से विवाद होने पर सेठानी सामने आ जाती 
हे। आवेश में सीढ़ियों पर लुढ़क जाती है। उनका निधन हो जाता है। सेठ धनपाल इस 
घटना पर रोता हुआ सिर्फ इतना कहता है कि महाराज विजयपालदेव से इस हत्यारे को 
दण्ड दिलायेंगे। सेठ धनपाल हर परिस्थिति में आत्मःनियंत्रण कर लेता है। न्याय के लिए 
संघर्ष करता है। रामदास और श्रीचन्द्र को दण्ड दिलाने के लिए दण्डनायक के यहाँ जाता 
हे। वहाँ से निर्णय अपने अनुकूल न पाकर राजा के यहाँ जाता है, लेकिन वह कृतध्ा 
है। मंदिर में प्रवेश के विवाद पर बुद्धा पिट जाता है। गौल्मिक उसे बन्दीगृह के लिए 
पकड़ लेता है। इस झंझट से बचने के लिए धनपाल बुद्धा को अपने घर से निकाल देता 
है। बुद्धा कहता है- भूल गये सेठ जी ! उस डाकें से लाखो रुपये का सोना हमीं ने बचाया - 
था।' (परि० १५) । धनपाल' उदासीन होकर अपनी पीठ फेर लेता है। . 
` सेठानी के निधन के वाद धनपाल अकेला हो गया। उसकी मानसिक स्थिति विपन्न 
हो गई। वह स्वभाव से व्यवसायी -था, लेकिन मन उससे भी विरक्त होने लगा था। बाजार 
में प्रतिष्ठा कम हो गई थी। वह संगीत की ओर मुड़ गया। कुबेरदत्ता और नागदत्ता से 
निकटता बढ़ी। वंह कुबेरदत्ता से कहता है-- मेरा सहायक तो तुम्हारा अकेला स्वर ही है।' 
(परि० २३)। फिर उसके साथ जीवन विताने की इच्छा प्रगट करता है। फिर कहता है 
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कि 'जातपाँत का झंझट है नहीं तो तुरन्त स्वीकार कर लेता |” कुवेरदत्ता अपने आकर्षण 
को और कसने के लिए हट जाती है। आखिर धनपाल जाति के इन्द्र को भुला देता 
है| उसकी माँ से विवाह तय कर लेता है। पंडितों के भय से बूढ़ी चन्देरी में जाकर विवाह 
करता है। छुआछूत के भय से भोजन एक मंदिर में वनवाता है। खड़गसिंह निमंत्रित है। 
वह आता भी है। उसकी दृष्टि नागदत्ता पर है। धनपाल से कहता है कि वह विवाह 
करा दे। धनपाल चतुर है। खड़ग सिह देवगढ़ में विवाह करने के लिए कह कर वात 
टाल देता है। धन से सहायता करने को भी अस्वीकार करता है, लेकिन सव राजा कहकर 
प्रसन्न करते हुए। खड़ग सिंह वासन्ती से, कहता है-'इस सरीखे रावराजाओं का कुछ ठीक 
नहीं, न जाने कव क्या कर बैठे ।' (परि० ३४)। आदमी को परखने की समझ उसमें 
है। वह खड़ग सिंह से अपनी यात्रा का गलत समय वताकर पहले ही चल देता है। उसे 
आशंका है कि कहीं खड़ग सिंह फिर न लूटे। 

धनपाल का जाति वहिष्कार होता है। वह दुखी है। उसे गालियाँ दी जाती है कि 
चह कुजात है। चण्डाल से भी गया वीता है। वह खड़गसिह से सहायता लेने की वात 
सोचता है। फिर यह सोचकर रह जाता है कि खड़गसिंह वदले में नागदत्ता से विवाह 
करना चाहेगा। कोई उपौय न देखकर महोबा के राज सचिव से कहता है। वह संघर्षशील, 
साहसी और चतुर है। वह व्यवसायी है और अपने लाभ को ही सबसे ऊपर रखता है। 
संघर्ष करने की क्षमता उसमें वहुत अधिक है। जाति बहिष्कार और खड़गसिंह से वह 
निरन्तर संघर्ष करता है। राजा के यहाँ निवेदन करके खड़गसिंह द्वारा डाली गई डकैती 
को वह निर्भीकता पूर्वक सिद्ध करता है। नागदत्ता का विवाह वह भुजवल के साथ कराकर 
जातिवादियों से फिर संघर्ष करता है। कुल मिलाकर धनपाल का चरित्र अनेक मोड़ों से 
गुजरता है। उसका चरित्र स्वाभाविक है। वह प्रभावित करता है। 


वृन्दावनलाल वर्मा अपने पात्रों के स्वभाव के अतिरिक्त रूप-रंग का भी वर्णन करते 
हैं। इस उपन्यास में यह प्रवृत्ति कम है। विजयपालदेव और धनपाल का उन्होंने रेखांकन 
नहीं किया है। खड़गसिंह इस उपन्यास का चर्चित दुष्ट पात्र है। वह रावराजा है। उस 
समय के सामन्तों का प्रतीक है। अवसर पाकर स्वतंत्र होना चाहता है। शत्रु राजाओं से 
मित्रता करके अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। धनपाल जैसे सेठ को लूटकर सैन्य शक्ति 
बढ़ाने की इच्छा है। भुजवल इससे कहता है कि शीघ्र रुपये वटोर लो। यह दूसरे अध्याय 
में ही आ जाता है। वर्माजी इसके रूप रंग का वर्णन इस तरह से करते है-'खड़गपालं 
सिंह की आँखें बड़ी सी। रेखायें लाल। पुष्ट देह। कद मझोला। छोटी मूँछ, दाढ़ी। नाक 
लम्बी, सीधी। नथने फूले हुए। वह धीरे-धीरे तिनकी के कुछ निकट जाकर खड़ा हो गया। 
उससे वात करने लगा।' (परिच्छेद दो)। वर्माजी उसका रेखांकन करते हुए उसके विलासी 
स्वभाव का भी वर्णन करते हैं। तिनकी को देखते ही उससे छेड़छाड़ करने लगता है। 
वह धनपाल से धन चाहता है। धनपाल ने उसे चाँदी की थाली और सोने के कटोरे में 


भोजन परोसा था। यह देखकर खड़गसिंह ने अनुमान लगा लिया कि यह सम्पन्न है। धनपाल. 
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आर्थिक सहायता नहीं करता है। टाल जाता हे। खड़गसिंह घात में लगा रहता है | वूढ़ी 
चन्देरी से देवगढ़ जाते समय खड़गसिंहह धनपाल को निर्ममतापूर्वक मारता और लूटता 
है। रावराजा होते हुए भी लूटपाट करता है। धन लोभ, राज्य विस्तार की अभिलापा और 
स्त्रियों के प्रति आसक्ति उसके चरित्र के मुख्य वातें हैं। तिनकी को देखकर उसके ऊपर 
आँख घुमाता है। नागदत्ता को देखकर उसे अपनी स्त्री वनाना चाहता है। फिर भी जिझौति 
की परम्परा के अनुसार उसकी कुछ मर्यादा भी है। सेठ धनपाल को लूटते समय उसकी 
पत्नी के आभूषण नहीं छीनता है। वह कहता है--'स्त्री जो गहने पहने होती है, हम नहीं 
छूते। मत उतारो हार | उठा लो चूड़ियाँ।' (परि० पाँच)। खड़गसिंह में केवल यही विशेषता 
है। शेप सारे दुर्गुण उसमें भरे हुए हैं। वह पड्यंत्री है। चन्देल सामन्त सुभद्र से मिलकर 
राज्य विस्तार की इच्छा प्रगट करता है। सुभद्र राजभक्त हे। वह खड़गसिंह का रहस्य 
जान लेता है। धनपाल और कुवेरदत्ता के विवाह में सम्मिलित होकर फिर धन मागता 
हे। उसकी अभिलापा राज्य विस्तार करके देवगढ़ को अपने में मिला लेने की है, धनपाल 
थोड़ा सा धन देने के लिए कह कर फिर टाल देता है 


खड़गसिंह की राज्य विस्तार की कामना राजा विजयपालदेव को मालूम हो जाती 
हे। उसकी डकैती का भी रहस्य खुल जाता है। राजा उसे गोपनीय ढंग से वन्दी वना 
लेते हैं। झारकोण गाँव जाकर राजा उन ताप्र कलशों को मँगवाते है, जिनमें उसने धनपाल 
की पत्नी के आभूपणों को छिपा रखा था। वह वार-वार झूठ वोलता है कि आभूषण उसकी 
चार पत्नियों के हैं। राजा चतुरता पूर्वक कहलाता है कि इन आभूषणों की तालिका तुम 
और तुम्हारी पत्नियाँ वना दें। वे नहीं वना पाते। डकैती सिद्ध हो जाती हैं। राजा 
विजयपालदेव कहते हैं~ राजद्रोह, डाका और दुश्चरित्रता सभी अभियोग प्रमाणित हैं | 
(परि० ३१)। खड़गसिंह की पत्नी मधुमती अपने दूतां को नरवर भेजकर विद्रोह करना 
चाहती है। नरवर नरेश ने उत्तर दिया कि शीघ्र विजयपाल पर आक्रमण करूँगा। चेदिनरेश 
को भी महोवा पर आक्रमण करने के लिए पत्र भेज रहा हूँ। (परि० ३२)। तव तक 
विजयपालदेव ने नरवरगढ़ पर चढ़ाई कर दी। नरवरगढ़ का नायक मारा गया। खड़गसिंह 
को राजा ने आजीवन कैद दे दिया था। उसकी रानियाँ और मित्र भी कुछ नहीं कर पाये। 
वर्माजी ने खड़गसिंह के कल्पना तत्कालीन राजनीतिक पड्यंत्रों और सामन्तों के मनोभावों 
को प्रगट करने के लिए की हें। 

जैनमुनि रत्नगिरि का अवतरण इक्तीसवें अध्याय में होता है। वर्माजी ने इस प्रकार 
के.'विचारकों और तपस्वियों की कल्पना प्राय: हर उपन्यास में की है। मुनिजी के द्वारा 
वर्माजी जीवन के अनेक मूल्यों की स्थापना..करते है। वे अहिंसा, दया, मन की शक्ति, 
परोपकार आदि का उपदेश देते है। वे कहते हैं कि दूसरों को सुखी बनाने वाला ही सुखी 
होता है। धर्म की माता दया है। वे टोनों टोटकों में अविश्वास करते हैं। वे प्रकृति, समय 
और धैर्य को सबसे वड़ा वैद्य मानते हैं। इनको हाथ में रखने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। 
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श दलितों को स्नेहपूर्वक मन्दिर में प्रवेश की अनुमति देते है। वे मनुष्य की आस्था 
को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार जैन का अर्थ जीतना है। जिसने अहंकार, क्रोध, 
मोह, लोभ, ईर्प्या, द्वेष को अपने भीतर से निकाल वाहर किया वह जैन हो जाता है। 
(परि० ४४)। मुनि जी के इन उपदेशों का राजा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैनमुनि 
रत्नगिरि उपदेश देते हैं। सहरियों को मन्दिर में पूजन की अनुमति देते है। उपन्यास में 
उनकी अन्य विशिष्ट भूमिका नहीं है। इसीलिए इनका चरित्र भी प्रभावहीन है। 
मंत्री महिपाल की भूमिका संक्षिप्त है। वर्माजी स्वयं कहते हैं कि राज्य विस्तार का 
कार्य मंत्री महिपाल ने किया है। महिपाल अपनी यात्रा की कथा वताते हुए कहते हैं कि 
प्रजा दीनहींन है। सामन्त विलासप्रिय और सम्पत्ति लोभी हैं। उसके मन में राजा के प्रति 
` श्रद्धा और स्नेह है। वे विदेशी आक्रमणकारियों से सजग हैं। महिपाल वीर और राजनीतिज्ञ 
है | वह प्रजाहित के कार्य करने के लिए परामर्श देता है। वर्माजी ने इस पात्र की कल्पना 
विजयपालदेव के राज्य विस्तार और प्रजाहित के कार्यों का परिचय देने के लिए की है। 
यह पात्र आरम्भ में ही आता है। इसके बहुत से गुणों को वर्माजी ने प्रत्यक्ष शैली में 
कह दिया है। रामदास व्यवसायी भी प्रासंगिक पात्र है। धनपाल से इसका कलह दिखाकर 
वर्माजी ने दो उद्देश्यों की सिद्धि की है। एक तो इसके झगड़े में धनपाल की पत्नी मरती 
है। दूसरे धनपाल उसे दण्डित कराने के लिए दण्डनायक और राजा के पास भी जाता 
है। यह तरुण, ठिगना, पुष्ट और छोटी आँखों वाला है। इसके वाल लम्बे, दाढ़ी-मूँछ छोटी 
है। वर्माजी ने इस गौड पात्र का रेखांकन किया है। सोमचन्द्र इसी के साथ आता है। 
उसका भी वही प्रयोजन है। आमोलक लम्पट और व्यभिचारी है। 
पन्ना गोड़ द्वारपाल और रक्षक है। सचिव और राजभवन के लोग उस पर विश्वास 
करते हैं। सीधा-सादा है। गनपत इसे सीधा-सच्चा गोड़ कहता है। भुजंग और गनपत की 
बातों में पहले वह आ जाता है। वास्तविकता मालूम होती है तो सारी बातें राजा के यहाँ 
कहकर भुजंग और गनपत को दण्डित कराता है। रानी से कहता है कि ये हत्यारे मुझे 
कच्चा गोड़ समझते थे। गनपत पड्यंत्री नहीं है। भुजंग को बाबा बैरागी समझकर उसकी 
बातों में आ जाता है फिर भुजंग उसे सारी बातें वता देता है। वह भी मारण मंत्र का 
जाप करने लगता है। पन्ना इन दोनों के रहस्य को पंहले महारानी के सामने फिर राजा 
के सामने खोल देता है। राजा इन्हें वन्दीगृह में डाल देते है। गनपत गोड़ है। वह भुजंग 
का वास्तविक परिचय देकर विस्मय उत्पन्न कर देता है। भुजंग का वास्तविक नाम भुजवल 
है। वह आरोण का राजा है। विजयपालदेव से शस्त्र में नहीं जीत पाता है तो यह षड्यंत्र 
करता है। भुजवल पड्यंत्री है। भीरु भी है। अंग अंग काटकर क्रमशः मृत्युदण्ड देने की 
वात सुनकर मानसिक रूप से उद्विग्न हो जाता है। गनपत अपेक्षाकृत दृढ़ है। राजा. भुजबल 
को क्षमा करने का आश्वासन देते हैं तो वह सारे रहस्य को खोल देता है। खड़गसिह 
के वारे में गोपनीय सूचनायें देला हे। नरवर के युद्ध में अपना पराक्रम दिखाता है। अपनी 
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राजभक्ति का प्रचार करता है। फिर नागदत्ता से विवाह करके अपनी प्रगतिशीलता का 
भी परिचय देता है। इस तरह से भुजवल जैसे सामन्त की कल्पना कई दृष्टियों से की 
गई है। एक ओर खड़गर्सिंह है दूसरी ओर भुजवल। खड़गसिह विद्रोही, लम्पट और लुटेरा 
है.। भुजवल के मन में राज्य विस्तार की आकांक्षा है। वह भीरु भी है। इसलिए मारण 
मंत्र का प्रयोग करता हे। क्षमा कर दिये जाने पर खड़गसिंह का भेद खोल देता है। इतना 
होते हुए उसकी दो विशेपताएँ हैं। एक तो वह शस्त्र वीर है। नरवर के युद्ध में घमासान 
करता है। वह वेश्या पुत्री से विवाह करने में संकोच नहीं करता है| कंदुक राजभक्त गुप्तचर 
है। वह समय-समय पर सारी सूचनाएँ देता रहता है। नागदत्ता के अपहरण की सूचना 
वह राजा को देता है। 


बुद्धा और मिटूठू ईमानदार और सीधे सहरिये हैं। अपनी वहन तिनकी से इन्हें वहुत 
म्नेह है। ये धनपाल को वन की जड़ी लाकर वेचते हैं। वड़ी ईमानदारी से उसकी सम्पत्ति 
को चन्देरी से देवगढ़ जाते समय डाकुओं से वचाते हैं। वासन्ती और उनकी पुत्रियां को 
गुण्डों से वचाते हैं। वह भेट में कुछ देना चाहती है तो अस्वीकार कर देते हैं। वुद्धा 
कहता है-“यह तीरथ है। यहाँ धरम न निभावें तो फिर कहाँ।' (परि० ३)। वह धनपाल 
सेठ का साथ रामदास से झगड़े में देता है। चोट खाकर भी साथ निभाता है, लेकिन वाद 
में दण्डनायक के सामने झूठ नहीं वोलता है। सेठानी की मृत्यु का वृत्तान्त सही-सही कह 
देता है। वुद्धा और मिटूठू में बुद्धा क चरित्र का विकास अधिक हुआ है। ईमानदारी, 
विश्वसनीयता, सत्यवादिता, ईश्वर में विश्वास आदि उसके चरित्र की विशेपतायें हैं। वह 
भाग्यवादी है। तत्कालीन संस्कारों के अनुसार वह तिनकी से कहता है कि छोटे वड़ें का 
अन्तर भगवान का रचा है। (परि० १३)। उसके मन में उठता है कि वड़े लोग अपराध 
करके मौज से क्यों रहते हैं ? फिर भाग्य पर वात टालता है। उसका विश्वास डगमगाता 
भी हे। वह सोचता हैं कि सव भाग्य से ही नहीं हो सकता है। वृद्धा की सत्यवादिता 
की प्रशंसा दण्डनायक भी करता हैं | वुद्धा और मिट्ट आस्तिक हैं। मन्दिर में प्रवेश वर्जित 
कर दिये जाने पर रुष्ट हो जाते हैं। संघर्ष करने को तैयार होते हैं। राजा इनका पक्ष 
लेता है। जैनमुनि इन्हें जैनमन्दिर में प्रवेश देते हैं। वृन्दावनलाल वर्मा की सहानुभूति इन 
दलितों के साथ है। वे नागदत्ता के अपहरण के समय इन्हें अनावश्यक रूप से मन्दिर 
में उपस्थित करके महिमामण्डित करते हैं। 

इस उपन्यास में कई नारी पात्र हैं। पूर्वार्द् में सेठ की पत्नी प्रियम्बदा का चरित्र 
उभरता है। वासन्ती और उसकी पत्रियाँ कुवेरदत्ता, नागदत्ता के प्रसंग आरम्भ से ही हैं। 


F) 


भुवनादेकी, मुक्तादेवी के भी प्रसंग हैं। सेठानी के सम्वन्ध में कुछ वर्माजी स्वयं कहते हैं 
और कुछ उसके व्यवहार से प्रगट होता हैं। वह चालीस से कम आयु की' है। परिस्थितियों 
के कारण अधिक की लगती हैं। मन्तानहीना हैं। चिड़चिड़ी हो गई है। वात-वात में तुनकती 
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तिनकी का चरित्र भी पहले अध्याय से ही आरम्भ होता है। वीच में राजा क़ी दो पत्तियों 
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है। खड़गसिंह के आने पर स्वागत सत्कार करने में चिइचिड़ाती है, लेकिन कमी कुछ 
भी नहीं रखती है। उसकी वाणी में तीखापन है लेकिन हृदय से कोमल है। कभी कर्कशता 
तीव्र हो जाती है और कभी कोमलता । उसकी कुन का उपचार आभूषण है। गहने पहनकर 
प्रसन्न हो जाती है। चन्देरी से देवगढ़ जाते समय खूब सज॑ती है। चन्देरी की साड़ी, गले 
में बहुमूल्य मोतियों का हार, हाथों में सोने की चूड़ियाँ और पाँवों में चाँदी की पैजनियाँ 
पहनती है (परि० चार)। वह अपने पति से अगाध प्रेम करती है। डाके के समय वह 
धनपाल से कहती है कि पोटली में जो है, वह दे दो। सेठ लोभी है। प्रियम्बदा धन .से 
अधिक मूल्य प्राण का समझती है। सेठ के घायल हो जाने पर वह सुश्रूषा करती है। 
वह अपने; पति के मनोरंजन के लिए कुबेरदत्ता को गीत सुनाने के लिए लगा देती है। 
उसके मन में कोई शंका नहीं है। वह अपने पति को प्रसन्न रखना चाहती है। रामदास 
से झगड़ा होने पर वह पति को नहीं जाने देती है। लोग घर पर आते हैं तो पति को 
पीछे करके स्वयं भिड़ जाती है। चिइचिड़ी है। क्रोध में सीढ़ियों से लुढ़क जाती है। यह 
उसके लिए प्राणघातक चोट सिद्ध होती है। 


तिनकी सहरिनी वनवासिनी है। यह साँवले रंग की है। आँखें बड़ी-वड़ी और नाक 
सीधी है। अकेले में भयभीत होती है। वैसे जीवन में वह निर्भय है। साहसी है। खड़गसिंह 
से निर्भीकता से बातें करती है। लम्पर आमोलक की वातें सुनकर क्षुब्ध हो जाती है। 
उसकी प्यार की बातें सुनकर कहती है-'आग लग जाये तुझमें। नरक के कीड़े।' (परि० 
१५)। वह धनवानों की सम्पन्नता को देखकर कहती है-'यह कितना अच्छा खाता है। 
कैसे कैसे वस्त्र पहिनता है और हमारे भाग्य में सूखी रोटी और सड़े गले मोटे मोटे कपड़े 
दे हैं।' (परि० १३)। उसे दुख है सामाजिक असमानता पर । यह पात्र वर्माजी के प्रगतिशील' 
विचारों का प्रतिविम्बक है। निर्भीकता और साहस उसके उल्लेखनीय गुण हैं। कुबेरदत्ता 
को अपशब्द कहने वाले अघोरी से लड़ जाती है। राजा उसे अपनी धर्म पुत्री कहते हैं। 


राजा विजयपालदेव का राजनीतिक दृंष्टि से दो विवाह हुआ है। इनके नाम भुवनादेवी 
और मुक्तादेवी हैं। उपन्यास में इनके प्रसंग कम हैं। वर्माजी ने विजयपालदेव के दाम्पत्य 
जीवन को दिखाने के लिए ही इनकी कल्पना की है। राजा की रुग्णता, भुजंग द्वारा मारण 
मंत्र के जाप और मन्दिर के स्थापत्य तथा देव-दर्शन के प्रसंग में ये रानियाँ आती हैं। 
राजा का इनसे समान प्रेम है। इनमें कोई इर्ष्या-द्वेष नहीं है। दोनों धार्मिक और पति- 
परायणा हैं। पति के अमंगल की वात सुनकर भुवनादेवी घवड़ा जाती है। मुक्ता देवी में 
दृढ़ता है। वासन्ती वेश्या है। वह उतरती हुई अवस्था की है। अब भी आकर्षक लगती 
हे। सम्पन्न है। उसकी दो पुत्रियाँ हैं। बड़ी का नाम कुबेरदत्ता और छोटी का नाम नागदत्ता 
है। वासन्ती चतुर है। लड़कियों को सम्पन्न लोगों के यहाँ गाने को भेजती है। लड़कियाँ 
भी चतुर हैं। कुवेरदत्ता से धनपाल प्रेम निवेदित करता है तो वह विवाह पक्का करने 
के लिए माँ को भेज देती है। नागदत्ता से भुजवल विवाह करता है तो उसमें पहले धनपाल 
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की सहमति होती है। इन पात्रों की कल्पना एक सामाजिक समस्या के रूप में की गयी 
है। यह समस्या प्रासंगिक भी है। कई अन्य लेखकों ने इस समस्या को उठाया है | वर्माजी 
ने यहाँ जीवन के यथार्थ को रखा है। सामाजिक विरोध प्रबल है। कुछ लोग बन्धनों से 
मुक्त होकर विवाह करते हैं। राजा भी समर्थन करता है। इस समस्या के समाधान का 
प्रयास है तो विरोध भी है। 
इस उपन्यास में सन्‌ १०३०-४० के लगभग जिझौति पर राज्य करने वाले 
विजयपालदेव की कथा कही गई है। इसकी राजधानी खजुराहो थी। कार्लिजर और महोवा 
भी राज्य के स्थान थे।. उसके समय में चन्देल राज्य का विस्तार पूर्व और पश्चिम के 
समुद्र तटों तक हो गया था। विजयपाल के पिता विद्याधर और पितामह गण्डदेव ने वड़े- 
वड़े युद्धों में विजय पाई थी। राज्य विस्तार किया था और जनहित के कार्य किये थे। 
लालित्यपूर्ण मन्दिरों का भी निर्माण किया था। छठवीं शताव्दी में बने देवगढ़ के विष्णु 
मन्दिर की शिल्प कला का भी अवसर निकालकर वर्माजी ने वर्णन किया है। (परि० १५)। 
वर्माजी का उद्देश्य जिझोति की 'शिल्पकला का गुणगान करना है। उन्होंने जैन मन्दिरों का 
भी उल्लेख किया हे। उस काल की राजनैतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, जन सामान्य 
की दशा आदि का भी पर्याप्त सन्दर्भ इस उपन्यास में है। वर्माजी जिझौति के प्राकृतिक 
सौन्दर्य का अवसर पाते ही वर्णन करने लगते हैं। इस उपन्यास के तीसरे अध्याय में चन्देरी 
से देवगढ़ जाने के मार्ग, जंगल, पहाड़ आदि के रम्य वर्णन हैं। सन्ध्या के समय जलाशय 
पर सूर्य की किरणों का नाचना (परि० १०), कवार महीने की हल्की ठंड (परि० ११), 
पर्वत और जंगल (परि० १२), शरद ऋतु के सूर्योदय (परि० २९) आदि के वर्णन वर्माजी 
की स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति के परिचायक हैं। 
इस उपन्यास की संवाद योजना में नाटकीयता, औत्सुक्य, मनोदशाओं की अभिव्यक्ति, 
चरित्रोद्घाटन आदि गुण हैं। आरम्भ से लेकर अन्त तक ऐसे संवाद हैं। अन्त के परिच्छेदो ` 
में राजा के मनोभावों, जीवन मूल्यों और तत्कालीन स्थितियों पर उनके विचारों की अभिव्यक्ति 
में संवाद कुछ लम्बे हो गये हैं। मुनि रत्नगिरि के संवाद कहीं लम्बे हैं और कहीं शंका 
समाधान में छोटे-छोटे हैं । पहले अध्याय में ही “मइया खों जगाऊँ झिझरियन में लाग लाग' 
गीत तिनकी से गवाकर वर्माजी ने लोकतत्व की योजना की है। इससे तिनकी के चरित्र 
और उसके परिवेश पर प्रकाश पड़ता है। फिर भी लोकगीत का उपयोग 'विराटा की पदिमिनी' 
के समान यहाँ नहीं हो पाया है। इस उपन्यास की कथा बहुत उत्सुकता नहीं जगाती है। 
राजा विजयपालदेव की कथा मंद गति से आगे बढ़ती है। कथानक में कहीं ऐसा तनाव 
नहीं उत्पन्न होता हैं जिससे पाठक झकझोर उठे । चरित्रों में वैविध्य है। फिर भी अधिकांश 
चरित्रों के अपने अपने साँचे हैं। कम चरित्रों में आकस्मिक परिवर्तन है। कुछ पात्र गतिशील 
हैं और कुछ स्थिर से लगते हैं। इस कारण यह उपन्यास साधारण कोटि का बनकर रह 


गया है। 
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5 एकांकी 


इसका प्रकाशन १९६३ में हुआ था। इसमें तीन नाटक हैं-कनेर, दुरंगी और शासन 
का डंडा। इनमें से 'कनेर' १९५१ में लिखा गया था और इसका प्रकाशन १९५२ में 
हुआ था। 'तीन एकांकी' में भी 'कनेर' का संकलन कर लिया गया है। 


'दुरंगी' एकांकी में पाँच दृश्य हैं। पहले दृश्य में विठूर की कथा है। तात्या, नानासाहव, 
अजीजन तथा अजीमुल्ला इस दृश्य में हैं। इन सभी चरित्रों की रेखायें इस दृश्य में ही 
उभर जाती हैं। नानासाहव सारे भारतवर्ष में एक साथ विद्रोह की योजना वना रहे हैं। 
तात्या इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रयत्नशील हैं। अजीजन अपनी कला से 
इसमें सहायक है। दूसरा दृश्य कानपुर वाजार का है। एक अँग्रेज मेम एक भारतीय के 
दूकान पर आती है। भारतीयों से वह सेवा कराना चाहती है और भारतीयां के मन में 
अँग्रेजों के प्रति रोप है। दुकानदार मेंम का तिरप्कार. करता है। तीसरा दृश्य कानपुर की 
छावनी का है। सार्जेन्ट अपनी मेंस से वात कर रहा है। सर्जेन्ट अपनी वन्दूक लेकर .काले 
आदमी को मारने जा रहा है। चोथे दृश्य में शराव में धुत्त साजेंन्ट हिन्दुस्तानी सिपाही 
पर गोली चला देता है। संयोग से वह वच जाता है। वहाँ तात्या और अजीमुल्ला भी 
आ जाते हैं। पाचवा दृश्य कानपुर छावनी की अदालत का है। जज पहले से ही तय 
किये बैठे हैं कि काले और गोरे के मुकदमे में गोरे' का ही पक्ष लेना है। जज सार्जेन्ट 
को छोड़ देते है। कुल मिलाकर संक्षिप्त सी कथा है। नाना और तात्या भारत में विद्रोह 
को संगठित करने में प्रयत्नशील हें। अजीजन और अजीमुल्ला भी साथ हैं। यानी हिन्दू 
मुसलमान सव साथ में हैं। सामान्य जनता में भी भयंकर आक्रोश है। अँग्रेजों की नीति 
दुरंगी है। वे अंग्रेजों को उनके किसी भी अपराध के लिए क्षमा कर देते हैं। वे भारतीयों 
को काला कहते हैं और उनके प्रति घृणा की भावना है। 

इस एकांकी में कुछ ऐतिहासिक पात्र हैं और कुछ कल्पित हैं। इसी तरह से १८५७ 
की क्रान्ति के पूर्व की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक हे और कथा कल्पित है। नाना साहव विद्रोह 
के लिए दिल्‍ली, लखनऊ, पटना, झाँसी, इन्दौर, ग्वालियर, कोटा, जयपुर, पूना, कोल्हापुर, 
अम्बाला आदि के नेताओं से वार्ता कर रहे हैं। नर्तकी अजीजन देशभक्ति का गीत सुनाती . 
हुई जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में गाने की ओट में घूम आई है। सामान्य भारतीय 
के मन में अँग्रेजों के प्रति घृणा है। अंग्रेजों का व्यवहार भी दुरंगा है। नाना साहब, अजीजन, 
तात्या और अजीमुल्ला ऐतिहासिक पात्र हैं। दुकानदार, मुनीम, मैम, नौकर रामदीन, सिपाही, 
सार्जेन्ट, व्हीलर और बंगाली वावू कल्पित पात्र हैं। भारतीयों के असन्तोष तथा अँग्रेजों 
की दुरंगी नीति को प्रगट करने के लिए इन ऐतिहासिक तथा काल्पनिक पात्रों की योजना 
की गई है। नाना साहब में राजनीतिक सूझवूझ है। समूचे भारत को वे संगठित करना 
चाहते हैं। अजीजन जैसी गायिका का उपयोग वे जनजागरण के लिए कर रहे हैं। ये 


केवल पहले दृश्य में आते हैं। तात्या टोपे में प्रवल स्वातन्त्र्य चेतना है। वे भारतवासियों 
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Ri एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं। अंग्रेजों की छावनी में जाकर भारतीय सिपाहियाँ में 
भी वे विद्रोह की भावना पनपा रहे हैं। अजीमुल्ला भारत को स्वतंत्र करने की इच्छा रखता 
है। अजीजन उत्तरी भारत में घूम-घूमकर अँग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना फैला रही 
हे। इसमें आये हुए सार्जन्ट, मेम तथा जज भारतीयों के प्रति घृणा प्रगट करने के लिए 
कल्पित किये गये हैं। ये तत्कालीन अंग्रेज शासकों के प्रतिनिधि हैं। 

इस एकांकी का पहला दृश्य ठीक है। इसमें १८५७ 'के विद्रोह की पृष्ठभूमि है| 
दूसरा दृश्य भी ठीक है। इसमें अँग्रेजों के प्रति घृणा का भाव है। तीसरा और चौथा दृश्य 
अलग करने की आवश्यकता नहीं थी। चौथे में सार्जेन्ट द्वारा गोली चलाने का दृश्य है| 
इसकी सूचना मात्र दी जा सकती थी। तीसरे में सार्जेन्ट का क्रोध भी कहीं अन्यत्र दिखाकर 
सामान्य अँग्रेज सैनिक अधिकारी का भाव प्रगट किया जा सकता था। पाँचवाँ दृश्य ठीक 
हे। इस तरह से 'दुरंगी' एकांकी में दृश्यों का विभाजन उचित रीति से नहीं हुआ है। 
अभिनव के समय इन दृश्यों का नियोजन फिर से करना पड़ेगा। 'दुरंगी' के आरम्भ में 
एक गीत है, पहले दृश्य में एक गीत है। दूसरे, चौथे तथा पाँचवें में भी एक-एक गीत 
है। कुल पाँच गीत हैं। अभिनय के समय इन गीतों की संख्या कम करनी होगी। दूसरे 
तथा तीसरे दृश्यों में मेम और सार्जेन्ट के द्वारा जिस प्रकार की हिन्दी बुलवाई जाती है 
वैसा उच्चारण पाँचवें दृश्य में अँग्रेजों से नहीं करवाया गया है। एक ही नाटक में अंग्रेजों 
की दो प्रकार की भाषा अस्करभाविक लगती हैं। 

“शासन का डण्डा' उद्देश्य तथा अभिनय दोनों दृष्टियों से सफल एकांकी हैं। यह 
“काग” यानी प्रहसन है। वर्माजी ने 'परिचय' में ही कह दिया है कि उवोरा, टीकमगढ़ 
के देवीरा, हरप्रसाद और जानकी प्रसाद ने इसकी रचना क्री थी। उसी कथावस्तु और 
संवाद को वर्माजी ने ज्यों का त्यां प्रस्तुत किया है। इसमें दृश्यों का विभाजन एक सीमा 
तक ठीक हुआ है। कुल तीन दृश्य हैं| पहले दृश्य में एक जागीरदार की स्वेच्छाचारिता 
है। वह शिकार खेलना चाहता है। चमार को बुलाकर हाका पर चलने के लिए बाध्य 
करता है। इस दृश्य में लगता है कि जागीरदार की इच्छा ही सर्वोपरि है। दूसरे दृश्य 
में कोई शिकार नहीं मिलता है और जामीरदार थक गया है। वह चमार की पीठ पर 
लद जाता है। दीसरे दृश्य में स्थिति बदल गयी है। हुकूमत का डण्डा चमार के हाथ 
में आ गया है। वह जागीरदार के सिर पर वोझ लादकर कहता हे-'यह डण्डा उन्हीं 
के हाथ में रहता है, जो मिहनत करते हैं, वुद्धि विवेक से काम लेते हैं और परोपकार 
के लिए तैयार रहते हैं।' ' | 

यह एकांकी प्रहसन है। शासन ने जागीरदारी और जमींदारी प्रथा समाप्त करके 
किसानों को भूमिधर बनाया। जागीरदार मुफ्तखोर, चोर और उठाईगीर हैं। उनके हाथ 
में शासन का डण्डा नहीं रहता हैं। चमार मेहनत करने वाले हैं। वे अपने पसीने को 
कमाई खाते हैं। शासन का डण्डा उनके हाथ में रहता हैं। उद्देश्य प्रधान होने के कारण 
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यह एकांकी दर्शकों पर प्रभाव डालेगा। इसका पहला दृश्य अत्यन्त स्वाभाविक है। जागीरदार 
का रोबदाव और चमार की विवशता भारतीय परिवेश की सही स्थिति है। दूसरा दृश्य 
भी स्वाभाविक है। यद्यपि इस दृश्य को हटाकर इस उद्देश्य की पूर्ति पहले ही दृश्य में 
की जा सकती है। दूसरा दृश्य संक्षिप्त है। तीसरा दृश्य कल्पित हे। शासन के दण्ड के 
होते हुए भी आमूल परिवर्तन नहीं हो पाया है। पुराने जागीरदार अव राजनीति का हाध 
थामकर अपने अधिकार को सुरक्षित किये हुए हैं। जिसे वे अपना अधिकार समझते हैं, 
वह शोषण का ही स्वरूप है। इसलिए अन्तिम दृश्य में जागीरदार की दुर्दशा कराई गई 
है। वर्माजी ने 'परिचय' में स्पप्टतः कह दिया है कि यह उनका एकांकी नहीं है, किन्तु 
इसका उद्देश्य वर्माजी के विचारों के अनुरूप है। 


भारतीय वीरों की गाथायें 


वृन्दावनलाल वर्मा ने कुछ भारतीय वीरों की गाथायें लिखी हैं। इनमें “युद्ध के मोर्चे 
से’ १९६३ में प्रकाशित हुआ। “गौरव गाथायें', 'एक दूसरे के लिए हम', 'सरदार राने 
खाँ' तथा 'राष्ट्रीय ध्वज की आन' नामक शूरवीरों की कहानियों के चार संग्रह वृन्दावनलाल 
वर्मा के निधन के वाद १९७५ में प्रकाशित हुये। “युद्ध के मोर्चे से” में कुल २४ वीरों 
की कहानियाँ हैं। अन्तिम कहानी 'वीर का वलिदान” चन्दवरदाई के 'पृथ्वीराजरासो' से 
ली गई है। इसमें संयमराय नामक सामन्त पृथ्वीराज की प्राण-रक्षा के लिए आत्म-वलिदान 
करता है। कुछ ऐसे वीर हैं जिन्होंने राष्ट्र के रक्षा के लिए या तो आत्म-वलिदान कर 
दिया अथवा रोमांचक शूरवीरता का प्रदर्शन किया। इन्हें परमवीर चक्र या वीर चक्र प्राप्त 
हुआ। कुछ वीरों को यह अलंकरण नहीं मिला,. किन्तु उनकी गाथायें .अविस्मरणीय हैं। 
वर्माजी ने प्रथम विश्वयुक्ध और द्वितीय विश्वयुद्ध में अद्भुत पराक्रम का परिचय देने वाले 
कुछ ऐसे भारतीय वीरों की भी गाथाये लिखी हैं जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला था। ये 
कहानियाँ रोचक शैली में कही गई हैं। आवश्यकतानुसार विवरण और वर्णन. है। कहीं- 
कहीं नाटकीयता को भी लेखक ने अपनाया है। ले० कर्नल नीरोद वरन बनर्जी का आरम्भ 
कथोपकथन से होता है। घटनाओं का सजीव और रोमांचक विवरण देते समय वर्माजी 
ने पाठक की जिज्ञासा को निरन्तर जगाया है। जैनियों के प्रति वर्माजी का आक्रोश १९६२ | 
के भारत-चीन युद्ध का वर्णन करते समय बार-वार उभरा है। वीरों के शौर्य के साथ उनके 
पारस्परिक सहयोग, सहिष्णुता, साम्प्रदायिक सद्भाव, मातृभूमि से प्रेम और व्यंग-विनोद को 
भी कहानियों में प्रतिफलित किया है। इसलिए शूरवीरों की ये गाथायें केवल शुष्क इतिवृत्त 
न होकर, रचनात्मक साहित्य बन गई हैं। , $ 

“गौरव गाधायें' में इब्राहीम गार्दी की कथा 'माधवजी सिन्धिया' से ली गई है। 'कुअँर 
गुलमुहम्मद' तथा “सच्चा धर्म” “झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई” की कथायें हैं । 'पीर अली” १८५७ 
के क्रान्ति की कथा है। “शाहमद खाँ” प्रथम विश्वयुद्ध के वीर की कहानी है। शाहमद 
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खाँ की कहानी “युद्ध के मोचें' से ली गई है। “एक दूसरे के लिए हैं हम' में 'रक्षा' 'माधवजी 
सिन्धिया' की कहानी है। 'इव्न करीम' कहानी “गढ़ कुण्डार' से ली गई हैं। “रामगढ़ की 
रानी अवन्तीवाई' कहानी “रामगढ़ की रानी” उपन्यास की है। “सूबेदार जोगिन्दर सिंह” १९६२ 
के चीन-भारत युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त योद्धा की कथा है। 'सरदार राने खाँ' में “नैतिक 
स्तर” तथा 'सरदार रानेखाँ' 'माधवजी सिन्धिया' की कथायें है। “अम्बरपुर के वीर' १८५७ 
के वीरां की कथा है। “लुटेरे का न्याय' कहानी “झाँसी की रानी लक्ष्मीवाई' उपन्यास की 
कथा है। 'शेरशाह का न्याय' स्वतंत्र कथा है जिसमें शेरशाह अपने पुत्र को भी दण्डित 
करता हे। 'राष्ट्रीय ध्वज की आन' में 'कटा फटा झण्डा', 'हमीदा', 'दोपी' तथा “शरणागत' 
वृन्दावनलाल वर्मा की स्वतंत्रूप से लिखी कहानियाँ हैं। इनमें “शरणागत' कहानी कला * 
की दृष्टि से एक श्रेष्ठ कहानी है। इन कहानियों में जो उपन्यास का अंश हैं अथवा मौलिक 

कहानियाँ हैं, वे उद्देश्य तथा शिल्प-विधान की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं; उनमें वर्माजी की कल्पना, 

घटनाओं तथा चरित्रों का उत्कृष्ट नियोजन है। जो कहानियाँ शूरवीरों पर लिखी गई हैं 

उनका उद्देश्य महान है। उनका शिल्प भी श्रेप्ठ हे। अन्तिम संग्रह साम्प्रदायिक सद्भाव 

पर आधारित है। वर्माजी की ये कहानियाँ वालकों के लिये' संकलित की गई हैं। ये कहानियाँ 

सवको समान रूप से प्रेरित करती हैं। इन संग्रहों की भाषा जन सामान्य की है। 


दबेपाँव 


यह पुस्तक १९४६ में लिखी गई थी और इसका प्रकाशन १९५७ में हुआ। हिन्दी 
में मौलिक शिकार साहित्य का प्रायः अभाव है। इसके नाम पर जो. पुस्तके अथवा फुटकल 
रचनायें मिलती हैं, वे छायानुवाद हुआ करती हैं। वृन्दावनलाल वर्मा ने बुन्देलखण्ड के 
जंगलों में दसा वर्ष शिकार किया था। उन्होंने यहाँ के जंगलों के पेड़-पौधों, वन्य-पशुओं, 
नदी-नालों, पक्षियों तथा यहाँ के निवासियों को निकट मे देखा था। इसलिए एक कथाकार 
की रोचक शैली में लिखे शिकार के अनुभवों ने 'दवेपाँव' को हिन्दी का मूल्यवान शिकार 
साहित्य बना दिया है। 

'दवेपाँव” के दो भाग हैं। पहले भाग में वर्माजी ने झाँसी के आस-पास के जंगलों 
के अपने अनुभवों को बताया है। दूसरे भाग में झाँसी से हटकर अन्य जंगलों के अनुभवों, 
लोक में प्रचलित विश्वासों तथा अन्य शिकारियों के अनुभवों को बताया है। ये अनुभव 
केवल शिकार कें नहीं हैं। वर्माजी का रचनाकार सर्वत्र प्रधान हो गया है। प्रकृति की 
रमणीयता, पशुओं कें स्वभाव, उनकी चेष्टांओं का चित्रात्मक वर्णन, पक्षियों की सुमधुर 
बोली, पुरातात्विक अवशेषां, पशुओं की पारस्परिक लड़ाइयों, वन्य जातियों के रीति-रिवाजों, 
उनके जीवन में निहित मानवीय मूल्यों आदि को रेखांकित करते समय वर्माजी का साहित्यकार 
प्रबल हो जाता है। प्रकृति कीः रमणीय छवि बार-बार आकृष्ट करती है। अनेक अवसरों 
के सौन्दर्य ने उन्हें इतना तन्मय कर दिया है कि वे सब कुछ भूल जाते हैं। 


पर प्रकृति 
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~ मृग के रूप-रंग, पक्षियों की सुरीली वोली, शेर का सौन्दर्य और उसकी शरीर रचना 


वर्माजी को मुग्ध कर लेती है। वे स्वच्छन्द प्रकृति से प्रेम करते थे। उनकी ऐतिहासिक 
कथा कृतियों में प्रकृति का आकर्षक रूप वार-वार उभरता है। 'मृगनयनी' के आरम्भ में 
ही मृगनयनी मचान पर वैठी प्रकृति के जिस उन्मुक्त, मोहक सौन्दर्य को देखती और अनुभव 
करती है, वह शिकारी वर्माजी का अनुभव है। वर्माजी तेंदुये के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर, 
उस पर गोली नहीं चलाते हैं। सूर्य की किरणों में तेंदुआ वहुत सुन्दर लग रहा था। शेर 
की चाल का शब्द-चित्र वर्माजी इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं-'अलसाते अलसाते उठाते हुए 
अपने भारी पैरों को उसने एकदम सिकोड़े, विजली की तरह गर्दन मरोड़ी, पीछे के पैरों 
पर सधा और जिस ओर चिड़ियाँ वोली थीं, एकटक देखा |” यहाँ सिंह का रूप नहीं बल्कि 
वह चेष्टा है जो उसे अन्य वन्य पशुओं से एकदम अलग कर देती है। सिंह के रूप, 
उसके वलिप्ट शरीर और उसके शारीरिक सौन्दर्य का लेखक के मन पर जो प्रभाव पडा 
उसका वर्णन वह इस प्रकार करता हे-'एक क्षण के लिए मन चाहा कि गोली छोड़ दूँ 
परन्तु जंगल का शेर और इतना वड़ा पहली वार देखा था। इसलिए उसको देखते रहने 
की लालच उमड़ी। कभी उसके सिर और कभी छाती को देखता था। ऐसी चौड़ी छाती 
जैसी किसी भी जानवर की न होती होगी।' यहाँ सिंह की चेष्टा, उसकी शरीर रचना, 
लेखक के मन पर पड़ने वाला प्रभाव और लेखक का मनोद्वन्द्र है। यह सव मिलकर एक 
ऐन्द्रिय बिम्व वना देते हैं। 

शिकार करने. के लिए वर्माजी गहन कान्तारों में अधिकतर अकेले ही पशुओं की 
प्रतीक्षा में पूरी-पूरी रात गड़ढों में बैठे रहते थे। वहाँ साथ में टार्च और वन्दूक होती 
थी। वर्माजी की रात-रात भर जागने की आदत वन गई थी। ऐसे में कभी लेटकर और 
कभी बैठे ही वैठे वर्माजी तारों की चमक, हवा की गंध, करोंदे के फूलों की महँक, 
पास-पास रहते हुए भी चकवा-चकवी के वोलने, पतोखियों और टिटहिरियों की आवाजों, 
मछलियों के उछलने की ध्वनि आदि का पूरी तन्मयता से अनुभव किया करते थे। पहले 
भाग के आवें परिच्छेद में फाल्गुन की पूर्णिमा में चाँदनी की सफेदी, महुये के फूलों के 
टपक्रने, फिर क्रमशः चाँदनी के उजला होने का शब्दचित्र है। जंगल के ऊँचे पेड़ों का 
घनापन और सुनसान सुहावनापन लेखक के मन में गुदगुदी पैदा करने वाला रहस्य जगाता 
है। एकाग्रता में वेतवा को धार कंकड़ों से टकराकर ध्वनि करती हुई सुनाई पड़ती है। 
जंगल, उसके जानवर, पहाड़ और नदी-नालों में जितना सौन्दर्य है, उससे कम. आकर्षण 
पक्षियों में नहीं है। वर्माजी ने गड्ढों में वैठकर घण्टों पक्षियों की मनोहर वोलियों के सुनने 
में रात विता दी है। 'वन्दूक एक तरफ रख दी और इनके सुरीले बोलों पर ध्यान को 
अरका दिया। जानवर पास से निकल गये मगर मैंने बन्दूक नहीं उठाई |” वर्माजी ने सोचा- 
“खेतों की रखवाली का सारा ठेका क्या मैंने ही ले रखा है ?' प्रकृति के अतिरिक्त पुरातात्विक 
अवशेष भी वर्माजी को मुग्ध कर देते हैं। देवगढ़ के किले के नीचे गुप्तकालीन विष्णु 
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की प्रतिमा को देखते हुये वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के वीच वर्माजी प्रतिमा की छवि 
का अंकन करते हैं। 

वर्माजी शिकार व्यसनी नहीं थे। उनका शिकार उद्देश्य प्रेरित था। खेती और 
सामान्यजन को क्षति पहुँचाने वाले पशुओं और पक्षियों का वे शिकार करते थे। चीतल, 
तेंदुआ, लकड़वग्घा, भेड़िया, चीता, सुअर, नीलगाय, रीछ, शेर आदि या तो खेती के लिए 
घातक हैं या मनुष्यों के लिए। जंगली कुत्ता वन के सभी पशुओं का घातक है। मगर 
आदमियों और पालतू जानवरों के लिए घातक है तो जलमानुस मगर के लिए घातक है| 
पक्षियों में भी मोर, तीतर आदि किसानों के दुश्मन है। झाँसी के आसपास और टीकमगढ़ 
के श्यामसी में रहते हुए वर्माजी ने खेती औरं किसानों को क्षति पहुँचाने वाले इन प्राणियों 
का शिकार किया था। वुन्देलखण्ड की डाकू समस्या ने भी उन्हें बन्दूक उठाने और निशाना 
साधने के लिए शिकार खेलने की प्रेरणा दी। इससे आत्मरक्षा भी होती थी और वर्माजी 
की निशानेवाजी की धाक दूर-दूर तक फैलती थी। शिकार करते समय खतरों से जूझने 
और घायल होने में भी वर्माजी को सुख मिलता था। सुअर के शिकार में वे दो वार 
घायल हुए। सुअर खेती का सत्यानाश करता है। उसकी वंश-वृद्धि वड़ी तेजी से होती 
है। वर्माजी ने खतरों को झेलकर इनका निरन्तर शिकार किया। वे कहते हैं~शिकार का 
संकट. मन को वढ़ावा देता है।' (परि० ८)। सुअर के शिकार में साहस वहुत अधिक 
चाहिए। उसमें ताकत होती है। वह सीधा वार करता है। इसलिए उसके शिकार में “सनसनी 
का आनन्द” मिलता है। उन्हें सिंह वहुत सुन्दर लगता है-अगला भाग भारी, मुँह चौड़ा, 
चकला, खोपड़ी वड़ी, गर्दन पर अयाल।' फिर वे कहते हैं-मनुप्य को परमात्मा ने सारी 
सृष्टि रचने के वाद वनाया था ।' यहाँ ध्वनि है कि मनुष्य सिंह से श्रेष्ठ है। 

“दवेपाँव” की एक दूसरी विशेषता पशुओं और पक्षियों के स्वभावाँ का अध्ययन 
है। वर्माजी ने इन पशुओं का शिकार करते समय उनकी प्रवृत्तियों और चेप्टाओं का सूक्ष्म 
निरीक्षण किया हैं। चीतल, सुअर, लकड़वग्घा, भालू, शेर आदि के स्वभाव को वताते 
हुये वे इन पशुओं के सम्वन्ध में प्रचलित भ्रान्तियों का भी खण्डन करते हैं। वर्माजी के 
फार्म पर जो खेती होती थी, उसको सवसे अधिक हानि सुअर पहुँचाते थे। लेखक को 
सुअर ने दो वार घायल भी किया था। वर्माजी वताते हैं कि सुअर का शरीर पत्थर की 
तरह सख्त होता है। उसमें प्रचण्ड शक्ति होती है। गर्दन और कन्थे वहुत मजबूत होते 
हैं। उसमें प्रवल आक्रामकता होती है। वह सीध. में तीर की तरह वार करता है। सुअर 
की प्राण शक्ति इतनी प्रवल होती है कि मूँघकर शिकारी की उपस्थिति को जान लेता 
है, लेकिन झरवेरी को खाते समय सव कुछ भूल जाता है। फ़िर भी उसके शिकार में 
साहस की आवश्यकता होती है। , 

तेंदुआ के सौन्दर्य पर वर्माजी मुग्ध हैं। वह चालाक और आक्रामक होता है। उसकी 
ढिठाई प्रसिद्ध है। एक वार गायों के झुण्ड में वीचोवीच तेंदुआ चल रहा था। गायों के 
घायल होने की आशंका में वर्माजी ने गोली नहीं चलाई। तेंदुआ इतना हिंसक होता है 
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कि मरे हुये तेंदुये को भी दूसरा तेंदुआ खा जाता है। वह गाँठगठीला और प्रवल पुटठों 
वाला जानवर है। सिर, कन्धे और जोड़ पर गोली लगने से ही वह तत्काल मर पाता 
है | घायल होने पर वह बहुत खतरनाक हो जाता है। वह बहुत फुर्तीला होता है। उसके 
पंजों में सड़ी मांस के विषैले कीटाणु होते हैं। इसलिए तेंदुआ पंजा चलाकर जहाँ घाव 
कर देता है, वह स्थान विपेला हो जाता है। वह. घाव जल्दी ठीक नहीं होता है। उसके 
दाँत का घाव पंजे वाले घाव से पहले ठीक हो जाता है। उसके मूँछ के वालों के विषय 
में भ्रम है कि वाल विपैले होते हैं। वह जंगल में अपनी माँद से शाम को निकलता हे 
और सुबह से पहले ही लौट आता है। वह अपनी माँदा के साथ अपाढ़ और कार्तिक 
में रहता है। सुअर और तेंदुये की लड़ाई भयानक होती है। सेही से भी इसकी लड़ाई 
हो जाती है जिसमें सेही जल्दी ही मारा जाता है। इसके आँख, कान बहुत तेज होते हैं। 
मूँछों से भी बहुत कुछ खोज लेता है। लकड़वग्घे से मुकावला होने पर तेंदुआ उसको चीथ 
डालता है। चीते और तेंदुये में यह अन्तर है कि चीते के नाखून पंजे की गदी के बाहर 
होते हैं और तेंदुये के नाखून गदी में छिपे होते हैं। वैसे दोनों के शरीर पर चित्ते होते 
हैं। कान छोटे होते हैं। सिर की वनावट और पूँछ की लम्वाई एक जैसी होती है। चीता 
छोटा होता है और तेंदुआ वड़ा। यह कुत्ते से वड़ा होता है। चीता अधिक तेज दोड़ता 
.है और पालतू भी बनाया जा सकता है। चीते का शिकार तीन प्रकार से किया जाता 
है-गोली से, कुत्तों से घेरकर और गड्ढे में फँसाकर लाठियों से। 

“लकड़बग्घे का अगला हिस्सा भारी होता है और पिछला पतला। दुम छोटी, मुँह 
वहुत बड़े कुत्ते जैसा। इसके शरीर पर धारे होती हें। शरीर से बहुत दुर्गान्ध निकलती 
है।' (परि० .८)। कुछ शब्दों में लकड़भग्गे का पूरा रूप सामने आ गया। पशुओं का 
शव्द-चित्र इस पुस्तक की विशेषता है। लकड़बग्धे 'के लम्बे नाखून, फटे हुये भोंपू जैसी 
आवाज, तेंदुये से उसकी लड़ाई और उसके दुखद अन्त का वर्णन वर्माजी एक संस्मरण 
के द्वारा करते हैं। वह इतना हिंसक होता है कि अपने घायल साथी को भी खा जाता 
है लेकिन डरपोक भी होता -है। घायल होने पर छिपकर आक्रमण करता है। भेड़िया चालाक 
होता है। झुण्ड में रहता है। आदमी के बच्चों को भी उठा ले जाता है। यह खिलाड़ी 
जानर्वर है। कभी-कभी आदमी के बच्चों को पाल लेता है। छप्पर फाइकर भेड़-बकरियों 


_ को उठा ले जाता है। कभी-कभी अकेले या दो मिलकर बकरी का कान पकड़कर झुण्ड 
में से उठा ले जाते हैं। 


रीछ घायल होने के बाद भी पेड़ पर सीधा चढ़ जाता है। वर्माजी का कहना है 
कि यह जन विश्वास मिथ्या है कि भालू उलटा घढ़ता है। वह उलटा चढ़ सकता होगा 
लेकिन लेखक ने उसे सीधा चढ़ते देखा है। अन्य वन्य पशुओं की तुलना में भालू सीधा 
होता है। इसके पंजे गदे के बाहर होते हैं। नाखून लम्बे और कल बड़े-बड़े होते हैं । शरीर 
छोटा होता है। इसके बाल सिर पर आ जाते हैं। इसी से देखने में कठिनाई होती है। 
जीभ खरखरी होती है। किसी के खाल पर यह जीभ फेर देता है तो खून निकल आता 
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है। यह वालों के कारण दूर तक नहीं देख पाता है। किसी के पास आने पर शायद 
हड़वड़ी में आलिंगन करता है। यह जड़ों और फलों का प्रेमी है। पेड़ों पर चढ़कर मधु 
छत्तों को तोड़कर शहद खाता है। लम्बे और घने वालों के कारण मधुमक्खियाँ कुछ नहीं 
कर पाती है। 

शेर अपनी छाती, सिर और अयाल के कारण सुन्दर लगता है। उसकी चाल बहुत 
आकर्षक होती है। “सिंह ध्वनि” इसी से प्रसिद्ध है। इस पुस्तक के उत्तरा में एक जगह 
सिंह के रूप और चाल का प्रभावशाली वर्णन है। शेरनी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती 
है। चपत भी लगाती है। सुरक्षा के लिए एकदम चौकन्नी रहती है। वच्चे माँ की चपत 
खाकर उसकी वगल में दुवक जाते हैं। शेर जानवरों की गर्दन को ऊपर से पकड़ता है 
और तेंदुआ नीचे से। 

चीतल यानी स्वर्ण मृग हिरन वर्ग का पशु है। “इसकी खाल पीली खैरी होती है 
और उस पर सफेद चित्ते होते हैं। सिर से लेकर रीढ़ तक एक काली, खैरी चौड़ी रेखा 
होती है जिस पर पूँछ तक दुतर्फा वुन्दे होते हैं। रंगों की भिन्नता पर जब उगते हुये सूर्य 
की किरणें रिपटती हैं तव चीतल सचमुच स्वर्णमृग जान पड़ता है।' (परि० ६)। यह सजीव 
रेखांकन चीतल का है। यह जानवर खेती का सबसे अधिक नुकसान करता है। यह चालाक 
होता है, इसलिए शिकार में कठिनाई होती है। साँभर और नीलगाय खेती के शत्रु हैं। 
इनके नर को रोज और मादा को गुराँय कहते हैं। यह दिन में भी खेतों में घुस जाता 
है। खुर वाले जानवरों में साँभर सवसे अधिक सावधान रहता है। रोज के जोड़, सिर 
या गर्दन पर जव तक गोली नहीं पड़ती, तव तक घायल होने पर भी हाथ नहीं आता 
हे। नील गाय का नीला रंग होता है और पूँछ छोटी होती है। तेजी से दोड़ता है। झुण्ड 
में रहता है। घ्राण शक्ति तेज होती है | मादा के लिए अथवा झुण्ड के नेतृत्व की प्रतिद्वन्द्रिता 
में ये परस्पर भीषण युद्ध करते हैं। संध्या के उपरान्त पानी पीने के लिए यह जलाशय 
पर आता है। इसी सिलसिले में वर्माजी वारहसिंगा, चिंकारा, चौसिंगा, वनभेड़ और कोटरी 
का भी परिचय देते हैं। वर्माजी ने दूसरे भाग में एक साथ बैठे हुये सौ से अधिक वारासिंगों 
का वर्णन किया है। जंगली कुत्तों का रंग गहरा वादामी होता है। इसे सुना कुत्ता कहते 
हैं। इसके ५०-६० के झुण्ड होते हैं। जिस जंगल में ये होते हैं पशुओं का सर्वनाश कर* 
देते हैं। शेर भी इसके भय से भाग जाते हैं। ये बड़ी चालाकी से मोर्चावन्दी करते हैं। 
इसमें हारावल नायक, जासूस, पहरे वाले तथा सामान्य सिपाही की तरह होते हैं। इनके 
आक्रमण का रोचक वर्णन वर्माजी ने किया है। फिर इनके भगाने का उपाय भी बताया 
है। ये अपने घायल साथियों को भी खा जाते हैं। 

` चर्माजी ने मगर का वहुत शिकार किया.था। यह जल का घातक जन्तु है। इसका 

कान बहुत तेज होता है। इसकी पीठ इतनी सख्त होती है कि गोली लगकर छटक जाती 
गर्दन और पेट मार की जगहें हैं। यह सवेरे जलाशय के निकट आकर 


है। इसका सिर, 


EE 
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लेटता है। सोने के लिए भी नदी के किनारे आता है। जाड़ों में वहुत देर तक लेटकर 
धूप लेता है। जव मगर नदी में लड़ते हैं तो पानी फटकर उत्ताल तरंगों में वदल जाता 
है। तरंगों में झाग.आ जाती है। ये कभी सीटी मारकर और कभी हुँकार करके लड़ते 
हैं। कभी पानी में नीचे जाते हैं, कभी ऊपर । जीतने वाला कमजोर का पेट फाड़ देता 
है। ये पानी के वाहर भी आकर गाय आदि को खींच ले जाता है। लेकिन यह भी जलमानुस 
से वहुत भयभीत होता है। जल मानुस छोटा, गाँठगठीला और नाखूनी पंजे वाला होता 
है। तेजी से पानी में डुवकी लगाता और उतराता है। कई जलमानुस मिलकर मगर को 
मार देते हैं। 

दवेपाँव के अन्त में वर्माजी ने कुछ पक्षियों का अच्छा परिचय दिया है। हारिल 
या हरियल का रंग, उसका स्वभाव और उसकी सीटी का वर्णन करते हुये वे वताते हैं 
कि यह चारा और पानी के लिए जल के पास आकर वैठता है। तीतर पंजों के वल 
भागता है। अधिक उड़ नहीं पाता है। यह पगडंडियों और खुले मैदानों में जहाँ ढोर गोवर 
छोड़ जाते हैं, मिलता है। भट तीतर का रंग मटमैला होता है। यह कटी हुई तिल्ली के 
खेत में पाया जाता है। आहट पाकर खेत के कूड़ों में दवक जाता है। दिखाई नहीं पड़ता 
है। स्वर तीखा और उड़ान ऊँची होती है। नीलकंठ मोहक नीले रंग का शिकारी पक्षी 
है। इसकी बोली फटी-फटी सी होती है। कीड़ों-मकोड़ों को. खाता -है। 


'दवेपाँव' केवल शिकार का साहित्य नहीं है। लेखक ने अपने संस्मरणों और शिकार 
की घटनाओं के साथ पशुओं-पक्षियों के स्वभाव तथा प्रकृति के सौन्दर्य का आकर्षक रेखांकन 
किया है। वर्माजी एक ही वाक्य में प्रकृति सौन्दर्य को कह देते हैं--'पठार प्रकृति के सौन्दर्य 
का कोश है।' इन सवके साथ वर्माजी जंगलों और उसके निकट रहने वालों के रीतिः 
रिवाजों, प्रथाओं और ज्ञान का व्यौरा भी देते हैं। नानवीरा में वे जाते हैं तो वहाँ के 
लड़के वताते हैं कि कुछ लोग वहाँ कउआ और चूहा खाते हैं। गोड़, कोल और वैगा 
दृढ़ और मांसल शरीर के साथ सुन्दर काले केशों के कारण बहुत अच्छे लगते हैं। छोटी 
धोती, लेंगोट और जाँघिया उनका पहनावा है। कोई-कोई चाँदी के चूड़े पहने थे। शिकार 
के लिए कुल्हाडियाँ कन्थे पर। कुछ के पास लाठियाँ और दर्छे। कुछ के पास हँकाई के 
लिए ढोल थे। मरके में महुये की शराव-जिसे थोड़ी-थोड़ी चिल्लु से पी रहे थे। लेखक 
के मन में इन्हें सुधारने की भावना आई। फिर वर्माजी का समाजवादी मन जाग उठा- 
“जब इन्हें अधिक भोजन, शिक्षा और कपड़े नहीं दे सकता तो जैसे हैं, वैसे हैं।' इनमें 
पीड़ाओं से लड़ने का मनोबल है, यह सबसे बड़ी वात है। : 

एक जगह वर्माजी कहते हैं कि गाँव कें लोग शहर वालों .से हिलते-मिलते नहीं: 
जब समझ लेते हैं तो एकदम खुल जाते हैं। एक अनपढ़ गड़रिया द्वितीय महायुद्ध का 
हाल पूछता है। वर्माजी टालते हैं। फिर वह पोलैण्ड और फ्राँस की बाते करता है। लेखक 
को आश्चर्य होता है। वह गड़रिये से पूछते हैं कि क्या वह रूस को जानता है ? फिर 
वह रूस की राजव्यवस्था पर टिप्पड़ी करता हुआ वोला-'अपने यहाँ के किसान मजदूर 
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जमींदारों और साहूकारों का खून वहाकर पंचायत नहीं वनायेंगे।' इस पर लेखक का विचार 
है-'वापू की निर्भीक अहिंसा की नींव देश की वह संस्कृति है जो इस अपढ़ गड़रिये के 
भीतर से उन शब्दों में होकर अनायास निकल पड़ी थी।' यह स्वयं वर्माजी का विचार 
है | वे समाजवाद चाहते हैं, लेकिन उसके लाने का माध्यम अहिंसा होनी चाहिए। 

इस पुस्तक के आरम्भ में वर्माजी शिकारियों के लिए सावधानी की' चर्चा करते हैं। 
वीच-वीच में यह भी वताते हैं कि किस गोली से किसका शिकार किया जाता है। कुछ 
वन्दूकों और राइफल के गृण-दोप की भी चर्चा करते हैं। इस तरह से 'दवेपाँव' शिकार 
साहित्य के साथ एक कथालेखक का ऐसा रचनात्मक साहित्य वन गया है जिससे -हम लेखक 
के सौन्दर्य वोध, सूक्ष्म निरीक्षण, जीवन मूल्यों, कष्ट सहिष्णुता और साहस का परिचय 
प्राप्त करते हैं। 


संकलित रचनाओं की- भाषा का सोन्दर्य 


इस खण्ड में संकलित उपन्यासों की भाषा में वैविध्य है। कुछ उपन्यासों की भाषा 
अभिधेयात्मक है। इतिवृत्तात्मक होने के कारण ऐसी भाषा में सांकेतिकता और अलंकरण 
बहुत कम है। कुछ उपन्यासों की भाषा में सांकेतिकता और अलंकरण है। “रामगढ़ की 
रानी” की भाषा इतिंवृत्तात्मक है। सीधी-सपाट भाषा में कथा कहने की प्रवृत्ति इस उपन्यास 


में परिलक्षित होती है। भाषा में सहजता है। उनके सभी पात्र एक ही प्रकार की भाषा 
का व्यवहार करते हैं। रानी अवन्तीवाई, शंकरशाह, उमराव सिंह, वाडिंगटन आदि की 
भाषा में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। संवेगों के अनुसार भाषा की रचनां और प्रवाह 
दोनों में कुछ भिन्नता अवश्य आ गई है। असन्तोष, आवेग, विद्रोह, प्रतिशोध, कूटनीति 
आदि मनोभावों को व्यक्त करने में भाषागत भिन्नता है। इसी तरह से स्थानीय परम्पराओं 
और स्थितियों के वर्णन में भाषा जिस प्रकार की है, उससे कुछ भिन्नता जीवन मूल्यों की 
अभिव्यक्ति में है। संवादों में नाटकीय विधान पर्याप्त मात्रा में है। यहाँ भाषा सहज, प्रवाहमयी, 
पात्र की मनोदशा को प्रगट करने वाली और क्रिया व्यापार की ओर उन्मुख कर देने वाली 
है। स्वतंत्रता संग्राम की परिणति को सहज भाषा में कह दिया गया है। उपन्यास के पहले 
अध्याय में आया हुआ यह वाक्य सम्पूर्ण उपन्यास का लक्ष्य वन गया है-“स्वाधीनता के 
लिए जव संघर्ष अच्छी तरह छेड़ दिया जाता है और जव उसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलाया 
जाता हे--वाप अपने वेटे को सौंपता चला जाता है-तव अन्त में स्वतंत्रता संग्राम अवश्य 
सफल होता है, विजय प्राप्त होकर रहती है।' (अ० १)। 

पात्रों का रेखांकन वर्माजी की विशेषता है। ऐसे स्थलों पर भाषा में चित्रविधान, 
चुश्ती और सांकेतिकता रहती है। रेखाचित्र उपस्थित करके वर्माजी पात्रों के स्वभाव को 
भी या तो खोलते हैं या उसकी ओर संकेत करते हैं। पहले अध्याय में उमराव सिंह का 
रेखांकन इस प्रकार हैं-आँखें बड़ी-बड़ी, नाक सीधी, हलका सावला रंम, चेहरा रोबदार | 
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दाढ़ी नहीं रखाये था। मूँछें ऊपर की ओर ऐंठी हुई थीं जिनसे नाक का सीधापन उमराव 
सिह के स्वाभिमान को' नुकीला वना रहा था। वह थर्रा गया, चेहरे का रंग चढ़ा उतरा। 
काँपती उंगलियों से उसमने ऐंठी हुई मूँछें बिथोल दीं। आँखें नीची कर लीं। डोरे लाल 
हो गये।' इन वाक्यों से उमराव सिंह का व्यक्तित्व, विद्रोह और तत्कालीन दशा प्रगट हो 
जाती है। अवन्तीवाई के रेखांकन में भी उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व समाया हुआ हैं-'देह छरेरी, 
पुष्ट, रंग गोरा। आँखें बड़ी-बड़ी । भौंहें घनी और लम्बी खिंची हुई। नाक सीधी, चेहरा 
गोल। सुन्दर तो थी हीं, चेहरे पर शक्ति छाई हुई थी।' (अ० ३)। बल्देव तिवारी को 
केवल एक. वाक्य में सजीव कर दिया हैं-'हट्टी-कट्टी देह, आकर्षक व्यक्तित्व, संयमी 
और दृढ़ प्रकृति था।' (अ० ६)। 

इस उपन्यास में कविता और कवि सम्मेलन को सामाजिक ही नहीं, राजनीतिक 
परिवर्तन का साधन माना गया है। ऐसी कविता की भाषा आवेगमयी है। इस उपन्यास 
के लाक्षणिक प्रयोग इसकी भाषा की शक्ति को प्रगट करते हैं। कुछ प्रयोग इस प्रकार 
हैं-'आँख उसकी सव तरफ चौकस रहती थी' (अ० ६), 'गिरधारीदास का रोम रोम खिल 
गया' (अ० ६), 'अव हम अपने को झोंकने के लिए तैयार हैं” (अ० ७), “उनकी उभरती 
भड़भड़ाती शक्ति का मार्गीकरण किया' (अ० ९), 'हम अपने देश और धर्म की वेदी पर 
अपने सिर चढ़ा देने के लिए तैयार हैं' (अ० ९)। अलंकरण और. प्रतीक विधान की 
प्रवृत्ति भी ढूँढने पर मिल जाती हैं-'गिरधारीदास नीचा सिर किये धधकते कोयले की तरह 
वहाँ से चला गया' (अ० ७), 'यह महिला बुझी अधवुझी आग को फिर चेता सकती 
है” (अ० ११)। 

“महारानी दुर्गावती में स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति है इसलिए भाषा में भी कल्पनाशीलता, 
सौन्दर्याकन की प्रवृत्ति और कहीं-कहीं अमूर्तन की रुझान है। इन विशेषताओं के अतिरिक्त 
भाषा अनुभूति प्रवण है। प्रेम, मनोद्वन्द्र, आक्रोश आदि को प्रभावशाली ढंग से इस उपन्यास 
की भाषा प्रगट' करती है। प्रकृति सौन्दर्य, परिवेश, सामाजिक और राजनीतिक अवस्था 
का चित्रण करने में इसकी भाषा समर्थ है। रेखांकन के माध्यम से पात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
को उद्घाटित करने का प्रयास वर्माजी ने यहाँ भी किया है। इसके पहले अध्याय में दुर्गावती 
के सौन्दर्य, रामचेरी की चित्रकला तथा दुर्गावती और रामचेरी के हास-परिहास को प्रभावशाली 
ढंग से उपस्थित किया गया है। भाषा में सहजता और व्यंग्य का पुट है। कथोपकथनों 
से भावों की अभिव्यक्ति सफलतापूर्वक होती है। इसी अध्याय में दुर्गावती शस्त्रो, देश की 
एकता तथा जातीय भेद-भाव पर विचार करती है तो भाषा गम्भीर हो जाती है। तीसरे 
अध्याय में कीर्ति सिंह के रूप-रंग के वर्णन में भाषा चित्रात्मक और उसकी मनोदशा कें _ 
वर्णन में भाषा .संवेदना से भरी है। चौथे -अध्याय में दुर्गावती और दलपति के पूर्वानुराग 
की प्रतिष्ठा में भाषा फिर संवेदना से भर गई है। दलपति के जाति अभिमान का भी 
चित्रण इसी भाषा में वर्माजी ने किया है। पाँचवें अध्याय की भाषा पूर्वानुराग की प्रतिष्ठा 
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hs फिर भावात्मक हो गई है। छटवें अध्याय में भी भाषा के ऊपर स्वच्छन्दतावादी प्रभाव 
है। छठवें अध्याय भें शिकार का वर्णन है। यह वर्माजी के मन का विषय है। जंगल के 
सौन्दर्य और उसकी पृष्ठभूमि में दलपति तथा दुर्गावती के पूर्वानुराग की अभिव्यक्ति करते 
समय भाषा कहीं-कहीं अलंकृत, कहीं चित्रात्मक और कहीं भावात्मक हो गई है। प्रकृति 
के सौन्दर्य का सूक्ष्म चित्रण वर्माजी की स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति है। वे अपने प्रकृति प्रेम 
और संगीत प्रेम दोनों को मिलाकर एक चित्र उपस्थित करते हैं। इसमें वस्तु" सौन्दर्य और 
ऐन्द्रिय वोध दोनों मिले हुए हैं-जंगल के सन्नाटे में, सुनहली किरणों की उस वर्षा में 
उन्हें लगा जैसे किसी मधुर राग के स्वर कान में पड़े हों।' संध्या के झुटपुटे में जंगल 
के सौन्दर्य और इस वातावरण में दुर्गावती के आत्मसमर्पण का चित्रण करते समय भाषा 
भावात्मक है। यहाँ माधुर्यपूर्ण शब्दों का चयन किया गया है। 

दसवें अध्याय के अन्तर्गत दुर्गावती के व्यक्तित्व के गाम्भीर्य तथा ग्यारहबें और वारहवें 
अध्यायों में राजनीतिक छल-छदूम का वर्णन करते समय भाषा में सहज प्रवाह है। यहाँ 
इतिवृत्तात्मक्र भाषा के वीच कहीं-कहीं चित्र विधान और लाक्षणिक प्रयोग भी मिल जाते 
हैं। तेरहवें अध्याय में सुघर सिंह और कीर्ति सींह की मनोदशाओं के वर्णन में भाषा सांकेतिक 
और संवदना से युक्त है। चौदहवें अध्याय में. दलपति और दुर्गावती के विवाह प्रसंग में 
भाषा चित्रात्मक और मनोदशाओं के चित्रण में सफल है। भावाकुल मन और भावुक चेप्टाओं 
के वर्णनां के साथ रोमान्टिक संवादों की योजना की गई है। पन्द्रहवें अध्याय में भाषा 
फिर -गढ़ के वर्णन में चित्रात्मक `हो गई है। राजनीतिक स्थितियों के वर्णन में भाषा 
प्रभावशालिनी है। सोलहवें अध्याय में भाषा गहन संवेदना से भरी है। नदी के प्रवाह, 
हाथियों द्वारा प्रवाह से संघर्प, पीलवान के लड़के का प्रवाह में गिरने तथा दुर्गावती द्वारा 
कूद कर उसकी रक्षा करने का चित्रात्मक वर्णन करते समय भाषा भावात्मक है। इसी 
अध्याय में दुर्गावती के प्रजा-स्नेह के चित्रण में भी भापा भाव-संवलित है। दुर्गावती के 
चरित्र को उभारते समय वर्माजी स्थान-स्थान पर भावुक हो जाते हैं। भावुकता में दलपति 
ने दुर्गावती की गदेलियाँ को हाथ में लेकर कहा-'इन कोमल उँगलियों में वञ्र की शक्ति 
और कठोरता ! आँखों में ऊपा की किरणों की मंजुलता ! होठों पर खिले कमल की 
मृदुल प्रेरणा......।' यहाँ भाषा में प्रतीक विधान, अलंकरण और लाक्षणिकता है। भाषा 
में ध्वनि भी है। उन्नीसवें अध्याय में मूल्यों की स्थापना करते समय भाषा गम्भीर तथा 
राजनीतिक स्थिति से सम्वद्ध होने पर यथार्थपरक हो गई है। गोडों की गरीवी का वर्णन 
करते समय सरलःस्तिग्ध भाषा गहन प्रभाव छोड़ती है। इक्कीसवें अध्याय में अकवर का 
इतिहास वताने में किस्सागोई है। यहाँ भाषा इतिवृत्तात्मक है। यही दशा वाईसवें अध्याय 
की भी है। तेईसवें अध्याय में रानी की राष्ट्रीय एकता की चिन्ता को व्यक्त करने में भाषा 
संवेदना से भरी हुई है। अन्तिम पचीसवें अध्याय में भाषा स्थितियों को उभारती हुई क्रमशः 
संवेदना की ओर वढ़ी है। उपन्यास का अन्त भावात्मक हैं। रानी दुर्गावती के बलिदान 
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की महत्ता को अंकित करने में वर्माजी स्वयं भावुक हो गये हैं। “महारानी दुर्गावती' की 
भाषा में कल्पनाशीलता और तथ्यपरकता, सौन्दर्ययोध और किस्सागोई, इतिहासवोध और 
संवेदना, चित्रविधान और मनोदशाओं को अभिव्यक्त करने की समान रूप से सामर्थ्य है। 
इस उपन्यास की भाषा पर स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति का प्रभावं अधिक है। 


इस उपन्यास की भाषा में लाक्षणिक प्रयोग और अलंकरण स्थान-स्थान पर है। कुछ 
उदाहरण इस प्रकार हैं-'पूर पहाड़ का या उतने का जो वगल की ओर नीचे की पहाड़ी 
से ऊपर धूप में मानों ऊँघ रहा है।' (अ० २)। 'गोरे चेहरे पर लाली थिरक गई थी।' 
(अ० २)। “मस्तक के किसी कोने में से कहीं सवका सव खिसक गया है।' (अ० २)। 
“जंगल की सघनता में से मानों कुछ टटोलने लगी।' (अ० ५)। 'निस्सहायता का कारण 
ढाढ़स दे रृहा धा।' (अ० ९)। 'दुर्गावती खुलकर मुस्कराई, जैसे घने बादलों में से चाँदनी 
छिटकी और फिर छुप गई हो।' (अ० १२)। 'सुनहली किरणें, नीला जल, वृक्षों की हरियाली 
और उड़ती सारसों की मोतियों जैसी चमक ने दुर्गावती की देह में स्फूर्ति भर दी....।' 
(अ० १५)। 'फसल चेतेगी।' (अ० १६)। “स्वार्थ और उन्नत आदर्श की परिधियाँ एकः 
दूसरे पर चढ़ जाती थीं।' (अ० २२)। इस उपन्यास में भी स्थानीय शब्दों के प्रयोग है। 
इनसे भाषा समृद्ध हुई है। उकास (२); ओपनी (२), कढ़ाव (३), कूटरियों (५), गारा | 
(५), अटाले (५), दर्राना (७), मीड़ (८), निहोरे (१०), उवटा (१३), ऊघड़ (१३), 
रपरा (१४), झरपट (१४), हेला (१६), टौरियाँ (१६), कुलकुली देना (१९), धरीचा 
(१९), बनक (१९), धाऊ (२०), खेदा (२१), सुधियाया (२३), खचोड़ कर (२५) जैसे 
बुन्देली शब्दों के प्रयोग. से भाषा समृद्ध हुई हैं। 

“कीचड़ और कमल' में कला तथा जीवन मूल्य की वातें अधिक है। इसलिए इसकी 
भाषा में स्वच्छन्दतावादी तत्व और गम्भीरता दोनों हैं। तत्सम शब्दावली का प्रयोग अधिक 
है। तत्वचिन्तन से सम्बन्धित स्थलों पर भारतीय दर्शन की पारिभाषिक पदावली जैसे ईश्वर 
प्रणिधान, ज्योति स्वरूप, अखण्ड अनन्त ज्योति, साक्षात्कार, निराकार, आत्मसात, आत्म 
समर्पण आदि का प्रयोग हुआ है। योग विद्या से सम्बन्धित कुछ. सूत्र वाक्य इस प्रकार 
हैं-'योग और रति मानव देह के स्वाभाविक गुण और लक्षण हैं।' (अ० ३१)। ईश्वर 
प्रणिधान कहते हैं ज्योति स्वरूप ईश्वर के प्रति अपने आपको सम्पूर्ण रूपेण समर्पित करना | 
(अ० ३१)। 'संसार में स्वामिधर्मिता, शूरता और कलाप्रियता बहुत बड़े गुण हैं श्रीमान्‌ 
परन्तु सबसे ऊपर है अपनी आत्मा को निर्लिप्त बनाये रखना।' (अ० ३०)। वर्माजी योग 
किया करते थे। उन्होंने श्यामसी वाले घर में योग साधना के लिए एक कक्ष वनवा रखा 
था। इस उपन्यांस में वे एकाग्रता और समाधि की व्याख्या इस प्रकार करते हैं~'तत्व की 
बात है ध्यान. का केन्द्रित करना। सब ओर से चित्त का हटाकर एकाग्र होना धारणा है, 
कुछ समय तक इस अवस्था में रहना ध्यान है और बहुत समय तक अपने आराध्य पर 


ध्यान को केन्द्रित किये रहना समाधि है चाहे वह मंत्रयोग द्वारा हो अथवा पूरे योग द्वारा 
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हो।' (अ० ३१)। जीवन मूल्य का सूत्रात्मक भाषा में कथन इस प्रकार है-'श्रद्धा और 
विश्वास के साथ जव ध्यान केन्द्रित होता है तभी सुफल की प्राप्ति होती है।' (अ० १८)। 

इस उपन्यास का एक लक्ष्य खजुराहो की कला का विवेचन है। इसी के माध्यम 
से भारतीय दर्शन, नृत्य, गायन तथा कला दृष्टि की भी व्याख्या की गई है। ऐसे स्थलों 
पर भाषा में तत्सम पदावली के साथ लोक भाषा का भी तालमेल दिखाई पड़ता हैं-'वनाव 
कराव वहुत सानुपात और सुन्दर | द्वार का तोरण' और पाखे अत्यन्त आकर्षक मूर्तिकारी 
कला से सँजोये हुए। शिल्पी के लालित्य ने पत्थर में प्राण भर दिये थे।' (अ० ४)। 
भारतीय कला के उद्देश्य का विवेचन करते समय तत्सम पदावली का प्रयोग अनायास हो 
गया है-'कला और कलाकार सव स्थानों में उसी सर्वव्यापी सिद्धान्त के हैं। यह अवश्य 
है कि खजुराहो में कला के भिन्न-भिन्न रूपों के समुच्चय, समन्वय, रूप, सरूप इत्यादि का 
जो विचित्र समूह है वेसा कहीं .न होगा।' (अ० ४)। मूर्तियों के संकेतों को प्रगट करते 
समय भापा चित्र विधान करने के साथ संकेत को भी खोलती है-'उसके पैर तले एक 
पुरुप पड़ा है। यक्षिणी उसे कुचल रही. है और उस कामी पुरुप की आँखें, मुख और 
अन्य अंग विकृत हो गये हैं-यह है सतीत्व की पाप पर विजय।' (अ० ५)। खजुराहो 
के मन्दिर के शिल्प की आध्यात्मिक व्याख्या करते समय तत्सम शब्दावली से युक्त भाषा 
गहन विवेचन में सक्षम है-'पूरा मंदिर नीचे से ऊपर तक विना किसी जोड़ के खड़ा हुआ 
है। जैसे कैलाश पर्वत नीचे की पहाड़ियों के क्रमवद्ध उठान से शिखर तक आकाश वेधी 
ऊँचाई पर पहुँचा है वैसे ही यह मंदिर अखण्ड अनुपात में मंड़ियाँ पर मड़ियों से संवारा 
हुआ अपने शिखर पर तना हुआ है।' (अ० ७)। 

वृन्दावनलाल वर्मा संगीत कें अच्छे जानकार थे। मदनवर्मदेव के जगमोहन में प्रमिला 
के नृत्य की वारीकियां को लाहड़ इस प्रकार वताता है-'सुरमुन्दरी प्रमिला पहले भगवान 
शंकर का एक सोत्र गायेंगी, फिर नृत्य करेंगी। नृत्य इनका त्रिपुरा ताल (तिताला) से 
आरम्भ होकर रूपक, झप, इकताल और अदृताल (चौताला) में होकर त्रिपुरा ताल के 
ही सम पर आ जायगा।' (अ० १५)। संस्कृत के आप्त वाक्याँ का भी उपयोग किया 
गया है--'महाभारत में कहा है कि “शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रं शास्त्र चिन्ता प्रवर्तते', शास्त्र द्वारा 
राष्ट्र की रक्षा होती रहने पर ही शास्त्र चिन्तन होता है।' (अ० १५)। अड़तीसवें अध्याय 
में गीता का उद्धरण है। इसी तरह से कुलिका (१५), पर्यन्त (१७), प्रपात (२०), कोविद 
(२१), वाग्मी (३१), प्रगल्भ (३१), अमल मति (३१) आदि ऐसे तत्सम पदावलियों का 
प्रयोग किया है जो व्यवहार में कम हैं। इतना होते हुए भी सामासिक पदावली का उपयोगी 
कम हुआ है। 

“कीचड़ और कमल' के पहले और दूसरे अध्याय की भाषा करुणा और आक्रोश 
जैसे मनोभावों की प्रभावशालिनी अभिव्यक्ति करती है। यह भाषा मनोदशाओं को प्रगट 
करने में बहुत समर्थ हैं। तीसरे अध्याय में खजुराहो सरोवर के वर्णन में भाषा चित्रात्मक 
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है | प्रमिला के रूप का सजीव अंकन यह भाषा करती है। चौथे अध्याय में कला के उद्देश्य 
और खजुराहो के शिल्प के वर्णन में भाषा बहुत सधी हुई है। कहीं-कहीं वाक्य सूत्रात्मक 
हैं। पाँचवें अध्याय में श्लील-अश्लील का प्रश्‍न उठाते समय भाषा तथ्यपरक, सांकेतिक 
और विवेचन सक्षम है। खजुराहो के शिल्प का विवेचन करते समय सातवें अद्याय में भाषा 
अधिक चित्रात्मक, सांकेतिक और विवेचनपरक है। दसवें अध्याय में लाहड़ और अंगद 
की तुलना करके मनोद्वन्द्व में उलझी प्रमिला की मनोदशा को उद्घाटित करते समय भाषा 
संवेदना के रथ पर आरूढ़ हो जाती है। वारहवें अध्याय में मदनवर्मदेव के रूपांकन में 
भाषा चित्रात्मक तथा प्रमिला के मनोद्रन्द्र को प्रगट करने में बहुत स्निग्ध और पारदर्शी 
है। चोदहवें अध्याय की भाषा भी इसी प्रकार की है। यहाँ प्रमिला की मनोदशाओं का 
प्रभावशाली चित्रण है। उसकी भाव सघनता इस वाक्य में प्रगट होती है-'उसके कहने 
के ढंग में स्वाभिमान की आत्मनिर्भरता, कोमल हर्ष की मृदुलता, कृतज्ञता की छोटी सी 
सुन्दर झाँकी और स्वनिष्ठा की झलक रम*गई।' पन्द्रहवें अध्याय में नृत्य के शास्त्रीय 
पक्ष की प्रस्तुति में भापा समर्थ है। आठारहवें अध्याय में कला के आध्यात्मिक उद्देश्य 
के विवेचन में भापा के ऊपर शास्त्रीयता की छाप है। उन्नीसवें में राष्ट्र धर्म और राजनीति 
के विवेचन में भाषा गरिमापूर्ण दिखलाई पड़ती है। वीसवें अध्याय में वेधक वृहस्पति कुंड 
के सौन्दर्य चित्रण में भाषा चित्रात्मक तथा लाहड़ के मनोद्रन्द्व के चित्रण में पारदर्शी स्निग्धता 
से युक्त है। छव्वीस से लेकर उन्तीस अध्याय तक राजनीति और भूगोल की सजीव प्रस्तुति 
के साथ युद्ध का प्रभावशाली चित्र उपस्थित किया गया है। वर्माजी ने युद्ध का चित्रण 
कई उपन्यासो में किया है। उनके युद्ध के चित्रों में पृष्ठभूमि, मनोदशा, स्थिति, मूल्यों की 
टकराहट और किसी शक्ति का लोकहित में अभ्युदय परिलक्षित होता है। यहाँ भाषा में 
चित्रात्मकता, संवेदना की सघनता और. सांकेतिकता रहती है। इक्तीसवें अध्याय में अध्यात्म 
के समक्ष राष्ट्र रक्षा को मूल्य के रूप में उपस्थित करने में भाषा का शास्त्रीय स्वरूप 
प्रभावशाली है। वत्तीसवें में प्रमिला' के मनोद्वन्द्व चित्रण में भाषा संवेदना से भरी हुई है। 
चौतीसवें में प्रमिला और लाहड़ की प्रेम में भाषा भावात्मक हो गई है। 
` वृन्दावनलाल वर्मा ने इस उपन्यास में भी बुन्देली शब्दों का प्रयोग किया है। इसके 
वारहवें अध्याय में लाहड़ कहता है कि जिझौति के लोग बोलचाल की भाषा से प्रेम करते 
हैं-'हमारे जिझौति देश में बोलचाल के शब्दों को बहुत प्यार मिलता है।' बासा कूसा (३), 
गोखें (३), पाखे (४), हड़ैती (५), आवरा (६), मड़ियों (६), काट कोल कर (१२), 
ढवरा (१२), अटाई (१३), झरपदार (१४), फट्टी (१८), नखीले (२२), उकास (२४), 
तखड़ी (२५), वरकाव (२९), धुलैंडी (२९), टेर (३०) आदि जिझौति के शब्द हैं। 
'देवगढ़ की मुस्कान? की भाषा सामान्य ढंग की है। आरम्भ में लोक तत्व को छाप 
है। पहले अध्याय में 'माया खों जगाऊँ झिझरियन में लाग लागे” तथा चौथे अध्याय में 
“माई मोरे आँगने आई, निहुर के में पइयाँ लागों' बुन्देली लोकगीत का प्रयोग हुआ है। 
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वैसे यह प्रवृत्ति आरम्भ में ही है। उपन्यास के उत्तरार्ळ में जीवन मूल्यों की स्थापना की 
गई है। वहाँ भाषा तत्सम शब्दावली प्रधान और गम्भीर है। इसके पहले अध्याय में तत्कालीन 
स्थिति का वर्णन करते समय भाषा तथ्यपरक है। दूसरे अध्याय में खडगपाल और सेठानी 
के रूप रंग का वर्णन करते समय भाषा चित्रात्मक हे। तीसरे अध्याय की शुरुआत भी 
प्रकृति के चित्रात्मक वर्णन से होती है। चौथे में सेठानी के सिंगार का चित्रपरक वर्णन 
है। चौथा और पाँचवाँ अध्याय मनोदशाओं के विवेचन में भाषा को संवेदना से संयुक्त कर 
देता है। दसवें अध्याय में झगड़े और सेठानी की मृत्यु का वर्णन करते समय भाषा में 
आवेग और करुणा का प्रस्फुटन हुआ है। ग्यारहवें अध्याय में राजा के जीवन में निहित 
मूल्यों का विवेचन करते समय भापा गम्भीर और वाक्य सूत्रात्मक हैं। वारहवें, तेरहवें, 
चौदहवें और पन्द्रहवें अध्यायों में तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों का वर्णन 
करते समय भाषा तथ्यपरक हो गई है। इक्कीसवें अध्याय में जैनमुनि जीवन मूल्य की 
वातें करते हैं। यहाँ भाषा में कसावट है। सांकेतिकता इस भाषा का गुण है। चौवालीसवें 
और पैंतालीसवें अध्यायों में मूल्यों की वात करते समय भाषा गम्भीर हो गई है। इस 
उपन्यास में पात्रों का और कहीं-कहीं प्रकृति का रेखांकन करते समय भाषा चित्रात्मक वन 
गई है। मूल्यों की वातें करते समय उसमें गम्भीरता आ गई है। कुछ स्थलों पर संवेदना 
के कारण भाषा में भाव की भी झलक है! वैसे इस उपन्यास की भाषा सामान्य ही है। 
करकरी (१५), पिछेड़ दिये (१५), महते (२९), झीम गये (४२) जैसे कुछ स्थानीय प्रयोग 
भी दिखाई पड़ते हैं। ड 

“भारत यह है’, तीन एकांकी', “रश्मि समूह”, “युद्ध के मोर्चे से” तथा वालोपयोगी 
अन्य कथा संग्रहों की भाषा साहित्यिक दृष्टि से उल्लेखनीय नहीं है। “दबे पाँव” में स्थानीय 
शद्दों क्रे प्रयोग वहुत अधिक हैं। इस पहले भाग में ये बुन्देली शव्द हैं-दच्चों (१), खर्भरी 
(१), धत (२), रपटा (२), करछाल (२), रोज गुराय (२), नेहुर (२), पोच (२), चिकार 
(३), फुसकारी (३), झोरों (३), पपरे (३), अनी (३), अगोट (४), खाँद (चीन्हें) (४), 
विजूका (४), फैलफुट्ट (४), टिया (४), ढूँका या ढुँकाई (५), कमचियों (५), झंकाड़ (५), 
फन्सेदार (६), कूकों (६), ढवुये (६), गाहता (६), विरवाई (६), ढुकाई (६), रूले (६), 
वाव (६), उवारना (६), लगान (६), ठौर (६), फन्से (६), चूल (७), कस (७), हिंसी 
(७), सारों (७), उचाट (७), वाता (७), वटवटा (७), ढेंकली (७), भटोही (७), खदरों 
(७), भटों (७), भुराने (७), गायरे (७), छपका (७), ठस (७), टोहटाप (७), गुन्तोड 
(७), गुल (७), झाँक झकीली (७), झकूटे (७), झिदूद (८), अगोट (८), खुरखुन्द (८), 
झोर (८), बगर (८),.ढवुओं (८), फरेरू (९), सहरिया (९), होली की परमा (९), गाँवटी 
(९), उवारी (९), वादी (९), लगान (१०), विरोरी (१०), छेबले (१०), आबुर्दा (१०), 
छडकता (११), परहे (११), झोरों (११), सलैया (११), मुरक (११), विरवाई (११), 
टकोरे (११), वेगरे (१२), कूडों (१४), बीधता (१४) । दूसरे भाग में स्थानीय शब्द कम 
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आये हैं। इसमें प्रयुक्त स्थानीय शव्द ये हें-वाइसन (१६), गायरा (१६), राँझ (१६), झाँस 
(१६), अनी (१६), झाँके (१६), छोहें (१६), फरेरू (१७), उचाट (१८), खोख (१९), 
झाऊ (१९), नाके (१९), ऐरे (१९), टकोरे (२०), मट्ठर (२३), खीटों (२५), आँस 
(२५)। वर्माजी ने इन वुन्देली शव्दों का प्रयोग करके हिन्दी भाषा को समृद्ध किया है। 


व्याकरण की दृष्टि से इस खण्ड की भाषा 


वर्माजी की भाषा में व्याकरण की दृष्टि से कुछ अशुद्ध प्रयोग इस खण्ड को रचनाओं 
में भी हैं। कुछ त्रुटियाँ स्थानीय प्रभाव के कारण हैं। कुछ शव्द रूप व्याकरण सम्मत नहीं 
हैं। ने का प्रयोग, लिंग प्रयोग, वाक्य रचना आदि में व्याकरण की दृष्टि से अशुद्धियाँ 
दिखाई पड़ती हैं। इस खण्ड की भाषा साहित्यिक दृष्टि से सशक्त है। वाक्य शिथिलता 
नहीं है। कहीं-कहीं भाषा सूत्रात्मक, भाव प्रधान, लाक्षणिक और अलंकृत है। इन विशेषताओं 
के सामने व्याकरण की अशुद्धियाँ नगण्य लगती हैं। 


व्याकरण से असम्मत कुछ शव्द रूप इस खण्ड के सभी उपन्यासो में हैं। “रामगढ़ 

की रानी” में अल्पव्यस्कता (अ० ५) और नचैयों (अ० ५) का प्रयोग है। इनमें नचैयों 

स्थानीय शब्द रूप है। “महारानी दुर्गावती” में अग्रहता (अ० १), 'निशानेवाजी' के स्थान 

पर 'निशानावाजी' चल सकता है। 'कीचड़ और कमल' में किलपते (अ० १) स्थानीय 

उच्चारण है। समव्यस्क (अ० ७), समर्थता (अ० १६) और अनेकों (अ० २९) व्याकरण 

` सम्मत प्रयोग नहीं हैं। 'देवगढ़ की मुस्कान' में हितेच्छुता (अ० १४), मूर्तिमन्तकरण (अ० 
१५), समर्थता (अ० १६), निरोगिता (अ० १६) शव्द आये हैं। “तीन एकांकी' में 
हानिकारिकता (टंटा गुरू) शव्द है। “रश्मि समूह” में सचेतता (लाङकुँवर .....) और “युद्ध 
के मोर्चे से' में हत्यापन (सरूपसिह) शव्द का व्यवहार हुआ है। कुछ प्रयोग स्थानीय व्यवहार 
और कुछ अँग्रेजी प्रभाव के कारण हैं। 'कुछ विमन पहले कर चुका था” (रामगढ़ की 
रानी ६), 'दीवारें चौघेर खड़ी थीं” (रामगढ़ की रानी ६), सिखापना (रामगढ़ की रानी 
७), पहरेवन्दी (रामगढ़ की रानी ८), धर्म का निभाव करेंगे (रामगढ़ की रानी ९), कौढ़ियों 
(महारानी दुर्गावती १४), दुन्द मचा दिया (महारानी दुर्गावती १७), शत्रु को पछेड़ दिया 
(महारानी दुर्गावती १८), कुलकुली देने पर हँस पड़ा (महारानी दुर्गावती १९), लख पाया 
(महारानी दुर्गावती १९), ` आनंद-विभोरता (महारानी दुर्गावती १९), दुखान्त मोहनदास 
(महारानी दुर्गावती २०), वासा कूसा भी मुझे दीप्ति देगा (कीचड़ और कमल ३), पहाड़ 
को काट कोलकर (कीचड़ और कमल १२), उसकी स्वरूप अभिमान भावना (कीचड़ और 
कमल १४), उत्तेजित प्रशंसा (कीचड़ और कमल २८), महत्वाकांक्षा की कुंठन (कीचड़ 
और कमल १८), विमनता (कीचड़ और कमल २३), स्तव्ध शंखनाद (कीचड़ और कमल 
२४), तामिये गोरे (रश्मि समूह-आज्ञा) आदि प्रयोगों में कुछ स्थानीय हैं, कुछ की रचना . 
स्थानीय शब्दों को लेकर की गई है और कुछ की रचना में अंग्रेजी का प्रभाव है। स्थानीय 
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ह वाले कुछ प्रयोगों में साहित्यिक सौन्दर्य है। लाक्षणिक प्रयोगों से सौन्दर्य की पर्याप्त 
वृद्धि हुई है, जैसे दीवारें चौघेर खड़ी थीं, धर्म का निभाव करेंगे, दुन्द मचा दिया, शत्रु 
को पछेड़ दिया, कुलकुली देने पर हँस पड़ा, पहाड़ को काट कोलकर आदि। ऐसे प्रयोगों 
से वर्माजी ने हिन्दी भाषा को समृद्ध किया है। 

संयुक्त क्रिया 'पाया' के साथ 'ने' का प्रयोग इस समय की रचनाओं में भी है। 
संयुक्त क्रिया के रूप में पाया का प्रयोग होता है तो वह आकर्मक क्रिया हो जाती है। 
ऐसे स्थलों पर 'ने' नहीं होना चाहिए। वृन्दावनलाल वर्मा ने इसका प्रयोग पर्याप्त मात्रा 
में किया है। 'रामगढ़ की रानी” में ये प्रयोग इस प्रकार है-जिन्होंने रानी की वात नहीं 
समझ पाई थी” (अ० ३), 'विक्रमादित्य ने पहिचान नहीं पाया” (अ० ५), 'उन तीनों फौजियों 
ने इनसे आँख नहीं मिला पाई” (अ० ८), उन्होंने अपने को संयत कर पाया' (अ० ९), 
'पुलिस ने थोड़ा सा ही सामना कर पाया' (अ० ९), “भागने वालों ने नहीं देख पाया” 
(अ० १०), “फसल किसी ने समय पर नहीं काट पाई थी” (अ० १०)। 

“महारानी दुर्गावती' में संयुक्त क्रिया 'पाया” के साथ 'ने' के प्रयोग अधिक हैं~“राजा 
ने नहीं सुन पाया' (अ० १), 'तुमने थोड़ा-थोड़ा सा ही हाल सुन पाया” (अ० २), 'उसने 
वाक्य पूरा नहीं कर. पाया', (अ० २), “राजा ने जिस शेर को तीन तीरों से मार पाया” 
(अ० ३), 'उसने अपनी उमंग को संयत कर पाया” (अ० ३), “उसने जितना देख सकती 
धी, देख पाया” (अ० ४), “राजकुमारी जी ने कर नहीं पाया है” (अ० ६), 'तेंदुये ने 
उन दोनों को नहीं देख पाया’ (अ० ६), “शेर ने कितना खा पाया” (अ० ७), 'हम लोगों 
ने कुछ न कर पाया” (अ० १३), 'दलपति ने वड़ी मुश्किल से रोक पाया” (अ० १६), 
“वच्चे की किलविल ने ही पोंछ पाया” (अ० १९), “उन्होंने अपने पर नियंत्रण कर पाया! 
(अ० १९), “वीरनारायण ने गोद में चिपक कर ही उनकी थकान हटा पाई” (अ० २०), 
“आधार सिंह ने फरमान कठिनाई से सुना पाया” (अ० २१), “उसने अकबर की शरण 
नहीं प्राप्त कर पाई” (अ० ३१), 'कुछ वातें उसने नहीं सुन पाई' (अ० २३), “दुर्गावती 
ने केवल रावरानी कह पाया था' (अ० २३), 'उन गोडों ने कठिनाई से उसकी लाश हटा 
पाई” (अ० २५), 'मुगल सेना ने इसका घेरा नहीं डाल पाया था' (परिशिष्ट) । 

'कीचड़ और कमल' में संयुक्त क्रिया 'पाया' के साथ “ने” के कई प्रयोग हैं-'आपने 
अभी तक बदला नहीं ले पाया” (अ० ५), “मैंने पहिचान नहीं पाया' (अ० ७), ‘किसी 
ने भी उसकी भीतर की भावना को नहीं -भाँप पाया' (अ० १२), “संग्राम सिंह ने वात 
पूरी नहीं कर पाई” (अ० १६), ' किसी ने नहीं पकड़ पाया” (अ० १७), “मैंने केवल गेरुग़े 
वस्त्र का एक भाग देख पाया” (अ० ३०), प्रमिला ने कठिनाई से अपने को कुछ सँभाल 
पाया” (अ० ३३)। “देवगढ़ की मुस्कान में भी ऐसे प्रयोग हैं~सवार ने नगर में प्रवेश 
नहीं कर पाया” (अ० ६), “न सेठानी ने भोजन कर" पाया, और न तिनकी ने? (अ० 
७), “भुजवल ने सुन नहीं पाया! (अ० २ २), “सचिव ने कुछ कठिनाई से उसे चुप कर 
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पाया” (अ० २२), 'उन्होंने थोड़ा सा ही विश्राम कर पाया था' (अ० ३५), 'धनपाल ने 
कठिनाई से अपने आँसू रोक पाये” (० ३८)। 

“तीन एकांकी' में भी ऐसे प्रयोग हैं-'चमारों ने नहीं कर पाया होगा” (शासन का 
दण्डा), 'उसने....... पेट को हल्का नहीं कर पाया” (टंटा गुरू)। 'रश्मि समूह” के ऐसे 
प्रयोग ये हैं--'विट्ठ्ल ने....... अनुमान नहीं लगा पाया” (लड़के ने.....), 'धूल के ववण्डर 

क उपद्रव नहीं मचा पाया' (वचन....), “उन्होंने उसे देख पाया' (कुलवीर धापा) । 'दवे 
पॉव' में भी संयुक्त क्रिया 'पाया' के साथ 'ने” के प्रयोग हैं-'उसने वकरे को छू भीन 
पाया था” (भाग १), “मैंने नहीं समझ पाया' (भाग १), “उन्होंने प्रयत्न करके एक कुत्ता 
पकड़ पाया” (भाग १), “मैंने वन्दूक नहीं चला पाई” (भाग १), “मैंने देख नहीं पाया' 
(भाग २)। 


वर्माजी के कुछ क्रिया, सहायक क्रिया सम्वन्धी प्रयोग खड़ी वोली के मानक पर 
खरे नहीं उतरते हैं। ये प्रयोग या तो वर्माजी के अपने हैं या स्थानीय व्यवहार से प्रभावित 
हैं। ' अंग्रेज वदला ले डालेंगे' (रामगढ़ की रानी ३), “आकाश निखरा सा लग उठा” (महारानी 
दुर्गावती ७), “तेरह चौदह वर्ष होते आते हैं' (महारानी दुर्गावती १७), 'जाग पड़ी (देवपढ़ 
की मुस्कान ५), 'नयी चन्देरी में कुछ चाहिए है' (देवगढ़ की. मुस्कान ८), 'उसके चेहरे 
के विगाइ से विजयपाल क्षण मात्र में समझ गये” (देवगढ़ की मुस्कान ११) ऐसे ही प्रयोग 


हैं। रंजक क्रिया का अतिरिक्त प्रयोग इन वाक्यों में हैं-'घने जंगलों का पड़ोसी रहा था' 
(रामगढ़ की रानी ८), 'उनका भय नहीं रहा था” (रामगढ़ की रानी ७), “आता जाता 
रहा था” (रामगढ़ की रानी १०), स्त्रियों से वातचीत हो पड़ी' (महारानी दुर्गावती २), 
“वस्ती नदी के दोनों किनारे रही है” (महारानी दुर्गावती २०), 'अंगद वहुत आकर्षक लग 
उठा था” (कीचड़ और कमल ७), 'दूँदें भी पड़ उठी थीं' (कीचड़ और कमल १३), 'चन्देल 
सेना को रोक डालने के लिए' (कीचड़ और कमल २९), “बहुत समय होता जाता था! 
(कीचड़ और कमल १८), 'सेना लिवा लाये रहा होगा” (कीचड़ और कमल ३७), “छोटे, 
छोटे वालक खड़े हुए थे” (रश्मि समूह-उसने गाँव को), “काफी समय तक ठहरी रही थी” 
(दवे पाँव १)। सहायक क्रिया का अनुचित प्रयोग यहाँ भी है--'फिर ऐसे ही जप की क्रिया 
की पीड़ा घटते घटते पूरे रूप से विदा ले जायेगा” (देवगढ़ की मुस्कान १७)। 
अकर्मक क्रिया के साथ 'ने' का प्रयोग इस वाक्य में है-'उसने गुनगुनाया' (कीचड़ 
और कमल १)। यहाँ वाक्य अस्पष्ट है और अकर्मक क्रिया के साथ “ने” का प्रयोग है- 
~'अंगद ने कनखियों और लाहड़ की हँसी का मुस्कराकर साथ देते हुए बोला” (कीचड़ 
और कमल ४)। यहाँ भूतकाल की क्रिया के साथ भविष्य काल का अनुपयुक्त प्रयोग हैः 
~जैसे ही चेदि नरेश लक्ष्यकर्णदेव ने चन्देल राज्य पर आक्रमण किया ये दोनों और इनके 
सहकारी विगड़ पड़ेंगे” (कीचड़ और कमल ३२)। यहाँ भूत कालिक क्रिया के साथ भविष्य 
काल की क्रिया है-'जैसे ही उन्होंने समाधि खोली, दर्शन करँगी और कुछ बात भी” (कीचड़ 
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और कमल ३२)। यहाँ निपेधात्मक के साथ “लिया” उपयुक्त नहीं लगता है-'भाई को मार 
कर वदला नहीं चुका लिया' (कीचड़ और कमल ३३)। यहाँ परसर्ग 'से” का लोप हैः 
_'उन्हें अपनी ओर पूरी तरह करने के लिए” (रामगढ़ की रानी ७)। 

यहाँ अव्यय “भी” का दो वार प्रयोग है-'वह चाँदी के सौ सिक्के भी नित्य देने 
को कहे तो भी' (देवगढ़ की मुस्कान १४)। यहाँ कारक चिह्न “में” का अतिरिक्त प्रयोग 
हे-'एक अटारी में रहने के लिए दी गई” (कीचड़ और कमल ३८)! यहाँ भी कारक 
चिह्न का उचित प्रयोग नहीं है-उनकी तह को पहुँचने में आश्चर्य होता” (दवे पाँव १) 
इस वाक्य में “आग प्रहार वरसाना' अँग्रेजी के फायरिंग के अर्थ में आया है-'सैनिक दलों 
पर आग प्रहार वरसा रहे थे' (युद्ध के मोर्चे से-रिछपाल)। 

लिंग सम्वन्धी दोप इस प्रकार हैं-“राजा अपनी आसन छोड़ कर” (रामगढ़ की रानी 
३), 'अमर कंटक की चौरस वीहड़ पठार” (महारानी दुर्गावती ३), ऊपर पठार थी! (युद्ध 
के मोर्चे से-यशवन्त राव), “शेर की शिकार' (महारानी दुर्गावती ४), “ वरसें हो गई” (महारानी 
दुर्गावती २३), 'विल्कुल चमकते काले जटा (कीचड़ और कमल ३१), “ठंडी पवन चल 
रही थी' (कीचड़ और कमल ३२), 'वाजार की रास्ता पकड़ी” (दवे पाँव २)। 


विश्वनाथ प्रसाद 
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[El 

जाडे की ऋतु अभी अपने अन्तिम पहर पर नहीं आई थी। जबलपुर के डिप्टी 
कमिश्नर की कचहरी के आगे एक खासी भीड़ थी। कुछ लोग पेड़ों की छायाः में थे, 
कुछ धूप में। कचहरी के भीतर डिप्टी कमिश्नर, ऊँचें मन्च पर बैठा सिगार पीते एक 
मुकदमा कर रहा था। पेशकार बयान लिख रहा था। चपरासी नीचे खड़े थे। उसका वकील-- 
चोगा पहिने बगल में खड़ा था। सौगन्ध देने के बाद पेशकार ने बयान लेना शुरू किया, 
क्योंकि 'साहब बहादुर' के होठों पर सिगार था-- 

“तुम्हारा नाम ?' 

‘उमराव सिंह |! 

“लोधी ठाकुर ।' 

“कहाँ रहते हो ?' 

“खड़देवरा ।' 

'क्या काम करतो हो ?' 

“खेती किसानी और समय पर राजा साहब रामगढ़ के यहाँ कुछ काम।' 

सिगार के धुयें का गुब्बारा छोड़कर साहब कुर्सी पर अकड़ कर बैठ गया। 

बोला,-- अपनी उमेठी हुई मुँछें सीधी करो, करो फौरन। यह कम्पनी बहादुर की 
कचहरी है।' 

बात सन्‌ १८५७ के फरवरी-मार्च महीने की है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी का राज्य 
चल रहा था। ; 

जिसने अपना नाम उमरावसिंह बतलाया था लगभग चालीस वर्ष का हट्टा-कट्टा 
प्रौढ़ था। आँखें बड़ी बड़ी, नाक सीधी, हल्का साँवला रंग, चेहरा रोबदार | दाढ़ी नहीं 
रखाये था। मूछें ऊपर की ओर ऐंठी हुई थी जिनसे नाक का सीधापन उमरावसिंह के 
स्वाभिमान को नुकीला बना रहा था। वह र्रा गया, चेहरे का रंग चढ़ा उतरा। कापती 


यभ ए न मे उससे ऐंठी हुई मुँछें विथाल दीं। आँखें नीची कर लीं। डोरे लाल हो गये थे। 
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= पर बहुत सी मालगुजारी वाकी थी। वकाये की संख्या वतलाकर “साहब” 
ने प्रश्न किया--तुमने अभी तक रुपया क्यों नहीं जमा किया ?' 

“विवश हो गया, इस कारण जमा नहीं किया। हमारे यहाँ युगों से हल-वैल पीछे 
किसानों पर लगान लगता आया है। जिस साल पानी नहीं बरसा किसान ने अपने खेत 
पर हल नहीं लगा पाया तो उसने हमें लगान नहीं दिया। इसी कारण हमने सरकार में 
जमा नहीं कर पाया। कहाँ से करते ? पहिले लगान की जो दर कायम की वह हमारे 
जिलों को आगरा-झाँसी के साथ जोड़ देने पर बढ़ा दी गई। फिर बन्दोबस्त पर बन्दोवस्त 
हुए और लगान कभी कुछ कभी कुछ कर दिया गया। हल-वैल पर से लगान हटा कर 
भूमि पर लगाया गया और फसल चाहे आवे या न आवे लगान बसूली में कठोरता की 
. गई। किसान भूमि छोड़ कर भाग खड़े हुये। पहिले किसान की वेदखली नहीं होती थी। 
अब बेदखली होने लगी है। साहब जी--' 

पेशकार ने टोका--'साहव नहीं, हुजूर कहो, गरीव परवर कहो, बन्दापरवर, श्रीमान्‌ ।' 

उमरावसिंह की भौहें सिकुड़ गई। दबे स्वर में बोला,“ हुजूर' हमारे रामगढ़ राज्य 
में कोर्ट ऑव वार्डस के सरकारी अधिकारी जैसा कठोर बर्ताव करते हैं वैसा कभी नहीं 
हुआ था।' ` 

“चुप ! चुप !' साहब ने डाँटा,-'गुस्ताखी करता हे।' और एक क्षण उपरान्त हसकर 
पूछने लगा 

“तुम्हारा राजा अच्छी तरह है ?' 

'जी हाँ-हाँ हुजूर, स्नान करते हैं पूजा पाठ करते हैं।' 

“रामगढ़ के नीचे से खरमेर नदी निकली है न ?' 

“जी हाँ 

“अदब के साथ जवाब दो। हाँ तो तुम्हारा राजा-विक्रमाजीत है न उनका नाम ?' 

“हाँ जी साहब-हुजूर, राजा विक्रमाजीतसिंह है नाम उनको।' 

“कितने घण्टे नहाता है खरमेर नदी में !” 

“छह-छह घण्टे तक नहाते हैं और वहीं पाठ, जप, भजन भी करते हैं। नदी में 
पानी भी बहुत है।' + 

पेशकार ने फिर टोका,-“सरकार कहो, बन्दापरवर कहो, वरना यहाँ से निकाल 
दिये जाओगे और मालगुजारी के बकाये में एक कौड़ी भी माफ नहीं की जायगी।' पेशकार 
ने वाहवाही की मुद्रा प्राप्त करने के लिये 'साहब' की ओर देखा। 

वह प्रसन्न हुआ। कहने लगा, तुम्हारा राजां पागल है। इसलिये उसके सब गाँव कार्ट 
कर लिये गये। इन्तजाम बहुत खराव हो जाता--' 


! 
चननननच्चततत्त्त्नचचतच्त्तक्त््त्न्च्न्ल््च्ज््ज्य्स्क्क्तस्‍सा 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
3 ह re 


ss 


रामगढ़ की रानी ३ 


उमरावसिंह से न सहा गया,-- दीनबन्द--' 


पेशकार को चैन नहीं पड़ा। बोला,--'दीनबन्द नहीं या तो दीनबन्धु कहो या 
गरीवपरवर ।' 


'दीनवन्धु ! दीनबन्धु ! सैकड़ों बार सही।'-उमरावसिंह क्षुब्ध हो गया। 

पेशकार ने शान्ति स्थापित करने की कोशिश की,--'हुजूर साहब बहादुर, इस जाति 
के लोग अक्खड़ होते हैं, इसे माफ किया जावे।' 

वकील बंगाली था। कलकत्ता से आकर जबलपुर में बस गया था। अँग्रेजी अच्छी 
जानता था, हिन्दी कुछ ऐसी वैसी ही | अँग्रेजी साहित्य की बहुत सी पुस्तके उसके पुस्तकालय 
मॅ थीं । निर्भय था। उसने अँग्रेजी मैं 'साहव' को समझाया, श्रीमान्‌ आज से लगभग दो 
सौ वर्ष पहिले जब राजगोंड़ राजाओं का राज गढ़ामण्डला में था हिरदेसाह नाम का बड़ा 
प्रतापी राजा हुआ। उसने लाखों बीघा नौतोड़ जमीन इन्हीं लोधियाँ को बुन्देलखण्ड के उत्तरी 
भाग से बुलाकर इनसे तैयार करवाई। यें लोग बहुत अच्छे किसान होते हैं और साथ 
ही बड़े बहादुर और लड़ाकू भी। ये सब ठाकुर हैं, श्रीमान । इनके साथ बर्ताव? 

डिप्टी कमिश्नर ने मुस्कराकर कहा,--वह सब ठीक है। मगर कचहरी में बर्ताव 
बहुत अदब कायदे का होना चाहिये। कानून की व्यवस्था के लिये न्यायालय और न्यायाधीश 
के प्रति सदा आदर वर्ता जाना चाहिये ।' 

साहब का सिगार समाप्त हो गया था। वह दूसरा जलाने लगा। वकील को अँग्रेजी 
साहित्य में पढ़ी, कुछ बातें याद आ गई और उसने कह डाली . 

“वह सव उचित है श्रीमान्‌ जी, और ठाकुर उमरावसिंह को अकेले में समझा भी 
दूँगा, पर हमें ऐडमंडवर्क की सलाह नहीं भूलना चाहिये जो उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
“वर्तमान के असन्तोषां पर विचार” में लिखी है। उन्होंने कहा है कि छोटे-बड़े के बीच 
का अन्तर अस्वाभाविक है, दमन से नहीं मिटता बल्कि एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने, 
एक दूसरे की भरसक सहायता करने और एक दूसरे के साथ शिष्टता का बर्ताव करने 
से ही तिरोहित होता है। देश का गौरव बढ़ाने के लिये ये सब किसी दिन आगे आयेंगे। 
मुझे श्रीमानजी अपने मध्यप्रदेश के प्रथम लैप्टिनैण्ट गवर्नर जनरल मॉलकौम की बात की 
भी याद आ रही है जो उन्होंने अपने मेम्वायर्स (संस्मरण) में लिखी है कि एक दिन अवश्य 
ऐसा आयेगा जब भारत स्वतन्त्र होगा और हमें उसकी स्वतन्त्रता लौटानी पड़ेगी--आयेगा 
वह दिन देर से यह भी जनरल मॉलकौम ने कहा-- 


डिप्टी कमिश्नर ने अँग्रेजी में बात की 
“हाँ वकील साहब, हाँ, हम लोग इस देश को सुधारमे बनाने के लिये ही यहाँ आये 


यहाँ जैसे आये और जिस घात में आये हम 


वकील के मन में उठा,--ठुम लोग 
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Es जानते हैं। इन दिनों भी जो कुछ कर रहे हो वह भी छिपा नहीं है। एक दिन विस्फोट 
होकर रहेगा,-पर उसने कहा यह--- 


“वह तो सब लोगों को मालूम है श्रीमान जी, मुझे अँगरेजी कवि लॉर्ड वायरन की 
भी कुछ पंक्तियाँ याद आ गई हैं-स्वाधीनता के लिये जव संघर्ष अच्छी तरह छेड़ दिया 
जाता है, और जब उसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलाया जाता है--वाप अपने बेटे को सौंपता चला 
जाता है--तब अन्त में स्वतन्त्रता संग्राम अवश्य सफल होता है, विजय प्राप्त होकर रहती 
है|! 

डिप्टी कमिशनर को अपने भीतर खटका--यह वकील बकवादी है, कहीं अपने 
मुवक्किलों को तो नहीं भड़काया करता है ?-_और उसने सिगार के धुयें के साथ मुस्कान 
छिटकाते हुये पूछा, वकील साहब, क्या आप अपने मुवक्किलों को भी यह सव सुनाया 
करते हैं ?' 

वकील मूर्ख नहीं था। उसने तुरन्त उत्तर दिया,--'अजी नहीं श्रीमान जी ये लोग 
इन बातों को भला क्या सममझें ! यह तो आपसे निवेदन किया।' 

'हाँ आँ हाँ, आप किस्से कहानी उपन्यास भी पढ़ते हैं ?' 


'जी हाँ श्रीमान जी, मैंने फ्रान्सीसी भाषा भी सीखी थी ! विक्टर ह्यूगो के कुछ 
उपन्यास पढ़े हैं।' 


विक्टर ह्यूगो के उपन्यास ! एक उपन्यास में उसने कहा है--पहिले-पहिले क्रान्ति 
के बीज एक दो महान्‌ विचारकों के दिमाग में जमते हैं। वहाँ से फूल-फलकर बाहर आये 
कि छुतहे रोग की तरह अन्य दिमागों में जाकर उपज बढ़ाते हैं। सिलसिला जारी रहता 
है। क्रान्ति की बाढ़ आती है। चिनगारी से आग और आग से दावानल बन जाता है ! 
बुरे भले सब तरह के लोग उसके प्रभाव में आ जाते हैं | कीचड़ और दलदल में भी 
आग लग उठती है ! उस क्रान्ति में बुरे से बुरे लोग भी आ जुड़ते हैं और घोर दुष्कर्म 
कर उठते हैं, फिर भी कहलाती वह क्रान्ति ही है। सफल हो गई तो क्रान्ति और विफल 
हो गई तो केवल उपद्रव। फ्रान्स में हुआ था। ह्यूगो के 'सत्तरह सौ तिरानवे' नामक उपन्यास 
में इसी का चित्रण तो है। इस बातूनी वकील से कुछ सावधान बने रहने की जरूरत है। 
डिप्टी कमिश्नर ने सोचा और कहा,-*आप बहुत परिश्रमी और योग्य हैं, अब इस मामले 
की चर्चा होनी चाहिये ।' 


उस युग की कचहरियों में इस प्रकार की बातचीत, गपशप चला ही करती थी इसलिये 
कुछ असाधारण नहीं था। पेशकार अँग्रेजी बहुत कम जानता था। चर्चा का अधिकांश उसकी 
समझ में नहीं आया पर वकील की सराहना समझ में आ गई। उमरावसिंह सोच रहा 
था कि हमारे वकील मामले की बहस पूरी रुचि और योग्यता के साथ कर रहे हैं। डिप्टी 
कमिश्नर ने उमरावसिंह से पूछा,--- तुमने कोर्ट आँव वार्डस्‌ के हमारे अफसरों के खिलाफ 
अभी कुछ कहा था। तुमने कभी कोई अर्जी दी ?' 
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ड नहीं साहव,--वन्दापरवर,-कहाँ तक वार वार कचहरी दौड़े ? पंचायत में वात 
पेश हुई थी! रानी साहव ने सुनी। सव की राय हुई कि अफसर ज्यादती करते हैं ।' 

“पंचायत वंचायत हमारी कचहरी ओर अमले के सामने कोई चीज नहीं। हाँ क्या 
रानी साहव पर्दा नहीं करतीं ?' 

“नहीं हुजूर, वह पर्दा नहीं करतीं। किसानों की जनता की मदद के लिये तैयार 
रहती हें। उनके हाथ में रियासत का प्रवन्ध सौंप दिया जाय तों सव कष्ट दूर हो जायेंगे, 
कोई शिकायत नहीं करेगी |! 

‘हिन्दुस्तानी औरत के हाथ में हुकूमत ! छिः ! उनके दो वच्चे ह 2५ 

'जी हाँ हुजूर, वड़ा कुमार अमानसिंह, दूसरा कुमार शेरसिंह।' 

“तो वह इन वच्चों के ही पालने-पोसने में मन लगावें, खैर, कुछ और कहना है ?' 

“नहीं हुजूर, केवल यह विनती है कि कोर्ट आँव वार्ड को रामगढ़ से हटा दिया 
जाय, हमारी रानी साहव बहुत योग्य हैं, उन्हें प्रवन्ध करने दें। दूसरी यह कि बकाया 
मालगुजारी अन्यायपूर्ण है उसे माफ किया जावे।' 

डिप्टी कमिश्नर ने वकील की ओर मुँह फेरकर अँग्रेजी में कहा,-'इस अपढ़ मूर्ख 
को समझा देना कि कोर्ट ऑव वाईस नहीं हटाई जा सकती। अब आप बकाया मालगुजारी 
क्यों न वसूल की जाते इस पर वहस कीजिये |” 

वकीज़ ने लम्बी बहस की। उसका सार यह है--'गोंड राज्यकाल में जिन्होंने तालाब 
खुदवाये वँधवाये उनसे उस भूमि का लगान नहीं लिया जाता था जिसकी सिंचाई उन तालाबों 
से होती थी। नौतोड़ भूमि का पहिले वर्ष कोई लगान नहीं लिया जाता था, दूसरे वर्ष 
आधा। वाद में पूरा । जिस किसी को भी कोई जंगली या पड़ती पड़ा क्षेत्र भूमि की जोतवहाली 
के लिये दिया गया और उसने पड़ा रहने दिया तो भूमि उससे लेकर दूसरे को दे दी 
गई। लगान की दर कम से कम थी। वेदखल कोई नहीं किया जा सकता था।' 

साहब ने टोका,-“परन्तु मराठों के जमाने में तो पट्टा सालाना दिया जाता धा।' 

“श्रीमान जी, जनता को यह प्रणाली बहुत अप्रिय रही । फिर भी बेदखली नहीं होती 
थी। पटटा लगान की विश्वसनीयता के लिये दिया जाता था। अब जो प्रलय सी मच जाती 
हे। उस युग में एक रुपया मन गेहूँ के भाव के होते हुये भी लगान की दर तिगुनी चौगुनी 
“हो गई है ! पहिले रामगढ़ राज्य कुल लगान वसूली का सातवाँ भाग सरकार में जमा 
करता था। अब किसान से लगान कहीं अधिक वसूल किया जाता है और रामगढ़ राज 
को बहुत कम दिया जाता है।' 

“हमारे राज्य का खर्चा भी तो बहुत बढ़ गया है, वकील साहब !' 
“हाँ श्रीमान जी, सरकारी अफसरों और फौज वालों को, खास तौर पर अँग्रेज अफसरों । 
को नवावी तनखाह दी जाती है।' | 
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ke इसका जिकर आप बहस में नहीं कर सकते | हम लोग जिन गरमियों और परेशानियों 
में रहकर काम करते हैं उसका सोंवाँ हिस्सा भी देशी अफसर नहीं करता था आगे चलिये। 
असंगत बात मत करिये।' 

'जी श्रीमान्‌ जी--तो में यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार यहाँ की जमीनें 
आवाद की गई, नये नये गाँव वसे, खूवी यह कि अधिकांश गाँवों में जमीनदार और किसान 
के रहन-सहन में कोई भेद नहीं, कोई अन्तर नहीं। वे ही सव एक से मकान, घास-फूस 
से छाये हुये और वैसा ही रहन-सहन। आज भी गांडवाने भर में उस युग को लोग स्वर्ण 
युग कहते हैं। 

“आश्चर्य की वात कर रहे हैं आप वकील साहब ! यहाँ से दमोह के वीच में मैदानो 
में इन लोगों'की पक्की इमारतें हैं और किसानों के झोपडे । सिवनी, नरसिंहपुर और मण्डला 
के खुले मैदानों के इलाकों की भी यही दशा है। मैंने सब देखा है” 

“श्रीमान्‌ जी मैं पहाड़ी जंगली इलाकों की वात कर रहा हूँ। रामगढ़ इसी तरह का 
इलाका है। बड़े और छोटे का अन्तर तभी मिट सकेगा जब इन किसानों के लगान की 
दर कम कर दी जायगी।' 


'राज अब कोई सा भी नहीं। बड़े छोटे का अन्तर अपने आप धीरे धीरे समाप्त 
हो जायगा। आप अपने विषय से बाहर हो गये हैं।' 


'जब यहाँ कम्पनी बहादुर का राज्य सन्‌ १८१८ में हुआ तव एक एक साल के 
लिये बन्दोबस्त हुआ। रामगढ़ से कुल दो हजार रुपया साल लेना तै हुआ। एक ही वर्ष 
बाद लगान बढ़ा दिया गया। पाँच साल पीछे एक हुआ। किसान लगान न दे सके और 
भाग उठे ! कुछ वर्ष पीछे लौटे तब फिर बन्दोवस्त हुआ--लगान फी हल ६९) साल 
गाँव के पटेल को नीलाम करके बोली बुलवाने का अधिकार दिया गया ! १८३७ में फिर 
बन्दोबस्त हुआ। अब की बार बीस साल !*लगान की दर बढ़ी हुई ! हर पाँचवे साल 
पर लगान की बढ़ोत्तरी ! किसान नहीं दे सकते थे, मर उठे ! तीन सौ मालगुजारों ने 
इस्तीफे दे दिये ! आज भी वही चल रहा है । इसी बढ़ी हुई दर को .बकाया का मामला 
श्रीमान्‌ के सामने है।' 


डिप्टी कमिश्नर सोचने लगा। वकील ने तथ्य की बात कही थी। 
वकील को अवसर मिला। बोला, 


“आपने कहा था कि हम लोग भारत में सुधार करने के लिये आये हैं। उद्योग और 
शिल्प का जो हाल हो रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि विषय के बाहर 
की होगी। रामगढ़ के किसानों की कह रहा हूँ। उमरावसिंह की खास तौर पर।' 


उमरावसिंह की उँगलियाँ अपने आप मूँछ उमेठने के लिये व्यस्त हो गई थीं। 
साहब ने तुरन्त फटकारा-- फिर मुँछ उमेठी ! गुस्ताख कहीं का।' 
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उमरावसिह ने दाँत भींचकर सिर नीचा कर लिया और मूँछ इधर उधर कर दी। 

वकील ने कहा,--'श्रीमान्‌ जी अभ्यास और स्वभाव की वात है--सब मानवों में, 
सभी मानवों में इस तरह का कुछ न कुछ होता हे।' 

यानी आप में फटकारने की और न जाने क्‍या क्या की कौन-सी लत न होगी ! 
साहव व्यंग को समझ गया। 

मुस्कराकर वोला,--'और कुछ कहना है आपको वकील साहब ?' 

केवल इतना और श्रीमान्‌ जी कि जितने वन्दोवस्त हुये हैं सव वेकायदे हुये हैं। 
नापतौल ठिकाने का हुआ नहीं और लगान वढ़ाकर किसानों को और मालगुजारों को कुचला: 
पिचला गया है। इनसे पुरानी वाकियों की, माँग अन्यायपूर्ण होगी ।' 

“मैं विचार करूंगा और विचार करके कमिश्नर साहब वहादुर मेजर अर्सकिन को 
लिखूँगा। जव तक उनका उत्तर न आ जाय आपके मुवक्किल से मालगुजारी की यह पुरानी 
वाकी वसूल नहीं की जायगी। मैं फिर कायदे का वन्दोवस्त करने के पक्ष में हूँ। आपसे 
सहमत हूँ ।' 

वकील ने धन्यवाद दिया और प्रसन्नता के साथ उमरावसिंह को उसकी आज्ञा बतला 
दी। उसके भी मन में आशा जागी। हर्षमग्न होकर चला गया। वकील भी। 

एक मुकद्दमा और था जिसमें रुचि रखने वाली भीड़ वाहर वैठी हुई थी। इस मामले 
का सम्बन्ध 'धरीचा'--पुनर्विवाह-के कर से था। मामला पुरवा के राजा शंकरशाह पर 
था। पुरवा जवलपुर से चार मील की दूरी पर था और अव उसका एक भाग है। शंकरशाह 
महारानी दुर्गावती का वंशज था। रियासत चली गई थी, परन्तु कुछ गाँव अब भी लगे 
हुये थे। इसकी जागीर के एक गाँव में पुनर्विवाह हुआ उसका कर कारिन्दे ने वसूल करके 
अपने राजा शंकरशाह को दे दिया। कर की रकम बहुत छोटी थी--केवल दस रुपये ! 
परन्तु 'कम्पनी वहादुर' जिस कर को अपना समझती थी उसे किसी दूसरे--ऐरे गैरे ने 
कैसे ले लिया ! कारिन्दा बुलाया गया। नाम उसका गिरधारीदास था। औपचारिक कार्रवाई 
के वाद उसने प्रश्नों के उत्तर में कहा,-- व्यक्तियों की माली हालत के अनुसार धरीचे 
का कर लिया जाता है। हमारे राजा साहब के घराने में रिवाज चला आता है। कर की 
रकम किसी हालत में भी पचास रुपये से अधिक नहीं होती। मराठों ने इस कर को स्वयं 
शुरू कर दिया था। और कई अन्य जुल्मों के कारण नागपुर के भोसला महाराज के विरुद्ध 
गोंडों ने हथियार उठाया। उनका राज चला गया। कम्पनी के राज़ में-' 

“कम्पनी बहादुर कहो जी !--साहव ने झिड़का। 

गिरधारीदास ने कहा,-“जी सरकार ! सम्पनी बहादुर के राज में न्याय होना चाहिये 
तो राजा साहब ने कर वसूल करवा लिया।' 

“मैंने सुना है कि महारानी दुर्गावती ने यह कर बन्द करवा दिया था फिर तुम्हारे 
राजा कैसे लेने लगे ?' 
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Ee हुजूर, रिवाज फिर कब वदला मुझे नहीं मालूम ।' 
डिप्टी कमिश्नर ने आदेश दिया,--'इस तरह का या किसी तरह का भी कोई रेक्स 
या कर सरकारी इजाजत के विना कोई भी वसूल नहीं कर सकता। कल तक रुपया सरकारी 
खजाने में जमा कर दो वरना तुम्हारे राजा पर बहुत जुर्माना किया जायगा। हमारा कानून 
किसी की भी इज्जत नहीं करता। यह सरकार के रुपये की चोरी है और चोरी के जुर्म 
में हमारे कानून में हाथ पाँव काटने की सजा तो नहीं है लेकिन जेलखाने में बन्द किया 
जा सकता है। समझे ?' 

'जी हुजूर, गरीब परवर !-गिरधारीदास कॉप रहा था। उसने हाथ जोड़कर वात 
पूरी की,--'मैं अभी दस रुपये जमा करता हूँ।' 

साहब ने प्रसन्नता प्रकट की,--तुम समझदार मालूम होते हो।' 
'सरकार की मिहरवानी।' 

उसने रुपये जमा कर दिया। बाहर बैठे लोगों ने जैसे ही परिणाम सुना गरम हो 
गये। 

“हमारे पंचायती मामलों में भी ये फिरंगी दखल देने लगे हैं ! आज यह रुपया 
ले लिया, कल कहेंगे शादी-व्याह का भी टिक्कस दो ! फिर हुकुम होगा शादी-व्याह हमारी 
मर्जी के बिना नहीं हो सकते !' 


[9 ॥| 


उन्हीं दिनों इंगलैण्ड से एक अँग्रेज व्योपारी बम्बई नागपुर से होता हुआ जबलपुर 
आया। इंगलैण्ड में कपड़ा बनाने के उसके कारखाने थे। बरार और मध्यप्रदेश के कई 
क्षेत्रों का कपास युगों से प्रसिद्ध था। भारत में ही उप्त कपास के बारीक कपड़े तैयार 
किये जाते थे जिनके बाजार भारत के भिन्न-भिन्न नगरों में तो थे ही, मध्यएशिया में भी 
थे और कपड़ा यूरोप को भी जाया करता था। ईस्टइण्डिया कम्पनी की सर्वग्रासी व्यापार 
और साम्राज्य-नीति ने कपड़े के व्यापार को प्रायः नष्ट कर दिया। कपास की खेती फिर 
भी चल रही धी। 


अँगरेजी व्योपारी अपने एक अँग्रेज ईसाई-पादरी के साथ ठहरा था। उस व्योपारी 
से जबलपुर के कुछ दूकानदार एक दिन पहले मिल चुके थे। इस दिन व्योपारी अपने 
पादरी मित्र के साथ बाजार देखने आया। उसे रोजगार सम्बन्धी कुछ चर्चा भी करनी थी। 

दिन का दूसरा पहर नहीं लगा था। बाजार में चहल-पहल थी। वे दोनों घोड़ों की 
बग्धी पर आये। कोचवान की पुकार दूर से सुनते ही भीड़ को तितर-वितर होना पड़ा 
\डेष्टी कमिश्नर “साहब” का हुकुम पहिले ही बाजार में आ गया था। 
वे दोनों कपड़े की एक दूकान के सामने उतरे। वहाँ ग्राहकों और व्यापारियों की 
| एक छोटी-मी भीड़ थी। तुरन्त इधर-उधर हो गई। केवल मुनीम, उसका साथी और दो 
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3 रह गये। इन दो में एक दाढ़ी रखाये था, घनी काली दाढ़ी ठोढ़ी के बीच से दोनों 
कानों की ओर मुड़ी हुई। मूछें ऐठीं हुईं। नाक नक्शा आकर्षक । दूसरा दाढ़ी नहीं रखाये। 


` परन्तु मूँछें इसकी ऐठीं हुई थीं। अधेड़ अवस्था का। थे दोनों छरेरे गठीले शरीर के। 


मुनीम और उसके साथी ने दोनों अंगरेजों को झुक-झुककर प्रणाम किया! वे दोनों 
बेठे रहे और प्रणाम भी साधारण शिष्टाचार के निर्वाह का किया। 

मुनीम ने दोनों आगन्तुकों के बैठने के लिये मूड़े दिये और उनके आगमन पर प्रसन्नता 
प्रकट करते हुये पूछा,--'क्या लेना है आप लोगों को ?' 

अंग्रेज व्योपारी हिन्दी नहीं जानता था, पादरी जानता धा। उसने अंग्रेजी में पादरी 
से कहा,--'ये दोनों वड़े अभद्र जान पड़ते हैं। हम लोगों के लिये खड़े नहीं हुये ! सलाम 
भी किस बेपरवाही के साथ किया !' 

पादरी बोला,--'मैं इन लोगों से थोड़ी देर में वात करूंगा। पहिले मुनीम से निबट 
लें। वह पूछ रहा है कि क्या हम कुछ खरीदने आये हैं ? मैं सव बतलाये देता हूँ।' 
और उसने मुनीम से कहा,--'यह साहब बिलायत से आये हैं। विलायत में कपड़े के इनके 
कई कारखाने हैं। वह कपड़ा खरीदने के लिये नहीं आये हैं| कुछ नमूने भले ही ले लें।' 

मुनीम ने चन्देरी, काशी इत्यादि स्थानों के बने कई बढ़िया नमूने दिखलाये। दाम 
पूछने पर मुनीम ने भाव बतलाया और रोजगारी नप्रता प्रकट की,--'आप कपड़े ले जायें 


दाम आते रहेंगे कोई बात नहीं । अपना पता वतला दें और यह भी कि विलायत में आपको 
कव तक कितना कपड़ा भिजवा दिया जाय। 


पादरी ने अपने साथी से वात करके उत्तर दिया,--- नमूने के कपड़े का दाम साहब 
अभी दे देंगे। तुम्हारे कपड़े का भाव बहुत तेज है। विलायत से यह इसी तरह का कपड़ा: 
अपने कारखानों का बना कपड़ा--जितना चाहो भेज देंगे। उसे बेचो और फायदा उठाओ। 
अपने कपड़े के वदले में वह तुमसे रुपया नहीं लेगे वल्कि यहाँ का कपास लेंगे। पैदावार 
की अदला-वदली का काम चला रहे हैं। यह बम्बई, नागपुर इत्यादि में भी दूकानदारों 
से यही वात करके आये हैं। 

“पादरी साहब, हमें रुई भेजने में बड़ी दिक्कत पड़ती है। रेल अभी यहाँ आई नहीं 
है। मार्ग सुविधा वाले नहीं हैं। 

“इसकी चिन्ता मत करो। हमारी सरकार इनके और इन सरीखे कारखाने वालों के 
लिये अच्छे बड़े-बड़े मार्ग वनवा रही है। उनसे तुम सबको भी आराम मिलेगा ।' 

“हुजूर की बड़ी कृपा। मैं अपने मालिकों से बातचीत करके उत्तर दे सर्कुँगा। यह 
साहब वहादुर कब तक ठंहरेंगे यहाँ ?” 

“अभी पाँच छह दिन और ठहरेंगे। यहाँ के और सागर दमोह इत्यादि के भी दूकानदारों 
से बात करेंगे।' 

'वहुत अच्छा हुजूर !' 
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“तुम्हारे मालिक कौनः हें और कहाँ ?' 
“दो तो यहीं बैठे हैं। वड़े भागीदार ये ही हैं। एक मैं भी हूँ, छोटा-सा भागीदार ।' 
'इनके नाम ?' 
मुनीम ने दाढी वाले का नाम ठाकुर जगतसिह वड़खेरा. वाले वतलाया और दूसरे 

का पण्डित कर्णदेव, जवेरा वाले, दोनों वड़े मालगुजार । 


पादरी ने अपने साथी को सुनाया। 


उसके साथी ने अँग्रेजी में कहा,--' वहुत अशिष्ट और घमण्डी हैं यहाँ के मालगुजार !' 


पादरी ने शान्त करने की कोशिश की,--सव ऐसे नहीं हैं। बहुत से ऐसे हैं जो 
वात वात पर हम लोगों के सामने सिर झुकाते हैं।' 

'क्या वे ईसाई हो गये हैं ?' 

“नहीं, अभी नहीं हुये हैं, परन्तु आशा है कि जल्दी हो जायेंगे।' 

“इन्हें बनाइये ईसाई तो बिलकुल अपने हो जायेगे ।' 

दाढ़ी वाले व्यक्ति जिसका नाम मुनीम ने जगतसिंह बड़खेरा वाले वतलाया था कुछ 
क्षण से भौहें सिकोड़ रहा था, अब उसके एक हाथ की उँगलियाँ ऐंठी हुई मूँछ को उमेठने 
लगीं जैसे वह उन दोनों अंग्रेजों की वातचीत के मर्म को समझ रहा हो ! 

“पादरी साहव,'--जगतसिह वोला,--'हममें से कभी कोई अपना धर्म नहीं छोड़ेगा ।' 
उसके साधी की मुद्रा प्रसन्न हुई। 

'आप अँग्रेजी जानते हैं ?' पादरी ने आश्चर्य के साथ पूछा। 

“जी हाँ, कुछ थोड़ी सी। कलकत्ता से निकलने वाले कुछ समाचार-पत्र यहाँ भी आते ' 
हैं। वहाँ का 'फ्रेण्ड ऑफ इण्डिया' कभी-कभी बाँच लेता हूँ।-जगतसिंह ने उत्तर दिया। 

'क्रे्ड ऑफ इण्डिया पढ़ लेते हो ! अच्छा है वह पत्र, बहुत अच्छा छपता है।' 

“जी ! उसमें छपा है कि हमारा यह सारा देश एक वर्ष में ईसाई हो जायगा ।' 

ला ला ः 

“पर यह बिलकुल गलत है। सरासर झूठ है। आप चाहे हिन्दू हो जायें, पर हम 


लोग अपना धर्म कभी नहीं बदलेंगे।' जगतसिंह उत्साह से भर गया। उसका साथी भी 
उद्वेशवश झूमने लगा। 


“आप किस जाति के हैं ?' पादरी को यही प्रश्न सूझा। 
“मैं. राजपूत ठाकुर हूँ और यह पण्डित जी ब्राह्मण हैं बहुत पढ़े-लिखे |” 


पादरी के साथी ने संकेत में पूछा कि यह सब क्या चर्चा है ? पादरी ने बतलाया। 
उसके माथी को ताव आ गया। 
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'थोड़ी सी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है।'--उसके मुँह से निकला। 

'जगतसिंह ने हिन्दी में तुरन्त जड़ा,-यह कहावत आप लोगों के लिये ज्यादा लागू 
है। एक साल में हम सब अपना धर्म छोड़ देंगे | भई वाह ! कितनी अकल की, कितने 
ज्ञान की वात कही !' 

पादरी ने उसका अनुवाद अँग्रेजी में कर दिया अंग्रेज व्योपारी भड़क उठा। बोला, 

“तुम्हारी बेअदवी की शिकायत डिप्टी कमिश्नर बहादुर से करूंगा ।' 

“वह फाँसी पर थोड़े ही चढ़ा देंगे। जागीर छीन ली, केवल मालगुजार कर दिया। 
लगान पर लगान बढ़ाते चले जा रहे हैं कम्पनी वाले ! न किसान चैन में और न हम 
लोग। कर दो शिकायत, हम राजपूत न कभी दवे हैं और न कभी देंगे।'-जगतसिंह 
बिगड़ पड़ा। 

मुनीम ने हाथ जोड़े। कर्णदेव मूँछ उमेठने लगा। 

पादरी ने शांति स्थापित करने का प्रयत्न किया--अंग्रेजी में अपने साथी से, यह 
मुनीम जो इस दुकान के कारवार में हिस्सेदार भी है कितना शिष्ट और भद्र है ! ये सब 
भी रक कर लिये जायेंगे।' फिर हिन्दी में उन लोगों से,-ठाकुर साहव, आप गरम न 
हों। आप सबको अदब कायदे का बर्ताव सीखना चाहिए। खैर, यह तो आप धीरे-धीरे 
सीख लेंगे या आपको सिखला दिया जायगा। इस समय मेरा आपसे यह कहना है कि 
आप और हम मिला करें। आप मेरे पास आवें, मैं आपके पास आऊँगा। मैं अपनी धर्म 
पुस्तक की बात सुनाया करूंगा--' 

कर्णदेव ने तुरन्त बात काटी,--'ठाकुर साहब और में आपको अपने धर्म की बातें 
सुनायेगे-शास्त्रों की उपनिषदों की--' 

पादरी अधीर हो गया, परन्तु आत्म नियन्त्रण किये रहा। उसने कहा,-- हाँ हाँ किया 
करूँगा आप लोग हमारे मत में एक दिन शामिल होकर रहेंगे। ईश्वर सहायक हो।' 

“कभी नहीं ! कभी नहीं !'-जगतसिंह और कर्णदेव के मुंह से एक साथं निकला 
और आगे पीछे,-'राम रक्षा करें।' 

पादरी ने अपने साथी से कहा,--यहाँ सौदा नहीं पटेगा।' 

वह बोला-'तुरन्त चलो यहाँ से।- डिप्टी कमिश्नर को सब सुनाऊंगा ।' 

वे दोनों वहीं खड़े हो गये। मुनीम ने विदाई का प्रणाम किया । जगतर्सिह और कर्णदेव 
आँखें तरेरते रहे। वे दोनों चले गये। 

जगतसिंह ने कहा,--'इन विदेशियों ने हमारे देश को हड़पा, धरती माता की छाती 
पर पैर रोंदे, रोजगार नष्ट किये, अब धर्म की गर्दन काटने पर उतारू हैं !' 

कर्णदेव ने समर्थन किया,-- ठीक कहते हैं ठाकुर साहब। एक दिन अवश्य आयेगा 
जव हम म्वतन्त्र होकर रहेंगे।' 
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E वोला,--'ये परदेशी हम सवको--हिन्दू मुसलमान सवको मिटा देने पर तुले 
बैठे हैं, परन्तु सफल नहीं होंगे। इनका कपड़ा हम वेचते फिरें और अपने देश का व्योपार 
चौपट करके इन्हें कपास देते रहें।' 
कर्णदेव को हँसी आ गई, 
“यार मुनीमजी, तुमने हाथ खूब जोड़े !' 
“पण्डित जी, यह तो हम दूकानदारों का ऊपरी नाटक है।' 
जगतसिंह ने कहा,--'करते रहो जितने दिन निभे, लेकिन है वाहियात। मालूम है 
कहाँ क्या हो रहा है अपने देश में ? अव समय आ गया है जव यहाँ वाले हम सव 
भी सलाह सूत करें और कुछ करने पर पिल पड़े ।' 
कर्णदेव तुरन्त सहमत हुआ,--अवश्य किसी दिन वैठक हो। अपने विचारों के जो 
लोग हैं उन्हें जानते ही हें। तारीख स्थान इत्यादि का निश्चय कर लेंगे।' 
मुनीम ने अपना सुझाव दिया,--'जरूर किया जाय। मेरी समझ में आता है कि 
डिप्टी कमिश्नर को भी बतलाया जाय कि हमारा कितना अपमान और नुकसान हो रहा 
है। अन्त में वह करेगा कुछ नहीं, या कुछ नहीं कर सकेगा, परन्तु जो लोग साथ नहीं 
हैं, वे भी देख लेंगे कि अपना साथ देना उनके लिये आवश्यक है।' 
उन दोनों ने मान लिया। 


[३] 


मार्च महीने का आरम्भ था। तीसरे पहर गर्मी पड़ने लगी थी, वैसे दिन में ठण्डक 
और रात में ठण्ड। मण्डला के उत्तर-पूर्व में रामगढ़ लगभग पचास मील की दूरी पर 
है। उसे खरमेर नदी घेर कर आगे बढ़ गई है और बुढ़नेर नदी में जा मिली है जिसका 
संगम. कुछ मील चलकर नर्मदा नदी से हुआ है। रामगढ़ के आस-पास का क्षेत्र ऊँचे 
ऊँचे पहाड़ों और घने जंगलों में बटा हुआ है। सौ वर्ष पहिले जंगल बहुत घना था। बीच- 
बीच में खेती पाती के खुले मैदान और अधिकांश छोटे-छोटे गाँव थे। 

खरमेर नटी के किनारे रामगढ़ तीन ओर सीधा-सा खड़ा है, उसके पहाड़ की बनावट 
ही ऐसी है। चौथी तरफ भी अटपटा ढाल है। फिर एक चौड़ी खाई सी, तालाब और 
उसके बाद ऊँची पर्वत श्रंखला। उस काल में रामगढ़ की वस्ती के चारों ओर किले का 
परकोटा था, भीतर राजमहल। राज्य समाप्त हो चुका था तो भी राजा बहुत बड़ा मालगुजार 
था। किसी युग में राज्य का क्षेत्रफल चार हजार वर्गमील था। उसमें चौदह परगने थे। 
अन्तिम राजा विक्रमादित्यसिह को पागल कहा जाता था। इस कारण ईस्रइण्डिया कम्पनी 
के उच्च पदाधिकारी ने रामगढ़ क्षेत्र को कोर्ट कर लिया और उसके पदाधिकारी रामगढ़ 
में बैठकर हकूमत करने लगे। , 


उस दिन एक त्योहार था। खरमेर नदी चट्टाना से टकराती हुई इठलाती चली जा 
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_ थी, सूर्य की किरणों को ह कर अर्घ्य चढ़ा रही धी। किरणें भी हरियाली 
से भरे पहाड़ों और नदी की नीली धार को सुनहरी चादरें उपहार में दे रही थीं। उनका 
आनन्द लेने के लिये हो अथवा अपनी सनक की तृप्ति के लिये हो रामगढ़ के राजा 
विक्रमादित्यसिंह जिन्हें साधारण जनता विक्रमाजीतर्सिह कहती थी खरमेर नदी के उस भाग 
में जहाँ उसकी कई धारायें हो गई हैं एक उथले से प्रवाह में पड़े हुये थे। उन्हें उस प्रकार 
पड़े हुये काफी समय हो गया था। उनके अंगरक्षक पालकी रक्‍्खे निकट ही बैठे थे। उन्हें 
किले में ले चलने के लिये उकता उठे थे, परन्तु कहने का साहस नहीं कर पा रहे थे। 
उनमें से एक ने अपने निकट बैठे सहयोगी को संकेत किया। वह किले की तरफ चला 
गया । राजा कुछ गुनगुना रहे थे, सुरा-बेसुरा गा भी डालते थे वीच-बीच में जैसे कुछ जप 
कर रहे हों। 

“सरकार को वदन पॉंछने के लिये कपड़ा दूँ ?' एक अंगरक्षक ने उन्हें पानी सें 
वाहर करने के लिये प्रश्‍न किया। 

“नहीं रे, अभी नहीं। काम पूरा नहीं हुआ है|! राजा ने मौज के साथ उत्तर दिया। 
अंगरक्षक अपना सिर खुजलाने लगा। राजा का स्वर कुछ ऊंचा हुआ। 
अंगरक्षक आपस में खुसफुस करने लगे 

“राजा साहब बड़ी देर से जल में पड़े हैं। हवा चल रही है। सर्दी खाँसी के दिन 
हैं। कहीं कुछ से कुछ न हो जाय।' 

“सो कुछ नहीं होगा। देवी दुर्गा और शंकर महादेव के भक्त हैं। विक्रट ठण्ड के 
दिनों में इसी तरह पड़े रहते हैं। चार-चार छहःछह घण्टे !! 

` “तपस्या करते हैं। उन्हें सिद्धि है। मुश्किल तो हमारी तुम्हारी है। वैठेवैठे अंग- 
अंग में दर्द होने लाता है।' 

“तमाखू नहीं पी पाते |! 

“दौड़ धूप का कोई काम करने का हुकुम दें दो अभी चिपट जार्वे।' 
'क्या बातें कर रहे हो रे ?' राजा ने विना किसी क्षोभ के कहा। 
एक वोला,-सरकार देवी देवताओं की चर्चा कर रहे हैं हम लोग।' 
“हाँ यही किये जाओ। इसी से बेड़ा पार होगा।' और राजा फिर गुनगुनाने गाने 
लगे। 

वे लोग पीठ फेर कर सिर नीचा किये मुस्कराये और अबकी वार “बड़ेदेव', “बाघदे' 
इत्यादि की चर्चा कर उठे-उन देवताओं की जिन्हें गोंडवाने में युगों से मानते आये हैं। 
चर्चा का स्वर कुछ ऊँचा था। | 
थोड़ी देर बाद एक अंगरक्षक ने खुसफुस की,-- रानी सा'व आ जायें तभी ठीक 
पड़ेगा |! 
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वे सब पहाड़ पर खड़े किले की ओर देखने लगे। उन्होंने अंगरक्षकों और कुछ 
सेविकाओं के साथ रानी को आते देखा। सब खड़े हो गये। 

राजा ने पूछा,--'क्या है रे ? कोई देवता आ गया कया ?' 

राजा जिस स्थान पर जल-क्रीड़ा में निमग्न थे वह निचाई पर था, आगन्तुकों को 
नहीं देख सकते थे। 

कई अंगरक्षकों ने कहा,--'रानी सा'ब पधार रही हैं।' 

एक बोला,---वह देवता ही तो हैं, सरकार !' 

राजा को थोड़ी-सी सकपकाहट हुई--थोड़ी-सी ही। वह भी क्षणमात्र के लिये। 


रानी पीनस में बैठकर आ गई। अंगरक्षकों ने आदर के साथ प्रणाम किया। उन्होंने 
जरा-सा सिर हिलाया और राजा के पास खड़ी हो गई। नाम इनका रानी अवन्तीबाई था। 


उनकी आयु छव्बीस-सत्ताईस के लगभग होगी। देह छरेरी पुष्ट रंग गोरा। आँखें 
बड़ी-बड़ी । भौहें घनी और लम्बी खिंची हुई। नाक सीधी, चेहरा गोल। सुन्दर तो थी हीं, 
चेहरे पर शक्ति छाई हुई थी। 

: रानी ने हाथ जोड़े और कहा,--अब चलिये, स्नान बहुत तो हो चुका | छह घण्टे 

हो गये हैं !! 

'थोड़ा-सा जप और कर लूँ। ८“ राजा धार में पानी उलीच-उलीच कर अस्पष्ट स्वर 
में गाने लगे। रानी खड़ी रहीं। 

थोड़ी देर बाद बोले,-'ओ हो ! कब से खड़ी हैं आप ?' 

“बहुत देर से।' 

और कब से नहा रहा हूँ ? छह घण्टे तो नहीं हुये हैं। आधी रात से आया होता 
तो कहीं उतना समय होता।' और वह सूर्य की ओर देखने लगे। 


रानी ने फिर विनय की,--'अब चलिये किले में शंकर महादेव की पूजां आपको 
करनी है।' 


“अरे हाँ, मैं भूल गया था। अभी चलता हूँ। फिर आ जाऊँगा।' 

“पूजा करने के बाद फलाहार करिये, आराम करिये। कल फिर स्नान-ध्यान |” 
“हाँ हाँ राज चला गया तो चला गया, पूजापत्री तो अपने हाथ में है।' 

“वह भी संकट में पड़ने को है।' 


“किसकी हिम्मत है ? नाम बतलाओ, मैं सब कुछ छोड़कर उस पर चढ़ बैटुँगा और 
घण्टों चढ़ा रहूँगा, नाम बतलाओ, बतलाओ।' ; 

“पहिले पानी में से निकल आइये फिर सब बतलाऊँगी, ठाकुर उमरावर्सिह जबलपुर 
से आये हैं।' 
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राजा के दिमाग पर पागलपन सदा नहीं रहता था। चेत की स्थिति भी आती जाती 
रहती थी। वह निकल आये। देह पोंछी। कपड़े पहिने और बोले,-- 

'अव वतलाओ क्‍या वात है ?' 

'घर चलकर सव वतलाऊँगी।' 

“अभी. बतलाओ।' 

‘अँग्रेज लोग हम सबको मिटा देना चाहते हैं। घर चलकर सब बतलाऊँगी ।' 

राजा पालकी में जा बैठे और रानी पीनस में। किले में पहुँचने पर वह पूजा में 
लग गये या लगा दिये गये। उन्हें बात पूछने का स्मरण न रहा। 

रानी ने उस दिन उपवास किया था। भजनःपूजन करती रहीं। सन्ध्या के समय 
उन सबने फलाहार किया। राजा विश्राम करने लगे। रानी ने महल के सार्वजनिक कक्ष 
में उमरावसिंह को बुलाकर बातचीत की। उमरावसिंह ने डिप्टी कमिश्नर के उस दिन वाले 
बर्ताव का वर्णन करने के उपरान्त कहा, मालगुजारी लगान का बरसों पुराना सारा बकाया 
किसानों से वसूल किये जाने का हुक्म आ गया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा था कि हम 
अपने बड़े साहब से छूट की सिफारिश करेंगे। वह नहीं मानी गई |! 

रानी ने अपनी तमक को संयत किया और बोली,--'यहाँ के सरकारी नौकरों से 
मैंने सुन लिया था, परन्तु विश्वाप्त नहीं होता था कि इतना बड़ा अन्याय किया जायगा। 
छोटे साहब बड़े साहब सब एक ही थैली के चद्टे-वट्टे हैं। यह जबलपुर वाला साहब 
भी कितना दुश्शील और दुष्ट है ! उसने तुम्हारी मूँछे नीची करवाई ! हुँ ! देखूँगी।' 

“अब तो वहाँ और सब जगह यह खबर उड़ रही है कि साल छह महीने में हम 
सबको ये परदेशी बेधरम कर डालेंगे !' 

“हुँ | जब तक हमारे तन में रक्त की एक भी बूँद है तब तक कोई हमारा धर्म 
नष्ट नहीं कर सकेगा। जबलपुर के मुखियों सरदारों ने क्या सोचा है ?' 

“वे एक बैठक करेंगे। उसमें सब अगुआ इकटूठे होंगे। सरकार के लिये भी निमन्त्रण 
हे। आपका जाना आवश्यक नहीं है, किसी को भी भेज दें।” 

“किसी को नहीं, तुम्हें भेजूँगी । कह देना कि अन्याय के प्रति जीवन पर्यन्त लडूँगी। 
सिर दे दिया जायगा, परन्तु धर्म नहीं दिया जायगा। निश्चय है कि इन परदेसियों को 
अब अपने देश की छाती पर और अधिक होला नहीं भूनने दिया जायगा। समझ गये ?' 

“जी -सरकार, हम लोधी ठाकुर, गोंड, राजगोंड, राजपूत, ब्राह्मण, बनिये इत्यादि 
सब हेलमेल के साथ काम करेंगे। अँगरेजी पल्टनों के अपने देसी सिपाही भी कुछ कर 
बैठने के लिये कुसमुसा रहे हैं। अँग्रेजों ने हम सबका दीन बिगाड़ने के लिये गाय और 
सुअर की चर्बी के कार्तूस चलाये हैं।” 

“मैंने सुना है। यह भी सुना है कि कुछ मालगुजार वहुत ढीले हैं। सम्भव है अंगरेजों 
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रा साथ दें। पंर इसकी हमे कोई परवाह नहीं। हमारे किसान मजूर हमारे साथ रहें तो 
इन परदेसियों के दाँत खट्टे करने में रत्ती भर भी कसर नहीं लगेगी। मैं देखूँगी। ठाकुर 
साहब, मैंने निश्चय कर लिया है। जबलपुर में जब बैठक हो मेरी तरफ से भरोसा दे 
देना। सुकरी वर्गी के ठाकुर वहादुरसिंह मिलेंगे ही। उनसे भी कह देना। जो मालगुजार 
ढीले ढाले हैं उनसे वात की जाय। फिर भी ढीले रहें तब मुझे बतलाना, मैं उनका इलाज 
करूंगी । बैठक कब है ?' 

उमरावसिह ने दिन और तिथि वतलाकर कहा,--“बैठक में अभी तो इतना ही तै 
होने जा रहा है कि इन अँग्रेज अफसरों से किस किस वात की शिकायत और फरियाद 
करनी है।' 

“कर लो, होना इनसे कुछ नहीं है। असली काम है साधारण जनता से हिल-मिलकर 
रहना, उनके दुख सुख में सदा शामिल रहना और उसकी सहायता से इन परदेसियों को 
देश से बाहर धकेल देना।' 


“सरकार तो जनहित के कामों में लगी ही रहती हैं।' 

“और भी करूँगी। तोप हमारे पास एक ही है, वन्दूकें इकट्ठी करती रहूँगी। परन्तु 
हथियार से बढ़ कर है हृदय और हाथ। अपने प्रदेश भर में गोंडों की जनसंख्या सबसे 
अधिक है। लोधी ठाकुरों की भी संख्या बहुत है। इन्हें उठाने की बड़ी आवश्यकता है।' 


“सरकार बिलकुल ठीक कहती हैं। परन्तु एक विनती है 
'कहिये, कहिये। संकोच बिलकुल मत करिये।' 
सरकार से केवल यह कहना है कि काम सावधानी से किया जाय। देश का दुर्भाग्य 


है कि अँग्रेज परदेसियों के भी हमारे यहाँ अनेक सहायक हैं। काम का आरम्भ करने के 
पहले ही चुगलखोर उनके पास पहुँच जायेंगे। काम विगड़ेगा और अँग्रेज बदला ले डालेंगे। 


मुझे अंग्रेजों के वदला लेने की जरा भी चिन्ता नहीं है। हाँ, में यह मानती 


कि काम सावधानी और दूढता के साथ किया जावे, फल भगवान के हाथ में है। मेरी 
बात समझ गये हो न ?! 


'जी हाँ सरकार !' 


बैठक में जो कुछ भी उचित समझो मेरी ओर से कह देना। जव अटक पड़े तब 
कहीं भी पहुँच सकती हूँ।' 

अवन्तीवाई पर्दा नहीं करती थीं। 

उमरावसिह प्रणाम करके चला गया। 

रानी विक्रमादित्यसिंह के कक्ष में गई। वह अपने बच्चों को खिला रहे थे। दो थे। 
बड़े का नाम अमानसिंह, छोटे का शेरसिंह। बड़े की आयु लगभग पाँच वर्ष की थी, छोटे 
की तीन वर्ष की। उस समय राजा के वर्ताव में किसी भी प्रकार का पागलपन नहीं था। 
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वहीं एक कोने में दो सेविकायें बैठी थीं जिनकी गोद में बच्चे गये थे 
और उनकी अभिभाविकायें थीं। जाने को हुईं कि रानी ने रोक लिया। वह भी बच्चों के 
खेल में भाग लेने लगीं। दो घड़ी पीछे रानी ने सेविकाओं से कहा,--'अब इनके सोने 
का समय हो रहा है। ले जाओ और दूध पिला कर सुला दो।' 

वच्चे उनके साथ चले गये। 

रानी ने देखा कि उनके पति बिलकुल ठीक अवस्था में हैं। बोलीं--में नदी में 
अँग्रेजी राज के बारें में कुछ कहना चाहती थी।' 

राजा ताव पर आ गये। परदेसियों को गाली देकर उन्होंने कहा,--'हमारी आपसी 
फूट ने उन्हें हमारे सिर पर लादा है। किसी न किसी वहाने छोटे बड़े राज्य प्रस लिये। 
जैसे ही मैं अपने बाप दादों की गद्दी पर बैठा मुझे पागल बतलाकर कोर्ट कर लिया। 
हाँ, अब याद आ रहा है तुमने नदी में कहा था अँग्रेज अव और न जाने क्या करने 
वाले हैं।' 

“अब वे अपने यहाँ के किसानों के बरसों पुरानी वाकी वसूल करने वाले हैं वह 
बाकी जो लगान की उस दर के बढ़ाने से बढ़ गई जिसे वे दे ही नहीं सकते थे। यही 
हाल प्रदेश के सब जिलों का होना है। इस पर हमारे धर्म को भी कुचलने की ठानी है 
इन परदेसियों ने !' 

राजा अपनी आसन छोड़कर यकायक खड़े हो गये ! आँखें विस्फारित ! मुट्टियाँ 
बँधी हुईं। सनक सवार हो गई। बोले,--लाओ मेरी बन्दूक ! लाओ मेरी तलवार ! अभी 
जाकर टूटता हूँ इन पाजियों के ऊपर ! हमारी माली हालत बिगाड़ दी, अब धर्म को 
लूटना चाहते हैं !' 

रानी ने निवारण किया और आसन पर विठला दिया। रानी ने प्यार दुलार के 
स्वर में कहा,--“आप चिन्तित न हों। मैं सब कुछ करूंगी। आप अपने बच्चों को देखे 
रहें । अपना स्नान ध्यान करते रहें। एक दो बन्दूकों से कुछ नहीं होगा। मैं अपनी जनता 
को तैयार करँगी और हथियार इकटूठे करुगी।' 

राजा गिरे स्वर में बोले,--कण्ठ भर्रा गया था,--मैं अँग्रेजों को दबाने की कोशिश 
में स्नान करना भी छोड़ सकता हूँ। कहो तो सिर्फ होली-दिवाली पर ही नहाऊँ। इन परदेशियों 
को अपनी धरती पर से हटाना बहुत जरूरी है।” 

रानी ने तुरन्त चर्चा को मोड़ दिया,--आप जो चाहते हैं वह सब होकर रहेगा । ध्यान 
से सफलता मिलती है; स्नान तो बरावर करते रहना चाहिये। अब गर्मी के दिन आ रहे हैं । बड़े 
सवेरे गये, घण्टे आध घण्टे नहाया और पूजा करने के लिये लौट आये--' 

“घण्टे आध घण्टे ही नहाऊँगा। अरे नहीं, गर्मियों में तो दिन भर पानी में पड़े 
रहने से बड़ा मजा आयेगा। हाँ तो सूरज निकलने से बहुत पहले चला जाया करूँगा और 
एक पहर दिन चढ़े तक लौट आवा करूँगा ।' 
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ठीक है, लू लपट से भी किनारा काटना आवश्यक है। और सव चिन्तायें छोड़कर 
बच्चों पर प्यार की वर्षा और स्नान ध्यान। बस।' 


“और अब करना ही क्‍या है ? तुम-आप सव कुछ करती रहोगी।' 
राजा को विश्राम करा के अवन्तीवाई चली आई। 


सोचती थीं---उन्हें वह सब इतनी जल्दी नहीं सुनाना चाहिये था, परन्तु करती भी 
क्या? 


एक पखवारे के बाद ही होली का त्योहार आया। राजा विक्रमादित्य अस्वस्थ हो 
गये थे। उन्होंने होली न खेलने और अपने कक्ष में बन्द रहने का निश्चय किया। गोंड 
लोग जिस तरह होली खेलते आये थे उस तरह खेली। गाँव गाँव से आधी रात वीते 
नर-नारियाँ अपनी-अपनी टोली बनाकर निकल पड़े | ढोल के साथ होली के गीत गाते 
गाते दूसरे गाँवों में अपने मित्रों नातेदारों के यहाँ पहुँचे । पुरानी रीति के अनुसार खानपान 
हुआ, हँस-हँसकर गालीगलौज और रंग गुलाल इत्यादि | फिर दूसरे दिन भी होता रहा। 
संध्या के पहिले वह खेल हुआ जिसे वह किसी इलाके में 'जिरिया' की होली कहते हैं 
और कहीं 'डगे' की होली। काठ के एक मोटे ऊँचे खम्बे के सिरे पर गुड़ की बड़ी ढेली- 
पारी बाँधी गई। गांड स्त्रियाँ और कुछ अन्य जातियों की स्त्रियाँ भी घुँघट डाले लम्बे 
लम्बे बाँस लिये एक तरफ और बचाव के लिये छोटे छोटे डण्डे लिये पुरुष एक तरफ । 
जब स्त्रियाँ इन पुरुषों पर लाठियों का वार करें तब वे इन डण्डों से अपनी रक्षा कर 
सकें। न कर पायें तो चोट खायें--स्त्रियों की बला से ! कहीं कहीं एक पुरुष ऊँचे मोटे 
खम्बे पर गुड़ की ढेली को उतारने के लिये चढ़ता था। सिर और नीचे की देह को कपड़ों 
इत्यादि से ढक कर। जैसे ही उसने खम्बे पर चढ़ना आरम्भ किया कि स्त्रियों ने हँसते 
गाते लाठिग्रों की बौछार की। ज्यादा मार पड़ी तो आ गये फिर नीचे जहाँ के तहाँ और - 
कूटते पिटते, मार सहते, ऊपर पहुँच गये तो गुड़ की पारी उनकी। मार बन्द गुड़ सवका | 


इन खेलों में कोई अपनी हिंसा प्रति हिंसा के कारण बदला भी इस साधन द्वारा 
निकालते थे। कीचड़, धूल, कंकड़ भी साधन बन जाते थे। परन्तु सब मिलकर अधिकांश 
लोगों में विनोद की प्रबल लहर प्रचण्डता की सीमा तक बह पड़ती थी। रामगढ़ में भी 
यह होली होती थी। महल से कुछ हटकर और अपेक्षत: संयत रूप में दूर दूर तक के 
चुने चुने लोग--सामन्त, सरदार, सरपंच, मुखिया इत्यादि--होली की “राम राम” करने 
के लिये उपस्थित होते थे। | 

उस वर्ष दरबार में राजा विक्रमादित्यसिंह नहीं आ सके | अधिवेशन का निर्वाह रानी 
अवन्तीबाई ने किया। वह ऊँचे मंच पर बैठी थीं और दरबार में आये लोग नीचे। रानी 
की ओर से उमरावसिंह ने उन सबों पर दो दो चार चार बूँदे हल्दी के पीले रंग की 
छिड़की, माथे पर गुलाल अबीर का टीका लगाया और इत्र मला । पान बाँटे। इन लोगों 
ने मंच के नीचे खाली फर्श पर गुलाल अवीर के ढेर लगा दिये और 


हर्ष के साथ झुक 
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झुक कर 'राम राम” की। रानी उसी मूर्ति की तरह स्थिर बैठी थीं जैसी मन्दिरि में | 
होती है--वही हल्की मुस्कान और वर-दायिनी सी दृष्टि। गायन वादन भी होना था; परन्तु 
राजा की अस्वस्थता के कारण रीति के उस अंग को रानी ने वर्जित कर दिया। 

एक सरदार ने खड़े होकर विनयपूर्वक पूछा,--'हम लोगों के लिये क्या आज्ञा है ?' 

रानी ने भीड़ के ऊपर आँख घुमाई। भिन्न भिन्न रंगों में पुते होने पर भी उन्होंने 
कुछ सरकारी कर्मचारियों को भी पहिचान लिया। उन्हें जो कुछ कहना था कहा,--होली 
को अपने यहाँ पवित्र त्योहार कहा गया है। अलग हुये मन को मिलाने, साल भर के 
लगे घावों को पूरने, छोटे बड़े के भेदभाव को मिटाने, विषमता को दूर करके समता के 
प्रसार का यह त्योहार है। और यह सब हँसी खुशी के साथ ! मोद. मग्नता में भर कर! 
आप लोग मुझसे आयु, बुद्धि और जानकारी में बड़े हैं। इस पर भी कुछ कह डालने 
के लिये विवश हो रही हूँ। इस त्योहार में अब पवित्रता कितनी रह गई है ? मन के 
भीतर इकट्ठा हुआ, जमा हुआ मैल इस त्योहार के माध्यम से बाहर आता है। सभी को 
विनोद और मनोरंजन से शक्ति और स्फूर्ति प्राप्त होती है। परन्तु होली में विनोद-प्राप्ति 
के लिये इतना प्रयास और परिश्रम किया जाता है कि गाँठ की शक्ति भी खर्च हो जाती 
है, आपस का द्वेष बढ़ जाता है। इसका रूप बदल दिया जाना चाहिये। कठिन जरूर 
है। राजाओं ने और रईसों ने जहाँ सम्पत्ति इकट्ठी की, कि भोग विलास में डूबे। इस 
सम्पत्ति और भोग विलास की वढ़ती के लिये आपस में लड़ मरे, साधारण जनता की 
परवाह ही नहीं की। जनता भी अलग अलग बनी रही। राज्य चले गये तो भी जनता 
से सम्पर्क और सम्बन्ध हमारा आपका है। इसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिये, इसके हित 
काम करिये। राजा, रईस या मालगुजार वही पनप सकता है जो त्याग तपस्या का जीवन 
अपनावे नहीं तो गया। युग आ गया है जब आप सबको वर्ग का नहीं जनता का बन 
जाना चाहिये |! 

एक अंधबूढ़ा सरदार बोला,--रानी साहब आपने बिलकुल ठीक कहा । कोई समझा 
हो या न समझा हो मैं इसे उचित समझता हूँ। लेकिन मेरी विनय यह है कि बिना' आनन्द 
मंगल के जीवन फीका सा है। राजपाट गया फिर भी विनोद तो बना रहे।' 

जिन्होंने रानी की बात नहीं समझ पाई थी, उकता उठे थे। इस व्यक्ति की बात 
सुनकर प्रसन्नता का सिर हिलाने लगे। रानी को ताव आ गया। उन्होंने हँसी के द्वारा 
अपने भाव को संयत किया और बोली, 

“आपने ठेठ सचाई की वात कही। राज गया, जनता गड्ढे में पड़ी, पर उछल कूद 
तो मन बहलाने के लिये वनी रहनी चाहिये ! राजपाट गया क्यों यह भी सोचने की बात 
है। कुछ राजा और जागीरदार रात रात भर नौटंकी करते खेलते रहते थे, शराब पी- 
पीकर दुन्द मचाते थे और दिन भर सोते रहते थे। इससे अवकाश मिला तो एक दूसरे 
'से लड़ पड़े | इसीलिये सव चौपट हुआ। अव तो सम्भल जाना चाहिये नहीं तो अभी तक 
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ke लोग जितने कुचले पिचले गये हैं उससे भी अधिक दुर्गति के लिये तैयार रहिये। 
धर्म को न वचाया तो सदा के लिये गये।' 
कई लोगों. को अच्छा लगा। 
त्यौहार की समाप्ति पर जिले के डिप्टी कमिश्नर के पास जो रिपोर्ट भेजी गई 
चह यह थी--'रानी साहब ने सामन्त सरदारों को खूब फटकारा क्‍योंकि वे रागरंग में 
मस्त होकर आये थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तुम्हारी अय्यासी की वजह से राज 
गये। गरीव जनता को तुमने बेकार और निकम्मा कर दिया इसलिये चौपट हुये।' 


[४] 

नियत तिथि पर बैठक पुरवा में हुई। शंकरशाह राजगोंड की हवेली में लोग इकट्ठें 
हुये। शंकरसिंह महारानी दुर्गावती का वंशज था जो वादशाह अकबर से लड़ी थीं। शंकरशाह 
की आयु सत्तर वर्ष की थी, उत्साह उसमें नौजवानों का था। उसका पुत्र रघुनाथसाह भी 
बैठक में था। आयु इसकी चालीस के लगभग होगी। पढ़ा लिखा था और बड़ा साहसी। 
ये लोग राज्य की समाप्ति पर पुरवा गाँव में आ बसे थे। १८५७ में उनकी गाँठ में थोड़े 
से ही गाँव रह गये थे, परन्तु आदर सम्मान उन्हें अपने पूर्वजों के समान प्राप्त था । रघुनाथसाह 
लगता था पच्चीस-तीस का तरुण, आकर्षक आकृति का और पुष्टकाय। कर्णदव ब्राह्मण 
और जगतसिंह राजपूत भी वहाँ थे। बड़देवरा का उमरावसिंह--रानी अवन्तीवाई का 
प्रतिनिधि भी आ गया था। सब लोग फर्श कालीनों पर बैठे थे। शंकरशाह आर रघुनाथसाह 
कुछ ऊँचाई पर। राज्य चला गया था, परन्तु “कम्पनी बहादुर” उन्हें राजा की उपाधि से 
सम्बोधित करती थी। और भी कई राजा और राव बैठक में थे। कहलाते इन उपाधियों 
वाले थे परन्तु थे सब केवल मालगुजार | सबको तकिये दिये गये थे। शंकरशाह का करिन्दा, 
जिसे सरवराकर भी कहते थे, बैठक में आये लोगों को पान भेंट कर रहा था। पान की 
ढेरी से भरे चाँदी के बड़े थाल को लिये एक सेवक वड़े अदब के साथ गिरधारीदास 
के पीछे-पीछे चल रहा थां। शोर हो रहा था। कोई अपने गाँव की, कोई अपने नातेदार 
की, कोई किसी की और कोई किसी की चर्चा कर रहा था। 


पान-भेंट की समाप्ति पर गिरधारीदास ने बचे हुये पानों का थाल शंकरशाह के 
सामने रख दिया और एक कोने में जा वैठा। 


रघुनाथसाह ने हाथ जोड़ कर कहा,--अब चर्चा उस विषय की हो जाय जिसके 
लिये आप हम सब आज इकट्‌ठे हुये हैं। 

उसके बैठते ही उमरावसिंह ने अपने अपमान और किसानों के कष्टों की वात कही 
और अन्त में बोला--वैसा कुछ भुगत रहे हैं वैसा कभी किसी राज में नहीं रहा |” और 
रामगढ़ की रानी की तरफ से आश्वासन दिया कि जो कुछ निश्चय किया जायगा उसका 
अक्षर-अक्षर पालन करेंगी। 
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गोंड सामन्त भी वैठक में थे। उन्होंने भी यही आश्वासन दिया। 
शंकरशाह ने जगतसिंह से कहा,--राजा साहब, आपकी क्या राय है ? आप चुप 
वैठे हैं !' 


“महाराज, हमें क्या कहना है ? गोंडवाने के नरेंशों के लिये हमारे पुरखों ने अपने 
सिर दिये हैं। मेरा सिर भी तैयार है। अँगरेज परदेसियों के सामने न तो हमारी मूँछ नीची 
होगी और न हमारा धर्म झुकेगा। आप सवने सुन लिया होगा कि उस पादरी और अँगरेज 
दूकानदार के सामने हमारी--मेरी और पण्डित देवकर्ण जी की कैसी क्या निबटी। डिप्टी 
कमिश्नर साहव से हमारी शिकायत की गई। पेशकार कहता था कि साहब नाराज हो 
गये हें और किसी दिन वुलायेंगे। वुलायेंगे तो चला जाऊँगा परन्तु मूँछ और धर्म दोनों 
में से किसी को भी नहीं खोऊँगा। आप सव जो कुछ तै करें हम उससे दो हाथ और 
आगे जाने के लिये तैयार हैं। अपने राजा शंकरशाह जी के लिये-खैर अभी कुछ नहीं 
कहूँगा |! 

सवने उसकी सराहना की। भीतर-भीतर अंगरेजी सरकार का समर्थन करने वाले 
भी थोड़े से वहाँ थे, उन्होंने भी। उपस्थितं गोंड सरदारों में ऐसा एक भी नहीं था। वे 
उमंग के मारे उतावले हो रहे थे, उनकी आकृतियाँ मुखर थीं, जीभ स्तब्ध। 

सुकरीवर्गी का वहादुरसिंह लोधी ठाकुर अपने निकट बैठे एक मालगुजार से खुसफुस 
कर रहा था। जगतसिंह ने उससे कहा,--ठाकुर, खुलकर कह डालो न।' 

बहादुरसिंह की देह साधारण सी थी, आकृति भी कुछ आकर्षक नहीं थी, परन्तु 
होठों पर दृढ़ता और आँखों में पैनापन था। 

कहना कुछ चाहता था बोल गया कुछ और, सुकरीवर्गी इलाके में हम और हमारे 
साथी दो-तीन हजार तो हैं ही। अपने महाराज शंकरशाह जी और राजकुमार रघुनाथशाह 
जी की सेवा में सिर कटवा देने के लिये तैयार रहेंगे ।' 

शंकरशाह ने हसकर कहा,-'ओ भैया ठाकुर साहब, यहाँ सिर कटवाने की बात 
तै करने के लिये नहीं इकट्ठा हुये हैं--' । 

एक और मालगुजार ने जो अँगरेजों का हिमायती था अपनने ढंग पर शंकरशाह 
का समर्थन किया,-'राजा साहब ठीक कहते हैं। ढंग की बात करनी चाहिये ।' 

गिरधारीदास ने खड़े होकर हाथ जोड़े और विनय की,---मैं तो एक छोटा-सा सेवक 
हूँ, परन्तु कचहरियों में जाने और साहवों से मिलने का मौका मिलता है। यहाँ तो केवल 
यह तै करना है कि बड़े साहब से क्या फरियाद करनी है ?' 

“हाँ आज तो इस घड़ी का प्रसंग यही है।--शंकरशाह ने कहा,-- वहाँ कुछ न 
हुआ तो देखा समझा जायगा।' 

“हाँ इसे कर देखिये, लेकिन मुझे आशा नहीं है। परदेसियों के दिमाग बहुत चढ़ 
गये हैं, बड़े लोभी और स्वार्थी हैं, फिर भी।--जगतसिंह ने धीमें स्वर में अपना उम्रभाव 
प्रकट किवा । 
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एक सेठ वोला,--देश के नमक का कारवार इन फिरंगियों के नमक ने चौपट कर 
दिया। अपने यहाँ के बने कपड़ों का व्यापार भी नष्ट हो गया है, किसान कराह रहे हैं, 
चर्वी के कारतूसों के कारण पल्टनों में त्राहि-त्राहि मच उठी है। सैकड़ों वरसों से चलने 
वाला काँसे के बर्तनों का व्योपार भी ढीला पड़ रहा है। अपने यहाँ के किसी भी शिल्प, 
किसी भी पक्के माल को सरकार की तरफ से रत्ती भर का भी प्रोत्साहन नहीं मिल रहा 
है। उधर अव इज्जत और धर्म संकट में है।' 

गिरधारीदास ने कहा,--'कुछ इसी प्रकार की बातें ही तो साहब के सामने रखनी 
हैं। वह सुनवाई करेंगे। न करेंगे तो देखा जायगा।' 

जगतसिंह और कई के होठों पर अविश्वास की मुस्कान आई, परन्तु उन्होंने कहा 
कुछ नहीं,। 

अन्त में यही तै हुआ। किन किन को साहब के सामने जाना था इसका भी निश्चय 
हो गया। अँग्रेजी सरकार के समर्थकों ने जाने से नाहीं कर दी। 

एक ने बड़े मिठास के साथ उस वर्ग की भावना का प्रतिनिधित्व किया,-- ऐसे 
ऐसे महापुरुषों के नाम तै हो गये हैं, अब और अधिक भीड़ के जाने की जरूरत ही 
क्या है ? अकेले महाराज शंकरशाह जी चले जायें तो काफी होगा। पर जो तै हो गये 
हैं वे जरूर जावें। बोलेंगे तो वहाँ थोड़े से ही। वैसे हम सब साथ हैं ही।' 

दूसरे दिन डिप्टी कमिश्नर. से बातचीत करने की तारीख तै हो गई। निश्चित तारीख 
और समय पर राजा शंकरशाह, राजकुमार रघुनाथशाह, जगतसिंह, उमरावसिंह, बहादुरसिंह, 
एक सेठ और थोड़े से सहयोगी डिप्टी कमिश्नर के बँगले पर गये। शंकरशाह, रघुनाथशाह 
और कुछ ही और ऐसे थे-सबके सब गोंड सरदार--जो “कुर्सी नशीनों' की सूची में 
थे और जिन्हें 'साहवी' दरबार में “इत्रपान' भी भेंट किया जाता था। इनके लिये कुर्सियाँ 
रक्खी गई थीं और बाकी लोगों के लिये फर्श कालीन। कम्पनी सरकार के 'अदव कायदे' 
की बात जो थी। परन्तु जब राजा शंकरशाह, राजकुमार रघुनाथशाह और गोंड सरदार 
जिन्हें अँग्रेजों के दरबार में कुर्सी दी जाती थी--नीचे फर्श पर अपने अन्य साथियों के 
संग बैठ गये तब साहब को आश्चर्य हुआ। 


बोला,-'राजा साहब ! यह क्या ? आप और ये गोंड सरदार कुर्सी नशीन हैं। 
कुर्सियों पर बैठिये।' 

“जी नहीं साहब हम लोग अपने इन मित्रों के साथ नीचे ही वैठेंगे।' शंकरशाह ने 
विनय के स्वर में कहा,-“अब तो जमाना सबकी बराबरी का आ गया है।' 


हया इतनी बदल गई है ! क्या ये भी झोके के साथ हैं ? देखूँगा--डिप्टी कमिश्नर 
ने सोचा । उसी क्षण उसकी आँख जगतसिंह, बहादुरसिंह और उमरावसिंह पर गई। वे लोग 
हामी का सिर हिलाकर ऐंठी मूँछ को उमेठ रहे थे। साहब क्षुब्ध हो गया। 
बोला, आप लोग यह क्या वदतमीजी कर रहे हैं ?' 
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मूँछों पर से उन तीनों की उँगलियाँ नीची हो गई और सिर ऊँचे हो गये। 
जगतसिंह ने कहा,-“हम समझे नहीं साहव ?' 


साहव ने होंठ सिकोड़े और वोला,--'वतलाऊँगा, देखुँगा, वतलाऊँगा । राजाओं और 
सुल्तानों के दरवार में तुम लोगों के पुरखों को फर्श पर सिर रगड़ना पड़ता था याद है ?' 


जगतसिह की आँख रघुनाथसाह की ओर गई--संकेत स्पष्ट था। 


रघुनाथसिह ने तुरन्त मुस्कराकर कहा,--साहव इसी कारण तो मिट गये वे सव। 
औरंगजेव ने अपने दरवार में छत्रपति शिवाजी का अपमान किया तो मराठों ने मुगल 
साम्राज्य को धूल में मिला दिया ! अकवर ने हमारी पुरखा महारानी दुगविती को झुकाने 
के लिये दरवार में वुलाना चाहा तो उन्होंने नाहीं कर दी, लड़ी और अपने प्राण दे दिये, 


पर आन नहीं दी।' 


डिप्टी कमिश्नर ने जगतसिंह का इशारा देख लिया था और समझ लिया था। साहब 
का चपरासी जो हिन्दू था उसी समय पान और इत्र का थाल लाया--रिवाज था।' 

साहव ने उसे आदेश दिया,--रख दो।' यानी अभी पान इत्र भी भेंट नहीं किया 
जायगा। ऐसे गुस्ताखों को इत्र पान ! 


रघुनाथसाह से उसने पूछा,-“यह सव कहाँ से सीखा आपने ? किसने सिखलाया ?' 

“जी साहब, स्लीमैन साहव की अंग्रेजी पुस्तक से जो अभी हाल में छपी है।' 

‘अँग्रेजी पढ़े हो ?! 

'कुछ थोड़ी सी।' 

“तभी यह बदहजमी हुई है ! खैर, अव अपनी अपनी वात कहिये।' 

उसकी आँख जगतसिंह और उन लोधी ठाकुरों--बहादुरसिंह और उमरावसिंहह पर 
वारवार तरेर खा रही थी। उससे न रहा गया और उमरावसिंह से तेज स्वर में बोला, 
“मुझे याद है। हम साहब लोग बुरा या भला कभी नहीं भूलते। तुम. उस दिन कचहरी 
में बेअदवी से पेश आ रहे थे। तब तुम्हें रास्ते पर लाना पड़ा था।' 

“लेकिन साहब, यह कचहरी नहीं है।~-उमरावसिंह ने प्रतिवाद किया। 

“हूँ । खैर, देखा जायगा। अब अपनी अपनी बात करिये।' 

बड़ी आशा लगाकर कोई भी वहाँ नहीं आये थे, सोचते थे शायद कुछ हो जाय। 
जो कुछ तै करके आये थे साहव से कहा। वकाया मालगुजारी की दर बहुत बढ़ा दी गई 
थी और उसके ऊपर छह रुपया सैकड़ा पटवारी के वेतन के लिये ! 

उसका क्षोभ उतार पर आ गया था उसने थोड़े से शब्द में सबको उत्तर दे दिया, 


लोगों को सस्ते दाम पर चीजें चाहिये। वे सब कम्पनी सरकार बहादुर के जहाजों पर 
विलायत मे आती हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। नमक्र, शोरा, कपड़ा वगैरह सव आता 
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रहता है। देशी माल को छोड़ो और इन बढ़िया विलायती चीजों को थोक में खरीद करो, 
वेचो, मालामाल हो जाओगे। बकाया मालगुजारी और लगान की बाबत बड़े साहब बहादुर 
का हुक्म आ गया है कि जहाँ तक हो सके विलकुल मत छोड़ो इसीलिये रामगढ़ वगैरह 
इलाकों को छूट नहीं दी जा सकती। और पटवारियों की तनख्याह के लिये जो छह रुपया 
सैकड़ा लगान मालगुजारी पर आज से दो साल पहिले बढ़ाया गया था उसकी वावत पहिले 
क्यों फरियाद नहीं की गई ? आज ही क्यों यह वखेड़ा उठाया गया ? गाँव के पटवारी 
आप सबके फायदे के लिये रक्खे गये हैं ! वह रुपया गाँव वालों को जरूर देना पड़ेगा। 
अब कायदे की बाबत सुनिये।' 


“आप लोगों ने दाढ़ी चढ़ाये और मूँछें उमेठे साहब वहादुर लोगों के सामने आने 
की बात कही है उस पर हमको हँसी आती है और गुस्सा भी। हिन्दुस्तान के दरवारों 
और रहन सहन के कायदे में है कि इस तरह की वेअदवी का बर्ताव नहीं करना चाहिये । 
राजकुमार रघुनाथसिह अब आप क्या कहते हें ?' 

“हम क्या कहें साहब ? कर्नल टॉड के राजस्थान नामक ग्रन्थ में हमारे रहन-सहन 
की बाबत बहुत लिखा गया है।--रघुनाथसिह ने कहा। 

“कर्नल टॉड का राजस्थान ! किससे पढ़ा आपने यह ?' डिप्टी कमिश्नर फिर आपे 
से बाहर. होने लगा--क्या आपके बंगाली वकील बाबू ने यह सब पढ़ाया हे ?' 

“जी नहीं, उनसे तो कभी-कभी ही कुछ अँगरेजी पढ़ी। ठाकुरसिंह जी जो वहाँ बैठे 
हैं उनसे कुछ समय लगातार सीखी। पुस्तकें इनसे ही मिलती रहती है।--रघुनाथशाह ने 
उत्तर दिया। 

“ओह ! अच्छा ! ठाकुर जगतसिंह तुम अँगरेजी पढ़कर भी जहर फैलाते हो ! हूँ ! 
देखा जायगा। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है--' 

“जी, फरमाइये।' 

साहब, हुजूर, कुछ भी नहीं कहा केवल जी ! 

डिप्टी कमिश्नर ने कहा,--हमारी विलायत के एक बहुत वड़े और शरीफ आदमी 
उस दिन पादरी साहब बहादुर के साथ कपड़े की उस दूकान पर जिसके एक साझीदार 
तुम भी बतलाये गये थे तुम्हारे धन्धे को लाभ पहुँचाने के लिये पधारे तो तुमने उनका 
अपमान किया! क्यों उस तरह पेश आये ?' 

“अपमान मैंने या किसी ने भी नहीं किया, उल्टा उन्होंने हमारा अपमान किया |! 

“अच्छा ! अच्छा ! तुम्हारे इलाके पर सरकार बहादुर का कितना बकाया है ?! 

“बिलकुल नहीं ! सब दे दिया। डटकर खेती करते करवाते हैं। हमारे ऊपर किसी 
का भी-रिन नहीं है।' 

“अगर कम्पनी बहादुर का राज न होता तो खेती-पाती खाक कर पाते, मारे मारे 
फिरते !! र 
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'जो हमें मिटाने आता उसे हम अपनी तलवार के घाट उतार देते !' 

साहब तिलमिला गया। गुस्ताखी की हद हो गई ! उसकी आँखें गोंड सरदारों की 
ओर .गई। 

सबके सब कह बैठे,--हम भी यही करते |! 

एक ने जरा जोर के साथ जोड़ा--'खेती, जंगल, तीरकमान और तलवार हम गोंडों 
के अभिन्न संगी हैं।' 

शंकरशाह ने शान्त किया,--'अव और वात करना बेकार है। साहब ने जवाब दे 
दिया है। अपने अपने घर चलो और जो कुछ भोगमान है उसे भुगतो।' 

साहव ने इत्रपान नहीं बाँटा। साधारण शिष्टाचार के उपरान्त वे सब उठकर चले 
गये। 


[ ] 

गरमी पड़ने लगी थी, परन्तु लू के दिन नहीं आये थे। रामगढ़ की खरमेर नदी 
में राजा विक्रमादित्य ने स्नान करने का समय बदल दिया था। अब वह रात के चौथे 
पहर स्नान के लिये चले जाते थे और सूर्योदय के दो घण्टे उपरान्त चले आते थे। 

रानी अवन्तीवाई कुछ और करने लगी थीं। एक दिन भोर के समय उनके कक्ष 
में कागज की पुड़ियों का वड़ा ढेर लगा हुआ था। उनका मुन्शी एक ओर बैठा हुआ था 
और उमरावसिंह उनके कुछ निकट। लिखने की सामग्री-कागज कलम दावात-मुन्शी के 
सामने रक्खी थी। 

रानी ने कहा,-'ठाकुर साहब, आप इन पुड़ियों को पहिले अपनी जाति के 
खास खास लोगों में वटवाइये। जाति में बहुत से फिरके हो गये हैं। बढ़ी संख्या के 
फिरके ये हैं--महदेले, जरिया, सिंगरोरे, जाँगड़े, मथुरिया, पतरिया, नरवरिया, छपरिया, 
महालोधे-' 

उमरावसिंह ने बात काटी,--'महालोधों में भी पुड़ियाँ बटवाई जायें ?” 

“अवश्य | महालोधी वर्ग के लोग सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी, नागपुर 
के क्षेत्रों में बहुत हैं। हमारे मण्डला जिले में भी हैं। ये किसी से कम नहीं हैं। इन्हें भी 
न्योता भेजना है। लोधियों के सब फिरकों के मुखियों के पास पहुँचाइये। फिर ब्राह्मणों, 
राजपूतों, सेठ साहूकारों इत्यादि के पास भी। मण्डला जिले का कोई भी प्रमुख व्यक्ति न 
छूटने पावे। बुन्देलखण्ड के अन्य क्षेत्रों में भी न्योता भेजना है। वघेलखण्ड के सुहागपुर 
क्षेत्र में भी। समझ गये न ?” 

“जी हाँ सरकार, गाँठ में बाँध लिया।' 

मुन्शी जी को नाम बतलाते जाइये। वह पुड़ियों पर टीपते जायेंगे। फिर अपने चुने 
हुये आदमियां के हाथ भिजवा देना जिसमें गलती न होने पावे।' 
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'राजा शंकरशाह और गोंड सरदारों के पास भी ?” 


“हाँ मुझे याद नहीं रहा था। गोंड सरदारों के पास भी अवश्य ही। वड़खेरा वाले 
ठाकुर जगतसिह के पास भी। उन्हें आप स्वयं जाकर देना और कह देना कि भेजने की 
जरूरत नहीं थी, परन्तु लोग कुछ का कुछ न समझ वैठें इस कारण पुड़ियाँ भेजी गई। 
“ठीक है, सरकार !' 

“थोड़े समय में सव जगह पहुँचाना है न्योता।' 
ऐसा ही होगा सरकार । हमारे काफी आदमी हैं जिनका पूरा विश्वास किया जा सकता 


रानी ने मुन्शी से कहा,--“पहिले राजा शंकरशाह, राजकुमार रघुनाथशाह के नाम 
लिखो फिर ठाकुर उमरावसिंह जी का।' 


'मेरा नाम सबसे पीछे लिखा जा सकता है। मैं तो आपका सेवक हूँ।' 

“नहीं, में जो कह रही हूँ उसका पालन होगा, लिखो मुन्शी जी !' 

मुन्शी एक बही में नाम लिखता गया और उसकी नकल पुड़ियों पर कर दी। 

रानी बोली--“राजा शंकरशाह और उनके राजकुमार को आप स्वयं पुड़ियाँ देंगे यह 

तै हो गया है। और जिन्हें जिन्हें स्वयं आपको देनी है उनके नाम टीप लेना। .आपकी 
. पुडिया आपको मैं देती हूँ।' और उन्होंने उमरावसिंह वाली पुड़िया उसे दे दी। उसने माथे 
से छुलाई और रानी के पैर छुये। 

“उसमें जो कुछ लिखा है उसे पढ़ लीजिये ।'--रानी ने कहा ।"उनका चेहरा एक 
क्षण के लिये लाल हो गया था। 

उमरावसिह को न्योते का अनुमान तो था ही, फिर भी उसने पुडिया खोली। उसमें 
एक छोटा-सा -टुकड़ा कागज का रक्खा था और काच की एक वहुत सादा चूड़ी ! कागज 
पर लिखा था--देश की रक्षा के लिये या तो कमर कसो या चूड़ी पहिनकर घर में वन्द 
हो जाओ। तुम्हें धर्म ईमान की सौगन्ध है जो इस कागज का सही पता बैरी को दो।' 

पढ़ते ही उमराव की आँखें छलक आई और भरे स्वर में बोला,-'रानी जी, आपकी 
आज्ञा के पालन में सिर न दिया तो नरक में जाऊँगा।' 

“आपका पूरा भरोसा है ठाकुर साहब ! लोगों को जगाने उठाने का यह काम सावधानी 
के साथ करना है। अपने यहाँ परदेसियों के पिट्ठू भी कई हैं। उन्हें इस चिट्ठी की बात 
जहाँ तक बने मालूम न होने पावे। आप इन्हें जानते हैं। वे यह न जानने पावें कि कहाँ 
से चली यह बात।' 

“पूरे विश्वास के लोगों द्वारा कराया जायगा यह काम।' 

“तीन चार महीने हुये जब संक्रांति के लगभग गाँव गाँव में चपातियाँ बाँटी गई थीं। 
कहीं कहीं कमल के फूल भी पहुँचे थे। कुछ न समझा कुछ ने नहीं ममझा। अँग्रेजां ने 
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सम्भव है उसे समझा और सावधान हो गये हैं। जबलपुर में जो देशी पल्टन है उसके 
कुछ मुखियों से भी मिला जाय। उनसे बहुत कुछ काम बन सकता है। 

'जी सरकार, राजा शंकरशाह को सौंपा जाय यह काम। आज्ञा हो तो उनसे बात 
करूँ |! 

“अवश्य करिये। बाप बेटे दोनों बहुत अच्छे चलन के हैं और दृढ़ ।' 

एक वात और ध्यान में रखिये। ये पुड़ियाँ पहिले दूर दूर के गाँवों में पहुँचाई जावें। 
फिर कभी इधर कभी उधर । अँगरेज समझें कि यह सव कुछ ऊटपटाँग सा है।' 

“सरकार अँग्रेज बहुत चालाक हैं। समझ लें तो समझ लें। हमें अपना काम करते 
रहना चाहिये ।' 

` उमरावसिंह रात के समय अपने विश्वस्त सहयोगियों के द्वारा उन पुड़ियों को ले 

गया। रानी विक्रमादित्य के स्वास्थ्य की दशा देखने के लिये गई। उन्हें ज्वर हो आया 
था। 


राजा असंगत बातों के साथ यह भी कह रहे थे,-'अँगरेजों ने हमारा राज्य छीन 
लिया ! पकड़ो इन्हें और कैदखाने में डाल दो। महारानी दुर्गावती से कहो कि सो क्यों 
रही हैं ?' निकल पड़ें और इनकी भगदड़ मचा दें; सात समुन्दर पार खदेड़ दें।' 

रानी ने शान्त करने का प्रयास दिया,-वैद्यजी को बुलाया है, वह आपको अभी 


दवा देंगे। तबियत अच्छी हुई जाती है।' 

“मैं खुद वैद्य हूँ। अँगरेजों की बीमारी देश की छाती से हटाना है। निकालो रामगढ़ 
से कम्पनी के नौकरों को जो कोर्ट होने के बाद यहाँ का राज कर उठे हैं। मारो ! भगाओ ! 
मारो ! भगाओ !' 

वैद्य ने आकर उपचार किया। बड़ी कठिनाई से राजा को धोड़ी-सी झीम आई। 

सवेरे वात बढ़ चढ़ गई। राजा की बीमारी का हाल सुनकर रामगढ़ स्थित कोर्ट 
ओव वार्डस का प्रधान अधिकारी कुशलक्षेम की वात करने आया | राजा ने चिल्ला चिल्लाकर 
गई रात की बातों को कुछ इधर उधर करके कहा। 

अधिकारी हाथ जोड़ जाड़कर अपने कार्यालय में चला गया और उसने डिप्टी कमिश्नर 
को राजा के उन वाक्यों को 'महज पागलपन की बातें नहीं हैं हुजूर ये। इनके पीछे और 
है।' लिख भेजा। 

अवसर पाते ही उमरावसिंह राजा शंकरशाह के पास पुरवा गया। जब उसने अपने 
विषय की चर्चा की वहाँ बाप बेटे-शंकरशाह और रघुनाथशाह ही थे। 

उमरावसिंह ने उन पुड़ियों के प्रसार का उद्देश्य और रानी अवन्तीबाई की क्रान्ति 
योजना सुनाई। उन दोनों को बहुत पसन्द आई। 

शंकरशाह ने कहा,--'अव तो बैठा नहीं जा सकता । अति हो गई है। सव गया-- 
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रोजगार धन्धा, खेतीपाती की स्वाधीनता, अपने रहन-सहन का ढंग, अपनी संस्कृति के 
अनुसार समाज और व्यक्ति का विकास। अँगरेजी फौज में अपने देसी आदमी को बड़े 
से वड़ा पद सूवेदार का मिल पाता है। पुलिस में थानेदार, माल विभाग में तहसीलदार । 
बस | वाकी की सारी नोचखसोट अँगरेजों के हाथ में। पंचायतें गई, अदालतों में मारे मारे 
फिरो। मूँछें चढ़ाकर 'साहव बहादुर’ के सामने मत जाओ। झुककर सलाम करो ! छोटे 
से छोटा अँगरेज अफसर तक शाही हकूमत हॉकने लगा है !' : 

“महारानी दुर्गावती की सन्तानों तक को दो कौड़ी का करने पर उतारू हैं !' 
रघुनाथशाह भी उसी उत्साह के साथ बोला। 

शंकरशाह कहते गये, अव हमारे धर्म के ऊपर आघात होने वाला है, शुरू ही 
हो गया है। चार महीने होने आते हैं तव गो और सुअर की चर्वी के कारतूस पल्टनों 
में चलाये गये। राजकुमार ने एक अँगरेजी अखवार में पढ़ा है कि साल भर में सारा 
देश ईसाई हो जायगा। 


“नहीं हो पायगा दादा। जब तक हम सब जीवित हैं नहीं हो पायगा। हम अपने 
देश को ऊँचे उठायेंगे। अपना राज फिर स्थापित होगा।' 

उमरावसिह भी उत्साहमग्न था। 

बोला,--- हमें जो आदेश हो सिर के बल करने के लिये तैयार हैं।' 

“भैया उमरावसिंह, रानी अवन्तीबाई धन्य हैं जिन्होंने यह योजना वनाई है। वह सफल 
होंगी। हमें अपना-अपना काम बाँट लेना चाहिये। मैंने अपने लिये सोचा है कि इधर-उधर 
कवि सम्मेलन और संगीत समारोह करता कराता फिरू । कविता और संगीत से हम दोनों 
का जो प्रेम है उसे सब जानते हैं। अंग्रेजों को मालूम नहीं हो पायगा कि उन सम्मेलनों 
और समारोहों की गुप्त गोष्ठियों में क्या हो रहा है ? उन गोष्टियों में में अपनी ये सब 
बातें रक्खूँगा।' शंकरशाह ने कहा। 

वह पढ़े लिखे थे और सत्तर वर्ष के होते हुये भी बहुत स्वस्थ्य और पुष्ट। 

रघुनाथशाह ने अनुरोध किया,--जो आपने कहा है उसे कागजों पर लिख लिया 
जाय। कहीं कहीं मैं भी पढ़कर सुना दिया .करूँगा।' 

` उमरावसिह ने समर्थन किया,--राजा साहब के और आपके पहुंचने के पहिले उन 
स्थानों पर ये पुड़ियाँ पहुँच जायेंगी।' 

“हाँ ठाकुर साहब, तुमने पुडिया की बात तो बतलाई है, परन्तु उस पर्चे को जो 
इसमें रक्खा है जरा पढ़ तो लें।_शंकरशाह ने कहा। 

उमरावसिह ने उन दोनों की पुड़ियाँ खोली और पर्चे हाथ में दे दिये। पढ़कर वे 
दोनों बहुत प्रसन्न हुये। 

शंकरशाह ने रानी अवन्तीबाई की बड़ी सराहना की,--अपने देश में महारानी 
दुर्गावती की परम्परा अमर है। रानी अवन्तीवाई पर उनकी असीस का हाथ देखकर में 
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फूला नहीं समाता हूँ। अवन्तीवाई अवन्तीदेवी हैं।' और रघुनाथशाह से कहा,-- बेटा इन 
पचो को सावधानी के साथ अपने निजी कागजों में रख लो। ये सुरक्षित रखने योग्य हैं। 


मैं रामगढ़ जाकर रानी को आशीर्वाद दूँगा, वहाँ कवि सम्मेलन और संगीत समारोह अवश्य 
करूँगा ।' 

उमरावसिंह ने शंकरशाह के पैर छुये-- 

“महाराज, आपके पुरखों का ही दिया राज्य था, रामगढ़ के हम लोगों को। वहाँ 
कवितायें, पर्च सब पढ़े जावें।' 

रघुनाथशाह ने कहा,-- पिताजी महाराज की बात पर्चो पर यहीं लिख ली जायगी। 
बहुत सी प्रतियाँ तैयार कर ली जायेंगी। इस तरह की चीजें सुनाई जायेंगी अपने निजी 
लोगों की गोष्ठी में ही। मेरे पास एक कविता और सुरक्षित रक्खी है। दिल्ली से उर्दू 
में एक अखबार 'पयामे आजादी” नाम का निकलता है। उसमें एक कविता छपी है। वह 
अखवार बड़ी सावधानी के साथ बाँटा गया। मैंने कई प्रतियाँ ले ली थीं। एक को साथ 
में रक्खूँगा और वैसी गोष्ठियों में सुनाया करूँगा | 

शंकरशाह हँसकर बोले, भैया उमरावसिंह, तुम्हारे यह राजकुमार कविता तो करते 
ही हैं, गाते भी हैं।' 

रघुनाथशाह ने संकोचवश सिर नीचा कर लिया। 

उमरावसिंह ने उमंग के साथ कहा, हमारे पुराने गोंडवाने के आप फिर महाराज 
हो जायें, हमारी सबकी यह अभिलाषा है।' 

भविष्य की योजना पर बातचीत हुई और तय हो गई । शंकरशाह ने अपने सहयोगियों 
के नाम और काम गिनाते समय जगतसिंह, बहादुरसिंह, कर्णदेव का भी जिकर किया। 

“इन सबको बहुत शीघ्र बुलाकर सारी योजना संमझा दूँगा। यहाँ की पल्टन के भी 
कुछ हिन्दुस्तानी अफसर कभी-कभी आकर दुख-दर्द की वात करते हें। कुछ बातें उन्हें अभी 
समझा दूँगा और कुछ इन समारोहां और गोष्ठियों के करने के बाद |! 

राजा विक्रमादित्य के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सहानुभूति प्रकट करने के बाद वह 
बैठक समाप्त हुई। उमरावसिंह चला गया, उसे बहुत काम करना था। 

तीन चार दिन के भीतर ही शंकरशाह ने अपने प्रमुख सहयोगियों को बुलाया और 
उन्हें सब बातें समझाई वे सव सहमत हुये। इत्रपान का थाल आया। गिरधारी लाल था। 
वह बैठक में आद्योपान्त रहा। उसे भी कविता और शायरी करने का शौक था। हिन्दी 
उर्दू पढ़ा था। अँग्रेजी बहुत कम जानता था। अधिवेशन की समाप्ति पर आगन्तुक सरदारों 


ने योजना को दृढतापूर्वक कार्यान्वित करने का प्रण किया। पान के बीड़ों का 'थाल में 


ते उठाना उस प्रण के निर्वाह का आधासन और रूप था। गिरधारीदास इत्र लगाता जाता 


था और प्रण करने वाले पात उठाते जाते थे। 
इसके दो तीन दिन उपरान्त शंकरशाह ने अपना कार्यक्रम आरम्भ कर दिया। 
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शंकरशाह भोर और साँझ की वेला सन्ध्या प्राणायाम और भजन किया करते थे। रघुनाथसाह 
को खुटका था कि पिता के सन्ध्या-वन्दन कार्य और उस राजनैतिक योजना के चलाने 
में खटपट हो सकती है। न जावें तो वह स्वयं सब कुछ कर लेगा, परन्तु शंकरशाह नहीं 
माने और उन्होंने हठपूर्वक कहा,--'वह पुरुष किस काम का जो अपने आध्यात्मिक और 
भौतिक--दोनों कर्त्तव्यों का समन्वय न कर सके ।' 


रघुनाथसाह को अपने पिता के बल पर पूरा भरोसा था। 


पहिले वे दोनों और उनके कुछ सहयोगी एक विश्वासी गायक के साथ ऐसे सरदारों 
मालगुजारों के यहाँ गये जिनके राष्ट्र प्रेम पर सन्देह था। शंकरशाह बहुत चतुर थे। उनके 
भवनों पर कवि सम्मेलन किये, गायन-वादन कराया और यह कर कर बढ़ गये; जमाना 
कुछ खराव सा आता दिखलाई पड़ता है। हम चाहते हें कि सब लोग मिल-जुलकर 'चलें 
ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ न होने पावे।' 


वे पुड़ियाँ जगह जगह पहुँच ही रही थीं। उनसे प्रश्न किया जाता धा,--ये पुडियाँ 
कौन बँटवा रहा है ? क्यों बँटवा रहा है ?' वे उत्तर देते थे,--जैसे जाड़े की ऋतु में 
चपातियाँ बँटी थीं कुछ वैसे ही ये पुड़ियाँ जान पड़ती हैं। उत्तर की तरफ के पल्टनी सिपाही 
कर रहे होंगे ये सब। चपाती बाँटने का जो प्रयोजन रहा होगा शायद इन पुड़ियों का 
भी वही हो।' 


ऐसे लोगों से जल्दी निबटकर वे रामगढ़ पहुँचे। राजा विक्रमादित्य अधिक अस्वस्थ 
हो गये थे। उनसे मिले, परन्तु विक्रमादित्य ने पहिचान नहीं पाया। अण्ड-बण्ड बातें करते 
रहे। 


गिरधारीदास उनके साथ था। वह उन कवियों शायरों में था जो ऊपर ऊपर बड़े 
सीधे और नम्र दिखलाई पड़ते हैं, परन्तु जहाँ कहीं जरा सी खरोंच लगी कि आगबबूला 
हो गये, और घड़ी कुघड़ी कविता शायरी सुनाने से नहीं चूकते, अवसर कुअवसर की 
जरा भी परवाह नहीं करते। गिरधारीदास ने सुन रक्खा था कि विक्रमादित्य काफी समय 
से पामल हैं और बीमार भी परन्तु, रामगढ़ का कामकाज चलता रहता है, रानी घरबार 
चलाती रहती हैं। जब शंकरशाह और रघुनाथशाह रानी अवन्तीबाई से एकान्त में बात 
करने महल में चले गये, गिरधारीदास ने महल से कुछ दूरी पर कवि सम्मेलन और संगीत 
समारोह का आयोजन किया। शंकरशाह के आगमन की बात सुनकर कुछ तुकबन्दी करने 
वाले और लोकगीत गाने वाले भी आ गये थे। गिरधारी अपने को पूरा कवि समझता 
था। इतनों से ही कवि सम्मेलन और गायन-वादन होना था। एक जबलपुर का आश्रित - 
गायक' साथ था ही। 


उधर समारोह की तैयारी हो रही थी, इधर महल में राजा शंकरशाह, रघुनाथशाह, 
रानी अवन्तीबाई और उमरावसिंह अपने प्रसंगों पर बातचीत कर रहे थे। 


रानी अवन्तीवाई कह रही थीं--दादा जी, हम लोग तो आपको ही अपना महाराज 
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बनावेंगे। आज से दो सौ-वर्ष पहले जब आपके पूर्वज महाराज हिरदेशाह ने राजधानी गढ़ा से 
हटाकर रामनगर में बनाई और वहीं उन्होंने महल तैयार करवाया लाखों बीघा पड़ती पड़ी भूमि 
को उपजाऊ बनाने के लिये हम लोधी ठाकुरों को बुलाकर बसाया था--' 

“सभी जानते हैं, पर ये तो वीते युग की बातें हैं।' शंकरशाह ने कह कर आह 
भरी । 

अवन्तीवाई का उत्साह और भी उत्तेजित हुआ। बोलीं,---'उस युग में हमारे आसपास 
के ही किसी पहाड़ी जंगल में एक नरभक्षक शेर बहुत उपद्रव मचाये था। उसे कोई नहीं 
मार पा रहा था, क्योंकि शेर काँईयाँ भी बहुत था। महाराज निजामशाह के पास हमारे 
दो पूर्वज मोहनसिंह और मुक्तामन जो निज भाई थे गढ़ा से पहुँचे और उन्होंने शेर के 
मार देने का प्रण किया। मोहनसिंह का पुत्र गजसिंह भी उनके साथ था। वे दोनो जंगल 
में गये--' 

उमरावसिंह ने टोका,--'रानी साहब, आज की वात करनी है, राजा साहब और 
राजकुमार जी को कवि सम्मेलन में जाना है।' 

“कहाँ हो रहा है ? कौन कर रहा है ? मैंने तो नहीं कहा।'--राजा . शंकरशाह 
चौंके । 

“मैंने भी नहीं कहा !'-रघुनाथशाह को भी आश्चर्य हुआ,--'राजा विक्रमादित्यसिंह 
जी बीमार हैं। हमें यहाँ अपनी योजना आज अभी बनाकर विजयराघवगढ़ जाना है। कवि 
सम्मेलन ऐसे समय !' 

शंकरशाह बोले,--'मैं देखुँगा। बेटी अवन्तीवाई की पूरी बात अवश्य सुनूँगा। कहो 
बेटी !' 

अवन्तीबाई ने कवि सम्मेलन वाली सूचना की उपेक्षा करके अपनी बात पूरी की, 
“वे दोनों भाई जंगलों में बहुत समय तक घूमते फिरे, परन्तु शेर घात में न आया। तव 
दोनों भाइयों ने एक विकट निश्चय किया-एक भाई बन्दूक लेकर पेड़ पर छिपकर जा 
बैठा और दूसरा पेड़ के नीचे जीवित गायरा बनकर ! मुक्तामन नीचे और मोहनसिंह ऊपर | 
शेर सूँघता हुआ आ गया और झपट पड़ा। मोहनसिंह ने गोली चलाई। शेर को लगी। 
वह गिर पड़ा। मुक्तामन ने समझा कि मर गया तो वह उस पर दौड़ पड़े। शेर मरा नहीं 
था। उनके ऊपर चढ़ बैठा और उन्हें चवा डाला। मोहनसिंह ने दूसरी गोली चलाई और 
उस नर भक्षक को ढेर कर दिया। उनका भाई मारा गया, परन्तु उन्हें अपने कर्त्तव्य का 
पालन करना था। घायल होने पर जब मुक्तामन चिल्लाये तब मोहनसिंह ने बिना किसी 
घबराहट के अचूक निशाना लगाया था ! मोहनर्सिह दोनों लाशों को अपने राजा के पास 
मण्डला ले आये। राजा को उनके भाई के मारे जाने का दुःख हुआ, परन्तु मोहनसिह 
की वीरता पर प्रसन्न होकर उन्हें अपनी सेना का नायक बनाया। उसके उपरान्त उनके 
सुपुत्र गजसिंह जी को उनकी वीरता और कर्त्तव्य पालन के उपहार में रामगढ़ का राज्य 
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लगा दिया। यह हमारे दादा थे-मेरे ससुर के पिता। अंगरेजों ने हम सबको मिटा दिया। 
परन्तु हमारे हाथ और सिर हमारे हें। आपकी सेवा में दोनों अर्पित हैं। 


अवन्तीवाई का गला भर आया, शंकरशाह और रघुनाथशाह भी उद्वेग से तन गये। 
शंकरशाह ने कहा,-- बेटी, तुम सरीखी नारी हमारे देश और समाज का रत्न हें। 

तुम्हारे पराक्रम से हम सबको देश की रक्षा के लिये प्रेरणा मिलेगी। कवि यशगान करेंगे।' 
रघुनाथशाह को याद आ गई-- 


'दादाजी, ऐसे समय कवि सम्मेलन का होना अच्छा नहीं जान पड़ता। राजा साहब 
बहुत बीमार हैं-' 


रानी अवन्तीबाई को भी अच्छा नहीं लग रहा था। बोलीं, वैसे कोई वात नहीं 
थी, परन्तु जनता को वह सव साज-वाज अच्छा नहीं लगेगा। अपनी योजना पर वात हो 
जाय |! ॥ 


'अवश्य ।'--उमरावसिंह ने समर्थन किया। 


बातें सब ते ही हैं। जो रह गई हों उन्हें कह लो, मैं इस समारोह को नहीं होने 
दूँगा। हमारे यहाँ आने का कारण काफी है--हम राजा साहब को देखने के लिये आये 


हैं। इस कवि सम्मेलन से बदनामी के सिवाय और कुछ हाथ नहीं लगेगा।' शंकरशाह ने 
कहा। 


रानी ने अपनी योजना बतलाई,--'रामगढ़ और शाहपुर के किसानों के साथ जहाँ 
के मालगुजार हमारे ही राजवंश के हैं, बर्ताव सदा अच्छा रहा है। मैं अपने किसानों का 
हित करने में कभी नहीं चूकती-- 


उमरावसिंह ने कहा,-'आप उनकी अटक में काम आती हें। घर-घर जाने से नहीं 
हिचकतीं ।' 

रानी बोली--'हमारी जनता पूरी तरह हमारा साथ देगी। चार सौ पाँच सौ के लगभग 
सिपाही किसानों में से ही तैयार किये जा रहे हैं। हमारे पास तोप एक ही है परन्तु बन्दूक 
हें और अडिग साहस। जैसे ही आपके यहाँ की देसी पल्टन हथियार उठावे हमें सूचना 
देने की कृपा कीजिये। मैं उसी घड़ी मैदान में जा कूदूँगी। मुझे विश्वास है कि मण्डला 
का पूरा क्षेत्र हमारा साथ देगा।' 


शंकरशाह हर्षमग्न हो गये,.“हमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी | अब मैं उस्त सम्मेलन 
को बन्द करने के लिये जाता हूँ।' 


रानी ने निषेध किया,--“नहीं दादाजी, आप न जायें। राजकुमार -जी और हमारे 
यह ठाकुर चले जायेंगे।' 


शंकरशाह अपने प्रवास-कक्ष में चले गये और वे दोनों समारोह के स्थल पर। 
रघुनाथशाह आगे-आगे उमरावर्सिह उसके पीछे। इन दोनों के वहाँ पहुँचते ही लोग खड़े 
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हो गये। थाने की पुलिस के और कोर्ट आव वार्डस्‌ के सरकारी कर्मचारी भी उनमें थे। 
आदर सत्कार के वाद गिरधारीदास ने विनीत स्वर में कहा,-~राजकुमार जी, आप तो 
आ गये, राजा साहब नहीं आये। कब पधारेंगे ? यहाँ हम सव तैयार हैं। उर्दू और हिन्दी 
दोनों में कुछ तुकें तैयार की हैं। कुछ और कवि भी आ गये हैं।' 

रघुनाथशाह अधीर था। तेज स्वर में बोला,-- राजा विक्रमादित्यर्सिह जी बीमारी 
में अचेत पड़े हैं। तुम्हें कविता पढ़ने गाने की पड़ी है ! बन्द करो।' 

“परन्तु राजा बहादुरशाह ने हुक्म दे रक्खा है कि इन यात्राओं में जहाँ भी जायेंगे 
कवि सम्मेलन और गायन समारोह होगा, तव कुछ और'--बड़े विनीत स्वर और गिरे 
स्वर में गिरधारी ने कहा। उसका हृदय भीतर भीतर भभक उठा था। 

'तव कुछ और' शब्दों पर सरकारी कर्मचारी चौकन्ने हुये। 

“नहीं, इसी समय बन्द करो। सव वेतुका और वेहूदा है ! हम यहाँ राजा साहब 
की तबियत का हाल देखने आये हैं न कि यह तमाशा करने।' रघुनाथशाह ने आदेश 
दिया । 

सम्मेलन समारोह उजड़ गया। रघुनाथशाह और उमरावसिंह चले गये। अन्य लोग 
भी, केवल सरकारी कर्मचारी और गिरधारीदास रह गये वह आहत-सा था। 

एक ने गिरधारी से कहा,--'पहिले से ही मालूम होता तो काहे को यहाँ मिट्टी 
पलीत कराने आते। ठाकुर उमरावसिंह ने मना करवाया है। यह दुनियाँ भर की कतर 
ब्योंत में लगे रहते हैं। खैर, कोई बात नहीं। आपको बहुत कष्ट हुआ है! 

“नौकरी में सब भुगतना पड़ता है।' 

“अभी तो और भी बहुत जगह जाना है--हमने तो यों ही सुना है। हम तो अब 
अपने अपने घर जायेंगे। खाना खाकर दिन भर की समेटी थकान दूर करेंगे। आप भी 
आराम करिये या सलाह मश्चिरे की किसी. वैठक में जाना है ? 

“रानी साहब के पास जाकर वे लोग ही अपनी बातें करेंगे। मैं नहीं जाऊँगा।' 

“हाँ साहब, बड़े लोगों की बातें हैं। जमाना आजकल वड़ा टेढ़ामेढ़ा है। हम नौकर 
लोग भी बड़ी मुसीवत में हैं। उधर कम्पनी वहादुर के सरकारी हुकुमों के पालन में कसर 
नहीं लगा सकते, इधर इन बड़े लोगों के रुख की भी निभानी पड़ती है। बड़ी मुश्किल 
है।! 

“इसी मुश्किल को आसान करने के लिये यह सब हो रहा है। इससे ज्यादा और 
कुछ नहीं कह सकता ।' न 

गिरधारी अपने प्रवास की जगह चला गया। दूसरे दिन सरकारी कर्मचारियों ने जो 
सूचनायें अपनी अन्य डाक के साथ भेजीं उनमें एक विशेष थी। उसका सार था-- राजा 
शंकरशाह और उनके राजकुमार रघुनाथशाह कवि सम्मेलन और मुशायरें की आड़ में कम्पनी 
वहादुर की सरकार के खिलाफ कोई पड्यन्त्र चला रहे हैं। यहाँ के कवि सम्मेलन में कल 
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वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


उन्हीं की जिमींदारी का सरवराकार गिरधारीदास कविता सुनाने के लिये खड़ा हुआ तो 
फटकार के साथ रोक दिया गया। उस विचारे को बहुत बुरा लगा है। उसी ने बतलाया 
कि सरकारी अमलदारी के खिलाफ जाल विछाया जा रहा है.....।' 


उसी दिन राजा शंकरशाह इत्यादि वहाँ से चले गये। शाहपुरा गये। वहाँ के लोधी 
ठाकुरों से मिले जो रामगढ़ राजवंश के ही थे। वहाँ कवि सम्मेलन कराया गया। संगीत 
समारोह भी। कुछ अधगिरे मन से गिरधारीदास ने उसमें भाग लिया। शाहपुरा के मालगुजारों 
से शंकरशाह की वे सब बातें निजी बैठक में हुईं। शाहपुरा वाले तैयार हो गये। 

उन्होंने हसकर कहा,--रानी साहब रामगढ़ की वे पुड़ियाँ हमारे यहाँ भी आई थीं। 
हम सब सोलह आने में बीस आने श्रीमान्‌ के साथ हैं।' 

थाने वालों को यहाँ की गुप्त बैठक का भी पता लगा, परन्तु यह ठीक ठीक न 
जान सके कि उसमें क्या क्‍या हुआ। पुलिस के एक भेदिये के पूछने पर गिरधारीदास 
ने वही उत्तर दिया जो उसने रामगढ़ में कहा था। इतना और जोड़ा कि राजा शंकरशाह 
तो बड़े सीधे सज्जन हैं, परन्तु रानी साहब रामगढ़ जो कुछ करेंगी, वह भी वैसे ही वेगे 
और रानी का सलाहकार है उमरावसिंह।' जबलपुर सूचना भी उसी प्रकार की गई। 


- शाहपुरा से शंकरशाह का दल विजयराघवगढ़ की ओर गया। विजयराघवगढ़ वहाँ 
से लगभग पचास कोस की दूरी पर था। राजा बीच बीच में अपने काम से ठहरे और 
शिकार भी खेलते गये। 


विजयराघवगढ़ की रियासत बीस-इक्कीस वर्ष पहिले महियर राज्य की एक बड़ी 
जागीर थी। यहाँ के जागीरदार राजस्थान के जयपुर महाराज के वंशज थे। फिर इसे अलग 
राज्य मान लिया गया। जब राजा शंकरशाह का दल वहाँ पहुँचा राज्य का स्वामी ठाकुर 
सरयूप्रसादसिह था। आयु उसकी केवल सत्तरह वर्ष की थी। देखने में सुन्दर और बड़ा 
होनहार | पढ़ा लिखा था। रियासत कोर्ट आँव वार्ड में थी। उसने भी शंकरशाह के गुणों 
के विषय में सुन रक्खा था। उनके पहुँचते ही बहुत आदर सत्कार किया। यहाँ भी कवि 
सम्मेलन हुआ और संगीत समारोह। रामगढ़ में किये गये अपमान का घाव गिरधारीदास 
के भीतर लगभग भर गया था। उसने उन बैठकों में रुचि के साथ भाग लिया। वह गुप्त 
गोष्ठी में भी बुला लिया गया था। 


सरयूप्रसादसिह को अपनी योजना समझाने के वाद शंकरशाह ने कहा,--“ये परदेशी 
अपने यहाँ का सब कुछ हड़प जाना चाहते हैं। आज से दस साल पहिले सतारा का राज्य 
बेईमानी करके निगल लिया। छह वर्ष हुये तब बिठूर में जा बसे पेशवा की पेन्शिन सदा 
के लिये डकार गये। झाँसी राज्य को चार वर्ष हुये तब मिटा दिया ! पुराने गोंडवाने के 
सब राज्यां का चौपट करके मध्यप्रदेश का सूवा अपना अभी हाल में बना लिया है। हम 
आप सब मालगुजार मात्र रह गये हैं। अब वह भी जाने को है। व्योपारी, किसान, मालगुजार 
किसी को भी सुख नहीं है। 
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गिरधारीदास को भी ताव आ गया। वह उन लोगों में से था जो 'जब जैसी बयार 
बहे तब तैसी पीठ” कर लेते हैं। 

वोला,-हुजूर, नागपुर के भासले को भी ये फिरंगी चाट गये ! भासले के महल 
का निजी सामान तक नहीं छोड़ा ! न जाने उनके कितने हीरे जवाहर कलकत्ता के वाजार 
में जा वेचे ! 

ˆ “हाँ अब धर्म पर आघात हो रहा है।'--शंकरशाह ने व्योरे के साथ बतलाया। 

सरयूप्रसादसिंह ने उत्साह विभोर होकर आश्वासन दिया,-मुझे जव आज्ञा हो तव _ 
अपना सिर देने के लिए तैयार रहूँगा। वह क्षत्रिय क्या जो देश और धर्म पर अपने प्राण 
न्योछावर न कर दे।' 


“थोड़ा सा ठहरे रहें। तैयारी करते रहें। आपकी अल्पवयस्कता के कारण आप पर 
परदेशी सन्देह नहीं करेंगे। उस घड़ी के. आने पर तलवार लेकर कूद पड़िये।' 

“मैं तो अभी चाहता हूँ कि परदेशियों में से एक को भी न छोडूँ।' 

“नहीं राजा, उनके बाल-वच्चों को हमें बिलकुल नहीं सताना है। हम तो इनके पुरुषों 
से लड़ना चाहते हैं जो हमारी ही भूमि पर बैठ कर हमें मिटाने पर उतारू हैं |'---शंकरशाह 
ने कहा। | 
रघुनाथशाह बोला,--जबलपुर जहाँ इन लोगों का कार्यालय और निवास है वह 


हमारे पुरुखों का लखेरी बाग है। सुनते आ रहे हैं कि उन्होंने आम के एक लाख पेड़ 
लगाये थे इस कारण लखेरा बाग कहलाता है।' 

“मैंने भी सुना है।--सरयूप्रसादर्सिह ने कहा। 

“अब इन्हें वहाँ से खदेड़ना है ।---रघुनाथशाह बोला और कुछ कागज अपनी जेब 
सें निकाले। गिरधारीदास से कहा,--वह कविता जो उत्तर के एक शायर की है, राजा 
भाई को सुनाओ, और हिन्दी वाली भी जो अभी कहीं छपी नहीं है, तुमने मुझे दी थी।' 

गिरधारीदास ने उर्दू वाली कविता दिल्ली से निकलने वाले एक पत्र 'पयामे आजादी” 
से पढ़कर सुरीले कण्ठ से सुनाई। 

इसकी समाप्ति पर हिन्दी वाली भी रस के साथ सुनाई गई। सरयूप्रसादर्सिह फड़क 
कर झूमने लगा। । 

“अभी धीरज से काम लेना है राजा भैया, धीरज से।--शंकरशाह ने-समझाया। 

“बिलकुल धीरज से काम लूँगा दादा महाराज !--सरयूप्रसादर्सिह ने दृढ़ता के साथ 
भरोसा दिया और विनय की,-एक एक प्रति इन कविताओं की मुझे भी दे दी जाय। 
मैं याद करूँगा और दूसरों को याद कराऊँगा।' 

रघुनाथशाह सहमत हो गया। उर्दू वाली कविता की एक प्रति दे दी। हिन्दी कविता 
की प्रतिलिपि गिरधारीदास ने करके दे दी। मूल प्रति रघुनाथशाह के पा रही। 
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थोड़े से समय वहाँ ठहर कर शंकरशाह का दल जबलपुर के लिये लौट पड़ा। दल 
को दक्षिणी क्षेत्र के कुछ स्थानों पर जाना था। कहीं कहीं दल गया और कहीं कहीं शंकरशाह 
के अन्य सहयोगी। मई का महीना लगने वाला था। ये सब अपने स्थान पर आकर योजना 
के अन्य अंगों को कार्यान्वित करने पर लग गये। 

रानी अवन्तीवाई को कहाँ चैन था ? अपने “राज्य” के गाँव गाँव गई। योजना केवल 
प्रमुख लोगों को बतलाई। साधारण जनता के हितकार्य पर लगी रहीं और किसानों को 
तैयार करती रहीं। अपने पति की सेवासुश्रूषा में भी कसर नहीं लगाती थीं। उनकी दशा 
विगड़ती जा रही थी, परन्तु संकट में नहीं जान पड़ते थे। 
जबलपुर के अँग्रेज अफसरों को वाहरी समाचार मिलते रहते थे। 


[६] 


ईस्टइण्डिया कम्पनी का एक विशाल भवेन जिसे एजेन्सी हाऊस कहते थे अंग्रेज 
अफसरों की निजी गोष्ठी का स्थान बन गया था। उस दिन मेजर अर्सकिन कमिश्नर, 
लै० क्लार्क डिप्टी-कमिश्नर जबलपुर और कई जिलों के डिप्टी कमिशनर इकट्ठे हुये। 
जबलपुर स्थित वावन नम्बर की पल्टन का कमांडर भी वहाँ था। चर्चा तत्कालीन राजनैतिक 
वातावरण सम्बन्धी थी। 


कुछ बात होने के बाद सिवनी के डिप्टी कमिश्नर ने कहा,--जव जनवरी के महीने 
में गाँव गाँव चपाती वाँटी गई मुझे शंका हुई थी कि दाल में काला है, यह चपाती जलती 
आग है, सव कुछ फूँक डालने के लिये घुमाई जा रही है। अब चूड़ियों की ये पुड़ियाँ !' 

अर्सकिन बोला,--मुझे मार्च के महीने तक शंका बिलकुल नहीं हुई । जब वारकपुर 
से मंगल पाँडे वाली घटना का समाचार आया तब मुझे कुछ विचार करना पड़ा, लेकिन 
फिर कहीं से किसी दुर्घटना की खबर नहीं आई। उसके वारे में मेरा विचार अब फिर 
वही है कि उसे कोई भी महत्व न दिया जाय। हिन्दुओं में बहुत से अन्ध विश्वासी रीति- 
रिवाज हैं। कहीं पेड़ों पत्थरों को सिन्दूर से रंगते हैं, कहीं चन्दन के टुकड़े घुमाते फिराते 
हैं। चूड़ियों वाली बात भी ऐसी ही निकलेगी। हो सकता है हिन्दू औरतों का कोई त्योहार 
आने वाला हो और उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिये चूड़ियाँ घुमाई जा रही हों।' 


“लेकिन खोज करने पर कोई पता नहीं लगता कि उन चूड़ियों के घुमाने का यह 
जटा छे 


“हिन्दुओं में किसी किसी रस्म का बतला देना वड़ा हानिकारक समझा जाता है। 
जो कुछ भी हो, इससे संकट की कोई आशंका नहीं |---अर्सकिन ने कहा। 


कप्तान वाडिंगटन मण्डला .का डिप्टी कमिश्नर सात वर्ष से था। आँख उसकी सब 
तरफ चौकस रहती थी। उसने शंकरशाह इत्यादि के कवि सम्मेलनों और संगीत समारोहों 
के पीछे किसी भयानक उद्देश्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया, हिन्दुओं के अन्धविश्चासों 
से पैदा हुई चूड़ियां और चपातियों के पीछे यदि कोई गूढ़ मतलव है तो खतरनाक है। 
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इन्हीं दिनों शंकरशाह और उसके लड़के का यह कवि सम्मेलन वगैरह भी कुछ इल्लत 
वाला जान पड़ता है। शंकरशाह के मैंनेजर गिरधारीदास से जो बातचीत सरकारी नौकरों 
से हुई है उसकी रिपोर्ट देखी है। यह बातचीत रामगढ़ में हुई थी। फिर शंकरशाह और 
उसके साथी बहुत सी जगहों पर गये।” 

अर्सकिन ने पूछा,-'यह गिरधारीदास कैसा आदमी है ?' 


“अच्छे चलन का तौर तहजीब वाला मालूम पड़ता है। मेरे सामने कई बार कचहरी 
में आया है | हमेशा झुककर सलाम करता है--शायरी करता है।' जबलपुर के डिप्टी कमिश्नर 
ले० क्लार्क ने कहा। 

“अपना कुछ काम' करे तो उसे इनाम दिया जा सकता है।'--वावन नम्बर पल्टन 
के कमाण्डर .ने समझाया । 

अर्सकिन ने समर्थन किया। 

क्लार्क बोला,--उसको मैं शायरी सुनने के बहाने से बुलाऊँगा। देखूँगा हाथ लग 
सकता है या नहीं। सुना है वह गाता भी है। सुनूँगा और थोड़ा थोड़ा इनाम भी दूँगा। 
उससे काम न बना तो हमारे पास और साधन भी हैं। वैसे यह साधन सबसे अच्छा जान 
पड़ता है।' 

वाडिंगटन सहमत हुआ,--मैं भी कभी कभी आ जाया करूँगा ।' 

अर्सकिन ने कहा,--'वैसे हमारे शहरों, पुरवों में शान्ति है। फौज और हिन्दुओं के 
अन्धविश्वासों पर अलवत्ता निगाह रखनी पड़ेगी।' 

कमाण्डर ने आश्वासन दिया,-“हमारी पल्टन की तरफ से कोई अन्देशा नहीं है। 
हिन्दुओं के अन्धविश्वासों का इलाज हमारे पादरी लोग बरसों से करते आ रहे हैं। अब 
अपने गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग की पत्नी श्रीमती कैनिंग ने हिन्दू औरतों को ईसाई बनाने 
का काम लगन से शुरू कर दिया है।' 

“फिर भी सावधान बने रहना है। कुछ मालगुजार मेरी निगाह में हैं। उनकी निगरानी 
की जा रही है। ब्राह्मणों में जवेरा का कर्णदेव, राजपूतों में जो ज्यादा नहीं हैं बड़खेरा 
का जगतसिंह और लोधियों में जिनकी आबादी बहुत है। शाहपुरा के मालगुजार और 
खड़देवरा का उमरावर्तिह बहुत शरीफ जान पड़ते हैं। निगरानी की जा रही है।' 

“और रामगढ़ की रानी ?' एक अफसर ने प्रश्‍न किया। 

“अजी वह तो महज औरत है। पर्दा नहीं करती। शिकार खेलती है और साधारण 
जनता से बहुत हेलमेल रखती है, यह बात जरूर कुछ खुटका पैदा करती है, मगर उससे 
डर कोई नहीं है। उसका पागल पति बहुत बीमार है।' 

वार्तालाप के बाद तैं हुआ कि अपने अपने जिले में किसको क्या करना है, किस 
किस पर आँख रखनी है। शंकरशाह की लोकप्रियता प्रसिद्ध थी, आशंका थी कि यदि 
कभी कोई बड़ी गड़बड़ हुई तो सवसे वड़े राजगॉड घराने के वंशज को वराबर ध्यान 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


३८ 


वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


में रखना पड़ेगा--क्लार्क उस दिन की बैठक की बात नहीं भूल सकता था। इस कारण 
उसने शीघ्र ही उनके 'सरबराकार' को अपने सम्पर्क में लाने का निश्चय किया। 

क्लार्क ने दूसरे ही दिन गिरधारीदास को बुला भेजा। बुलाने का प्रयोजन भी कहला 
दिया था--साहब बहादुर शायरी सुनना चाहते हैं। शंकरशाह ने उसे समझा दिया कि प्रेम 
और परियों की कविता, शायरी भले ही सुनावे, किन्तु राष्ट्रीय भावना वाली एक भी उसके 
सामने न रक्खे। 


डिप्टी कमिश्नर ने उमे कुर्सी दी ! और फिर पान मंँगवाया ! यह शिष्टाचार जो 
केवल राजा और राव की पदवी वालों को प्राप्त था। गिरधारी फूल गया। 


इस शिष्टाचार के बाद साहब ने पूछा,-आप हिन्दी उई दोनों में शायरी करते 
छ 9 

उसने हर्षपूर्ण नम्रता के साथ उत्तर दिया,--'जी हुजूर यों ही कुछ तुकबन्दी कर 
लेता हूँ।' 

गाते भी हो ?' 

“थोड़ा सा।' 

“मुझे उर्दू शायरी का शौक है। हमारी सरकार बहादुर की कचहरियों में यही जवान 
चलती है। कभी कभी हिन्दी की भी सुन लिया करूंगा। हमें प्रेम की शायरी पसन्द है। 
वैसे आप कुछ और सुनायेंगे तो वह भी सुना. करूँगा। आप आया कीजिये। मेरी फुर्सत 
का वक्त तलाश कर लिया कीजिये और आइये। इनाम मिला करेगा।' ` 


इतने “बड़े साहब बहादुर” से ऐसा बर्ताव पाकर गिरधारीदास का रोम-रोम खिल 
गया। 


बोला,-अभी कुछ सुनाऊँ ?' 

हाँ थोड़ा-सा ही, क्योंकि कुछ जरूरी काम करना है। फिर कभी आना, ज्यादा सुनूँगा ? 

गिरधारीदास ने एक छोटी सी गजल एक उर्दू शायर की और एक अपनी सुनाई। 
पुरस्कार में उसे क्लार्क की केवल मुस्कान का वरदान मिला। 

उसने कहा,-“मजे की शायरी है। फिर कभी आना, जितना जल्दी हो सके।' 

गिरधारीदास चला गया। उसे शंकरशाह ने कुछ काम के लिये बाहर भेज दिया। 
कई दिन लग गये। 

शंकरशाह पुराने प्रसिद्ध राजवंश के थे ही। उनके यहाँ के छोटे-छोटे से ही मनोरंजक 
संगीत समारोहों ने उनके स्थान को और भी आकर्षक वना दिया। उनका पुत्र पढ़ा लिखा 
था, कई आने जाने वाले तत्कालीन स्थिति के जानकार | बहुत से प्रमुख लोग संगीत सुनने 


और जानकारी प्राप्त करने के लिये आने जाने लगे। इनमें बावन नम्बर पल्टन के कुछ 
देशी अफसर भी थे। 
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उस दिन मई का मध्य था। दिन में लू, रात में ठण्डक। बैठक में बहुत से लोग 
आये। परन्तु गाना बजाना नहीं हुआ, क्‍योंकि रामगढ़ से समाचार आया था कि राजा 
विक्रमादित्यसिंह का देहान्त हो गया है। शंकरशाह और उनके पुत्र विमन थे। अन्य लोग 
समवेदना व्यक्त करके चले गये। वावन नम्वर पल्टन का एक अफसर बैठा रहा। उसे 
शंकरशाह ने संकेत करके रोक लिया था। उस समय रघुनाथशाह भी किसी काम से चला 
गया था। , 

“सूबेदार साहव !'---शंकरशाह ने कहा,-खवर आई है कि मेरठ छावनी वालों 
ने दस मई के दिन क्रान्ति का आरम्भ कर डाला ! कया यह सच है ?' 

सूवेदार ने उत्तर दिया,--हाँ राजा साहब, हमने भी सुना है। आपको क्या कोई 
और जानकारी मिली है ?' 

“इतना ही सुना है कि उनके कुछ साथी तोप या गोली से मार दिये गये तो सब 
के सव विगड़ पड़े और मेरठ की छावनी का अधिकार कर के दिल्‍ली की ओर चले गये। 
देखें आगे क्या होता है।' 

“राजा साहव, यह सव नियत के पहले ही हो गया है। होनी को कौन रोक सकता 
हे, परन्तु ठीक नहीं रहा।' 

“सुना था कि क्रान्ति के लिये इकत्तीस मई, रविवार का दिन, दोपहर बारह बजे 


का समय तै हुआ है। जो कुछ होना था हो के रहा। अव समस्या आगे की है कि क्या 
किया जाय क्या न किया जाय। ४ 


किसी दिन हम सबको इन परदेसियों से लड़ना तो पड़ेगा ही परन्तु एक साथ सब 
जगह काम शुरू न होने के कारण अब दिक्कत पड़ेगी। समझ बूझकर और सम्भलकर 
काम करना होगा ।! 

“आप ठीक कहते हैं' सूबेदार साहब ! आँखें खुलीं रक्खी जावें और सावधानी के 
साथ काम किया जावे।' ; 

“हम आपसे सहमत हैं। ऊपर ऊपर शान्त और भीतर भीतर दहकते दहकाते रहना 
चाहिये। परदेसियों को देश से अवश्य निकालकर बाहर करना है। वचने न देंगे।' 

“हमारी पल्टन के मेरे मित्र अफसरों का भी यही विचार है। सिपाहियों से अभी 
बातचीत थोड़ी सी ही की है। वे तैयार हो जायेंगे। कोई भी ज्यादती न कर सकें यह 
वात उस घड़ी के आने के पहिले उन्हें समझा दी जायगी। देखें वह घड़ी कब आती है, 
राजा साहब !' 

"राजा विक्रमादित्यसिंह के देहान्त के कारण भी हम बहुत से राजा और मालगुजार 
अभी शान्त ही बने रहेंगे। रामगढ़ की रानी साहब बहुत सचेत, चतुर और बहादुर हैं 
परन्तु जब तक उन्होंने अपने पति का मारा कर्मकाण्ड नहीं निभा लिया ह न वह कुछ 
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कर सकेंगी और न उनके निकट सम्बन्धी। आप जानते ही होंगे कि ये सब. बड़ी लगन 
और बहादुरी वाले लोग हैं।' 

“रामगढ़ की रानी साहब की मैंने भी प्रशंसा सुनी है। सारा इलाका उनका साथ 
देगा यह भी मालूम हुआ है।' 

“बस तो अब यह निश्चय है कि नियम संयम के साथ तैयारी करते रहना चाहिये। 

सूबेदार के चले जाने के थोड़ी देर वाद रघुनाथशाह आया। शंकरशाह ने उसे जो 
बातछीत हुई थी बतला दी। उन्हें समवेदना प्रकट करने के लिये रामगढ़ जाना था। वे 
दोनों गये। रानी विषाद मग्न थीं, परन्तु उन्हें पहले से मालूम हो गया था कि पति का 
देहान्त होने वाला है। वहाँ अधिक सलाह नहीं हो सकी। 

रानी ने इतना ही कहा,--'मैं अपने किसानों की सेवा सहायता करती आई हूँ। 
आगे भी करती रहूँगी, फिर जब वह घड़ी आयगी, देखूँगी ।' 

वहाँ से लौटनें पर शंकरशाह ने देखा कि जबलपुर में ऊपर-ऊपर पूरी शान्ति छाई 
हुई है, हाट बाजार अपनी पूरी चहल-पहल के साथ चल रहा है, परन्तु भीतर आग सुलगी 
हुई है। 

डिप्टी कमिश्नर और अन्य अँगरेज अधिकारियों ने भी ऊपर वाली शान्ति को बड़े 
ध्यान और सन्तोष के साथ परखा, परन्तु भीतर-भीतर क्या हो रहा है वे यह नहीं देख 
सके। अट्ठारह जून के दिन एक विलक्षण घटना बावन नम्बर की बल्टन में घट गई। 
उस पल्टन का एक सिपाही उस दिन बड़े भोर जब बिगुल बजते ही सोकर उठा' 
तो चिल्ला-चिल्लाकर गाना गाने लगा। दुर्गामाई का एक गीत बार-बार दुहरा रहा था। 
कुछ उग्र स्वभाव का तो वह पहिले से ही था, उस दिन उसके अनवरत गाने और हँसने 
पर उसके साथी चकित थे और अफसर भी। दिशा मैदान के लिये गया तो गा रहा था 
और जब बर्दी पहिनकर परेड के लिये आया तो भी चिल्ला रहा था। पल्टन का एडजुटैंट-- 
अँगरेज था। यह अफसर आया और उसने डाँटा फटकारा,-“जवान ! चुप हो जा और 
अपना काम कर वरना बहुत सजा पायगा !' 

“दुर्गा मैया खड़क खेंच के आओ, बैरी को मार भगाओ। 

बहुत दिनन से तड़प रहे हैं अब मती देर लगाओ।! 

जवान ने जल्दी-जल्दी गा डाला। 

'क्या बकता है ?' 

सूबेदार ने विनय की,--हुजूर, मालूम पड़ता है यह पागल हो गया है।' 
“पागल होगे तुम और ये सब !' जवान बोला। 
“चुप रह जा जवान ! नहीं तो अभी पीटा जायगा।--एडजुटैण्ट का क्रोध बढ़ गया। 
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जो ने तुरन्त बन्दूक उठाई ! एक हवलदार ने पकड़ ली। गुत्थमगुत्था होने लगी ? 
सूबेदार ने अनुरोध किया,--हुजूर इसकी मारपीट न की जाय। यह सचमुच पागल 
जान पड़ता है। डॉक्टर से इलाज करवा दिया जाय।' 

'ले जाओ इसे फौजी कैदखाने में, इसका कोर्टमार्शल होगा।' एडजुटैण्ट ने आदेश 
दिया। 

जवान पकड़ कर फैजी हवालात में डाल दिया गया। परेड होती रही। हुई थोड़ी 
ही देर। वह जवान कैद में भी गाता वकता रहा। उसने भोजन नहीं किया, केवल पानी 
पिया । पल्टन के डॉक्टर ने आकर देखा। अंग्रेज था-हिन्दुस्तानी तब उस्त पद पर हो 
ही नहीं सकता था। डॉक्टर ने अपना मत दिया,-'पागल हो गया है।' 
उस पर फौजी अदालत बैठी। परन्तु उसे कोई दण्ड नहीं दिया गया, क्योंकि पागल 
करार दे दिया गया था। कैद में रक्खा गया और उसका उपचार होता रहा। 
अँग्रेज अफसरों ने समझा कि यह तो एक 'बिरली' सी ही घटना थी, किसी षड़यन्त्र 
का अंग न थी, परन्तु पल्टन के जवानों और देसी अफसरों का रवैया उस दिन से कुछ 
और हो गया। 

वे लोग परेड के समय उसी फौजी अनुशासन और संयम का बर्ताव करते थे। 
उसके बाहर कुछ और। सार्जेन्ट इत्यादि श्रेणी के अफसरों ने अपने कमाण्डर की हिदायत 


के अनुसार सिपाहियों और देसी अफसरों के साथ मेलजोल बढ़ाना शुरू किया। ये समझ 
गये कि हमें उल्लू बनाना चाहते हैं। एक दिन परेड के उपरान्त एक सार्जेन्ट और लेफ्टिनेंट 
के समूह में गया। जेव में शराव की बोतल डाले था हँस हसकर बातें करने 
लगा। 


“तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या हाल है ?' लैफ्टिनेंट ने पूछा। 

“मजे में होंगे। कुछ दिन से चिटूठी-पत्री नहीं आई है। डाक लुट गई हो या डाकिया 
गोल कर गया हो।' 

“हिष्ठ ! ऐसा नहीं हो सकता।' उसने धिक्कारा। 

“सब हो सकता है जनाब। इस युग में जो कुछ न हो जाय थोड़ा है।' 

लैफ्टिरैंट ने प्रसंग बदला,--पीते हो तो लो चुल्लू में, उसने जेब से बोतल निकाली ।' 

किसी ने कहा,--'हम ब्राह्मण हैं इस अपवित्र चीज को छू तक नहीं सकते।' 

किसी ने कहा,--'हम मुसलमानों में भी यह बिलकुल नापाक समझी जाती है।! 

“धर्म ईमान मिटाने वाली, राजा तक को कौड़ी मोल का कर डालने वाली।' _ 

“तुम लोग भले ही इसे पियों चाहे और भी बिलकुल गन्दी चीज को, हमें क्या करना 
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यानी--अफसर मतलव समझ गया और बहुत क्षुब्ध हो गया। उसने बोतल का 
मुंह खोला और क्षोभ को मनाने के लिये चार-पाँच घूँट डाल गया। 

सार्जन्ट और भी बोला,--इसे पीने लगे तो तहजीव और तमीज तुम्हारी अकल 
में आ जायगी।' 

“जैसे तुम लोग पी-पी कर नाचघरों में कृत्ते विल्लियों से भी बुरी तरह उछलते और 
मटकते हो !' 

“अपनी औरतों की भी वेशरमी को देखो या खुदा। उस वक्त तो नाचघर जहन्नुम 
बन जाता है।' 

“क्या बकता है ? तुम्हारी औरतों का हाल तो और भी बहुत गया वीता है। एक 
दम वाहियात !' 
“बकतें हो तुम।' 
'चुप रहो।' 


“तुम रहो चुप। हमारे यहाँ की औरतों की पवित्रता को दुनिया भर की औरतें नहीं 
पा सकतीं। उनकी बुराई की तो झख मारोगे। खबरदार जो जवान निकाली।' 


एक सूबेदार भी वहाँ था उसने उन लोगों को शान्त करने का प्रयास किया तो 
एक बोला,-“शराब के इन कीड़ों-मकोड़ों की यह हिम्मत जो हमारे देश की) स्त्रियो को 
गाली देने पर आ गये ! जबान उखाड़ लूँगा। 


अँग्रेज अफसर शराब पीने के कारण भभक उठे थे। सूबेदार ने बड़े आपसी ढंग 
से उन दोनों को समझाया,-“गम भी खाओ यारो !' 


साहब, हुजूर, कुछ नहीं ! यारो ! इतना निजीपन, इतनी निकटता प्रदर्शित करने 
का साहस ! लैफ्टिनैण्ट ने सूबेदार को ऊपर से नीचे तक घूरकर कहा,-- तुम भी इस 
तरह बोल रहे हो !' 


'यहं लो ! हम दुश्मन की तरह तो नहीं बोले | यारो कहने पर कुढ़ गये ! अरे 
भाई, जरा अपना मिजाज सम्भालो। खुले खजाने इस तरह शराब न पिया करो। परेड 
के काम से थक गये होगे। जाकर लेट जाओ। रात के समय एक नहीं दो-दो चार-चार 
बोतल डालकर नंगे नाचकर उछलो कूदो और मुँह या पीठ के बल गिरो, हमें क्या करना 
है। लेकिन हमारे बीच में आकर इस तरह का आचरण मत: किया करो ।” 


“समझे भय्यन ?” एक हवंलदार ने जो आयु में ढल चुका था और साल छह महीने 
में पेन्शिन लेने वाला था, कहा। 


अब यह “भय्यन' पर आ गया ! क्या इन सबों के सिर पर शैतान सवार हो गया 
है ? वे शराब के नशे में थे और हकूमत की बाढ़ पर। ये उस बाढ़ को किसी तरह 
तैर तार कर पार करना चाहते थे। 
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'किस तरह बोलता है ?' लैफ्टिनैन्ट ने कहा। 

“जिस तरह एक इन्सान दूसरे से बोलता है। भाई जान, अपनी वैरिक में जाकर 
लेट जाओ औरं वहाँ मनमाना घुर्राओ या खुर्राटे भरो !' सूबेदार ने कहा और उसके कन्थे 
पर हाथ रखकर चले जाने के लिये धीरे से धकियाया। सार्जेंट को अधवूढ़े हवलदार ने 
हाथों से खिसकाया। सिपाही पिल पड़ने को थे कि सूबेदार ने निवारण किया। वे दोनों 
धमकी देकर चले गये। नशा उतर गया था। उन्होंने कमांडर से शिकायत की,-- बहुत 
गुस्ताखी के साथ पेश आये हैं। ऐसा बर्ताव किया हम अफसरों के साथ जैसे हमारे लँगोटिया 
दोस्त हों।' 

उनके नाम बतलाकर फरियाद की,--वे बदमाश इस तरह बोले जैसे हमारे घर 
के बुजुर्ग हों और हम उनके सामने बच्चे ! इनकी मरम्मत कीजिये वरना हमें लेने के 
देने पड़ेंगे ।' 

अफसरों ने कोर्ट मार्शल करने की सोची। अंग्रेज अफसर थोड़े से ही थे। विचार 
विमर्श हुआ,--'इन्हें सजा दी जाय। किसी से मिट्टी खुदवाई. जाय, किसी से पत्थर 
उखड्वाकर मैदान एक सा करवाया जावे। परेड की भूमि से लगी हुई जमीन वहुत ऊँची 
नीची है। उधर वह ठीक हो जायगी, इधर इनकी अकल।' 

“निगरानी करने में बड़ी दिक्कत पड़ेगी। बरखास्त करके यहाँ से हटा दिया जाय।' 

“यहाँ से बाहर जाकर ये लोग बगावत फैला सकते हैं।' 

“जी चाहता है कि गोली मार दूँ।” अपने को अपमानित समझे लैफ्टिनैन्ट ने कहा। 

“समझ से काम लो। हम लोग यहाँ बहुत थोड़े हैं। बाल-वच्चों की रक्षा का कोई 
साधन यहाँ नहीं है। सागर छावनी के सिपाहियों की शिकायत आज ही आई है कि बहुत 
सिर चढ़ी बातें करने लगे हैं, शंका है कि किसी दिन बगावत कर दें ! अभी इन्हें कोई 
सजा न दी जाय। इन्हें केवल यह धमकी दी जाय कि अपना चाल-चलन और बर्ताव सुधारो 
वरना हम कामठी-नागपुर से विलायती पल्टन को बुलाकर तुम्हारे हथियार छीन लेंगे और 
नंगा-धुइंगा करके निकाल देंगे, भूखों मरते फिरोगे ! यह कैसा रहेगा ?” कमांडर ने सुझाया | 

वे लोग सहमत हो गये। 

दूसरे दिन परेड के मैदान में सिपाहियों से जैसे ही कहा वे उबल पड़े। सूबेदार 
ने कमांडर को समझाया,--साहब, यदि आपने विलायती पल्टन को बुलाकर उससे इन 
सिपाहियां के हथियार छिनवाये तो बलवा नहीं रुक सकेगा। हमारी सबकी भी इज्जत है। 
हम इज्जत पर अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं।' 

उस सूबेदार का नाम बल्देव तिवारी था। हट्टी-कट्टी देह, आकर्षक व्यक्तित्व, संयमी 
और दृढ़ प्रकृति का। 
क्लार्क भी वहाँ आ गया था। कमाण्डर को जरा दूर ले गया और अकेले मं बातचीत 
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की। कुछ क्षण उपरान्त दोनों मुस्कराते मुस्कराते सूबेदार के पास आये। सिपाही कतार 
बाँधे खड़े थे। सूबेदार उनसे अलग। 

डिप्टी कमिश्नर ने कहा,--आपकी किसी की इज्जत पर बार नहीं होगा। हम जैसा 
बर्ताव आप लोगों के साथ करते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। अच्छी तरह अपने कर्त्तव्य 
का पालन करते रहिये, किसी को नहीं सताया जायगा। हम आप एक दूसरे का भरोसा 
करें। आप लोग किसी के बहकाने में न आवें। अगर किसी अफसर ने आपको अपना 
समझकर कुछ कह दिया है तो उसे भूल जावें।' 

सिपाहियों ने भी सुना क्योंकि निकट ही खड़े थे। उनके चेहरों पर स्वाभिमान के 
सन्तोष की झलक आ गई। 

सूबेदार बल्देव तिवारी बोला,--'हम अपने कर्त्तव्य में कोई कसर नहीं लगायेंगे।' 

कमाण्डर ने आश्वासन दिया,--- तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायगा।' 

“बल्कि हम तुम्हारी दिलचस्पी और मन बहलाव का भी सामान इकट्ठा करेंगे। एक 
गवैया यहाँ आया करेगा और तुम्हारी फुर्सत की घड़ी में तुम्हें गाना सुनाया करेगा और 
शायरी भी।' क्लार्क ने कहा। 

उन अफसरों को लगा कि समस्या हल हो गई, क्योंकि सिपाही और सूबेदार इत्यादि 
प्रसन्न दिखलाई पड़े । सूबेदार ने नाम जानना चाहा! वाडिंगटन ने नाम नहीं बतलाया 

“कभी कोई आयगा, कभी कोई। गाना बजाना होगा सब तुम्हारे यहाँ का ही। नाम 
पीछे मालूम हो जायेंगे।' 


परेड के उपरान्त सिपाही और उनके देशी अफसर वला टली जान कर अपनी अपनी 
बैरकों में चले आये। जब मिले तब उन्होंने निश्चय किया,-“कहाँ क्या और कितना हो 
रहा है इसे देखभाल कर ही कुछ करेंगे, करेंगे अवश्य। 


डिप्टी कमिश्नर ने अपनी योजना कमाण्डर को बतलाई। वह सहमत हुआ,--'जब 
तक कामठी से गोरी पल्टन नहीं आई है यही सब करना पड़ेगा।' 


उसने अपने निजी चपरासी को बुलाया । चपरासी उसका परम विश्वसनीय था। उससे 
पूछा, 

“तुम राजा शंकरशाह के सरबराकार गिरधारीदास को जानते हो ?! 

“जी हुजूर, कचहरी में अक्सर आता है।' 

“मालूम तो कम्पनी बहादुर की सरकार का खैरख्वाह पड़ता है। तुमने उसकी बाबत 
कुछ सुना है ?' 

“नहीं हुजूर, अभी तो ऐसा कुछ नहीं सुना है। पता लगाऊँगा ?! 
“हाँ इसका पता लगाओ, मगर तुम कहीं पहिचान न लिये जाओ।' 
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“नहीं सरकार, मैं कई वेश धर सकता हूँ। फकीर बनकर निकलूँगा। पूरी खोजबीन 
करूँगा ।' 

चपरासी फकीर का वेश धारण करके गया। गिरधारीदास पुरबे में नहीं था। 

“हुजूर, वह यहाँ नहीं है। लगान वसूली के सिलसिले में बाहर है। एक और बात 
का पता लगा लाया हूँ राजा शंकरशाह साहब के एक खास कमरे में बरखेड़ा का: ठाकुर 
जगतसिंह राजपूत, सुकरींबर्गी का ठाकुर वहादुरसिंह लोधी और कई मालगुजार रात विरात 
इकट्ठे होकर कुछ सलाह किया करते हैं।' 

'हूँ। तुम इन लोगों को बातों का भी पता लगाते रहो। फिलहाल हमें एक दो सीधे 
सादे गवैये नचैयों की जरूरत है जो पल्टन के सिपाहियों का मन बहलावें और तमाशों 
में उलझाये रहें।' 

“कई हैं, हुजूर। मैं कुछ सीधे सच्चों को दूँढकर पेश करूँगा ।' 

चपरासी ने एक दिन दो तीन पेश कर दिये। उनकी थोड़ी सी ही बैठकों से सिपाही 
विरक्त हो गये। 

सूबेदार बल्देव तिवारी ने डिप्टी कमिश्नर से कहा,-- हुजूर हमें इनके गाने बिलकुल 
पसन्द नहीं हैं। हमें अनुमति दी जाय तो हम स्वयं मन चाहे कलाकार ढूँढ़ लेंगे ।' 

डिप्टी कमिश्नर ने एक क्षण सोचकर उत्तर दिया, कमाँडिंग अफसर साहब बहादुर 
से पूछकर बतलाऊँंगा।' 

दूसरे ही दिन पल्टन में यह घोषणा की गई--बिना अनुमति के कोई भी हाट बाजार 
या अपनी बैरक लाइनों के बाहर नहीं जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले को 
कड़ी सजा दी जायगी।' 

अँग्रेज अफसर अपने बाल-बच्चों की क्षेम कुशल के लिये बहुत चिन्तित हो गये। 
उन्हें कहीं दूर सुरक्षित स्थान में भेजने की योजना वनाई। 

कमाण्डर ने कामठी-नागपुर से गोरी पल्टन और छोटे बड़े तोपखाने मँगवाने के लिये 
पत्र भेज दिया। 

सिपाही और उनके हिन्दुस्तानी अफसर छटपटा उठे। परन्तु क्या करें, किसके सहारे 
करें, यह. उन्हें नहीं सूझ रहा था। वे समुचित घड़ी के आने की प्रतीक्षा करने लगे, और 
उन्होंने अपना क्षोभ प्रकट नहीं होने दिया। 

जो सामन्त सरदार कुछ कर डालने के लिये उद्यत थे बावन नम्बर पल्टन पर लगे 
इस प्रतिवन्ध से कुछ विचलित और हतोत्साह होने लगे । जगतसिह, बहादुरसिंह और कर्णदेव 
जरूर कुछ कर डालने के लिये उतावले थे। शंकरशाह ने संयम बर्तने और बाट देखने 
की सलाह दी और रामगढ़ मण्डला क्षेत्र की परिस्थिति जानने का संकल्प किया। 
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[७] 

पानी बरस गया था। धरती फूल उठी थी। जिन किसानों के पास वैल थे उन्होंने 
खेतों की जुताई शुरू कर दी। बहुत से ऐसे थे जिनके हल तो थे, पर बैल नहीं थे, बहुत 
से ऐसे जिनके पास जमीन तो थी, परन्तु न हल और न बैल। ऐसे लोगों के लिये गाँव 
में रिवाज था कि साधन सम्पन्न खेतिहर, अपना काम निवरा लेने के वाद उन्हें हल बैल 
दे दे-ऐसे किसान वदले में आवश्यकता पड़ने पर मजदूरी कर देते थे। इस क्रिया से 
साधनहीन किसानों का कुछ काम तो चल जाता था, परन्तु गरीवी जहाँ की तहाँ वनी 
रहती थी। रामगढ़ का क्षेत्र जंगल, पहाड़ और वीच-वीच में मेदानों वाला था। कहीं-कहीं 
पहाड़ियों की दून में भिन्न-भिन्न आकार-प्रकार के छोटे खेत। अधिकांश राज्यों की ओर 
से किसान उपेक्षित रहा है, इस कारण राजाओं की लड़ाई के काल में किसान तटस्थ-- 
'कोऊ नृप होय हमें का हानी ?' उसकी यह भावना रही है। 

रामगढ़ राज्य की निजी खेती विस्तृत रकबे में होती थी। हल वैलों की संख्या काफी 
थी। रानी अवन्तीवाई दीन-हीन किसानों की सहायता करती थीं। वह ऐसे अनेक किसानों 
को विना व्याज के रुपया रिन देने लगी थीं। अपने हल-वैलों से उनके खेत ठीक समय 
पर जुतवाने का साधन भी सहज कर दिया--“बहाली पहिले हो',-उनका निश्चय था। 

किसानों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। देह पर चिथड़े, चेहरे पर आशा और कृतज्ञता 
की झलक। भीड़ के लोग महल के सामने के मैदान में, जहाँ कहीं-कहीं कीचड़ था, बैठ 
जाते थे। 

रानी के पास फर्श और काठ के बहुत से तख्त थे। उन्होंने बाहर डलवा दिए और 
कहा,--इन पर बैठो।' 

“नहीं सरकार, हम इस योग्य नहीं हैं।--यह उन लोगों की विनम्रता थी। 

रानी नहीं मानीं। हठ किया। लोग अपनी अपनी माँग पूरी करवाके आने जाने लगे। 
हर्षमग्न होकर फशोँ और तख्तों पर बैठते-उनकी रानी का आग्रह जो था। 

एक दिन कम्पनी सरकार का अधिकारी बकाया मालगुजारी और लगान के नक्‍्शों 
की जाँच करने के लिये आया। देखें तो चिथड़े वाले किसान उस तरह बैठे हँस-हँसकर 
चिलम तमाखू पी रहे हैं ! उसके आने पर उन लोगों ने “रामराम' तो की परन्तु उठे नहीं। 
अधिकारी क्रोध से भर गया। 

क्यों बे उल्लू के पट्ठो ! यह गुस्ताखी ! खड़े हो जाओ कमीनो।' 

उनसे न सहा गया। कहाँ हमारी रानी जो हमारी भलाई के लिये अपना नुकसान 
करते हुए इतना सत्कार करती हैं; और कहाँ परदेशी कम्पनी का यह टुकड़खोर ! वे 
लोग बिगड़ पड़े 
“खबरदार जो गाली दी।? 
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“जवान सम्भालकर बोलो नहीं तो ढेर कर देंगे।' 

'आया कहीं का वड़ा नवाब !' 

'सव ऐंठ भुला देंगे।' 

इतना रौरा मचा कि अवन्तीवाई बाहर निकल आईं। उन्हें कारण तुरन्त मालूम हो 
गया। उस कर्मचारी के पास पहुँचीं। 

“तुमने यह झगड़ा क्यों पैदा किया ?' 

“मैंने झगड़ा पैदा किया ! इन्हें अदव और तमीज बर्तने के लिए कहा मैंने तो रानी 
साहब !' 

'इस तरह कहा जाता है ? गाली क्यों दी ?' 

“मुझे क्या करना है, आपको ही किसी दिन भुगतना पड़ेगा। याद रखिये कि ये 
बड़े पाजी हैं। ऊपर भोले-भाले भीतर-भीतर बदमाश ।' 

'चुप ! जा यहाँ से।' 

अच्छा ! मेरे साथ यह वर्ताव ! आपको पछताना पड़ेगा ।' 

रानी ने तुरन्त उसके चेहरे पर चाँटा जड़ दिया। वह तिलमिलांकर रह गया। बड़बड़ाता 
हुआ चला गया। 

रानी ने जोर से कहा,--'कह देना अपने अफसर बाप से कि मैं तुम सरीखे लुच्चे 
लफंगों को यहाँ कदापि नहीं फटकने दूँगी ।' 

कर्मचारी सरपट सुनता चला गया। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। 

किसान दौड़-दौड़कर उनके पैर छूने लगे। उन्होंने मना किया, परन्तु नहीं माने । कोई 
किसी तरह कोई किसी तरह आभार प्रदर्शित करने लगा-- 

'हम तो जुगों के सताये हुये हैं। अव मिली हमें हमारी रक्षक !! 

“हमारे भाग्य ने हमारे पेट काटे और चिथड़ों का कर दिया।' 

“अब लौटा है हमारा भाग।' 

“हम अपनी रानी के लिये अपने टुकड़े-टुकड़े तक करा सकते हैं।' 

रानी का सद्व्यवहार सारे इलाके में विदित हो गया। छोटे बड़े सब उनके प्रति 
आदर के भाव-से भर गये। 

उस अधिकारी ने सदर स्थान शिकायत भेजी-- 

“रामगढ़ की रानी जो नाम भर की रानी है और महज मालगुजार है बहुत फजूलखर्ची 
कर रही है। तमाम किसानों और रैय्यत को बेअदबी सिखला रही है। अपने हल बैलों 
से उनके खेत जुतवाती है और सिवाय अपने के, सबके सांथ, खास तौर पर सरकारी 
अफसरों के साथ, गुस्ताखी से पेश आने कै लिये उकसाया करती है.। मैं उस दिन जब 
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कागजों की जाँच और तसदीक के लिये रानी के महल पर गया तो देखा कि बिलकुल 
टुटपूँजिये और फटियल किसानों को तख्तनशीनी का रुतवा बख्श दिया है। मैने रानी को 
समझाया तो सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती की--मेरे गाल पर तमाचा मार दिया। उचित 
कार्रवाई करने की विनती करता हूँ। न की गई तो यहाँ तो सरकारी काम ठप्प हो जाने 
का डर है। रानी किसी दिन बलवा करके रहेगी। तैयारी कर रही है। वाजिब जानकर 
अर्ज किया। आज्ञाकारी सेवक....' 


डिप्टी कमिश्नर ने सोचा,-रानी लोधी ठाकुर है। लोधी अच्छे किसान होने के 
साथ ही बड़े उग्र स्वभाव के भी होते हें, आपे से बाहर होने में उन्हें देर नहीं लगती 
है। परन्तु इस हिन्दुस्तानी अफसर का अपमान कम्पनी बहादुर का अपमान है देखूँगा।' 

उसी समय उसके पास सूचना आई कि सागर की पल्टन के सब हिन्दुस्तानी सिपाहियों 
ने पहली जुलाई के दिन वलवा कर दिया है ! पन्ना राज्य के एक बुन्देले सरदार नवावसिह 
ने तीन-चार सौ बुन्देलों को लेकर जबलपुर जिले के बिलहारी किले पर दखल कर लिया 
है और अब मुड़वारा--कटनी पर -अधिकार करने के लिये झपट रहा है ! 

साहब ने अफसर की शिकायत रामगढ़ की मिसिल में रख दी। अँग्रेज अफसर तुरन्त 
इकट्‌ठे हुये। जबलपुर में रहने वाले सब अंग्रेजों को 'एजेन्सी हाऊस' नाम के वड़े भवन 
में निवास के लिये बुला लिया। कामठी से गोरी पल्टन के आने में देर थी। कई सौ मजदूरों 
को लगाकर उस निवास-गृह की किलेबन्दी आरम्भ कर दी। ऊँची मोटी दीवारें चौघेर खड़ी 
कीं, बोरों में मिट्टी भर भर के स्वरक्षा के लिये उनके अटम्वर लगाये। दो पुरानी तोपें 
बेकार समझी जाकर एक जगह गाड़ दी गई थीं। उन्हें उखड़वाकर ऊँचाई पर लगा दिया। 
थीं ऐसी वे तोपें कि चलाने के समय तोपची को प्राणों की बाजी लगानी पड़े। अपनी 
स्त्रियों--'मैम साहबों'--को बारूद के थैले भर-भर कर तैयार करने पर चिपटाया ! 

सिपाहियों ने जब यह देखा तो दो-तीन सौ के लगभग शिथिल पड़ गये। उनके 
जमादार भी। कामठी से गोरी पल्टन के बुलाये जाने का समाचार उन्हें कुछ पहले बिमन 
कर चुका था। परन्तु अधिकांश दृढ़ थे। पूरी पल्टन एक हजार से ऊपर .की थी। 

„सागर को जिस पल्टन ने विद्रोह किया था वह दमोह की सेना को अपने साथः 
मिलाने के लिये बढ़ी, परन्तु असफल हुई। जवेरा के मालगुजार कर्णदेव का अवश्य उन्हें 
सहारा मिला। बिलकुल खुले रूप में क्रांतिकारी बन गया। उसने स्पष्ट घोषणा की,-- 
“मैं खुल्लमखुल्ला विद्रोह करता हूँ। अँग्रेजों का राज समाप्त हुआ !! 

उसने इस बात की परवाह नहीं की कि अन्य सामन्त सरदार अभी तक खुले रूप 
में मैदान में नहीं आये हैं। शंकरशाह और उसके सहयोगी जबलपुर के इतने निकट रहते 
थे कि बिना कुछ सैनिक सहायता के खुले रूप में क्रान्ति नहीं कर सकते थे। 

बावन नम्बर की पल्टन के साथ उनका सम्पर्क नहीं के बराबर रह गया था। रामगढ़ 
की रानी के उस व्यवहार की जानकारी हुई तो ढाढ़स मिला-वह यह सब उस योजना 
'को कार्यरूप देने के लिये कर रही हैं। अवसर की प्रतीक्षा में रहने लगे। 
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रे नम्बर के सिपाहियों ने सुन लिया था कि सागर की पल्टन ने विद्रोह कर 
दिया है और दमोह होती हुई उनसे मिलने जबलपुर आयेगी। दूसरे दिन तीन कम्पनियों 
ने- लगभग तीन सौ जवानों ने--हथियारखाने में से वन्दूकें उठा .लीं। शहर में सनसनी 
फैल गई। परन्तु समाचार मिला कि वे लोग शान्त कर दिये गये हें। हुआ यह कि सागर 
की पल्टन दमोह की सेना से नहीं मिल पाई और न जबलपुर अभियान के लिये आगे 
बढ़ पाईं, यह समाचार उन्हें अविलम्ब मिल गया था। इसी कारण शिथिल रहे। 
जबलपुर नगर शान्त रहा और बिलकुल निकटवर्ती क्षेत्र में भी क्रान्ति की कोई 
घटना नहीं घटी। विलहरी पर नवाबसिंह बुन्देला ने तीन सौ आदमियों को लेकर अधिकार 
क्रिया था। दस पन्द्रह दिन के भीतर उनकी संख्या पाँच सौ*हो गई। 


जबलपुर के डिप्टी कमिश्नर क्लार्क ने और मण्डला के डिप्टी कमिश्नर कप्तान 
वाडिंगटन ने फौजी कमांडर से मिलकर निश्चय किया वावन नम्बर की पल्टन की उन 
कम्पनियों को नवावसिंह का सामना करने के लिये भेजा जाय जो हमारे लिये अनुकूल 
जान पड़ती है। यह निश्चय यकायक कार्यान्वित किया गया। खूब रुपया पैसा बाँटा गया, 
उन्हें हर तरह से प्रसन्न करने का प्रयत्न किया गया। वे सिपाही मौज के साथ विलहरी 
की ओर चले गये। कुछ को वाडिंगटन मण्डला ले गया। 

कामठी से गोरी पल्टन के आने में देर लगी, क्योंकि सुकरीवर्गी के वहादुरसिंह और 
बरखेड़ा के जगतसिंह ने हथियार उठा लिये थे। चार सौ बन्दूकची और दुगुने तलवार 
तीर कमान वाले उन्होंने इकट्ठे कर लिये थे। उसी समय उन्होंने एक जुलूस निकाला। 
कहा कि राजा शंकरशाह के छोटे-छोटे पोतों के अभिनन्दन में समारोह हो रहा है, इन्हीं 
को पूरे क्षेत्र का अपना राजा वनावेंगे ! यद्यपि ये बच्चे वहाँ उस समय नहीं थे। अँगरेजों 
के जासूसों ने खबर बढ़ा चढ़ाकर दी--राजा शंकरशाह ने यह सब करवाया है। उसके 
पोते यहाँ आये हुए हैं।' ; 

अफसरों ने जबलपुर में खोजबीन की पता लगा कि शंकरशाह कहीं बाहर नहीं 
गये और न उनके पोते। परन्तु बहादुरसिंह और जगतसिंह ने इनके नाम का उपयोग किया 
था। इसलिये अँग्रेज अफसरों को शंकरशाह के प्रति पूरा सन्देह हुआ और सचेत रहने 
लगे। - 

कामठी वाली गोरी सेना को बहादुरसिंह और जगतसिंह काफी समय तक अटकाये 
रहे। वह मुश्किल से जबलपुर आ पाई। वे दोनों अपनी योजना के विस्तार .में लग गये। 

बावन नम्बर के जो जवान जबलपुर छावनी में थे कामठी की गोरी सेना के आ 
जाने पर ऊपर-ऊपर बहुत ठण्डे और भीतर-भीतर काफी गरम बने रहे। उन्हें अपनी ओर 
पूरी तरह करने के लिये अँगरेज अफसरों ने पूरे मनोरंजन के साधन का उपयोग करना 
तै किया, इसमें ये लोग उलझे रहेंगे। अँगरेजों को अब उतना भय नहीं रहा था। फिर 
भी वे बहुत सतर्क थे। गिरधारीदास की खोज की गई। वह लगान वसूली इत्यादि का 
काम करके लौट आया था। शंकरशाह चाहते थे कि वावन नम्बर के उस बड़े अवशेष 
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से जिससे उन्हें सहायता की आशा थी, सम्पर्क स्थापित किया जाय। उन्हें मालूम हो गया 
कि अंग्रेज अफसर वावन नम्वर के सिपाहियों और देशी अफसरों को प्रसन्न रखना चाहते ५ 
हैं। उन्होंने गिरधारीदास को सन्तोष पूर्वक अनुमति दे दी-- 

“अच्छा है भई, बहुत समय से अपने इन फौजी भाइयों का ठीक-ठाक समाचार नहीं 
मिला है। कुछ ढीले से जान पड़ते हैं। देखो क्या हाल है। सूवेदार बलदेव तिवारी से भी 
बात करना।' 

गिरधारीदास डिप्टी कमिश्नर के पास गया। उसके कमरे में उस समय वाडिंगटन 
ने गिरधारीदास से कहा,-- तुम चले गये थे। हम लोग तलाश करते रहे। अब तो कहीं 
बाहर नहीं जाना है ?' ४ 

गिरधारीदास को अच्छा लगा। बोला,--जी नहीं हुजूर ! अब कहीं वाहर नहीं जाना 
है। वैसे भी जिले भर में गड़बड़ मची हुई है, डकैतियाँ पड़ रही हैं। में जबलपुर नहीं 
छोडूँगा ।? 

“वह सब॑ ठीक हो जायगा, परेशान मत होओ। तुम शायरी और गाना हमारी वावन 
नम्बर की पल्टन वालों को दूसरे तीसरे दिन जरूर सुनाने आया करो। इनाम मिलेगा ।' 

“हुजूर, गरीब परवर-' 

तुम्हारा पहिले का बकाया अभी देता हूँ। कुछ पेशगी भी ले जाओ। फिक्र मत करो, 


रसीद नहीं ली जायगी।' गिरधारीदास फूल गया। 


वाडिंगटन के इशारे पर क्लार्क ने एक छोटी-सी थैली गिरधारीदास को दी। 
गिरधारीदास ने पूरे तौर पर आभार प्रदर्शन किया । अपने कपड़ों के नीचे थैली छिपा कर 
रख ली। 


क्लार्क ने कहा,--हमारे यहाँ से इस रुपये के देने की कोई भी बात नहीं होगी। 
अपनी तुम जानो।' 
“हुजूर' इत्यादि सम्बोधनों से उन लोगों को प्रसन्न करके गिरधारीदास चला गया-- 


उसने शंकरशाह को उस भेंट की बात बतला दी। बोला,-'सरकार, में इन अँगरेजों 
से रुपया भी लूँगा और साथ ही अपना काम भी करूँगा ।' 


शंकरशाह को इस कार्य के शील पर सन्देह था। 


“तुम हमारे पूरे विश्वास के पुराने आदमी हो, हम जानते हैं। परन्तु किसी झंझट 
में न पड़ जाना।' 


“अजी नहीं महाराज ! कोई झंझट नहीं आयेगी। इन परदेसियों से जो कुछ भी 
मिले ले लेना चाहिये और अपना काम बनाने पर डटे रहना चाहिये।' 


“अचछा है किये जाओ। यदि ये लोंग फिर कभी कुछ भेंट करें तो हमें बतलाते 
रहना ।'-शंकरशाह ने कहा। 
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गिरधारीदास ने देखा कि उनकी आँखों में एक सूक्ष्म कोर चमक गई है। क्या इन्हें 
मेरा विश्वास नहीं है ? उसने सोचा। कहा कुछ नहीं। 

गिरधारीदास दूसरे-तीसरे दिन छावनी में जाने लगा। पैसा भी मिलता रहा, परन्तु 
उसने शंकरशाह को या किसी को नहीं बतलाया। मन का चोर छिपने लगा। 

कामठी से जो छोटी सी ग्रोली पल्टन आई थी उसके साथ बहुत से देशी सिपाहियों 
का भी वर्ग था। इधर-उधर से उपद्रवों उत्पातो और 'बगावत' की सूचनायें अंग्रेज अफसरों 
को मिलीं । कमांडर. ने सुझाव दिया कि इनका दमन करने के लिये कामठी पल्टन के दस्तों 
को तोपों सहित भेजा जाय। अफसर भयभीत थे। उन्होंने विरोध किया, परन्तु कमिश्नर 
अर्सकिन जबलपुर में कोई आशंका अवगत नहीं कर रहा था। उसने कमांडर का साथ 
दिया। कई दस्ते भेज दिये। बावन नम्वर पल्टन अब उन्हें निर्भप और अनियन्त्रित सी 
लगी ! दमोह की पल्टन के कमाण्डर को सहायता के लिये लिखा गया। उसने अपने क्षेत्र 
के विद्रोहियों के दमन का बीड़ा उठा रक्खा था, इनकार कर दिया। 

समाचार आया कि विलहरी से नवावसिंह अपने सिपाहियाँ के साथ भाग गया है 
और बिलहरी के किले को सरकांरी वस्तो ने नष्ट करके धूल में मिला दिया है। सब 
तरफ क्रूरता के साथ दमन किया जा रहा था। बल्देव तिवारी सूबेदार के व्यक्तित्व के 
प्रभाव में वावन नम्बर की शेष पल्टन अदम्य अवगत हो रही थी। इसका एक दस्ता लैफ्टिनैन्ट 
मैकग्रिगर नामक अफसर की अधीनता में दमोह की तहसील--पाटन--पर भेज दिया गया 
था। फिर भी जबलपुर में इस पल्टन के कई बड़े दस्ते थे। 

डिप्टी कमिश्नर ने एक दिन गिरधारीदास से कहा,-- तुम्हें कम्पनी बहादुर के राज 
से कोई शिकायत है ?' 

“नहीं तो हुजूर, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अलवत्ता जब राजा साहब ने धरीचे 
के रिवाज पर लिये गये दस रुपये वापिस लेकर खजाने में जमा करवाये तब मुझे और 
सभी को थोड़ा-सा कसका था, और हमारे राजा साहब को अखरा था।' उसने उत्तर दिया । 

डिप्टी कमिश्नर कुछ देर सोचकर बोला,--वह तो कोई वात नहीं। एक बात पूछता 
हूँ। उनके पोतों को राज दिलाने के लिये सुकरीवर्गी में जो जुलूस निकाला गया था राजा 
साहब का उसमें कोई हाथ था ?' 

“नहीं बन्दापरवर ! उनका कोई हाथ उसमें नहीं था। वह फितरत बहादुरसिह लोधी 
ठाकुर और जगतसिंह राजपूत की थी--या रही होगी, मुझे ठीक नहीं मालूम ।' 

“डरो मत, खैर कोई बात नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि अगर तुम सचमुच कम्पनी 
बहादुर की सरकार को अच्छा समझते हो तो एक शायरी उसकी तारीफ में तैयार करो।' 


“हाँ हुजूर, तैयार कर दूँगा, कुछ मुश्किल नहीं।' 
“और उस शायरी को हमारी वावन नम्बर पल्टन के जवानों को गा गाकर सुनाओ।' 


गिरधारीदास को हाँ करनी पड़ी। 
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डिप्टी कमिश्नर कहता गया--“हम चाहते हैं कि उन्हें कुछ और गानों के साथ इसे 
रोज सुनाया करो। तुम्हें बरावर, हर रोज, इनाम दिया जाया करेगा।' 
गिरधारीदास ने इस पर भी हामीं भरी, भरनी पड़ी। 


डिप्टी कमिश्नर ने कहा,--हमारी इस पल्टन के कुछ लोग तुम्हारे राजा साहब के 
यहाँ जाया करते हैं ?' * 

'नहीं तो गरीब परवर !' 

'पहिले जाते थे ?' 

'जी हाँ हुजूर पहिले आते जाते थे। फिर मैं बहुत समय के लिये अपने काम से 
गाँव गाँव घूमता फिरा। उस बीच में गये या नहीं गये, मुझे नहीं मालूम ।' 

“अब कोई जावे तो बतलाना। इनाम पाओगे।' 


“जी सरकार ! पहला काम तो हुजूर उस शायरी के बनाने और गा गाकर सुनाने 
का है !' 


“हाँ हाँ।' 


गिरधारीदास चला आया। वह सोच रहा था कि कोई ऐसी बात तो मैंने कही नहीं 
है जिससे मुझे बुरा कहा जाय ? उसने “कम्पनी बहादुर” की सराहना में “शायरी” तैयार 
की और साहब को सुनाई। वह प्रसन्न हुआ। फिर उसने बावन नम्बर वालों को सुनाई 


और गाई भी। उन्हें गाना तो अच्छा लगा, परन्तु कविता नहीं रुची। वे जानते थे कि. 
गिरधारी साहबों के पास आता जाता है, पर राजा शंकरशाह का विश्वासपात्र है और कुछ 

ने सोचा कि शंकरशाह एवं पल्टन के बीच में सम्पर्क स्थापित करने के लिये स्वाँग कर 

रहा है। परन्तु कुछ को वह सब अच्छा नहीं लगा। इनमें सूबेदार तिवारी एक था। कहा 

उसने गिरधारीदास से कुछ नहीं। 


साहबों को धोखे में बनाये रखने के लिये सिपाहियों ने बड़ी वाह वाह की और 
खूब सिर हिलाये। कई दिन यह नाटक हुआ। 


गिरधारीदास चाहता था कि राजा शंकरशाह से कह दूँ कि यह तमाशा बावन नम्बर 
से सम्पर्क बनाये रखने के लिये कर रहा हूँ, परन्तु जब रात के समय कहने के लिये 
गया राजा शंकरशाह के कक्ष में जगतसिंह राजपूत, बहादुरसिंह लोधी और कुछ मालगुजारों 
की गुप्त गोष्ठी हो रही थी। बैठ गया। जगतसिंह कह रहा था,--'जिस तरह कर्णदेव 
पण्डित उठ खड़ा हुआ है आप भी मैदान में आ जाइये। जबलपुर, मण्डला, दमोह, नरसिंहपुर 
इत्यादि इलाकों की जनता तुरन्त आपके झंडे के नीचे आ जायेगी।' 

बहादुरसिह ने भी अनुरोध किया,-“हम लोगों ने आपके पोतों के नाम से जलूस 
निकाले तो जनता मुग्ध हो गई। आपके मैदान में आते ही अँगरेजों का दम घुट जायगा 


और हम लोग जबलपुर के एजेन्सी महल पर अपने गोंडवाने का केसरिया झंडा फहरा 
देंगे।! 
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“हम तो आप सवके साथ ही हैं। विलायती सौदागरों का राज खतम होना ही चाहिये। 
फिर आप सवके और जनता के मुखियों की सलाह से राज चलाया जावे, इससे अच्छा 
और है ही क्या ? लेकिन अपने पास हथियार काफी नहीं हैं। बावन नम्बर की पल्टन 
जैसे ही अपने साथ हुई, दमोह की पल्टन भी साथ देगी, सागर की सेना ने तो विद्रोह 
कर ही दिया है।' शंकरशाह ने कहा। 

गिरधारीदास वोला,-'में छावनी में आता जाता हूँ। वावन नम्वर अभी उठ खड़े 
होने के लिये तैयार नहीं दिखलाई पड़ती। वह सागर और दमोह की पल्टनों के आ मिलने 
की प्रतीक्षा कर रही है।' 

शंकरशाह ने गिरधारीदास और रघुनाथशाह से कहा,--इत्र पान ले आओ क्योंकि 
अपने इन भाइयों को रात में ही यहाँ से चुपचाप चले जाना है। कव क्या करेंगे इसका 
निश्चय अभी हो जायगा।' 

- बहादुरसिंह ने इत्र लाने से मना किया--जहाँ से निकलेंगे वहीं सुगंधि की लहर 

बहती जायगी। इस समय ठीक नहीं जान प़ता।' 

वे दोनों केवल पान लेने के लिये चले गये। उसी समय सूबेदार बल्देव तिवारी छिपा- 
लुका का आया। वे सव उसके आने से बहुत प्रसन्न हुये। बड़ी आवभगत की। 

सूबेदार ने बैठते ही प्रश्‍न किया; आपका -गिरधारीदास कहाँ है ?” 

, 'क्यों ? क्या बात है ? पान लेने गया है।' शंकरशाह ने उत्तर दिया। _ 

कहीं पान में जहर मिलाकर न लावे ।'--सूबेदार ने दाँत भींचकर कहा। 

'ऐं ! बतलाइये, बतलाइये सूवेदार साहब क्या वात हे ? जल्दी बतलाइये। वह पान 
लगवाकर आ रहा होगा।' उन्होंने बड़ी उत्सुकता के साथ आग्रह किया। 

“वह कम्पनी बहादुर की सराहना के गाने: सुना-सुनाकर हमारे साहबों को रिझाया 
करता है, यहाँ के सव भेद भी खोलता होगा।'/ 

“ओफ इतना कमीनापन ! मार देने के लायक है|” जगतसिंह क्षुब्ध हो गया। 

शंकरशाह भी क्रोध के मारे हिल गये थे। 

बोले,--'कब से कर रहा है वह यह हरकत ?' 

“बहुत समय से इधर तो रोज रोज वह इन परदेसी सौदागरों के राज के यशगान 
सुनाने पर पिला रहता है।' 

“हद हो गई ! ऐसा छलिया !' बहादुरसिंह ने कहा। 

शंकरशाह के मुँह से निकला,-- इसे साहब लोग रुपया-भी देते रहते हैं। एक बार 
स्वयं अनजाने उसने कह दिया था। अब समझ में सारी बात आई। अभी देखता हूँ।' 

कुछ क्षण सन्नाटा छाया रहा। सब के सब क्रुद्ध थे और सचेत भी। पान का थाल 
लेकर गिरधारी आ गया। आगे-आगे रघुनाथशाह था। उसे शंकरशाह ने संकेत से बुलाकर 
अपने पास विठला लिया और वहुत तीखे स्वर में गिरधारी से बोले,-रख दे थाल नीचे।' 
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रे इस बर्ताव पर सकपका गया और इधर-उधर देखने लगा। सूबेदार ने उसकी 
ओर दृष्टिपात नहीं किया। 

“महाराज, मैं समझा नहीं।' उसने बहुत गिरे और भयभीत स्वर में कहा। 
'अबे बेईमान ! कमीने ! परदेशी अँग्रेजों से मिलकर हमें मिटाने पर उतारू है | 
नमक हराम कहीं का ! बैठ जा एक तरफ ! थोड़ी देर में देखता हुँ।--शंकरशाह ने 
फटकारा । 

गिरधारीदास भय, विषाद और क्रोध के ज्वार के मारे काप रहा था। उसे पसीने 
पर पसीना आ रहा था। एक कोने में बैठ गया। 

जगतसिह भड़भड़ा पड़ा,---'कवि बना फिरता है ! शायरी हाँकता है ! किसी दिन 
काला मुँह 'करके गधे पर न चढ़ाया तो बात काहे की।' 

गिरधारीदास का दिमाग चक्कर खा रहा था उसकी समझ में इतना ही आ रहा 
था कि सूबेदार तिवारी ने कुछ शिकायत की है। रघुनाथशाह आश्चर्य चकित था। पिता 
को इतना क्रुछ उसने शायद ही कभी देखा हो। कारण नहीं पूछ पा रहा था। शंकरशाह 
ने किसी तरह आत्मनियन्त्रण करके अपने सहयोगियों से कहा,--जो होना है अवश्य किया 
जायगा। आप लोग जाइये। समाचार आया जाया करेगा। सूबेदांर साहब आपको कोई 
आवश्यक काम हो तो अकेले में बात कर लेंगे।' 


“नहीं मुझे कोई काम नहीं है। में तो गाना-बजाना सुनने के लिये आया था। जाता 
हूँ, फिर कभी आकर सुनूँंगा।'--सूबेदार कह कर चला गया। शंकरशाह के वे साधी भी 
पान. लिए बिना उठ कर चले गये। अब वहाँ केवल वे तीन रह गये थे। 

शंकरशाह का क्रोध ऊपर ऊपर शांत हो गया था, भीतर खरोंच कर रहा था। 

रघुनाथशाह ने विनय की,--क्या वात है पिताजी ?' 

“तुम्हें बेटा अभी सब मालूम हुआ जाता है।'--शंकरशाह ने उत्तर दिया और 
गिरधारीदास से पूछा,--तुम छावनी कम्पनी की सराहना के गीत बना-बना कर गाया 
करते हो ?' 


'हाँ महाराज, वह केवल उन साहबों को धोखे में रखने के लिए। छावनी से सम्पर्क 
बनाये रखने का यही साधन था। वहाँ जाकर शायरी क्यों सुनाता हूँ आपको बतला दिया 
था।' 

“भारत में जगह जगह और हमारे जिलों के कोने कोने में इन परदेशी सौदागरों 
के खिलाफ विद्रोह खड़ा हो गया है। दिल्ली में, अवध में, बिहार में, इन्दौर, सागर और 
झाँसी में क्रान्ति ने सिर उठाया है। झाँसी की रानी ने तो कमाल ही कर दिया है। वानपुर 
और शाहगढ़ जो यहाँ से दूर नहीं है अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। इधर तुम 
क्रम्पनी सरकार की सराहना में कविता गा गाकर छावनी के अपने मित्रों को गुमराह कर 
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रहे हो ! कहते हो कि यहाँ साहवों को धोखे में डाल रखने के लिये जाल रचा है ! 
चारों ओर क्रान्ति के दहकते दावानल को देखते हुये भी अँग्रेज अफसर तुम्हारे इस धोखे 
में आ जायेंगे ! मैं बिलकुल नहीं मानता। सब झूठ है। तुम इतने गिर गये ! शरम की 
वात है।' 

“मैं तो यह सव आप लोगों के हित में ही कर रहा था।' 

“हमारे हित में ! निर्लज्ज ! मैं तुमे बहुत कड़ी सजा देता--' 

गिरधारीदास को रामगढ़ में अपने साथ किये वर्ताव का स्मरण हो आया। बोला, 
“और अधिक कह ही कया सकता हूँ, आप मेरे मालिक हैं, चाहे जो कीजिये |! 

“अपने यहाँ की नौकरी से तुझे अलग करते हैं। अभी इतना ही। यदि आगे तुम्हारी 
कोई और बदमाशी पाई गई तो अपनी 'जान की खैर मत समझना ।' 

रघुनाथशाह ने कहा,-- गिरधारीदास तुम हमारे पुराने नौकर हो। पिताजी ने तुम्हारे 
साथ बहुत दया वर्ती है।' 

शंकरशाह वोले,--'खाना-वाना खाकर यहीं लेट जाओ। घर सवेरे जाना।' 

गिरधारीदास नीचा सिर किये धधकते कोयले की तरह वहाँ से चला गया। 

शंकरशाह ने कहा,--'इसे इस कारण रात में यहाँ ठहरा लिया है कि कहीं अभी 
जाकर छावनी के अँग्रेज अफसरों को जगतसिंह और बहादुरसिंह आदि के आने की सूचना 
न दे दे। ने रात रात में अपने ठिकाने पर पहुँच जायेंगे फिर हमें कोई परवाह नहीं है। 
चारों ओर क्रान्ति की आग का वबंडर उठ खड़ा हुआ है। अव-हम अपनने को झोंकने 
के लिये तैयार हैं।' 

भोर होते ही शंकरशाह"और रघुनाथशाह से विना मिले ही गिरधारीदास पुरवा से 
चला गया। f 

पहर दिन चढ़े के लगभग जब वादल छाये हुये थे और ठण्डी हवा चल रही थी 
एक फकीर शंकरशाह की हवेली के द्वार पर आ खड़ा हुआं। पहरेदार ने रिवाज के अनुसार 
आटा और पैसा मंगवाया और उसको देने के लिये बढ़ाया। 

फकीर ने नाही कर दी। बोला,-- हम पीर हैं, भीख नहीं मागते अपने प्यारों को 
कुछ देते रहते हैं। राजा साहब से मिलना है।' 

पहरेदार ने सूचना की फकीर भीतर बुला लिया गया | फकीर ने राजा और राजकुमार 
को दुआ दी और अपना उद्देश्य बतलाया, हम बेठिकाने के पीर फकीर हो गये हैं। 
, परदेशी अँग्रेजों ने बरवादी फैला दी हैं। अब हमारे तुम्हारे ईमान धरम को मिटा डालने 
पर तुल पड़े हैं। क्या आप लोग देश और धरम को बचाने के लिये कुछ कर सकेंगे ? 
सब तरफ कुछ न कुछ हो रहा है और आप हैं कि चुप माधे बैठे हैं !' 
शंकरशाह ने फकीर का पता ठिकाना पूछा। 
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गद्दी धामोनी जिला सागर में रही है। अब तो हम दूसरे ही काम पर चिपट 
पड़े हैं। मुझे ताज्जुब है कि आप चुप साधे बैठे हैं !! 

“नहीं पीर साहब, हमने भी कमर कस ली है। किसी से भी पीछे नहीं रहेंगे।' शंकरशाह 
ने कहा। 


फकीर बोला,--कब कूदेंगे मैदान में ? जब अंग्रेज लोग हमारी लगाई इस आग 
को धूल में मिला देंगे तब ?' 

“नहीं बहुत जल्दी ।' 

'कब ? कब ? राजा साहब कब ?' 


'मुहरम आ रहा है, उधर ताजिये निकले और ठण्डे किये गये, इधर हम सब मैदान 
में आये।? 


'यह तारीख तो बहुत नजदीक की है। तैयारी कुछ दिखलाई नहीं पड़ती जबलपुर 


में।” 


'इस तारीख पर शायद क्रान्ति का काम शुरू न हो सके। दशहरे के सवेरे का 
दिन बिलकुल निश्चित समझिये।' 

“एक बात और पूछनी है-सुना है कि आपकी सलाह से आपका कारिन्दा या 
सरवराकार या जो कुछ भी कहलाता हो कम्पनी के अँग्रेज नौकरों से मिलता रहता है 
और अपने देसी जवानों को बगावत के खिलाफ सिखापना देता रहता है।' 

रघुनाथशाह ने उफनकर कहा,--हमारी सलाह से ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने उसे 
गई रात ही अपनी नौकरी से अलग कर दिया है। हम लोग मरते दम तक अंग्रेजों का 
सामना करते रहेंगे। इन्हें देश के बाहर करके ही चैन लेंगे, पीर साहब !' 

पीर ने विश्वास करने के हर्ष का सिर हिलाया और चलने लगा। बाप बेटे उसे 
कुछ भेंट करना चाहते थे। उसने नाही कर दी--हम पीर बादशाह हैं, किसी से कुछ 
नहीं लेते, मुल्क को आजाद कराने के लिये घूम रहे हैं। और चला गया। > 

शंकरशाह ने कहा,--बेटा, इन साधू फकीरों ने भी क्रान्ति के फैलाने में बहुत काम 
किया है।' 

“हाँ पिताजी !' 

“तैयार रहने की सूचना रामगढ़ इत्यादि स्थानों में भेज देनी चाहिये ।' 

“अवश्य |! 


[|] ia 
मुहर्रम के बाद की नियुक्त तारीख पर कुछ नहीं हुआ। इसके दो कारण हुये 
जवलपुर के मालगुजारों को वावन नम्बर की पल्टन का सहयोग न मिल सका, बावन 
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नम्बर के दो जमादारों ने क्रान्ति में भाग लेने से इनकार कर दिया। दशहरे की तिथि 
हर हालत में तय हुई। 

परन्तु दशहरे के आने में कई दिन की देर थी जब वाडिंगटन, क्लार्क इत्यादि अफसरों 
के सामने गिरधारीदास पेश किया गया। उसने अपने आपको बुलवाया था या यों ही बुलाया 
गया सिवाय उसके और डिप्टी कमिश्नर के निजी चपरासी के शायद ही और कोई जानता 
हो। गिरधारीदास को रक्षा और पुरस्कार के सभी आश्वासन दिये गये और उसका बयान 
लिया गया। उसने सभी वतला दिया--राजा शंकरशाह और उनके राजकुमार रघुनाथशाह 
कविता और संगीत के बहुत प्रेमी हैं। बहुत समय से कवि सम्मेलनों और संगीत समारोहों 
की आड में अपने मिलने वाले मालगुजारों और राजा रईसों को भड़काते रहे। मुझसे भी 
कविता करवाते थे। पर मेरे विचार उन जैसे नहीं है। मैंने कम्पनी बहादुर की तारीफ 
में कविता बनाई और गा गाकर छावनी में सुनाई तो मुझसे बहुत नाराज हो गये और | 
मुझे नौकरी से हटा दिया.। मार डालने की धमकी दी। मैं अभी तक अपने घर में छिपा 
बैठा रहा। उनकी हवेली में ढेरों विद्रोही कवितायें मिलेंगी । दिल्ली से “पयामे आजादी” नाम 
का जो उर्दू अखवार निकलता है उसकी एक अंग्रेज-विरुद्ध शायरी का उन्होंने पूरा प्रचार 
किया है। कम्पनी सरकार और अँग्रेजों को भारत से हटाने के बाद इस सूबे का राजा 
शंकरशाह और उनके पुत्र पौत्रों को वनाया जायगा यह तै हुआ है। इसी के सिलसिले 
में सुकरीवर्गी और ग्वारीघाट के पहाड़ी इलाकों में इस राज-घोषणा के जलूस निकाले गये। 
जगह जगह चुपचाप सन्देसे भिजवाये गये हैं। रामगढ़ की रानी ने पुड़ियों में काँच की 
चूड़ियाँ रक्खीं और पर्चे जिनमें लिखा था कि देश और धर्म की रक्षा के लिये मैदान में 
आ जाओ वरना चूड़ियाँ पहिन कर घरों में बन्द हो जाओ। हजारों आदमी इनका साथ 
देंगे। बुन्देले, गोंड, राजपूत, ब्राह्मण सब इन्हीं लोगों के भड़काये हुये हैं। परन्तु उन्होंने 
एक वात का निश्चय किया है कि किसी के भी बाल-बच्चों पर हाथ नहीं उठाया जायगा, 
यद्यपि खजाना लूटा जायगा और छावनी में आग भी लगाई जार्यगी।' 

शंकरशाह रघुनाथशाह के सभी महत्वपूर्ण सहयोगियों के नाम और पते बतलाये। 
कब कहाँ क्या होना है यह भी एक रौ में कह गया। 

“हमारी छावनी के कौन कौन लोग शंकरंशाह की हवेली पर जाया करते थे ?' 
एक अफसर ने पूछा। 

उसने कई नाम बतलाये, खास जोर सूबेदार बल्देव तिवारी के नाम पर दिया | फिर 
डिप्टी कमिशनर के उस निजी चपरासी का बयान हुआ। उसने गिरधारीदास का समर्थन 
करते हुये कहा,--'मैं फकीर के वेश में राजा शंकरशाह और उनके लड़के रघुनाथशाह 
से मिला था। वे दोनों बगावत पर तुले हुये हैं। दशहरें के दिन जरूर सिर उठाकर निकल 
पड़ेंगे | 


अफसरों के पास क्रान्तिकारी विचारों वाले मालगुजारों की लम्बी सूची थी। एक 
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सौ उन्यासी नाम थे ! इन दोनों के बतलाये नाम भी मिले। सूवेदार बलदेव तिवारी और 
कुछ अन्य देशी अफसरों पर उन्हें सन्देह था ही। 

गिरधारीदास को वहीं एक सुरक्षित स्थान में ठहरा दिया ओर अफसर सलाह करने 
लगे। क्लार्क ने तुरन्त अपने मन के वीस घुड़सवार और पुलिस का एक वड़ा दस्ता साथ 
लिया। नये हथियारों से सब सुसज्जित थे। इन्होंने पुरवा गाँव को चारों ओर से घेर लिया। 
हवेली के भीतर क्लार्क अपने कुछ साथियों सहित पहुँचा कि शंकरशाह और रघुनाथशाह 
सामने आ गये। 

क्लार्क ने एक कागज जेव से निकाला और पढ़कर कहा,--'आप दोनों और आपकी 
हवेली के तेरह चौदह आदमियों पर सरकार वहादुर के खिलाफ बगावत करने और दूसरों | ' 
से करवाने का जुर्म कायम किया गया है। आप लोगों पर मुकदमा चलाया जायगा। हम 
आपको गिरफ्तार करने आये हैं और करते हैं। 


वे दोनों अविचलित थे। शंकरशाह पूरे धेर्य के साथ वोले,--हमने कोई ऐसा काम 
नहीं किया है। हम आपके साथ चलने के लिये तैयार हैं। मुकद्दमा लड़ेंगे ।' 

उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और हवेली के तेरह चौदह व्यक्तियों को 
भी | उन सबको छावनी लाकर फौजी कैदखाने में बन्द कर दिया गया। कहीं कोई दुर्घटना 
नहीं हुई। परन्तु जनता क्षुब्ध बहुत थी, केवल ऊपर ऊपर शान्त। 


झावनी और आसपास के क्षेत्र में अशान्ति न होने पावे इसका प्रबन्ध करके अफसरों 
की एक गुप्त गोष्ठी हुई। मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ था। 

प्रशन धा--क्या मुलजिमों की पैरवी के लिये वकील के आने की अनुमति दी जाय ? 

“कोई हर्ज नहीं वकील करेगा क्या ? जो कुछ हमें करना वह तै है। हो जाने दो: 
जाब्ते की खाना पूरी।' 


दूसरा सवाल--तोपें तैयार रखनी है। कौन सी तैयार की जायें ?! 


'दो तोपें जो खोदकर निकाली गई थीं बड़े मोहरों की हैं और साफ हैं। गोला चलाना 
नहीं है कि कोई खतरा तोपची के लिये हो। केवल बारूद भर के तोप चलाई जायगी।' 


मुकद्दमा शंकरशाह इत्यादि पर किस तारीख से चलाया जायगा यह तै नहीं हुआ 
था कि सन्त्री ने दौड़ कर खबर दी,--बावन नम्बर के कुछ सिपाही शंकरशाह वगैरह 
को कैद से छुटा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग कैदखाने पर धावा करना ही 
चाहते हैं. !' . } 

अंग्रेज अफसरों ने तुरन्त गोरी पल्टन के कुछ सैनिकों को इधर-उधर' लगा दिया। 
बावन लम्बर वालों का प्रयास विफल हुआ। तत्काल मुकददमें की तारीख नियत की गई। 
गिरफ्तारी के दिन से चौथे दिन की तारीख। पैरवी के लिये मुलजिमों को वकील नियुक्त 
करने की सुविधा दी गई। बंगाली वकील शंकरशाह इत्यादि की पैरवी के लिये खड़ा हुआ। 
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.- के दिन मुकदमा दस बजे दिन से आरम्भ कर दिया गया। न्याय र के लिये 
तीन अँग्रेज अफसर बैठे। इनमें एक डिप्टी कमिश्नर था और दो फौजी | कचहरी के चारों 
ओर कठोर पहरा था। छावनी में और नगर के मुख्य स्थानों पर भी पहरेबन्दी थी। 
बन्दियां पर आरोप लगाये थे कि-- 

“तुम लोगों ने कानून द्वारा स्थापित राज्य के उखाड़ डालने का पड़यन्त्र किया । 
सिपाहियां और जनता को बगावत करने के लिये भड़काया। सुकरीबर्गी और ग्वारीघाट 
के पहाड़ी इलाके में तुम सवने शंकरशाह के पोतों-रघुनाथशाह के पुत्रों को इस पूरे इलाके 
का राजा, अँगरेजी सरकार वहादुर का राज्य हटाकर, बनाने की घोषणा की और जलूस 
निकाले जिसमें शंकरशाह और रघुनाथशाह--वाप वेटे-शामिल थे। तुम लोगों ने यहाँ 
के तमाम मालगुजारों को कानून द्वारा स्थापित सरकार को उखाड़ने के लिये बहकाया 
। तुमने सरकारी खजाने के लूटने, छावंनी के जलाने और अंगरेजों के बाल- 
बच्चों को मार डालने का भी निश्चय किया। लगान न अदा करने के लिये तुमने रैयत- 
को वहकाया जिससे कई जगह की रैयत ने लगान देना बन्द कर दिया। तुम लोगों ने 
कई जगह डाके डलवाये।' 

फौजी कायदे के अनुसार जिस तरह फौजी न्यायालय की कार्रवाई उस युग में चलती 
थी बन्दियों की ओर से उत्तर दिया गया-- 

“अँगरेज कम्पनी का राज कानून या धर्मशास्त्र के अनुसार स्थापित नहीं हुआ है। 
जब जैसी घात लगी हाथ मारा और एक एक क्षेत्र को कम्पनी हड़पती चली गई । सतारा, 
नागपुर, जैतपुर, अवध, झाँसी इत्यादि इसके उदाहरण हैं। सन्धियों को अँगरेजों ने नहीं 
माना और नये-नये बहाने हूँढकर धाँधलवाजी करते चले गये और क्षेत्र पर क्षेत्र हथियाते 
चले गये। ऐसे राज्य के उखाइने का प्रत्येक हिन्दुस्तानी को हक है। हमने सिपाहियों को 
नहीं भड़काया |. उनके साथ अँगरेज अफसरों ने अत्याचार किये हैं, उनके धर्म-ईमान के 
डिगाने मिटाने में कोई कसर नहीं लगाई इस कारण वे पागल हो उठे। अँगरेजाँ के माली 
बन्दोबस्तों की ज्यादतियों के कारण मालगुजार भड़क गये। रैयत बड़ी हुई दरों के लगान 
की पुरानी बकाया देने में असमर्थ थी इस कारण नहीं दे सकी। हमने कभी किसी से 
नहीं कहा कि अँगरेजों के बाल-वच्चों पर जरा भी हाथ उठाया जाय। कहीं भी कोई डाका 
नहीं डलवाया ।' 

शंकरशाह की हवेली की खानातलाशी में कुछ कवितायें भी लिखी मिली थीं। उनमें 
से दो को बहुत आपत्तिजनक समझा गया था। पेशकार ने पढ़कर सुनाई। एक हिन्दी की 
यह थी 


“मूँद मुख डंडिन को चुगलों को चबाइ खाइ, 
खूंदडार दुष्टन को शत्रु संहारिका। 


मार अँगरेज रेज कर देह सात चण्डी, 
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वचै नहीं वैरी वाल-वच्चे संहारिका । 
शंकर की रच्छा कर दास प्रतिपाल कर, 
दीन की पुकार सुन जाय मात हालिका। 
खाय लै मलेच्छन को देर नहीं करो मात, 
भच्छन कर तच्छन वेग शत्रुन को कालिका।' 
इसका अँग्रेजी अनुवाद अँग्रेज जजों के सामने था। 
शंकरशाह ने तुरन्त कहा,--'मेरी वनाई कदापि नहीं है यह कविता। गिरधारीदास 
का जाल है। यह कविता या तो उसी की बनाई है। या उसने किसी से वनवाई है। मेरे 
हाथ को लिखी नहीं है। 
“लेकिन निकली तुम्हारे घर से है। आगे चलो।'-क्लार्क डिप्टी कमिशनर ने कहा। 
दूसरी कविता दिल्ली से निकलने वाले उर्दू अखवार 'पयामे आजादी” में छपी थी। 
उस पत्र के उस अंक की जिसमें यह कविता छपी थी कई प्रतियाँ हस्तगत हुई थीं। यह 
कविता भी सुनाई गई 
हम है इसके मालिक हिन्दुस्तान हमारा, 
पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। 
ये है हमारी मिल्कियत, हिन्दुस्तान हमारा, 
इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। 
कितना कदीम, कितना नईम, सब दुनियाँ से न्यारा, 
करती है जरखेज जिसे गंगजमुन की धारा। 
ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, 
नीचे साहिल पर बजता सागर को नक्कारा। 
इसकी खानें उगल रहीं सोना, हीरा, पारा, 
इसकी शानो शौकत का दुनियाँ में जयकारा। 
आया फिरंगी दूर से ऐसा मन्तर मारा, 
लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा। 
आज शहीदों ने है तुमको अहले बतन ललकारा,-- 
तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा। 
हिन्दू मुसलिमाँ सिक्ख हमारा भाई भाई प्यारा, 
ये है आजादी का झण्डा इसे सलाम हमारा । * 


आ मल 
* नोट- सन्‌ १८५५ में कौमी झण्डे की सलामी पर जगह जगह यह गीत गाया जाता था। 
असली गीत सन्‌ १८६७ की क्रान्ति के अखबार 'पयामे आजादी” में छपा धा। 'पयामे 
आजादी' की यह प्रति ब्रिटिश म्यूजियम, लन्दन में सुरक्षित है। 
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“यह अखवार तुम्हारी हवेली के ऐसे कमरे में से उस हिन्दी कविता के साथ मिला 
है जहाँ तुमने इस तरह छिपा कर रक्‍्खा था कि बाहर का कोई देखने न पाये। तुमने 
इस अखवार को कई जगह बाँटा है और पढ़कर सुनाया है। क्या कहते हो ?' 


“आपको 'कैसे मालूम हुआ ?' शंकरशाह बोले। 

क्लार्क ने डॉटा--'सवाल मत करो, जवाब दो। हमको सब मालूम है।' 

“हाँ हमने वाँटा और सुनाया है। उसमें जो कुछ लिखा है सही है। हिमालय पर्वत 
हमारा पहरेदार है। गंगा यमुना हमारी है, उनकी धारायें हमारी हैं और हमारी ही रहेंगी। 
फिर फिरंगियों ने हमारा चौपट किया। हम सबको स्वतन्त्र हो जाने की कोशिश करनी 
चाहिये। सब स्वाभाविक है पर अभी अभी तक उपद्रव हमने कोई नहीं किया है।” 


'अभी वतलाते हैं। गवाह को बुलाओ।' क्लार्क ने कहा। 

गवाह के आने के पहले क्लार्क को पेशकार ने एक पुड़िया दी। खोली गई। उसमें 
एक चूड़ी निकली और हाथ का लिखा पर्चा--देश और धर्म की रक्षा करो, नहीं तो 
चूड़ी पहिन कर घर में बन्द हो जाओ।' 

क्लार्क ने पूछा,---यह किसका लिखा है ?' 

'देवी का।' 

'कोन सी देवी का ?' 

“भगवान जानते हैं।' 

हूँ ऊँ ! अच्छा !' क्लार्क ने कहा। 

इतने में एक बन्द कमरे से वही फकीर निकलकर आया जो उस दिन शंकरशाह 
की हवेली में गया था। शंकरंशाह चौंके---अरे ! यह !! 

सच बोलने की सौगन्ध खाने के उपरान्त फकीर ने वयान किया,-~राजा साहब 
ने मेरे सामने कहा था और उनके पुत्र रघुनाथशाह ने भी कि कम्पनी बहादुर की अमलदारी 
को उखाड़ फेंकने के लिये अपने मालगुजारों वगैरह के साथ मैदान में बहुत जल्दी कूद 
पड़ेंगे अंग्रेजों को देश के वाहर निकाल कर रहेंगे, लड़ेंगे मारेगे।' 

फकीर ने वह सब दुहरा दिया जो शंकरशाह रघुनाथशाह ने कहा था और थोड़ा 
सा अपनी तरफ से भी जोड़ दिया। 

शंकरशाह के मुँह से यकायक निकल पड़ा,-- तुम बड़े वेईमान निकले साई साहब !' 

"हूँ!" जोर के साथ क्लार्क ने हुँकारा और वकील की ओर संकेत जिरह करने 
के लिये किया। 

जिरह करने के पहले वकील ने कहा,-श्रीमान्‌ मैं इस फकीर की आवाज पहिचानता 
हूँ। यह तो कुछ और जान पड़ता है।' 
“तो क्या हुआ ? बात तो सच्ची कह रहा है ।'-क्लार्क ने टिप्पणी की। 
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ध ने घमण्ड के साध दाढ़ी पर इ फेरा। उंगलियों में कुछ अधिक जोर आ 
गया था, दाढ़ी खिसक गई। 


अरे ! यह तो आपका चपरासी है !' 


चपरासी ने दाढ़ी हटाकर हाथ में ले ली और वोला,--मेंने जो कुछ कहा है विलकुल 
सच है। लेवें राजा साहब सौगन्ध और कहें अगर में झूठ बोला होऊँ।' 

“चुप ! चुप !' धीरे से क्लार्क ने कहा। स्वर में फटकार की ध्वनि नहीं थी। 

“तुम किसके कहने पर राजा साहब के यहाँ गये थे ? वकील ने पूछा। 

“अपना फर्ज समझ कर |! 


“राजा साहब और राजकुमार जी ने कहा था कि अँगरेजों के वाल-वच्चों को बिलकुल 
नहीं सताया जावगा ?' 
“मुझे याद नहीं है।' 


“देशद्रोह को कर्त्तव्य समझने वालों की कपी देश में नहीं है। इनका पेट जो कुछ 
न कराये थोड़ा है। रहने दीजिये वकील साहब !'--शंकरशाह ने धीमें स्वर में वकील 
से अनुरोध किया। 

वकील ने आगे जिरह व्यर्थ समझी । 

“गवाही साखी बन्द की जाती है। आपको कोई सफाई देनी है ?' क्लार्क ने वकील 
से पूछा। 

“मुकदमा क्या है न्याय का स्वाँग मात्र है !'--बकील ने सोचा और कहा,--नहीं 
श्रीमान्‌, केवल बहस करूँगा ।' 


फौजी अदालत की ओर से कहा गया,--इन सब मुलजिमों के विरुद्ध मुकद्दमा 
पूरे तौर पर साबित हो गया है। कवितायें इनकी हवेली से बरामद हुई हैं। हिन्दी उर्दू 
की उन दोनों कविताओं से जाहिर है कि ये लोग कानून द्वारा स्थापित सरकार को उखाड़ 
फेंकने का षड्यन्त्र कर रहे थे। इन्हें पूरी सजा मिलनी चाहिये। 


मुलजिमों के वकील ने बहस की,--'कम्पनी सरकार का राज कानून के द्वारा कदापि 
स्थापित नहीं हुआ। जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी बनी तब इसके जन्म देने वालों ने प्रस्ताव 
किया था कि जिम्मेदारी के किसी भी पद पर कोई भी सज्जन नियुक्त नहीं किया जायगा। 
पचकल्याने चॉई ही इसमें रहेंगे।' वकील ने एक अँगरेज की लिखी पुस्तक खोली और 
अपने तर्क के समर्थन के लिये उसे पढ़ने को हुआ कि फौजी अदालत ने रोक दिया,-- 
“व्यर्थ ही बहस मत करिये। हमारे सामने बहुत सा जरूरी काम पड़ा है। केवल सुसंगत 
बात करिये।' 

उस फौजी अदालत के आदेश पर वकील ने पुस्तक बन्द कर दी और कहा, 
सतारा, अवध, जैतपुर, झाँसी की बात जाने दें, परन्तु इस प्रदेश पर कम्पनी सरकार 
का जो राज्य कायम हुआ है वह कानून और न्याय के खिलाफ है-- 
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“बन्द कीजिये यह बहस, अपराधियों की बचत के लिये कुछ कहना है तो उतना 
ही कहिये ।--क्लार्क ने टोका। 

वकील कुढ़ गया। पर करता कया ? बोला,-- 'जो बहस मैंने की है आपको परेशान 
करने के लिये वही क्या कम है ? मुलजिमों के विरु कतल, डकैती विलकुल सावित 
नहीं हुई हे और न ऐसे कोई दुष्कर्म करने का षड्यन्त्र ही प्रमाणित हुआ है। इन सवको 
छोड़ देना चाहिये। अन्त में केवल इतना ही कहना है कि आप उस देश इंगलैण्ड के हैं 
जहाँ एडमण्डवर्क सरीखे विचारक भी हुये हैं जिन्होंने” 

“बन्द कीजिये यह सब, थोड़ी देर में फैसला सुनिये।'--फौजी अदालत की ओर 
से कहा गया। 

“मैंने अपना कर्त्तव्य पूरा कर लिया। जाता हूँ। फैसला सुन लेंगे ये लोग।' वकील' 
ने कहा और चला गया। 

उन तीनों अफसरों ने कुछ क्षण विचार-विमर्श किया। मुलजिमों ने सोचा कि सलाह 
कर रहे हैं। 

अदालत ने फैसला सुना दिया, 

“तुम सबके ऊपर जो आरोप लगाये गये हैं विलकुल सावित हैं। तुम्हें मृत्यु दण्ड 
दिया जाता है। वैसे तुम्हें फाँसी पर चढ़ाया जाता, परन्तु हम यह रियायत करते हैं कि 
तुम्हें तोप के मुँह से उड़ा दिया जायगा।' 

शंकरशाह और रघुनाथशाह ने सिर सीधे कर लिये। भौंहें सिकोड़ीं और पैनी आँखों 
उन 'न्यायाधीशों' की ओर देखने लगे। उन तीनों फौजियों ने इनसे आँख नहीं मिला पाईं। 
फैसले के कागज को इधर-उधर सरकाते हुये एक बोला, यु 

“तुम इस घड़ी जो कुछ खाना-पीना चाहो, तुम्हें दिया जा सकता है।' 

शंकरशाह ने कहा,--तुम्हारे यहाँ का जल॑ तक अपवित्र है। हम पानी भी नहीं 
पियेंगे। उड़ा दो तोप से इसी क्षण। हम लोगों का मरण व्यर्थ नहीं जायगा। एक दिन 
अवश्य ऐसा आयगा जब हमारे देशवासी स्वतन्त्र होंगे और तुम्हें यहाँ से चला जाना पड़ेगा। 
जय दुर्गा देवी की !' 

उन सों ने सिर ऊँचे किये, आँखें चढ़ाई और निष्कम्प स्वर में जय दुर्गा देवी !' 
फिर की। 

उन सों को तुरन्त वहाँ से हटा दिया गया। 

घड़ी आध घड़ी पीछे एजेन्सी-भवन के सामने वाले मैदान में शंकरशाह और 
रघुनाथशाह कड़े पहरे में लाये गये। मैदान की सीमा पर घने वृक्ष थे।' बदली छाई हुई 
थी हवा नहीं चल रही थी। मानो करुणावश रुद्ध हो गई हो। गोरी पल्टन के सिपाहियों 
से परेड कराई गई और उन्हें एक ओर खड़ा कर दिया गया। दो तोपें पहिले से तैयार 
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धीं---वे ही दो जो धरती में से खोदकर निकाली गई थीं। जिन अफसरों ने मृत्यु दण्ड 
दिया था, वे एक ओर खड़े थे और उनके साथ बम्बई से आया हुआ एक अँगरेज डाक्टर | 

बाप वेटे-शंकरशाह और रघुनाथशाह--ऐसे खड़े थे जैसे फोलाद की मूर्तियाँ हों। 
चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। आँखें कभी-कभी मूँद लेते थे, होठ भी थोडे-थोडे 
चलाते थे जैसे अपने इष्टदेव का जप कर रहे हों, जैसे मना रहे हों कि हमारा देश जल्दी 
स्वतन्त्र हो। किसी भी चिन्ता की कोई झाँई उनके चेहरे पर न थी। 

जब उन दोनों को एक एक तोप के मोहरे पर बाँधा गया तब भी उनके चेहरे 
पर एक भी रेखा नहीं विगड़ी। पहिले एक तोप चलाई गई--देह की चिन्दी-चिन्दी उड़ 
गई। दूसरी के चलने के पहले साजेंट ने पिस्तौल से उसका सिर फोड़ा। फिर तोप चली। 
एक एक कण हवा में उड़ गया। 


इस निर्दयता, पैशाचिकता से उन दोनों का अन्त किया गया। बम्बई वाला डॉक्टर 
पीला पड़ गया, और एक क्षण में उसकी आँखें भर आई। 

सेना के कमाण्डर ने कहा,--'डॉक्टर यह क्या ?' 

“अत्यन्त भयानक दृश्य है यह ! डॉक्टर होने के कारण मैंने तरह-तरह की मौतें 
देखी हैं परन्तु ऐसा अन्त कभी नहीं देखा। ओफ !' 

कमाण्डर को अवगत हुआ कि उसका अँग्रेज-भाई ही इन शब्दों में भर्त्सना कर रहा 
है तो बोलाइन लोगों को इस तरह तोप से उड़ा देने से इलाके भर पर असर पड़ेगा। 
लोग सन्राटे में आ जायेंगे सिर उठाने का इरादा करने वाले शांत बैठ जायेंगे ।' 

“जो कुछ हो'--डॉक्टर इससे अधिक कुछ नहीं कह सका। 

शेकरशाह की हवेली से पकड़े गये तेरह चौदह का भी अन्त इसी प्रकार होना था। 
सेना के कमाण्डर को बावन नम्बर पल्टन के जबलपुर छावनी स्थित जवानों से आशंका 
थी-कहीं हथियार न उठा लें। अपने सहयोगियों के साथ उनकी बैरिकों पर तुरन्त गया। 
उन्हें परेड में बाहर किया और बोला,-“जवानों राजा शंकरशाह और उसका लड़का 
रघुनाथशाह बहुत शातिर थे। उनकी चाल ढाल, बहुत बिगड़ गई थी। वे बड़ी बदअमनी 
फैलाने वाले थे। लूटमार होती। शहर और गाँव वरबाद हो जाते। सेठ साहूकारों और 
भले आदमियों को अपने सिर पीटने पड़ते। उन दोनों के अपराध राई रत्ती साबित हुये। 
इसलिये बेबस होकर हमें यह सजा देनी पड़ी।' 

उन अँग्रेजों ने देखा कि जवानों और देशी अफसरों के चेहरों पर क्षोभ का कोई 
भी चिह्न नहीं है ! सन्तुष्ट हो गये और बहुत प्रसन्न जब सूबेदार बल्देव तिवारी ने ऊँचे 
स्वर में कहा,--- हजूर, दीनबन्धु, जो जैसा करता है उसका वैसा फल अवश्य पाता है। 


यह संसार तो एक माया जाल है। आज हम यहाँ खड़े हैं कल न जाने कहाँ हों। भगवान 
की जैसी मर्जी होती है वैसा ही सब चलता है।' 


परेड समाप्त हुई। अफसर चले गये। आपस में कहते जाते थे 
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“अच्छा प्रभाव पड़ा आज के काम का।' 
“यहाँ आकर इन सिपाहियों से बात कर ली, बहुत बढ़िया कदम उठाया गया।' 


“वाकी के जो तेरह चौदह रह गये हैं उन्हें इसी तरह तोप से उड़ा देने के वाद 
देखना सारे का सारा इलाका ठंडा पड़ जायगा, कोई चूँ तक न कर सकेगा।' 

“हमारी परेशानियाँ खतम होने पर आ गई हैं।' 

'इसका असर दूर तक पड़ेगा।' (६ 

अंग्रेज अफसर तृप्त हो गये। चैन मिला पी पाकर जा लेटे और सो गये। गोरी 
पल्टन के सैनिक अपने अपने पहरों पर थे ही। 

दो पहर रात जा चुकी थी। जबलपुर में सुनसान का राज्य सा लग रहा था। बदली 
छाई थी। पवन मन्द था। अन्धेरें में कहीं कुछ नहीं दिखलाई पड़ रहा था। शोक पीड़ित 
वातावरण झींगुरों की झंकारों में विलाप सा करता लग रहा था। 

वावन नम्बर पल्टन की वैरिकों से उन घने अन्धेरे में एक निकला, दो निकले। 
फिर समूह के समूह । सब मिलाकर होंगे लगभग पाँच सौ। सब हथियारबन्द | बन्दूकों और 
गोली वारूद, कार्तूसों से लैस। पर जूते लिये थे अपने अपने हाथ में ! चल दिये और 
दम साधे चलते गये। जूते उन्होंने तव पहिने जब जबलपुर से काफी दूर निकल गये। 
कहीं नहीं ठहरे-केवल एकाध जगह पोखरों से पानी पीने के लिये बहुत थोड़ी देर ठहरे। 

उधर बादलों के पीछे उषा ने अपनी मुस्कानें फैलाई इधर ये सव जबलपुर से बीस 
मील की दूरी पर पाटन नाम के पुर की छावनी पर जा धमके ! पाटन में तहसील थी। 
पुर खासा बड़ा था। पाटन की छावनी में वावन नम्बर के ही कुछ सिपाही थे। नायक 
उनका अँग्रेज था। उसका नाम मैकग्रिगर था। उसने विस्तर छोड़े ही थे कि सूचना मिली-- 
“बावन नम्बर के सैकड़ों सिपाही जबलपुर से आ टूटे हैं।' घबरा गया। कर भी कुछ नहीं 
सकता था। बल्देव तिवारी ने आकर उसे बन्दी बनाया और फौजी कैदखाने में वन्द कर 
दिया। उसे मारा नहीं। जबलपुर वाले अँग्रेज कमाण्डर के पास बल्देव तिवारी ने अपने 
सम्पूर्ण सहयोगियों की तरफ से पत्र भेजा। पत्र विनय और नप्रता से भरा हुआ धा,-- 
"हुजूर ! गरीब परवर ! कर्नल साहब बहादुर !' इत्यादि से ओतःप्रोत जबलपुर छावनी 
में बावन नम्बर के कुछ लोग साथ नहीं आ पाये थे उनके लिये लम्बी भूमिका के साथ 
प्रार्थना की गई थी कि उन लोगों को हमारे पास चला आने दीजिये नहीं तो हम “मैकग्रिगर , 
साहब वहादुर' को बाँधकर दिल्ली ले जायेंगे। 

, पत्र तहसील के कारिन्दों के हाथ से भेजा गया था। 

जबलपुर के कमाण्डर का उत्तर आया--यह नहीं हो सकता। तुम लौट आओ। 
यदि लै० मैकग्रिगर का एक बाल भी बाँका किया तो किसी हालत में भी न वचने पाओगे।' 


मैकग्रिगर की कैद पर कठोर पहरा कर दिया गया। तहसील और थाने पर इन 
लोगों का अधिकार हो गया था। अब क्या किया जाय इसका निश्चय होना था। दिल्ली 
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दूर थी मार्ग की बाधायें स्पष्ट थीं। उन्हें अपने लिये किसी बड़े व्यक्ति के नेतृत्व की 
आवश्यकता अवगत हो रही थी प्रमुख सरदारों में बातचीत हुई। वानपुर के राजा का नाम 
लिया गया। बानपुर दूर था और दमोह की छावनी के सहयोग की आशा नहीं थी। वानपुर 
के राजा का विचार भविष्य की परिस्थितियों पर छोड़ दिया गया। विजयराधवगढ़ का राजा 
सरयूप्रसादसिंह ? 'उत्साही है, सूरवीर है, परन्तु अभी सत्तरह वर्ष की आयु का है।' 

उसके नाम पर भी चित्त नहीं जमा। रामगढ़ की रानी अवन्तीवाई का नाम लिया 
गया। संव सहमत हो गये--वह तो कोई अवतार है।' 


परन्तु प्रश्न था रामगढ़ के साथ तत्काल सम्पर्क स्थापित करने का। 
“सम्पर्क अवसर मिलने पर--उनका नाम लेकर काम अभी से करते रहेंगे।' 


[९] 


एक युग ऐसा भी था कि जब रामगढ़ राज्य का विस्तार सुहागपुर अमरकंटक और 
कबीर चबूतरा तक था। अँग्रेजी शासन में रामगढ़ राज्य की स्थिति केवल मालगुजार 
जमींदार की रह गई थी। परन्तु पीढ़ियों से रामगढ़ का बर्ताव किसानों के साथ इतना 
अच्छा रहा था कि उसके प्रति उनकी आस्था अटूट थी। रानी अवन्तीवाई तो इतनी जनप्रिय 
हो गई थीं कि जनता उनके लिए अपना स्तर दे देने पर तैयार थी। 

रानी धीरे धीरे संगठन करती गईं। इधर उधर हुये क्रांति विस्फोटों के समाचार सुनकर 
जनता कुछ कर डालने के लिये उतावली होने लगी थी। रानी ने उनकी उभरती भड़भड़ाती 
शक्ति का मार्गीकरण किया। उन्होंने सुहागपुर के थाने पर अधिकार करवा लिया। उसके 
पूर्व में रीवा का राज्य था सन्देह था कि रीवा नरेश अँगरेजों का साथ देंगे। बीच बीच 
में सुहागपुर पड़ता था। यहाँ का मोर्चा बन जाने के कारण अपनी योजना को दृढ़ता और 
सुअवसर के समय चलाने की सुविधा प्राप्त हो गई थी। अँगरेजी सेना कार्यव्यस्त थी, कई 
जगह क्रान्ति की आग लग चुकी थी। अवन्तीबाई ने युद्ध के साधन जुटा लिये थे, तोप 
अवश्य एक ही थी, परन्तु उनका और उनकी जनता का आत्मविश्वास प्रबल और सशक्त 
था। 


वर्षा की ऋतु तीन चौथाई के लगभग निकल चुकी थी। पानी कई दिन से नहीं 
बरसा था। वादल जरूर छाये रहते थे। खरमेर नदी की धारा बल खाती हुई वेग के 
साथ बह रही थी। रामगढ़ दो ओर से पर्वत श्रेणियों और घने जंगलों का पड़ोसी रहा 
था पहाड़ों में दूनें हैं और टेढ़ी तिरछी घाटियाँ। नदी को पार करना सहज नहीं था और 
पहाड़ी मार्ग काफी दूभर | परन्तु बाहर के गाँवों शाहपुरा इत्यादि से सम्पर्क पहाड़ी मार्ग 
द्वारा अधिक सुलभ था। उस दिन तीसरा पहर लगने वाला था जब उमरावसिंह कुछ लोगों 
के साथ यकायक आया। पाँव और कपड़े कीचड़ में सने हुए 'थे। चेहरे सभी के उतरे 
हुए थे। उन लोगों ने रानी को प्रणाम किया और सिर नीचा करके खड़े हो गये। 
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ड क्या वात है ठाकुर साहब ?' रानी ने उमरावसिंह से पूछा। उन्हें लगा कि अँग्रेजी 
पल्टन ने कहीं कोई बड़ा धावा मारा है और उनकी योजना अस्तव्यस्त कर दी गई है। 

उमरावसिंह ने गला साफ किया, आँखें पोछीं क्योंकि आँसू आ गये थे। 

“राजा शंकरशाह और राजकुमार मारे गये।' उमरावसिंह ने कहा। 

'प्रारे गये ! कैसे ? किसने मारा .?' रानी तिलमिला गई। 

'परसों मारे गये। अंग्रेजों ने उन्हें कैद किया। परसों बाप बेटे को एक एक तोप 
के मोहरे से वाँधकर उड़ा दिया-- 

“हाय ! हाय !' रानी ने अपना सिर पकड़ लिया। उमरावसिह ने मुकद्दमे का जितना 
विवरण सुना था रानी को वतला दिया। वह आँखें मुँदे जल्दी जल्दी साँसें भरकर सुनती 
रहीं। उनकी देह थर्रा रही थी। 

“वह पुड़िया भी उनकी हवेली में अन्य कागजों के साथ पाई गई। काँच की चूड़ी 
के साथ पर्चा भी उसमें था। जब डिप्टी कमिश्नर ने पूछा,-“यह किसका लिखा है ? 
तब राजा साहव ने उत्तर दिया कि देवी का। फिर पूछा--किस देवी का। तो उन्होंने केवल 
इतना ही कहा--भगवान जानते हैं 

रानी खड़ी हो गईं। मुट्ठियाँ ताने थीं। आँखों से आँसू वह रहे थे। गला फफक 
रहा था। वे सब रो रहे थे। थोड़ी देर में कठिनाई से उन्होंने अपने को संयत कर पाया। 
सबसे पहले अवन्तीवाई बोली,--देह में एक भी बूँद रक्त जब तक रहेगा इन फिरंगियों 
से लईँगी। न चैन लूँगी और न चैन लेने दूँगी ।' 

“हम सबका भी यही प्रण है रानी साहब ! अव जो आज्ञा हो उसका पालन करने 
के लिये तैयार हैं।--उमरावसिंह ने दृढ़ स्वर में कहा। उसके साथियों ने भी। 

“हमें यदि पत्थरों और डण्डों से ही लड़ना पड़ा तो लडूंगी। ओफ ! कितने नृशंस 
और दुष्ट हैं ये हत्यारे ! राजा और राजकुमार ने किसी भी फिरंगी को न तो मारा और 
न सताया। फिर भी उनके साथ यह राक्षसी वर्ताव। वावन नम्बर की पल्टन के सिपाही 
और सूबेदार सो रहे हैं क्या ?' 

“नहीं सरकार ! उसी रात पाँच सौ से ऊपर सिपाही और सूबेदार बल्देव तिवारी 
छावनी छोड़कर पाटन चले गये और वहाँ पहुँचकर उन्होंने अंग्रेज अफसर को कैद कर 
लिया | तहसील और थाना पर भी अधिकार कर लिया है। उन्होंने कहलवाया है कि आपके 
नाम पर युद्ध जारी रक्खेंगे।' 

“मेरे नाम पर ! नहीं, मेरे नाम पर नहीं। देश के नाम परष धर्म के नाम पर, 
राजा शंकरशाह के नाम पर मैं लईँगी और वे सब भी इसी पर लड़ें। यदि हम सब 
इन फिरंगियों को देश से बाहर निकालने में सफल हुये तो अपनी पंचायतें तै करेंगी कि 
किसके नाम पर सत्ता चलाई जाय। सुना धा कि दिल्ली के बादशाह को अपना मुखिया 
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बनाने का विचार है। परन्तु इस समय इस वात की विलकुल चिन्ता नहीं की जानी चाहिये। 
अभी तो केवल फिरंगियों को देश से बाहर करने पर लगातार ध्यान देना है।' 

उन सबों ने समर्थन किया। 

उमरावसिंह ने कहा,--'परन्तु उन जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिये पाटन अपना 
कुछ निजी संदेशा तो भेजना ही चाहिये, रानी साहव !' 

अवन्तीवाई कुछ क्षण सोचने के उपरान्त वोली,--महारानी दुर्गावती के वंश के वे 
दोनों योग्य पुरुष तोप के मोहरे से उड़ा दिये गये ! परदेसियां को देश से हटा देने के 
वाद उनके ही किसी पराक्रमी वंशज को हम सब अपना नेता चुनेंगे। अनेक गोंड सरदार 
हमारे साथ हैं और क्रांति पर अपने प्राण न्योछावर करेंगे। में नहीं चाहती कि उनमें से 
कोई भी फिरंगियों के हाथ में पड़ने पर तोप से उड़ाया जावे, इसलिये मैं अपने को आगे 
करने में रत्ती भर भी संकोच नहीं करती। मैंने वे पुड़ियाँ भिजवाई थीं, लड़ाई के मैदान 
में मैं सबसे आगे रहने के लिये तैयार ही नहीं बल्कि बहुत उत्सुक हूँ। दुर्गावती और 
शंकरशाह के नाम पर लडूंगी और फिरंगियों के दाँत खट्टे करके ही मरँगी।' 

उमरावसिह आदि हिल उठे। 


उमरावसिंह ने कहा,--मैं सूबेदार बल्देव तिवारी के पास सूचना भिजवाये देता हूँ 
कि डटकर लड़ें, रानी साहब सबसे आगे रहेंगी। जगह जगह यही सूचना भिजवाऊँगा। 
सारे क्षेत्र को आपके नाम से स्फूर्ति मिलेगी। खेतों में जिसे जो वोना था बो लिया। फसल 
लहरा उठी है। भाग्य ठीक रहा तो काट लेंगे नहीं तो जहाँ देश के लिये प्राण गये वहीं 
फसल जाय हमारे किसानों का निश्चय है। अब उन्हें यहाँ इकट्ठा कर लिया जाय और 
अँग्रेजों का कहाँ किस तरह सामना किया जायगा इत्यादि लड़ाई के दावपेंच उन्हें और 
भी समझा दिये जायें और उनसे अभ्यास करवा लिया जाय।' 

“बिलकुल ठीक कहते हैं ठाकुर साहब !'--उमरावसिंह के साथियों ने अपना उत्साह 
प्रगट किया। 

“मैं बहुत पहिले यह करना चाहती थी। कुछ किया भी है, परन्तु अँगरेजों का ध्यान 
अपनी ओर नहीं खींचना चाहती थी और अपने किसानों को फसल भी बोनी थी इसलिये 
थोड़ा थोड़ा ही किया। फिर भी जितना किया है उसे तुरन्त काम में ले आना चाहिये। 
देर लगी तो फिरंगी अपनी ताकत बढ़ा लेंगे। मैं मण्डला पर धावा करना चाहती हूँ। 
क्या कहते हैं आप ?' 


“ठीक. है रानी साहब, जरूर किया जाय |'--उन्होंने कहा। 
“तो अपनी सेना का कार्य आज से ही शुरू कर दिया जाय।' 


हाँ सरकार ! मैं इधर उधर समाचार और सन्देसे भी भेजे देता हूँ और काम को 
हाथ में लेता हूं। 
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“आपको मैं अपना. प्रधान सेनापति वनाती हूँ।' 
उमरावसिंह ने सिर झुकाया और उनके पैर छुये। 
योजना को पूरा रूप देने में सन्ध्या हो गई। रानी ने ऋतु की वाधा पर विचार 
करके कहा,--आप लोग रात में ठहर जावें, वड़े भोर से काम के सारे अंगों को हाथ 
में कर लें।' 


उमरावसिंह वोला,--नहीं रानी साहव ! कुक्रतु में ये पहाड़ जंगल नदी नाले अपने 
भाई-वन्द रहे हैं और रहेंगे। हम लोग अभी से अपने अपने काम पर चिपटते हैं।' 

“थोड़ा सा भोजन करके |” रानी ने अनुरोध किया। उन्होंने भोजन किया । रात लग 
गई और वे लोग चल दिये। 

उमरावसिंह कहता गया,--'मैं वहुत चल्दी लौटूँगा सेवा में।' 


रानी ने आश्वासन दिया,--जव आप लौटेंगे तैयारी पायेंगे,” और वह पूजन के 
लिये मन्दिर में चली गई। उस दिन उन्हें विलम्ब हो गया था। 

उनकी वह वार्ता कई लोगों ने मुन ली थी। गाँव में फैलने लगी। मन्दिर में कुछ 
मुखिया मिले। रानी ने उन्हें पूरी योजना तो नहीं वतलाई, परन्तु स्फूर्ति प्रदान की, 
“बस कल से सेना तैयार होती है फिरंगियों से लड़ने के लिये। कहाँ क्या करूंगी यह 
धीरे धीरे मालूम होता जायगा।' 

वह महल को लौट आई । वात पूरे रामगढ़ में फैली | कोर्ट ऑव वार्डस के कर्मचारियों 
ने भी सुना। 

रानी ने सवेरा होते ही उन्हें आदेश दिया,-अपने कपड़े लत्ते इत्यादि लेकर तुरन्त 
यहाँ से विदा लो। कागज कोई मत ले जाना।' 

रानी के. एक कारिन्दे ने सुझाया,-कागज महल में रख लिये जावें ।' 

कर्मचारी मकपकाये। एक बोला,--'हम जलाये देते हैं सरकार सारे कागज।' 

“नहीं मैं उन्हें देखूँगी।' और उन्होंने कागज उलटवाये पलटवाये। किस्ताने की 
मालगुजारी और नकशे इत्यादि जल्दी बँधवाये। कागजों में एक रिपोर्ट निकली। उसमें 
लिखा था— ` 

"हुजूर बन्दापरवर होशियार हो जायें। रामगढ़ की रानी ने बलवे की तैयारी कर 
ली है। कहीं धावा बोलने वाली हैं। खड़देवरा का ठाकुर उमरावसिंह कमांडर मुकर्रर किया 
गया है।' 

रानी ने अपने उठते क्रोध को तुरन्त शान्त किया और बोली,-+निकल जाओ इसी 
क्षण यहाँ से और जबलपुर के अपने उन साहब वाप दादों से कह देना कि आती हूँ 
उनका होश ठिकाने लगाने के लिये जिन्होंने हमारे शंकर बावा और राजकुमार रघुनाथशाह 
के साथ राक्षसी अत्याचार किया है। निकलो ! नदी पार करके जाओ।' रानी ने उस पर्चे 
कै टुकड़े टुकड़े करके पैर से रौद डाला। कर्मचारी रो पड़े। 
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एक ने रोते रोते विनय की,-सरकार हमें पेट के लिये करना पड़ा। नदी में होकर 
जाना पड़ा तो वीच में ही डूब जायेंगे। हमारे वाल-वच्चे मर जायेंगे। आपके पैर पड़ते 
हैं।' 

रानी को दया आ गई। बोलीं,--मैं अपने कुछ आदमी तुम्हारे साथ लगाये देती 
हूँ। वे ऐसे घाट से पार उतार देंगे जहाँ तुम्हारे डूब मरने का संकट न होगा। हटो। करो 
तैयारी यहाँ से जाने की।' 

रानी ने उन लोगों को यह सहायता दी। वे चले गये। अब इनके सैनिक इकटूठे 
हुये। ये रामगढ़ के थे और आसपास के कुछ गाँवों के। सभी वर्गों के थे। रामगढ़ के 
कुछ सुनार भी बड़े उत्साह के साथ शामिल हुये। मूँगिया रंग की वर्दी में थे। टोपीदार 
बन्दूकों और तलवारों से सजे हुये। 

रानी भी मुंगिया रंग की फौजी वर्दी में थीं। अचकन पैजामा पहिने थीं। साफा बाँधे 
थीं। घोड़े पर सवार। सैनिकों ने जयकार किया। 

“हम अपने देश और धर्म की वेदी पर अपने सिर चढ़ा देने के लिये तैयार हैं।' 
उन्होंने ऊँचे पैने स्वर में कहा। 


“हम सब तैयार हैं।~_वे चिल्लाये। 


जैसी कुछ बन पड़ी कायदे से परेड कराने के बाद रानी ने उनके भोजन, विश्राम 
इत्यादि का प्रबन्ध किया। दूसरे दिन उमरावसिंह आ गया। 

उसने बतलाया,-'जगह जगह लोग लड़ मरने के लिये उतावले हो उठे हैं। पाटन 
में बावन नम्बर का जो बड़ा भाग पहुँचा है उसने सिर झुका कर आपकी बात को मान्यता 
दी है। शाहपुर के अपने ठाकुर उस इलाके के लिये बिलकुल मुस्तैद हैं। नागपुर कामठी 
की ओर से अँगरेजी पल्टनों के आने की सूचना मिली है। बहादुरसिंह और आठ नौ .गोंड 
सरदार दक्षिणी क्षेत्र में मुकाबले के लिये डटे हुये हैं। जगतसिंह ने कहलवाया है कि रानी 
साहब मण्डला पर अधिकार कर लें तो बड़ा सुभीता हो जायगा। 


“मैं बहुत पहिले से सोच रही हूँ। मण्डला में भी .बावन नम्बर के दस्ते हैं। यदि 
हमने आसपास के इलाके को स्वतन्त्र कर दिया तो जबलपुर पर अधिकार करना सहज 
हो जायगा। घुघरी और बिछिया के थानों को जहाँ हाथ में कर पाया कि मण्डला पर 
दखल कर लेना सहज हो जायगा। घुघरी अपने यहाँ से सोलह कोस ही हे और बिछिया 
वहाँ से केवल आठ कोस। फिर लौटकर मण्डला वहाँ से बारह कोस रह जाता है। मण्डला 
पर धावा बोलने के पहिले इन दो थानों पर पैर जमा लेना चाहिये। वहाँ से दक्षिणी मोर्चे 
की भी सम्भाल की जा सकती है। नवलपुर के फिरंगियों को नागपुर से कुमुक नहीं मिल 
पायगी । पाटन की बावन नम्बर उत्तर से और में दक्षिण से जबलपुर पर चढ़ाई करूँगी। 
आशा है कि विजय प्राप्त होगी।' ५ 
उमरावर्सिंह सहमत हुआ-- 
CC-0. Nanalji i 
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ड बिल्कुल ठीक है यह योजना रानी साहब, विजयराघव के राजा सरयूप्रसाद से पाटन 
वालों को सहायता मिलेगी। उन्होंने तैयारी खूब कर ली है। 

रानी ने अपने दोनों पुत्रों को विश्वसनीय सेवक सेविकाओं की देखरेख में कर दिया, 
काफी सैनिक रामगढ़ की रक्षा के लिये छोड़े और तीन सौ सिपाहियों को लेकर दो दिन 
वाद घुघरी की ओर कूच कर दिया। खरमेर नदी पार करनी पड़ी। घुघरी रामगढ़ के 
दक्षिण पश्चिम में है। उस समय का मार्ग बहुत वीहड़' था। बड़े बड़े पहाड़ों की श्रेणियाँ 
आड़ी तिरछी, पहाड़ों की दूनों में बड़े वड़े विकट खड्ड और बहुत ही कठिन चढ़ाई। 
वह घोड़ों पर सवार रहती थीं। परन्तु अनेक बार उतर कर पैदल भी चलना पड़ता था। 
घुघरी बुड़नेर नदी के किनारे है। नदी भी ऐसी जो पहाड़ों को तोइती-फोड़ती, जंगलों 
को काटती चक्कर खाती हुई वही है। घुघरी से कुछ ही दूर एक ऊँचा पर्वत है और 
घोर घना जंगल। इन सव के वीच-वीच में खेती के मैदान। पहाड़ ने नीचे उन्होंने अपनी 
सेना को कुछ देर के लिये विश्राम दिया और स्वयं पहाड़ की चोटी पर चढ़ गईं। चोटी 
बड़ी ऊँची और नंगी शिला की थी। वह उस पर जाकर खड़ी हो गईं ! बन्दूक टेक ली। 
बादलों में से सूर्य की किरणें फूट पड़ीं। उनके मूँगिया वस्त्र दमक उठे। साफे के ऊपर 
की कलगी चमकने लगी। साफे का छोर हवा में फहराने लगा। उनके सैनिकों ने देखा। 
ओज प्रदीप्त हो गया। उन्हें लगा मानों गहरे हरे रंग का छोटा-सा मन्दिर पहाड़ की चोटी 
पर खड़ा है, उस पर स्वर्ण कलश है, कलश कमल पल्लवों से वेष्ठित है और पल्लव 
उस कलश की मनुहार कर रहे हैं ! जयकार करना चाहते थे, परन्तु उन्हें रानी के निर्देश 
की याद आ गई--काम चुपचाप करना है। रानी थोड़ी देर में उतर आई। 
अपनी हरावल के सिपाहियों से उन्होंने कहा,-- यहाँ आसपास दुश्मन का कहीं कोई 
दस्ता नहीं है। पाँच आदमी घुघरी जाकर पता लगा लाओ कि वहाँ कम्पनी का कोई दस्ता 
है या नहीं। यदि है तो उसमें कितने लोग हैं और लड़ाई का उनके पास क्या सामान 
हे।' 


पाँच सिपाही चले गये और सूर्यास्त के पहले ही पता लगा लाये, वहाँ कम्पनी 
की पुलिस के केवल आठनौ आदमी हैं। उनके पास वन्दूकें और तमन्चे हैं, और कुछ 
नहीं |! 
“बोली धावा। चुपचाप चलकर घेर लो गाँव और बात तब है जब पुलिस के सव 
हथियार छीन लो।'-रानी ने आज्ञा दी। 
ये सब चल पड़े। सूर्यास्त के उपरान्त गाँव घेर लिया गया और बन्दूकों की बाढ़ें 
दागी गईं। पुसिस ने समझ लिया कि युद्ध बिलकुल व्यर्थं होगा और आत्मसमर्पण कर 
दिया। गाँव बड़ा था जनता के साथ कोई अत्याचार नहीं किया गया। पुलिस वालों के 
साथ भी रानी ने कोई कठ्रेरता नहीं बर्ती। वे लोग केवल पहरे में कर दिये गये। रानी 
को पता लगा कि रामनगर में पुलिस का एक बड़ा दस्ता है-रामनगर घुघरी मे नौ कोत 
की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में था और मण्डला से केवल पाँच कोस। इसे हाथ में करने 
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के बाद विछिया नाम के गाँव का थाना अनिवार्य लक्ष्य था। उन्होंने पाँच आदमियों की 
हरावल जाँच पड़ताल के लिये रात के चौथे पहर भेज दी। 

ये लोग सावधानी के साथ गये, परन्तु रामनगर की पुलिस| भी बहुत सतर्क थी। 
ये लोग रामनगर से जब दो कोस की दूरी पर रह गये, दिखलाई पड़ गये क्योंकि दिन 
चढ़ आया था। भिइन्त हो गई। लड़े, एक मारा गया, दो घायल हो गये और एक को 
पुलिस ने पकड़ लिया, पाँचवाँ निकल आया। रानी अपनी सेना को रामनगर की ओर 
धीरे-धीरे ला रही थीं। जैसे ही उस्ने सूचना दी, रानी ने कदम तेज कर दिया। रामनगर 
पुलिस का हर्ष बहुत थोड़ी देर टिक पाया। थाना छोड़कर पुलिस मण्डला की ओर भागी। 
रानी ने अपने कुछ सैनिकों से पीछा करवाया- 

थोड़ी दूर जाकर लौट पड़ा। मोचे पक्के करते हुये ही आगे बढ़ना है।' 

रामनगर नर्मदा किनारे है। उसमें एक मजबूत महल है जिसे राजगोंड राजा हिरदेशाह 
ने दो सौ वर्ष पहले बनवाया था जव उसने राजधानी गढ़ा से हटाकर रामनगर-मण्डला 
कर दी थी। रामनगर में रानी को हथियार नहीं मिले, केवल जनता की आस्था प्राप्त 
हुई। 

महल के ऊपर की छत पर गोष्ठी हुई। वहाँ केवल उमरावसिंह था। नर्मदा नीचे 
से कलोल करती बह रही थी। बादलों के बीच बीच में कभी कभी तारे छिटक पड़ते 
थे। बस्ती में आनन्द मंगल मनाया जा रहा था। रानी कै सैनिक गाँव के बाहर पहरे 'पर 
थे। 


रानी ने कहा--'इस स्थान का पहुत थोड़ा उपयोग किया जा सकता है। महत्व का 
स्थान बिछिया है।' 


“सरकार, बिछिया के थाने पर अधिकार कर लेने की तुरन्त आवश्यकता है। बिछिया 
दक्षिणवर्ती रायपुर के मार्ग पर है। मण्डला की फिरंगी पल्टन को कुमुक पहुँचाने के लिये 
रायपुर से बिछिया होकर ही फौज आ सकती है। थोड़ा-सा विश्राम करने के बाद विछिया 
पर चढ़ाई कर देनी चाहिये।' 


“मैं तो तुरन्त टूट पड़ने के लिये तैयार हूँ। अपने सैनिक तीन चार घण्टे विश्राम 
कर लें तो काफी होगा। बिछिया के ले लेने के बाद बारी बारी से सभी लोग पूरा विश्राम 
कर लेंगे। फिर उसके बाद मण्डला।' 


“हाँ रानी साहब, अपने कुछ सैनिक घुघरी में हैं, कुछ यहाँ रहेंगे। बिछिया पर दखल 
कर लेने के वाद यदि यहाँ कुछ भी खुटका हुआ तो ध्यान बिछिया, मण्डला और मण्डला 
के उत्तर में नारायणगंज पर दिया जावे, क्योंकि नारायणगंज होकर ही जबलपुर से फिरंगियों 
की कुमुक मण्डला आ सकती है। इधर रायपुर का मार्ग बिछिया के मोर्चे द्वारा बन्द, उधर 
जवलपुर का रास्ता नारायणगंज के मोर्चे से। विछिया या नारायणगंज में ठाकुर जगतसिंह 
से भेंट हो जाने की आशा है।' 


न 
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अपने सैनिकों को योजना समझाकर उमरावसिंह और रानी ने थोड़ाःसा विश्राम किया 
और रात के तीसरे पहर विछिया के लिए कूच कर दिया। 

रामनगर से विछिया अट्ठारह वीस कोस की दूरी पर पड़ता था। मैदान में होकर 
मार्ग थोड़ा ही, जंगलों और पहाड़ों में होकर अधिकतर। हालोन नाम की छोटी परन्तु 
विकट नदी भी पार करनी पड़ी। फिर जगमण्डल नाम की पर्वत श्रेणी। जैसा नाम तैया 
गुण ! पर्वतं की दूनें, बड़े वड़े खाई खड्ड, घने जंगल। अपने उत्साही सैनिकों को, जो 
लगभग सवके सव किसान थे, लिये रानी अवन्तीबाई बढ़ती चली गई। रात में एक जगह 
बड़ी सावधानी वर्तते हुये विश्राम के लिये ठहरना पड़ा। दूसरे दिन दोपहर के उपरान्त 
बिछिया. गाँव के पास पहुँच गईं। गाँव छोटा-सा ही था, परन्तु यातायात के चलते मार्ग 
के कारण महत्व का था। रायपुर से अँग्रेजों को मण्डला में कुमुक न मिलने पाये इस 
कारण। मण्डला से विछिया अट्ठारह कोस पड़ता था। यहाँ के थाने में पुलिस काफी थी, 
परन्तु रानी की सेना के मुकावले वहुत कम। उन्होंने तुरन्त धावा कर दिया। पुलिस ने 
थोड़ा सा ही सामना कर पाया। हथियार डाल दिये। रानी ने उन्हें पहरे में कर दिया। 
रामनगर से चलने के पहले रानी वहाँ छोड़ी हुई अपनी टुकड़ी के नायक से कह आई 
थीं कि जैसे ही पता लगे कि मण्डला से घुघरी पर अधिकार करने के लिये अँग्रेजी फौज 
जाने वाली है तुरन्त नारायणगंज चले जावें, घुघरी में छोड़े हुये सैनिकां को भी सूचना 
दे दी जाय कि घुघरी में विल्कुल न लड़ें, नारायणगंज में तुमसे जा मिलें। 

इधर रानी ने मोर्चा बन्दी का आरम्भ कर दिया। तोपें नहीं थीं, परन्तु हिम्मत, 
वन्दूकें और तलवारें थीं। मोर्चा वन्दी में कई दिन लग गये। एक सप्ताह के भीतर ही 
उनके पास पाँच सौ आदमी लेकर बरखेड़ा का जगतसिंह आ गया। तोपें इसके पास भी 
नहीं थीं संगठन और अनुशासन की कमी थी, परन्तु रानी को सन्तोष था-कुछ उपयोग 
तो इन लोगों का. किया ही जायगा। 

जगतसिंह ने आते ही वतलाया,-- रामनगर से भागी हुई पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर 
वार्डिंगटन को आपकी विजय का हाल सुनाया। उसने अपनी पल्टन . के दो दस्ते घुघरी 
पर भेजे। रामनगर का अपना बड़ा दस्ता और घुघरी के वे सिपाही जिन्हें आप वहाँ छोड़ 
आई थीं तुरन्त नारायणगंज चले गये और उस महत्वपूर्ण स्थान पर अधिकार कर लिया। 
मेरे मन में प्रश्‍न उठा कि विना लड़े क्यों मोर्चा छोड़ आये ?' न 

रानी ने मुस्कराकर टोका,--मैंने यह पहले से निश्चित कर दिया था।' 


“जी हाँ सरकार, मुझे यह बाद में मालूम हुआ। बहुत ठीक किया क्या ? नारायणगंज 
मण्डला से लगभग पन्द्रह सोलह कोस है, जबलपुर और मण्डला के बीच में। इधर आपने 
अँगरेजों के लिये रायपुर का मार्ग बन्द कर दिया है, उधर अब नारायणगंज अपने हाथ 
में आ जाने से उनके लिये जबलपुर का मार्ग बन्द।' 


“सुकरीवर्गी का क्या समाचार है ? थोड़ा सा. ही सुना है।' 
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< और हम सव डेढ़ दो हजार सिपाहियों से काम ले रहे हैं। नागपुर 
कामठी और बम्बई का मार्ग अँगरेजों के लिये वहाँ से बन्द कर रहे हैं। आपका यहाँ 
पधारना हम लोगों के लिये बडे हर्ष की वात है।' 

“हर्ष तो हम सबको तब होगा जब फिरंगियों को देश से हटा देंगे। राजा शंकरशाह 
और राजकुमार रघुनाथशाह को इन अत्याचारियों ने तोप के मोहरे से उड़ा दिया ! मैं 
मैदान में वैसे भी आ ही रही थी, तैयारी लगभग पूरी कर ली थी, परन्तु यह अत्याचार 
असत्य 'हो गया तो रामगढ़ से निकल पड़ी। भविष्य आप सबके हाथ में है।' 


“रानी साहब, काम ठिकाने से ही हो रहा है। जिस दिन आपने यहाँ के थाने पर 
अधिकार किया उसके दूसरे ही दिन आपके उस दस्ते ने नारायणगंज को हाथ में ले लिया !' 

“आगे भी काम योजना के अनुसार करते चलना है। सागर दमोह और नरसिंहपुर 
का समाचार क्या है ?' 

“नरसिंहपुर में काम नहीं चल पाया। सागर, दमोह और जबलपुर के जिले उवल 
पड़े हैं। 

रानी मोदमग्न हो गई और बोलीं,-सुनाइये, सुनाइये |! 

जगतसिंह कहता गया,--सूबेदार बल्देव तिवारी के साथ वावन के लगभग पाँच 
सौ हथियारबन्द सिपाही पाटन उसी रात चले गये जिस दिन फिरंगियों ने वह जुल्म ढाया। 
पाटन सवेरे पहुँचे और वहाँ के अपने दस्ते को मिला लिया, -अँग्रेज अफसर को कैद कर 
लिया।' 

“उसे मार तो नहीं डाला ?! 


' “नहीं रानी सहाब ! उन लोगों ने जबलपुर चिट्ठी भेजी कि हमारी पल्टन के वाकी 
आदमियों को जो वहाँ रह गये हैं हमारे पास चला आने दो, हम तुम्हारे इस साहब को 
छोड़ देंगे और जबलपुर सुरक्षित पहुँचा देंगे। वहाँ से अपने लोगों को उत्तर मिला कि 
यह नहीं हो सकता, यदि साहब को तुमने जरा भी सताया तो बहुत कड़ी सजा पाओगे, 
और कम्पनी सरकार ने उस साहव को छोड़ देने या छुटा लाने वाले को पाँच हजार रुपया 
इनाम देने की घोषणा कर दी ! इस पर भी वे लोग न तो झुके और न लालच में जरा 
भी फॅसे। 

“बहुत अच्छा किया। फिर ? ठाकुर साहब. फिर क्या हुआ ?' 

“सरकार, फिर अपने इन लोगों पर दमोह से अँगरेजों की फौज आ धमकी। ये 
लोग संग्रामपुर से कटंगी तक फैले थे। कटंगी जबलपुर से पाँच छह कोस ही है और 
संग्रामपुर ग्यारह वारह। बल्देव तिवारी अपनी सेना को समेट कर कटंगी के पहाड़ की 
उस चौड़ी खोह पर आ गये जहाँ हिरन का मैदान है। पहिले छोटी सी भिड़न्त हुई फिर 
घोर युद्ध हुआ। ये लोग उस साहब को पाटन अपने साथ कैद में लाये थे उसने निकल 
भागने की कोशिश की तो मार दिया गया।' 
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“ऐं |’ 

“जी सरकार, वावन नम्बर वालों के लिये और कोई चारा नहीं था।' 

‘खैर जो कुछ हुआ सो हुआ, वैसे ही छोड़ देते तो अच्छा होता |! 

“मैंने यही सुना है रानी साहब ! युद्ध में अपने काफी सिपाही हताहत हुये हैं। जो 
वचे वे पाँच सौ से कम न होंगे। उधर उत्तर में वानपुर के राजा मर्दनसिंह ने सागर के 
निकट निरौली के गढ़ पर अधिकार कर लिया। अँग्रेजी सेना लड़ने गई। उनका प्रधान 
नायक जो बड़े पद का था मारा गया, अँग्रेज हार कर लौट आये। दमोह को उन्होंने पन्ना 
के एक ठाकुर के साथ में जो उनका सहायक है छोड़ दिया और चले गये। बावन नम्बर 
वालों ने दमोह पर धावा मारा और गढ़ाकोटा, जो दमोह और सागर के वीच में है, जा 
पहुँचे। वहाँ से वे लोग इधर उधर छिटपुट युद्ध कर रहे हैं। विजयराघवगढ़ के राजा 
सरयूप्रसादसिंह जी बहुत छोटी आयु के होते हुये भी विकट पराक्रम दिखला रहे हैं। कलकत्ता 
की ओर से जवलपुर की ओर आने जाने वाली अँग्रेजी डाक का रास्ता उन्होंने बिलकुल 
तोड़ दिया है। रीवा के राजा की सेना अँग्रेजो की सहायता के लिये आ रही है, परन्तु 
वह डटकर सामना करेंगे। 

“यह समाचार बहुत अच्छा सुनाया ठाकुर साहब आपने।' 

“राजा सरयूप्रसाद सिंह की आप पर श्रद्धा है। वह आपके प्रण को पूरी तरह 
निभायेंगे ।' 

“सलीमनाबाद-_विजयराघवगढ़ और जबलपुर के वीच में पड़ता है। वहाँ अंग्रेजों 
की देसी पल्टन रहती है। उसने कुछ किया ?' 

“हाँ रानी साहब, आपकी वात को उन्होंने गाँठ में बाँध लिया था। हाल की ही 
बात है। खड़े हो गये। उनके नेता ने अपने साहब अफसरों से कहा कि तुरन्त जबलपुर 
चले जाओ, हम लोग फिरंगियों से लड़ने दिल्ली जा रहे हैं ! उन्हें घोड़े पर सवार हों 
जाने दिया और जबलपुर भिजवा दिया। रास्ते में किसी ने भी उन साहबों के साथ जरा 
भी बुरा बर्ताव नहीं किया। षल्टनवालां ने उन अफसरों की चलते समय बिदाई की ! 
उनसे हाथ मिलाये ! वेतन वाँटने वाले हवलदार ने तो तनख्याह का बकाया तक अफसर 
को दे दिया ! उन अफसरों का जो सामान सलीमनाबाद की छावनी में रह गया था उसे 
भी एक गाड़ी पर लाद कर उन अफसरों के पीछे पीछे पहुँचा दिया !' 

“कुछ बुरा नहीं किया-वहुत अच्छा किया। अपनी नीति के अनुसार किया।' 

“परन्तु रानी साहब फिरंगियों ने जो कुछ किया उसे तो सुनिये।' 

'क्या ! क्या ?' 

“सलीमनाबाद के सब जवान दिल्ली नहीं जा सके | कुछ रह गये। वे पकड़े गये। 
उन्हें फाँसी पर लटका दिया गया !' 


-U. Nana Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


७६ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


'ओफ ! ओफ !' 
जवलपुर के फिरंगियों ने, जैसा कि हमने सुना हे कहा कि कानपुर वगैरह में हमारे 
देशवासियों को इन्ही लोगों के भाई वन्दों ने मारा था।' 

'कितना वड़ा दुराचार है ! दुष्टता की हद हो गई !' 

“वावन नम्वर के कुछ सिपाही हमारे यहाँ आ गये हैं। वे अंग्रेजों से इन हत्याओं 
का वदला लेना चाहते हैं।' 

“युद्ध में लड़ते हुये चाहे जो कुछ करें। परन्तु कैदियों के साथ अत्याचार नहीं किया 
जाना चाहिये। यदि किसी कैदी ने हत्या की हो तो उसे अवश्य दण्ड दिया जाय, परन्तु 
उसके वाल-वच्चों को तो छूना तक नहीं चाहिये। हमारा धर्म मना करता है। हमारा धर्म 
जिसके लिये हम अपना सव कुछ वलिदान करने के लिये कमर कसकर खड़े हो गये हैं।' 

“आपका कहना विल्कुल ठीक है रानी साहव ! हम सव अपने धर्म का निभाव करेंगे, 
परन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे भीतर आग लगा दे रही हैं। नागपुर कामठी से जो 
फिरंगी फौज आ. रही है उसका कुछ समाचार सुना आपने ?' 

“इतना ही सुना है कि अपने गोंड सैनिक उस फौज का पूरी दृढ़ता और सूरवीरी 
के साथ सामना कर रहे हैं। इसी कारण वह रह-रहकर जवलपुर की ओर वढ़ पा रही 
हे।” 

“बाकी समाचार मुझसे सुन लें। फिरंगियों की फौज ने गाँव के गाँव जला डाले 
हैं। जो सामने आता है उसका वध कर दिया जाता है ! जो वचे हैं वे वेघर द्वार हो 
गये हैं। उनकी कुछ भी सम्पत्ति नहीं रही।' 

रानी अवन्तीबाई का गला रुँध गया। जगतसिंह उत्तेजित हो गया था। थोड़ी देर 
तक सन्नाटा छाया रहा। रानी दाँत भींचकर कुछ देर तक सोचती रहीं। 
बोली, थोड़ी देर बाद बैठकर निश्चय कीजिये कि अव हमें कहाँ क्या करना है।' 
रात में बैठक हुई। कार्यकर्म जल्दी तै हुआ। जगतसिंह अपना दल लेकर चला गया। 


[ १० ] 


बावन नम्बर की पल्टन के कुछ दस्ते जबलपुर में रह गये थे। उन्होंने शंकरशाह 
इत्यादि के मारे जाने के बाद सूबेदार बल्देव तिवारी के दस्तों का साथ नहीं दिया था। 
वे दस्ते मंडला भेज दिये गये थे जहाँ का डिप्टी कमिश्नर कप्तान वाडिंगटन था। वावन 
नम्बर का कुछ अंश उसके पास पहले से था। वही उन दस्तों का नायक था। इनमें कुछ 
राजपूत भी थे। रानी अवन्तीबाई के शौर्य का समाचार सुनकर उन्होंने वाडिंगटन का साथ 
छोड़ दिया और रानी की नारायणगंज स्थित सेना से जा मिले। वहाँ से एक बड़ा दस्ता 
लेकर उन्होंने घुघरी पर आक्रमण कर दिया और वाडिंगटन के सिपाहियों को भगा दिया। 


| Ibrary, . Digitized by eGangotri 


रामगढ़ की रानी ७७ 


रानी को इसकी सूचना मिली और उन्होंने वाडिंगटन पर मंडला--चढ़ाई का निश्चय किया। 
विछिया के मोर्चे का दृढ़ प्रवन्ध करके मण्डला की ओर चल दीं। 

वाडिंगटन ने एक दस्ता रानी को पीछे हटाने के लिये भेजा। लड़ाई हुई। दस्ता 
न ठहर सका। हताहतों की हानि झेलकर वचे हुये सिपाहियों को मण्डला लौट आना पड़ा। 
रानी अपने पीछे छोड़े हुये स्थानों का प्रवल प्रवन्ध करके धीरे-धीरे बढ़ रही थीं। वाडिंगटन 
ने अपनी सारी सैन्यशक्ति को मण्डला में केन्द्रित किया। मण्डला में किला और परकोटा 
था। उसने स्वरक्षा का पूरा बन्दोवस्त किया। 

अवन्तीवाई मंडला को चारों ओर से घेरने के उपाय कर रही थीं। अँग्रेजों के सभी 
नाकों का अवरुद्ध करना अनिवार्य था। इसमें सत्तरह अट्ठारह दिन की देर लग गई। 
वाडिंगटन परेशान था कि क्या हो रहा है ! 

मण्डला से खैरी नाम का गाँव उत्तर पूर्व में मील डेढ़ मील की दूरी पर है। ऊँची 
पहाड़ियाँ हैं खेती के मैदान हैं और एक सुन्दर झील | गाँव उस युग में बड़ा नहीं था, 
परन्तु रूप रंग का था आकर्षक। पान के वरेजे वहुत से थे और इसकी खेती से खैरी 
निवासियों का जीवन समृद्ध होता जा रहा था। 

रानी अवन्तीवाई जव खेरी पहुँची बहाँ के निवासियों को लगा कि अब लुटे ! परन्तु 
उन्होंने किसी को भी नहीं सताया। उनका स्वागत हुआ। 

मण्डला से खैरी की पहाड़ी अच्छी तरह दिखलाई पड़ती है। उस रात वाडिंगटन 
ने मण्डला के किले में खैरी की पहाड़ी से बन्दूकों के चलने की आवाजें सुनी और बड़ा 
हल्ला सुना। उसे रात भर चैन नहीं मिला लगता था कि रानी न जाने किस घड़ी किले 
पर आ टूटें। परन्तु रात में आक्रमण नहीं हुआ। वह शोर गुल रानी की योजना का एक 
अंग मात्र था। 

भोर होते ही वाडिंगटन ने कारतूसी वन्दूकों और कड़ावीनों वालों का एक प्रबल 
दस्ता युद्ध करने के लिये भेजा। यह दस्ता उसकी हरावल था। पीछे उसने अपनी सेना 
दो टुकड़ियों में वाँट रक्खी थी ताकि टीक अवसर पर रानी की सेना के दोनों वाजुओं 
पर प्रहार कर सके। ग 

हरावल जैसे ही रानी के सामने पहुँची उन्होंने बड़े वेग के साथ उस पर हमला 
किया। हरावल के सैनिक हताहत हुये, अधिकांश खदेड़े जाकर पीछे भाग आये। उन्होंने 
वाडिंगटन को बतलाया कि रानी के पास बहुसंख्यक सेना है| 

वाडिंगटन कुशल सैन्य-संचालक था। उसने अपने उन दो दस्तों को अपनी योजना 
के अनुसार बढ़ाया। रानी की सेना के दोनों वाजुओं पर चोट लगने ही वाली थी कि 
उन्होंने परिस्थिति को एक क्षण में भाप लिया--यदि युद्ध होता है तो हमारी सेना की 
दुर्गति होने क्री आशंका है। जिस वेग क साथ उनकी सेना वढ़ी थी उससे भी अधिक 
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वेग के साथ उन्होंने उसे लौटा लिया। उसका एक भी सैनिक हताहत नहीं हुआ। वह खैरी 
से अपनी सेना दूर हटा ले गईं। परन्तु मण्डला का घेरा डालने का निश्चय अडिग धा। 
वाडिंगटन मण्डला लौट आया। 
मण्डला निवासी कम्पनी सरकार के शासन कुशासन से असन्तुष्ट और रुष्ट थे। 
वाडिंगटन को पता लग गया कि रानी के अभियान के समय वे उस पर चोट करेंगे। 
उसने मण्डला छोड़ दिया और कुछ दूरी पर पहाड़ के पास ठहर गया। 


रानी को मण्डला कि स्थिति शीघ्र मालूम हो गई। चाहती तो मंडला पर सहज ही 
अधिकार कर लेतीं। मण्डला में उस समय एक तपस्वी ओझा था। जनता उसे बहुत मानती 
धी। उसने कहला भेजा कि मण्डला में रक्तपात नहीं होना चाहिये। रानी ने स्वीकार कर 
लिया। इसी कारण उन्होंने मण्डला पर आक्रमण नहीं किया। 

वाडिंगटन मण्डला के निकटवर्ती जंगलों में अधिक नहीं ठहर सकता था-सब तरफ 
क्रान्ति की आग भड़क रही थी--उस आग में नियम, संयम, विधि, हो या न हो पर 
थी तो आग। वाडिंगटन को रायपुर या जबलपुर से कुमुक प्राप्त होने की आशा बहुत 
कम थी। अनुभवी और कुशल सैन्य संचालक था ही। सात वर्ष से मण्डला का डिप्टी 
कमिश्नर था। पूरा क्षेत्र उसका देखा भाला हुआ था। जबलपुर आता जाता रहा था और 
उधर के क्षेत्र की भी जानकारी थी। उसने जबलपुर की ओर जाने का निर्णय किया। 
नारायणगंज को वह हाथ में नहीं कर सकता था। इसलिये चक्कर काट कर निवास नाम 
के गाँव और थाने की दिशा में चल पड़ा। निवास मण्डला से उत्तर में तीन कोस के 
लगभग था। जबलपुर पहुँचकर उसे आशा थी कि नागपुर से बड़ी सेना आ जायगी और 
उसका एक बड़ा भाग लेकर मण्डला लौट पड़ेगा। फिर विछिया इत्यादि पर अधिकार करने 
में बाधा ही कितनी होगी ? 


निवास गौर नदी के तट से थोड़ी सी ही दूर है। गौर नदी के दोनों किनारों पर 
पर्वत श्रुँखलायें दूर तक चली गई हैं। उन श्रृंखलाओं में कहीं दूने हैं घाटियाँ हैं और कहीं- 
कहीं बड़ी-बड़ी खोहें, दूर से दो पहाड़ तिरछे चले और एक जगह आकर एक ने दूसरे 
को गले से लगा लिया। उनके पीछे और आगे बड़े-बड़े खड्ड। सबके सव ऊँचे घने वृक्षां 
से भरे हुये। जो कोई पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो जाये देखले ऊपर से प्रकृति की बरसती 
हुई, इतराती मुस्कानों को। 

जब वाडिंगटन अपने दस्ते के साथ इस प्रकार की पर्वत मेखला के नीचे आया 
तब संध्या होने वाली थी। गौर नदी के दक्षिणी किनारे वाले पहाइ में कटाव था और 
उत्तर वाले पहाड़ में जरा हटकर ढाल नीचा हो गया था। निवास गाँव इसके उत्तर में 
पड़ता था। वाडिंगटन को यहाँ पता लगा कि रानी अवन्तीबाई ने निवास थाने पर दखल 
पहले ही कर लिया है ! उसने लड़ने का निश्चय किया, परन्तु उस समय उसने अपने 
दस्ते को विश्राम लेने दिया। रात के तीसरे पहर धावा करने की ठानी। उसके साथ उसका 
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छोटा सा परिवार भी था जिसमें आठ दस वर्ष का एक बालक था और वह अस्वस्थ हो 
गया था। इस कारण भी उसे विश्राम करना पड़ा। 

रात के तीसरे पहर का अन्त हो रहा था। जाड़े की ऋतु लग गई थी। गौर नदी 
की खर-खराहट ठण्डी वायु को अपने बोल भेंट कर रही थी। वाडिंगटन के साथ घुड़सवार 
थे और ऊँटों का तोपखाना। तोपखाना और सवार उसने पीछे रक्खे, पैदल आगे बढ़ें। 
जैसे ही वे पहाड़ की घाटी पर चढ़े उस पार से बन्दूकों की वाढ़ चल पड़ी ! अंगरेजों 
के सिपाही झुक-झुककर लेटे लेटे से चढ़ रहे थे नहीं तो बहुत से ढेर हो जाते। यह वाढ़ 
रामगढ़ की रानी के सिपाहियों ने दागी थी। 

- बाडिंगटन को समझने में देर नहीं लगी। उसकी हरावल के सिपाही पीछे लौट पड़े | 
वाडिंगटन चिन्ता में पड़ गया--अव क्या हो ? विना इन क्रान्तिकारियों को हराये वह 
जबलपुर नहीं पहुँच सकता था। नारायणगंज दुर्लभ था, क्योंकि वह स्थान क्रान्तिकारियों 
के हाथ में था। सवेरे तक ठहरना पड़ा। पहरे पर चारों ओर उसने सैनिक लगा दिये । 
तोपखाना तैयार रक्खा--यदि रानी ने आक्रमण किया तो तोपों से सामना किया जायगा। 

जव प्रातःकाल: का समय .आया गौरं नदी की खर-खर और चिड़ियों की चहक के 
सिवाय और कोई आहट नहीं मिल रही थी, उसने सोचा कि रानी किसी अन्य मोर्चे के 
लिये खिसक गई है। उस कटाव के पास दक्षिण की ओर थोड़ा सा हटा। कटाव में से 
उसके जासूसों ने दुरबीनों से देखा तो संकट का कारण कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ा। वे 
जाँच-पड़ताल करने के लिये वहाँ रुक गये। 

` एक घड़ी पीछे दक्षिणवर्ती पहाड़ के पीछे से वन्दूकों की बाढ़ की आवाज आई। 
रानी ने रात में नदी पार की, पहाड़ का लम्बा चक्कर काटा और भोर पीछे से आकर 
आक्रमण कर दिया! 

लड़ाई छिड़ गई। ऊँटों का तोपखाना तितर-वितर हो गयां। तोपों के गोले निशानों 
पर न बैठ सके। वन्दूकों की लड़ाई थोड़ी देर चली। दोनों पक्षों के काफी सैनिक हताहत 
हुये। फिर तलवार खिंच गई। रानी अवन्तीवाई सबसे आगे। लड़ती चढ़ती वह वार्डिंगटन 
के पास ही पहुँच गई। तलवार चली। रानी ने वार पर वार किये। वार्डिगटन बच गया। 
उनका एक वार ऐसा पड़ा कि उसका घोड़ा बुरी तरह घायल हो गया। घोड़ा पीछे हटता 
हुआ भी गिरने वाला-था कि वाडिंगटन कूद पड़ा, परन्तु वेग के कारण झुक गया। रानी 
अपना घोड़ा तेज. करके उस पर टूट पड़ीं। बीच में तलवार लिये एक सिपाही बचाने के 
लिये आ कूदा। उसने तलवार से रानी के वार को रोक लिया अन्यथा वाडिंगटन समाप्त 
हो जाता। यह सिपाही फरुखाबाद की तरफ से यहाँ की अँगरेजी सेना में भर्ती होने के 
लिये आया था। वाडिंगटन की तलवार मुट्ठी से छूटकर एक ऊँची चट्टान से टकराकर 
नीचे जा पड़ी। तमन्चा वह पहले ही चला चुका था। अब निरस्त्र था। वह सिपाही उसकी 
रक्षा लगातार करता रहा। उसकी तलवार के वार मे रानी का घोड़ा घायल हो गया, 
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परन्तु घाव वड़ा नहीं था। फिर भी घोड़ा हटा। उनके सिपाही आगे वढ़ आये। वाडिंगटन 
को वचाकर वह सिपाही पीछे ले गया। 

इस युद्ध में अँगरेजी सेना को अपनी हार निश्चित दिखलाई पड़ी। लड़ते लड़ते 
सेना पीछे हटी। उसका पीछा किया गया, परन्तु लड़ाई जारी नहीं रह सकी। पीछा करने 
वालों को एक अँगरेज वालक पड़ा हुआ मिला। यह भाग दौड़ में घोड़े पर से गिर गया 
था। उसे भागने वालों ने नहीं देख पाया और तावड़ तोड़ चले गये। 

रानी ने पीछा न करने की बिगुल वजवाई । उनके सैनिक उस रोते हुये वालक को. 
रानी के सामने ले आये। वह नहीं के तट पर थी। 

“यह किसका वच्चा है ?' रानी ने आश्चर्य के साथ पूछा। 

बालक टूटी फूटी हिन्दी बोल लेता था। 

उसने बतलाया--कैप्टिन वाडिंगटन सा'व का। 

रानी का एक पदाधिकारी वोला-- सरकार अच्छा हुआ यह हमारे हाथ पड़ गया।' 

“इसे सँभालकर गाँव ले चलो।' रानी ने आदेश दिया। 

गाँव में पहुँचने पर वालक उनके सामने फिरं लाया गया। 

रोते रोते उसकी आँखें फूल रही थी। गला रुध गया था। 


रानी ने उसके लिये दूध मँगवाया और पिलाया। दूध पीकर बच्चा चेतन हुआ और 
अपने पिता के लिये 'डैडी डैडी' कह कर रोने लगा। रानी ने उसके सिर पर हाथ फेरा 
और पुचकारा। बच्चा अनुनय के साथ उनकी ओर देखने लगा। 

अपने पदाधिकारियों से उन्होंने कहा-- अभी घोड़े कसो और इसे तुरन्त ले जाओ। 
इसके पिता का पता लगाकर उसे सौंप आओ।' 

अँग्रेज तो अपने साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते रानी साहब ! जिनको भी पकड़ पाते 
है फाँसी लटका देते है।' 


> 


“पर हम तो अँग्रेज नहीं हैं। आपने सवने मेरी आज्ञा मानने की सौगन्ध खाई है। 
यह मेरे बालकों के और आपके बच्चों के ही समान है।! 

“कहीं हमें वाडिंगटन ने पकड़ लिया तो ?” 

बालक ने समझ लिया और तुरन्त बोला,-- नहीं, कभी नहीं ।' 

रानी ने उन लोगों को समझाया, पकड़े जाने की नौबत नहीं आयगी। वाडिंगटन 
जबलपुर की ओर जा रहा होगा। मिलेगा। सफेद झण्डी फहरा देना, कोई भी गोली नहीं 
चलायेगा। यदि डर लगे तो थोड़ी दूर पर इसे छोड़कर लौट पड़ना, बस | 

वे लोग बालक को सावधानी के साथ लेकर चले गये। दोपहर के उपरान्त उन्होंने 
वाडिंगटन के दस्ते को जबलपुर की दिशा में जाते पाया । बिगुल वजाई, सफेद झण्डी दिखलाई 


और ऐक ऐसे स्थान पर रुक गये जहाँ से वे निकल सकते थे। उनका संकेत तुरन्त समझ 
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लिया गया। वाडिंगटन ने दूरवीन लगाकर देखा और अपने बच्चे को पहिचान लिया। तत्काल 
अपने दस्ते के कुछ सवारों के साथ घोड़ा दौड़ाता आ गया। बच्चा दौड़ा । वाडिंगटन घोड़े 
पर से उतरा और उसे छाती से लगा लिया। 

“तुम लोग कौन हो ? बिलकुल मत डरो। एक वाल भी बाँका न होगा।' वा्िंगटन 
ने ऊँचे कापते स्वर में आश्वासन दिया। 

वे लोग सफेद झण्डी उड़ाते हुये आमने सामने आ गये। 

“कौन हो ?' वाडिंगटन ने कृतज्ञता के साथ उत्साह भरे स्वर में प्रश्‍न दुहराया। 

'रामगढ़ की रानी जी के सिपाही हैं हम।' उन्होंने वतलाया। 

वाडिंगटन ने उनसे हाथ मिलाया, और पूछा,--'कहाँ मिला हमारा वच्चा ?' 

उन्होंने बतलाया, इतने में बालक ने अँग्रेजी में उससे कहा,--क्या यह कोई रानी 
हैं जिसने मुझे दूध पिलाया और प्यार किया ?' 

'हाँ' में उत्तर देकर वाडिंगटन गद्गद्‌ हो गया और बोला,--रानी सा'ब को मेरा 
सलाम देना और कहना कि वह बगावत छोड़ दें, सरकार से हम सब दुआ करेंगे कि 
उन्हें माफ कर दिया जाय, उनकी रियासत उन्हें वापिस मिल जाय।' 

'कह देंगे उन लोगों ने कहा।' 

वार्डिगटन ने सावधान भी किया,--हमको थोड़ी सी देर पहिले खबर मिली है 
नागपुर कामठी से कम्पनी सरकार वहादुर की बहुत बड़ी फौज जबलपुर आ गई है। उस 
फौज का और उसके हथियारों का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता । रानी सा'ब हथियार 
रख दें मेरी यही सलाह है, आगे उनकी मर्जी।' 

चह अपने बच्चे को लेकर चला गया और ये लोग गाँव लौट आये। रात हो गई 
थी। रानी से तत्काल मिले ।| उन्हें वार्डिगटन की बात सुनाई। 

“हम सब हथियार डालने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। हमें अपनी रियासत नहीं चाहिये । 
हमें तो फिरंगियों को अपनी भूमि पर से हटाना है।' 

इसके वाद उन्हें बतलाया गया कि नागपुर से अंग्रेजों की बहुसंख्यक सेना आ गई 
है। उन्होंने विचार करने के उपरान्त अपने सरदारों से कहा,---बात शायद गलत न निकले | 
कल पहिला काम जो करना है वह है जबलपुर की सैनिक स्थिति का पता लगाना और 
अपने लोगों का नारायणगंज में क्या हाल है, इसकी जानकारी का प्राप्त करना इतना जान 
लेने के बाद तै किया जाय कि अब क्या करना चाहिये।' 

दूसरे दिन रानी के जासूस पता लगाने के लिए चले गये। 
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जासूस कई दिन बाद लौट पाये। तब तक रानी आसपास के इलाके के संगठन 
में लगी रहीं। निवास के ठीक दक्षिण में लगभग मात आठ कोस की दूरी पर मुकास 
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नाम का गाँव हे। वहाँ तव एक गोंड राजा था। उससे मिलकर उन्होंने अपने काम को 
बढ़ाया। यह नारायणगंज स्थित क्रान्तिकारियों को: सहयोग दे रहा था। 

जासूसों ने लौटने पर उन्हें समाचार दिया, अंग्रेजों की एक बड़ी फौज नागपुर 
से आ गई है। उसके पास तरह-तरह की बड़ी बड़ी तोपें हैं। नारायणगंज पर धावा होने 
ही वाला है-शायद हो गया हो। इसके वाद लक्ष्य विछिया है। फिर घुघरी होते हुए रामगढ़ | 
एक दस्ता जैसा कि सुना है उत्तर की ओर से शाहपुर जायगा। विजयराघवगढ़ का पतन 
हो चुका है। राजा सरयूप्रसादसिंह कहीं जंगलों में भटक रहे हैं। कप्तान वाडिंगटन मण्डला 
वापिस चला गया है।' 

रानी ने कहा,--सरयूप्रसादसिंह वीर युवा है। उन्होंने जो सूरवीरी दिखलाई है व्यर्थ 
नहीं जायगी। मुझे अव इधर के क्षेत्र की सँभाल करनी होगी।' 

उन्होंने परिस्थिति पर ध्यान पूर्वक विचार किया। शाहपुरा के लोधी ठाकुर रामगढ़ 
घराने के ही थे। वे शुरू से ही अँग्रेजों के विरुद्ध प्रयास कर रहे थे। शाहपुर की पुलिस 
से लड़े और थाना हाथ में कर लिया। अंग्रेजी सेना आई थाना हाथ से निकल गया। 
वे छापामार युद्ध करते रहे। मण्डला, बिछिया, रामनगर और घुघरी के क्षेत्रों में जमकर 
युद्ध नहीं हो सकता था, छापामार धावे ही सम्भव थे। रानी ने रामगढ़ पहुँचकर इसी प्रकार 
के युद्ध का निश्चय किया। 


निवास से रामगढ़ पूर्व दक्षिण में तीस कोस से कम नहीं है। 
वह कई दिन उपरान्त रामगढ़ पहुँच पाईं। निवास के निकटवर्ती पहाड़ों जंगलों से 
भी अधिक बीहड़ और भयानक इस मार्ग के वन पर्वत थे। नर्मदा नदी बीच में। ये सब 


युद्धों के लिये विघ्न डालने वाले भी थे और छापामार लड़ाई तथा रक्षात्मक युद्ध के सहायक 
भी। 


रामगढ़ में उन्हें कुछ समय अपने पुत्रों के साथ रहना पड़ा। तब से ममता और 
भी गहरी हो गई थी जब उन्होंने उस अँगरेज बालक को लौटाया। 

ठण्ड बहुत कड़ी पड़ने लगी थी। उनके साथ रहकर लड़ने वाले किसान वारी बारी 
से रामगढ़ आते जाते थे। फसल काटने के लिये आना पड़ा था। अब वे सब निवृत्त हो 
गये थे। फसल किसी किसी ने समय पर नहीं काट पाई थी, नुकसान हुआ, परन्तु उत्साह 
में उनके कमी नहीं आई। जो लड़ाई में मारे गये उनके कुटुम्बो के पालन पोषण का रानी 
ने प्रबन्ध कर दिया। इसके बाद वह सेना की कई टुकड़ियाँ लेकर निकल पड़ीं। उस कड़ी 
ठण्ड में भी न वह चैन ले रहीं थी और न उनके साथी। 


ढाई महीने के लगभग यही हाल रहा। वाडिंगटन उसके साथी अफसरों और अँगरेजी 
सेना ने बिछिया, रामनगर, घुघरी, नारायणगंज सब हाथ में कर लिये थे। क्रान्तिकारी तितर- 
बितर होकर लड़ रहे थे। खबर आई कि सरयूप्रसादसिंह गिरफ्तार हो गया । उस पर मुकद्दमा 
चलाने का ढकोसला रचा गया और 'काले पानी' की सजा दी गई। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
ही न 


रामगढ़ की रानी ८३ 


सरयूप्रसादर्सिंह देश के बाहर जाने की बात न सह सका। जब उस वीर युवक को 
अँगरेज कलकत्ते की ओर लिये जा रहे थे तब उसने काशी में आत्मघात कर लिया। रानी 
यह सब सुनकर और भी दृढ़ हुई। 

वाडिंगटन के मंडला लौट आने पर उसके पास कुमुक लेकर जो दो अफसर आये 
थे वे ही जिन्हें सलीमनाबाद हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने उनके सामान और रुपये पैसे सहित 
शिष्टाचार वर्तते हुये जबलपुर सुरक्षित पहुँचा दिया था। एक का नाम था लै० वार्टन और 
दूसरे का था लै० कोकवर्न। 

ये कुशलता के साथ अपना काम चला रहे थे। लड़ाई के हथियार इनके पास नये 
थे और प्रचुर । फिर भी रानी और उनके सहयोगियों के मारे परेशान थे। घुघरी इनके 
लिए बहुत महत्व का मोर्चा था इसे इन्होंने दृढ़ से दूढ़तर किया। अब उनका लक्ष्य रामगढ़ 
था। 


होली हो गई। चैत भी समाप्ति पर आने को था जब वाडिंगटन ने पूरी तैयारी 
के साथ घुघरी से रामगढ़ की ओर कूच किया। वह जानता था कि रामगढ़ की रामी 
मण्डला क्षेत्र की क्रान्ति का मूल स्रोत है। बिना उनका दमन कियें उस क्षेत्र में “शान्ति' 
स्थापित हो ही नहीं सकती। 

रानी रामगढ़ आ गईं और उन्होंने अपने सरदारों एवं किसानों के मुखियों की महल 
में वैठक की। वहाँ उमरावसिंह भी था। 

एक किसान ने कहा,---आने दो फिरंगियां को हम उन्हें अपने इस किले से लड़कर 
ऐसा मजा चखायेंगे ऐसा कि याद करते हहेंगे।' 

दूसरे ने,-हमारी तोप कुछ यों ही है तो क्या हुआ, हमारे पास बन्दूकें हैं और 
महीनों तकं लड़ते रहने का मसाला। हमारे दुर्ग की पहाड़ी का बनाव ऐसा है कि कोई 
चढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। दुर्ग में तीरकस इतने और ऐसे हैं कि हम अचूक 
निशाना मार सकते हैं और बैरी कुछ नहीं कर .सकता।' 

'अँगरेजों की तोपों का मुकाबला हमारे हाथ और हथियार करेंगे।' 

इस प्रकार की उत्साहपूर्ण बातें किसान कर रहे थे। | 

रानी ने कहा,-'एक जगह घेरे में पड़कर लड़ना ठीक नहीं जान पड़ता। मेरी राय 
यह है कि जंगलों पहाड़ों में होकर लड़ा जाय। इस तरह की लड़ाई बहुत समय तक चल 
सकती है।' 

किसानों का हठ धीरे धीरे और कठिनाई से कम हुआ। उन्होंने रानी की बात मान 
ली। हक 

रानी ने उमरावसिंह से कहा, आप दोनों राजकुमारों को सामान के साथ लेते जायें 
और पहाड़ पर जो खजाना गाड़ रक्खा है उसे भी लेते जावें।' 
उन्होंने अपने नातेदार का नाम बतलाया जहाँ राजकुमारा को सुरक्षित रक्खा जा | 
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सकता था और खजाना रखने का स्थान भी वतलाया,-जव आवश्यकता पड़ेगी रुपया 
काम में आ जाया करेगा।' 

योजना उसी समय से कार्यान्वित की जाने लगी, क्योंकि वाडिंगटन के वढ़ते आने 
की सूचना मिल गई थी। उन्होंने अपने पुत्रों को भेज दिया और खजाना भी। गढ़ छोड़ने 
की तैयारी कर ली। उमरावसिह के लौटकर आते ही प्रस्थान करना था। उमरावसिह- को 
लौटने में कुछ विलम्ब हुआ। वह आया कि उधर खरमेर नदी के उस पार अँगरेजी सेना 
के आ जाने की जानकारी प्राप्त हुई। वह कोस दो कोस की दूरी पर ही थी। 

अँगरेज अफसरों ने अपनी दूरवीनों से रामगढ़ की भौगोलिक स्थिति की जाँच की। 
जहाँ देखें तहाँ सीधी खड़ी ऊँचाई | वाडिंगटन ने अपने साथी अफसरों-वार्टन और कोकवर्न 
से कहा,--वहुत विकट खड़े पहाड़ पर है यह रामगढ़ ! रानी वहुत समय तक लड़ सकती 
है। अपनी फौज उधर कई जगहों में उलझी है। कुमुक की कोई आशा नहीं। रीवा की 
सेना हमारी सहायता के लिये आ रही है, लेकिन अगर हम यहाँ हार गये यानी यहाँ 
मे हट जाना पड़ा तो रीवा वाले इन विप्लवकारियों से मिल जा सकते हैं। 

“अपने पास फटने वाले गोले हैं। उनके सहारे रामगढ़ नष्ट करने की आशा कर 
सकते हैं। हमला करना ही पड़ेगा ।'--उन लोगों ने राय दी। 

तुरन्त मोर्चा वाँधने का निश्चय किया गया। वाडिंगटन ने अपनी छावनी का सारा 
सामान दूरी पर सुरक्षित रखवा लिया। अँगरेजों की एक टुकड़ी रामगढ़ की वाई तरफ 
गई, वाडिंगटन दूसरी टुकड़ी के साथ दाई ओर गया। उसने देखा कि रामगढ़ के पीछे 
के पहाड़ पर रानी की सेना चढ़ती चली जा रही है। क्या ये 'वलवाई' पहाड़ की चोटी 
पर से लड़ेंगे ? वहाँ से तो ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, या क्या यहाँ से जा 
रही हैं ? वाडिंगटन ने सोचा और एक विस्फोटक गोला उस पहाड़ पर चलब्राया। रानी 
की सेना और भी तेजी के साथ गई और थोड़ी देर में अदृश्य हो गई। वाडिंगटन और 
उसके' साथियों को रामगढ़ पर अधिकार करने में देर नहीं लगी। कोट के भीतर जा घुसे। 
सुनसान छाया हुआ था। 


महल के कोने कोने को खोजा। एक जगह रदी कागजों में कुछ पुड़ियाँ मिलीं। 
वे ही पुड़ियाँ ! उन्हें खोला गया एक एक काँच की चूड़ी और पर्चा निकला। पर्चे को 
उसने पढ़वाया,--देश और धर्म की रक्षा करो, नहीं तो चूड़ी पहिनकर घर में बन्द हो 
जाओ।' ओह ! सब तरफ क्रान्ति की आग सुलगाने फैलाने में हाथ इसी महिला का रहा 
है ! चूड़ी की यही पुड़िया शंकरशाह की हवेली में पाई गई थी ! विकट औरत है। गजब 
की हिम्मत वाली ! आगे कभी इस तरफ आई तो रामगढ़ इस हालत में उसे नहीं मिलना 
चाहिये वरना हमें फिर से घेरा डालने में बड़ी दिक्कत पड़ेगी।'-वाडिंगटनं ने सोचा और 
सेना को आदेश दिया,--* सफर मैना रिसाले के लोग इसी घड़ी महल, परकोटा, घर 
जमीन में मिला देने पर चिपट जावें। फिर और काम।' 


# सफर मैना = Sappers and miners 


-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


रामगढ़ की रानी ८५ 


if 


उन लागा न जल्दी जल्दी इस विध्वन्स कार्य को किया। फिर भी समय लग गया। 
सारा रामगढ़ नप्ट-प्रायः कर दिया गया। दूर से केवल पहाड़ और ध्वस्त चिह्न दिखलाई 
पड़ने लग। 

रामगढ़ का नाश करने के उपरान्त अँगरेजी सेना रानी का पता लगाती हुई शाहपुरा 
की ओर वढ़ी। शाहपुरा के थाने को देवीसिंह नाम के एक क्रान्तिकारी ने जला दिया था 
उधर सुहागपुर भी अँगरेजां के हाथ में नहीं था। रीवा की सेना धीरे धीरे आ रही थी। 
रामगढ़ के नाश का समाचार तूफानी तेजी के साथ फैला । सुहागपुर ने हथियार डाल दिये। 
रीवा की सेना को वाहवाही मिली। अँगरेजों को अव विश्वास हो गया कि रीवा की सेना 
हमारी सना को रक्षा करेगी। निवास और नारायणगंज हाथ में आ चुके थे। जवलपुर के 
सम्पर्क म काई वाधा नहीं रही थी। केवल रानी अवन्तीवाई का उत्पन्न किया संकट उन्हें 
खरोंच पर खरोंच दे रहा था--यह महिला वुझी अधवुझी आग को फिर चेता सकती है ! 


रानी एक गाँव में पहुँची । पहाड़ की तलहटी में वसा छोटा सा ही गाँव था। गाँव 
के नीचे से एक चौड़ा नाला वह रहा था। दिन निकल आया था। घुटनों तक धोती लपेटे 
स्त्रियाँ और लड़कियाँ साँबली मिट्टी के घड़े भर के आ खड़ी हुईं। 

वे अपनी मुस्कानों का अर्घ्य अवन्तीवाई-_अपनी रानी-को भेंट कर रही थीं। बूढ़े 
पुराने और तरुण अधनंगे, परन्तु छरेरे परिश्रमी देह वाले 'रामराम' पर 'रामराम' कह 
रहे थे, मानो उस दुर्गति ग्रस्ता में भी सव कुछ पा गये हों। स्त्रियाँ चोटी वाँधे थीं, काँच 
के रंग-विरंगे गुरियों की मालायें पहिने थीं, काँच की चूड़ियाँ। 

रानी ने अपने खजाने में से इन्हें कुछ देना चाहा। 

परन्तु एक ने हाथ जोड़े आगे वढ़कर कहा,--अभी नहीं राजा बेटी ! अभी नहीं, 
जव जीत जाओगी तब |! 

रानी नहीं मानीं। उन्होंने देवी देवता के एक चवूतरे पर जहाँ नारियल के खपड़े 
पड़े थे कुछ रुपये पैसे रख दिये। 

इन दीनहीन लोगों के गाँव के गाँव फिरंगियों ने जलाये हैं ! ओह !' आँखें भर 
आई। पोंछकर आगे वढ़ गई। 

अँगरेजों के पास ऊँट, घोड़े, नई तोपें, कारतूसी वन्दूकें, दूर की मार के और फटने 
वाले गोले थे ही। तीव्रगति से रानी का पीछा करने के लिये वढ़े। रानी उस छोटे से 
गाँव से दूर निकल गई थीं जव मुठभेड़ हुई। किसान बड़ी वहादुरी के साथ लड़े | पच्चीस 
के लगभग मारे गये। रानी को अपना बहुत सा सामान--गोली बारूद--छोड़कर नये मोर्चा 


के लिये जाना पड़ा। 
रामगढ़ से माहपुरा उत्तर की दिशा में पच्चीस-तीस कास क्री दूरी पर है। प्रकृति 
ने अपने मुहावनपन और भयंकरता का विस्तार के साथ जाल फैला रक्खा है। नाले हैं 
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_ हैं, खड़ड हैं, खोहें और घाटियाँ हैं, बीच में नर्मदा नदी ! रानी अवन्तीवाई इन 
सबको पार करती हुई शाहपुरा के निकटवर्ती जंगल में पहुँचीं। अँग्रेजी सेना भी शाहपुरा 
पर आ टूटी। शाहपुरा वालों को स्थान खाली करना पड़ा। 

रानी ने शाहपुरा से आठ दस मील की दूरी पर जंगल में मोर्चा लगवाया। अँग्रेजी 
सेना की ओर से उनके, पास आत्मसमर्पण का सम्वाद भेजा गया। 
“लड़ते मर भले ही जाऊँ, परन्तु परदेसियों के भार से दवूँगी नहीं।--रानी ने अपनी 
दृढ़ नाहीं का उत्तर भेजा। 

अँगरेजों की सहायता के लिये रीवा की भी सेना आ पहुँची। रानी को इतनी बड़ी 
सेना और भारी भरकम सैन्य सामग्री का सामना करना था। उनका धैर्य अडिग था। थोड़े 
से किसान और साधारण सी युद्ध सामग्री हाथ में, फिर भी कितना धेर्य और कैसा शौर्य ! 
और ऐसी परिस्थिति में जब कहीं से भी किसी सहायता की आशा नहीं थी ! वह दुगदिवी 
की भक्त थीं और तीन सौ वर्ष पूर्व की इतिहास प्रसिद्ध महारानी दुर्गावती के आदर्श का 
पालन करने वाली। 

उन्होंने देवहरगढ़ के पहाड़ी जंगल में मोर्चावन्दी कर ली और बुरी घड़ी आने के 
समय निकल जाने के लिये एक मार्ग की भी व्यवस्था की। उनके सिपाही जौहर करने 
के लिये-मरने मारने के लिये-तैयार हो गये। 


अप्रैल का महीना लग गया था। रात के समय महुआ और नीम के फूलों की भीनी- 
भीनीं सुगन्धि मानो शहीदों के सिर पर हाथ फेरने के लिये लहरा रही हो। रात के चौधे 
पहर ठंडक में ठंड आ गई, परन्तु उँगलियाँ ठिठुराने वाली नहीं। सुगन्धि के झोके पर 
झोके आने लगे। रानी अवन्तीबाई एवं उनके साथियों को चारों दिशाओं से बैरियों के सिमटते 
आने की आहट मिली। , 

उमरावसिंह रानी का सैन्य संचालक था, मोर्चो का प्रबन्ध करके अंगरक्षक की तरह 
उन्ही के साथ अन्त तक बने रहने का उसने प्रण किया। 


रानी की सेना को चारों ओर से घर लिया गया। सामने वाडिंगटन, दायें बायें बार्टन 
और कोकबर्न के दस्ते, पीछे से रीवा वाली सेना। इस घड़ी भी रानी को हथियार डाल 
देने का सम्बाद सुनाया गया। उन्होंने पूर्व दृढ़ता के साथ इनकार कर दिया। युद्ध आरम्भ 
हो गया। 


रानी के सैनिक वन्दूकों की बाढ़ पर बाढ़ दागने लगे। बैरी की बाढ़ें बौछारें और 
भी भयंकर थीं। फिर भी किसानों के पराक्रम के सामने से बैरी को कई बार हटना पड़ी | 
रानी वन्द्रक चला रही थीं, कभी लेटकर, कभी बैठकर | उमरावसिंह बिलकुल निकट था | 
रानी को लेटने बैठने में कमर में कसी तलवार बाधा डाल रही थी। उमरावसिह का द 
दी और कहा,--'म्यान से निकाल लो, न॑ मालूम कब अटक पड़ जाव।' और मुस्कराई। 
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च भर के जागरण के कारण उनका सुन्दर चेहरा कुछ कुम्हला गया था, परन्तु लड़ाई 


रामगढ़ की रानी ८७ 


के जोश के कारण उस कुम्हलाये कमल पर लालिमा छाई थी। 

उमरावर्सिह ने तलवार को नंगा करने का उद्देश्य समझ लिया। वोला,--'सरकांर 
मेरे जाने के वाद ही तलवार काम में लावें।' 

“भैया उमरावसिह, हमारी महारानी दुर्गावती ने जीते-जी वैरी के हाथ से अपना अंग 
न छुये जाने का प्रण किया था। इसे न भूलना वढ़ो।' 


वह आग वढ़कर लड़ना चाहती थी कि वायें हाथ में गोली लगी वन्द्रक छूट कर 
गिर गई। 


वाडिगटन का दस्ता आगे था। गोली उसी दस्ते की थी। 


किसान लड़-लड़कर गिर रहे थे। थोड़े ही वचे थे। परन्तु मैदान नहीं छोड़ रहे 
थे। अवन्तीवाई का युद्ध पराक्रम देखते जाते थे। 


रानी न उमरावसिह को आर दाहिना हाथ वढ़ाकर तलवार माँगी। उसके आंसू आ 
ये। तलवार दे दी। 


रानी ने तुरन्त तलवार पेट में भोंक ली। गिर पड़ीं। वार्डिंगटन ने देख लिया और 
लड़ाई वन्द कर देने का विगुल वजाया। युद्ध वन्द हो गया। किसानों ने अपनी रानी की 
वह दशा देखकर हथियार फेंक दिये। 


वाडिंगटन रानी के निकट आया। उस समय उनका देहावसान नहीं हुआ था--अचेत 
हो गई थीं। 

उमरावसिह ने रुँधे गले से वाडिंगटन को सावधानं किया,-“रानी साहब की आज्ञा 
है कि उनका शरीर आप लोग न छुयें।' 


“आप का नाम ? आप कौन हैं ?' 
“मेरा नाम ठकुर उमरावसिंह है। इनका सैन्य-संचालक ओर अंगरक्षक हूँ।' 


“हम लोग उनका शरीर नहीं छुयेंगे। भरोसा करो। हमारे पास व्राह्मण सिपाही है। 
वे इन्हें हमारे फौजी अस्पताल में जो हमारे साथ ही है ले चलेंगे। हम इनका इलाज करेंगे । 


उमरावसिह सोच विचार में पड़ गया। वाडिंगटन ने उसे गिरफ्तार करवा लिया। 
जो किसान सैनिक बचे थे वे भी पकड़े गये। रानी को अचेतावस्था में वाडिंगटन के कुछ 
ब्राह्मण सिपाही बड़ी भक्ति भावना के साथ फौजी अस्पताल में ले गये। उन्हें आराम की 
जगह लिटा दिया गया। फौजी डाक्टर ने उपचार आरम्भ कर दिया--तलवार पहिले ही 
पेट से निकाल ली गई थी। थोड़ी देर वाद रानी को चेत आया आँखें खोलीं। अधुमुँदी 
बड़ी वड़ी आँखें। वाडिंगटन ने तुरन्त फौजी सलाम किया और कहा,-“हम लोगों में से 
किसी ने आपको नहीं छुआ है। हमारे फौजी पण्डित लोग आपका यहाँ ले आये हैं। कुछ 
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रानी ने नाहीं का हाथ हिलाया और आह भरी। 
“आपका इलाज हो रहा है रानीं साहब, शायद आप वच जावें।' 


धीरे से रानी के मुँह से निकला,-- अन्त समय .... है .... रा .... म .... रा.... 
म।” 

“तो देखिये इस समय सच सच वतला दीजिये कि आपके साथ कौन-कोन से राजा 
सामन्त सरदार रहे हैं ?' 

हू... हेड... ली 2 दी:  © ° ला 


“हूँ। क्या कहना है आपकी सूरवीरी का ! ये सव किसान किसके भड़काने पर आपके 
साथ लगे ? यदि इनके बहकाने वालों का नाम आप वतला देंगी तो ये सव छोड़ दिये 
जायेंगे वरना इन्हें बहुत कड़ी सजा दी जायगी। हमारा फौजी कानून ही ऐसा है। मैं कुछ 
नहीं कर सकूँगा।' 

रानी का तेज एकदम उमड़ पड़ा। आँखें पूरी खुल गई। आह कराह भी न जाने 
किस कोने में जा पड़ी। 

कुछ ऊँचे स्पष्ट स्वर में बोली,--'किसानों को सिवाय मेरे और किसी ने भी नहीं 
बहकाया भइकाया। ये बिलकुल बेकसूर हैं। इनका कोई दोष नहीं! मैंने ही इन्हें भ 

का था। राम [२ पी 

अवन्तीबाई की आँखें मुँद गई और साँस सदा के लिये बन्द हो गई। उनका देहान्त 
हो गया। 

वाडिंगटन ने जल्दी से मुँह फेर लिया। और एक उँगली से आँखें पोंछ डालीं। 

उसने उसी समय अपना आदेश घोषित किया,-- रानी अवन्तीबाई के साथ लड़ने 
वाले जित्ने भी आदमी पकड़े गये हैं उन सबको छोड़ दिया जाय। उन्हें माफ किया जाती 
है जो हमारी हवालात में नहीं हैं और जिन किसानों पर बलवे में शरीक होने का शक 
है उन्हें पकड़ा न जाय। वे भी माफ किये जाते हैं। केवल उमरावसिंह कैद में रहेगा।' 

इस आदेश का पालन किया गया। 


रानी के शवदाह का प्रश्‍न उठा। उनके नातेदारों की खोज करने में देर लगती। 
वैसे भी वाडिंगटन 'कम्पनी सरकार बहादुर’ का ऐसे विषय में क्या मत होगा, जानती 
था। 


उसने पल्टन के उच्चवर्गीय हिन्द सिपाहियों के हाथों रानी अवन्तीबाई के शव की 
दाह करवाया । वे भी उस समय 'राम' का जप कर रहे धे और सोच रहे थे-हमें पेट 
के लिये फिरंगियों की नोकरी का निभाव करना पड़ा। 

रानी अवन्तीबाई की समाधि नहीं बन पाई, परन्तु वातावरण की उनकी वीरता की 
छाप अमिट है। 


~ 
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क पर फौजी अदालत में मुकदमा चला और फाँसी का दण्ड दिया गया। 
कहा जाता है कि फाँसी पर लटकाने के वाद ऊपर से आज्ञा आई थी कि 7मे छोड़ दिया 
जाय ! 

रानी अवन्तीवाई के उत्तराधिकारी उनके पुत्र अमानसिंह और शेरसिंह थे। इलाका 
पूरा जव्त कर लिया गया। अट्ठाईस सौ रुपये साल के लगभग “हक परवरिश” नियुक्त 
की गई। यह 'हक परवरिश” सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि उन किसानों के लगान पर 
वीस प्रतिशत की वढ़ोत्तरी करके देते रहने का आदेश हुआ जो घोषणा द्वारा क्षमा कर 
दिये गये थे ! उन्हें यह आदेश “कम्पनी वहादुर' की सरकार ने दिया था। 
मध्यप्रदेश में क्रान्ति को अँगरेजों ने धीरे-धीरे दवा लिया बहुत से सरदार सामन्तों 
को फाँसी पर लटकाया गया। वहुत से हाथ नहीं लगे ! इनमें अधिकांश गोंड सरदार 
थे। इन सवकी गिरफ्तारी के लिये वड़ी वड़ी इनामें वोली गई। अन्त में अँगरेज सरकार 
के हाथ वहुत थोड़े से ही लगे। इन सवके इलाके जब्त कर लिये गये। अँगरेजी राज्य 
का विस्तार हुआ। जो क्रान्तिकारी वचे. वे किसी न किसी प्रकार की लड़ाई लड़ते मारे 
गये। 

जवलपुर के वकील की वह वात जनता के मुखियों की पीढ़ियां के मन में वनी 
रही जो उसने अपनी वहस में जनरल मालकौम की पुस्तक Memoirs of Central India 
(मध्यप्रदेश के संस्मरण) से उद्धृत की थी— 

“हमें किसी दिन हिन्दुस्तानियों को उनका देश वापिस करना पड़ेगा ।' 


महारानी दुर्गावती 


[00 ) 

अगहन के महीने की पूर्णमासी के दिन मनियागढ़ में मेला लग रहा था। मनियागढ़ 
ऊँचे पहाड़ पर विस्तृत बड़ा किला था। चारों ओर परकोटा, जिसका घेरा लगभग छह 
कोस का होगा, इसके भीतर मनियादेवी का मन्दिर राजमहल की वस्ती। वस्ती में गांड 
लोगों की संख्या कुछ अधिक थी। 

गोंढ्वाने के राजा अपनी राजधानी गढ़ाकटंका से जो मनियागढ़ के दक्षिण में लगभग 
सौ कोस की दूरी पर था दलवल सहित आये हुये थे। इस कारण मेले में और अधिक 
चहल पहल थी। 

एक पहर दिन चढ़ आने पर भी ठण्डी हवा की लहर मनियागढ़ की ऊँची पहाड़ी 
के मैदान में कैपकपी फहरा रही थी। फिर भी मनियादेवी के मन्दिर के सामने एक खासी 
भीड़ इकट्टी हो गई। राजा ने'एक वड़ा शेर मारा--ऐसा शेर जिसने निकटवर्ती जंगल में 
कई मनुष्यों का भक्षण कर डाला था। जनता को दिखलाने और उसके कुतूहल को तृप्त 
करने के लिये शेर की लाश मन्दिर के निकट लाकर रक्खी गई थी। मन्दिर के साम 


लम्बा चौड़ा मैदान था। भीड़ वहीं आकर इकट्टी हो गई। उसमें वालक, युवक, स्त्री, पुरुप 
सभी थे। स्त्रियों का समूह जरा अलग खड़ा था। 


मनियागढ़ के नीचे से बहने वाली केन नदी पत्थरों से टकरा-टकरा कर कलकर्ण 

नाद करती हुई भीड़ के स्वर में अपनी ध्वनि मिला रही थी। सूर्य की किरणें पहाड़ी के 

नीचे वृक्षों की हरियाली पर सुनहली दमक और नदी की लहर पर चाँदी की दमक वरस 

रही थीं। नारियों के समूह में गोंड़ स्त्रियाँ अधिक थीं साँवली सलोनी ठिगने कद की पुष्टकाय। 

उनकी भीड़ में कुछ गोरी लम्बी छरेरी भी थीं। एक बड़ी आँखों, सीधी नाक और सबल 

शरीर वाली युवती थी जो अगल-बगल.की स्त्रियों में निकलकर मृत वाघ को अधिक निक 

से देखने का प्रयास कर रही थी। वह आगे निकल गई और उसके पीछे पीछे कुछ स्त्रिया 

` भी हो. गईं। राजा मन्दिर के आगे लगे हुये चबूतरे पर विछे एक तख्त पर धनुष वार्ण 
और तलवार लिये हुये बैठे थे। उनके पीछे कुछ सशस्त्र युवक सरदार खड़े थे। चबूर्तर 

के नीचे पाँच छह गोंड़ शेर के शव के पास थे। इसे जंगल ही लाद लाये थे। 
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र युवती के साथ कुछ स्त्रियों को शेर के निकट आते देखकर राजा का अभिमान 
मृदित हो गया। राजा मे नीचे गोड़ों को आदेश दिया--'शेर को चबूतरे से ऐसा टिका 
दो कि ये सब अच्छी तरह से देख लें, वहाँ किस तरह इस दुष्ट नरभक्षी को मेरे वाणों 
ने वेधा है।' गोड़ों ने डण्डों के सहारे शेर को चबूतरे से टिका दिया। एक ही ओर दो- 
दो तीन-तीन वीतों के फासले पर शेर को तीन तीर लगे थे। तीर धसे हुये थे। रक्त 
की धार वहकर जम गई थी। कुछ नमी अव भी थी। राजा ने भोर के पहले उसका 
शिकार किया था। 

नीचे खड़ा एक गोंड शिकारी ऊँचे स्वर में बोला,--'महाराज की जय हो ! इतने 
बड़े शेर को तीन तीरों से ही महाराज ने ढेर कर दिया ! निशाना अचूक रहा। 
उसी गोरी लम्बी-सी सुन्दर लड़की ने पास खड़ी स्त्रियों से धीमे स्वर में कहा, 
'मैने अपने डेरे पर सुना था कि वाघ वारह हाथ लम्बा है। यह छह सात हाथ से अधिक 
लम्बा न होगा। कितनी बड़ी गप उड़ाई !' 

एक गोंड स्त्री कुछ क्षुव्ध स्वर में वोली,-तुम्हारे हाथ हैं न बाँस के जैसे वड़े 
लम्बे लम्बे !' 

उससे न सहा गया,--और तुम्हारे हाथ से यह नाहर चाहे बीस हाथ लम्बा बैठे !' 
पास खड़ी एक और गांड स्त्री ने कहा,='बीसों मानुस खा डाले हैं इस राच्छिस ने ! 
बहुत वड़ा है। तीनों तीरों में ही फट्ट कर दिया गया।' इसका स्वर कुछ प्रखर था। 


'ओहो !'--वह युवती बेधड़क वोली,-“हमारे यहाँ होता तो एक तीर में चित्त कर 
दिया होता।'-इसका स्वर और भी ऊँचा और तीखा था। 
“इसे हमारे महाराज ने मारा है भूलना मत।' 


“तो क्या हुआ ?' 

“कहाँ की है री तू ? बड़ी फूहड़ है।' 

“चुप ! हम कालन्जर की हैं, खबरदार ।' 

“हल्ला वढ़ गया। राजा ने भी सुना।' 

गोंड स्त्री ने पास आकर आँखें तरेरीं और बोली,-होगी कालन्जर की बकवासिन 
कहीं की लगाऊँ एक ठूंसा ?” जिसने अपने को कालन्जर की बतलाया था, डपटा 
दो ठूँसे लगाऊँगी दाँत झाढ़ दूँगी। दूरं हट !' 

राजा ने तुरन्त टोका,-क्या करती हो ? ठहरो !' वे सव सहम गई। राजा ने 
` अपने एक तरुण साथी से, जो पीछे खड़ा था, कहा “मोहनदास इस लड़की को जरा पास 
बुलाओ, कुछ बात करूँगा ।' 

मोहनदास की आकृति सुन्दर थी, देह प्रवल। समकाय। ऊँचा भरा पुरा। चबूतरे 
से उतर कर तुरन्त उप्त लड़की के पास जाकर बोला, शान्त रह। महाराज आपसे कुछ 
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a: करना चाहते हैं।' लड़की लजाई तो मोहनदास ने मिठास के र कहा वात कर 
लीजिये और सेर को और अधिक पास से देख लीजिये ।' 


लड़की ने मोहनदास को एक क्षण आँख भरकर देखा। उसके माथे की रेखायें आधे 
क्षण के लिये सिकुड़ीं और जहाँ की तहाँ हो गईं। लाज संकोच समेटकर शेर के पास 
जा खड़ी हुई और उसे देखने लगी, मानो सारा ध्यान उसी पर केन्द्रित कर दिया हो-_ 
कान उसके राजा की ओर। 

'कालन्जर से आई हो ?' राजा ने प्रश्न किया। 

“जी श्रीमान्‌--उसने नीचा सिर किये हुये ही उत्तर दिया। 

गोंड स्त्रियाँ धूंघर साधकर प्रश्नोत्तर को सुनने लगीं। 'तुम्हारा नाम ?' राजा ने 


'जी, मेरा रामचेरी है।' 

'क्या कालन्जर से अकेली आई हो ? कौन लोग हो ? वहाँ क्या होता है तुम्हारे 
घर ?' 

उस लड़की रामचेरी का सिर जरा ऊँचा हुआ। उसने वारीकी के साथ राजा को 
देखा । जंगल में घूमने वाले गोंडों से भिन्न आकृति और रंग। रामचेरी ने गला साफ करके 
उत्तर दिया,--'मैं चन्देल वंश की हूँ। महाराज की ओर से हमारे कुटुम्व को कुछ गाँव लगे 
हैं। खेती है। राजकुमारी दुर्गावती की सेवा में रहती हूँ--उनकी सहेली हूँ। अकेली नहीं 
आई हूँ। मनियादेवी के दर्शन करने हमारे यहाँ के कुछ और नर-नारी भी आये-- 

यहाँ इस समय अकेली दौड़ी आई !' राजा ने हँसकर कहा। 

रामचेरी ने देखा कि राजा के दाँत सफेद मोतियों जैसी चमक वाले हैं। वोली- 
“सुना कि बारह हाथ लम्बा वाघ मारा-गया है; अचरज हुआ। हमारी राजकुमारी ने भी 
कई बाघ मारे हैं; परन्तु आठ हाथ से अधिक लम्वा एक भी नहीं था इसलिये देखने दौड़ी 
आई।' 

“तुमने वाघ या तेंदुये मारे होंगे--मारे हैं न ?' 

“श्रीमान्‌ थोड़े से ही। हमारी राजकुमारी ने वहुत से मारे हैं। एक ही तीर से!' 

गोंड स्त्रियाँ बुदबुदा उठीं और गोंड पुरुष भी अविश्वास की आँखें फेरने लगे। 

राजा ने उमंग के साथ कहा,--धन्यं हो तुम जो जगत भर की सुन्दरता सलोनेपन 
और साहस की उस बेजोड़ अनोखी मूर्ति के इतने निकट रहती हो ! नाम भी क्या पाया 
है उन्होंने !” और होंठों पर धीरे से 'दुर्गावती' शब्द आकर रम गया। रामचेरी ने सुन 
लिया। पास ही खड़ी थी। 

हमारे कालन्जर दुर्ग में दुर्गावती की अत्यन्त सुन्दर मूर्ति है। हमारी राजकुमारी ने 
जो कुछ पाया है, उन्हीं से पाया है,-रामचेरी ने अपनी श्रद्धा व्यक्त की और वारीकी 
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के साथ राजा को देखती रही। वीच में वह उस तरुण युवक-मोहनदास को भी कनखियों 
देखती जाती थी। 
राजा ने और भी ओज के साथ कहा, 'तुम्हारी राजकुमारी यहाँ आई होतीं तो मैं 
उन्हें नतमस्तक होकर नमस्कार करता और शेर का शिकार खिलवाता भले ही हमारे जंगलों 
के ये वनराज छह सात हाथ की लम्वाई वाले ही क्यों न हों, और वह व्यंग की हंसी 
एवं दृष्टि में निखर सा गया। रामचेरी ने संकोच के साथ सिर नीचा कर लिया। राजा 
कुछ क्षण किसी विचार में मग्न रहे और वोले,-'कालन्जर को दुर्गावती का कभी दर्शन 
करने को मिला तो उन्हे साप्टाँग प्रणाम करुँगा। में तो उनका और उनके पुजारियाँ का 
भक्त हूँ।' अन्तिम शब्द पर राजा ने जोर दिया। 
रामचेरी के भीतर एक वात उठी और उसने कह डाली,-विना निमन्त्रण के 
राजकुमारी यहाँ आ कैसे सकती थीं ?.हमारे महाराज को निमन्त्रण जाता तो वह आतीं।' 
राजा ने सिर झुका लिया। रामचेरी ने सोचा--में असंगत वात वक गई। 
'कव तक रहोगी तुम यहाँ पर ?' राजा ने मीठे स्वर में प्रश्‍न किया। 
‘एकाध दिन और रहेंगे हम सव कालन्जर वाले ।'-- रामचेरी ने उत्तर दिया। 
राजा ने उसके डेरे के वारे में पूछा,-'वहाँ तुम सवको कोई कष्ट तो नहीं ? तुम 
भी वहादुर हो। विना संकोच के वतला दो। 
रामचेरी ने डेरे का पता वतलाया और आश्वासन दिया कि कोई कष्ट नहीं है। 
इस वार्तालाप के वीच में राजा अपने हृदय की वातें इस अपरिचित लड़की के सामने खोल 
कर रख रहे हैं। राजा उठे और यह कहकर मन्दिर में चले गये,-और जितना देखना 
चाहो, देख लो। तीसरे पहर गोंडों के करमा, सैला इत्यादि नृत्य होंगे कुछ खेल भी। इसी 
मैदान में होंगे।' राजा के पीछे उनके पार्षद भी गये। मोहनदास रामचेरी को ध्यान के 
साथ देखता हुआ चला गया। रामचेरी तो उसकी ओर देख ही रही थी। 
उन सव के चले जाने पर गोंड स्त्रियों ने रामचेरी को घेर लिया। वड़ी सिधाई 
के साथ वे कह रही थीं-- 
'वहिन बुरा न ,मानना|' 
“वहिन, मेरे मुँह से बुरी बात याँ ही निकल गई।' 
- 'छिमा कर दोगी न ? कहो छिमा कर दिया।' 
रामचेरी हँस रही थी। बोली,-- तुम्हारा कोई अपराध नहीं। ताव तो मुझे पहले 
आया था। हम तुम सव बहिनें हैं कोई किसी का बुरा नहीं मान सकती ।' 
एक कुछ अधिक अवस्था की थी। रामचेरी का हाथ पकड़ कर बोली,-- तुम्हारा 
व्याह हो गया है ? कैसे हैं वह ?' 
रामचेरी का चेहरा लाज हो गया। लजाकर मुस्कराते हुये उसने उत्तर दिया, नहीं 
हुआ है, मैं कुमारी हूँ। 
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“हमारे यहाँ गोंडों में भी बड़ी आयु में लड़कियों का व्याह होता है।' 

“तुमने क्या खाया पिया है? डेरे में लेटने के लिये चारपाईयाँ न मिली हों तो फूस 
प्याल काफी मात्रा में प्राप्त हो गया है या नहीं ? डेरे में ठण्ड हवा के झोके बहुत आते 
हैं ?' इत्यादि प्रश्नों के उत्तर देने के उपरान्त गोंड महिला ने हसकर कहा,--'अब तो 
कहोगी कि यह बाघ बारह हाथ लम्बा है ?' 

“उसकी नाक से लेकर पूँच तक और फिर पूँछ की तली से लेकर पेट के नीचे- 
नीचे से नाक तक यह बारह हाथ क्या अड्टारह हाथ का वैठेगा।'-वैसी ही हँसी के साथ 
रामचेरी ने उत्तर दिया। 

छोटे कद की एक दुबली गोंड स्त्री मुस्कराकर बोली,--'मेरे अहे से हाथ से नापा 
जाय तो बारह हाथ का ही वैठेगा।' सब हँसती रहीं। 

“तुम गाती गुनगुनाती तो होगी ही ?' एक ने प्रश्‍न किया। 

'हाँ हाँ चिल्ला-चिल्लाकर भी।' रामचेरी ने कहा। 

'हा--आ-हूँ।' 


अनुमान से तो तीरों की लम्वाई नापकर रामचेरी अपने डेरे पर चली गई। अन्य 
नरनारी शेर को देखने के लिये आते-जाते बने रहे। रामचेरी ने सहयात्रियों को जो कुछ 
मनियादेवी के मन्दिर के सामने घटा था सुना दिया। वे प्रसन्न होकर कह रहे थे,--' बड़ी 


ढीठ हो ! बिकट हो !' 


'कालन्जर का पानी ? दुर्गावती का प्रसाद ! और राजकुमारी का संगसाथ,'--रामचेरी 
भी उसी हर्ष और अभिमान के साथ कह रही थी। 

जब उन सवने दोपहर का भोजन कर लिया, डेरे पर मोहनदास आया। रामचेरी 
आगे बढ़ी -और सामने आकर खड़ी हो गई। मोहनदास ने विनय के साथ निमन्त्रण दिया, 
“महाराज ने कहलवाया है कि आप अब तीसरे पहर मनियादेवी के मन्दिर के सामने होने 
वाले नृत्यगान और खेल देखने के लिये पधारें।” 

रामचेरी ने गर्दन जरा-सी टेढी करके कहा, अवश्य आयेंगे हम सब !! 


मोहन ने देखा कि रामचेरी होगी तो लगभग अट्ठरह वर्ष की, परन्तु पुष्टकाय है 
और सुन्दर तो बहुत है ही। रामचेरी उसकी ओर अधिक ध्यान के साथ नहीं देख सकी। 
कालन्जर वालों ने निमन्त्रण का आभार माना और समय पर पहुँचने का आश्वासन दिया। 
वह चला गया। रमचेरी के भीतर उत्साह भर गया। लग रही थी वह दवी-दवी सी। उसके 
माता पिता का देहान्त हो चुका था। वह अपने कुटुम्वियों के साथ मनियादेवी का दर्शन 
करने और मेला देखने आई थी। राजा को भी देखना था, जिसके सुरूप और शौर्य की 
ख्याति कालन्जर तक फैल चुकी थी। अपनी इच्छा और दुर्गावती के कहने पर वह कालन्जर 
के अन्य नर-नारियों के साथ आई थी। तीसरे पहर ये सब मनियादेवी के मन्दिर के सामने 
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जाकर इकट्ठे हो गये। नृत्य-गान में भाग लेने वाले गोंड स्त्री-पुरुष और अन्य दर्शक भी 
वड़ी संख्या में जमा हो गये। राजा चबूतरे पर विछे तख्त और पार्षद वहीं बिछे फर्श 
पर आ बेैठे। 

पहले गोंडों ने देवीमाता का एक गीत सारंगी और ढोल के साथ गाया फिर गीत 
के साथ करमा नृत्य हुआ। रामचेरी ने पहले भी सुना देखा था, परन्तु उस समय वह 
सव उसे बहुत अच्छा लगा। कभी उसकी दृष्टि राजा पर जा जमती थी और कभी मोहनदास 
पर | वे दोनों तो जब तव उनकी ओर झाँक ही रहे थे। 

सैला और गेंडी नृत्य भी हुये। खेल तमाशे अन्त में होने थे। गीतों और नृत्य की 
समाप्ति पर कुछ गोंड स्त्रियाँ रामचेरी के पास आई। ये इसे पहले पहर मिल चुकी थीं। 
इन्होंने रामचेरी से गाने का आग्रह किया। रामचेरी ने कहा--यहीं बैठकर तुम पहले गाओ, 
फिर में गा दूँगी। नाचूँगी नहीं।' 

“हमने नाचने के लिये कहा ही नहीं।' गोंड स्त्रियों ने एक लोकगीत गाया। उनकी 
समाप्ति पर रामचेरी ने आलाप के साथ बहुत सुरीलेपन से एक भजन गाया। दोनों अच्छे 
वने | अपने अपने ढंग और लय में दोनों आकर्षण और मधुर | राजा ने सराहना के उपरान्त 
रामचेरी के प्रति कहा;--'कालन्जर में गाने बजाने की ओर वहुत सुरुचि जान पड़ती है।' 

रामचेरी धीमे स्वर में ही बोल सकी,--हाँ श्रीमान्‌ है। हमारी राजकुमारी को भी 
बहुत प्रिय है यह कला, साथ ही चित्रकारी भी।' 

स्त्रियाँ मुस्करा मुस्कराकर एक दूसरे को निहारने लगीं। पुरुषों ने जयकार की, 
'महाराज की जय हो।' 

वे सब बहुत मोदमग्न थे। उनके उस भयंकर शत्रु--बाघ को राजा ने मारा था और 
वह जनता के आमोद प्रमोद को प्रेत्साहन भी देता था। इसके उपरान्त गोंडों के-खेल हुये, 
नृत्य द्वारा युद्ध के पैंतरों का प्रदर्शन। फिर मनिया देवी के मन्दिर के भीतर सबने दर्शन 
किया। दो दिन के उपरान्त कालन्जर के यात्री अपने घर लौट आये। पहुँचने में दो दिन 
लगे |. रंगल, पहाड़ और नदियों में होकर मार्ग और बैलगाड़ी वाहन। मनियागढ़ से उत्तर- 
पूर्व में कालन्जर इस मार्ग से लगभग वीस कोस पड़ता था। घर पहुँचते ही रामचेरी ने 
स्नान किया, कपड़े वदले और कालन्जर दुर्ग के रनिवास में जा पहुँची। उसने अपनी यात्रा 
का किसी को विवरण सुनाया और किसी को उसके कुछ अंश। राजा से हुई भेंट उसने 
बहुत संक्षेप में बतलाई। उसके सुरूप का वर्णन अवश्य बहुत कुछ किया | राजकुमारी से 
अकेले में कुछ कहना चाहती थी, परन्तु सखियों और परिचारिकाओं की अनवरत, भीड़ 
के कारण न कह सकी। दूसरे दिन रामचेरी कुछ देर से जागी। नित्यकर्म से निष्कृति पाकर 
फिर रनवास में गई । एकाऱ्त का अवसर फिर भी न मिला। कुछ क्षण थोड़ी-सी खुसफुस 
ही कर पाईं। समय निकालने और उसका उपयोग करने का निश्चय किया। 
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'उस पहाड़ का चित्र वना सकती हो ? कर दो न आरम्भ।' 

'पूरे पहाड़ का ? या उतने का जो वगल की ओर नीचे की पहाड़ी से ऊपर धूप 
में मानों ऊँध रहा है।' 

“हाँ उसी का। उसकी चोटी पर और चोटी से नीचे ढाल पर साज के वृक्षों की 
हरियाली का भी चित्र आ जाय तव वात हे।' 

“साज कितना सीधा, विशाल और मनोहर पेड़ होता है ! गोंडवाने में वहुत होता 
है। गोंड उसकी पूजा तक करते हैं। सुना है कि-_' 

'क्या सुना है ?' 

“सव गोंड उसकी पूजा नहीं करते। राजगोंड पूजा तो नहीं करते, पर दूर से सिर 
नवा लेते हं। गोंड़वालने के राजा यह भी नहीं करते। वह तो वेद, पुराण, गीता इत्यादि 
के भक्त हैं। बड़े वीर, वड़े सुन्दर 


दूसरी लड़की ने जारा सी गर्दन मोड़ी, आँखें इधर उधर फेरीं,-और मुस्कराकर 
बोली, कहाँ से कहाँ आ गई ! मैने तो पूछा था कि उस पहाड़ का चित्र वना सकती 
हो ?' 

दूसरी ने हसकर कहा,-“वह पहाड़ गांड्वाने की दिशा में ही तो है राजकुमारी 
जी ! यहाँ कागज, कलम, कूची और अनेक प्रकार के रंग इकट्ठे इसीलिये किये हैं न 
कि पहाड़, पेड़, हरियाली, सूर्य का प्रकाश पेड़ों के नीचे की छाया के साथ ही पहाड़ 
की चोटी पर, नहीं नहीं पहाड़ के नीचे, पेड़ों की पृष्ठभूमि पर उनका उन्हीं का--इधर 
देखो-केवल उनका चित्र आ जाय। घोड़े पर सावर हों या हथियार से सजे हुये पैदल ? 
यह लो फिर मुँह फेर लिया तुमने तो !' 


जिसे राजकुमारी कहकर सम्बोधन किया गया था उसने मुँह फेर लिया था, परन्तु 
चेहरे पर मुस्कान के साथ आकांक्षा, उत्सुकता और आग्रहता झलक रही थी। 

“पहाड़ की चोटी पर पहुँचने के लिये चढ़ाई कहाँ से करते हैं राजकुमारी जी ?' 
उसने प्रश्न किया। 

राजकुमारी ने उसकी ओर तुरन्त मुँह फेरा । गोरे चेहरे पर लाली थिरक गई थी। 
बड़ी वड़ी आँखों की लम्बी वरौनियाँ भौंहों को छू रही थीं। बोली,-यह लो ! सीधी 
बात है, पक्षी पंखों के सहारे उड़कर पहुँच जाते हैं, और हमें तुम्हें नीचे से ऊपर पाँव 
पाँव जाना पड़ता है।' 

“तो फिर पहले नीचे की घनी कुन्ज और उसके एक हरे भरे पेड़ की छाया के नीचे घोड़े 
पर सवार उभका चित्र खींच लिया जाय, देख रहे हो और वहः घोड़े को कुदाते हुए ऊपर 
चढ़ दौड़ने के लिये तैयार हों। चोटी पर एक झाँई, किसी अस्पष्ट रूपरेखा भी-_' 
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राजकुमारी दूसरी ओर देखने लगी जैसे किसी के अचानक आ जाने की कल्पना 
से शंकित हो गई हो। रामचेरी,-उसने अपनी संगिनी से कहा,--कठिनाई से आज इस 
घड़ी यह एकान्त मिला है। अनेक बाधाओं को पार करके कागज और ये रंग तुमने इकट्ठे 
कर पाये हैं। अब हो सब बातें।' 

“बातें हुईं हैं और होती रहेंगी, राजकुमारी, चित्र ठिकाने का बन जाय तो मन को 
सदा शक्ति मिलती रहेगी। साँझ सवेरे, दोपहरी तिपहरी में रात में, हाँ रात के बिलकुल 
निराले में, मन भर कर देखिये और ओजतेज से भरी पूरी बनी रहिये।-वह हँसी | 

राजकुमारी के होठों की हल्की मुस्कान और बढ़ी। उसने आँखें मूँदी, गर्दन नीची 
कीं और हाथ जोड़कर वोली, दुर्गामाई की दया।' 

“अवश्य, उन्हीं से तो आपने अपना नाम पाया है-दुर्गवती-जो किसी दिन बड़े 
राज्य की महारानी होंगी ?' 

राजकुमारी का नाम दुर्गावती था जैसा कि उसकी संगिनी के विश्वास भरे स्वर में 
निकला था। "मेरी प्यारी रामचेरी',--दुर्गावती ने कहा,--'ऊटपटाँग जीवन विताने वाले राजा 
रानियां की कहानियाँ छुटपन से सुनती आई हूँ। ऐसे जीवन से राम वचावें। मैं तो जन्म 
भर बाधाओं, कठिनाइयों का सफलता पूर्वक सामना करती हूई आह्लाद में मगन रहना 
चाहती हूँ--' 

आँख फेरकर रामचेरी मुस्कराती हुई बोली--वैसे चित्र बनाने में जिस बाधा या 
कठिनाई के आ पड़ने की आशंका है उसको पार कर लिया तो कितना आनन्द रहेगा ।' 

'अरी हाँ ! सूर्य ! सूर्य देवता तीसरे पहर पर उतर आने वाले हैं। संध्या के पहले 
ही अपनी इस फुलवाड़ी में कोई न कोई आ धमकेगा।' 

“ब्लेक कहा आपने। तो पहले पहाड़ के नीचे का वह दृश्य ही कलम-कूची के नीचे 
आवे न ?! 

“फिर वही कुरेदा कुरेदी ! तू बड़ी वैसी है रामचिरैया !' 

“यह लीजिये--मेरा नाम ही उलट पलट दिया !' और रामचेरी ने दोनों घुटनों पर 
माथा टेक लिया, आँखें दुर्गावती की तरफ थीं, नटखटपने में उतराती-सीं | होठों के कोने 
से दबी हँसी भी झर रही थी। 

“अच्छा, अच्छा राम की चेरी और मेरी चिरैया ! अब तो काम का आरम्भ कर 
दे।' दुर्गावती ने पुचकारा। 

रामचेरी तड़ाक फड़ाक उद्यत हो गई। पास ही काम की एक चिकनी पट्टी रक्‍्खी 
थी और चित्र बनाने की सामग्री। उसने पट्टी पर कागज सँवारे, रंगों की खुली डिबिया 
और कलम कूची सम्भाली और आसपास के दृश्य देखने लगी। 
पहाड़ पर खड़े विस्तृत कालन्जर' दुर्ग के एक निचले भाग में वे दोनों बैठी हुई 
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थीं। ऊपर परकोटा था और नीचे भी। इस परकोटे के नीचे पहाड़ का भाग कहीं विलकुल 
सीधा और कहीं ढालू था। जहाँ वे दोनों बैठी थीं बहाँ परकोटे की ओर आम और महुओं 
के सघन कुन्ज थे, सामने और अगल बगल उद्यान था। गेंदे और गहरे लाल फूल वाले 
गुलाव के पौधे बहुतायत से थे। पौधे ऊँचे थे। जव कोई निकट आ जाय तभी वे दिखलाई 
पड़ सकती थीं। कुन्ज के पीछे से एक पगडंडी परकोटे की ओर गई थी। परकोटे की 
एक बुर्ज के छिपे कोने में. खिड़की थी जो सुरंग का मुहाना-सा जान पड़ती थी। उद्यान 
से वाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मालूम पडता था। 

सूर्य की ढलती तिरछी किरणें गेंदे के पीले फूलों और गहरे लाल गुलावों को मानों 
हँसा रही हों। कालन्जर का दुर्ग जिस पर्वत पर है वह उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम 
की पर्वत श्रेणियों से अलग-सा खड़ा है। वे पर्वत श्रेणियाँ हरे भरे वृक्षों से पुलकित होकर 
उन नन्हें नन्हें फूलों को दूर से अपनी रक्षा का दुलार दे रही थीं। 

पहले पहाड़ियों का चित्र वनाऊँ ?' रामचेरी ने भौहें चढाकर गम्भीरता के साथ 
पूछा। गम्भीरता की दरार में से मुस्कान फिर भी फूट पड़ी। 

“जान पड़ता है उनके चेहरे मोहरे की स्मृति निर्वल पड़ गई है। कहती थी कि 
उन्हें अच्छी तरह देखा है, कई वार निरखा परखा है, वातें भी की हैं। वतलाई मुझे अभी 
तक है नहीं। मस्तक के किसी कोने में से कहीं सवका सव खिसक गया है !'-दुर्गावती 
ने भी उसी तरह की गम्भीरता और मुस्कान के साथ व्यंग किया, परन्तु सव कुछ जान 
लेने की उत्सुकता आँखों से छलक कर छल रही थी। ; 

“कई बार देखा, बहुत अच्छी तरह देखा, भाँपा जाँचा और ऐसी बातें हुई कि, कि 
अहा हाहा ! ओहो हो हो !' 

दुर्गावती अपने को न रोक सकी--मानो चौंक पड़ी हो। 'एकान्त की यह घड़ी 
तो मिल पाई है। तूने थोड़ा सा ही कहा और संकेत सा करती रही। वतला वतला मेरी 
रामचेरी, सब कुछ बतला।'-दुर्गावती उतावली हो गई। 

रामचेरी ने इधर उधर गर्दन फेरी। आँखें मूँदीं, खोलीं और घुमाई दुर्गावती का 
उतावलापन बढ़ गया। 'वतलाती है या लगाऊँ झपाटा ?' | 

अरे रे रे ? मैं तो डर गई हूँ।' 

“मेरी प्यारी चिरैया तंग मत कर बतला।' 

“अच्छा सुनिये। सब बातें सुनाने का अवसर ही नहीं मिला? 

“तो अब क्यों स्करऱर्र जा रही !--दुर्गावती ने निहोरा किया। 

सुनिये, सव बतलाती हूँ--राई रत्ती सब'--रामचेरी ने मनियागढ़ पहुँचकर शेर के 
शिकार का समाचार और उसके बारह हाथ -लम्बा होने की लम्बी कहानी सुनाकर तड़ाक 
से मनियादेवी के मन्दिर के सामने अकेली पहुँचने की वात सुनाई। किस तरह गोंड़ स्त्रियों 
से वात-चीत हो पड़ी और वह राजा के सामने पहुँची यह भी वतलाया। फिर रामचेरी 
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ने कहा,--'मेरा नामधाम' पूछा। मैंने बतलाया। महाराज एकदम खिल गये। खुल पड़े। 
बोले,--' धन्य हो, तुम जो जगत भर की सुन्दरता, सलोनेपन और साहस की उस बेजोड़ 
अनोखी मूर्ति के इतने निकट रहती हो ! नाम भी क्या पाया उन्होंने! और धीरे से उनके 
होठों से आपका नाम फिसल पड़ा।' रामचेरी चुप हो. गई। 

“अपनी मनगढ़न्त सुना रही है यह सब ।'--दुर्गावती उसके कथन को दुहरवाने के 
लिये बोलीं। होठ सिकोड़ लिये। हि 

“मनगढ़न्त ही सही, अब कुछ नहीं कहूँगी |--रामचेरी ने अपने मुँह पर गदेली रख 


ली। 


दुर्गावती ने उसका कन्था झकझोर डाला-- मेरी प्यारी रामचेरी; मेरी प्यारी दुलैया 
चिरैया-बुरा मान गई क्या ? कह डाल, कहती जा। में सव बातों को सच माजूँगी।' 

रामचेरी उससे लिपट गई। फिर अलग होकर बोली, सुनती जाइये, धीरज के 
साथ सुनती रहिये। मैंने उन्हें बतलाया कि आपने बहुत बड़े-बड़े वाघ मारे हैं एक तीर 
से कई ! तो उन्होंने कहा कि यहाँ आईं होतीं तो नतमस्तक होकर उन्हें---आपको--नमस्कार 
करता। फिर मन ही मन कुछ जप-सा करके बोले कि कभी कालन्जर पहुँचा तो दुगदिवी 
को साष्टांग प्रणाम कँगा, में तो देवी के पुजारियों का भक्त हूँ ! इसका अर्थ समझी 
आप ?' । 

“कहती जा, मेरी वहुत प्यारी सखी कहती जा।' दुर्गावती के मन में तूफान सा उठ 
रहा था। 

रामचेरी ने जारी रक्खा--'अर्थात्‌ आपका--राजकुमारी दुर्गावती का भक्त हूँ ! जब 
उन्होंने कहा कि यहाँ आती तो शेर का शिकार खिलवाता तब मैं कहने से न स्क्री कि 
विना निमन्त्रण के नहीं आ सकतीं हमारी राजकुमारी ।' 

“फिर क्या कहा उन्होंने ?' 

“फिर वह कुछ क्षण सोचते रहे और मुझसे पूछा कि डेरा कहाँ है ? कब तक मनियागढ़ 
में रहूँगी ? और बतलाया कि तीसरे पहर नृत्य गान और खेल होंगे। दोपहर के बाद फिर 
उन्होंने एक युवक सरदार को हमारे डेरे पर भेजा। सुन्दर औह हृष्टपुष्ट है वह युवक--' 

“अच्छा, यह कहो राम की चेरी ! अ ह ह !-' दुर्गावती ने हँसकर व्यंग किया। 

“यह लौ ! कहाँ का क्या अर्थ जा भिड़ाया !' 

“अरी नहीं, कह डालो सव, जरा भी न छिपाओ दुराओ !! 

बह तीसरे पहर होने वाले समारोह का निमन्त्रण देकर चले गये। हम सव नियत 
समय पर मनियादेवी के मन्दिर के सामने जा पहुँचे। गायन वादन हुआ, नृत्य. हुये । मुझसे 
भी गाने के लिये कहा गया। मैंने गाया। राजा बहुत प्रसन्न हुये। कला में कालन्जर की 
सुरुचि का वखान किया और उत्साह के साथ बोले--'' धन्य है वह स्थान जहाँ ऐसी राजकुमारी 
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का निवास हो !' मैंने उन्हें पहले वतला दिया था कि आपकी सेवा में हूँ---आपकी सहंली 
हूँ।' 

“तुमने गा डाला' 

“मन नहीं माना। क्या कुछ वुरा किया ?' 

“अरी नहीं अच्छा किया गांड स्त्रियाँ भी खुलकर गाती हैं।' 

“जैसी यहाँ हैं वैसी वहाँ। सीधी भोली भाली, सच्ची और कंकड़ का जवाव पत्थर 
से देने वाली !' 

'ह ! ह ! तुम क्या कम हो। तुमने भी तो कसर नहीं लगाई। फिर कोई और 
बात हुई ?' 

“नहीं फिर कोई वात नहीं हुई। अपने नगर वालों के साथ लोट आई। कल आते 
ही आपसे सव वातें सुनाना चाहती थी। वहुत ही कम सुना पाई। अवसर ही नहीं मिला 
समय तो अव यहाँ मिला है।' 


“बराबर घिरी रही में तो। कोई न कोई साध लगी रही। अव चित्र वना डाल। 
पहले उन्हीं का बना।' 

“अब तो न कहेंगी आप कि मेरी स्मृति निर्वल है ?' 

“नहीं कहूँगी। बना डाल चित्र। पेड़ पहाड़ पीछे वन जायेंगे। उनके चित्र को पूरा 
उभार देने के लिये पर्वत और वृक्ष कुन्ज भी चित्र में आने चाहिये। आ ही जायेंगे।' 


“मनियागढ़ तीर्थ की चोटी पर विस्तृत पठार है। मन्दिरों की पृष्ठभूमि पर पहाड़ी 
की ऊँचाई है। देवी के मन्दिर के सामने ही मैंने उन्हें सबसे पहले देखा था।' 

“फिर पहाड़ की तली में वृक्ष कुन्ज का चित्र बनाने की वात कैसी ?' 

“यह दृश्य होगा आपने कालन्जर का। वहाँ का ज्यों का त्यों रखने में भीड़ भाइ 
भी आ जायगी। अकेले उन्हें रखना चाहती हूं। कल्पना में वह अकेले ही हैं न ?' 

"परन्तु वह कालन्जर तो कभी आये नहीं हैं।' 

‘आयेंगे 

“तू तो वावली है री।' 

में कहती हूँ कि आयेंगे एक दिन।' 

“अच्छा, अच्छा जैसा तू ठीक समझे। उनके संग उनका एक सरदार भी होगा न?” 


“वैसे ही लगी हो। काम का आरम्भ न करके कुछ गप्पें लगाऊँ ?' 
‘अरी नहीं चित्र बनाना है। पहले: उनका फिर एक और.......' 


“हाँ, दो बनाने की सोच रही हूँ। एक उनका दूसरा आपका.....' 
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'मेरे तो तुमने कई बनाये हैं। दूसरे चित्र में केवल पहाड़, दुर्ग, वृक्ष कुंज और उद्यान- 
इनका कैसा रहेगा ?' 

“नहीं राजकुमारी जी, अकेले पहाड़ जंगल भी क्या ? मानव उनसे उभरता है और 
वे मानव से खिलते हैं। हाँ-खूब आया मेरे भीतर एक भाव ! अपनी दुर्गा देवी के मन्दिर 
के पास का दृश्य बहुत सुहावना है। आपको वहीं दिखलाऊँ न ? या कहिये तो मनियागढ़ 
की मनियादेवी के मन्दिर के सामने ? या चबूतरे पर ?' रामचेरी हँसी। 

“कैसी है कैसी नहीं। मेरा चित्र बनाना ही है तो दुर्गा देवी को पूजती हुई दिखलाई 
जाऊँ |! 

“अकेली ?' 

“नहीं अपनी प्यारी सखी रामचेरी के साथ।' 

'वाह ! वाह !! अभी नहीं। यह फिर कभी।' 

“अच्छा, जैसा ठीक ' समझो” 

“यही बिलकुल ठीक । दूर के पहाड़ सोते हुये दिखलाऊँ और अपना कालन्जर जागता 
हुआ सा। दुर्गामाता का चित्र, अ हा हा हा ! अष्टभुजा मूर्ति के नीचे महिषासुर कटा 
पड़ा है, अत्यन्त सुन्दर मुखवाली मूर्ति के होठों पर मुस्कान है और _आँखें ध्यान मग्न! 
और हमारी राजकुमारी दुर्गावती उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी हैं। उन्हीं से तो पाया है 
आपने अपना नाम ! और शक्ति भरी सुन्दरता ।' 

“तू तो बड़ी बातूनी है, ले अब काम का आरम्भ कर डाल।' 

“पहले कौन सा चित्र बनाऊँ ?' 

'फिर वही,-पहले दुर्गामाता का बना, या--' 

“और वहीं आपका-- 

“कितनी बकवास करती है ! नहीं, पहले मनियागढ़ से लाई कल्पना को रेखायें और 
रंग दे दे।' | 

“मैं भी सोचती हूँ कि पहले उसी को तैयार करके रख लूँ। कागजों की गड्डी में 
लुका छिपाकर--नहीं नहीं आपके या मेरे वस्त्रो में सुरक्षित रक्खा जावेगा वह चित्र। फिर 
वनाऊँगी दुर्गादेवी वाला जिसमें आप होंगी। उस समय यदि यहाँ कोई आ भी जायगा तो 
तनिक भी संकोच न होगा।' 

“दुर्गाजी वाला चित्र वहीं बैठकर बनाओ तो कैसा रहे ?' 

“अक है। हाँ, वह तीसरा होगा। पहाड़ नंगल और उद्यान वाला एक यहीं बनाऊँगी 
जिसमें आपके साथ मैं भी रहूँगी।' 

“आज ही इतना सब ! सन्ध्या के पहले बना डालोगी ये तीनों ?! 
“देखिये तो सब हों जायगा। मेरी कलम और कूँची फड़क रही है। कुछ बातें भी 
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करती जाऊँगी--सारे जगत की सुन्दरता सलोनेपन और न जाने कहाँ की बेजोड़ अनोखी 
मूर्ति--' | 

दुर्गावती ने उसके मुँह पर उँगली रख दी। बोली,--बातों के बिना तुझे चैन ही 
नहीं। अब करदे अपने काम का आरम्भ।' 

रामचेरी ने शुरू कर दिया। बड़ी लगन के साथ कागज, कलम फूँची और रंगों 
से काम लेने में निमग्न हो गई। कभी पर्वत श्रेणियों की ओर देखती और कभी पहाड़ों 
पर छाई हरी भरी स्पष्ट और अस्पष्ट वृक्षावलियों पर आँखें गड़ाती और उनकी छवि को 
कागज पर उतारती। दुर्गावती पर उसकी दृष्टि कभी कभी हो जाती थी, वह भी इधर- 
उधर से घूमती फिरती। दुर्गावती की बड़ी बड़ी आँखें सोती सी अधमुँदी, मानों फूलों की 
पंखुड़ी के किसी सपने को टटोल रही हों। वह सोच रही थी,--'कई कुलीन वंशोंके राजकुमारों 
के वरण करने से मैने नाहीं कर दी। किसी के राज्यों में खेती ही खेती, अन्न की बहुत 
उपज, परन्तु जंगल, पहाड़, प्रजाजन की कमी ! गोंडवाना अवश्य ऐसा है जहाँ सुनते हैं 
कि सभी कुछ बहुत है--खेती है, शेर हैं, तेंदुये, अरने भैसे और हाथी ! वृक्षों से ढके 
ऊँचे-ऊँचे पहाड़ और पठार गहरी घाटियाँ, नदियाँ और झीलें ! झील एक ऐसी सुनी है 
जो पाँच कोस लम्बी और ढाई कोस चौड़ी है ! बावन गढ़ है, हजारों की सेना ! जनता 
भी लाखों है ! और वह बल पौरुष और सुरूपता के भण्डार ! परन्तु हैं कुल के राजगोंड, 
और हम हैं चन्देल। चन्देल कुल है, कितना ऊँचा ! राजगोंड भी तो राजवंश है। फिर 
भी? 

अन्तिम शब्द दुर्गावती के मुँह से सहसा निकल गया। रामचेरी जरा-सी चौंकी,-- 
“फिर क्या है राजकुमारी जी ?! 

“तुम जल्दी-जल्दी रेखायें खींच रही हो, फिर भी चित्र अच्छा बनाओगी ।'-दुर्गावती 
ने कहा और हँसी। खिले होठों को उँगलीं से दबाया मानो हँसी रोकना चाहती हो। 

रामचेरी ने कलम रख दी। रोष का स्वर बनाकर बोली,--“बतला दीजिये नहीं तो 
चित्र नहीं बनाऊँगी।' 

“बनाओ मेरी चेरी, मेरी चिरैया। में तुम्हें सब वताऊँगी। वैसे भी बहुत कुछ जानती 
हो, रत्ती भर भी नहीं छिपाऊँगी। करती जाओ अपना काम, अब किसी तरह का भी 
विध्न नहीं पड़ेगा ।' 

रामचेरी ने भांहें सिकोड़ीं, चढ़ाई, मुंह बिदकाया। इन्हीं चित्रों से सम्बन्ध रखने वाली 
बात है न ? केवल इतना तो इसी क्षण बतलाइये।'-उसने हसकर कहा और हलकी चुटकी 
काटी | 5 ला 

'सिर जरा सा नीचा करके आँखों की बरौनियाँ ऊपर उठाकर दुर्गावती बोली, 
'हाँ है। लो अब करो अपना काम पूरा। मैं तब तक फुलवाड़ी में घूमती हूँ। आशा है 
कि सुरंग में से कोई इधर नहीं आयगा। यदि आया. तो तुम्हें संकेत कर दूँगी।' 
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“ठीक है,'--रामचेरी ने समर्थन किया और अपने काम पर जुट गई। 
दुर्गावती उद्यान में घूमने लगी। फूलों पर अधमुँदी बड़ी-वड़ी आँखें रिपट रिंपट सी 
जा रही थीं, पंखुड़ियों की गिनती तो वहुत दूर की बात थी। कभी ऊँचे परकोटे पर 
दृष्टि जाती, कभी नीचे के परकोटे और डाल़ पर, दूर के पहाड़ों पर और वीच के मैदानों 
के हरे भरे लहराते खेतों पर उचटकर दृष्टि सुरंग की ओर फिर सूर्य की ओर। दूर के 
जंगल में जैसे कुछ टटोल रही हो, फुरेर आती और नसें उमंग पड़तीं । क्या ऐसे धनुषवाण 
नहीं वनाये जा सकते जिनसे लक्ष्यवेध कोस भर की दूरी का भी किया जा सके”? फौलाद 
हमारे कालन्जर की संसार भर में प्रसिद्ध हैं, यहाँ के खंग, भाले तीर, छुरे युगों से ख्याति 
पाये हुये हैं। सुनते हैं कभी चार हाथ लम्बा तक तीर तैयार किया जाता था जो हाथी 
तक को वेधकर पार हो जाता था ! अब क्यों नहीं हो सकता ? हो सकता है, होकर 
रहेगा। मैं करँगी और पुरुषों को भी तैयार करूंगी जो उस पुराने युग को फिर आज 
सामने ले आवें। दुर्गावती के मन में उठ रहा था, परन्तु जब सुरंग की ओर मुँह फेरती 
तब कुछ सहम सी जाती थी। आँख दूसरी दिशा में गई और टहलते टहलते सोचने लगी-- 
चन्देलों का वैभव फिर लौट सकता है, वघेले, बुन्देले और चन्देले मिलकर चलें तो सब 
कुछ कर सकते हैं, तुर्क मुगल पठान सवको हरा सकते हैं। कैसे एक हों ? बहुत कठिन 
है, वाधायें हैं। कालन्जर और गोंडवाना एक होकर चलें तो ? हूँ--इधर उधर आँख भटकी, 
कालन्जर दुर्ग की विशालता और शक्ति पर भरोसा जगा, पर राज्य की अपेक्षाकृत छोटे 
विस्तार पर धक्का सा लगा। फिर जैसे ही सोचा कि राजगोंड और चन्देले एक हो जायें 
तो अपनी अजेयतां में विश्वास प्रवल हो' उठा। सम्भव विघ्नो के चित्र सामने आने जाने 
लगे। दुर्गावती ने होंठ कसे मानो कोई निश्चय किया हो। जिस दिशा में देवी दुर्गा का 
मन्दिर था दुर्गावती आँखें मूँद कर मन ही मन प्रार्थना करने लगी। करती रही। कुछ क्षण 
उपरान्त उसने गुलाब के पौधों पर आंखें खोलीं। गुलाव के फूल इकट्ठे किये और गेंदे 
के भी। फूल साड़ी के छोर में भरती जा रही थी। साड़ी का छोर फूलों से लद गया 
था। वह रामचेरी की ओर बढ़ी--अब तक तो चित्र खींच चुकी होगी। धीरे-धीरे उसके 
पास पहुँची। धीरे से खाँसी। रामचेरी ने कलम रख दी और हँसकर बोली,-न पड़ा 
चैन ?! 

“लौट जाऊँ ? पर अब और फूलों के लिये अंचल में उकास ही नहीं है। सूर्यास्त 
होने वाला है। काम पूरा न हुआ हो तो कल परसों जब एकान्त' पा जाओ तब सही।' 

रामचेरी की आँखों में नटखटपन आया और उसने चित्र को एक कागज में ढक 
लिया। 

“बतला कैसा वना है, छिपाओ मत-।' दुर्गावती ने कहा और वह कागज को बिना 
हटाये रामचेरी के कन्धे से जा सटी। रामेचेरी ने चित्र उघाड़ा। दुर्गावती ने उत्सुकता के 
साथ मुड़कर चित्र की ओर देखा। मुँह से निकला, वहुतः अच्छा बना है !' 
कहा,-'तो एक फूल गेंदे का भी इस पर चढ़ाइये | 


रामचेरी ने उमंग भरे स्वर में कह 
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४ के 
दुर्गावती के खिले चेहरे पर मुस्कान और लाज की हल्की-सी सिकुड़न .आ गई। 
अंचल को सम्भालकर बोली, यह फूल यों ही जा पड़ा । झोली के दुर्गामाता पर चढ़ाऊँगी।' |. 
और वह चित्र को बारीको के साथ देखने लगी। 

“बहुत अच्छा बना है, बहुत सुन्दर ।'--उसनें बॉरीक स्वर में कहा। 

रामचेरी कुछ ऊँचे स्वर में बोली,-'वह इस चित्र से कहीं अधिक सुन्दर हैं।' 

4 हूँ | ’ 

“हूँ नहीं, हाँ कहिये। मेरी कलम कूँची उनके साथ पूरा न्याय नहीं कर सकती। 
कहें तो नीचे उनका नाम भी लिख दूँ ? महाराज दलपतिशाह ।' 

“अरी तू तो यों ही लगी। चित्र बहुत अच्छा, बढ़िया बना है। नाम मत लिख,” |. 
दुर्गावती ने कहा और चित्र की रेखायें, रंगसारी ओपनी और लिपाई नीचा सिर किये देखती 
रही। ऊँचा माथा, सीधी लम्बी नाक, तेजस्वी बड़ी आँखें, ऊँचे कन्धे, चौड़ी छाती लम्बी 
पुष्ट बाहें। सब बहुत आकर्षक लगीं । पुष्टकाय .घोड़े पर सवार, कंधे पर धनुष टॉगे, पीठ 
पर तीरों भरा तरकस, कमर में तलवार और सिर पर कलगीदार केसरिया रंग का साफा। 
देख रहा था पहाड़ की चोटी की ओर। चोटी के पीछे एक प्रकाशपुन्ज की घनी रेखायें 
नीले आकाश की दिशा में। 

“यह क्या है ?' दुर्गावती ने आँखें तिरछी करके पूछा। 

“ज्योति है ज्योति--हमारी राजकुमारी दुर्गावती”-उसने वाक्य पूरा नहीं कर पाया, 
दुर्गावती ने रामचेरी के होठों पर अपनी गदेली रख दी। दोनों हँस दीं। 

दुर्गावती की दृष्टि ढलते हुये सूर्य की ओर गई। बोली,-.- सामान इकट्ठा करो और 
चलो। दुर्गामाता की पूजा करनी है। बड़ी देर से निकली हैं सम्भव है ढूँढ़ खोज हो रही 
हो। चित्र को अपने कपड़ों में सुरक्षित रख लो।'. 

“यह सब सामग्री देखकर किसी ने पूछा कि क्या करने ले गई थीं तो ?' 


दुर्गावती को उत्तर नहीं देना पड़ा। दलपतिशाह -का चित्र पट्टी पर से खिसक गया 
था। उसके नीचे से एक और चित्र झाँका। 


“अच्छा ! दो बना डाले हैं ! बतलाओ यह क्या है ?! 


रामचेरी ने दूसरा चित्र हाथ में ले लिया। यह कालन्जर के भीतर स्थित दुर्गावती 
के मन्दिर का था जिसमें मूर्ति भी अंकित थी, परन्तु इसकी रंगाई नहीं हुई थी और मूर्ति 
की सम्पूर्ण रेखायें अभी उभारी नहीं गई थीं। रामचेरी ने कहा,-“यह पूरा नहीं हुआ है।' 
वहीं मन्दिर के पास बैठकर बनाऊँगी। इसमें आप पूजा करती हुई दिखलाई जावेंगी।' 

“जब कोई पूछे कि यहाँ क्या कर रही थीं तब यही कहोगी कि इस चित्र के ही 
बनाने के लिये यहाँ आई थीं। ठीक रहा। दूसरे चित्र को छिपाकर रख लो और चलो। 
पूजा करके रात के एकान्त में कुछ बातें करूंगी.।' 
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बे थोड़ी-सी यहीं कर लीजिये। यहाँ से बढ़कर एकान्त अन्यत्र दुर्लभ है वहाँ फिर 
भी, फिर भी क्‍या था ?' 

“अरी पगली मैं भूल गई ! सब बतलाऊँगी। उनके लिए किसी दिन पत्र भी लिखना 
होगा। कव लिखूँ और उनके पास कैसे पहुँचे इस पर भी बात करनी है। ले अब चल |! 

रामचेरी चौंकी और मुस्कराई । उसने दलपतिशाह वाला चित्र सम्भाल करं अपने वस्त्रा 
में रख लिया। सामान इकट्ठा किया और दूसरा रेखा चित्र हाथ में ले लिया। दोनों वहाँ |' 
से चल पड़ीं। 

पेड़ों की आड़ में एक वुर्ज थी। बुर्ज और परकोटे के कोने में सुरंग की खिड़की 
थी । उस पर छोटा सा मजबूत फाटक था। दोनों घुसीं और फाटक बन्द कर लिया। निपट 
अन्धकार | सूर्य के प्रकाश से यकायक अँधेरे में आईं थीं इस कारण अन्धेरा और भी 
अधिक गहन लगा। थोड़ी सी देर खड़ी रहीं। फिर दुर्गावती आगे आगे और रामचेरी 
पीछे पीछे टटोल टटोलकर धीरे धीरे बढ़ीं। वैसे सुरंग पर्याप्त ऊँची थी, परन्तु कहीं कहीं 
थोड़ा सा झुकना भी पड़ता था। आधी घड़ी में सुरंग पार करके दोनों उसके <द्वार पर 
आ गयीं जो महल के अन्तरंग--रनिवास-की एक कोटरी में खुलता था। कोठी में 
खिड़कियाँ थीं उजाला आ रहा था। यहाँ भी सुरंग के-मुँह पर एक छोटा. सा मजबूत फाटक 
था। दुर्गावती ने इसे भी बन्द दिया। दुर्गावती का कक्ष पास ही था। चित्रकारी की सामग्री 
रामचेरी ने वहाँ रख दी और बोली, “अब समय नहीं रहा, आपका चित्र कल बनाऊँगी।' 

“कोई बात नहीं । जब चाहे तब बना लेना।' 

“हाँ जब चाहे तब बना लूँगी। फिर भी,--कहती हुई रामचेरी हँसी। 

“अच्छा ! यह दुष्टता,'--दुर्गावती भी हँसी। परन्तु जरा गम्भीर होकर बोली,-अभी 
यहाँ और कोई नहीं है, दूर के कमरों में हल्ला गुल्ला हो रहा है। एक दो घड़ी यहाँ 
कोई नहीं आता दिखता। सुन ले। मैं उस समय सोच रही थी कि मैंने कई जगह के वरण- 
प्रस्तावों पर नाहीं कर दी। कारण तुम्हें मालूम ही है। गोंडवाने का राजगोंड वंश ही ऐसा 
लगता है जिससे सम्बन्ध हो सके ! हमारा चन्देल-वंश' बहुत ऊँचा है। और राजगोंड वंश 
कुछ कम। फिर सम्बन्ध की बात सोची जा सकती है, अपने देश में एक जाति दूसरी 
जाति से बिलकुल अलग सी पड़ गई हैं। कुछ जातियाँ ऐसी हैं, जो एक दूसरे के हाथ 
का बनाया भोजन तो क्या, छुआ पानी तक नहीं पी सकतीं। एक दूसरी को नीचा दिखलाने 
के प्रयत्न में नहीं चूकतीं। इसी कारण बाहर के थोड़े से आक्रमणकारियों ने शूरवीरी में 
अद्वितीय क्षत्रियों-राजपूर्तों, को हरा हरा दिया और बारी-बारी से सबको कुचलने में सफल 
हो रहे हैं। जातियों के उपजाति भेद समाप्त होने चाहिये। वर्ण व्यवस्था ने देश को लाभ 
भी बहुत पहुँचाया है। बड़ी पुरानी है। उसके नष्ट करने की बात नहीं कहती हूँ। परन्तु 
उपभेद मिटा देना चाहिये। पंजाब के ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि गुजरात, बंगाल इत्यादि के 
ब्राह्मण क्षत्रियों में विवाह सम्बन्ध करें। यहाँ वाले वहाँ कंरें। राजस्थान के अपने देश के 
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अन्य स्थानों के किसी भी क्षत्रिय वंश में संबंध स्थापित करें और वहाँ के राजस्थान में। 
हमारे क्षेत्र के गोंडवाने में करें और गोंडवाने के हमारे यहाँ। ऊँच-नीच का विचार बिलकुल 
छोड़ दें। अपने लिये वाधा पिताजी की अनुमति की फिर भी है। फिर भी, फिर भी शद्ध 
इसी पर निकल पड़े, न मेरे मुँह से। हुआ संतोष कि नहीं ?' 

'हा आँ कुछ तो हुआ, नहीं, पूरा हुआ महारानी जी !' 

“कहाँ की महारानी ?' दुर्गावती ने रामचेरी का गाल हलके से कचोटा और अपनी 
भौहें सिकोड़ीं, परन्तु क्षोभ की बनावट मुस्कान में समा गई। 

एक क्षण इधर-उधर देखकर रामचेरी ने पीड़ा अभिनय करते हुये कहा. आरररे 
नोच डाला गोंडवानेकी महारानी दुर्गावती ने।' 

“बड़ी डाकिनी है तू रामचेरी।'--दुर्गावती उससे लिपट गई। वोली, “वह चित्र तुम्हारे 
वस्त्रों में ही है। रक्खे रहो अभी वहीं पूजन के वाद कहीं सुरक्षित रख लिया जायगा। 
लो अव चलो। उस कमरे से कोई यहीं आ रही है।' 

इन दोनों की ओर बगल वाले कमरे से कुछ परिचारिकायें आ गईं। दुर्गावती ने 
हवन पूजन की सामग्री इकट्टी करवाई और वे सब पूजन के लिये चल दीं। सूर्यास्त में 


अभी एक घड़ी का विलम्ब था। एक परिचारिका कुछ कहने के लिये अवसर खोज रही 
थी। अब मिला। उसने दुर्गावती से कहा,-राजकुमारी जी, महाराज जी ने आपको पुछवाया 
था।' 


“कब ? कितनी देर हुई ?' 

“दो घण्टे से ऊपर हो गये।' 

“क्या कह दिया था ?' 

“यह कि फुलवाड़ी में गई हैं।” 

“फिर ? फिर कुछ कहा ?! 

'जी नहीं, फिर कुछ नहीं कहा। बोले, घूमने दो कोई विशेष बात नहीं है।' 

व्हू । ’ 

वे सब दुर्गामाता के मन्दिर की ओर चल दीं। 

कालन्जर पर्वत प्राचीन, पौराणिक काल से पवित्र तीर्थ की ख्याति प्राप्त किये रहा 
है। दुर्ग और कोटे परकोटे बाद में बने। पर्वत आसपास के पहाड़ पहाड़ियों से ऊँचा 
और अलग सा है। उसका शिखर विस्तृत पठार है जिस पर महल बने थे और अब उनके 
अवशेष हैं। महल से नीचे ढाल पंर दुर्गामाता का मन्दिर है। उसके निकट सीताकुण्ड हे 
एक परिचारिका कलश में स्वच्छ जल भर लाई। दुर्गावती ने मुंह और हाथ पाँव धोर्य, 
फिर उन सों ने यही किया। सूर्यास्त हुआ और पश्चिम क्षितिज लाल पीली रेखाओं के 


पुन्ज से अलंकृत हो गया। धूपदीप और हवन भजन के वाद वे सब स्तब्ध आराधनों 
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करने लगीं। रामचेरी की आँख सहसा देवी की मूर्ति और दुर्गावती पर गई। सबसे आगे 
दुर्गावती मूर्ति के निकट नेत्र मूँदे, हाथ जोड़े खड़ी थीं। रामचेरी के मन में एक भाव उमड़ा 
अष्टभुजा देवी के अंग प्रत्यंगां का कैसा अद्भुत समन्वय है ! बेजोड़ सौन्दर्य वाली है 
हमारी दुर्गावती ! शक्ति और सुन्दरता का समन्वय ! 

दुर्गावती कुछ और सोच रही थी। मन ही मन जप करने के वाद उसके भीतर 
लहर पर लहर आई--'इस अनाचारी दुराचारी महिषासुर राक्षस को मारने के उपरान्त देवी 
जी शान्त हैं। होठों की यह मुस्कान क्या पाप के विनाश की सन्तुष्टि है ? फिर आँखें 
ध्यानमग्न क्यों ? क्या किसी दूसरे पापी को मारने की सोच रही हैं ? नहीं नहीं। यह 
ध्यान मग्नता तो उनके सन्तुलन, उनकी स्थिरता और स्थितप्रज्ञता की प्रतीक है। जब जो 
कर्तव्य सामने आवे उसका दृढ़ता के साथ पालन करो चाहे वह कर्तव्य किसी पापी के 
मारने से सम्बन्ध रखता हो चाहे किसी दीन-दुखिया कें दुखहरण, हित करने या किसी. 
भी निष्काम कर्म करने से सम्वन्ध रखता हो अथवा अपने आराध्य की अखण्ड श्रद्धा से, 
समकाय और दत्तचित होकर करते रहो। प्रत्येक दशा में स्थिर मन बने रहने का स्वभाव 
चन जाना चाहिये । देवी ! दुर्गामाता ! मुझे अपनी शरण में बनाये रक्खो, मुझे अपनी 
अखण्ड भक्ति दो ! दुर्गावती का रोम रोम पुलकित हो गया। पूजा की समाप्ति पर रामचेरी 
ने देखा और उसकी परिचारिकाओं ने भी-उसका चेहरा उन गुलाब और गोंदे के फूल 
के निश्चित, स्पष्ट रंगों दुर्लभ असीमित मिश्रण की अनुहार सी कर रहा था। दुर्गावती 
उन्हें कुछ ओलौकिक लगी।' 

दुर्गामाता का एक लोकगीत गाकर वे सव महल के लिये लौट पड़ीं। अन्धेरा छा 
गया था। चन्द्रमा के उदय में देर थी। तारे छिटक आये थे। एक निकटवर्ती पहाइ की 
चोटी पर बड़ा तारा चढ़ आया था जैसे तली के अँधेरे को टटोल रहा हो। पहाइ की 
लम्बाई धुँधलके में बहुत बड़ी और निस्सीम सी लग रही थी। चोटी जैसे उस तारे के 
स्वागत. में सिर उठाकर मुस्करा रही हो। 

नीलकण्ठ महादेव और भैरव के मन्दिर थोड़ी सी.दूरी पर थे। घण्टे और घड़ियालों 
के वजने के स्वर आस-पास के पहाड़ों से लौट-लौटकर कालन्जर दुर्ग की चहल-पहल को 
टेका सा लगा रहे थे और दूर-दूर के सन्नाटे की गरहाई को गम्भीर बना रहे थे। मार्ग 
ऊबड़-खाबड़ था। वे सब महल में धीरे धीरे पहुँच पाईं। वहाँ मशालों और छोटे -बड़े दीपकों 


का उजाला छाया हुआ था। 


[६ 


भोजन करने के उपरान्त दुर्गावती अपने शयन कक्ष में आ गई। वहाँ रामचेरी थी 
और परिचारिकाओं का दल भी। दुर्गावती अपनी सहेली से बातचीत करना चाहती थी 
. और सुगमता से एकान्त प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी, इतने में बाहर से आकर 
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एक परिचारिका ने कहा--राजकुमारी जी, महाराज जी बुला रहे हैं। यदि कष्ट न हो 
तो आइये।! 
'क्या उन्होंने यही कहा है ?' दुर्गावती ने चलने के लिये तुरन्त तैयार होते हुये 


पूछा | 

'जी नहीं। उन्होंने तो इतना ही कहा था कि यदि किसी काम में न लगी हों तो 
थीड़ी देर के लिये आ जावें।' 

“अकेले हैं या कोई और है उनके. पास ?' 

“जी: नहीं, अब तो कोई नहीं है।' 

“मैं चलूँ आपके साथ ?' रामचेरी ने पूछा। 

एक क्षण सोचने के बाद दुर्गावती ने 'हाँ' की और परिचारिकाओं से कहा,-. तुम 
सब जाओ, विश्राम करो।' पररिचारिकायें चली गई। 

जब वे दोनों अकेली रह गई दुर्गावती ने कहा,--'वैसे मैं अकेली ही जाती परन्तु 
इस घड़ी मन चाहता है कि तुम्हें साथ लेती चलूँ।' 


“अवश्य, मैं तो सदा साथ रहना चाहती हूँ।' 


दुशाले ओढ़कर वे दोनों कई कक्षों और आँगनों को पार करके महाराज के सामने 
पहुँची। नाम उनका कीर्तिसिंह था, कोई कोई शालीवाहन कीर्तिसिंह भी कहते थे। आयु 
लगभग पचास के होगी अंग-अंग सुरूप और पुष्ट, बलिष्ठ। बड़े नेत्र, सीधी नाक, गोरा 
भरा चेहरा, दाढ़ी कानों तक चढ़ी हुई। मोटा दुशाला ओढ़ो पलंग पर बैठे थे। पास में 
एक बड़ा नक्काशीदार तख्त बिछा था जिस पर कारचोबी के रंग विरंगे मोटे मुलायम 
गद्दे पर मखमली तकिये लगे थे। पास ही गद्दीदार चौकियाँ रक्खीं थीं। “आओ बेटी, बैठो। 
तुम भी बैठो रामचेरी। कुछ बातें करनी हैं।' कीर्तिसिह ने कहा। 


दुर्गावती तख्त पर बैठ गई और रामचेरी एक चौकी पर। 


दुर्गावती कीर्तिसिंह की एक मात्र संतान थी। छुटपन से ही उसने बहुत प्यार पाया 
था। अपनी माता के देहान्त के बाद उस पर कीर्तिसिंह का स्नेह और भी अधिक हो 
गया था। उसे पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त थी। वाणविद्या में निपुण हुई और तलवार इत्यादि 
चलाने में भी उसकी बराबरी बहुत थोड़े लोग कर सकते थे। कुशाग्रबुद्धि थी ही, आयु 
भी लगभग अदट्टारह वर्ष। कीर्तिसिंह उसके साथ राजकीय समस्याओं पर बातें किया करते 
थे। रामचेरी उसकी चतुर और विश्वसनीय सहेली थी इसलिये कीर्तिसिंह को उसके सामने 
बात करने में संकोच नहीं हुआ। सोने के जड़ाऊ थाल में पान के बीड़े रक्खे हुये थे-- 
महोबे के पान थे। कीर्तिसिंह ने बीड़ा मुंह में डाला और बात का आरम्भ कर दिया, 
तुम दोनों तब छोटी-छोटी सी थीं जब दिल्ली के हुमायूँ बादशाह ने अपने कालंजर पर 
आक्रमण किया। भूली न होगी ? 


उन दोनों ने एक साथ हाँ की। 
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“हमीरपुर के कलचुरियों, उचहरा के पड़िहारों और रीवा के बघेलों से हमारी खटपट 
वनी रही। हमें हुमायूँ से दवना पड़ा, पर हुमायूँ हमें अधिक त्रस्त नहीं कर सका क्योंकि 
गुजरात के सुल्तान बहादुरशाह से उसे लड़ना पड़ता था और अब इधर पूर्व में जौनपुर 
विहार और बंगाल के पठान अधिकारियों से भी। अभी तीन वर्ष नहीं हुये, जब कन्नौज 
की लड़ाई में शेरशाह सूर पठन से हारकर वह चला गया है।' 

“अच्छा हुआ, एक संकट तो कटा |'--दुर्गावती ने कहा। 

कीर्तिसिंह ने एक बड़े संकट की बात बतलाई,--'शेरशाह का वल बहुत बढ़ गया 
है। इधर उधर लड़ता भिड़ता वह मालवा पर चढ़ दौड़ा। रायसेन गढ़ को घेर लिया। 
घोर युद्ध होता रहा। रायसेन मुसलमान नवाव के हाथ में था। जब नवाब ने देखा कि 
जीत नहीं सकेंगे और घेरे में रहकर यों ही भूखों मर जायेंगे तब उसने शेरशाह से सन्धि 
का प्रस्ताव किया। शेरशाह ने आश्वासन दिया कि हथियार रख दो और हमारी अधीनता 
को शिरोधार्य करलो तो तुम्हारा सब कुछ वच जायगा। रायसेन वालों ने मान लिया= 
फाटक खोल दिये, हथियार रख दिये, नत-मस्तक हो गये और आत्मसमर्पण कर दिया। 
इस पर भी शेरशाह ने उन सबका, जन जन का वध करवा डाला--' 

उन दोनों के मुँह से “ओफ !' निकली । दुर्गावती ने पूछा,-“यह कब हुआ पिताजी ?” 

“आज पहर दिन चढ़े समाचार आया है।' 

“बड़ा दुष्ट है ! पापी है !'--आँखें चढ़ाकर ऊँचे स्वर में दुर्गावती ने कहा। “तो 
मालवा इसके हाथ में चला गया। बुरा हुआ |--रामचेरी बोली । 

एक एक शब्द को तौलते हुये से कीर्तिसिंह ने अपने ऊपर आने वाले संकट की 
वात कही, “शेरशाह के पास बहुत बड़ी सेना है। तोपें हैं। मालूम हुआ है कि पहले राजस्थान 
पर आक्रमण करेगा, जोधपुर के महाराज मालदेव पर । फिर कालन्जर पर !' 

“हमारे कालन्जर पर। इतना साहस ।'-दुर्गावती मुट्ठी तानकर बोली। 

“बेटी हो सकता है वह मालवा के शासन का संगठन करने के उपरान्त हमारे ऊपर 
ही पहले आक्रमण करे क्योंकि जोधपुर की अपेक्षा कालन्जर इस समय उसके लिये कहीं 
अधिक निकट है।' 

'फिर ? फिर कया किया जाय महाराज ?'-_,रामचेरी का गला काप गया था। 

“इसी प्रसंग पर विचार करने के लिये बुलाया है। वघेले, पड़िहार और कलचुरि-- 
एक हो जायें तो सफलता के साथ सामना किया जा सकता है।'_कीर्तिसिंह ने उत्तर दिया 
और दुर्गावती की ओर देखते हुये कुछ सोचने लगे। 

दुर्गावती ने कहा,--'में सुनती आई हूँ कि तीन सौ वर्ष के ऊपर हो गये जब अपने 
पूर्व पुरुषों ने त्रिपुरी के जो अब तेवर कहलाता है, कलचुरियों को परास्त करके छिन्न 
भिन्न कर दिया था, इस कारण वे बुरा मानते आ रहे. हैं | 
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“बेटी तुम ठीक कहती हो। उस समय पड़िहार हमारे साथ थे, या कहो कि हमारे 
आधीन थे और हम चन्देलों की अधीनता में वहाँ के अनेक गढ़ों में रहकर हमारा शासन 
चलाते थे जैसे बहुत बड़ा आज का सिंगौरगढ़। वहाँ चन्देलों की ओर से वाघदेव पड़िहार 
शासन करता था। अब यह गढ़ राजगोंड़ों के हाथ है। बहुत से पड़िहार राजगांडों की 
अधीनता में काम करते हैं।' 
दुर्गावती की आँखें यकायक सचेत हुई। कुछ धीमें स्वर में वोली, शेरशाह का 
सामना करने के लिये क्या यह सब इकट्ठे हो सकते हैं ?' 
कीर्तिसिंह ने कहा,-- तुम्हें मालूम है बेटी कि वघेलों, पड़िहारों और कलचुरियों को 
अपने में मिलाने की चेष्टा की है परन्तु में सफल नहीं हुआ।' 
दुर्गवती ने इन वंशों के वरों में सम्बन्ध करना स्वीकार नहीं किया था। वह दूसरी 
ओर देखने लगी। रामचेरी समझ गई। 'महाराज, ये वंश ऊँचे तो अवश्य हैं, परन्तु इनको 
गाँठ में इतनी शक्ति नहीं है कि शेरशाह के पैर तोड़ सकें ।--रामचेरी ने कहा और दुर्गावती 
की ओर देखने लगी। Rt - 
दुर्गावती बोली,-“ये और वे सव एक हो गये होते तो हमारा देश विदेशियों के 
पैरों तले कदापि न रुँधता। अव तो ये तीनों वंश बहुत इखर-विखर गये हैं।' दुर्गावती 
ने सिर नीचा कर लिया। ; 
रामचेरी ने एक पुरानी स्मृति को जगाया,-“कितना विशाल और सशक्त था एक 
युग में अपना चन्देल राज्य ! इसके आठ बड़े-बड़े गढ़ थे। उनमें से एक मनियागढ़ था 
जहाँ हम लोग मनियादेवी के दर्शन करने और मेला देखने के लिये गये थे।' 
“मनियागढ़ अब राजगोंड राजा के हाथ में है। वड़ा भारी गढ़। साढ़े तीन कोस 
लम्बा तो उसका परकोटा है। उसकी वराबरी के दो ही गढ़ अपने पास रह गये हैं, एक 
कालन्जर और दूसरा अजयगढ़।' 
“हमारा कालन्जर बहुत बड़ा और अजेय है।'--दुर्गावती ने सिर ऊँचा किया। 
कीर्तिसिंह ने थाल में से पान उठाया और सिर नीचा किये हुये ही कहा,- गोंडवाने 
के राजा के पास पचास हजार पैदल और पाँच हजार सवार हैं। बावन गढ़ों का स्वामी 
है। इतने जंगल पहाड़ और नदी नाले गोंडवाने में हैं कि शेरशाह वहाँ जाकर कुछ नहीं 
कर सकता। वह तो हमारे कालन्जर पर आँख लगायेगा।' 
दुर्गावती ने गर्दन मोड़ ली। रामचेरी वोली,--मेंने मनियागढ़ में गोंडवाने के राजा 
को देखा है। इन दिनों वहीं है।' 
“हाँ, नाम उसका दलपतिशाह है।' 
“जी महाराज बहुत हष्ट-पुष्ट और बड़े मधुर भाषी ।' 
“क्या तुमसे कोई बातचीत हुई ?” कीर्तिसिंह ने प्रश्‍न किया। 
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कुछ हकवकाकर रामचेरी ने उत्तर दिया,--'नहीं महाराज, ऐसी तो कोई बातचीन 
नहीं हुई, परन्तु मैंने उन्हे वात करते सुना है।' फिर उसने प्रश्न बदलने के लिये तुरन्त 
पूछा-- राजगोंड भी क्षत्रिय हैं न, महाराज ?! 

दुर्गावती को खाँसी आई और वह गला साफ करने के लिये वाहर चली गई। 

कीर्तिसिंह ने उत्तर दिया,-- हाँ, हैं तो। कहते वे यही हैं! बतलऊँगा उनके वंश 
का हाल। परन्तु इतना स्पष्ट है कि उच्च वंश के अनेक क्षत्रिय राज घराने उन्हें ऊँचा 
नहीं मानते। वहुत से तो उनके हाथ का छुआ तक नहीं खाते ?' 

“और व्राह्मण उनके यहाँ खाते हैं ?' 

“तुमने ठीक पूछा बेटी रामचेरी। मैंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि अनेक जातियों 
के व्राह्मण उनका परोसा खाते हैं।' 
“वे अपने वंश के वारे में जो कुछ कहते हैं उसमें सच्चाई अवश्य होगी।' 


“ वतलाऊँगा।' 

उसी समय दुर्गावती आ गई और अपने आसन पर जा वैठी। थोड़ा सा फिर खाँसी । 
रामचेरी उस पर आँख गड़ाये थी। 

कीर्तिसिंह ने अनुरोध किया,-'एक पान खा लो बेटी, गला ठीक हो जायेगा।” 

“नहीं पिता जी, अभी नहीं खाऊँगी। अव सब ठीक हो गया है।'--दुर्गावती 
ने कहा। ; 

रामचेरी ने विनय की,~राजगोंड राजा दलपतिशाह के साथ अपना मेल जोल बढ़ 
जाय तो बहुत अच्छा होगा। कालन्जर उनकी सहायता कर सकता है और वह हमारी सहायता 
कर सकते हैं।' 

“सोच रहा हूँ कि कैसे क्या किया जाय।' 

अब दुर्गावती वोली,-“लिखा पढ़ी की जाय, अपना दूत भेजकर उन्हें समझाया जावे 
कि हम सव मिल जुल कर चलें ओर अपने देश की रक्षा दृढ़ता के साथ करें। क्षत्रिय 
का कर्तव्य ही यह है।' 

“वे अवश्य ही क्षत्रिय हैं। महाराज उनके वंश के वारे में हम लोग को बतलावेंगे। 
बतलाइये न महाराज ?” रामचेरी ने अनुनय की। 

'हाँ पिताजी |” दुर्गावती ने उत्साह के साथ समर्थन किया। 

कीर्तिसिंह ने कहा,--'गढ़ाकटंगा के राजाओं का मूलपुरुष यदुराय को बतलाया जाता 
है, जिसे सैकड़ों वर्ष हो गये। यह क्षत्रिय था। कोई कहते हैं कि कालन्जर के आसपास से 
दक्षिण की ओर गया कोई कहते हैं कि गोदावरी नदी के तटवर्ती एक छोटे से गाँव के 
पटेल का पुत्र था। वह लाज्जी के हैहयवंसी राजा के यहाँ जाकर नौकर हो गया-' 
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कहाँ है ?” रामचेरी ने टोका। 
“सुनती जाओ,--'कीर्तिसिंह ने उत्तर दिया, 'यहाँ से डेढ़ सौ कोस दूर दक्षिण में। 
लॉजी का राजा अमरकंटक तीर्थ की यात्रा के लिये आया। यदुराय साथ में। अमरकंटक 
की चौरस बीहड़ पठार पर जब यदुराय सुनसान में सो रहे अपने राजा का पहरा दे रहा 
था तब उसके पास से एक गोंड और एक गोंडिनी साथ में एक बन्दर लिये निकले। 
बन्दर के हाथ में मोर के पंखे थे। उसने यदुराय के पास पंखे डाल दिये। उन तीनों के 
चले जाने के बाद यदुराय को पहरे से छुट्टी मिली तव वह अपने डेरे पर जा सोया। 
उसे सपना हुआ। सपने में नर्मदा देवी ने दर्शन दिये। नर्मदा अमरकंटक से ही निकली 
हैं। नर्मदा देवी ने बतलाया कि वे गोंड श्री रामचन्द्र जी थे और गांडिनी श्री सीताजी, 
बन्दर हनुमान जी; तुम मण्डला के निकटवर्ती रामनगर में जाओ। वहाँ सुरभी नाम का 
एक तपस्वी पण्डित मिलेगा। उसकी सलाह पर चलोगे तो एक बहुत बड़े राज्य के राजा 
हो जाओगे। लाँजी नरेश की नौकरी छोड़कर यदुराय ने ऐसा ही किया। रामनगर के तपस्वी 
ने कहा कि उसने भी यह स्वप्न देखा है, नर्मदा के जल में खड़े होकर सौगन्ध खाओ 
कि राज्य मिलने पर मुझे अपना प्रधान मन्त्री बनाओगे तो तुम्हें अवश्य राज्य प्राप्त होगा। 
तुम इस समय तो गढ़ाकटंगा के गोंडराजा नागदेव की नौकरी कर लो। यदुराय ने नागराज 
की नौकरी करली--नागराज की एक-मात्र सन्तान रत्नावली नाम की राजकुमारी थी। सयानी 
हो गई थी विवाह नहीं हुआ था। ज्योतिषियों ने वर की खोज का एक यत्न बतलाया 
था। उसके अनुसार नागराज ने नर्मदा के किनारे एक वड़ा भारी जनसमूह इकट्ठा किया। 
वहाँ बतलाया गया कि एक नीलकंठ पक्षी उड़ाया जायगा, वह जिसके सिर पर जा बैठे 
उसी के साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जायगा। नीलकंठ को उड़ाया गया। यदुराय 
के सिर पर जा बैठा। यदुराय ने पहले तो विवाह सम्बन्ध से नाही कर दी क्योंकि नागराज 
की जाति छोटी समझी जाती थी और उसके हाथ का छुआ नहीं खाया जा सकता था। 
फिर यह समझाने पर कि रत्नावली के हाथ का छुआ भले ही न खाओ, इससे जो सन्तान 
हो उसके हाथ का छुआ खाना,-वही राज्य का अधिकार भी प्राप्त करेगी, यदुराय मान 
गया। विवाह हो गया। रत्नावली निस्सन्तान मर गई? 

'ऐं !' दोनों के मुँह से निकला। 

“किम्वदन्ती है, सच झूठी की भगवान जाने। कहते हैं कि यदुराय ने फिर क्षत्रिय 
वंश की कन्या से विवाह किया जिसे आजकल के राजगोंड राजाओं का वंश चला है। 
यह बात कुछ ऐसी ही जान पड़ती है, क्योंकि राजगोंडों का सगाई सम्बन्ध हमने गोंडवाने 
के बाहर कहीं नहीं सुना है।' 

“उनके यहाँ भिन्न भिन्न जातियों के क्षत्रिय, ब्राह्मण और अन्य ऊँचे वर्गों के लोग 

„ सेना और अन्य भागों में काम करते सुने गये हैं।' दुर्गावती कहकर रुक गई। 
कीर्तिसिंह ने कहा,--मालूम होता है कि गढ़ाकटंगा का वंश गोंड और क्षत्रिय कां 
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dl है। हो सकता है क शुर््धहैक्षत्रिय ही हों। जो कुछ भी हो,'--और वह कुछ सोचने 
लगे। 

रामचेरी बोली--'इतनें बड़े राज्य को क्षत्रिय ही चला सकते हैं और सम्भाल सकते 
हैं, महाराज !' 

“जो कुछ भी हो,_कीर्तिसिंह ने कहा,-“आदिकाल में किस वंश का उदय किस 
प्रकार हुआ एक दैवीय घटना है। हमारे चन्देल वंश का उद्भव इसी प्रकार हुआ |” दुर्गावती 
रामचेरी एक दूसरे की ओर देखने लगीं। कीर्तिसिंह कहते रहे--'राजगोंडों का राज्य बहुत 
बड़ा है, बहुत प्रभावशाली । परन्तु जितना पुराना बतलाया जाता है उतना पुराना नहीं है। 
आज से तीन सौ वर्ष से ऊपर हो गये जब हमारे पूर्वज गम्भीर वर्मदेव चन्देल ने कलचुरियों 
से चेदि, जिसे डाहल भी कहते हैं छीन लिया था। दो सौ वर्ष के लगभग हमारा राज्य 
रहा। वाघदेव पड़िहार उनकी अधीनता में राज्य चलाता रहा। फिर राज्य मुसलमान 
आक्रमणकारियों ने छिन्न भिन्न कर दिया। राजगोंडों का अधिकार थोड़े से क्षेत्र में ही रहा 
होगा, परन्तु आदर सम्मान उन्हें अवश्य मिलता रहा। यदुराय के वाद खरजी राजगोंड 
का नाम विख्यात हुआ। खरजी का पौत्र अर्जुनदास हुआ, अर्जुनदास का संग्रामसिंह | , 
संग्रामसिंह का देहान्त कुछ समय पहले ही हुआ है। वर्तमान महाराज दलपतिशाह के पिता 
थे। यह बहुत प्रतापी और विकट सूरमा हुये हैं। दिल्‍ली के लोदी बादशाह की सहायता 
की तो शाह की पदवी पा गये ! संग्रामशाह कहलाने लगे ! इनकी कथा का कुछ अंश 
विचित्र और घृणास्पद भी है? 

“घृणास्पद !' दुर्गावती ने कहा। 

कीर्तिसिंह ने बतलाया,--सुनते हैं कि छुटपन में यह बहुत क्रूर थे। अपने बाप 
को मार डाला !' 

“बाप को मार डाला ! दुर्गावती ने आश्चर्य प्रकट किया, और सन्देह भी। 

कीर्तिसिंह ने कहा,-एक पक्ष इस वात को झूठा आरोप बतलाता है। हो सकता 
है झूठ हो, परन्तु एक बात सच है। वह है एक नृशंस तान्त्रिक सन्यासी का वध।' 

“यह क्या है, इसे बतलाइये पिताजी ।दुर्गावती ने उत्सुकता प्रकट की। 

कीर्तिसंह बोले,<संग्रामसिंह-या संग्रामशाह ने जनहित के कई बड़े बड़े काम किये 
हैं। एंक संग्रामसागर नाम के बड़े ताल का निर्माण कराया। कई गढ़ बनवाये। सब मिलाकर 
उनके बावन गढ़ थे--इनमें दो तो बहुत ही बड़े हैं, एक चौरागढ़, दूसरा सिंगौरगढ़। में 
उनके एक भीषण पराक्रम की बात कह रहा था।' कीर्तिसिंह कुछ क्षण रुके। दुर्गावती 
और रामचेरी कुतूलह-मग्न थीं। कीर्तिसिंह ने कहा,-इस संग्रामसागर ताल के किनारे 
संग्रामशाह ने बाजनामठ नाम का एक मन्दिर बनवाया। जैसे हम लोग देवी दुर्गा के पूजक 
और भक्त हैं, महोबे की और मनियागढ़ की मनियादेवी हम चन्देलों की कुलदेवी हैं। अरे 
हाँ, राजगोंडों के कुलदेवी भी मनियादेवी हैं। उनका बाजनामठ वञ्रायण मठ है। वे तांत्रिक 
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भी हैं। बहुत-से हमारे यहाँ भी हैं। संग्रामशाह के वाजनाम्रठ में भेरवदेव की छोटी-सी मूर्ति,. 
अपने यहाँ की भैरवमूर्ति तो बहुत बड़ी है, अद्वितिय है। संग्रामशाह के वाजनामठ में एक 
तान्त्रिक गुसाँई तपस्या करने के लिये आया। घोर वृत्त, भयंकर तपस्या और विकट योग- 
क्रियाओं का करने वाला । संप्रामशाह पर उसका प्रभाव पड़ा और वह उसके भक्त हो गये। 
सम्पर्क बढ़ता गया। संग्रामशाह का एक नोकर था। पता नहीं अव जीवित है या मर गया, 
वह अपने राजा के साथ परछाहीं की तरह रहता था। देखने में सीधा, परन्तु बहुत चालाक। 
उसने तांत्रिक सन्यासी का विश्वास प्राप्त कर लिया। एक दिन संन्यासी ने राजा से कहा 
कि आज मेरी पूजा साधना सफल होने वाली है--भरव देवता के दर्शन आधी रात के 
समय होंगे, उस समय तुम भी आ जाओ और भेरव देवता के प्रत्यक्ष दर्शन करके वरदान 
प्राप्त कर लो। परन्तु आना बिलकुल अकेले, अन्यथा शाप मिलेगा |” राजा ने स्वीकार 
कर लिया। जव वह आधी रात के समय अकेले आने को हुये तव उस सेवक ने सावधान 
किया,- महाराज छल है, धोखा है, वह आपका वलिदान करके भैरव को प्रसन्न करना 
चाहता है। वह कई राजकुमारों को इसी तरह मारकर किसी षड़यन्त्र की सफलता के हेतु 
यहाँ आया है, किसी राजा. या सामन्त का भेजा हुआ जान पड़ता है।' पहले संग्रामशाह 
ने इस बात का विश्वास नहीं किया फिर उस सेवक के आग्रह पर उन्होंने बढ़िया लोहे 
का छोटा सा प्रखर खंग अपने कपड़ों के नीचे छिपा लिया। यह खंग हमारे महोवे या 
कालन्जर का बना होगा। यहाँ की फौलाद जगत प्रसिद्ध रही है न ? 

“रही है, युगों से प्रसिद्ध रहा है। यहाँ का लोहा हथियार | फिर क्या हुआ पिताजी ?' 
दुर्गावती ने अभिमान के साथ कहा। 

कीर्तिसिंह ने आगे की कथा बतलाई,--'संग्रामशाह के साथ वह नौकर गया और 
मठ के निकट एक स्थान पर छिप गया। राजा अकेले मठ में पहुँचे। देखें तो एक बड़े 
अग्नि कुण्ड की दहकती आग पर लोहे के कढ़ाव में तेल खौल रहा है !' राजा ने पूछा, 
“यह क्या है बाबा जी ? उसने उत्तर दिया कि तीन परिक्रमायें करनी होंगी कोई कोई 
नौ बतलाते हैं। जा कुछ भी हो उस तांत्रिक ने कहा कि परिक्रमाओं के अन्त पर साष्टांग 
प्रणाम करते ही भेरव देवता कढ़ाव में से प्रकट होंगे, और कहेंगे कि माँगो वरदान, आप 
जो कुछ भी चाहेंगे, वह दे देंगे, विश्व भर तक का राज्य ! जिस समय उमंग में भर 
कर वह पापी राजा को परिक्रमा की क्रियायें समझा रहा था, उसके कपड़ों के नीचे राजा 
ने एक नंगी तलवार देख, मुँह फेर लिया मानो कुछ भी न भाँपा हो। समझ गये कि 
वह दुष्ट सचमुच उनके साथ घात करंने पर उतारू है। उन्होंने वावा से कहा कि आप 
पूरी क्रिया यथावत करके दिखला दीजिये जिसमें मैं अक्षर अक्षर का पालन कर सँ, 
कोई भी भूल न होने पावे। वावा ने करके दिखलाया। परिक्रमा करने के बाद जैसे ही 
उसने साष्टांग प्रणाम किया कि संग्रामशाह ने तुरन्त खंग निकाल कर उसका सिर काट 
कर उबलते कढ़ाव में डाल दिया !” 


रामचेरी के मुँह से उफ निकला--वह थोड़ी सी घबरा गई। दुर्गावती ने सांत्वना 
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दी ,--'पापियों को तो दण्ड देना ही पड़ता है। अपनी दुर्गमिया ने इसी कारण महिषासुर 
का वध किया था। फिर क्या हुआ पिता जी ?' 

'फिर भैरव प्रकट हुये और उन्होंने राजा को वरदान दिया कि तुम्हारा राज्य अखण्ड 
रहेगा, जब तक प्रजा का कल्याण करते रहोगे तुम्हारा और तुम्हारे वंश का यश चारों 
ओर फेला रहेगा और वंश कभी नीचे नहीं गिरेगा। संग्रामशाह का पुत्र दलपतिशाह भी 
शक्तिशाली होनहार और अच्छा है।' 

कीर्तिसिंह ने पान का वीड़ा मुँह में डाला। वे दोनों कुछ और सुनने के लिये उत्सुक 
थीं। कीर्तिसिंह ने कहा, “हम चाहते हैं कि दलपतिशाह सरीखे शक्तिशाली राजा के साथ 
हमारी मैत्री स्थापित हो जाय और बढ़े। इनका राज्य सुरक्षित है क्‍योंकि गोंडवाने के सुदूर 
दक्षिण और पश्चिम में विजयनगर के सम्राट और अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुण्डा, बीदर 
और बरार के मुसलमान सुल्तानों से झगड़ा मचा रहता है। उधर उत्तर में मुसलमान और 
राजपूत लड़ते रहते हैं। संकट की शंका शेरशाह से है। कालंजर और गोंडवाना मिलजुल 
कर चलें तो शेरशाह कुछ नहीं कर सकता, भले ही बचेले, पड़िहार इत्यादि तटस्थ बने 
रहें |” 
“पिताजी, आपने क्या उपाय सोचा ?' दुर्गावती ने प्रश्‍न किया और रामचेरी की 
ओर देखने लगी। 

“हमने सुना है कि शेर की शिकार में दलपतिशाह की बहुत रुचि है। जहाँ उन्होंने 
सुना कि कोई बड़ा शेर किसी जंगल में है, फिर चाहे कितना ही बड़ा बीहड़ क्यों न 
हो, वह उसके पछे पड़ जाते हैं।'-कीर्तिसिंह ने कहा और हॅसे--तुम्हारा हाल तो बेटी 
और भी विकट है। तुम तो वाघ की सूचना पाते ही खाना पीना, नींद विश्राम सव छोड़ 
देती हो और धनुषबाण लेकर दौड़ पड़ती हो !' 

हूँ--ऊँ--' दुर्गावती को बहुत अच्छा लगा। रामचेरी बोली, “महाराज, गांडवाने के 
राजा ने जिस शेर को तीन तीरों से मार पाया, हमारी राजकुमारी एक तीर से मारती ।' 

कीर्विसिंह ने कहा,-“टीक कहती हो, ठीक कहती हो, हमने सोचा है कि राजा 
दलपतिशाह को अपने यहाँ शिकार खेलने का न्योता भेजें। कैसा रहेगा ?' 

“बहुत ठीक' उन दोनों ने एक साथ कहा। 

“वह यहाँ आकर दुर्गावती का पूजन करें और भैरव देवता का भी जो उनके इष्ट 
देवता और उनके पिता संग्रामशाह के भी थे। हमारे भैरव की मूर्ति का दर्शन करके वह 
. भक्ति भावना से भर जावेंगे।'-कीर्तिसिंह ने बात पूरी की। 

“मैं भी चलूँगी शिकार में पिता जी !' बच्चे के जैसे अल्हड़पन के साथ दुर्गावती 


ने हठ किया। 
“हाँ हाँ, वह भी तो देखें हमारा तुम्हारा पराक्रम | '_कीर्तिसिंह ने स्वीकार किया। 
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दुर्गावती को फुरेरू पर फुरेरू आई, कठिनाई से उसने अपनी उमंग को संयत कर 
पाया । रामचेरी की ओर संकेत किया। उसने कीर्तिसिंह से कहा, कब एक बुलायें महाराज 
उन्हें ? अभी तो मनियागढ़ में हैं, यहाँ से कुल वीस कोस पर। यदि कहीं अपनी राजधानी 
गढ़ा कटंगा चले गये तो उनका यहाँ इतनी दूर आना बहुत ही कठिन होगा। क्या जाने 
इस वीच में क्या से क्या हो जाय। कव न्योता देंगे महाराज उन्हें ?' 
कीर्तिसिह ने उत्तर दिया,--'मैं तो कल ही निमन्त्रण भेजना चाहता हूँ। एक बड़ी 
_ बाधा का चित्र सामने आ खड़ा होता है। हम लोग उनके साथ बैठकर भोजन नहीं कर 
सकते। यदि भोजन किया तो इस क्षेत्र के ठाकुर बुरा मानेंगे, हमसे सम्बन्ध विच्छेद कर 
लेंगे ।' 
“यह तो कोई वात नहीं पिताजी !'-दुर्गावती ने साहस बटोर कर कहा,--भोजन 
ब्राह्मण तैयार कर देंगे। एक थाल में बैठकर तो हम सब खाना खायेंगे नहीं ।' 
“हाँ आँ। वात तो कुछ नहीं ! इसी सलाह सम्मति के लिये बुलाया था।' 
“मुझे तो इसमें कोई बाधा नहीं दिखती, पिताजी ! बहुत छोटी-सी बात है। गढ़ा 
कटंगा के राजदरबार में भी तो जैसा आपने बतलाया, ऊँची जाति के बहुत लोग हैं जो 
एक थाल में भोजन न करके, एक साथ बैठकर खाते होंगे। फिर शेरशाह के आक्रमण 
के संकट के सामने यह तो रत्ती के बराबर भी नहीं।' 
कीर्तिसिह ने भौंहें सिकोड़कर अपना निश्चय प्रकट किया,-मैं कल ही घुड़सवारों 
के द्वारा उनके पास निमंत्रण भेजूँगा। विलम्ब नहीं किया जावेगा। उनके साथ निकट सम्बन्ध 
स्थापित करना बहुत आवश्य हो गया है।? 
वे दोनों हर्षमग्न हो गईं। उस हर्ष की व्याख्या रामचेरी ने की,-राजकुमारी को 
अपना लक्ष्यवेध प्रदर्शित करने का पूरा अवसर मिलेगा।' 
कीर्तिसिंह भी प्रसन्न थे। पान खाने से होंठ लाल पड़ते पड़ते साँवले हो गये थे 
और कत्था चूना की पीक होठों के दोनों किनारों पर रम गई थी। बोले,-“अब तुम जाकर 
सो जाओ। शुभस्य शीघ्र करना है।' 
वे दोनों चली गई। बाहर निकलकर जैसे ही ओलट में हुई कि रामचेरी दुर्गावती 
से लिपट गई। वह चित्र उसके कपड़ों में था। 


“धीरज ! धीरज के साथ काम लो ! यह चित्र अब कहीं सम्भाल कर रक्खो।- 
| दुर्गावती ने कहा। 


“मैंने यह चित्र बहुत शुभ घड़ी में बनाया। मनोरथ सिद्ध होगा दुर्गामाता की कृपी 
से।”=रामचेरी हर्षमग्न थी। 


“अपने कक्ष में चलकर बातें करेंगे, यहाँ नहीं।'-दुर्गावती ने चेताया। थी वह भी 
मोदमग्न। 
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जव दुर्गावती रामचेरी के साथ अपने कक्ष में पहुंची परिचारिकायें आ गई। उनसे 
कुछ काम लेकर और उन्हें दूसरे दिन के लिये काम वतलाकर दुर्गावती ने बिदा कर दिया। 
जव वे दोनों अकेली रह गई खिल गई और खुल पड़ीं। वातें होने लगीं। रामचेरी ने 
कहा,-- जैसे हमारे क्षत्रिय होने में कोई शंका संदेह नहीं वैसे ही गढ़ाकटंगा के राजगोंड 
राजाओं के क्षत्रिय होने में भी कोई सन्देह नहीं ।' 

'द्रेक कहती हो। कोई कुछ भी कहे, है ऐसा ही मतों की भिन्नता के कारण है। 
आदिकाल में बंशों की जो उत्पत्ति वतलाई जाती है, वह कुछ विचित्र सी लगती है। अपनी 
ही देखो-चन्देलों की। आकाश के चन्द्रमा और एक व्राह्मण कन्या से वंश की उत्पत्ति ! 
अपने शौर्य, पराक्रम और बल से वंश लगातार समृद्ध होता चला गया, इस कारण उस 
प्रकार की उत्पत्ति की मान्यता मिल गई, अन्यथा कौन विश्वास करता. ? राजगोंडों का 
उत्कर्प अपेक्षाकृत हाल का है इसलिये अभी मान्यता नहीं मिल पाई है।' 

“राजकुमारी जी, यदुराय की कहानी तो देखिये । गोंड, गोंडिंनी के रूप में श्री रामचन्द्र 
और सीता जी का दर्शन हुआ ! साथ में हनुमान जी बन्दर के रूप में ! नर्मदा माई ने 
सपने में कहा कि रामनगर के सुरभी ब्राह्मण के पास जाओ ! जब पहुँचे तो सुरभी ने 
कहा कि यही सपना मुझे भी हुआ है-मुझे अपना प्रधानमन्त्री बनाने की सौगन्ध खाओ 
तो वड़े राज्य के अधिकारी वन जाओगे ! ह ! ह ! ह !' 

“ह । ह ! ह ! नीलकण्ठ पक्षी उड़ाया गया ! और वह यदुराय के सिर पर जा 
बैठा ! केसी गप वनाई गई है ! हुआ होगा कुछ और | सुरभी पहले वहाँ के छोटे से : 
गोंड राजा का कोई वड़ा सा पदाधिकारी रहा होगा। किसी कारण निकाल' दिया गया| 
उन दोनों ने पड्यन्त्र रचकर राजा को हटाकर उसकी कन्या से विवाह किया और आ 
के राजगोंड राजा उन दोनों की सन्तान हैं।' 

“राज्य का विस्तार कंर लिया, यही एक आश्चर्य की बात है।' 

'पिता जी ने बतलाया था और कुछ मैंने भी सुना था कि गोंडवालने के दक्षिण, 
पश्चिम और उत्तर में युद्ध और उत्पात म॒चाते रहे, कभी-कभी ही उत्तर के मुसलमान सुल्ताना , 
ने दक्षिण पर गांडवाने में होकर धावे किये तो मध्य का यह प्रदेश सशक्त हो गया।' 

“महाराजा संग्रामशाह अवश्य बहुत प्रतापी एवं सशक्त हुये हैं।' 

“कोई सन्देह नहीं, अवश्य। परन्तु क्या उन्होने अपने पिता को मार डाला होगा ?! 

“जान पड़ता है कि यह अपवाद उनके शत्रुओं की रचना है। परन्तु उ पापी बाबा 
को मारा जाना सच्ची घटना जान पड़ती हैं।' 

“द्रेक कहती हो, किन्तु भैरव देवता नें दर्शन दिये और वरदान दिया यह गढ़न्त 
जान पड़ती है। अपने यहाँ भैरव की बहुत बड़ी मूर्ति है। इन्होंने तो किसी को भी दर्शन - 


नहीं दिये। आगे राम जाने।' 
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“अपनी सबसे बड़ी देवी दुर्गामाई हैं और देव नीलकण्ठ महादेव जी। इनकी कृपा 
से हम अपने पराक्रम द्वारा उठेंगे, और बढ़ेंगे।' 

“हाँ, अब हमें क्या करना है यह सोने के पहले तै कर लिया जाय पत्र भेजने के 
लिये कह रही थीं फुलवाड़ी में।' 

“मेरे मन में बराबर है यह वात। पत्र अभी लिखती हूँ। ले कौन जायेगा उनके 
पास ? रहस्य किसी को मालूम न हो पाये और काम वन जाय।' 

“मैं ले जाऊँ ? मनियागढ़ में मनियादेवी का मेला चल ही रहा है।' 

“उचित नहीं जान पड़ता है। अपने पुरुष सेवकों या पहरेदारों में नहीं है कोई ऐसा 
जो काम को कुशलता के साथ कर सके।' दुर्गावती सोचने लगी। 

रामचेरी ने एक क्षण उपरान्त उत्तर दिया, महाराज उनके पास भोर होते ही निमन्त्रण 
भेजेंगे। वह तुरन्त स्वीकार करेंगे और शीघ्र ही यहाँ आयेंगे तव उनके हाथ में पत्र को 
यहीं दे देना बहुत सहज हो जायगा।' 

“ठीक कहती हो रामचेरी ! जब आवें तब तुम्हारा बनाया चित्र भी उन्हें दिखला 
दिया जाय ?' 

“वह चित्र तो क्या आपका चित्र भेंट उन्हें करूंगी । आपके दर्शन भी तो करेंगे वह- 
नतमस्तक होकर ! ह ! ह ! ह !' 

'अरी वैसे ही बक उठी ! उस चित्र को किसी पेटी में सुरक्षित रख ले।' रामचेरी 
ने चित्र सुरक्षित रख दिया। 


[४ |] 
भोर होते ही कीर्तिसिंह ने पत्र लिखा और घुड़सवारों के हाथों मनियागढ़ भेज दिया। 
वे सन्ध्या के बाद पहुँच गये। तुरन्त दलपतिशाह के हाथ में पत्र दे दिया गाय घुड़सवारों 
को आराम के साथ ठहरने का प्रबन्ध कर दिया गया। दलपतिशाह और मोहनदास में अकेले 
में बातचीत हुई। ये दोनों मनियागढ़ के पठार को सबसे बड़ी ऊँचाई पर बने महल की 
ऊपरी अटारी में बैठे हुये थे। रात का पहला पहर लग गया था। खिड़कियों से बस्ती 
की चहल पहल की आवाज रिसरिस कर आ रही थी। इसमें केन नदी की कलकल कभी 
तेज और कभी हलकी सुनाई पड़ रही थी। बाहर घोर अन्धकार छा गया था। अटारी 
में शमादान जल रहे थे। एक दलपतिसिंह के पास रखा हुआ था। वह पलंग पर बैठे 
हुये थे और मोहनदास निकट ही एक चौकी पर। दलपतिशाह के हाथ में पत्र था | 


दलपतिशाह ने पत्र पढ़ कर सुनाया,--'महाराज कीर्तिसिंह ने लिखा है कि हमारे 
जंगलों में शेर बहुतायत से हैं, अरने भैंसे हैं, बड़े-बड़े सुअर और कहीं कहीं हाथी भी | 
ये सव तो आपका आवाहन शिकार के लिये कर ही रहे हैं। हम लोगों की भी कामना 
ड कि यहाँ शीघ्र पधारें-पत्र बायें हाथ में रखकर कहा,--लिखते हैं कि हम लोगों की 


भी कामता यहम लोग कौन है मोहनदास ?' 
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Fe स्वयं ओर उनके भाई वन्द, महाराज !' 
“भाई में कुछ और अटकल लगा रहा हूँ। राजकुमारी दुर्गावती उस की एक मात्र 
सन्तान है। वयस्क हैं। महाराज के छोटे भाई शालिवाहन महोवे में रहते हैं जो कालन्जर 
से पचास कोस तो होगा ही।' 

मोहनदास दलपतिशाह का घनिप्ट मित्र था। वोला,- आपका, महाराज अभी विवाह 
नहीं हुआ है और कालन्जर की राजकुमारी अट्टारह वर्ष की आयु की सुनी गई हैं। जैसी 
कि सुनते हैं उन्होंने कई राजकुमारों से वरण करने सें नाहीं कर दी है। जवं तक आपके 
प्रति उनका मन न हो वह इस निमन्त्रण में अपना हाथ नहीं वटा सकतीं । अपने पिता 
से कह नहीं सकतीं 

'कहलवा तो सकती हैं। अपनी सखी से कहलवाया हो। वह आई थी यहाँ मेले 
में। तुमने देखा है उसे। क्या नाम था ? राम--राम--' 

“जी रामचेरी !' 

'हाँ हाँ तुम्हें खूब याद है, वहुत निर्भीक और वातूनी है वह।' - 

'गाती भी वहुत अच्छा है, परन्तु उससे भी नहीं कहलवाया होगा राजकुमारी जी 
ने। चन्देल राजा को तुर्क पठान आक्रमणकारियों का भय है। मित्रता बढ़ाना चाहते हैं इसलिये 
पत्र में हम लोगों की भी कामना है उन्होंने लिख दिया: है।” 

'कालन्जर चलकर दुर्गावती के दर्शन तो होंगे ही, शायद कुछ बातचीत भी हो जाये ।' 

“हो सकता है वातचीत न हो। हाँ शिकार में संग-साथ हो सकता है और तब 
कुछ वातचीत, परन्तु कोरी साधारण वातचीत से क्या मिलना जुलना है ? हाँ दुगदिवी, 
नीलकण्ठ महादेव और भैरव देवता. के दर्शन अवश्य मिल जायेंगे। रही जंगली जानवरों 
ळी वात सो अपने जंगलों में उनकी जितनी भरमार है उतनी. तो संसार भर में कहीं न 
होगी। पर हाँ ऑ-.! ; 

“तो क्या नाहीं कर दूँ ? एक वात ध्यान देने की है। राजकुमारी की वह सखी 
कालन्जर परसों पहुँची होगी। यहाँ की कुछ चर्चा उसने अवश्य की होगी। चर्चा हुई होगी | 
कल। आज निमन्त्रण आ गया। भीतर भीतर बात कुछ और है। हम लोग मनियागढ़ 
में एक पखवारे से आये हुए हैं। कालन्जर में समाचार पहुँच ही गया होगा। यात्री आते 
जाते रहते हैं। खूब सोच समझकर तै करो कि क्या करना चाहिये। उत्तर कल सबेरे ही 
देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कालन्जर शीघ्र पहुँचने कि लिये लिखा है।' 3 

मोहनदास और दलपतिशाह थोड़ी देर चुप रहे। महोनदास यकायक उमंग के साथ 
बोला,--'महाराज मेरी समझ में एक वात उभरी है। निमन्त्रण का अस्वीकार करना बहुत 
अनुचित और अभद्र होगा कालन्जर एक दिन अवश्य चलें, परन्तुः पहले उन सबको अपने 
यहाँ मनियागढ़ बुलावें। मनियादेवी चन्देल राजा की भी इप्ट देवता हैं। मेला लग ही रहा 


है| जंगली पशु अपने आस-पास ही बहुत है| राजा का उद्देश्य जो कुछ भी हो वह आपसे 
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मिलना तो चाहते ही हैं। राजकुमारी दुर्गावती को शेर की शिकार बहुत प्रिय है, बहुत 
ही प्रिय। उनको भी बुलाया जावे। यदि निमन्त्रण में उनका कुछ हाथ है तो आये विना 
न रहेंगी शिकार में उनका साथ होगा। महल अपना विशाल है। यहीं वे सब ठहराये जायेंगे। 
राजकुमारी के साथ उनकी वह सहेली भी आयेगी। यहाँ बातचीत करना अधिक सहज 
होगा। मैं चलाऊँगा वात। मान लीजिये कि वह विवाह के लिये राजी नहीं है तो अपनी 
नाक नीची नहीं पड़ेगी ।' 


दलपतिशाह ने हर्ष के साथ अपनी सहमति प्रकट की,-- तुम ठीक कहते हो, बिलकुल 
ठीक। महाराज कीर्तिसिंह को यहाँ जंगली पशुओं की बहुतायत, मनियादेवी के दर्शन और 
मेले के खेल तमाशे देखने के लिये लिख दिया जायगा। और, यह भी कि हमारा यह |: 
सौभाग्य होगा कि यहाँ आकर आप हमारे हाथ से सूखे चने खायेंगे और फिर हम लोग 
कालन्जर दर्शन के लिये आयेंगे।” 

मोहनदास जरा सिहरा और बोला,---'यह लिखना तो शिष्टाचार की वात है ही, 
लिखनी चाहिये । परन्तु महाराज, ये चन्देले अपने को बहुत ऊँची जाति का और हम राजगोंडों 
को अपने से कुछ नीचा समझते हैं-.' 

“हुँ । हम लोग यदि कालन्जर गये और खानपान में वहाँ हमारी हेठी हुई तो बहुत 
बुरा होगा। यहाँ बात समझ ली जायगी और आगे क्या करना है सोच लिया जायगा।' 


“शिष्टाचार के नाते सूखे चने वाली बात निमन्त्रण में लिखी अवश्य जावे। यदि 
हमारे हाथ का उन्होंने भोजन न किया, और आपके लिये रामचेरी द्वारा भेजे गये मेरे 
प्रस्ताव को राजकुमारी ने न माना तो भी कोई बड़ी हानि न होगी। शिकार खेलखाल 
कर चले जायेंगे। मेरे मन में रह रह कर उठता है कि हमें सफलता प्राप्त होगी। आप 
सरीखा वर राजकुमारी दुर्गावती को कहीं भी नहीं मिल सकता।' 


दलपतिशाह खिड़की की ओर देखने लगे। निपट अन्धकार और केन नदी के कलकल 
में से जैसे किसी के स्वर को पहिचानने की चेष्टा कर रहे हों बोले,--अभी पत्र लिखता 
हूँ। भोर होते ही कालन्जर वालों को दे दो। वे भी मेला देखना चाहते होंगे। कह देना 
कि बहुत समय तक चलेगा, जल्दी आकर देख लें।' 


दलपतिशाह ने लिखने की सामग्री मँगवाई और पत्र लिख दिया। मोहनदास ने पढ़ा 
और कहा,-पत्र आपने वहुत बढ़िया लिखा। थैली में बन्द करते अभी कालन्जर वालों 
के पास पहुँचाये देता हूँ।” दोनों प्रसन्न थे। 

कालन्जर के घुड़सवार मेला देखना चाहते थे। वे नहीं जानते थे कि इतनी जल्दी 
उत्तर मिल जायगा। और कालन्जर लौट जाना पड़ेगा। जाना पड़ा। चौथे पहर के लगभग 
कालन्जर पहुँच गये। उनके ध्यान में आया कि बड़ी शीघ्रता का कोई महत्वपूर्ण काम हैं। 
पहुंचते ही कीर्तिसिह के पास पत्र भेज दिया। कीर्तिसिह ने पत्र तुरन्त पढ़ा, फिर पर्डी 
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मन्त्री के हाथ में दिया। कोटपाल इत्यादि भी उस समय महल के उस कक्ष में थे। फिर 
राजा महल के भीतर कक्ष में चले गये। वहाँ दुर्गावती को बुलाया, साथ ही उसकी सखी 
रामचेरी को भी। मुँह बनाकर बोले, “शेर मारने हैं ?” 


क्या ! कया कई शेर ? एक साथ बहुत से ! कहाँ ? पिताजी कहाँ ?' दुर्गावती 
आश्चर्य चकित थी। रामचेरी भी कभी राजा की ओर और कभी दुर्गावती की ओर देख 
रही थी। 

'मनियागढ़ में।' 

'पिता जी, मनियागढ़ में !! 

“अरी बेटी, मनियागढ़ के किले के भीतर नहीं, मनियागढ़ के पास जंगलों में।' 

'कैसे ? कव ?' 

'मनियागढ़ चलकर, वहुत जल्दी।' 

“मैं कुछ समझी नहीं ।' 

'पढ़लो यह पत्र, सव समझ में आ जायगा।'-कीर्तिसिंह के हर्ष की छटा से हँसी 
झरने लगी। दुर्गावती पत्र पढ़ती जाती थी और जरा जल्दी आने जाने वाली साँसों पर 
नियन्त्रण करती थी। चेहरा लाल हो रहा था, किसी भाव को दबाने के लिये होठ मीड 
रही थी। पत्र पढ़ा और उत्साह के वेग को सन्तुलन की जकड़ में लाने. लगी। “तो कव 
पिताजी ?' दुर्गावती ने ऐसे स्वर में प्रश्न किया जैसे कोई बड़ी वात न हो। 

'अपने यहाँ के जंगलों के किसी भी कोने से सूचना मिली कि शेर दिखलाई पड़ा 
है तो उछल पड़ती हो और तुरन्त शिकार की तैयारी कर डालती हो; मनियागढ़ के नियन्त्रण 
में ढेर सारे शेरों और न जाने कौन कौन से भयंकर वन जन्तुओं की बात पढ़कर इतने 
धीमे बोली।' 

अव दुर्गावती अपनी उमंग को न सम्भाल सकी बोली, “तो चलेंगे पिताजी, कब ?' 

रामचेरी ने पत्र पढ़ लिया था। कुछ कहना चाहती थी कि दुर्गावती की कुछ सहेलियाँ 
और वहाँ आ खड़ी हुई थीं। उनकी आकृति से कुतूहल टपक रहा था। कीर्ति्सिंह की 
भी इच्छा उस पत्र पढ़े जाने की थी। रामचेरी से कहा गया था। उसने ऊँचे स्वर में पढ़ा। 
सिरनामा और शिष्टाचार की भूमिकायें लम्बी थीं। उन्हें पढ़ जाने के उपरान्त रामचेरी ने 
सुनाया,-“आप मुझसे वड़े हैं। में आपके पुत्र समान हूँ। यहाँ मनियागढ़ में सेवा करने 
का सौभाग्य प्रदान कीजिये। बड़े वड़े वाघ यहाँ हैं, हमसे कहीं बड़े जो मैंने कुछ दिन 
हुये मारा था। मैं उसे तीन तीरों से मार पाया था, राजकुमारी दुर्गावती जी तो एक ही 
तीर से शायद दो दो को गिरा दें ! उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई है। उन्हें भी साथ 
लाने की कृपा कीजिए। आप सबको यहाँ आने से कष्ट तो होगा, परन्तु हमें अपार हर्ष 
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प्राप्त होगा। हमारे हाथ के सूखे चने आप ग्रहण करेंगे तो हम कृतार्थ होंगे। यहाँ आकर 
हम लोगों की कालन्जर तीर्थ यात्रा के वारे में वात तै कर लीजिवेगा। आशा हे कि हमारी 
विनती स्वीकार कर ली जावेगी।'-पत्र की समाप्ति शिष्टाचार के अनेक शब्दों से हुई 
थी। 

“मनियागढ़ में सूखे चने !' दुर्गावती हँसी, उनकी आँखों में चित्र कुछ और ही था। 

रामचेरी ने कहा, गोंडवाने के महाराज हैं सच्चे। शेर पर तीन तीर मैंने भी देखे। 
हमारी राजकुमारी एक ही तीर से शेर को गिरा देंगी इसमें कोई सन्देह नहीं।' 

'अभी कुछ नहीं कह सकती। देखा जायगा। पिताजी, कव चलेंगे मनियागढ़ ?' 
दुर्गावती ने प्रश्‍न किया। 

कीतिंसिंह कुछ सोच रहे थे। वोले,-जल्दी चलेंगे, वेटी ! दो तीन दिन के भीतर 
ही चलेंगे। उनके पास सूचना पहले ही भेज देंगे। में एक समस्या पर विचार कर रहा 
हूं।' 


“कौन सी समस्या पर पिताजी ?' 

“भोजन की समस्या पर, वेटी ! उनके यहाँ का भोजन हम लोग ग्रहण नहीं कर 
सकते। सूखे चने का अर्थ भोजन समझो। वह भी जानते हैं, उन्हें जानना चाहिये कि हम 
लोग उनका छुआ नहीं खा सकते। हम अपने ब्राह्मणों को रसोई बनाने के लिये साथ लेते 
चलें ?' 

“यह तो कोई समस्या नहीं, उनके यहाँ भी व्राह्मण होंगे और ब्राह्मण उनके हाथ 
का परोसा खाते होंगे।'--दुर्गावती कहने को तो कह गई फिर मन ही मन कुसमुसाई। 

कीर्तिसिह को बुरा नहीं लगा। वोले,--'हाँ बात तो ऐसी कोई बहुत वड़ी नहीं है।. 
देखा जायगा। निमन्त्रण की स्वीकृति कल ही भेज दूँगा! वहाँ से लौटने पर महाराज 
दलपतिसिह को- हम अपने यहाँ बुलावेंगे या साथ ही लेते आवेंगे। ठीक हे न।' 

“हॉ--आँ, पिताजी |” दुर्गावती ने कहा, उत्साह को संकोच के आवरे में ढक लिया। 

इसके कुछ समय उपरान्त दुर्गावती और रामचेरी को एकान्त में बात करने का अवसर 
मिला। रामचेरी ने कहा--उन्‍्हें पत्र लिखना था न ? वहीं दोगी या बातचीत करते करते 
सब कह दोगी ?' और वह हँस कर पीछे हटी क्योंकि दुर्गावती ने मुक्का तान लिया था। 

'कैसी है री ! बातचीत में कहीं कुछ कहा जा सकता है ?' 

“बस-बस पत्र ही ठीक रहेगा। बात न करके पत्र दे देना।'- रामचेरी हँसती हुई 
पीछे हटती गई क्योंकि दुर्गावती बनावटी क्षोभ के साथ उस पर झपट पड़ी थी। 

"अच्छा, अच्छा, तुम मत देना उन्हें पत्र अपने हाथ से। मैं दे दूँगी। बस।' 


दुर्गावती भी हँस पड़ी। वोली,-“सब कुछ भगवान के हाथ में है। कौन कह सकता 
था कि इतना सव अपने आप आगे आ जायेगा ?' 
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कीर्तिसिंह नियत समय पर मनियागढ़ पहुँच गये। साथ में थोड़ी सी सेना थी। दुर्गावती 
को भी ले गये। संग में रामचेरी और थोड़ी-सी परिचारिकायें भी थीं। पुरुष घोड़ों और 
हाथियों पर आये । स्त्रियाँ पालकियों में। दलपतिशाह ने उनके ठ्हरने का बहुत अच्छा प्रवन्ध 
किया था। राजा और राजकुमारी के लिये स्थान महल के एक बड़े भाग में और कालन्जर 
की सेना को किले के भीतर तम्बुओं में। कालन्जर वालों का स्वागत दलपतिशाह ने बड़ी 
धूमधाम के साथ किया। ढोल, ताशे, शहनाई और रमतूलाँ से अगवानी की गई। दुर्गावती 
इत्यादि पर्दे में लाई गई थीं। स्वागत सत्कार के उपरान्त महल में पहुँच गईं। कीर्तिसिंहँ 
और उनके पार्षद भी वहीं । भोजन का प्रवन्ध ब्राह्मणों के हाथ में था। पहला दिन आवभगत 
और विश्राम में गया। दूसरे दिन शिकार की योजना वनी। पर्दे पड़ी पालकी में आना 
दुर्गावती को अच्छा नहीं लगा था। मार्ग में हाथी के खुले हौदे पर आई थी। मनियागढ़ 
मे प्रवेश करने के समय कीर्तिसिंह ने उसके और उसकी सखियों एवं परिचारिकाओं के 
लिये पालिकियां का. प्रवन्ध करवा दिया। पालकी के पर्दे के झरोखों से ही उसने जितना 
देख सकती थी, देख पाया। साथ में रामचेरी थी कुछ दूरी से ही उसने दलपतिशाह को 
देखा-रामचेरी ने वतलाया था उसे लगा कि रामचेरी ने अपने चित्र में दलपतिशाह के 
जिस स्वरूप को उतारने का प्रयत्न किया था उससे कम सुन्दर वह नहीं हैं। शिकार में . 
पर्दा न होगा। तब निकट से देखूँगी। वह शिकार सम्वन्धी योजना के समय अपने पिता 
के निकट बैठकर वातें सुनना चाहती थी, परन्तु अवसर नहीं मिला। महल के जिस कक्ष 
में होकर दोनों राजाओं की बातचीत हो रही थी उससे लगे हुये एक कमरे में दुर्गावती 
और रामचेरी वेठ गई। दोनों कमरों के वीच की दीवार में दो झिझरियाँ थीं। उन दोनों 
ने एक झिंझरी के पास आसन जमाया। 
दलपतिशाह गोंडवाने के जंगल की विशालता और भयानकता.के साथ उनमें विचरण 
करने वाले पशुओं की, हाथियों से लेकर हिरन और कूटरियों की चर्चा करते-करते मनियागढ़ 
निकटवर्ती सघन वन की बाबत वात करने लगे, “लगभग डेढ़ कोस की दूरी पर केन 
नदी के चक्कर काट कर एक घोर जंगल बना रखा है। उसमें डाबर हैं और छोटे -बड़े 
पोखरे भी। किसी भी डाबर या पोखरे के पास ऊँचे पेड़ पर मचान बॉधकर शिकारी बैठ 
जाय, बैठना पडेगा रात भर; पानी पीने के लिये सॉभर चीतल इत्यादि आते हैं और उनकी 
घात में शेर नित्य नहीं तो आँतरे तीसरे दिन अवश्य शेर मार लिया जायंगा। 
कीर्तिसिंह ने कहा,-- पहले किसी पहाड़ या पहाड़ की तलहटी की हँकाई कर ली. 
जाय तो कैसा रहेगा ? मचान पर बैठने का समय रात का है साँझ से लेकर भोर के 
उपरान्त तक बैठना पड़ेगा। पहले दो एक दिन हँकाई का शिकार कर लिया जाय तो 
अच्छा रहेगा। फिर रात की बैठकें। चन्द्रमा का उदय पहले पहर के बाद होगा। 


“ठीक कहते हैं महाराज, दिन के समय का उपयोग हँकाई से ही किया जावे।' 
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दुर्गावती ने धीरे से रामचेरी के कान में कहा,-"आज ही कुछ हो जाय जंगल निकट 
है और दिन अभी लम्बा पड़ा है।' 


“जी हाँ, पर यदि इन लोगों ने कल से आरम्भ करने का निश्चय किया तो आज 
गढ़ के भीतर वाले सुन्दर स्थानों का सैर सपाटा सही।' 

कीर्तिसिंह ने शिकार की चर्चा करते करते दूसरा प्रसंग छेड़ दिया, दुर्गम वन, 
पर्वत और नदी नाले आपके साहस और राजकोशल के बड़े सहायक हें। इधर हमारे राज्य 
की कई दिशायें मैदानों में खुल गई हैं। तुर्क, मुगल, पठान जब चाहे तव आक्रमरण करने 
पर तुल जाते हैं। आपका हमारा अखण्ड सहयोग हो जाय तो हम लोग इन सवका सफलता 
के साथ सामना करते रह सकते हैं।' 


“महाराज ठीक कहते हैं,-दलपतिशाह ने ओज और विनय के मिश्रित स्वर में 
कहा,--'मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे अपना लें--' 
मोहनदास ने कुछ ऊँचे स्वर में वात बढ़ाई,--'हम लोग तो महाराज वहुत समय 
से इस सहयोग की अभिलाषा कर रहे हैं।' 
कीर्तिसिंह ने इनका जो अर्थ लगाया उससे उनके भीतर विजली-सी कोंध गई । वहीं 
पान का थाल रकक्‍्खा था। एक वीड़ा उठाया और दूसरा भी। दुर्गावती और रामचेरी ने 
` एक दूसरे की ओर देखा और साँस साध कर कान खड़े किये। कीर्तिसिंह कुछ क्षण वाद 
बोले,-जैसे उतनी देर पान का वीड़ा चुनने, दाँत तले दवाने और ठीक तौर से चबाने 
में ही गई हो,-'तभी तो हम लोग. इतनी घनिष्ठता के साथ मिल रहे हैं। आपके राज्य 
में बावनगढ़ हैं। बड़ी और प्रबल सेना है। आपके पिता महाराज संग्रामशाह जी ने अपने 
अद्भुत पराक्रम, प्रयत्न और कौशल में इतने बड़े राज्य का विस्तार किया कि कोई उस 
पर आँख नहीं उठा सकता है। इतना पुष्ट, समृद्ध और संगठित है कि आप कहीं से भी 
हमारी सहायता कर सकते हैं।” 
“महाराज का कहना उचित है, आप हमारे बड़े हैं। राजकाज की कुछ कठिनाइयाँ 
हमारे सामने भी हैं। यह सब होते हुये भी हम लोग जितनी भी बने सेवा करने के लिये 
तैयार हैं। हमें तो अपना समझ लें, अपना बना लें।' 


दलपतिशाह की बात सुनकर कीर्तिसिंह ने पान के थाल पर आँख दौड़ाई, परन्तु 
मुंह भरा हुआ था, थाल में से बीड़ा नहीं उठाया। हँसकर बोले--हम दोनों बहुत निकट 
सम्पर्क में आ गये हैं और समान शत्रु को मुकाबला करेंगे। तभी तो हम लोग यहाँ दौड़ते 
आये हैं। हाँ तो हँकाई कब और कहाँ की जावेगी ?' 


“सब तैयार हैं,मोहनदास ने कहा--'यहाँ से पश्चिम में कोस भर से भी कम 
दूरी पर घना पहाड़ी जंगल है। मचान बैठकें तैयार हैं, हँकाई करने वाले बाट देख रहे 
हैं। हाथियों पर चले चलिये।' . 
कीर्तिसिह तुरन्त सहमत हो गये। दलपतिशाह ने ओट लेकर एक अर्थभरी दृष्टि 
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से मोहनदास की तरफ देखा और पान उठाकर चबाने लगा। मोहनदास ने कीर्तिसिंह से 
विनय की,---'राजकुमारी जी भी शिकार के लिये पधारेंगी ? हाथी तैयार रहेगा, उन्हें भी 
सूचना देने की कृपा कीः जावे।' 

कीर्तिसिंह वोले,~राजकुमारी तो शिकार के लिये उतावली बैठी होंगी, जाकर अभी 
कहता हूँ। उनकी एक दो सहेलियाँ भी चलेंगी अच्छी निशानेबाज हैं।' 

“अवश्य चलें,~दलपतिशाह ने बड़े उत्साह के साथ समर्थन किया। “अब आई हमारे 
यहाँ के शेर तेंुओऑं की आफत। मार में आये नहीं कि तीर पड़ते ही चीं तक नहीं कर 
पायेंगे। हमारे यहाँ का जन-जन राजकुमारी जी के लक्ष्यवेध की कथायें सुन चुका है।-- 
मोहनदास उत्साहमग्न था। 

दुर्गावती की ओर रामचेरी ने बार-बार सिर हिलाकर मुस्कराते हुये आँखें मूँदीं, खोली, ' 
मानो कह रही हो--कहो कैसी रही !' है 

“अरी, वैसे ही लगी है ! चल उधर अपने कक्ष में। पिता जी आ रहे होंगे यहाँ ।'-- 
दुर्गावती अपनी प्रसन्नता छिपाने का प्रयास कर रही थी। 

“महाराज का रुझान है, देखा आपने ?' रामचेरी ने कहा। 

दुर्गावती की प्रसन्नता यकायक रुद्ध हो गई | वोली,-“अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। 
चलो।' दोनो वहाँ से चली गईं | उनका प्रवासकक्ष निकट ही था। तैयार होने लगीं! मूँगियारंग 
के कपड़े पहिने। साड़ी का कछोटा लगाया। इतने में कीर्तिसिंह आ गये। 'तैयार हो रही 
हो बेटी ! तुम्हें पहले ही पता लग गया !' कीर्तिसिंह को आश्चर्य हुआ। 

“मालूम हो गया तो सोचा देर क्यों लगावें। जाड़े के दिन हैं, समय अधिक नहीं 
है ।' दुर्गावती ने सफाई दी। 

“मैं भी जल्दी तैयार हो जाऊँ।-कहकर कीर्तिसिंह चले गये। 

दुर्गावती ने आरसी सामने रखकर मूँगिया रंग का मुड़ासा बाँधा। रामचेरी ने भी। 
दुर्गावती का सौन्दर्य मुखर हो गया--उददीप्त, सुहावनी चुनौती वाला। रामचेरी भी बहुत 
आकर्षक लग रही थी। एक परिचारिका भी पुरुष वेष में तैयार हुई। फिर सूचना आने 
पर वे तीर कमान और तलवारों से सजकर महल के बाहर आ गई। हाथी तैयार था। 
वे तीनों जा बैठीं। पास ही कीर्तिसिंह की सवारी हाथी पर थी। उनके पीछे दलपतिशाह 
और मोहनदास का हाथी था। कुछ अन्य दरवारी भी साथ हुये और जंगल की ओर 
चल दिये। जंगल के किनारे पहुँचने में देर नहीं लगी। हाँकने वाले बहुत पहले पहुँच गये 
थे। वहाँ कौन बैठे और हैंकाई किधर से किधर की जाय शीघ्र निश्चय हो गया। तीसरा 


पहर लग चला था। 

जंगल में अपने अपने 'लगानों,-स्थानों-पर पहुँचने के लिये सभी को पैदल चलना 
पड़ा | जंगल घना था और ऊवइ-खाबड़। मार्ग प्रदर्शकों के साथ आगे आगे दलपतिशाह 
चल रहे थे। उनके पीछे कीर्तिसिंह और कभी आगे कभी पीछे दुर्गावती और रामचेरी एवं 
जंगल का एक भाग ऐसा मिला जो टेढा-मेढ़ा और ऊँचा-नीचे था। दुर्गावती 


एक परिचारिका । 
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और दलपतिशाह की आँखें मिलीं, हटीं और फिर मिलीं। जैस एक ने दूसरे से कुछ कहा। 
इसके उपरान्त एक छोटा सा समस्थल मैदान मिला। वृक्षकुंज घनी नहीं थी। कुछ वृक्ष एक 
दुसरे की सीध में थे। लगता था जैसे किसी ने वगीचा लगाया हो। कुछ पेड़ों के नीचे 
रुक गये। चिह्न साँभरों के खुरों के थे। शायद इन सवके आने की आहट पाकर भाग 
गये थे। खुसफुस वातचीत होने लगी। 

दलपतिशाह ने कहा-अव आये हम लोग जानवरों के ठिकाने पर ।' 

दुर्गावती ने उनकी ओर देखते हुये हामी का सिर हिलाया। 

“शेर तेंदुये कुछ दूर होंगे। यहीं पास होते तो इन पेड़ों के नीचे साँभरों का अझ 
न बनता।' कीर्तिसिंह ने सुझाया। 

'मचान और बैठने के स्थान अब दूर नहीं हैं। आप सबको विठला कर फिर मैं 
अपने लगान पर जाऊँगा,'-दलपति ने कहा;--शेरों के निकलने की पूरी आशा है। 
सावधानी से बैठा जाय।' अन्तिम वाक्य पर उन्होंने जोर दिया। दुर्गावती ने हामी का सिर 
हिलाया। आँख एक क्षण के लिये मिलकर फिर अलग हो गई। 

कीर्तिसिंह बोले,-“महाराज, आप कष्ट न करें। मार्ग दिखलाने वाला हम सवको 
अपने अपने लगान पर विठला देगा।' 

दलपति को मानना पड़ा। मार्गःप्रदर्शक कई थे जो स्थान जिनके लिये तय हो गया 
था। उसे वहाँ पर विठला दिया गया। पेड़ों पर मचान थे। चढ़ने के लिये मोटे रस्सों की 
गाँठ गठीली नसेनियों का आयोजन कर लिया गया था। दलपति ने कुछ दूर से देखा कि 
दुर्गावती और रामचेरी को उस प्रकार की नसैनी के सहारे चढ़कर मचान पर पहुँचने में 
कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई। सव अपनी अपनी जगह पर जा वैठे। दलपति का स्थान 
दुर्गावती के मचान से बहुत दूर नहीं था। 


आधी घड़ी के वाद हाँका शुरू हो गया। ढोल तासे पिटे, हल्ला हुआ। मचान पर 
बैठे शिकारी बड़ी उत्सुकता के साथ जानवरों की आहट लेने लगे। जंगल के सुनसान 
को हाँकने वालों का वह हल्ला चीर चीरकर और भी गहरा वना रहा था। शिकारियों 
को उसमें भी अपने हृदय की धड़कन सुनाई पड़ रही थी। थोड़ी देर पीछे दुर्गावती को 
अपने पास के पेड़ों के पीछे खड़बड़ सुनाई पड़ी। वे दोनों कुतूहल के साथ आँख गड़ाकर 
देखने लगीं। तीरकमान सम्भाला, -परन्तु दिखलाई कुछ नहीं पड़ा। कीर्तिसिंह के साथ 
परिचारिका पान पानी देने के लिए बैठी थी। उनके मचान से कुछ दूर होकर चीतलों का 
झुण्ड दौड़ता हुआ निकला। कीर्तिसिंह ने तीर चलाया, परन्तु निशाना चूक गया। 


दलपति भी अपने मचान पर बहुत सतर्क बैठे हुये थे। पत्तों की खरखराहट सुनाई 
पड़ी। देखें तो एक भरा पूरा शेर इधर-उधर ताकता झाकता चलां आ रहा है। कमान 
पर तीर चढ़ाया और तुरन्त उतार लिया। “नहीं, राजकुमारी दुर्गावती का तीर चलना चाहिये 
इस पर।' 
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कुछ क्षण उपरांत कीर्तिसिंह ने गर्जन की आवाज सुनी। वहुत प्रसन्न हुआ--'शेर 
पर उनका तीर पड़ गया। वहीं गिरकर चीख रहा है !' परन्तु वह गर्जन दूर होती चली 
गई और अन्त में स्तब्धता छा गई। मालूम होता है कि शेर घायल होकर चला गया है, 
बुरा हुआ। न जाने कितनां को घायल करेगा वह ! एक घण्टे तक हाँके का हल्ला होता 
रहा फिर मचानों के पास हाँके वालों के आने की आहट मिली। मालूम हो गया है कि 
उस दिन का शिकार समाप्ति पर आ गया है। दिन ढल चुका था। साँझ होने में बहुत 
देर नहीं थी। सव लोग अपने अपने मचानों पर से उतरे। दलपति लपककर दुर्गावती 
के मचान के पास पहुँचे। दुर्गावती ने कुछ दूरी से आते हुये देख लिया था। मचान पर 
से उतर आई। उसके पीछे पीछे रामचेरी भी। , 
दलपति जव निकट आये दुर्गावती अपने वस्त्र सम्भाल रही थी। दलपति ने बड़ी 
उत्सुकता के साथ पूछा,-“शेर के किस अंग पर लगा आपका तीर ?' 

“मेरा तीर !' दुर्गावती ने आश्चर्य प्रकट किया । मुस्कराई और गर्दन टेढ़ी करके 
उसकी ओर देखने लगी। 

“तीर लगने पर ही तो गर्जन-तर्जन किया उसने। मेरे मचान से बिलकुल पास से 
निकला। तीर चढ़ाया, परन्तु चलाया नहीं। सोचा, उस पर आपुका तीर पड़ना चाहिये | 
दलपति ने कहा। 

दुर्गावती सामने हो गई--यहाँ होकर तो शेर, तेंदुआ कुछ नहीं निकला । शायद 
पास वाले उस मचान से तीर चला हो। वहाँ वह वैठें हैं--वह--' 

रामचेरी ने वात पूरी की-उनका नाम मोहनदास जी है। उन्हीं का तीर चला है। 
यहाँ होकर कोई जानवर नहीं निकला। खुरों की खड़बड़ तो सुनाई पड़ी, परन्तु दिखलाई 
कुछः नहीं पड़ा ।' 

दलंपतिशाह ने जी भर कर दुर्गावती को देखा। मुड़ासा वाँधे सशस्त्र दुर्गावती का 
चमत्कारपूर्ण सुरूप आँखों में समा गया। सूर्य की ओर देखते हुये वोले--सूर्यदेवता जंगल 
की सघन हरियाली पर अपनी किरणों द्वारा सोना वरसा रहे हैं। उन्होंने उस शेर को कहीं 
का कहीं कर दिया है।' उनकी आँखें कुछ और भी कह रही थीं। दुर्गावती ने हलकी 
मुस्कान के साथ मुँह फेरा और जंगल की सघनता में से मानो कुछ टटोलने लगी। 

रामचेरी ने कहा,-“अभी तो समय है, एक हाँका और नहीं हो सकता क्या ? 
अबकी वार आपका मचान हमारे बैठने के स्थान के अधिक निकट रहे तो कैसां ?' 

“मैं तो सेवा के लिये आपके मचान के नीचे खड़ा रह सकता हूँ।-- दलपति ने 
सकारा । कुछ और होठों तक आया, परन्लु वहीं हिचक कर रह गया। दुर्गावती देख रही 
थी, सुन रही थी और समझ रही थी। जो कुछ दलपति के होठों के पीछे लौट गया था 
उसे आँखें कहे, विना न मार्नी दुर्गावती के नेत्रों ने भी उस बोली को समझ लिया और 
गर्दन मोड़कर मुस्कराई। वोली, इतना बड़ा संकट और कष्ट !' 
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“वह तो कुछ भी नहीं। देवी दुर्गा मुझे कुछ और-कोई बड़ी सेवायें करने का अवसर 
देती रहें।'दलपति के कण्ठ में जैसे कुछ अड़ गया हो। दुर्गावती स्तब्ध । 

रामचेरी ने कहा,--देवी दुर्गा की कृपा से तो सब होता ही है महाराज ! हम 
सव बहुत समय तक यहाँ शिकार खेलते रहें तो-तो--और कभी कभी एक ही स्थान पर 
बैठें तो-_' 

हाँके वालों और मचान वालों के निकट आने का शब्द सुनाई पड़ा। दुर्गावती जरा 
हकवका-सी गई। बोली,-'अब तो दूसरे हाँके के लिये समय रहा नहीं ?' 

'जी हाँ, अव तो समय नहीं रहा। कई जंगल हैं, बहुत से हैं। नित्य हँकाई होगी, 
आपको बहुत आनन्द प्राप्त होगा।' और-_दलपतिशाह और आगे न कह सके। पेड़ों के 
पीछे से कुछ लोग आते दिखलाई पड़े | 'चलिये। सब लोग वहाँ, उस चौरस में इकड्ठे होकर 
अपनी-अपनी देखी सुनायेंगे। मैं भी कहूँगा कि शेर मुझसे वहुत दूर होकर निकला और 
आड़ लेता हुआ चला गया ! दलपति ने कहा और हँसे वे दोनों भी हँस पड़ीं। हाँके 
वाले अन्य लोग कुछ क्षण उपरान्त इन्हें आ मिले । फिर धीरे धीरे सव इकड़े हो गये दुर्गावती, 
रामचेरी और परिचारिका कीर्तिसिंह के निकट जा खड़ी हुई। बातें चल पड़ीं। सब एक 
सी ही भूमि पर थे। बड़े छोटे का भेद मानो विलीन हो गया हो। कुतूहल छाया हुआ 
था। सव अपनी कहने के लिये व्यग्र थे। 

हाँके वाले कह रहे थे--'साँभरों के दो झुण्ड निकले और पहाड़ी पर कहीं जा चढ़े।' 

“चीतल भी दिखलाई पड़े थे। दो के सींग तो चार चार हाथ तक लम्बे थे !' 

'कूटरी बोली थी, शेर के आगे आगे गई।' 

“एक जानवर भी हाथ नहीं लगा !' 

'मचानों के पास से नहीं निकले होंगे।' 

'एक साँभर तो इतना बड़ा था, इतना भारी कि हाँ !' 

“ग्रह जो गर्जा था सो क्या था ?' 

मोहनदास ने अपनी बीती सुनाई,'वह तेंदुआ था। जल्दी में आया और छलाँग 
भर कर अदृश्य होना चाहता था कि मैंने तीर छोड़ दिया। उसके पेट के निचले भाग 
में धॅसा। दूसरा तीर चलाने का मौका ही नहीं मिला। पर दूर नहीं जा सका होगा। कहीं 
आस-पास ही पड़ा होगा। ढूँढ़ लिया जाय |” 
एक हाँके वाले ने विनय की,-“दिन डूबने वाला है। इस घड़ी ढूँढ़ना ठीक नहीं ।' 
दलपति ने कहा,--में समझा था शेर पर तीर पड़ा था।' 


'गर्जन तो उसकी उतनी भारी नहीं थी। शेर की दहाड़ होती तो जंगल कॉप जाता। 
आपने क्या शेर को देखा था ?' मोहनदास ने पूछा। 
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च्च देखा था। देखा दूर से था। धीरे-धीरे आया। चाल मस्त थी। पेड़ों की आड़ 
में दूर से दिखलाई पड़ा। बड़ा था, भरा पूरा। जैसे आया वैसे ही आँख की ओलट हो 
गया। तीर चलाने का अवसर ही नहीं था ।'--दलपति ने उत्तर दिया। दुर्गावती की तरफ 
निगाह गई, मिली और दूसरी दिशा में हो गई। दुर्गावती मुस्करा रही थी--इन्होंने शेर 
को मेरे लिये छोड़ दिया यह नहीं कह रहे हैं, वाह ? 

सूर्यास्त होनें वाला था। जंगल से बाहर होने के लिये वे सब चल पंड़े | निश्चय 
हुआ कि कुछ दिनों के अन्तर से इस जंगल का .हॉका फिर किया जायगा। बीच के दिनों 
के लिये दूसरे वन तय किये गये ! जंगल से बाहर होने पर कीर्तिसिंह ने हॉका करने 
वालों को पुरस्कार के रूप में पारिश्रमिक दलपतिशाह के प्रतिवाद करने पर भी दिया, 
“यह सेवा तो मेरे लिये ही छोड़ी जाती |! 

“पहला दिन है महाराज, आगे के दिनों आप चाहे जो करना ।'--कीर्तिसिंह ने हॅसकर 
कहा। 

दूसरे दिन घायल तेंदुये की ढूँढ़ खोज के वारे में हाँके वालों को मोहनदास ने आदेश 
दिया। फिर सब मनियागढ़ की ओर चल दिये। 

रात के एकांत में दुर्गावती और रामचेरी को वात करने के लिये बहुत थोड़े से 
ही क्षण मिल सके। रामचेरी ने कहा,-'वह पेड़ के नीचे खड़े रहेंगे और आप ऊपर 
मचान पर से शेर तेंदुये पर तीर चलायेंगी ह ! ह ! ह !' 

'बड़ी वैसी है री तू।' 

“मेरे मुंह से निकल पड़ा कि हम सव एक ही स्थान पर वैठें तो कैसा रहे ?' 

'फूहड़ है तू फूहड़ ! अरी ! मुँह बिदका लिया ! बुरा मान गई क्या ? नहीं फूहड़ 
नहीं है, बड़ी भली है।' , 

“ह | ह | ह ! कई दिन जंगलों पहाड़ों की हँकाई होगी। निश्चय ही आगे से उनका 
मचान अपने मचान के अधिक निकट रहेगा। एक ही जगह न बैठे तो कोई बात नहीं 
खुलकर बातें करने का अवसर अवश्य मिलेगा |! 

'चुम ! चुप ! कोई आ रहा है! 

इसके उपरान्त उनमें उस रात बातचीत न हो पाई। 

दूसरे दिन एक और जंगल हाँके के लिये चुना गया। हाँके में बहुत जानवर निकले-- 
साँभर, चीतल, सुअर, नीलगाय, कोटरी, तेंद्ये और शेर भी। परन्तु दुर्गावती की मार 
में कोई नहीं आया। दलपति ने एक तेंदुआ मार गिराया और किसी शिकारी ने कुछ, 
किसी ने कुछ। देखा-देखी तो दुर्गावती और दलपति में हुई परन्तु बातचीत कोई नहीं हो 
पाई। तीसरे दिन के हाँके में भी दुर्गावती के हाथ कुछ नहीं नहीं लगा। कीर्तिसिंह के 

यद्यपि वहाँ भी काफी निकले थे। मचान दुर्गावती 
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हा तक का अवसर प्राप्त न हो सका। दुर्गावती का मन भँवर में था और दलपति 
चिन्तित थे। वह उस रात कीर्तिसिह से मिले। उस समय केवल वे दोनों ही महल के 
उस कक्ष में थे। 

वातचीत के सिलसिले में दलपति ने कहा,-महाराज, में केवल एक तीन. कोस 
दूरी वाले जंगल का हाँका करवाना चाहता हूँ। वहाँ भी वहुत जानवर हैं कल भी यदि 
राजकुमारी जी और आपको शेर न मिले तो रात में पास के ही जंगल में कई स्थानों 
पर पड़वे बँधवाऊँगा। गारा होगा फिर मचान पर से शेर का शिकार अवश्य हो जावगा।' 
कीर्तिसिह अपनी चिन्ता के कारण कुछ उकता उठे थे। कव तक इस तरह यहाँ पड़े रहना 
पड़ेगा, वह सोच रहे थे। बोले, शिकार कालन्जर के इधर उधर भी वहुत है। हम आपको 
वहाँ ले चलना चाहते हैं। हमारे लोग आपका स्वागत करके हर्ष मग्न हांगे।' 

“सो तो मैं सेवा के लिये तैयार ही हूँ। परन्तु अभी तो आपको यहाँ आये कुछ 
भी समय नहीं हुआ है।' 

“मुझे कालन्जर जाने की कुछ जल्दी है। आज अभी वहाँ से समाचार आया है कि 
जौनपुर में आक्रमण की तैयारी हो रही है। हमारे ऊपर आक्रमण होगा। आपको भी हमारी 
सहायता के लिये तैयारी करनी पड़ेगी ।' 

“अभी समाचार आया है !' 


“हाँ महाराज, जव हम लोग शिकार से लौटकर महल में आये। मन में भसता है 
कि पहले वे लोग बहुत कर के हमारे महोवे वाले वचे-खुचे क्षेत्र रोदेंगे और फिर कालन्णर 
पर आ टूटेंगे।' 

“जौनपुर में कौन तैयारी कर रहा है ? शेरशाह तो वहाँ नहीं है। यहाँ से वहुत 
दूर राजस्थान में है, ऐसी सूचना हमें मिलती रही है।' 

“कोई और होगा, नाम नहीं लाया है समाचार-वाहक |! 

“उधर के पठान सरदार आपस में भी तो लड़ रहे हैं।' 

“हो सकता है, परन्तु हमें सावधान तो रहना ही चाहिये ।” 


दलपति समझ गये कि समाचार में सच्चाई की मात्रा बहुत कम है। कुछ क्षण सोचकर 
बोले,--' चिन्ता मत करिये। जब तक आपने और राजकुमारी जी ने बाघ नहीं मार लिये 
हैं तब तक में नहीं जाने दूँगा। कल का हांका और देख लीजिये। इस हाँके में शेरों की 
शिकार हो या न हो, यहाँ से थोड़ी-सी ही दूरी पर जहाँ केन नदी ने चक्कर काटकर 
एक बड़ा द्वीप--सा बना लिया है घोर जंगल है। वहाँ जानवरों की बहुतायत है। डाबरों 
पोखरों पर मचान बाँधकर बैठा जायगा। मचान पर सुभीता न जान पड़ा तो छोटे छोटे 
गोल गड्डो से जो पत्थरों के बनाये गये हैं और झरोखेदार हैं, अचूक शिकार होगी।' 

“जैसी महाराज की इच्छा हो। वैसे में सोच रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके, कालन्जर 
चलें! 7 
CC-0. Nanaji Deshmukh Librar 
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“आपका जैसा आदेश होगा किया जायगा। एक प्रार्थना मेरी है, आशा है कि स्वीकार 


करेंगे ।' 
“महाराज कहें, हम और आप मित्रता के बहुत निकट सम्पर्क में आ गये हैं। संकोच 
ही किस वात का ?' 


“महाराज हमें अपने अटाले में भोजन परोसकर खिलाने की अनुमति प्रदान करने 
की कृपा करें। मेरी बड़ी अभिलाषा है कि अपने हाथ से परोसकर भोजन कराऊँ और 
अपने भाग्य को सराहूँ।' 

कीर्तिसिंह सन्न से रह गये। गोंड--भले ही वह राजगोंड हो--गोंड के हाथ'का छुआ 
खाना पड़ेगा ! कहाँ चन्देल कहाँ गोंड ! पान का थाल सामने था ही। उन्होंने दो वीड़े 
दलपति की ओर बढ़ाये। दलपति ने आदर भाव के साथ ग्रहण कर लिये। फिर कीर्तिसिंह 
ने एक अपने मुँह में डाला। दलपति उनकी ओर टकटकी लगाये थे। कीर्तिसिह की आँखों 
के सामने हुमायूँ, शेरशाह, जौनपुर, वंगाल और विहारके आक्रमणकारियों के चित्र घूम गये, 
साथ में अपने निस्सहायता और, साधनां की कमी भी। जव कुछ समझ में न आया तव 
बोले,~'कब ? महाराज कब ?' 

“कल हाँका हो जाय, परसों का दिन भोजन में लगे और तार केन के उस टापू 
के जंगलों, गढ़ों में ।—दलपति ने तुरन्त उत्तर दिया। 

'परसों मुझे उपवास करना होगा।' 

“तो कोई बात नहीं। अन्य लोग हमारे हाथ का परोसा रूखा-सूखा ग्रहण करेंगे, 
फल फूल और मिष्ठान परोसूँगा।” 

कीर्तिसिंह को मानना पड़ा। 

दलपति. ने हर्ष मग्न होकर कहा,--'मैंने राजकुमारी जी के पास सम्वाद पहले ही 
भेज दिया। उनकी स्वीकृति मिल गई है। मैं कृतार्थ हो गया हूँ।' 

कीर्तिसिंह को यह अच्छा नहीं लगा, परन्तु प्रतिरोध में कुछ नहीं कह सके। हाँ 
हूँ करके रह. गये। कुछ इधर उधर की बातचीत के उपरान्त दलपति चले गये। 

कीर्तिसिंह के साथ उनके कुछ सजातीय-चन्देले-सरदार भी आये थे। छुआछूत, 
किसके हाथ का वना और परोसा खाया जाय किस जाति वाले के हाथ का न खाया जाय। 
बहुत और कड़े घोर रूप में प्रचलित था। उनसे सलाह किये विना आगे पग नहीं रक्खा 
जा सकता था। इसलिये गई रात भी उन्हें एकान्त में बुलाकर कीर्तिसिंह ने बातचीत की | 
“मैंने भाई, बहुत टाला, परन्तु दलपतिशाह हठ पकड़े हुये हैं, नाहीं नहीं कर सका। कह 
दिया कि परसो ब्रत उपवास का दिन है तो बोले. कि फल फूल और मिष्ठान अपने हाथ 
से परोस दूँगा ।' 

“कोई बात नहीं महाराज, हम लोग भी उपवास कर लेंगे। फल फूल खा लेंगे, मिष्ठान 
छोड़ टेंगे। जबरदस्ती तो कोई मुँह में ढँसेगा नहीं ।' 
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“ठीक कहते हो। देखें राजकुमारी क्‍या कहती हैं।' 

“हाँ महाराज, कहा नहीं जा सकता वह क्या कहेंगी और क्या करेंगी। उनका हठीला 
स्वभाव तो हम जानते ही हैं।' 

“बड़ी कठिनाई सामने आ गई है। शंका मुझे कालन्जर से चलने के पहले ही हुई 
थी, परन्तु सोचता था कि इस प्रकार की समस्या इतनी जल्दी सामने नहीं आ खड़ी होगी 
और हम लोग थोड़े से समय में ही मैत्री स्थापन्ना की वात करके लौट पड़ेंगे और दलपतिशाह 
को कालन्जर बुलाकर उनका इतना आगत स्वागत करेंगे, इतना कि उनका मन भर जायगा 
और वह हमारे होकर रहेंगे।' 

“तो फिर कल की शिकार खेलकर परसों कालन्जर चल दें। अनुनय विनय द्वारा 
हम महाराज दलपतिशाह को मना लेंगे और या तो साथ कालन्जर लेते चलेंगे अथवा दो 
चार दिन उपरांत की तिथि उनके आगमन के लिये नियुक्त कर लेंगे।' 

“ठीक कहते हो दुर्गावती की भी सम्मति लेनी पड़ेगी। कल उन्होंने शेर मार लिया, 
तब तो कोई बात नहीं अन्यथा बड़ी मुश्किल पड़ेगी। माने और न माने, देखा जायगा। 
यदि परसों यहाँ रहकर दलपतिशाह के अटाले में भोजन करना ही पड़ां तो वाद में प्रायश्चित 
की सोचेंगे। इस समय तो दलपतिशाह को अपने हाथ में रखना अत्यन्त आवश्यक है। 
उनके पास अटूट धन सम्पत्ति और अकूती सैन्य शक्ति है।' 

कीर्तिसिंह के सरदार सहमत हो गये। दूसरे दिन भोर होते होते घट बढ़ रूप में 
बात दुर्गावती के कान में भी पहुँची। रामचेरी ने बतलाया। 'सुना है कि आज के शिकार 
में शेर आपके हाथ लग गया तो महाराज कल कालन्जर चल देंगे। वह राजगोंडों कें हाथ 
का छुआ खाने के पक्ष में नहीं हैं।' 

“चाहे वे अपने प्राण हमें देने के लिये तैयार हों तो भी ?' 
“सुना तो ऐसा ही है।' 


“और यदि शेर आज भी मेरे हाथ न लगा तो ? मान लो शेर हमारे मचान के 
नीचे आया और मैंने तीर न चलाकर उसे विचका कर भगा दिया तो ? में अभी यहाँ 
रहना चाहती हूँ। केन के उस भयंकर टापू को तो देखा तक नहीं है। एक शेर तो क्या 
जब तक छह न मार लूँगी न जाऊँगी। पिताजी को मानना पड़ेगा। रही उनके भोजन 
खाने की वात सो यह शत प्रतिशत ऊट-पटाँग है, बिलकुल बेतुकी। उन्हीं ने बतलाया 


था न उन दिन राजगोंड घराने के वंश की उत्पत्ति का इतिहास ? यदुराय इनके मूल 
पुरुष शुद्ध क्षत्रिय? _ 


“और राजकुमारी जी, अपने वंश के मूल पुरुष चन्द्रमा ! आकाश घट बढ़ कर' 
विचरण करने वाले चन्द्रमा और ब्राह्मण कन्या से वंश का प्रारम्भ ! इसी मनियागढ़ में !' 


"मैं तो यहीं रहूँगी, और कालन्जर जाना भी पड़ा तो-तो सुन मेरी प्यारी रामचेरी !' 
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दोनों एक दूसरे क कान में देर तक खुसफुस करती रहीं। उन दोनों के चहरे पर 
निश्चय की छाप थी। अन्त में दुर्गावती ने कुछ ऊँचे स्वर में कहा--'महाराज दलपतिशाह 
के निवास में कोई स्त्री नहीं है परन्तु यहाँ की अनेक स्त्रियाँ मिलने आई हैं। तुमने यहाँ 
कहा कि एक ही तीर से में वड़े से वड़े वाघ को मार सकती हूँ। वे यह देखना चाहती 
हैं। भोजन और छुआछूत के सम्वन्ध में भी उन्होंने कहा क़ि राजगांहों का छुआ परोसा 
वड़े ऊँचे वर्ग के व्राह्मण और पण्डित तक खाते हैं। पिताजी से वात होगी। कह दूँगी 
उनसे |! 

“अब तो अपने निश्चय के अनुसार काम करना ही पड़ेगा |” 


कलेवा करने के उपरांत कुछ दूर के एक जंगल के हॉके के लिये वे सव चल दिये। 
उस दिन भी तरह तरह के जानवर हाँके में निकले। कीर्तिसिंह ने एक शेर मारा। दुर्गावती 
के मचान के पास से साँभर चीतल तो निकले, परन्तु वाघ या तेंदुआ नहीं निकला । उसने 
उन जानवरों की सुन्दरता को देखा परखा और किसी पर भी तीर नहीं चलाया। दलपति 
का मचान उस दिन भी निकट था परन्तु वातचीत का कोई अवसर नहीं मिला। सन्ध्या 
के समय जव वे सव मनियागढ़ लौट आये, कीर्तिसिंह ने दुर्गावती को अपने कक्ष में बुलाकर 
एकान्त में वातचीत की। 

“खेद है वेटी, तुम्हारे हाथ अभी तक कुछ नहीं पड़ा।'-कीर्तिसिंह ने कहा। 

“अभी क्या हुआ पिता जी, दो एक दिन में एक क्या कई के मिलने की आशा 
करती हूँ।' 

'सोच रहा हूँ कि कालन्जर लौट चलें। महाराज दलपतिशाह को साथ लेते चलें, 
और यदि उन्हें इतनी जल्दी अवकाश न मिले तो दो चार दिन पीछे आ जावें। हम लोग 
उनका अतिथि सत्कार वहुत अच्छी तरह करेंगे और उन्हें अपने जंगल में शिकार खिलायेंगे ।” 

हैँ, पिताजी वाह ! यहाँ की स्त्रियाँ कहती हैं कि तुम्हारी कोई करतूत अभी तक 
देखने को नहीं मिली ! एक तीर में वड़े से वड़ा वाघ तो क्या, लोमड़ी तक नहीं मार 
पाई ! आपने वड़ा शेर मारा है, में भी मारूंगी। विना मारे नहीं जाने दूँगी आपको। कल 
रात उस टापू के किसी गढ़े में बैढूँगी।' 

'ाढ़े में ! गढ़े में नहीं मचान पर।' 

“अच्छी वात है मचान पर वैदूँगी, रामचेरी साथ रहेगी। आधी रात के समय चन्द्रमा 
का उदय हो जायगा। सब कुछ स्पष्ट दिखलाई पड़ेगा। न भी दिखलाई पड़े तो शब्दः 
वेध का प्रयत्न करूँगी। देवी की कृपा सें सफल होऊँगी। आपके आशीर्वाद से अवश्य 
काम बनेगा। यहाँ की स्त्रियाँ फिर कोई लॉछन नहीं लगा सकेंगी।' 

“अच्छी वात है वेटी, ऐसी ही हो। दिन में भोजन महाराज दलपतिशाह के अटाले 
में है। तुम्हें मालूम ही है, मुझे उपवास करना है। तुम करोगी उपवास ?' 
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: तो कोई तिथि नहीं है कि उपवास किया जाय। में तो नहीं करूँगी।' 


'दलपतिशाह कहते थे कि वह स्वयं भोजन परोसेंगे।' 

“वह स्वयं !' 

“हाँ, कहते वह यही थे। हम लोग उनके हाथ का छुआ कैसे खायेंगे ?' 

'कोई बुरी वात न होगी, पिताजी ! उनके यानि राजगोंडों के हाथ का छुआ तो 
व्राह्मण तक खाते हैं। आपने उनके कुल की उत्पत्ति का वर्णन करने हुये उस रात कालन्जर 
में वतलाया था कि वह एक कोई हुए हैं--कौन हुए हैं--कोई राय? 

“हाँ यदुराय, बेटी !' 

“वह तो शुद्ध क्षत्रिय थे न ? फिर क्या वाधा है ?' 

'हाँ आ वैसे तो ठीक है परन्तु अपनी जाति के लोकापवाद पर भी ध्यान रखना 
पड़ता है।' 
“वह सव तो यों ही है पिताजी !' 
कुछ और वात करते करते कीर्तिसिंह को सहमत होना पड़ा। 


[६] 

जिस समय कीर्तिसिंह और दुर्गावती की वातचीत महल के उस कक्ष में हों रही 
थी उसी समय रामचेरी मोहनदास के पास पहुँची। वह भी महल के एक दूरवर्ती खण्ड 
में ठहरा हुआ था। उसी ओर दलपतिशाह का प्रवास था। पहरे वाले उसे पहिचानते थे। 
मोहनदास भोजन करने के वाद लौटा-पलौटी कर रहा था पहरेदार ने सूचना दी। रामचेरी 
भीतर बुला ली गई। मोहनदास ने उसका स्वागत किया। अच्छे स्थान पर विठला लिया 
और स्वयं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर प्रश्न-सूचक आश्चर्य का भाव था। रामचेरी ने 
निस्संकोच होकर कहा,-*हम लोग कदाचित्‌ कालन्जर जल्दी जायेंगे ।' 

“यह कैसे हो सकता है ? शिकार तो अभी राजकुमारी जी ने कर नहीं पाया है।' 
उसका आश्चर्य कम हो गया और आँखों में ममता झलक आई। 

रामचेरी ने मोहनदास को जव जब भीड़ में या किसी के साथ देखा पास पहुँचकर 
कुछ कहने और अधिक देखते रहने की लालसा उमगी थी, इस क्षण वह अपने भीतर के 
किसी संघर्ष में उलझी थी। 'चन्देल और राजगोंड दोनों क्षत्रिय हैं इस पर भी छुआछूत और 
ऊँच-नीच का भेद-भाव हम लोगों को कुचलने वाला है,'--रामचेरी का गला काँप गया। 

“क्या मुझसे कोई भूल हो गई है ?”--मोहनदास उसके कुछ अधिक निकट आ गया। 

“आपसे नहीं, भूल हमसे होने वाली है। परसों होने वाले भोज में हमारे महाराज 


भाग नहीं लेना चाहते। वह आप सबको सम्मान और प्यार की दृष्टि से देखते हैं, परन्तु 
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भोज से दूर रहेंगे। आप लोगों को कालन्जर ले जाना चाहते हैं। वहाँ कदाचित्‌ मैं आपके 
दर्शन न कर पाऊँ।'--रामचेरी के नेत्रों में आँसू आ गये और गला फफक गया। 

“यह क्या ! मैं तो आपके लिये, आप लोगों के लिये, अपना सिर तक देने को 
तैयार हूँ।' 

“यह न कहिये, यह न कहिये मेरे प्राण ।'-रामचेरी ने वाक्य पूरा नहीं कर पाया 
और. मोहनदास के घुटनों की तरफ बढ़ी। 

“यह कदापि नहीं हो सकेगा,_मोहनदास ने उसके हाथ पकड़ लिये और कंधे से 
सटा लिया, कहा,-'में आज से सदा के लिये आपका हो गया। दूर रक्खेंगी तो भी अत्यन्त 
निकट रहूँगा। अखण्ड सम्बन्ध में बँधा रहूँगा।' 

रामचेरी ने उसके कन्धे पर से सिर उठाया। आँसुओं से गाल भीग गये थे। आंखें 
डबडबा रही थीं, होठों पर कापती हुई मुस्कान थी | बोली," अब जो कुछ भी हो, अनन्तकाल 
के लिये आपकी हो गई।' 

मोहनदास ने अपनी उँगलियों से बड़ा कोयल स्पर्श करते हुये उसके आँसू पोंछे और 
कहा,--'अब आँसू न निकलें, नहीं तो मेरे भीतर बड़ी चोट लगेगी। अभी तक मेरा 
भीतरी जीवन अकेला था। आज से उस जीवन की सदा सदा सर्वदा के लिये संगिनी आप 


छुर 


“आप नहीं, तुम कहिये, तुम,-रामचेरी उसके कंधे से लिपटकर वोली, मुस्कान 
खिल गई धी, कुछ गीली आँखों में आग्रह का तिरछापन था। 

“तुम, तुम तुम,-लाख बार तुम मेरी हो और रहोगी, अब मुझे भी इसी तरह तुम 
कहो ।' 

“आप--अच्छा-तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी दासी-' 

“दासी ! नहीं, नहीं मेरे हृदय की स्वामिनी, एक मात्र स्वामिनी !' अब मोहनदास 
की आँखों में आँसू झलक आये थे, स्वर कॉप गया था। 

रामेचेरी ने पंजों के बल खड़े होकर एक हाथ से महोनदाल के कन्थे का सहारा 
लिया और दूसरे से अपनी कोमल उँगली उसकी आँखों पर फेरीं। बोली--मरे प्राणनाथ, 
अब शान्त होकर मेरी बात सुनिये-' 

“फिर वही शिष्टाचार ! सुनिये, नहीं, सुनो, 

“बहुत अच्छा, यही सही,—-रामचेरी हँसी । खिले चेहरे पर नाचती हुई हँसी को श्वेत 
दाँतों की पाँतों ने निखार दिया। मोहनदास उसकी ओर वढ़ा। रामचेरी जरा पीछे हटी 
और अपने वक्षस्थल के कपड़ों में उंगली रखकर गम्भीर स्वर में वोली,-“महाराज के 


लिये राजकुमारी का पत्र लाई हूँ।' 
“राजकुमारी का पत्र ! अच्छा | फिर, फिर ?' 
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यह कि--जरा शान्त होकर सुनें | राजकुमारी जी ने कहा कि उन तक, महाराज 
तक तो पहुँचना बहुत कठिन है, आप उनके पास पत्र पहुँचा दें--।' 


“अवश्य। मैं उस पत्र को देवता के फूल की तरह अपने माथे पर लगाऊँगा। वही 
तो तुम्हें यहाँ मेरे भाग्य--हाँ भाग्य के इतने निकट, ऐसी जल्दी ले आया। लाओ, दे दो 
मुझे ।' 

रामचेरी ने वस्त्रों के नीचे से पत्र निकालकर मोहनदास के हाथ में दे दिया। छोटी- 
सी थैली में बन्द था। मोहनदास ने पत्र माथे से छुलाकर कहा,-'आप चाहें, नहीं नही-- 
भौहें मत सिकोड़ो-तुम चाहो तो महाराज के पास तुम्हें पहुँचा दूँ, परन्तु समय लगेगा। 
आने ज़ाने वाले उनके दरबार में बैठे होंगे।' 

“नहीं तुम्हीं जाकर दे दो। मैं यहाँ बैठी रहुँगी। यदि अभी उत्तर न दे सकें तो जव 
उन्हे अवकाश मिल जाय तव दे दें।' 

“मैं अभी जाकर वतलाता हूँ। इस समय उत्तर न मिले तो जव वह उत्तर देंगे मैं 
एकान्त ढूँढ़कर तुम्हारे हाथ में देकर ही चैन लूँगा ।' 

; मोहनदास वहाँ से वेग के साथ चला गया। रामचेरी बैठी रही | मोहनदास को दलपति 
के पास चक्करदार मार्ग से जाना पड़ा। उनके कक्ष के द्वार से कुछ लोग बाहर निकल 
रहे थे। एक ने कहा--महाराज अभी अभी रसोई जीमने के लिये बैठे हैं।' 

'हाँ में एक बात करके लौट जाऊँगा,'--मोहनदास भीतर चला गया। दलपतिशाह 
भोजन करने के लिए अपने कपड़े बदल रहे थे मोहन से पूछा,--क्या बात है ? कैसे 


$ 


भागे आ रहे हो ? क्या शेर-वेर के बारे में कोई सम्वाद आया है ?' 

“अभी महाराज, शेर इसके सामने कोई चीज नहीं,-मोहन ने उत्तर दिया और 
कपड़े के भीतर से पत्र निकालकर दलपति के हाथ में दे दिया, राजकुमारी दुर्गावती 
ने पत्र भेजा !' 

'ऐं ! राजकुमारी जी ने ! तुम्हें दिया ?? 

“नहीं, उनकी सखी, लाई, उन्होंने अकेले में मुझे पत्र भेजा है, अभी अभी।' 

दलपति ने तुरन्त थैली खोली, पत्र हाथ में लिया और शमादान के पास जाकर 
उत्कण्ठा के साथ पढ़ने लगे। मोहन उनके चेहरे का उतार चढ़ाव देखने लगा। दलपति 
की बहुत ही सुरूप आकृति .खिली, खिलती गई और फिर गम्भीर हो. गई। प्रसन्नता की 
छाप फिर भी बनी रही। 
पत्र पढ़कर मोहन से कहा,-ऐसे' पत्र लाने का तुम्हें पुरस्कार मिलना चाहिये, कोई 
राज्य-_' ू 

“मुझे सव कुछ मिल गया है। बतलाइये क्या कहती हैं वह |! 


“अपना समर्पण करके मुझे वहुत ऊँचे उठा रही हैं। विवाह तो होगा ही, परन्तु 
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एक वाधा के कारण' कालन्जर में असम्भव है। पत्र पढ़ लो। तुम्हारे हाथ में देने में मुझे 
रत्तीभर शंको नहीं !' मोहन ने पत्र ले लिया। पढ़ने लगा। लिखा था-- 


“प्राणनाथ, 
आपकी ख्याति हमारे यहाँ बहुत समय से फैली हुई थी। फिर मेरी सखी रामचेरी 
ने यहाँ के मेले में आँखों देखा सव सुनाया। वह गाती है और चित्रकारी भी करती है। 
मैंने आपका चित्र उससे वनवाया। 

सुरक्षित रक्खा है। फिर जब दर्शन किये गुणगान सुना तव आत्मसमर्पण के लिये 
प्रण कर लिया। अव मेरा सर्वस्व आपके ही साथ में है। क्या मुझे आपकी जीवन सहचरी 
वनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा ? यदि न हुआ तो मैं आजीवन कुमारी रहूँगी। खानपान 
की वाधा बीच में रोढ़े अटकावेगी | मैं उसकी बिलकुल चिन्ता नहीं करती। हम दोनों क्षत्रिय 
हैं। परन्तु मेरे पिताजी दूसरे विचारों के हैं। मैं यहाँ मनियागढ़ से आपकी अर्द्धांगिनी बनने 
के लिये नहीं चल सकती। पाणिग्रहण संस्कार आपके यहाँ ही होगा। कुछ समय उपरान्त 
हम लोग कालन्जर पहुँच जायेंगे। यहाँ आपसे भेंट सम्भव नहीं है कि अब आपसे हृदय 
खोलकर बातें कर सर्कूँ। कालन्जर आपको आना होगा-अर्थात आप यदि मेरा जीवन 
सफल करना चाहते हैं तो। वहाँ मैं अपनी फुलवाड़ी में आपसे मिलूँगी। इस फुलवाड़ी 
के लिये हमारे महल के मेरे कक्ष से सुरंग गई है। किले के बाहर जाने के लिये और 
वाहर से किले की इस फुलवाड़ी में आने के लिये भी एक सुरंग है जो दक्षिण पूर्व की 
एक पहाड़ी गुफा में खुलती है। रामचेरी आपको पूरा ब्योरा देगी। मैं फुलवाड़ी में नित्य 
दोपहर के समय जाया करूंगी और एक पहर ठहरूँगी। आप कालन्जर जाकर कहीं भी 
ठहरें किसी दिन उस फुलवाड़ी में आ जावें। फिर नियुक्त समय पर मैं आपके साथ गोडवाने 
के लिये चलूँगी। रामचेरी मेरी सखी मेरे साथ रहेगी और चलेगी। लाज संकोच छोड़कर 
सीधे शब्दों में यह पत्र लिखा है। शिकार के ठोरों पर वातचीत नहीं हो सकती, इस कारण 
यह सब लिख डालने का साहस किया। मेरी लाज आपके हाथ में है। थोड़े से में उत्तर 
देने की कृपा कीजिये। चिन्तित और त्रस्त दुर्गावती ।' 

पत्र पढकर मोहन ने दलपति को लौटा दिया | उत्साहमग्न था--सिर हिलाकर बोला, 
“दीजिये उत्तर,। अभी दीजिये। भोजन पीछे उत्तर पहिले।' 
“भोजन पीछे !--हँसकर उतने ही उत्साह के. स्वर में दलपति ने कहा। 


“जी महाराज !' 
“उत्तर ले कौन जायगा इस घड़ी उनके .पास ?' 
“रामचेरी उनकी सखी।' ; 
“कहाँ है वह ?' 
'मेरे कमरे में !' 
“तुम्हारे कमरे में ! अकेली !!' 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


१३८ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


“जी महाराज, बिलकुल अकेली !' 

'अच्छा, कुछ और बातें भी हुई हैं ?' 

“हाँ महाराज, मैंने पहले ही कह दिया कि सब कुछ पा गया, जब आपने पुरस्कार 
देने की यात कही तब कहा था न मैंने ?' मोहन ने सिर नीचा करके मुस्कराते हुये कहा। 

दलपति हँस पड़े | चुटकी काटकर बोले,--ओ रे धूर्त ! इतने दिनों कहाँ छिपाये 
रहा यह रहस्य ?' 

“महाराज इतने दिनों न कहिये, केवल कुछ क्षण ही कहें। अभी-अभी तो बात हुई 
है।! 

“बहुत अच्छा रहा ! बहुत अच्छा ! वाह वाह !' 

“महाराज की कृपा वनी रहे--दो व्याह एक साथ, एक घड़ी और एक स्थान पर 
ही होंगे।' 

“अवश्य, अवश्य,'-दलपति ने मोहन को गले से लगा लिया। 

मोहन ने कहा,--'महाराज, इस छुआछूत और ऊँच नीच के विचार ने बाहर वालों 
को हमें चौपट करने का पूरा साधन दिया है। चन्देल हम राजगांडों से किस बात में बढ़कर 
हैं ? पूजा पत्री, नियम संयम इत्यादि में हम लोग किसी से पीछे नहीं। हमारे हाथ का 
छुआ नहीं खायेंगे। छिः !' 

'अरे भाई, अपने यहाँ के वैगे भी तो ऐसे हैं जो ब्राह्मणों तक के हाथ का छुआ 
नहीं खाते ! हम तो अब महाराज कीर्तिसिंह चन्देल का झूठन तक खाने को तैयार हैं।' 
'यह और बात है। अच्छा अब उत्तर लिख दीजिये और भोजन कीजिये।' 

दलपति ने तुरन्त उत्तर लिखकर उसी थैली में रखकर बन्द कर दिया। मोहन को 
थैली देते हुये उन्होंने कहा,--कह देना रामचेरी जी से कि उनके विवाह के समथ सोने 
और मोतियों की मालायें पहिनाऊँगा। में उन्हें! और हँसे। 

“और मैं महारानी दुर्गावती के चरणों में फूलों की माला चढ़ाऊँगा। एक बात और 
कहनी है--जब तक राजकुमारी जी शेर न मार लें तव तक जैसे बने कालन्जर वालों ' 
को रोके रहना है।' 

“ऐसा ही होगा। महाराज कीर्तिसिंह को हमारे हाथ का भोजन ग्रहण करना स्वीकार 
नहीं जान पड़ता है। मैं उसे टाल दूँगा।' 

'द्रेक है महाराज, सावधानी से काम करना होगा।' 

मोहन पत्र लेकर चला गया और रामचेरी के पास आ पहुँचा। वह आकुलता के 
साथ प्रतीक्षा कर रही थी। मोहन को मुस्कराता देखकर हर्षमग्न हो गई। मोहन ने पत्र 
की थैली देते हुये कहा,-- तुमने मुझे वैसा कोई पत्र नहीं दिया। यों ही मेरा सब झपट 
लिया |! ० 
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“मैंने झपट लिया या तुमने मेरा सव ले लिया ? वात की वात में सव ! महाराज 
ने क्या उत्तर दिया है।' 

“यह कि मेरा तुम्हारा विवाह पहले होगा, उनका पीछे | हमारे विवाह के समय महाराज 
तुम्हें सोने मोतियों की मालायें पहिनावेंगे |' 
'ओ हो ! ओ हो अच्छा !' 


'जरा इधर आओ।!' 

“अभी नहीं।' और वह हँसती हुई वहाँ से चली गई। 

दुर्गावती वेचैन हो रही थी। रामचेरी ने दुर्गावती के पैर छूकर कहा,-काम सफल 
होगा। उत्तर पढ़ लीजिये ।' 

“तुम्हें कैसे मालूम ? क्या तुमने उत्तर पढ़ लिया है ? क्या तुम्हारे सामने लिखा 
है ?' 

“नहीं राजकुमारी जी ! उनके सामन्त और मित्र ने सुनाया जो आपका पत्र उनके 
पास ले गये थे। उन्होंने सव वतलाया।' 

“अच्छा ! उन्होंने सव वातें मुना दीं तुम्हें ! तुम्हारे और मोहनदास जी के वीच में 
क्सा वातें हुई, सव वतलाओ। वतला, संकोच मत कर।' 

शर्माते सकुचाते रामचेरी ने सव सुना दिया। दुर्गावती वहुत प्रसन्न हुई। वोली, 
“अब परसों भोजन का प्रसंग आये या न आवे, शेर का शिकार हो या न हो, कोई चिन्ता 
नहीं । कालन्जर के लिये जव चाहें तव कूच कर दें पिताजी |” 

“शेर की सुलभता की वात सुनकर आप तो पानी तक पीना त्याग कर दौड़ पड़ेंगी !” 

“नहीं री-देखा जायगा। मैं वहुत कुछ पा गई। सव पा गई।' 

वातें करते करते काफी रात वीत गई। फिर दोनों लेट गई। दुर्गावती ने अनेक 
संगत और असंगत जागते सपनों में रात का अधिकांश विताया। देर में सोकर उठीं। 

कलेवे के उपरान्त हाँके में जाने के लिये तैयार हो गई । महल के पास ही मैदान 
में हांथी सवारी के लिये आ गये। दलपति बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे। वहाँ से खजुराहो पाँच 
छह कोस की दूरी पर था। कुछ मन्दिर के शिखर झाँई मारते से दिखलाई पड़ रहे थे। 

“अपने ये मन्दिर कितने विशाल और सुन्दर हैं ! अन्यत्र कहीं न होंगे ऐसे। चन्देले 
धन्य हैं जिन्होंने ये वनाकर खड़े किये। ऐसा चतुर और सूक्ष्म शिल्प कहीं न होगा, 
दलपति ने कहा। कीर्तिसिंह कुछ अनमने थे। उनके मन में उठा--'कभी मनियागढ़ भी 
हमारा था, पर अव क्या ?' 'जी हाँ जी हाँ', करके रह गयें। 

“मुझे कुछ कहना है ।'—दलपति ने पास जाकर विनय की। 

अभी कीर्तिसिंह हाथी पर सवार नहीं हुये थे। दुर्गावती और रामचेरी बैठ गई थीं। 
उन्होंने देखा कि दोनों राजा अकेले में कुछ वात कर रहे हैं। दुर्गावती चिन्तित हुई । 
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र ने कीर्तिसिंह से कहा,-'कल के लिये जिस भोज के विपय में मेने प्रार्थना 
की थी उसका विचार छोड़ दिया है।' 

हैं ! क्‍यों ?' 

‘इस कारण कि आपकी वात मेरी समझ में जव में सोने के लिये लेटा, पूरी तरह 
आई। किसी भी स्थिति में आपकी हेठी नहीं होनी चाहिये ।' 

“क्या आपने सचमुच यह निश्चय कर लिया है ?' 

“बिलकुल |! 


“आपको बुरा तो नहीं लगेगा ?' 


“तनिक भी नहीं। मैं तो पहिले ही कह चुका हूँ कि महाराज मुझे अपने पुत्र के 
समानं समझें ।' 


“वाह ! वाह ! आप बहुत वड़े हैं।' कीर्तिसिंह वहुत प्रसन्न हुये और उन्होंने छाती 
से लगा लिया। दुर्गावती और रामचेरी ने देखा। वात समझ में नहीं आई । परन्तु निश्चिन्त 
हुई। अटकल लागने लगीं। वे सव अपनी सवारी पर वेठकर शिकार के लिये चल पड़े | 

दूर के एक जंगल में हाँके हुये पहिले हाँके में ही अनेक प्रकार के जानवर निकले। 
दलपति और मोहनदास के हाथ एक-एक वड़ा सुअर लगा--वड़ी खींसों वाले भयंकर दोनों | 
और किसी के मचान के पास से कुछ नहीं निकला। हाँके वाले प्रसन्न हो गये क्योंकि 
उनके पेट के लिये कुछ मिल गया था। दूसरा हाँका उन्होंने दूसरे भाग. का किया। यहाँ 
भी पहले से मचान वना लिये गये थे। इन मचानों पर वे सव आ वैठे । दुर्गावती ने 
दलपति को देखा, परन्तु वह किनारा-सा काटती रही दलपति ने लाज का कारण समझ 
लिया |! 


दूसरे हॉके में भी जानवर निकले अपेक्षाकृत कम | दुर्गावती ने अपने मचान के निकट 
पत्तों की खरखराहट सुनी जैसे कोई दबे पाँव आ रहा हो। सावधानी के साथ मुड़ मुड़कर 
रामचेरी और दुर्गावती ने आँख गड़ाकर देखा। कुछ नजर नहीं आया। एक दूसरी आँखों 
प्रश्न करने लगीं। फिर कान लगाये। दूर से हाँके वालों का शोर सुनाई पड़ा-यह आया ! 
यह आया ! जाने न पावे !' थोड़ी-सी खरभर फिर हुई। देखा तो, एक तेंदुआ, गहरे 
छपकेदार बड़ा सा तेंदुआ निकटवर्ती पेड़ के तने के पीछे आड़ा आ खड़ा हआ है। 

दुर्गावती ने रामचेरी के कान में कहा,--'तैयार रहो !' 

रामचेरी उसी स्वर में बोली-नहीं आप।' 


दुर्गावती ने नाहीं का सिर हिला दिया और हठ के अनुरोध का सिर हिलाकर रामचेरी 
को प्रेरित किया। तेदुये ने उन दोनों को नहीं देख पाया | वह हाँके वालों के शोर से विचलित 
हो रहा था आगे बढ़ा रामचेरी को स्पष्ट दिखलाई पड़ा। दुर्गावती ने रामचेरी की बगल 
में उंगली कोंचकर तीर चलाने का संकेत किया। रामचेरी ने तीर चलाया, परन्तु चूक गई । 
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तीर एक पेड़ में जाकर धस गया। तेंदुये ने उछाल मारी और तिरोहित हो गया। दुर्गावती 
हँस पड़ी। वोली--सोने मोती की मालाओं की वात सोच रही थीं क्या ?' 

“और आप ! आप तीर चलाने से विरक्त हो गई हैं ! शिकार खेलने, तीर चलाने 
के लिये अवकाश ही कहाँ है ! पत्र के शब्दों को रट रही होंगी ! अरे हाँ ! बातें तो 
वहुत हुई पत्र नहीं दिखलाया, वतलाइये तो क्या लिखा उसमें ?' 

'यह लो ! निशाने की चूक को यों भुलावे में डाल रही हो ! पत्र मेरे पास है 

वहुत छोटा उत्तर है। पढ़ लो मै तो सुनाने से रही। ?' दुर्गावती ने पत्र निकालकर रामचेरी 
के हाथ में दे दिया। उसने सिर हिला हिलाकर मुस्कराते हुए पढ़ा। उसमें लिखा था-- 
“प्राणेश्वरी आपकी सखी के हाथ भेजा हुआ पत्र क्या मिला, प्रकाश और प्राण मिले। मेरा 
जीवन सार्थक हुआ। पूर्व-जन्म के पुण्य से मेरे भाग्य का उदय हुआ। एक एक अक्षर 
का पालन करूँगा। भगवान की दया से शीघ्र मिलेंगे। भोज की योजना को समाप्त कर 
दूँगा । आपका अभिन्न दलपतिशाह |! 
. “भगवान करें वह शुभ घड़ी शीघ्र आवे।'-रामचेरी ने ऊपर की ओर हाथ जोड़कर 
कहा और आँख मूँदकर कोई जप करने लगी। दुर्गावती भी मग्न थी। थोड़ी-सी देर बाद 
हाँके वालों के निकट आने की आहट मिली । धीरे-धीरे लोग इकट्ठे हुये। इस हाँके में किसी 
के हाथ कुछ नहीं पड़ा। दिन ढल चुका था। सव लोग मनियागढ़ के लिये चल दियें। 
दूसरा दिन विश्राम के लिये तै हुआ और रात केन के द्वीप वाले जंगल में डावर और 
पोखरे के निकट मचान बनाकर रात भर बैठने की वात तै हुई। 

रात में सोने के पहिले कीर्तिसिंह ने दुर्गावती को बुलाकर वतलाया,-'कल का भोज 
नहीं होगा । अच्छा हुआ। महाराज दलपतिशाह बहुत समझदार हैं। बड़ी सुलझी बुद्धि के |! 

'जी हाँ पिताजी !' 

“अव कुछ दिन और यहाँ ठहरने में कोई हानि नहीं |” 

'जी पिताजी ! कल रात की वैठक में अवश्य कोई अच्छा शिकार मिलेगा ।! 

“आशा तो है। कल दिन में मचान बना लिये जायेंगे।' 

“पत्थर चूने के पक्के ऊँचे गढ़े तो पहिले से बने सुने हैं।' 
'हाँ है तो, परन्तु उनमें बैठना अरक्षित-सा रहेगा। मचान ठीक रहेगा ।' 
“जी पिताजी !' 


[७] 

दूसरे दिन के तीसरे पहर तक का समय विश्राम में बिताया जा रहा था। कीर्तिसिंह 
शान्ति के साथ कालन्जर-रक्षा की योजना पर आते जाते विचार करते रहे। दलपति चैन 
की बंशी बजाने और सुनने के साथ कांलन्जर के दीर्घ दुर्ग, उसकी सुरंगों और उद्यान 
की कल्पना के साथ अश्रुतपूर्व सुन्दरी दुर्गावती के मिलने की चित्रावलि पर ममता उड़ेलते 
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रहे । दुर्गावती पलंग पकड़ते ही सो गई और जव दो घन्टे वाद जागी रामचेरी को सोते 
पाया। उठी और अपनी पेटी में से रामचेरी के वनाये दलपतिशाह के चित्र को निकालकर 
देखने लगी। निश्चय ही इस चित्र से कहीं अधिक रूपवान हैं वह उसने सोचा और उस 
रात में प्राप्त उत्तर को वार वार पढ़ कर हर्ष की लहर में उतराने लगी। तीसरा पहर 
लग रहा था। उसने कपड़े वदले और शिकारी पोशाक पहिनी। पत्रोत्तर और चित्र को 
एक पर्त में करके वक्षस्थल के पास रख लिया जव मिलेंगे, और आशा है कि आज किसी 
समय कहीं न कहीं मिल जायेंगे तव चित्र दिखलाकर कहूँगी--मेरी प्यारी सखी ने उतनी 
दूर वेठ कर कैसा' अच्छा चित्र वनाया है, जैसे हो वैसा न वन पाया सही, परन्तु रंग 
तो मेरी सखी ने वहुत अच्छे भरे हैं। नहीं, में तो यह कहूंगी कि चित्र वहुत अच्छा वन 
पड़ा हे अन्यधा रामचेरी का मन गिर जायगा--दुर्गावती के भीतर आया गया। उसी समय 
रामचेरी जाग पड़ी और उठ वैठी | “अरे ! आप तो तैयार हो गई हें !'-रामचेरी ने अँगड़ाई 
लेते हुये कहा। 

“तुम भी तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में निकल पड़ना है। जहाँ आज रात भर 
बैठना है वह जंगल कुछ दूर है।'--दुर्गावती ने चेताया। रामचेरी तैयार होने लगी। 

आधी घड़ी पीछे परिचारिका आई । वोली,-'महाराज भी चल रहे हैं। कहा है कि 
रात के लिये भोजन और जल साथ में रख लेना चाहिये। आज मुझे साथ नहीं ले जायेंगे, 
महाराज अकेले ही वैठेगे।' 

दुर्गावती ने कहा,---' थोड़ा वहुत यहीं खा पीकर चलूँगी। पानी अवश्य साथ में रहेगा ।' 

परिचारिका चली गई। रामचेरी और दुर्गावती ने थोड़ा-सा भोजन किया। तीसरा 
पहर समाप्त होने को था कि महल के नीचे के मैदान में चलह पहल होने लगी। सवारी 
के लिये घोड़े आ गये थे, क्योंकि हाथी उस जंगल में नहीं जा सकता था। जव दलपति 
ने दुर्गावती को उस पानीदार घोड़े पर सवारी करते देखा-मुड़ासा वाँधे शस्त्र सुसज्जित 
सौन्दर्यं की सजीव प्रतिमा दुर्गावती को--तव वह आश्चर्य और सराहना में डूवने उतराने 
लगे. यह मेरी हैं मेरी जीवन संगिनी ! धन्य मेरा भाग्य।' दुर्गावती ने एकाध वार हीः 
उनकी ओर देखा। घोड़े की लगाम साधे हुये वक्षस्थल के उस स्थान पर दूसरा हाथ गया 
जहाँ वे दो कागज एक पर्त में लिपटे रक्खे थे। मोहनदास रमाचेरी को उस तरह घोड़े 
पर सवार देखकर फूल गया। मन में आई कुछ कह डालूँ परन्तु विवश था। दलपतिशाह 
ओर कीर्तिसिंह आगे आगे चले, वाकी सव उनके पीछे। 


चौथा पहर लग गया था। जव वे सव केन नदी के उस प्रायद्वीप में पहुँचे, घोड़े 
लौटा दिये गये। उन्हें दूसरे दिन सूर्योदय के उपरान्त उस स्थान पर आना था। कीर्तिसिंह 
को एक डावर के निकटवर्ती मचान पर विठला दिया गया। वहीं पत्थरों का ऊँचा गोल 
गढ़ा भी था, वह उसमें नहीं वैठे। दलपतिशाह दुर्गावती और रामचेरी को शिकार प्राप्ति 
की पूरी आशा के स्थान पर विठलाने के लिये आगे वढ़े। साथ में कुछ और शिकारी 
थे। 
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एक सघन वृक्ष-कुंज के पास वड़ा-सा पोखरा था। वृक्ष-कुन्ज की पृष्ठभूमि में एक 
सीधी पहाड़ी थी। उसकी केवल चोटी नंगी धी। शेप: भाग ऊँचे घने पेड़ों में भरा हुआ 
था। सूर्य की किरणें ढालू हरियाली पर हल्दी के टीके से लगा रही थीं। चोटी की चट्टानें 
उन किरणों के स्नान में स्तव्ध चुनौती दे रही थीं। दिन डूवने में घड़ी दो घड़ी की ही 
देर थी। पोखरे की मंछलियाँ उछल उछलकर मुनहली किरणों को अपनी चमकती आँखों 
में मानो सँजो लेना चाहती हों। पोखरे से पचास साठ पग की दूरी पर उसी तरह का. 
ऊंचा गोल गढ़ा वना था। उससे जरा हटकर एक वृक्ष पर मचान वँधा था। मचान पर 
चढ़ने के लिये गाँठोंदार रस्से की सीढ़ी मचान से लटक रही थी। 

“आपको मचान पर विराजना है। सूर्यास्त से घड़ी दों घड़ी पीछे जानवरों का आना 
शुरू हो जायगा ।',--दलपति ने कहा। 

'यदि में रामचेरी के साथ या अकेली ही इस गढ़े में वै तो ?' 

“अकेली !' रामचेरी को अचरज हुआ। 

'वहुत अच्छा लक्ष्यवेध करती हैं, साहस की मूर्ति हैं, परन्तु मेरा अनुरोध है कि 
मचान पर ही विराजें, क्योंकि गढ़े में से जानवरों का दिखलाई पड़ना वहुत कठिन होगा ।' 
टलपति मुस्कराते हुये वोले। आँखों में आग्रह था। दुर्गावती भी मुस्करा रही थी। यह वार्ता 
उन दोनों में पहली वार हुई थी। जंगल के सन्राटे में, सुनहली किरणों की उस वर्षा में 
उन्हे लगा जैसे किसी मधुर राग के स्वर कान में पड़े हों। 

दुर्गावती ने पोखरे की ओर देखते हुये कहा,--में गढ़े में उतर कर देख लूँ कि 
उसी झिंझरियों में होकर कितना और कैसा दिखलाई पड़ता है| फिर मचान पर जा वेढूँगी। 
तव तक रामचेरी मचान पर चढ़ जावे।' 

दुर्गावती गढ़े में उतरने लगी। सीढ़ियाँ ओछी और छोटी-छोटी थीं । सम्भल सम्भलकर 
धीरे-धीरे उतरी। दलपति एक झिंझरी के कुछ निकट जा खड़े हुये। रामचेरी रस्से वाली 
सीढ़ी के सहारे मचान पर चढ़ने लगी। रस्सा हिला-इला । मोहनदास ने लपककर साधा । 


रामचेरी ने हसकर कहा,-'अरे वाह ! चढ़ जाऊँगी। कष्ट न करें।' 
दोनों की आँखें मिलीं । मोहनदास ने प्रतिवाद किया,--लकड़ी की नसेनी नहीं है, 
रस्सा झूले की तरह डोल रहा है। मैं साधे हूँ। आप ऊपर पहुँच जावें।' वह भी हँस 
रहा था। रामचेरी कपड़े सम्भाल कर धीरे-धीरे चढ़ती जा रही थी। 
दुर्गावती गढ़े में उतर गई और उस झिंझरी से ताक झाँक करने लगी जिसके निकट 
` दलपतिशाह खड़े थे। दुर्गावती ने पोखरे पर एक क्षण ही आँख घुमाई, फिर वह टकटकी 
लगाकर दलपति को देखने लगी। वह भी देख रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को स्थिरता 
के साथ देखा, एक क्षण भी आँखें इधर-उधर नहीं भटकी। दोनों की आँखों से स्नेह और 
आत्मसमर्पण के झरने से झर रहे थे। दुर्गावती ने ऊपर की ओर दृष्टि घुमाई--कोई देख 
तो नहीं रहा हैं। कोई भी नहीं टिखलाई पड़ा। मचान के पीछे पहाड़ी की चोटी मात्र दिखलाई 
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पड़ी जिसे सूर्य की किरणें रंग रही थीं। दुर्गावती ने अपने वस्त्र में से उन कागजों की 
पर्त काँपती उँगलियों से निकालीं। दलपति का पत्र गढ़े में नीचे रख दिया और उनका 
चित्र झिंझरी में से दिखलाने लगी। दलपति झुके और उन्होंने चित्र अच्छी तरह से देखा। 
रोम-रोम खिल गया समझ गये कि हो न हो इनकी सखी रामचेरी का बनाया हुआ है। 
“आपका चित्र मेरे हृदय पर खिंचा हुआ है। कौन उसे कागज पर उतारेगा ?' बहुत 
“धीरे से उन्होंने कहा। इधर-उधर देखने लगे। साथ आये सव लोग ओलट में थे। 
दुर्गावती हर्ष विभोर हो गई। उसी समय कुछ दूरी से शेर की गर्जन की आवाज 
आई। फिर दो अन्य स्थानों से दो कक अलग-अलग गर्जन सुनाई पड़ा। मानो एक दूसरे 
को चुनौती दे रहे हों। या बुला रहे हों--सूर्यास्त हो रहा है।' दलपति ने बड़े मीठे स्वर 
में कहा। 
दुर्गावती गर्जन पर गर्जन सुनकर तुरन्त खड़ी हो गई, मानो उसके धनुषवाण को 
चुनौती दी गई हो। आतुरता के साथ उसने दलपति का चित्र अपने कपड़ों में रक्खा और 
गढ़े से वाहर आने के लिये सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। फिर उतरी और झटपट पत्र उठाकर 
चित्र के साथ रख लिया। बाहर आकर कुछ संकोच के साथ दुर्गावती ने कहा,--'आप 
भी अपने मचान पर जा वैठें। कितनी दूर होगा ?' 
“निकट ही है। जाता हूँ। आप मचान पर पहुँच जावें, मैं तुरन्त चल दूँगा।' 
दुर्गावती रस्से की सीढी पर चढ़ने लगी। हिली डुली। मोहनदास सम्भालने के लिये 
बढ़ा। दलपति दौड़कर पहिले ही पहुँच गया। 
“अरे यह क्या !'-दुर्गावती ने सकुच कर कहा। 
“मेरा कर्तव्य है।--दलपति ने उत्तर दिया। 
जब दुर्गावती मचान पर जा बैठी, तब वे वहाँ से हटे। पानी का कलसा और कटोरे 
मचान पर पहिले ही रखवा दिये थे। दलपति, मोहनदास और अन्य लोग अपने स्थानों 
पर जा बैठे। 
सूर्यास्त हो गया पश्चिमी क्षितिज पर गुलाली विखर गई और आकाश से दूर दूर 
तक हल्दी की सी रेखायें छा गई। ठीक ऊपर आकाश का रंग हलका नीला हो चला। 
कउवों की एक बड़ी पाँत काँव काँव करती हुई दुर्गावती के मचान के आसपास वाले पेड़ों 
पर आई और बैठी नहीं थी कि घोर ध्वनि करती हुई उड़ गई और दूरवर्ती पेड़ों पर 
जा बैठी। सारसों का झुण्ड पोखरे के किनारे आया। पोखरा चारों ओर से लगभग सौ 
सौ डग तक खुला हुआ था। सारसों के पंखों की सफेदी मोतियों को मात कर रही थी 
और उनकी चोंचें लाल मणियों को। अपनी बोली में एक दूसरे को प्यार दुलार देती हुई 
पानी के बिलकुल निकट आ गई। दूसरी ओर बगुलों का एक झुंड आया। थोड़ा सा 
कोंकियाया, फिर चुप बिलकुल ध्यानमग्न सा। मछलियाँ उतरा कर डूबकर छल छल शब्द 
कर रही थीं। अस्ताचल गई सूर्य रश्भियों की पश्चिमी क्षितिज वाली छाया रेखायें पोखरे 
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की हलकी लहरों से बिदा ले रही थीं। वृक्ष-कुन्ज के नीचे अन्धकार छाने लगा। पेड़ों 
के शिखरों पर क्षीण प्रकाश रेंग सा रहा था। सारसों ने पानी पिया, पंखे फड़फड़ाये और 
चौकन्नी हुईं। दूसरी जगह हट गईं। साँभरों का एक झुंड मचान के निकटवर्ती किनारे पर 
रुककर, इधर-उधर देखता हुआ सावधानी के साथ आया। तीर कमान और तलवार सामने 
रक्खे दुर्गावती और रामचेरी केवल आँखों के संकेत से कुछ बातें कर लेती थीं। साँभरों , 
पर उन्हें तीर नहीं चलाना था। चुपचाप देखती रहीं। साँभरों ने पानी पिया। फिर पानी 
में घुसकर लोटा लोटी करके स्नान किया। पोखरे से बाहर निकलकर फड़फड़ाकर फुरेखू 
ली। सारस उड़ गये, बगुले एक तरफ रह गये। साँभर भी धीरे धीरे चले गये। 

अन्धकार छा गया। मचान के नीचे कुछ पत्थर भर अस्पष्ट सूझ रहे थे। शिकार 
वाला गढ़ा' गहरे कुँयें जैसा लग रहा था। पोखरे के किनारें पर आँखें दौड़ाते दौड़ाते अब 
बगुले भी नहीं दिखलाई पड़ रहे थे। तारे निकल आये और जगमगाने लगे। पोखरें के 
पानी पर कुछ की थिरकती झलक दिखलाई पड़ रही थी। सुनसान छा गया। केवल झींगुरों 
की झंकार और यदाकदा टिटहरी सुनाई पड़ती थी। अब अन्धेरे का पूरा राज्य सा हो 
गया । मचान के नीचे के पत्थर बिलकुल नहीं दिखलाई देते थे, गढ़ा भी अदृष्ट हो गया। 
उसका घेरा लगता था जैसे किसी ने कोई गोल अधगोल निशान बना दिया हो। पोखरे 
के सामने वाले किनारे से छपछप की आवाज आई। दिखलाई कुछ नहीं पड़ा। वे सुनती 
रहीं फिर किसी जानवर ने फुरफुरी ली और डकार सी। 

दुर्गावती ने रामचेरी के संकेत किये गये प्रश्न का उत्तर उसके कान में दिया, 
“सुअर जान पड़ता है।' 

तुरन्त मचान के नीचे से कोई जानवर भागा और थोड़ी दूर जाकर बोला। वह 
स्यार था। उसकी आवाज पर छपछप करने वाले जानवर के भाग जाने का शब्द सुनाई 
पड़ा। वे दोनों सावधान होकर बैठ गई और संकेत से निश्चय व्यक्त किया कि खुसफुस 
में भी बात नहीं की जायगी। 

समय निकलता गया। रात बढ़ती गई। किसी भी जानवर का कोई शब्द नहीं सुनाई 
पड़ा। उन दोनों को थकान अवगत होने लगी। जमुहाइयाँ आईं गई। यकायक छपछप का 
शब्द फिर सुनाई पड़ा अबकी वार कुछ अधिक निकट | दुर्गावती ने कमान पर तीर चढ़ाया। 
अनुमान से उसकी दूरी और जगह का निश्चय किया। पूरी शक्ति के साथ कमान की 
डोरी खींची और तीर छोड़ दिया। तुरन्त खप्प की, गिरने की और डकारने की आवाज 
आई दुर्गावती ने पहिचान लिया । धीरे से बोली,-“सुअर है, बड़ा सुअर जान पड़ता है |” 

प्रसन्नता के साथ हिलकर खुसफुस में रामचेरी ने समर्थन किया,-है सुअर ही है। 


निशाना बिलक्कुल ठिकाने का रहा।' 
“आशा है कि शेर भी किसी घड़ी आयेगा। वैसे पानी पीने के समय उसकी ध्वनि 
से पता लग सकता है, परन्तु अब तो वह सुअर के खाने पर चिपटेगा भी। स्पष्ट सुनाई 


पड़ेगा। फिर देखूँगी अभी तो दुर्गामाई ने लाज रख ली।' 
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रामचेरी दुर्गामाई के आशीर्वाद की कोई वात कहना चाहती थी कि दूर से भर के 
गरजने का शब्द सुनाई पड़ा। दोनों ध्यान के साथ सुनने लगीं। फिर शेर की वोली तो 
नहीं सुनाई पड़ी, परन्तु जिस जानवर पर तीर चलाया था उसके रह रहकर लोटने और 
डकारने का शब्द सुनाई पड़ता रहा। थोड़ी देर वाद समय का अन्तर पड़ने लगा। कुछ 
क्षण सन्नाटा रहा फिर लम्बी साँस और घुरटि का शब्द आया जैसे गला घुट गया हो। 
उनकी समझ में आ गया कि जानवर का अन्त हो गया है। वे अन्य जानवर--शेर की 
प्रतीक्षा करने लगीं। 

घड़ी पर घड़ी वीतती गई, परन्तु सिवाय झींगुरों और कभी कभी आने वाली टिटहरी 
की परिचित आवाज के और कुछ नही सुनाई पड़ा। 

आधी रात के उपरान्त चन्द्रमा का उदय हो आया। आकाश निखरा-सा लग उठा। 
पेड़ों के शिखर पुन्ज से जान पड़े। उन पर मन्द झलक आई। दुर्गावती और रामचेरी 
भी, अकुला उठीं। रामचेरी ने पानी के कलसे की ओर ध्यान आकृष्ट करके संकेत में 
पूछा, पानी ?' दुर्गावती ने नाहीं का सिर हिला दिया। 

प्रतीक्षा करते करते चन्द्रमा आकाश में काफी चढ़ आया। रात का तीसरा पहर 
समाप्ति पर था। घोर अन्धकार में टटोल करती रहने के कारण अव आँखों को मचान 
के तले का और पोखरे के निकटवर्ती किनारे का कुछ अधिक स्पप्ट दिखलाई पड़ने लगा। 
मन की ऊव के कारण थकान अधिक जान पड़ने लगी थी। ठण्डी हवा चल रही थी। 
आँखों में झपकी आने लगी। रामचेरी ने दुर्गावती को उँगली कोची। वह सो नहीं रही 
थी, झपकी में ही थी। तुरन्त सावधान हो गई। आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। दुर्गावती 
ने आँख गड़ाकर देखा। हिलता डुलता ढेर-सा जान पड़ा यही होगा वह ! उसने सोचा, 
दाँत भींचे, कमान पर तीर चढ़ाया और पूरे ध्यान के साथ आहट लेने लगी। सन्न से 
तीर छोड़ा। ऐ 

इधर तीर छूटा, उधर किसी के फोड़ने का शब्द हुआ और साथ ही विकट गर्जन, 
कान फोड़ गर्जन ! वह शेर का था। 'एक और',--रामचेरी ने हर्ष के मारे ऊँचे स्वर 
में कहा। 

दुर्गावती ने पूरी शक्ति के साथ दूसरा तीर भी चलाया। वह भी जा लगा। क्योंकि 
शेर और भी बुरी तरह गरजा। जंगल गूँज उठा। वृक्षों पर आश्रय लिये हुये पक्षी फड़फड़ा 
उठे। कुछ उड़-उड़ कर इधर-उधर जा बैठे । मचान की ओर उछलता कूदता और. गरजता 
हुआ एक पिण्ड बहुत वेग के साथ आता हुआ दिखलाई पड़ा। तीर छोड़े गये, परन्तु 
न तो शब्द एक जगह था और न वह पिण्ड कहीं रुका। बिजली की तरह कोंधता हुआ 
मचान के नीचे आ गया। पिंड ने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। मचाने इस प्रकार वँधा 
थां कि वह दिखलाई नहीं पड़ सकता था और उसके चढ़ने का शब्द पेड़ के जिस भाग 
से सुनाई पड़ रहा थां वहाँ तीर चलाया ही नहीं जा सकता धा। दुर्गावती तलब्रार लेकर 


तैयार हो: गई । वोली,-*डरना मत !' 
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“आपके साथ ! और मैं इर ! कभी नहीं--' रामचेरी ने दृढ़ता के साथ आश्वासन 
दिया और तलवार ले ली। सामना करने के लिये डट गईं। शेर गुर्राता हुआ नाखून गड़ा 
गड़ाकर चढ़ता चला आ रहा था। दुर्गावती ने जरा-सा तिरछे होकर देखा तीर नहीं चल 
सकता था। तलवार के वार के लिये दूर पड़ता था। पर यह समझ में आ गया कि किधर 
होकर ऊपर आयगा। उसी ओर झुकी। शेर का सिर रामचेरी के वगल से ऊपर निकला। 
उसने हुमक कर वार किया, परन्तु तलावर ऊपर की एक मोटी सूखी डाल से टकराकर 
नीचे जा गिरी। दुर्गावती ने अपनी तलवार को शेर के सिर पर हूला। वार पड़ा परन्तु 
तलवार की नोक सिर की हड्डी को थोड़ा-सा ही छेद सकी। शेर बेतरह गरजा। दुर्गावती 
ने फिर वार किया। वही हूल का वार। अबकी बार तलवार उसकी गर्दन में धंस गई | 
शेर नीचे गिरा, झटके के साथ तलवार निकलकर मचान पर रह गई । दुर्गावती ने तुरन्त 
सम्भाली। शेर गरजता हुआ लुड़का पुइका और गढ़े के पीछे क्षण मात्र में जा पहुंचा। 
काँख काँख कर जोर से गरज रहा था। चाँदनी और भी ऊपर चढ़ आई थी, परन्तु शेर 
दिखलाई नहीं पड़ रहा था क्योंकि ओट में था। जहाँ पोखरे के उस किनारे पर मरे जानवर 
की चीरफाइ़ करने के शब्द पर दुर्गावती ने पहला तीर चलाया वहाँ से कॉखन, गुरान 
और दवी सी गर्जन की आवाज सुनाई पड़ी। गढ़े के पीछे से यह बुरी तरह गरज ही 
रहा था। ऐं ! यह दूसरा शेर है ! कान लगाकर सुना। दानां एक ही निश्चय पर तुरन्त 

पहुँची,-“वह शेर मरने को है और यह घायल ह। अव क्या किया जाय ? उतर पू 
और इसे तलवार से समाप्त कर दूँ ?' दुर्गावती ने कहा। 

“कभी नहीं, कदापि नहीं।' रामचेरी ने जोर के साथ निषेध किया। उसी समय उन्हें 
दूर से सुनाई पड़ा,-में आता हूँ। में आ रहा द| 

“यह कौन है ?' दुर्गावती वोली। 

“महाराज दलपतिशाह के मचान से कोई बोला है, शायद, वही हों। उन्हीं का मचान 
अपने सबसे निकट है।'--रामचेरी ने अनुमान किया। 

रोके देती हँ,--' और दुर्गावती चिल्लाई,-मत आइये ! मत आइये ! स्वर पना 
और बारीक था। सुनने वाले के कान में “आइये आइये ही पड़ा। वहां स फिर जोर 
के साथ शब्द आया, आता हू। हे 

पोखरे के, किनारे वाले शेर की आवाज कम होती जा रही थी। गढ़े के पीछे वाले 
की तेज हो रही थी। जिस दिशा से आता हूँ, सुनाई पड़ा था उसी दिशा से किसी 
के दौडकर आने का शब्द आया। और यह भी,-में आ रहा हूँ, घबराना नहीं ! 

“यह महाराज का ही स्वर मालूम होता है। कैसे रोक इन्हे ? संकट में आकर कूद 
रहे हैं ! उतर पडूँ !'-दुर्गावती ने कापते स्वर में कहा। 
| वोली,--'ठहरिये मैं उतरूँगी, आप नहीं। दीजिवे। तलवार ।' 


रामचेरी ने पकड़ लिया 
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. ने तलवार नहीं दी। रामचेरी उसकी कॉपती देह को पकड़े थी। दोड़े हुये 
आने वाले व्यक्ति ने जरा-सा धमकर हाँफते हुये पूछा,'कहाँ हे आप लोग ?' 


“महाराज हैं क्या ?' रामचेरी ने ऊँचे स्वर में पूछा। 

शेर की दहाइ़ के साथ ही उत्तर मिला,--हाँ, में ही हूँ दलपतिशाह |! 

“हम लोग मचान पर हैं निकट मत आइये ।'-_दुर्गावती चिल्लाई। 

दलपतिशाह नहीं रुके। दुर्गावती ने फिर मना किया। वह जरा-सा ठिठके और 
सावधानी के साथ, सँभल सँभलकर धीरे धीरे वढ़े। नंगी तलवार हाथ में थी। चन्द्रमा 
की किरणों में चमक-चमक जा रही थी। 

दुर्गावती को जव कोई उपाय नहीं सूझा तव उसने अपना मुड़ासा उतार कर दहाइते 
शेर को दिशा में फेंका जिसमें उसे अपना शत्रु समझ कर उलझ जाये, उससे लिपट जाय, 
और दलपतिशाह देख लें कि वह भयानक शत्रु कहाँ पड़ा है। दुर्गावती ने मूड़ासा जोर 
के साध फेंका था, परन्तु वह वीच में ही खुल गया और उसका एक छोर गढ़े के सिरे 
की एक खुरखुरी चट्टान पर फँस गया, दूसरा गढ़े में चला गया। 

दुर्गावती ने दलपति को आगे वढ़ने से फिर रोका। वह दृढ़ता के साथ और जल्दी 
बॉई ओर गढ़े की दीवार के पास से शेर के निकट जा पहुँचे। शेर उचाट मारने को हुआ 
कि उन्होंने भरपूर बार उसके ऊपर किया। तलवार गर्दन पर पड़ी और खिंचती चली 
गई। गर्दन आधी से अधिक कट गई। शेर तड़पने लगा। उन्होंने दूसरा वार किया । वह 
उसके कन्थे पर पड़ा। बहुत गहरा घाव हुआ। फिर उन्होंने एक सिर पर किया। पूरा 
पड़ा। हड्डी कटी और तलवार भनभना गई। शेर की गरज विलकुल बन्द हो गई। अब 
वह अन्तिम साँसें ले रहा था। दलपतिशाह मचान के नीचे आ गये। बोले,--'आप लोग 
कुशल पूर्वक हैं ? बोलिये, वोलिये ?” 

“बिलकुल, दुर्गावती ने उत्तर दिया,-'शेर शायद अभी मरा नहीं है। नसेनी के 
सहारे यहाँ आ जाइये।' 

दलपतिशाह ने कुछ क्षण सोचकर कहा,-उस वीच में वह शेर की ओर -भी ध्यान 
दिये रहे,-नहीं, शेर के मरने में कुछ क्षणों की ही देरी है। भोर होने में घड़ी दो घड़ी 
का विलम्ब है। में अपने मचान पर जाता हूँ। आप सूर्योदय तक नीचे न उतरें। यहाँ 
का हल्ला-गुल्ला पिताजी महाराज के कानों तक भी पहुँचा होगा। वह भी यहाँ आयेंगे। 
तभी आऊँगा।' 

शेर को अन्तिम साँसें सुनकर यह अपने मचान की ओर चले गये। 

“कितने शूरवीर ! कितने सहासी हैं ये क्‍यों रामचेरी, हैं न ! 

“कोई सन्देह नहीं ! और आप ? जगत भर की सुन्दरता, सलोनेपन साहस की 


वेजोड अनोखी मूर्ति ! ठीक है न ?! 
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'केसी है री तू ?' 
'जैसी यहाँ वैठी हूँ शेर पर तलवार चलाई, लगा सूखे ढूँठ पर ! और जा पहुँची 
धरती पर ।' 
‘मोहनदास जी से पूछूँगी तुम्हारी मूर्ति के वारे में-' 
दोनों हर्ष विभोर थीं। एक दूसरे से लिपट गईं। भोर के सन्नाटे को चिड़ियों की 
वोलियाँ छेदने लगीं। पौ फटने लगी। 
दुर्गावती ने कहा,--उतर पड़ें न ?' 
“अभी नहीं शायद एकाध नुखीला जानवर आ जाय, सूर्योदय होने तक आते रहते 


. आनन्द की लहरों में भीगती हुई दोनों चुपचाप बैठी रहीं। 

धीरे धीरे उपा की मुस्कानें वढ़ीं और फैलीं। अकाश में क्षण क्षण पर रंग बदलने 
लगे। पक्षियों की चहकों से जंगल का वातावरण भर गया। अधिक प्रकाश की उत्सुकता 
में वे दोनों आँखें दोड़ाने लगीं। उस किनारे पड़ा शेर कितना बड़ा है ? वह सुअर कितना 
भारी है ? शेर ने कितना खा पाया, कितना उसे छोड़ना पड़ा। शेर गढ़े की ओट में 
पड़ा था। उसका भी अनुमान लगाया जा रहा था। थोड़ी देर में सूर्योदय हुआ। जानवर 
कोई नहीं आया। दोनों मचान से नीचे उतर पड़ीं। पहले दुर्गावती उतरी । रामचेरी ने अपनी 
तलवार धरती पर से उठा ली। गढ़े के पीछे वाले शेर के पास जल्दी से पहुँची । निरीक्षण 
के वाद पता लगा कि शेरनी है, भरी पूरी शेरनी ! उस पर लगे वारों के घाव जाँचने 
लगी। उसके पेट के निचले भाग में तीर लगा था। तीर का टूटा खण्ड अब भी वहाँ 
धसा हुआ था ! दुर्गावती ने कहा,--'वहाँ जो पड़ा है वह शेर होगा। शेर और शेरनी 
, की जोड़ी आई थी। शेर पर करारी चोट पड़ी। शेरनी का घाव बहुत घातक नहीं था। 
फिर सुनी उसने हमारी बोली-चढ़ दौड़ी।' 

“ठीक यही हुआ।'-रामचेरी वोली। 

वे दोनों दलपतिशाह के किये वारों की परख करने लगीं | “इन्ही वारों से मरी यह ।-- 
दुर्गावती ने कहा। 

“जी हाँ, समाप्त इतनी जल्दी इन्हीं से हुई है। वैसे आपकी तलवार की हूल इसकी 
गर्दन में गहरे तक पड़ी है। बचती नहीं, अन्त अवश्य होता।' उस घाव को निरखा गया। 
हूल शेरनी की गर्दन में तिरछी गई थी। 

आने वालों का शब्द सुनाई पड़ा। एक ओर कीर्तिसिंह कुछ लोगों के साथ आ रहे 
थे दूसरी दिशा से कुछ और लोग। रामचेरी और दुर्गावती हटकर मचान के नीचे जा खड़ी 
हुई। कीर्तिसिंह ने मरे हुये शेर को देखा। कुछ क्षण सोचने के बाद कीर्तिसिंह बोले,- 
“बहुत तगड़ी शेरनी है ! तीर पेट के नीचे लगा और टूट गया ! फिर तलवार के वार, 
पड़े तव कहीं मरी। मैंने भी शोर सुना था।--उनकी भौंहों पर जिज्ञासा की छाप थी। 


वै वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


रात के जागरण के कारण दुर्गावती का चेहरा कुछ सूखा रूखा-सा था परन्तु आँखों 
में दमक थी और कीर्तिसिह के जाने पर होठों के चारों ओर मुस्कान, परन्तु अब होठ: 
सकुच गये। 

“राजकुमारी जी का शब्दवेधी तीर उधर पोखरे परं आये शेर पर पड़ा था, महाराज ! 
उसको देख लीजिये, मरा पड़ा है और जान पड़ता है कि एक ही तीर से सुअर भी वहीं 
मारा गया।'—-रामचेरी ने कहा और पोखरे की ओर संकेत किया। कीर्तिसिंह ध्यान लगाकर 
उस दिशा में देखने लगे। दुर्गावती ने अपनी सकपकाहट को नियन्त्रित करने का प्रयास 
किया। कीर्तिसिंह ने वहाँ से ध्यान हटाया और बोले,-“अभी देखेंगे वहाँ जाकर, दृष्टि 
में कुछ ढेर से आ रहे हैं। बहुत अच्छा निशाना रहा। शाबाश बेटी !' 

दुर्गावती की मुस्कान खिली, परन्तु बोली कुछ नहीं। सिर नीचा कर लिया--एक 
दिशा से दलपतिशाह और मोहनदास आ रहे थे। थे थोड़ी सी दूरी पर। कीर्तिसिंह- की : 
दृष्टि गढ़े के एक पत्थर से अटके हुये मुड़ासे पर गई फिर दुर्गावती के उधाड़े सिर पर। 
इसी का है वह मुड़ासा, वह तुरन्त इस निश्चय पर पहुँच गये। दवे से स्वर में प्रश्‍न किया, 
“यह मुड़ासा यहाँ कैसे ? क्या कोई दुर्घटना होते होते बची है ?' 

दुर्गावती खाँसने लगी और आँख यकायक मचान वाले पेड़ के तने की ओर गई। 
कीर्तिसिंह ने भी देखा। तने के कुछ निकट पहुँचे। शेरनी के नाखूनों के चिन्ह वने थे 
और रक्त के धब्बे भी। 'क्या शेरनी पेड़ पर चढ़ी थी ?' कीर्तिसिंह के स्वर में कम्प 
था। 


“हाँ पिता जी। '_दुर्ावती ने धीरे से उत्तर दे पाया। 
“फिर ? क्या हुआ बेटी ?' 


“फिर राजकुमारी ने मचान पर बैठे बैठे ही उस पर तलवार चलाई ।'--रामचेरी 
ने उत्तर दिया। 


“इतने वार एक साथ !'-कीर्तिसिंह को आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने दुर्गावृती की 
ओर देखा। उसने पोखरे की ओर आँख फेर ली। रामचेरी कुछ अचकचा गई। 

“मैंने शेर का गर्जन सुना और बहुत सावधान हो गया। फिर थोड़ी देर बाद ही 
मुझे उतनी दूरी पर भी सुनाई पड़े किसी के शब्द--आता हूँ ! आता हूँ | यह कौन था? 
क्या कोई आया यहाँ ? अथवा बेटी ने मचान से नीचे उतर कर घायल शेरनी पर वार 
.करके अपने प्राण संकट में डाले ?” कीर्तिसिंह ने कापते गले से प्रश्‍न किया। 

दलपतिशाह कुछ निकट आ गये थे, परन्तु झिझककर वहीं खड़े रह गये। 

दुर्गावती ने धीरे से कहा,-मैं पोखरे पर जाकर देख आऊँ कि सुअर और शेर 
पर तीर कहाँ पड़े थे।'-और वह जाने को हुई। कुछ आतुर थी। रामचेरी ने भी पैर 
उठाया, पर दुर्गावती की आँख के सूक्ष्म संकेत पर रुक गई--अब तो उत्तर तुम्हें देना 
ह| 
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“तुम देख लो वेटी उन जानवरों को पोखरे पर फिर मैं कुछ वात करके आता हूँ।' 
कीर्तिसिंह ने कहा। दुर्गावती नीचा सिर किये चली गई। 

कीर्तिसिंह ने रामचेरी की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि फेरी,--'मेरी व्याकुलता दूर कर 
विटिया रामचेरी !' रामचेरी प्रसन्न। उसने धीरे-धीरे पूरी वात सुना दी। “तों दलपतिशाह 
ने अपने प्राण हथेली पर रखकर मेरी वेटी की रक्षा की ! वड़ा वीर है !' उनके चेहरे 
की घवराहट मुस्कान में पलट गई। रेखाओं पर पुलक आ गये थे। बोले,--'अच्छा तुम 
भी जाओ उनकी करामात देखने पोखरे पर। फिर वहाँ हम और ये सव आयेंगे।' 

रामचेरी दुर्गावती के पास चली गई। वह जानने के लिये उत्सुक थी कि पिताजी 
से इतनी देर तक उसने क्या वातें की हैं। रामचेरी ने सव सुनाया। 


कीर्तिसिह के पास अकेले दिलपतिशाह अव आये। प्रणाम किया । मचान वाले पेड़ 
के तने पर आँख गड़ाये थे। मन ही मन कह रहे थे, ओफ वाल बाल वची है बेटी ! 
मेरी एक मात्र संतान !' उन्होंने दलपति की ओर मुँह फेरा। आशीर्वाद दिया। रात वे 
जागरण पर भी दलपति के कुम्हलाये चेहरे पर हर्ष का ओज छाया हुआ है। “इन्होंने ही 
मेरी पुत्री की रक्षा की है'--उनके मन में लहराया। 

दलपति के साथ आया मोहनदास । शिष्टाचार-वश जरा पीछे ठिठक गया था। हर्ष 
उसके चेहरे पर खेल-सा रहा था। कीर्तिसिंह ने देखा कि दलपति के कपड़ों पर खून के 


दाग हैं और म्यान में पड़ी तलवार ,की मूठ पर भी। चुहल सूझी और वोले,--कहिये 
रात कैसी क्‍या वीती !' स्वर में गम्भीरता थी। 

‘जागता रहा मैं सारी रात, कोई जानवर नहीं आया महाराज।'-दलपति ने उत्तर 
दिया । 

'किसी भी जानवर पर तीर तलवार चलाने का अवसर नहीं मिला ?” और वह 
जरा मुस्कराये। हृदय के उत्साह ने उनकी चुहल भरी गम्भीरता को मुस्कान दे ही डाली। 

` “जी हाँ महाराज,-_कहकर दलपति ने मुँह फेरा और मचान की ओर देखते हुये 

वोले,-“शेर ने ऊपर चढ़ने का पूरा प्रयास किया ! ओफ ! वहीं उस पर तलवार का 
वार पड़ा राजकुमारी जी का !' 

“शेर नहीं था, शेरनी थी। वह पड़ी है गढ़े के पीछे॥-कीर्तिसिंह ने कठिनाई सें 
अपनी उमगती हुई हँसी को रोककर कहा। 

दलपति गढ़े के पीछे जाकर शेरनी को देखने लगे। गढ़े से उलझे हुये दुपट्टे पर 
भी आँख घुमाई। “राजकुमारी जी ने कमाल किया, महाराज ! शेरनी बहुत तगड़ी है। वह 
पेड़ पर चढ़ी और वहीं घायल कर डाली--गई ! नीचे गिरी ही होगी। उसे उलझाने के 
लिये ऊपर से दुपट्टा फेका गया और राजकुमारी जी नीचे उतर पड़ीं ! फिर , किये तलवार 
के वार पर वार ! वाह ! वाह ! वाह !' दलपतिशाह ने पीठ फेरे हुये ही अपना आश्चर्य 
जताया। 
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कीर्तीसिंह की हँसी फूट पड़ी। दलपति ने उनकी ओर मुँह फेरा।. उनका आश्चर्य 
उस हँसी में समा गया। कीर्तिसिंह उनके पास जाकर बोले,--यह तो बताइये, कि जानवर 
तो आपकी अनी पर कहीं आया नहीं फिर आपके वस्त्रों में यह रक्त कैसा ? और मूठ 
भी उससे सनी हुई ! 


दलपति की आँख वस्त्रों पर गई और मूठ पर भी सिर नीचा करके मुस्कराने लगे। 
महाराज विराज जावें, थक गये होंगे।' दलपति ने विनय और स्नेह के स्वर में अनुरोध 
किया | 


आपने जो कुछ किया है वह सब रामचेरी से सुन लिया है। अपने भीतर इतना 
बल अनुभव कर रहा हूँ कि बैठना तो कया दौड़ तक लगा सकता हूँ।'--कीर्तिसिंह ने 
कहा और संकेत से मोहन को पास बुलाया। उसने प्रणाम किया। कीर्तिसिंह ने उसे आशीष 
देकर कहा,--वह पड़ी है शेरनी गढ़े के पीछे।' मोहनदास ने देखा और आश्चर्य प्रकट 
किया। 

'कैसे मारी गई यह भयंकर शेरनी जानते हो न ?” कीर्तिसिंह बोले मोहनदास ने 
अज्ञान अभिव्यक्त करने की कोशिश की परन्तु आँखें छल कर गईं। 

“क्या इन्होंने तुम्हें भी नहीं बतलाया ?' कीर्तिसिंह ने प्रशन किया। उनकी आकृति 
में अचरज नहीं था, विनोद था। 

'जी महाराज, कुछ बतलाया है।'-“उसने उत्तर दिया। 

“तुम तो भैया इनके निकट ही मचान पर बैठे थे। में आता हूँ। मैं आता हूँ ! की 
इनकी पुकार तो रात के सन्नाटे में उतनी दूरी पर मैंने तक सुन ली थी। इन्होंने तुम्हें 
कुछ ही बतलाया है !'-कीर्तिसिंह ने कहा और हँसे। मोदमग्न तो थे ही। दलपतिशाह 
पोखरे की दिशा में देख रहे थे जहाँ दुर्गावती और रामचेरी खड़ी थीं। कीर्तिसिंह कहते 
गये,-वेटी ने जैसा कि मैंने रामचेरी से अभी सुना है, अपने शब्दवेधी वाणों से एक 
सुअर और एक शेर मारा है जो वहाँ पड़े हें।' 

दलपति अब उभरे,-+महाराज, शेरनी के पेट के निचले भाग में टूटा तीर अब 
भी अड़ा हुआ है। यह भी शब्द-वेध का फल है। क्रुद्ध होकर शेरनी दहाइती आई और 
फिर वह सब हुआ।? 

अब चलो उन जानवरों को भी देख लें।'-कीर्तिसिंह ने कहा। 

वे सब उत्साह के साथ दुर्गावती के पास जा पहुँचे। सुअर को देखा और शेर को 
भी। दोनों एक-एक तीर में ही समाप्त हुये थे। “रात घोर अन्धेरी थी,। शब्द हुआ नहीं 
कि तुमने तीर छोड़ दिया बेटी ! वाह ! वाह !' कीर्तिसिंह आश्चर्य और उमंग में भरे 
थे। 

“हाँ पिताजी, कुछ ऐसे ही बन गया, देवी की कृपा से।'-दुर्गावती ने जरा तिरछे 
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“जैसी हमारी बेटी रूपवती है वैसे ही महारज दलपति हैं ।'--कीर्तिसिंह के मन में 


उठा। 


रामचेरी वोली,-“शेरनी पर तीर उसके दराने पर राजकुमारी ने चलाया था। उसे 
अन्धेरे में उछलते में लगा, पेट के निचले भाग में पड़ा शब्द-वेध की यह करामात संसार 
भर में कहीं हो तो हो !' 

सव सराहना करने लगे। सराहना सच्ची थी और मुक्त कण्ठ से की जा रही थी। 
दुर्गावती दूसरी ओर देख रही थी-जैसे शून्य में कुछ ढूँढ रही हो। 

दिन चढ़ने लगा था। शेर-शेरनी की लाशों को मनियागढ़ ले चलने का प्रबन्ध किया 
गया और हाथ धोकर वे सव मनियागढ़ के लिये चल पड़े। दुर्गावती के शब्द-वेध की 
कीर्ति पहले ही वहाँ पहुँच गई थी। मार्ग में जव कभी दलपति की दृष्टि कीर्तिर्सिह पर 
गई उन्हें कुछ विचार मग्न पाया। मनियागढ़ पहुँचने पर जब वे सब अपने प्रवास स्थान 
पर जाने लगे तब कीर्तिसिंह ने दलपति से शिष्टता के साथ कहा,-आज तो अव और 
कुछ होना नहीं है, तीसरे चौथे पहर जब आपको अवकाश हो भविष्य के सम्बन्ध में वात 
करेंगे ।' 

“जब आज्ञा हो मैं आ जाऊँ।' 

“नहीं जी, आज मैं ही आऊँगा।'-स्नेह के स्वर से उत्साह के साथ कीर्तिसिंह बोले। 
दलपतिशाह आनन्द-मग्न होकर अपने निवास कक्ष में मोहनदास के साथ चले गये और 
उन्होंने रात की वीती-व्योरेबार सुनाई दुहराई। दोनों की आशायें प्रवल हुई । 

दोपहर के भोजन के उपरांत कीर्तिसिंह पलंग पर लेटे सोच-विचार में ऐसे उलझे 
कि रात के जागरण के बाद भी सो न सके। वह अपने कक्ष में अकेले ही थे। सोच 
रहे थे--ऐसी होनहार अद्वितीय गुणवती सन्तान के लिये उपयुक्त वर अभी तक नहीं मिला। 
वहाँ बात चंली। छोटा समृद्ध राज्य है लगा कि तय हो जायगा। इधर उधर तो यह तक 
समाचार फैला कि विवाह सम्बन्ध निश्चित हो गया। बेटी ने नाहीं कर दी। इधर तुर्क. 
पठानों की चढ़ाइयों का संकट आँखों के सामने झूलता. रहता है--धन, सम्पत्ति, हाथी, बड़ी 
सेना। यही कुछ सहायता कर सकते हैं। सशक्त हैं और बहुत रूप सरूप वाले। बेटी को 
इनसे अच्छा वर नहीं मिलता दिखलाई पड़ता। तुर्क पठानों के विरुद्ध मेरी सहायता भी 
कर देंगे। व्याह सम्बन्ध हो जाना अच्छा | चन्देल, बघेले, पड़िहार इत्यादि क्षत्रिय क्या कहेंगे ? 
परन्तु यदि यह सम्बन्ध न॑ हो पाया तो मेरी बेटी का क्या होगा ?' 'शिव ! शिव ! शिव !' 
कुछ क्षण उपरान्त वह .निश्चय पर पहुँच 'गये। सोने का प्रयत्न किया। करवटें बदलीं। 
झीम आई। शिकार का अधूरा और रीना झीना सपना देखा। फिर जाग पड़े और उठ 
बैठे। द्वारपाल को बुलाकर कहा,--महाराज दलपतिशाह जी को सूचना दो कि मैं आ रहा 
हुँ।' द्वारपाल ने जाकर सूचना दे दी। 
कीर्तिसिंह एक घड़ी बाद उनके पास गये। पान खिलाया गया। एकान्त में बाते हुईं। 
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र में यहाँ से कल प्रस्थान करना चाहता हूँ।'--कीर्तिसिह ने शिकार सम्वन्धी कुछ 
चर्चा करने के उपरान्त कहा। 

“नहीं महाराज, ऐसी जल्दी न की जाय।' 

“कुछ युद्ध सामग्री का प्रवन्ध करना है, न जाने वैरी कव टूट पडें। अव तो आपके 
हाथ है।' 

“मुझे महाराज पुत्रवत्‌ समझें- |! 

'सो तो है ही, निश्चित हो गया है--' 

'मुझे जो कुछ आज्ञा दी जायगी उसका पालन करने में नहीं हिचकूँगा।' 
“आपको कालन्जर जाना है। उसकी तिथि का निश्चय कर दीजिये। पहली वात 
तो यह है।' 


“जब आदेश हो तभी आ जाऊँगा।' 
'दूसरी वात यह है कि आपके मन में जो कुछ है, में उसके विरुद्ध नहीं हुँ।” 
दलपति आश्चर्य चकित होकर बोले,---'मैं समझा नहीं ।' 


कुछ क्षण ठहर कर कीर्तिसिंह ने कहा,'आपके साथ अपनी बेटी का विवाह सम्वन्ध 
मुझे अच्छा लगेगा 


दलपति ने कीर्तिसिह के पैर छूने के लिये हाथ वढ़ाये। उन्होंने निषेध कर दिया, 
'यह नहीं, यह नहीं। पहले ही कह दिया कि आप मेरे पुत्र समान हैं। परन्तु एक बड़ी बाधा 
है। कुलशील खानपान की बाधा। उससे बचने का मैंने उपाय भी ढूँढ़ निकाला है- 

यह क्या ?' आँखें नीची किये धड़कते कलेजे दलपति ने प्रश्‍न किया । 

-कीर्तिसिह ने उत्तर दिया,'आपको अब कालन्जर इसलिये विशेष करके आना है। 
आपका आगत स्वागत .होगा, शिकार खिलाने की 'योजना वनेगी। मैं अपनी कुलदेवी 
मनियादेवी के पूजन के लिये महोबा चला जाऊँगा। आप राजकुमारी के साथ अपनी राजधानी 
गढ़ा जायेंगे-मनियागढ़ नहीं, गढ़ा। विवाह संस्कार वहीं होकर हो जायगा।” 

दलपति को भासा जैसे कीर्तिसिंह पहले से ही सब कुछ जानते हों, जैसे अन्तर्यामी 
हों ! रोम रोम फड़क गया। थोड़ी देर अवाक्‌ रहे। सिर नीचा किये थे। कीर्तिसिंह ने 
कुछ रूखे स्वर में प्रश्न किया,-“क्या यह योजना अच्छी. नहीं लगी ?' 


दलपति ने सिर उठाया आँखें डबडबा आई थीं। “मेरी एक शर्त है ।'दलपति के 
कम्पित कण्ठ से निकला। 


'क्या ?' स्वर वैसा ही रूखा। 


'चरण स्पर्श करने दीजिये, सदा करते रहने का आशीर्वाद दीजिये, बस यही एक ।— 
दलपति ने प्रार्थना की। 


कीर्तिमिह हिल उठे। तुरन्त दलपति को छाती से लगा लिया। दलपति ने छूटकर 
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न पैर पकड़े | कीर्तिसिंह ने चिरायु होने की आशीष दी। “बेटे, हमारी तुम्हारी योजना 
किसी को न मालूम होने पावे, किसी को भी नहीं।' 

'केवल एक, एक ही के लिये अनुमति चाहता हूँ।' 

'वह कौन ?' 

'मेरे परम मित्र मोहनदास। वह मेरे दूर का नातेदार भी होता है।' 
ठीक है कोई बात नहीं। इधर मैं रामचेरी के द्वारा राजकुमारी के पास सम्वाद 
पहुँचा दूँगा-- 

रामचेरी और मोहनदास का भी विवाह होगा, पिताजी !' 

“अच्छा ! यह कहो !'--और वह हँस पड़े। फिर गम्भीर होकर बोले,-आपको 
बड़ी सी सेना लेकर कालन्जर आना पड़ेगा ।' 

“ले आऊँगा। बारह सहस्र के लगभग सैनिक मेरे साथ यहीं है।' 
“इन्हें वहाँ ले आइये। जव मैं महोवा चला जाऊँगा तव आप राजकुमारी को लेकर 
ससैन्य लौट आवेंगे। मेरे. नातेदार और अन्य क्षत्रिय राजा समझ लेंगे कि यदि मैंने विवाह 
सम्बन्ध कराया होता तो पाणिग्रहण संस्कार कालन्जर में होकर ही होता।' 


“मुझे मान्य है।' 
“फिर तुर्क पठान कालन्जर पर चढ़ाई करने वाले हों तव आप बड़ी सेना लेकर 


उनसे लड़ने आ जावें। उस अवसर पर मेरे ऊपर कोई उँगली नहीं उठा सकेगा ।' 

“ऐसा ही होगा, पिताजी !' 

“सबके सामने पिताजी का सम्बोधन मत करना।' 

“हाँ महाराज !' 

वे दोनों प्रसन्न थे। 

[<] 

जब कीर्तिसिंह अपने कक्ष में लौट आये तब सूर्यास्त के लिये दो घड़ी दिन था। 
उन्होंने रामचेरी को बुलवाया। उसे एक चौकी पर बैठने के लिये संकेत किया। 

“शिकार और खेलनी हैं ?” कीर्तिसिंह ने कहा। 

“जैसी महाराज की आज्ञा हो। राजकुमारी जी की इच्छा तो है।' 

“रात की शिकार या दिन में हाँके की।' 

“रात की उन्हें अधिक अच्छी लगी। शब्द वेध किया था न। जहाँ देखिये वहाँ उनका 
यशगान हो रहा है।' 

रात में कहाँ ?' 

उस टापू में बहुत जानवर हैं। वहीं ठीक रहेगा। 
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'उसी मचान से ?' 
“हाँ महाराज ! आज का अन्तर पड़ जाने पर कल रात वहाँ शेर सुअर इत्यादि 
"फिर आयेंगे |” 

कुछ क्षण चुप रहने के उपरान्त कीर्तिसिह ने प्रश्‍न किया, रामचेरी तुम मुझे यह 
बतलाओ कि दलपतिशाह कैसा पुरुष है ?' 

“बहुत अच्छे हैं-जी ?' 

“प्रयोजन पूछने का यह है कि दलपतिशाह के साथ विवाह सम्वन्ध करने से बेटी 
नाहीं तो नहीं करेगी ?! 

रामचेरी ने अपने सिर की ओढ़नी को जरा कसा। सिर नीचा कर लिया। 


“बिटिया रामचेरी तू राजकुमारी की सवसे अधिक निकट सम्पर्क वाली सहेली है। 
मुझसे कुछ मत छिपा।' 


वैसा ही सिर नीचा किये रामचेरी ने उत्तर दिया,--'महाराज की जैसी आज्ञा हो 
वैसा ही होगा।' 

“में तो चाहता हूँ कि सम्बन्ध हो जाय।' 

“राजकुमारी जी नाहीं नहीं करेंगी |” 

“स्पष्ट बतला कि उनकी इच्छा है न ?' 

“हाँ महाराज !' 


“मैंने कल्पना कर ली थी, और इसी कारण महाराज दलपतिशाह को अपनी स्वीकृति 
दे आया हूँ।' 


रामचेरी का हृदय उमंग के मारे धड़कने लगा चेहरा हर्ष की पुलकों से लाल हो 
गया। उसमे सिर और भी नीचा कर लिया जैसे पाताल में से कुछ खोज रही हो। 

“मुझे बहुत हर्ष है रामचेरी परन्तु उसके साथ एक चिन्ता भी।' 

रामचेरी ने आँखें जरा सी ऊँची की और बहुत धीमें स्वर में पूछा,क्या महाराज ?', 


“सारा काम संभालकर करना है। साँप मरे और लाठी न टूटने पावे को समस्या 
है। जो कुछ करना सावधानी के साथ बड़ी सावधानी से करना पड़ेगा । महाराज दलपतिशाह 


को भी बतला दिया है। तुम्हें भी सुनाता हूँ। इसे ध्यान में रखना कि राजकुमारी के सिवाय 
और किसी को भी मालूम न होने पावे।” 


प्रस्ताविक सम्बन्ध को जो उन्हें स्वीकृत था क्यों बिलकुल गुप्त रखना है, महाराज 
दलपतिशाह कालन्जर ससैन्य आयेंगे, प्रवास करेंगे, हम महोबा चले जायेंगे। उस समय 
राजकुमारी उनके साथ गढ़ा चली जायेंगी और विवाह वहीं होगा। इत्यादि बातें उन्होंने 
रामचेरी को समझाई। वह चुपचाप सुनती रही। अन्त में. वह बोले,-हमारा पूरा आशीर्वाद 
है राजकुमारी को और तुम्हें भी।' 
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रामचेरी ने आँख जरा-सी ऊपर उठाई, फिर सकुच कर नीची कर ली। 
“मोहनदास जी भी बड़े अच्छे हैं। दलपति जी ने मुझे सव वतला दिया है। दुर्गावती 
के साथ जाना। तुम्हारा व्याह भी वहीं होकर होगा। तुम सव सुखी रहो |'--कीर्तिसिंह का 
गला भर आया। 

रामचेरी ने पीठ फेर ली। कीर्तिसिंह ने एक क्षण वाद कहा--'हमें कालन्जर शीघ्र 
चलना है।' 

“कब चलना है महाराज ?' 

“कल की सोच रहा हूँ, फिर बेटी की जैसी इच्छा हो।”-उन्होंने बतलाया । रामचेरी 
ने उनकी तरफ एक वार भी नहीं देखा। चुपचाप चली गई। बाहर आकर उसे ऐसा लगा 
जैसे नदी प्रवाह में झूवती-डूबती बच कर निकल आई है। जी भर के साँस ली और उछलती 
हुई प्रसन्न मुद्रा में चली आई। दुर्गावती के सामने पहुंचकर उसने ,चेहरे को उदास बनाने 
का प्रयास किया, परन्तु आँखें कुछ और कह रही थीं। 

'कल शिकार के लिये या यात्रा के लिये और चाहे जहाँ जावें, परन्तु' रात वाले 
स्थान पर नहीं जा सकेंगे।'-रामचेरी वोली। 

दुर्गावती चिन्तित थी। पूछा,-'क्या कहा है पिता जी ने ? काहे के लिये बुलाया 
था ?' 

“क्या वतलाऊँ--वहुत कहा, बहुत कुछ कहा, न जाने क्या क्या कहा।'-रामचेरी 
बैठ गई। हर्ष के अतिरेक को छिपाने के लिये उसत्रे सिर घुटनों पर रख लिया ! 

“तुझे सौगन्ध है, जल्दी वतला, उन्होंने क्या कहा है। मुँह क्यों छिपा रही है ?' 
और दुर्गावती ने उसका सिर ऊँचे उठाया। कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा। 

‘अरे ! सौगन्ध रखा दी ! अच्छा, अच्छा वतलाती हूँ-' 

“तो देर क्यों लगा रही है ? तेरे हाथ जोड़ती हूँ वतला जल्दी ।' | 

“यह क्या ? अच्छा सुनिये,-रामचेरी ने कहा और विस्तार के साथ सब सुना दिया। 
जिस योजना के द्वारा उदेश्य सफल करने थे वह भी उस व्योरे में आ गई। “पिताजी 
महाराज ने हम दोनों को अपना आशीर्वाद दिया ।'--रामेचरी ने पूरे ओज के साथ दुहराया। 

उसकी आँखों में आँसू आ गये थे और दुर्गावती फफक पड़ी थी। रामेचेरी से लिपट 
गई | जब कुछ समय उपरान्त अपने अपने आपे में आ गई दुर्गावती ने कहा,--अब मुझे यहाँ 
शिकार नहीं करनी है, चाहे दस शेरों के मारने का प्रलोभन क्यों न दिया जाय--' 

“और शेरनी की उस तरह की शिकार के लिये ?' 

“बड़ी बुरी है री तू ! अब मुझे यहाँ शिकार नहीं खेलनी है, नहीं खेलनी है। कालन्जर 
कल नहीं चाहे परसों चला जाय, कोई चिन्ता नहीं ।' 

“और दस दिन पीछे चलने की बात कही जाय तो ?' 
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“अरी नहीं।' 
“और अभी इसी समय चलने के लिये कहा जाय तो ?' 


“बड़ी दुष्ट है तू !! 

सन्ध्या हो गई। रामचेरी ने कीर्तिसिह को वतला दिया कि राजकुमारी की इच्छा 
शिकार खेलने की नहीं है। थोड़ी देर बाद दुर्गावती को सूचना मिली कि सवेरे स्नानादि 
के उपरान्त कालन्जर की यात्रा होगी और यह भी कि महाराज दलपतिशाह दल वल सहित 
शिकार खेलने कालन्जर चौथे दिन पधारेंगे। दूसरे दिन पहिले के उपरान्त ये सब कालन्जर-- 
यात्रा के लिये तैयार हो गये। चलते समय कीर्तिसिंह ने दलपतिशाह से अकेले में फिर 
अपनी योजना दुहराई। दलपति विदा करते समय उनके पैर छूने के लिये बढ़े थे कि उन्होंने 
वर्जित कर दिया। कहा--'भूलो मत।' अब कीर्तिसिंह का हाथी आगे बढ़ गया। दलपति 
ने दुर्गावती के प्रति जरा-सा मस्तक झुकाया। वह पीठ फेर थी। रामचेरी ने दो वार प्रणाम 
किया जैसे अपनी और दुर्गावती की ओर से भी किया हो, अथवा मोहनदास को किया 
हो। वह दलपति के पीछे खड़ा था जन समूह ने अपने राजा की, कीर्तिसिंह की और, 
“ शब्दवेधिनी' दुर्गावती की जय जय' की | दुर्गावती ने मस्तक नवा-नवाकर उन सबको उत्तर 
दिया। जब पीछे गर्दन मोड़ी, दलपति नहीं दिखलाई पड़े मार्ग में कई स्थानों पर कीर्तिसिंह 
ने बहुत मिठास भरी बातें दुर्गावती से कीं जैसे सव कुछ पहले का जैसा ही हो। दुर्गावती 
सकुच-सकुच जाती थी। सन्ध्या के उपरान्त वे सब कालन्जर पहुँच गये। 

दुर्गावती और रामचेरी ने फिर से स्नान किया दुर्गामाई के मन्दिर में पहुँची | बड़ी 
भक्ति भावना से पूजन किया और आने पर अकेले में बातें कीं। रामचेरी ने कहा,--'अब 
तो छोटी सुरंग के रास्ते निकल चलने की अटक रही नहीं है !' और हँसी। 

दुर्गावती ने उसका गला मीड़ दिया और वोली--तू बात मधे विना नहीं मानती ! 
भुतनी कहीं की। उस सुरंग के मार्ग से न गई हम दोनों तो बड़ी सुरंग के गुप्त मार्ग 
द्वारा जायेंगी ।' 


[९] 


दलपतिशाह को कालन्जर के जंगलों में शिकार खिलाने और उनके स्वागत सत्कार 
की योजना दूसरे दिन से ही कीर्तिसिंह ने आरम्भ कर दी। राज्य अपेक्षाकृत छोटा रह 
गया था, सेना भी बड़ी नहीं थी-होंगे कोई तीन सहस्त्र घुडसवार और पच्चीस हाधी। 
परन्तु दो बड़े बड़े किले थे इतने विशाल और विकट कि लाखों की सेना वाले शत्रु तक 
का सामना बहुत समय तक किया जा सकता था। कीर्तिसिंह का विश्वास यही था। दोनों 
किलों पर केवल दो दो तोपें ही रखवाई जा सकी थीं। गाँठ में बन्दूक बहुत थोड़ी, केवल 
राजा और कुछ सरदारों के पास। वे बन्दूकें भी इतनी भारी भारी कि भरना .चलाना दुस्सह 
हो जाता था। तीर तलवार का भरोसा अधिक था और बुर्जो, दीवारों पर इकट्ठे किये गये, 
भारी भारी पत्थरों का सबसे अधिक, जिन्हें किले पर चढ़ने का प्रयास करने वाले शत्रु 
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पर धकला लुढ़काया जाता था। राज्य में थोड़े से छोटे छोटे गढ़ और थे, परन्तु उनमें 
राजा के जागीरदारों की थोड़ी थोड़ी ही सेना रहती थी। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें राजा 
के निकट आकर शत्रु से लड़ना पड़ता था। कीर्तिसिंह को दलपतिशाह की बड़ी सेना की 
सहायता का आसरा मिल गया था। परन्तु कालन्जर से गढ़ा की दूरी सहमा रही थी। 
कालन्जर के उत्तर और पूर्व के सुदूर क्षेत्रों में तुर्क पठानों का शासन और सैनिक संगठन 
हो रहा था। कव क्या वला सिर आ टूटे कीर्तिसिंह को शंका सताती रहती थी। दुर्गावती 
को अच्छा वर मिला, उन्हें सन्तोष था, परन्तु जिस विधि से पाणिग्रहण होगा वह उन्हे 
कुरेद रही थी। निस्सहायता का कारण ढाढ़स दे रहा था। 

दोपहर के विश्राम के उपरान्त पहरेदार ने उन्हें सूचना दी,-'रेतीगढ़ के राजा साहब 
पधारे हैं महाराज !' 

'ऐं ! कहाँ हैं कितने लोग हैं उनके साथ ?' कीर्तिसिंह जरा चौंके | 

“महाराज, वे सव किले के वाहर हैं। लगभग पच्चीस सवार हैं उनके साथ। उनकी 
सवारी हाथी पर है।' 

'उनको भीतर आने दो। मैं कोट के द्वार पर स्वागत करने आता हूँ।' 

पहरेदार चला गया। कीर्तिसिंह ने आतुरता के साथ पोशाक वदली और कमर में 
तलवार बाँध कर जल्दी-जल्दी महल से वाहर चले गये। जव वह कोट के द्वार पर पहुँचे 
उनके साथ कुछ सरदार भी हो गये। रेतीगढ़ के राजा और उनके सवार धीरे धीरे कालन्जर 
पहाड़ी पर चढ़ते, द्वार पर आये। राजा हाथी से उतर पड़ा। नाम उसका सुघरसिंह था। 
सवार अदव के साथ पीछे रह गये। | हे 

सुघरसिंह होगा कोई अट्टाईस तीस वर्ष का तरुण। लम्बा छरेरा गठा शरीर, दाढ़ी 
चढ़ी हुई, मूँछें उठी हुई। रंग हलका साँवला, नाक-नक्शा ठीक, आँखें छोटी धँसी हुई सी-- 
भौहें मोटी घनी। उसने आते ही कीर्तिसिंह को झुक कर प्रणाम किया और पैर छुये- 
नाते में दूर का कुछ होता था। चन्देल नहीं था। दूसरे वर्ग का क्षत्रिय था। कीर्तिसिंह 
ने गले से लगा लिया और पीठ पर हाथ फेरा। 

“राजा आपने पहिले से कोई सूचना नहीं दी !” कीर्तिसिंह ने कहा। 

“काका जी महाराज” पता लगा कि आप मनियागढ़ में विराज रहे हैं और न जाने 
कब तक यहाँ पधारेंगे तो मैं चल पड़ा। सोचा कि यहाँ आकर मनियागढ़ सूचना भिजवाकर 
बुलवा लूँगा।! 

कीर्तिसिंह ने प्रश्नसूचक दृष्टि डाली--ऐसी क्या आवश्यकता थी ?” 

वह तुरन्त समझ गया। बोला,--महल में चलकर विनती करूँगा।” 

कीर्तिसिंह आगन्तुकों के ठहराने का प्रबन्ध अपने कार्यकर्ताओं को सौंपकर सुघरसिंह 
को महल के निकटवर्ती कक्ष में ले गये। महल के निकटवर्ती कक्ष में उसके ठहरने का 
आयोजन कर दिया और कहा--'हाथ मुँह धोकर आ जाइये, आप थके मादे आये होंगे, 
विश्राम करके भोजन कीजिये। रात में बैठक हो जायगी ।” 
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“अभी आया जाता हूँ कुछ चर्चा अभी कर लूँगा। फिर रात में होती रहेगी।' 
“अच्छी बात है।' 
सुघरसिंह प्रवास स्थान पर चला गया। 
कीर्तिसिंह ने अपने दीवान को बुलवा लिया। दीवान बूढ़ा हो गया था। था चतुर, 
काइयाँ, आज्ञाकारी और शिष्ट भी। आकर खड़ा हो गया। हाथ जोड़े रहा। कीर्तिस्तिह 
ने उसे बिठला लिया। नीचे की एक चौकी पर बैठ गया। 
'रेतीगढ़ के राजा सुघरसिंह आये हैं, सुन लिया होगा।' कीर्तिसिंह ने कहा। 
'हाँ महाराज ! पहले कोई समाचार देने की कृपा नहीं की। में काम में बीधा था, 
सुना कि पधारे हैं।' 


हॉ किसी आवश्यकतावश आये हैं। अभी मालूम नहीं हुआ है। थोड़ी देर में आकर 
वतलायेंगे। चुनार के मुसलमान सूवेदार से इनका झगड़ा रहा है। दबे और उठ खड़े हुये 
फिर दबे और उठ खड़े हुये। रेतीगढ़ पर फिर कोई विपद आई जान पड़ती है। 


'रेतीगढ़, चूनार इत्यादि सव एक युग में अपने ही थे। युग पलट गया, भाग्य की 
बात है महाराज !' 


'हाँ सो तो है ही। सुघरसिंह लड़ाकू हैं, रणवीर और कुशल। राज्य छोटा-सा ही 
है, परन्तु कुछ सेना, हथियार और साधन तो इनके पास हैं ही। जान पड़ता है कोई बड़ा 
संकट इनके ऊपर आ रहा है। इधर अपने ऊपर आने वाली विपत्तियों से वचने का उपाय 
हमें भी करना है।' 

\ प महार ठीक कहा।? 


“गोंडवाने के महाराज दलपतिशाह से मनियागढ़ में कुछ बहुत अच्छी बातें हुई हैं। 
वह शक्तिशाली हैं। उन्हें यहाँ शिकार खेलने का निमन्त्रण दे आया हूँ। आज से तीसरे 
दिन आ जायेंगे। वह अटक पड़ने पर अपनी सहायता करेंगे परन्तु हैं बहुत दूर। फिर 


भी इनसे आशा करनी ही चाहिये। किन्तु हम या वह रेतीगढ़ के राजा की सहायता नहीं 
कर सकेंगे।' 


Ps 
“यहाँ अभी आने पर मैं उनसे अपने राज्य के संकट की चर्चा पहिले छेड़ दूँगा। 
उन्हें याचना करने का अवसर ही न मिल पायगा।? 


“ठीक कहते हो।' 


द्वारपाल ने आकर सूचना दी कि राजा साहब रेतीगढ़ आ रहे हैं। द्वारपाल चलां 


गया। सुघरसिह आ गया। दीवान ने झुककर प्रणाम किया। कीर्तिसिंह ने अपने निकट 
बिठला लिया। 


“कब चले थे रेतीगढ़ से ?' कीर्तिसिंह ने वार्तालाप आरम्भ किया। . 


“बड़े सवेरे,-सुघरसिंह ने उत्तर दियां,-'यहाँ से बीस कोस तो है ही काकाजी 
महाराज ! मार्ग में कलेवा करने के लिये भी समय निकाल लिया था।' 
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'जी महाराज,'--दीवान ने कहा,--चुनारगढ़ वहाँ से लगभग पैंतीस कोस होगा। 
राजा साहब के लिये प्रसिद्ध है कि चुनारगढ़ पर धावा मारकर रात में रेतीगढ़ लौट पड़े !” 

ऐसा कभी नहीं हुआ था। पर सुघरसिंह को अच्छा लगा। गले में पड़ा मोती का 
कण्ठा हिल गया। बोला,--'पैतीस कोस तो क्या चालीस कोस। दो एक बार करना पड़ा। 
अव कठिनाइयाँ बढ़ गई है।' 

कीर्तिसिंह ने दीवान की ओर जरा-सा देखा और पान रक्खे हुये थाल में से पान 
का बीड़ा सुधरसिंह की ओर वढ़ाया। 

उसने सिर झुकाया और कहा,-महाराज यह कैसे हो सकता है, पहिले आप लें।' 

कीर्तिसिंह ने बीड़ा मुँह में डाला और सुघरसिंह को दे दिये। शिष्टाचार की छाप 
लगाने के लिये वह मुँह फेरकर पान चवाने लगा। 

दीवान को उस क्षण अवसर मिल गया-- 

“महाराज, कठि्नाइयाँ जितनी हमारे सामने हैं उतनी अन्यत्र न होंगी। कई वर्ष हुये 
हुमायूँ मुगल ने हमारे ऊपर चढ़ाई की थी, उससे किसी तरह पीछा छूटा तो जौनपुर के 
और इधर-उधर के पठानों ने आँख वढ़ाई। सेना हमारी सूरवीरों की है, परन्तु बड़ी नहीं 
है। किले में बहुत सिपाही नहीं रहते हैं। गाँव गाँव में खेती पाती कराने के लिये उन्हें 
रहना पड़ता है। अटक भीड़ पड़ने पर तुरन्त तैयार हो जाते हैं यह ठीक है, और जागीरदार 
भी स्वामिधर्मी हैं; परन्तु यदि बड़ी फौज हमारे ऊपर चढ़ आवे तब अपने इस किले में, 
था अजयगढ़ में बन्द होकर लड़ने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहता है।' 

“हाँ दीवान जी, ठीक कहते हो। किसी बाहर वाले मित्र की सहायता बित्ता काम 
नहीं चल सकता।' कीर्तिसिंहं ने कहा। 

सुघरसिंह ध्यान' देकर सुन रहा था। अब बोला,-- मैं तो महाराज किसी योग्य नहीं | 
हूँ। दौड़ा आया हूँ एक बड़े संकट का समाचार देने के लिये। बिहार और जौनपुर के 
इलाकों में शेरशाह सूर का सरदार मुहम्मद आदिल लाख डेढ़ लाख सवार और हाजारों 
पैदल इकट्ठे करके तैयारी कर रहा है। बंगाल की तरफ के कई पठान सरदारों से उनका 
झगड़ा है। उस झगड़े को मिटाकर वह इसी ओर आने की योजना बनायेगा। वह समझता 
है कि इधर हम लोग हुमायूँ मुगल की अधीनता की आड़ में स्वतन्त्र हो गये हैं। हम 
सबको मिटाने के लिये इन्हें कालन्जर और अजयगढ़ सरीखे किले चाहिये मेरा गढ़ तो 


एक गढ़ी मात्र है,-' 
दीवान ने टोका,-~पर,आपकी सूरवीरी और आपके सिपाहियों की बहादुरी-छापा 
गये फिर धावा किया और अदम्य वने रहे। आपकी सव दिशाओं 


मारा और इधर-उधर हो 


में प्रसिद्ध कीर्ति है।' 
सुघरसिंह मुस्कराया और वोला,- यह सब काकाजी के आशीर्वाद का फल है। मैं 
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मुहम्मद आदिल की वात कह रहा धा। वह इस ओर आयगा, आये विना न मानेगा। 
शेरशाह आजकल राजस्थान में है। वह अपने लिये दिल्ली का सिंहासन पक्का करके आदिल ' 
का साथ देने आयगा जिससे जौनपुर, विहार और बंगाल फिर कभी सिर न उठा सकें। 
कालन्जर और अजयगढ़ उन लोगों के लिये जरूरी हें। मेरे पास हैं तो दो हजार सिपाही 
ही, परन्तु तोप ढालने वाले कारीगर भी हैं। कालन्जर और अजयगढ़ पर तोपें चढ़ा दी 
जावें तो ढेरों शेरशाह और मुहम्मद आदिल कुछ नहीं कर सकते। में रेतीगढ़ को भगवान 
के हाथ में छोड़कर तुरन्त अपने दो हजार योद्धा और उनके कारीगरों को लेकर यहाँ 
आ सकता हूँ। फिर महाराज के चरणों की कृपा से कालन्जर का एक वाल भी कोई 
बाँका नहीं कर सकेगा। मैं उस समाचार को देने और सेवा करने के संकल्प से भाग 
आया हूँ। फिर काकाजी की जैसी आज्ञा हो। 

“अरे ! यह तो हमारी सहायता के विचार से यहाँ आये हैं। तोपें ढालने वाले इनके 
हाथ में हैं ! बहुत तेज दिमाग वाले।'-_कीर्तिसिंह ने सोचा। 

दीवान को भी अच्छा लगा, परन्तु कुछ सन्देह के साथ। उसके कहा, “मैंने पहले 
ही विनती की थी कि आप बहुत साधन सम्पन्न हैं। हमारे यहाँ बढ़िया लोहे की कई पहाड़ियाँ 
हैं। यहाँ का लोहा संसार भर में प्रसिद्ध रहा है। श्रीमान्‌ के पास कितने कारीगर हैं ? 
कहाँ सीखा उन्होंने तोपें ढालने का काम ?'-दीवान ने पूछा। _ 

सुघरसिह ने उत्तर दिया,-'मेरे पास बीस पच्चीस कुशल कारीगर हैं। अपने ही 
हैं। काम उन्होंने जौनपुर में सीखा था। वहाँ से चुनार आये। चुनार से इन्हें मैंने अपने 
हाथ में कर लिया।' 

“वहाँ से क्यों भागे।' 

उन्हे सताया जौनपुर के अधिकारी ने इस. कारण। वे सब चुनार के इर्द गिर्द के 
रहने वाले हैं। उनकी चिन्ता मत करिये।' 

“जी श्रीमान्‌, अब कोई चिन्ता नहीं रही। अपने वस में रहेंगे।' 

सुघरसिह ने कहा,-- काका जी महाराज, अपने सामने समय अधिक नहीं है। आज्ञा 
हो तो भोर होते ही रेतीगढ़ चला जाऊँ और घर द्वार का प्रबन्ध करके अपनी उस छोटी 
सी सेना और कारीगरों के दल को लेकर आं जाऊँ। इस काम से सबकी रक्षा हो जायगी | 


“यह तो हमारे तुम्हारे सब के--हित की वात है,”_कीर्तिसिंह ने सहमति प्रकट की,= 
“कब तक लौटेंगे आप ?! 


“तीन या चार दिन के भीतर आ जाऊँगा, काकाजी महाराज ।”-सुघरसिंह ने उत्तर 
दिया। 


कीर्तिसिंह ने कहा,--अच्छी बात है राजा रात में कुछ और सलाह सम्मति कर 
लेंगे। इस काम को चलाइये और कमर कसकर चलाइये। आपके आने पर कुछ दिन हमारा 
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आपका साथ रहेगा। फिर मैं कुलदेवी मनियादेवी की पूजा करने के लिए थोड़े समय के 
लिये महोबा चला जाऊँगा। उसके उपरान्त काम ही काम है हमारे आपके लिये। क्यों न 
दीवान साहब ?! 

दीवान ने सिर झुकाकर हामी भरी। 

कीर्तिसिंह ने गोंडवाने के महाराज दलपिशाह से मैत्री की स्थापना, मनियागढ़ की 
यात्रा और शिकार, उनके कालन्जर आकर कुछ दिन प्रवास की चर्चा की और बोले,-- 
“आप उनसे मिलकर प्रसन्न होंगे। अच्छे हैं। कुछ दिन आपके साथ यहाँ रहकर अपनी 
राजधानी गढ़ा कटंगा चले जायेंगे।' 

“मैं उनका सहर्ष स्वागत करूँगा ।'-सुघरसिंह ने कहा। 

दिन डूबने वाला था। सन्ध्या के उपरान्त नीलकण्ठ महादेव और भैरव के पूजन 
के लिये जाना तै हुआ। उसके वाद भोजन इत्यादि। बैठक समाप्त हुई | 

दुर्गावती और रामचेरी दुर्गा पूजन के लिये सन्ध्या के कुछ पहिले मन्दिर में गईं। 
भजन पूजन के उपरान्त रामचेरी ने दुर्गावती से अकेले में कहा,-'रेतीगढ़ के राजा को 
पहले देखा तो है ?' 

“चार पाँच वर्ष हो गये तब देखा था। स्मृति कुछ ऐसी ही है। वही, महल में पिताजी 
के पास ठहरे हैं। क्या कुछ बात हुई है ?' 

बात तो कोई नहीं हुई, पर मुझे वह पुरुष कुछ जँचा नहीं।' 

'क्यों ?! 

“मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहा था। मैं काम से निकली वहाँ होकर | वह महाराज 
के कक्षः की ओर देख रहा था। जैसे ही उसने उस प्रकार आँखें गड़ाई जी चाहा दो सपाटे 
जड़ दूँ ।' 

“इतना ही या कुछ और हुआ ?' 

“इतना ही क्या कम था मेरे लिये ? अब देखना यह है कि काहे के लिये आया 


है।” 


“कितने दिन यहाँ प्रवास करेगा पता लगाना ?' 

“अवश्य पता लगाऊँगी देखूँगी कहाँ क्या होता है।' 

“हाँ जाँच करती रहो। बोलने का कभी अवसर आया तो शिष्टता बर्तना। दूर का 
कोई नाता है। सम्भव है पिताजी ने किसी काम से बुलाया हो।' 

चौकस रहूँगी। चिन्ता यह है कि जिस कमरे में ठहराया गया है वहाँ से भी फुलवाड़ी 
और दूसरे स्थानों को सुरंग गई है। 

देखा जायगा। सावधान रहेंगी। अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है। दो कक्ष और 

जिनमें से सुरंग गई है। 


CC-0. NanajiDeskm 


१६४ बृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


'भीरत से इन सुरंगां के फाटकों पर साँकल लगी है, पर वाहर से फाटक बन्द 
नहीं हो सकते ।' 


“ठीक भी है, बाहर से ये फाटक बन्द किये जाते तो सुरंगां से वाहर निकलने का 
सुभीता ही न रहता। सव व्यर्थ हो जाता।' 

दूसर दिन रामचेरी ने दुर्गावती को वतलाया,--रेतीगढ़ के राजा सुघरसिंह भोर होते 
चले गये हैं। रात में महाराज के साथ उनकी गोष्ठी हुई थी। चार दिन उपरांत अपनी 
सेना जो कुछ बड़ी नहीं है लेकर आ जायेंगे। साध में तोप ढालने वाले कारीगरों को 
लायेंगे और भविष्य के युद्धों में सहायता देने के लिये कालन्जर में ही रुकेंगे।' 

“प्रवास कहाँ रहेगा उनका ? कुछ निश्चय हुआ ?'--दुर्गावती ने पूछा। 

“उनकी कुछ सेना किले के भीतर रहेगी, कुछ वाहर। कारीगर यहीं रहेंगे।' 

“हाँ सो तो ठीक ही है, वह स्वयं कहाँ ठहराये जायेंगे ?' 


“उसी कक्ष में जहाँ कल ठहरे थे। उसमें अपना कुछ सामान छोड़ गये हैं। ताला 
पड़ा है।' 


[ १० ] 


सूचना देकर वचन के अनुसार दलपतिशाह आ गये। साथ में उनके कुछ हाथी, 
थोड़े घुइसवार और बारह हजार पैदल । दलपतिशाह और मोहनदास अपने कुछ सामन्तों 
सहित कालन्जर के किले के भीतर ठहराये गये। सेना को पड़ाव मिला कालन्जर से आधे 
कोस की दूरी पर। थे नगर के निकट ही, जो किले से लगे हुये उतार चढ़ाव वाले मैदान 
में जा बसा था। बहुत-सा उजड़ा पड़ा था, फिर भी नगर का रूप रक्खे था। दलपतिशाह 
और मोहनदास को महल के पुरुष-प्रवास वाले कक्षों में जगह दी गई, उनके सामन्त महल 
के बाहर वाले कोठों में ठहराये गये। किले में प्रवेश करने के पहले दलपतिशाह का तड़क- 
भड़क के साथ स्वागत किया गया। ठहराने के कुछ समय उपरांत संध्या होने पर दलपतिशाह 
और उनके साथियों को नीलकण्ठ महादेव और भैरव के पूजन के लिये कीर्तिसिंह अपने 
संग ले गये। कालन्जर के निवासी जयकार के साथ सत्कार कर रहे थे ! इस विषय 
में उन्हें दीवान के द्वारा आदेश दे दिया गया था। जनता के चेहरों पर उत्साह की उतनी 
झलक नहीं थी जितनी कुतूहल की। भीतर-भीतर विरक्ति और अश्रद्धा हिलोड़ ले रही 


थी,“ यह गोंड हैं, राजगोंड सही और हम हैं ऊँचे वर्ण के लोग ! तमाशा ही तो है, 
करो और देखो।' 


नीलकण्ठ महादेव की विशाल मूर्ति और मन्दिर के प्रत्येक अंग की महान, सूक्ष्म, 
सुन्दर और प्रेरणादायक कला को घी के दीपों की सुगन्धिमय दीप्ति झिलमिला रही थी। 
वज्र समान पहाड़ को छैनी हथोड़े और टॉकी से शिल्पियों ने मोम समान कर दिया और 
जो कारीगरी स्याही, कलम और रंग के कागज पर कलाकारके लिये सुलभ हैं वह कठोर 
चट्टानों में पिरो दी ! दलपतिशाह मुग्ध हो रहे थे। श्रद्धा के साथ पूजन किया। इसके 
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उपरान्त कोीर्तिसिंह उन्हें भैरव की मूर्ति के सामने ले गये। सोलह हाथ की ऊँची विशाल 
मूर्ति ! भय और आतंक उत्पन्न करने वाली दलपति को अपने गढ़ा वाले बाजनामठ के 
भैरव की मूर्ति का स्मरण हो गया--मूर्ति छोटी-सी ही है परन्तु उस मन्दिर में वह कार्य 
कितना भयंकर हुआ था ! थर्रा गये। मन को सँभाला-यह देवता अपनी शक्ति से भक्त 
के भय को दूर करते हैं। वहीं निकट एक बड़ी पोल दिखलाई पड़ी। 

दलपति ने पूछा,'महाराज यह क्या है ?' 

“किले से बाहर जाने के लिये सुरंग है। लड़ाइयाँ किले के भीतर बन्द होकर लड़नी 
पड़ती हैं, लड़नी पड़ी हैं। जव देखा कि निष्कृति का कोई और उपाय नहीं है तव इसके 
द्वारा बाहर होकर साधन इकट्ठे किये और फिर युद्ध करने लगे।' 

“कोई और सुरंगें भी हैं या एक यही ?' { 

“और भी हैं, बहुत गुप्त। वतलाऊँगा ।' 

इसके उपरान्त उन्होंने उस निकटवर्ती जलकुण्ड को देखा जिसमें पहाड़ा के ऊपर 
से, कहीं से रिस रिसकर, झर-झर पानी आता था। कभी न सूखने वाला गहरा, निर्मल, 
स्वच्छ जल | कुण्ड के बीच में एक सुन्दर चौकोर खम्बा ऊपर की छत को सामने सम्भालने 
के लिये था। इतना साफ कि लगता था जैसे आज सवेरे वनाकर खड़ा किया गया हो। 

उप्त पर स्पष्ट अक्षरों में लेख उत्कीर्ण था। दलपति उसे नहीं पढ़ सके। समझ लिया कि 
निर्माणकर्ता का नाम और निर्माण का सम्वत्‌ खुदा होगा। मनोहर दृश्यों, पूजन के वाद्यों 
के स्वरों और वहाँ के वातावरण ने दलपति को प्रफुल्लित कर दिया। 

“कितना सौन्दर्य इकट्ठा हुआ है यहाँ !” वह बोले। 

“भरा पड़ा है दुर्ग के भीतर स्थान-स्थान पर ।-कीर्तिसिंह प्रसन्न थे। 

दलपति ने कहा,--दुर्गा जी की मूर्ति भी, सुना है, बड़ी ही 'सुहावनी है--अद्भुत 
है। दर्शन करना चहाता हूँ।” कहते ही चेहरे पर रंग दौड़ आया। कीर्तिसिंह ने लक्ष्य नहीं 
किया। मोहनदास साथ था। उसने भी इच्छा प्रकट की। 

“हाँ हाँ हाँ चलिये, अवश्य चलिये। मन्दिर उस दिशा में है।-_कीर्तिसिंह ने हाथ 
का संकेत किया। वह उन लोगों को दु्गदिवी के मन्दिर की ओर ले गये। मार्ग में पूजन 
के लिये आते जाते नर नारी मिले। नारियाँ थालों में फूल और दीप सजाये थीं। इनके 
वहाँ आने की सूचना पहुँच चुकी थी। पूजन करने वालों की भीड़ विचलित नहीं हुई। 
कीर्तिसिंह और ये लोग मन्दिर के निकट जाकर खड़े हो गये क्योंकि दुर्गावती पूजन करके 
बाहर निकल रही थी। दलपति कीर्तिसिंह के बगल में जरा हटकर खड़े थे। मोहनदास 
उनके पीछे। दुर्गावती को मालूम हो गया था कि दलपतिशाह उसके पिता-कीर्तिसिंह के 
साथ आ रहे हैं। भक्ति भावना को केन्द्रीय भूत करके रामचेरी के साथ जल्दी निकल आई। 
उसने कनखियों दलपति को देखा और चली गई। दलपति ने दृष्टि भर कर देखा, परन्तु 
आँखें न मिल सकीं। ` 
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पूजन के लिये कीर्तिसिंह साथ भीतर गये। मूर्ति छोटी-सी गुफा में थी। उस छोटे 
से स्थान में सुन्दरता, शक्ति और पराक्रम का ऐसा सानुपात समन्वय ! दलपति ने पूजन 
किया, अपनी श्रद्धा भेंट की और मन ही मन कहा,---' राजकुमारी को--मेरी दुर्गावती को-- 
इन्हीं के वरदान से वह रूप मिला है !' मूर्ति के नीचे आँख गई। शिला पर सं० ११९४ 
खुदा था। 

दलपतिशाह बोले,-'आज चार सौ वर्ष हो गये जब मूर्ति की स्थापना की गई थी। 
लगता है जैसे कल पधराई गई।? 

“जी, हाँ, जी हाँ पूरे चार सौ छह वर्ष हो गये हैं।' 

पूजन के उपरान्त जब वह महल में आये दुर्गावती के मिलन का कोई साधन न 
सोच सके। रामचेरी भी नहीं मिल सकती थी। कीर्तिसिंह से मिलने का अवसर सहज था, 
मिलना ही था। मिले और दूसरे ही दिन शिकार के आयोजन पर वात की। थोड़ी दूर 
के जंगल में खेलना निश्चित हुआ। रामचेरी के साथ लेने का दलपति अनुरोध करने वाले 
थे कि अवसर निकालकर किले से बाहर जाने कि लिये सुरंग की चर्चा पहिले की। 'कल 
शिकार से लौटकर जरा जल्दी आ जाइये। थोड़ा-सा विश्राम कर लेना फिर सुरंग दिखला 
दूँगा।'-कीर्तिसिह ने कहा। 


“पहिले सुरंग न देख लूँ ? महत्व की है।'--मुंह फेरकर दलपति ने “महत्व” शब्द 
पर जोर दिया। 


कीर्तिसिंह ने समझकर भी ना समझी का भाव व्यक्त किया,-हाँ आँ वह तो है 
ही। कालन्जर' पर आये संकटों में सुरंगों ने बहुत सहायता की है। एक आपके कोठे से 
भी गई है। एक मेरे और राजकुमारी के कक्ष से गई है। जैसे ही धसे ऊपर वाले मार्ग 
से उद्यान में पहुँचकर बाहर निकल जाते हैं। दिखलाऊँगा ।' 

“और भी कई सुरंगें हैं क्या ?' 

“हाँ एक बड़ी और खुली हुई भैरव जी की मूर्ति के पास दिखलाई थी। एक और 
गुप्त उस कोठे में है जिसमें रेतीगढ़ के राजा सुघरसिंह ठहरे थे।' 

“यह कौन हैं महाराज ?' 

“दूर के हमारे नातेदार हैं। तोपें बन्दूकें ढालने वाले कुशल कारीगर हैं उनके पास | उन्हें 
लेने गये हैं। तीन चार दिन में आ जायेंगे। बड़े अच्छे हैं। मिलकर आप प्रसन्न होंगे। आपका 
सहारा है और उनका। जब मैं महोबा चला जाऊँगा आप गढ़ा चले जायेंगे--' 


“पिता जी महाराज, वह तो आपने मनियागढ़ में ही तै कर दिया था।' 


हाँ रक कहते हैं आप। राजा सुधरसिंह बने रहेंगे। युद्ध की तैयारीं करनी है। 
संकट पड़ने पर आप गढ़ा से हमारी सहायता करने आयेंगे ही। 


अवश्य पिताजी अवश्य। आप महोबा कव जायेंगे ?' 


महारानी दुर्गावती १६७ 


'सुघरसिंह के आने के दो चार दिन पश्चात्‌ ही। तव तक आप यहाँ के जंगल 
में शिकार खेलना, सुरंगों का निरीक्षण कर लेना--' 

“हाँ महाराज-पिताजी-शिकार में कल आप भी चलेंगे न ?' 

'मैं भी चलूँगा। वैसे राजकुमारी को हमारे जंगलों की अंगुल अंगुल भूमि का पता 
है। एक दो मचानों पर वैठक करूंगा। आप लोग कुछ अधिक घूमाघामी कर लेना ।' 

“पिताजी वहुत ठीक है। सुरंग बाद में आकर देख लूँगा, ऐसी कोई जल्दी नहीं, 
परसों देख ली जायगी--आपके महोवा प्रस्थान के पहले कभी भी।' 

दूसरे दिन शिकार के लिए हाथियों पर सवार होकर वे सब गये। आगे सवारी 
कीर्तिसिंह, दलपतिशाह इत्यादि की थी, दुगीवती की पीछे। जब तक मैदान में चले, यही 
क्रम रहा। जंगल पहाड़ी था। किनारे पहुँचने पर उतर पड़े। 

कीर्तिसिंह ने अपने शिकारियों को बतलाया कि किसे कहाँ विठलाना है। अपने स्थान 
का निश्चय करके कुछ शिकारियों को लेकर चले. गए, इन्हें हॉके वालों के. साथ रहना 
था। जो वहाँ रह गये थे, उनमें एक मुकुन्दी नाम का था। 

मकुन्दी ने हाथ जोड़कर दलपति से कहा,--महाराज को बिठलाये देता हूँ।' 

“कहाँ ?' रामचेरी ने कुछ ऊँचे स्वर में प्रशन किया। वह दूर नहीं खड़ी थी। दुर्गावती 
ने अव दलपति की ओर आँखें फेरीं। 

मकुन्दी ने मचान की जगह को बतलाया | 

नहीं,जरा रूखे कड़े स्वर में रामचेरी वोली--तुम्हें कुछ पता नहीं। महाराज 
और उनके सरदार को मैं और राजकुमारी जी अच्छी-सी जगह बिठलावेंगी। 

मकुन्दी को कुछ खटका। उसके मुँह से निकला,-“वह कौन सी है ऐसी जगह ?' 

बहुत नासमझ हो मकुन्दी तुम। अपने साथ शिकारियों को लेकर पहाड़ के दूसरे 
छोर पर चले जाओ। यहाँ से 'भागे बचे जानवर यदि तुम्हारे पास से निकलें तो उन पर 
वार करना, परन्तु यदि शेर निकले तो उससे न वोलना।'-रामचेरी ने कहा। वह सकुचः 
नहीं रही थी। 

मकुन्दी को बुरा लगा। नाक .भौंह सिकोड़कर चला गया। वहाँ अब दलपति और 
मोहनदास रह गये | दुर्गावती रामचेरी और मचानों पर गद्दीदार कपड़े विछाने वाले दो आदमी 
भी जिन्हें गद्दे विछाकर वहीं किसी पेड़ पर बैठना था। रामचेरी की आँखों में मृदुलता 
आई। दुर्गावती कुछ गम्भीर सी, तटस्थ सी दिख रही थी। गौरव और प्रभुसत्ता की प्रतिमा | 
हल्की मुस्कान के साथ दुर्गावती ने कहा,--मुझे सब ठौर ठिकानों का पता है चलिये।' 
दलपति को लगा जैसे कमल की पंखुड़ियों में से मुस्कान चमकी हो। दुर्गावती ने मचान 
का पता दिया। गद्दे लादने वाला श्रमिक थोड़ी ही दूर आगे चलकर थोड़ा-सा झिझका | 
दुर्गावती बगल काटकर तुरन्त आगे बढ़ गई, रामचेरी उसके पीछे। 
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“आप आगे आगे !--दलपति ने भय मिश्रित आश्चर्य प्रकट किया। 

दुर्गावती ने गर्दन मोड़ी। हँसी। मोती से बिखर गये। बोली,-.-'मैं यहाँ के एक एक 
पत्थर को पहिचानती हूँ। मचान दूर नहीं है।' 

आधी घड़ी बाद वे सब एक जरा खुले मैदान में पहुँचे। एक घने पेड़ पर मचान 
था। रस्से की नसैनी लटकी हुई थी। मजूर ने चढ़कर उस पर गद्दा बिछा दिया। उसके 
उतरने पर दलपति को चढ़ा दिया गया। मोहनदास को अलग बैठना था। 

दुर्गावती ने कहा,--मैं निकट ही हूँ। रामचेरी मेरे साथ रहेगी।' 

दुर्गावती अन्य लोगों को लेकर चली गई। वहाँ से उतार के एक स्थान पर उसी 
तरह का' मचान बँधा था। उसी तरह का गद्दा बिछाया गया। दुर्गावती जा बैठी। 

वहीं से बोली,-रामचेरी, तुम मोहनदास जी को बिठला कर आ जाओ,--' 

रामचेरी मोहनदास और गदे वाले को लेकर चली गई। थोड़ी-सी दूरी पर मचान 
था। गद्दे वाले से गदा विछवा कर उसे सौ डेढ़ सौ पग की दूरी वाले पेडू पर बैठ जाने 
के लिये कहा। वह चला गया। अब दोनों अकेले रह गये।- मोहनदास उसकी ओर बढ़ा। 

“ठहरिये, एक बात कहनी है। यह सब एक योजना के अनुसार हो रहा है। राजकुमारी 
जी का उद्यान किले में सबसे अलग और अदृश्य सा है। वहाँ महाराज दलपतिशाह के 
कोठे से सुरंग द्वारा पहुँच सकते हैं। कल सुरंग देखने को मिल जायगी। परसों दोपहर 
के बाद वहाँ मिलन होगा। वहीं इस बात का निश्चय किया जायगा कि कब और कहाँ 
होकर राजकुमारी और मैं आप लोगों के पड़ाव पर पहुँचेंगी। सुनते जाइये। परसों सन्ध्या 
तक रेतीगढ़ के राजा सुघरसिंह यहाँ आ जायेंगे। उनसे चौकस रहना है। महाराज महोबा 
कब जायेंगे यह परसों तै हो जायगा। उनके चले जाने पर आप किला छोड़ेंगे फाटक से, 
खुले में। फिर आपके पड़ाव से हम सब गढ़ाकटंगा--' 

'सुघरसिह से चौकस रहने की बात कैसी ?' 

उसके आने पर आपको सब मालूम हो जायगा। महाराज के महोबा चले जाने पर 
वही किले की सब देख रेख करेगा। हम दोनों को उससे-घिन है, परन्तु ऊपर ऊपर बहुत 
मिठास की सावधानी बर्तनी है। हम सिवाय उस उद्यान के अन्यत्र नहीं मिल पायेगी 

“तभी आप और राजकुमारी जी ऐसी कटी कटी सी रहीं।' 


“आगे यहाँ इस प्रकार का आचरण और भी अधिक रूखा दिखलाई पड़ेगा। कोई 
अन्य अर्थ न लगाया जावे उसका।? 

“ऐसा क्या है यह सुघरसिंह ?” हमारे पास बारह हजार-सहस्त्र-वीर योद्धा हैं | 

“पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रसंग का अनुकरण नहीं करना है। यदि हम 
दोनों किले में बन्द रह गये और फाटक तो बन्द कर ही लिये जायेंगे, फिर आपकी सेना 
कुछ भी नहीं कर सकेंगी। महोबा समाचार जायगा। महाराज को लौटना पड़ेगा । सब चौपट 
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हो जायगा। दुःख ही दुःख में अन्त। जात पाँत की ऊँचाई निचाई का राक्षस जिस तरह 
बीच में आ खड़ा होगा उसकी भली भाँति कल्पना कर सकते हैं।' 

उसी समय हाँका करने वालों का स्वर दूर से सुनाई पड़ा। रामचेरी ने कहा--अब 
आप मचान पर चढ़ जावें, मैं जाती हूँ।' 

“एक बात कान में सुने जाओ।' 

'फिर कभी'--वह हटकर हँस पड़ी और बोली,--'मौज के साथ बैठ जाइये। शेर 
तो क्या तेंदुआ भी कदाचित ही हाँके से निकले। राजकुमारी से बचे ही कितने हैं। सुअर 
और कुछ जंगली भैंसे सम्भव है निकलें। यह जंगल वात करने लिये ही चुना गया है। 
अन्यत्र अवसर ही दुर्लभ था मैं चली।' 

वह जल्दी जल्दी बढ़ गई। दो एक बार लौटकर निहोरे से देखा मोहनदास नीचे 
ही खड़ा था। सोचता था कहीं से कोई नखीला जानवर रामचेरी पर न आ टूटे। उसकी 
वह मुद्रा भी बहुत प्रेरक लग रही थी। जब वह अदृश्य हो गई तब मचान पर चढ़ गया। 

हाँके पर हाँका हुआ केवल कीर्तिसिंह के पल्ले एक सुअर पड़ा। साँभर चीतलों 
के झुण्ड निकले, परन्तु किसी मचान के पास नहीं आये। सन्ध्या के बहुत पहले हाँका 
बन्द हो गया। कालन्जर जाने के लिये जब सब इकड़े हुये दुर्गावती और रामचेरी अलग 
रहीं। मोहनदास ने दलपितशाह को सब सुना समझा दिया था। कीर्तिसिंह ने दूसरा दिन 
विश्राम के लिये तै किया और उसके आगे का दिन किसी अन्य जंगल में शिकार के लिये। 


[ ११] 


दूसरे दिन पहले पहर में ही कीर्तिसिंह ने दलपति और मोहनदास को अकेले में 
सुरंग दिखलाई जिसका ऊपरी मार्ग उस विस्तृत उद्यान में खुलता था जिसके एक भाग 
में दुर्गावती की फुलवाड़ी थी। वह सुरंग के मुहाने से कुछ दूर थी, और दूसरा ऊपर 
के मार्ग के नीचे से गया था--सुरंग के दो द्वार थे, एक ऊपर और एक ठीक उसके 
नीचे। नीचे वाला मार्ग नीचे-नीचे एक दूरवर्ती पहाड़ी की खोह में जा खुला था। कपूर 
की वत्तियाँ जलाकर मार्ग दिखलाये गये। तीसरा पहर लगने पर वे लौट सके |. लौटने 
पर दलपतिशाह ने अपनी थकावट व्यक्त की,--पिता जी महाराज बिकट मार्ग है, पर 
सुरक्षा और निष्कृति का साधन।' 

“इसी से काम चलाना होगा-फिर 'सुघरसिंह के विषय में बात करके बोले--- मेरे 
चले जाने पर वही यहाँ रहेंगे। मेल मिलाप रखियेगा। रामचेरी को मैंने सारी योजना समझा 
दी है। महोबा जाने के पहिले एकान्त में आशीर्वाद भेंट करूंगा।-गला भर आया। दलपति 
ने उनके पैर छुने के लिये हाथ बढ़ाया। उन्होंने रोक दिया--यह नहीं; हाँ विदा होते समय 
नहीं रोकूँगा। लोग आपका यह आचार देखकर विश्वास कर लेंगे कि आप हम चन्देलों 
का बहुत आदर करते हैं। उस समय यह भी कह दूँगा. कि अब मेरा कुछ ठीक नहीं कब 
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तक महोवे से लोटूँ। तव आप कहना कि हमें गढ़ा जल्दी जाना है, चले जायें, परन्तु 
संदेशा भेजने पर ससैन्य आ जायेंगे।' 


“मैं समझ गया। कभी कभी मन में विचार उठता है कि हम राजगांड भी क्षत्रिय 
हैं_किसी से भी नीचे नहां।' 

“इसे छोड़िये। उद्देश्य की सफलता पर पहिले रखना है और सव पीछे, फिर तो 
वही कहावत लोगों के मुँह पर आयेगी, संकट आने पर विशेषकर, 'कि वीती ताहि विसार 
दे आगे की सुधि ले।' 

'जी हाँ पिताजी, ठीक है।' कुछ क्षण दोनों चुप रहे। 


“कल शिकार का प्रवन्ध कर दिया जायगा, आज थक गये हैं विश्राम कर लें।'-- 
कीर्तिसिंह ने कहा। 


“कल !' कुछ सोचकर दलपति वोले,-“कल रहने दीजिये। शिकारी लोग कल शेर 
का पता लगा लें परसों का आयोजन कर लिया जाय।' 

“अच्छी बात है। मेरे सामने काम भी बहुत सा पड़ा हुआ है उसे कल देख लूँगा । 
परसों अवकाश मिला तो साथ चलूँगा अन्यथा आप लोग ही शिकार खेलने जाना।' 


दलपतिशाहः चाहते यही थे। कीर्तिसिंह विश्राम करने चले गये। दलपति ने अपने 
कक्ष में आकर सुरंग के मुहाने को मोह के साथ देखा और मोहनदास से सलाह करते' 
रहे। प्रातःकाल जल्दी सोकर उठे। पहाड़ों की ओर दृष्टि गई। ऊँचे पहाड़ की चोटी पर 
कुहरा सा हो रहा था। हाथ मुँह धोकर और कलेवा करके दूसरे पहर के लगने की प्रतीक्षा 
करने लगे। सुरंग के मुहानों पर कक्ष के भीतर से किवाड़ों पर साँकलें पड़ी थीं--बाहर 
से खटखट का शब्द सुनने पर खोलकर सुरंग से जाना था। खटखट रामचेरी या विश्वास 
वाली परिचारिका को करनी थी। दलपति और मोहनदास के कान उसी ओर लगे थे। 
महल के बाहर से शोरगुल का शब्द आया। बढ़ता गया। मोहनदास बाहर गया और थोड़ी 
देर बाद आकर उसने बतलाया,-रेतीगढ़ के राजा सुघरसिह अपनी सेना सहित आ गये 
हैं। कहते हैं कि रातों रात चले आ रहे हैं ! सेना बाहर है, वह अपने कुछ कारिन्दों 
के साथ इधर आ गये हैं। एक तोप लाये हैं। तोपें ढालने वाले कारीगर साथ लाये हैं 
कुछ छोटी बन्दूकें महल में लाई गई हैं। उनकी बड़ी सराहना की जा रही है,--बहुत दूर 
पर गोली अचूक निशाना लगाती है।! 

दलपतिशाह खिन्न हो गये। बोले,-कुछ बन्दूकें अपने यहाँ भी आ गई हैं परन्तु 
बहुत भारी हैं। उनसे तीर कहीं अच्छे। महाराज भी इन छोटी बन्दूकों को देख रहे होंगे।' 

हां महाराज, राजकुमारी जी और उनकी सखी भी वहीं हैं। 

तब तो आज--?! 


“आज का कार्यक्रम शायद कल के लिये उचटाना पड़े। आप भी चलकर बन्दु्के 
देख लें।' * 
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सोचने के बाद दलपति ने कहा,--'ठीक नहीं जान पड़ता। रामचेरी जी से तुम्हारी 
जो बातें जंगल में हुई थीं उनसे इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि ऐसी भीड़ में हमें राजकुमारी 
जी के निकट नहीं रहना चाहिये। सुघरसिंह वहाँ होंगे ?” 

“हाँ महाराज हैं। बड़े उत्साह के साथ उन वन्दूकों की बाबत बातें कर रहे हैं।' 

“राजकुमारी जी कुछ पूछताँछ कर रही हैं ?' 

“जी हाँ, उन्होंने एक बन्दूक उठाकर कन्धे से भी लगाई। फिर रामचेरी के हाथ 
में दे दी। उन्होंने भी निशाना साधा। राजकुमारी जी ने कहा कि भारी बन्दूक से मैंने 
निशाना लगाया है। साधने में कठिनाई पड़ी, पर वह बहुत सच्ची है। सुघरसिंह ने बड़ी 
नम्नता के साथ प्रार्थना की कि निशाना लगाकर देख लें। थोड़ी देर में निशाने बाजी होगी।' 

“तुम से कोई बातचीत हुई ?' | 

'जी हाँ, महाराज ने कहा कि देखनां चाहो तो देख लो और अपने महाराज को 
लाकर दिखला दो।' 

“तो क्या वहाँ चलना पड़ेगा ? कोई हानि तो नहीं 

“नहीं महाराज, कुछ नहीं। हम लोग जरा दूर दूर से रहेंगे जैसे कुछ यों ही हों ।'-- 
_मोहदास हँसा। दलपति को भी हँसी आई--फीकी हँसी। वे दोनों महल के उस मैदान में 
जा पहुँचे जहाँ तख्त पर रक्खी हुई कुछ बन्दूकों के आसपास कीर्तिसिंह के पास जमाव 
था। कीर्विसिंह ने उनका और सुघरसिंह का परिचय कराया। दोनों में शिष्टाचार हुआ। 
दुर्गावती और रामचेरी उस जमाव में थीं। कुछ परिचारिकायें थोड़ी दूर खड़ी कुतूहल के 
साथ उन हथियारों को देख रही थीं। सुधरसिंह बड़ी लगन के साथ बन्दूकें दिखला रहा 
था। दलपतिशाह जरा पीछे से बन्दूकें देखने लगे। पीछे मोहनदास था। रामचेरी की आँख 
इनः दोनों की तरफ गई और लौटी, परन्तु दुर्गावती ने कनखियों से देखकर पूरी तटस्थतावर्ती | 
सुंघरसिंह की चंचल दृष्टि ने लक्ष्य किया। उसने एक बन्दूक उठाई और नम्रता के साथ 
दलपतिशाह के हाथ में देकर बोला,--महाराज, यह बहुत ताकत वाली है। अब तो युग 
इसी हथियार का आ रहा है।' 

“हाँ राजा साहब, मालूम ऐसा ही पड़ता है, परन्तु धनुषवाण तो धनुषवाण है। बन्दूक 
चलाने के लिये जलता पलीता साथ में चाहिये। बुझा कि धनुषवाण ही काम दे सकते 
हैं |! 
| “सो तो ठीक है महाराज, सो तो ठीके है, परन्तु पलीता जलती हालत में रक्खां 
जा सकता है। अब इसकी निशानेबाजी को देखिये,-और कीर्तिसिंह की ओर देखते हुये 
सुघरसिंह ने बात समाप्त की,-- राजकुमारी जी का बन्दूक द्वारा शब्द-वेध और भी अधिक 
यश प्राप्त करेगा।! 
दुर्गावती ने उसकी ओर देखा। होठों पर हल्की सहज मुस्कान थी। सुघरर्सिह ने 
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उस मुस्कान के पीछे कुछ और समझा | “राजकुमारी जी लक्ष्य वेध करें । बन्दूक उन्हें पसन्द 
आयगी ।'---सुघरसिंह ने कहा। 
दुर्गावती ने कीर्तिसिंह को ओर देखा। उन्होंने अनुमति दे दी। 


दुर्गावती ने उपयुक्त स्थान का नाम लिया। किले के भीतर था, पहाड़ी की ओट 
में और वस्ती से दूर। थोड़ी देर में वे सव उस स्थान पर पहुँचे--केवल कीर्तिसिंह नहीं 
गये। कई बन्दूकें साथ में गई। 

पहाड़ी की तली में लक्ष्य की स्थापना की गई। सुघरसिंह नें बारूद गोली भर भर 
के बन्दूर्कें तैयार कीं। तत्परता, नम्रता और अभिमान का समन्वय बन रहा था सुघरसिंह 
उस घड़ी। दलपति और मोहनदास अलग से खड़े थे। दुर्गावती ने पहले ही वार में लक्ष्य 
वेध कर लिया। “बहुत अच्छा,'--धीरे से दलपति के मुँह से निकला । सुघरसिंह ने अहा 
हा हा और वाह वाह के ढेर से लगा दिये, उछल तक पड़ा। दुर्गावती को हँसी आ गई 
उसके बेतुकेपन पर। उसने कल्पना की कि प्रसन्न कर लिया है। रामचेरी हर्ष मग्न थी 
ही। वोली,-“राजा साहब, सचमुच आपका हथियार बहुत अच्छा है, बड़ा प्रबल। गोली 
मिट्टी में हाथ भर धस गई होगी।' 

“जी हाँ। एक गोली आप भी चलाइये ।'--सुघरसिंह ने जोर के साथ अनुरोध किया। 
रामचेरी एक क्षण सकुची, फिर तैयार हो गई। 

सुघरसिह ने बन्दूक भरके बड़ी सुजन्ता और मिठास के साथ रामचेरी के हाथ में 
दे दी। कुछ ऐसी आँख गड़ाई कि रामचेरी के चेहरे पर क्षोभ की लालिमा आई और 
उसके भीतरी सन्देश पर लौट गई। सुघरसिंह तो समझा कि मेरे निःशब्द सूक्ष्म सम्वाद 
का प्रभाव हुआ। रामचेरी ने निशाना साधकर बन्दूक दागी। गोली निशाने के कुछ नीचे 


पड़ी। तो भी सुघरसिह ने सराहना के स्वर में कहा,-- खूब रहा ! अभ्यास करने पर 
बहुत अच्छा वेध किया करेंगी।' 


दुर्गावती दलपति की ओर आँख घुमाकर हँसी। रामचेरी भी हँसी और उसने सुघरसिंह 
से कहा,-राजकुमारी जी तो इस कला में सिद्ध हस्त हैं-में सीखूँगी आपसे।' 

सुघरसिह का रोम रोम खिल गया। मोहन ने मुँह फेर यर होठ से होठ दबाया मानो 
कह रहा हो-यह है उल्लू बनाने की कला। सुघरसिंह ने बन्दूक फिर भरी और दुर्गावती 


की ओर बढ़ाई। “मैंने तो परीक्षा कर ली। बन्दूक अच्छी है। रामचेरी को दीजिये।'- 
दुर्गावती ने मुस्कराते हुये कहा। 


“जी हाँ, जी हाँ आप तो अद्वितीय हैं, इन्हें देता हूँ।'-और उसने बन्दूक रामचेरी 
को दे दी। रामचेरी ने बन्दूक चलाई। अबकी बार गोली निशाने के कुछ ऊपर पड़ी। 


सुघरसिंह बोला,-- कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज तो पहला दिन है। कुछ 
दिनों के अभ्यास से आप पारंगत हो जायेंगी, मैं सिखलाऊँगा |” 
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“सीखूँगी, सीखती रहूँगी ।'--रामचेरी ने मुस्कराकर कहा और बन्दूक दे दी। सुघरसिंह 
पुलकित हो गया। उसने दलपति से विनय की,-- आप चलाकर देखें |! 

दलपति ने नम्र स्वर में कहा,--'मैं तो आपसे कुछ बन्दूकें लूँगा और जाकर अभ्यास 
करूँगा। कुछ ही समय का प्रवास-यहाँ और है।' ८ 

“मेरे पास थोड़ी सी ही हैं, पर आपको अवश्य दूँगा। अभी इनमें से दो भेंट तो 
इनको करता हूँ--एक राजकुमारी जी को दूसरी इनहें।' 

उन दोनों ने मुस्करा मुस्करा कर एक एक बन्दूक ले लीं। उसके वचन दान पर 
दलपति और मोहनदास भी प्रसन्न दिखाई पड़ रहे थे। दलपति ने अपना कुछ काम बतलाया 
और स्थान छोड़ने की अनुमति माँगी। वे लोग चले गये। ये दोनों बनी रहीं। रामचेरी 
ने फिर बन्दूक चलाई, परन्तु निशाना नहीं लगा। दुर्गावती ने कहा,-मुझे पिताजी से 
कुछ बात करनी है, जाती हूँ। तुम थोड़ा सा अभ्यास करके आ जाना।' 

दुर्गावती परिचारिका के सोथ चली गई । उस स्थान पर अब केवल दो रह गये-- 
रामचेरी और सुघरसिंह। रामचेरी ने प्रस्ताव किया,-- राजा साहव आप बन्दूक भरने का 
कष्ट न करें। में भरे लेती हूँ। आप लक्ष्यवेध की जुगत भर बतला देना |” 

सुघरसिंह ने कहा केवल 'अच्छा,' परन्तु उसके भीतर बहुत कुछ कह डालने की 
हिलोइ उठी। उसने लक्ष्यवेध के लिये वन्दूक को कन्धे के किस स्थान पर कैसे साधा 
जाय, आँख किस प्रकार निशाने पर जमाई जावे इत्यादि व्योरा उल्लास के साथ समझाया। 
रामचेरी ने बड़ी ग्राहकता के साथ सिर टेढ़ा तिरछा हिलाया, मादकता की पुट आँखों में 
भरी, निशाना साधा और वन्दूक चला दी। लक्ष्यवेध पूरी तौर से हो गया। “अरे ! आपने 
इतनी .जल्दी, एक ही क्षण में सीख लिया। अद्भुत है ! विलक्षण है !',--सुघरसिंह विस्मय, 
हर्ष और अहंकार से एक साथ भर गया। 

“आप सरीखे सिखाने वाले को इसका श्रेय है। आगे और अभ्यास 'करूँगी ।'--रामचेरी 
ने मोहक नम्रता से वातावरण भर दिया। 

सुघरसिंह ने इधर-उधर जरा-सा देखा और पूछा, आप किस वर्ग की हैं ? राजकुमारी 
जी की दासी नहीं हैं सखी हैं न ?' 

“जी हाँ राजा साहब, मैं चन्देल वंश की हूँ।' 

“ओ हो ! ओ हो ! तभी यह रूप और गौरव पाया है। एक वह गढ़ा के महाराज 
हैं कि बन्दूक चलाने से झिझक गये। हार की लाज का डर था। गोंड ही तो ठहरे।' 

“गोंड नहीं राजगोंड।' 

“अन्तर कितना है ? पर आप बड़ी चतुर हैं, बहुत कुशल हें।' 

“आपकी कृपा राजा साहब। '__रामचेरी ने कहा और मुस्कराकर सिर नीचा कर लिया। 
सुघरसिंह के चेहरे पर लाली छा गई, घुसी आँखें फूल गईं। उसने अपने गले से मोतियों 
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का कण्ठा निकाला और हाथ बढ़ाकर कहा,--आप अपनी सफलता के लिये यह पुरस्कार 
लीजिये |! 

“अजी नहीं राजा साहब, में किस योग्य हूँ, मैंने ऐसा किया ही क्या है ?' 

“आप बिलकुल योग्य हैं। लीजिये और मेरी सुनिये।' रामचेरी ने हाथ कांपते हुये, 
मानो कृतज्ञता के भार से दवी जा रही हो, कण्ठ ले लिया। 

सुघरसिंह ने उसी उमंग के साथ कहा--हमारा राज्य बड़ा तो नहीं है, परन्तु बढ़ाने 
का साहस बहुत बड़ा है। मैं कालन्जर को ऐसा सुदृढ़ बनाने के लिये आया हूँ कि फिर 
से उसकी पताका पहिले जैसी ऊँचाई पर फहराये। तोपें ढलवाऊँगा, बन्दूकें तैयार करवाऊँगा। 
तुर्को पठानों के दाँत खट्टे किये जायेंगे ।' 

“जी आप सब कर सकते हैं।' 

“महाराज के पुत्र नहीं है, मैं उनकी ऐसी सेवा करूँगा कि वस मुझे सदा अपने 
पुत्र समान समझेंगे।' 

रामचेरी ने बड़े भोलेपन के साध, अपनी बड़ी-बड़ी आँखे ऊपर उठाई। सुघरसिंह 
उसी क्रम में बोलता चला गया,-“राजकुमारी जी अद्वितीय हैं।' 
“जी राजा साहब, यह सच है।' 
“उन्होंने अभी तक किसी भी वर को पसन्द नहीं किया है ?' 
'जी किसी को भी नहीं।' 
“आप उनकी बड़ी सुहृद सहेली हैं, मुझे मालूम है।' 
“यह सब उनकी कृपा है।' 
मेरी बहुत समय से कामना है कि महाराज कीर्तिसिंह जी की, कालन्जर राज्य की 


चन्देल वंश को ऐसी सेवा करूँ, इतनी करूँ, इतनी कि राजकुमारी जी के योग्य हो जाऊँ 
और इस वंश को चलाऊँ।' 


आप सब कुछ कर सकते हैं।-रामचेरी जरा सी खाँसी और उसने अपना गला 
साफ किया। 


“यह गोंडवाने वाले यहाँ कब तक* ठहरेंगे ?” 
‘जल्दी ही जायेंगे ।' 
“सुना है कि वह राजकुमारी के साथ पाणिग्रहण करना चाहते हैं।' 


“नहीं तो, किससे कहाँ सुना है आपने ?”- रामचेरी ने बिना सकपकाहट के प्रश्न 
किथा। आँखों से मद-मोहकता चली गई और उनमें प्रश्‍न केन्द्रित हो गया। 


सुघरसिंह ने गर्दन मोड़कर उत्तर दिया-“उड़ती सी खबर है। महाराज मनियागढ़ 
गये थे और यह दलपतिशाह इतनी सेना लेकर यहाँ आये ! देखने में अच्छे है, अर्थात 
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रंग रूप में। वैसे बुद्धि में तीक्ष्ण नहीं हैं और जाति में हम लोगों से बहुत छोटे हैं। कुछ 
लोगों का अनुमान है कि शायद यहाँ व्याह करेंगे।' 


“यहाँ व्याह करेंगे ! असम्भव ! एकदम गप है। मोदमग्न होने पर राजकुमारी जी 
यों तो ऐसे सभी लोगों के साथ अच्छी तरह मिलती हैं। और कोई वात नहीं है।' 

“मेरा विश्वास भी यही है। संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो बेकार की उड़ाया करते 
हैं।' 

“किसने कहा वह तो बतलाने की कृपा कीजिये ।' 

“मैंने कहा न कि उड़ती हुई खबर है।'--सुघरसिंह ने कहा। 

रामचेरी पूरी तरह सचेत थी। सुघरसिंह से किसी ने भी नहीं कहा था। उसकी शंका 
ने ही इस बात का निर्माण किया धा। एक क्षण वाद बोला, “हम क्षत्रिय लोग विश्वास 
नहीं कर सकते कि ऐसा सम्भव है।' 

“आप ठीक कहते हैं राजा साहब !' 

“अब एक वात मेरी, बिलकुल निजी मेरी सुनो।' 

“कहिये क्या आज्ञा है ?' | 

“मैं विना संकोच के कहना चाहता हूँ। संकोच करना व्यर्थ सा है। मेरा सन्देश 
राजकुमारी जी के पास भेज दीजिये। मेरी ओर से कह दीजिये कि पाणिग्रहण के लिये 
तैयार हूँ। आपको बहुत बड़ा पुरस्कार दूँगा ।' 

“वह गम्भीर और विरक्त से स्वभाव की भी हैं। धीरे धीरे, क्रम से ही उनके कान 
में यह वात डाल: सकूँगी। समय लगेगा, बहुत सावधानी के साथ काम करना होगा |! 

“मुझे आतुरता नहीं है। युद्ध की पूरी तैयारी कर डालने पर ही पाणिग्रहण होगा ।' 

“ठीक कहते हैं आप। जल्दी में काम बिलकुल विगइ़ने का भय रहता है। क्योंकि 
राजकुमारी कई प्रस्तावों को अस्वीकार कर चुकी हैं।' 

“मैं जानता हूँ। अच्छा यह गोंडवाने वाले कब तक यहाँ ठहरें रहेंगे।' 

“महाराज मनियादेवी की पूजा करने महोबा चले जायेंगे। सुना है कि उसके दो तीन 
दिन उपरान्त यह अपनी राजधानी गढ़ा के लिये कूच कर देंगे। शिकार के व्यसनी हैं, 
शिकार खेलकर चले जायेंगे। स्वागत सत्कार उनका इस कारण हो रहा है कि शेरशाह 
या किसी अन्य बैरी के आक्रमण के समय हमारी आपकी सहायता करने आ जायेंगे। इसमें 
उनका भी हित है क्योंकि यदि तुर्क पठानों ने कालन्जर को मिटा दिया तो गोंडवाने की 
बारी तुरन्त आयगी।! , 


“ठीक कहती हैं। समझ गया। जल्दी ही चला जाना चाहिये उन्हें यहाँ से। अपने 
महाराज से बात हुई थी। दलपतिशाह की इतनी बड़ी सेना के खिलाने पिलाने पर. व्यय 
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हो रहा है।' आश्वासन के पुनः आदान-प्रदान के उपरान्त सुघरसिंह ने कहा,--आप अपनी 
बन्दूक लेती जावें। दो मैं लेता जाऊँगा।' 
रामचेरी दुर्गावती के कक्ष की दिशा में चली गई। बन्दूक साथ में लेती गई। बाकी 
सुघरसिंह ले गया। दुर्गावती के पास पहुँचते ही रामचेरी को एकान्त में बात करने का 
अवसर मिल गया। उसने पूरी कथा सुनाई । दुर्गावती कभी गम्भीर हो गई और कभी हँस 
पड़ी | बार बार कहा,--कितना मूर्ख और कैसा निर्लज्ज है यह सुघरसिंह ।' अन्त में दुर्गावती 
ने निश्चय प्रकट किया,--'अब उनके साथ शिकार में हमें नहीं जाना चाहिये। इस स्थान 
को हम लोग किस दिन और किस समय छोड़ें इसका निर्णय जल्दी करना है।' 
रामचेरी सहमत हुई और बोली,--'मैं बात कर लूँगी। कुछ भी कठिनाई नहीं पड़ेगी। 
इस कंठे के लिये मन में आता है कि टट्टी घर'में फेक दूँ।' 
“अरी नहीं। इसे किसी सत्कार्य में लगाना, पहिनना थोड़े ही है तुम्हें।' 


[ १२ ] 


सुधरसिंह अपने साथ एक छोटी सी तोप भी लाया था। इसे उसके कारीगरों ने 
तैयार किया था। कीर्तिसिंह ने कारीगरों से बातचीत की उन्होंने छोटी बड़ी तोपें और बन्दूकें 
तैयार करने का आश्वासन दिया। कीर्तिसिंह को भरोसा हो गया। उसी घड़ी से काम को 
आरम्भ कर दिया गया। कारीगरों ने किले के भीतर ही भट्टी बनाई और तोप बन्दूक 
के ढाँचे बनाने की सामग्री इकट्टी करने लगे। निकटवर्ती पहाड़ी से पत्थर के वे ढोंके लाये 
गये जिनसे लोहा निकलता था। सुघरसिंह काम में पूरी रुचि दिखलाता रहा था। 

कीर्तिसिंह ने पूछा,--हथियार तैयार होने में कितने दिन लगेंगे ?' 

“कई महीने लग जायेंगे, महाराज ! परन्तु परिणाम बहुत संतोषप्रद रहेगा। कोई चिन्ता 
नहीं। साल छह महीने तक कोई धावा करने वाला यहाँ नहीं आयगा। मुझे सब पता है। 
महाराज भी सुनते रहते हैं। छह महीने के पहले ही कुछ तोपें और बन्दूकें तैयार हो जायेंगी !' 

“मेरा विचार है कि पहले तोपें तैयार कर ली जावें।' 

“बहुत अच्छा महाराज ! ऐसा ही होगा।' 

“जब तक गोंड़वाने के महाराज यहाँ हैं तुम उनके साथ शिकार खेल लिया करो।' 


“जो आज्ञा महाराज, मैं काम भी देखता रहूँगा और जंगल में भी हो आया कंरूँगा। 
चाहता हूँ कि किले के बनाव, रक्षा और लड़ने के स्थानों को अच्छी तरह देख लूँ।' 


“हाँ हाँ, इसमें बहुत समय नहीं लगेगा।? 


“महाराज किले से बाहर जाने के लिये सुरंग सुनी हैं, इन्हें भी देख लूँ--जब आपको 
अवकाश हो तब दिखलाने की सुविधा मिल जाय मुझे।' 


“हाँ हाँ मैं स्वयं दिखला दूँगा। आजकल में ही कर लीजिये इस काम को।' 
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“हाँ महाराज ! गोंडवाने के महाराज शिकार खेलें, मैं दो दिन किले के भीतर रहकर 
कारीगरों का काम चलवाऊँगा और किले का निरीक्षण भी कर लूँगा।' 

कीर्तिसिंह सहमत हो गये। तोपों के निर्माण की आशा डूबते को तिनके का सहारा 
बनी। कीर्तिसिंह ने सुधरसिंह को दो दिन में सारा किला दिखला दिया--भैरव की मूर्ति 
के पास वाली सुरंग, उसके और अपने कक्ष से जाने वाली सुरंगें भी दिखलाई। परन्तु 
वे दो सुरंगे नहीं दिखलाई जो दलपतिशाह और दुर्गावती के कक्षां से गई थीं। इन दो 
दिनों दलपति को शिकार के लिये जाना पड़ा था। रामचेरी उन्हें दिखलाई तो पड़ी परन्तु 
मिलने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका। दुर्गावती शिकार खेलने नहीं गई। सुघरसिंह ने 
सोचा जब जाऊँगा तब सम्भवतः मेरा साथ होगा। रामचेरी उसे नहीं मिली। कीर्तिसिंह 
के साथ ही बह अधिकतर रहा। तीसरे दिन शिकार की बात छिड़ी। सुघरसिंह को पता 
लगा कि राजकुमारी उसमें भाग नहीं लेंगी और न दलपतिशाह जायेंगे, क्योंकि विश्राम 
करना चाहते हैं। उसने भी विश्राम लेने की वात कही। कारण थकान वतलाया। असल 
में बह रामचेरी से बात करने की टोह में था। कीर्तिसिंह के साथ उसका निकट सम्पर्क 
देखकर महल के कुछ सेवक जिनमें एक मकुन्दी था उसके पास अधिक ठहरने और बातें 
करने लगे थे। अवसर पाकर सुघरसिंह ने मकुन्दी से कहा,-- राजकुमारी जी और रामचेरी 
की इच्छा हो तो आज फिर निशानेवाजी हो। डोरी से काठ के एक टुकड़ें को लटका कर 
डुलाया जायगा। उस पर गोली छोड़ी जाय। राजकुमारी जी का हाथ खूब सधा हुआ है 
लक्ष्यवेध में सफल होने की.आशा है। रामचोरी भी बन्दूक चलावें मैं भी देखूँगा।' 

मकुन्दी ने चाटुकारी के स्वर में समर्थन किया,-“हाँ महाराज, ऐसा तमाशा देखा 
तो क्या, हम छोटे लोगों ने कभी सुना भी नहीं |! / 

“राजकुमारी जी के पास समाचार भेजना चाहता हूँ। रामचेरी मिल जायें तो मैं उनसे 
बात कर लूँ।' 

“जी महाराज मैं पता लगाता हूँ। खबर भिजवा दूँगा ।' 

“महाराज क्या कर रहे हैं। ?” 

“महाराज विश्राम में हैं।' 

सुघरसिंह की आज्ञा पाकर, मकुन्दी रामचेरी की तलाश में गया। एक घड़ी पीछे 
उसने आकर कहा,--महाराज, न तो वहाँ राजकुमारी जी हैं और न रामचेरी जी।' 

“कहाँ गई होंगी ?” 

“पता नहीं लगा। एक परिचारिका ने बतलाया कि अपनी फुलवाड़ी में गई हैं। रामचेरी 
भी साथ हैं।' 
“उनके पास सन्देश नहीं भिजवाया जा सकता कि उस तरह की निशानेबाजी का 


आनन्द प्राप्त करना है ?' 
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“पूछने पर मालूम हुआ कि किसी सुरंग के रास्ते से फुलवाड़ी में गई हैं। जब जी 
चाहता है उस फलवाड़ी में चली जाती हैं। वहाँ सन्देशा कोई नहीं ले जा सकता है।' 

'कब तक लोटेंगी ?' 

“कुछ पता नहीं महाराज !' 

“अच्छा फिर कभी देखा जायगा। तुम्हें इनाम दूँगा ।” 

“मैं तो आप महाराज का चाकर ही हूँ।' 

मकुन्दी चला गया। सुघरसिंह अपने कक्ष में किवाइ भीतर से वन्द करके पलंग 
पर लेट गया। सोचने लगा--क्या राजकुमारी जी के कक्ष से भी कोई सुरंग बाहर के 
लिये गई होगी ? महाराज ने मुझे केवल दो ही. बतलाई हैं। हो सकता है यह तीसरी 
सुरंग उनकी फलवाड़ी तक ही गई हो। सम्भव है अपने पिता की कोठे वाली सुरंग से 
फुलवाड़ी में गई हों, परन्तु बह तो किसी भी फुलवाड़ी से सम्बन्ध नहीं रखती, और फिर 
वहाँ कभी-कभी महाराज के दीवान और सरदार भी आ बैठते हैं। राजकुमारी जी के कक्ष 
से ही सुरंग गई होगी। हमारे इस कोठे की सुरंग भी ऐसी घनी कुंज में खुलती है जिससे 
लगी उनकी फुलवाड़ी है। महाराज ने कुछ नहीं कहा था। आगे एक परकोटे की दीवार 
है, बाहर निकलने का मार्ग जरा देखूँ। यहाँ पड़े पड़े तो चैन मिलने से रहा। कुंज में 
थोड़ा सा घूम लूँगा। परकोटे की बारीक निरख परख हो जायगी। ऊपर चढ़ने के लिये 
शायद कहीं सीढ़ियाँ हों। यह भी देख लेना आवश्यक है। यदि कहीं वे दिख गई--हाँ 
दिख गई तो ? इस तरह अकेले में तो उनके पास पहुंचना ठीक नहीं होगा। परकोटे पर 
चढ़ने के लिये सीढ़ी हुई तो उस पर चढेंगा-महाराज ने यह सब कर्तव्य मुझे सौंपा ही 
है। वहाँ मुझे देख लेंगी। रामचेरी देखेगी, और अवश्य संकेत करेगी। मोतियों का कंठा 
जो उसे दिया है। कितनी जल्दी स्वीकार किया उसने ! सुन्दर है और चंचल। बहुत काम 
की है। वह हमारा काम करेगी। वहाँ दिखलाई- पड़ी और मेरा भाग्य चेता तो बातचीत 
अवश्य होगी। आज इतना और निशानेबाजी की वात हो जाय तो बहुत है। महाराज दो 
दिन पीछे महोबा जायेंगे। कहते थे, तै कर लिया है। फिर यह गोंडवाने वाला जायगा 
ही। वैसे हमारे लिये ही क्या ? महाराज को उसके बारह हजार सिपाहियों को खिलाना 
पिलाना अखर रहा है। चाहते हैं जल्दी विदा हो जाय। फिर तो हम ही हम हैं।' 


सुघरसिह किसी काल्पनिक विकास का .स्मरण करके खिल गया। उचटकर बैठ गया 
और बोला--अभी चलता हूँ।' उसने सुरंग का ऊपरी द्वार खोला और अन्धेरे में टटोलते 
टटोलते धीरे धीरे बाहर हो गया। एक छोटी सी बुर्ज के कोने में बड़ी बड़ी चट्टाने थीं। 
उनकी आइ में सुरंग का मुँह था। पास लगे मैदान में छोटे बड़े पेड़ों की घनी कुंज थी। 
सामने ऊँचा परकोटा। सुघरसिंह घास और नीचे ऊँचे पेड़ों की झुरमुट में होकर परकोटे 
के पास धीरे धीरे पहुँचा। एक किनारे ऊपर चढ़ने के लिये सीढ़ियाँ दिखलाई पड़ीं। ये 
पेड़ों की आड़ में थीं। ऊपर चौड़ी चौरस दीवार और उसके ऊपर छेददार दीवार । एक 
छेद में से देखा--बाहर एक परकोटा और था और सामने मैदान के बाद पहाड़ी । मैदान 
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में गेहूँ चने के खेतों की हरियाली बदली से ढकी किरणों में सपना सा ले रही थी। बाई 
ओर थोड़ी दूरी पर एक आड़ी दीवार थी जो किले के ऊपरी भाग के कोटे सें नीचे के 
परकोटे को जोड़ती थी और किले के इस खण्ड को दूसरों से अलग करती थी। वहाँ 
कोई उद्यान नहीं था। वह दाहिनी ओर मुड़ा। चौरस दीवार के नीचे लगे हुये पेड़ अपनी 
घनी ऊँचाई से दीवार को ढके से थे। वह खण्ड दूर तक चला गया था। काफी दूरी 
पर बाई ओर की दीवार किले के ऊपरी खण्ड को आड़ी जैसी पड़कर जोड़ती थी। “यदि 
इस भाग में कोई फुलवाड़ी है तो वहीं कहीं होनी चाहिये,” उसने सोचा और कुतूहल वश 
बढ़ता चला गया--मानो रेंग रहा हो। थोड़ी दूर इस तरह चलने पर उसे उद्यान सा दिखलाई 
पड़ा। थोड़ा सा और बढ़ा कि गेंदे के .पीले फूलों पर आँख गई--बीच में गुलाव खिल 
रहे थे। उसने चौकन्ना होकर ताका। एक शिखा के पास उस फुलवाड़ी में दो आकृतियों 
का भान हुआ। वे कौन हो सकती हैं ? उसके मन में वार वार उठा। थोड़ा और बढ़ा 
और एक पेड़ के घने छत्ते की छाया में आड़ लेकर सावधानी के साथ देखने लगा। ऐं ! 
यह तो गोंडवाने का दलपति है ! वहाँ और कोई नहीं है ! निश्चय ही अन्य कोई नहीं। 


यह क्या ! उसका हृदय भड़भड़ा उठा। 

वे दोनों ये ही थे--एक दलपतिशाह और दूसरी दुर्गावती । उनमें बातें हो रही थीं। 
सुघरसिंह को सुनाई कुछ नहीं पड़ रहा था, दिखलाई कुछ&स्पष्ट पड़ा। कभी कभी उनके 
चेहरों पर हँसी की झाई लहरा जाती थी। उसने आँख गड़ा गड़ाकर जो कुछ देखा या 


देख पाया उसे हृदय की धक धक से सँजोता चला गया-- 

दुर्गावती ने हाथ जोड़े और मस्तक नबाया। दलपति ने उसके जुड़े हुये हाथ छुटा 
दिये। ठोडी को अपने एक हाथ की उँगलियों से ऊँचा किया, ऊँची किये रहे। दुर्गावती 
ने कुछ कहा और उनकी उंगलियों को अपनी हथेलियों में दबा लिया। दलपति ने अपने 
कन्धे से दुर्गावती का माथा टिका लिया और सिर हिला कर कुछ कहते रहे। दुर्गावती 
का सिर कुछ और झुका और उसके वक्ष पर जा सधा। फिर वे अलग होकर खड़े हो 
गये । दुर्गावती हँसी। दलपति पीठ फेरे खड़े थे। कुछ कह कर पास वाले पौधों से गेंदे 
और गुलाब -के फूल तोड़ कर दुर्गावती को दिये। दुर्गावती ने अपना आँचल पसारा और 
लेकर माथे से छुलाये। फिर वे दोनों फुलवाड़ी में घूमते घूमते उस दिशा में बढ़े जिसमें 
सुघरसिंह परकोटे की चौरस दीवार पर छिपा खड़ा था। वे दोनों और निकट आये। दुर्गावती 
ने कुछ फूल तोड़ कर दलपति पर फेके, हँस भी रही थी। दलपति ने भी फूल तोड़ 
कर दुर्गावती पर चलाये--कोई सिर पर लगा, कोई माथे पर, कोई कन्धे पर । कुछ आस- 
पास बिखर गये। दुर्गावती ने एक हाथ की गदेली खिल खिलाकर उठाई, सिर झुकाया, 
मानो कह रही हो बस करो मैं हारी, तुम जीते। दलपति ने हाथ जोड़े | दुर्गावती ने भौं 
तानी और उँगली से वर्जन किया। दलपति दुर्गावती की तरफ दोनों हाथ फैलाकर बढ़े | 
दुर्गावती ने इधर उधर देखने के लिये गर्दन मोड़ी, देखा और आँख उस स्थान पर, एक 
क्षण के लिये जा अटकी जहाँ सुघरसिंह खड़ा था। 


BJP, उः Digitized by eGangotri 
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सुघरसिंह सन्नाटे में आ गया और छिपने का प्रयास करते हुये पीछे हटा। एक बार 
ही उसने लौटकर देखा--दलपति उसकी ओर ध्यान केन्द्रित करके देख रहे थे--कौन है ? 
यहाँ कैसे आया ? यह जानने के लिये दुर्गावती विचलित जान पड़ी। कुछ ही क्षणों में 
सुघरसिंह ऐसे स्थले पर पहुँच गया जहाँ से वह उन्हें थोड़ा बहुत तो देख ही सकता था, 
परन्तु वे नहीं देख सकते थे। सुघरसिंह ने देखा कि वे दोनों फुलवाड़ी से जल्दी चले गये 
अगोचर हो गये। सुघरसिंह सावधानी के साथ हटता हुआ सीढ़ियों वाले स्थान पर जा 
पहुँचा और नीचे उतर कर सुरंग के मुहाने पर डग बढ़ाता हुआ पहुँच गया। किवाड़ बन्द 
किये, साँकल चढ़ाई और जैसा आया था वैसे अपने कोठे में जा पहुँचा। जब दम में 
दम आई उसने सोचा,-यह सब क्या राजकुमारी का छल था या या कुछ और ? वैसे 
कितनी गम्भीर दिखती है और यह उस दिन निशानेबाजी के समय कैसा गम्भीर तटस्थ 
बना खड़ा था ! उस नीच का यह साहस कि अकेले में आ मिला ? कहाँ चन्देल राजकुमारी 
और कहाँ यह ! महाराज कीर्तिसिंह को कुछ नहीं मालूम। साँप को पाल रक्खा है ! उन्हें 
सब हाल सुना दूँ ? अरे नहीं। वह परसों महोबा चले जायेंगे। फिर किले की चौकसी 
का भार मेरे ऊपर है अनर्थ नहीं होने दूँगा कदापि नहीं होने पायेगा। फिर देखूँगा। वह 
गोंडवाने चला जायगा, फिर यहाँ मैं हूँ--मैं ! जिस काम के करने का प्रण कर लूँ फिर 
उससे कोइ विघ्न बाधा मुझे नहीं डिगा सकती। दलपति किस खेत की मूली है ? और 
दुर्गावती को वृश्च में कर लेनी बहुत कठिन -काम न होगा। रामचेरी वहाँ नहीं थी। उससे 
बात करूँगा। दुर्गावती को मेरे आतंक में होना पड़ेगा, होकर रहेगी। मेरी होगी अन्य किसी 
की नहीं। सुघरसिंह थोड़ी देर करवटें बदलता रहां। किसी ने द्वार खटखटाया। सुघरसिंह 
ने किवाड़ खोले। मकुन्दी खड़ा था। बोला,--'महाराज रामचेरी ने सन्देशा भेजा है। 
'क्या ?! 


“पूरी बात सुनाऊँगा। पहिले तो कहा कि देख आओ राजा साहब कोठी में हैं या 
नहीं। फिर बोली,-हों तो कहना लक्ष्य वेध के लिये हम लोग तैयार हैं, साँझ होने में 
देरी है, आप तैयार हो जावें।' 


“कह देना कि बिलकुल तैयार हूँ।' 


मकुन्दी चला गया-थोड़ी देर में सुघरसिंह एक बन्दूक लेकर उसी मार्ग स्थान पर 
पहुँच गया जहाँ निशानेबाजी हुई थी। दुर्गावती, रामचेरी एक परिचारिका के साथ आ गई। 
दोनों बन्दूर्के भी साथ में। कीर्तिसिह आये, दलपति नहीं आये। 


लक्ष्य लटका दिया। बन्दूकें भरी गईं। सुघरसिंह आँख वचा-बचा कर घूर रहा था। 
रामचेरी की दृष्टि उसकी पकड़ में आ जाती थी जैसे वह उसकी विश्वास पात्र हो। दुर्गावती 
वैसी ही गम्भीर और होठों पर कभी कभी मुस्कान। दुर्गावती ने अपने तीर से पहले लक्ष्य 
वेध किया, फिर बन्दूक से भी। लटका हुआ लक्ष्य दोनों बार काफी तेजी के साथ डुलाया 
गया था। सुघरसिंह ने वाह वांह की दुर्गावती खुल कर मुस्कराई, जैसे घने बादलों में से 
चाँदनी छिटकी और फिर छुप गई हो। 
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यह मेर वश में होकर रहेगी,'-सुघरमसिह ने मुद्ठियाँ कसी । 

रामचेरी ने भी लक्ष्य वेध का प्रयत्न किया। परन्तु सफल नहीं हुई। उसने हंस कर 
कहा,--' महाराज में अभ्यास करूंगी । सीख कर रहूँगी चाहे जितने दिन लग जावें।' कीर्तिसिंह 
ने पीठ फेर ली। 

रामचेरी ने सुघरसिंह की ओर देखा--एक आँख का कोना जरा ऊपर चढ़ाया घुमाया 
और दुर्गावती की ओर देखने लगी। सुघरसिंह प्रोत्साहित हुआ। कीर्तिसिंह ने सम्मुख होकर 
कहा,~आकृति गिरी हुई सी और गम्भीर थी,--'मैं परसाँ चला जाऊँगा। आप सिखलाते 
रहना, अर्थात जव जव आपको अवकाश मिले ।' 

“अवश्य महाराज, अवश्य ।'—सुघरसिंह ने आश्वासन दिया। इसके उपरान्त सुघरसिंह 
ने भी वन्द्ूक चलाई। दो वार चूका, दो वार सफल हुआ। दुर्गावती एक वार भी नहीं 
चूकी | रामचेरी एक वार भी सफल नहीं हुई । दुर्गावती ने जितनी वार सुघरमसिंह की ओर 
देखा गम्भीरता के घूँघट की उसी मुस्कान के साथ सुघरसिंह सोचता था, अभी कुछ नहीं 
विगड़ा है, इसका सम्वन्ध मेरे ही साथ होगा। फिर उद्यान में वह सव क्या था ? कोई 
वात नहीं कोई वात नहीं ।' 

साँझ होने को आ गई। सव अपने अपने स्थान पर चले गये । दूसरा दिन कीर्तिसिंह 
की महोवा यात्रा की तैयारी में लगा। दलपति शिकार खेलने गये। दुर्गावती नहीं गई। 
शिकार में कुछ हाथ नहीं लगा। प्रयत्न करने पर भी सुघरसिंह को रामचेरी नहीं मिल 
पाई। वे दोनों अपनी परिचारिकाओं के साथ रहीं, लक्ष्यवेध के लिये आगे की तिथि नियुक्त 
की गई--कीर्तिसिंह के चले जाने के वाद की। अगले दिन कीर्तिसिंह महोवा जाने को हुये। 
विदाई के लिये सुघरसिंह आया। कीर्तिसिंह ने उससे तोपें ढलवाने के प्रसंग पर बातें कीं 
और किले की देखभाल का भार सौंपा। उसने पैर छुये और दिया हुआ निजत्व गम्भीर 
कृतज्ञता के साध स्वीकार किया। दलपतिशाह भी मोहनदास के साथ आ गये। उन दोनों 
ने भी उसी तरह पैर छूकर विदाई की। कीर्तिसिंह कठिनाई से अपनी धड़कन और साँसों 
पर नियन्त्रण करके वोले,-'आप सुखी रहें। अवसर आने पर आपको सहायता के लिग्रे 
सम्वाद भेजूँगा |” ५ 

“महाराज की आज्ञा का पालन करूँगा |--सिर नीचा किये दलपति ने कहा। सुघरंसिंह 
को अच्छा नहीं लगा। मन में आया कि पूछूँ--टलेंगे कव यहाँ से ? रह गया। दलपति 
ने बात पूरी की,-'में भी यहाँ से जल्दी चला जाऊँगा, एकाध दिन उपरान्त ही।' 

“सुखी रहो,-कीर्तिसिंह ने फिर आशीर्वाद दिया। फिर वह दुर्गावती के कक्ष में 
गये। रामचेरी परिचारिकाओं को लेकर वाहर आ गई। कीर्तिसिंह ने दुर्गावती के सिर पर 
हाथ फेरा और रो पड़े। दुर्गावती फफर्कने लगी। 

'वेटी सावधान रहना। भगवान की कृपा से फिर कभी मिलूँगा |” 
दुर्गावती उनके घुटनों से लिपट गई। कीर्तिसिंह ने उठाकर कन्धे से लगा लिया। 
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आशीर्वाद दिया और जी वहुत कड़ा करके चले गये। रामचेरी के सिर पर भी हाथ फेरते 
गये, वह उदास थी, परन्तु रो नहीं रही थी। उनके प्रस्थान के उपरांत दलपतिशाह ने 
मोहनदास को आदेश दिया कि सेना को कूच करने के लिये तैयार कर लें, एक दिन 
उपरान्त कालन्जर से विदा लेना थी। 

सुघरसिंह ने पूरी चौकसी वर्तनी आरम्भ कर दी,--कीर्तिसिंह के जाते ही। पहरे 
कड़े कर दिये और कारीगरों को अपना काम चलाने पर और भी सन्नद्ध कर दिया। इस 
बात का पता लगाये रहा कि दुर्गावती अपने कक्ष में और महल में ही है या कहीं वाहर 
गई है, और क्‍या कर रही है, परन्तु उसे इस कारण का पता नहीं लगा कि दुर्गावती 
ने अपने कक्ष की सुरंग के दोनों द्वारों के किवाड़ के पीछे भी कुंदे और साँकलें लगवाई 
हैं। उस दिन कार्यव्यस्त रहने के कारण वह रामचेरी से मिलने का समय नहीं निकाल 
सका। दूसरे दिन प्रयत्न करने पर भी वह उसे नहीं मिली। वह भी दलपति को विदा 
करने के शिष्टाचार में उलझा रहा। तीसरे दिन भोर के समय दलपति अपने सरदारों और 
सेवकों के साथ किले के वाहर हो गये और अपनी सेना के पड़ाव में जा पहुँचे। सुघरसिंह 
उन्हें थोड़ी दूर पहुँचा कर लौट आया। “आज रामचेरी से अवश्य किसी समय मिलूँगा,- | 
उसने निश्चय किया। दलपति के कालन्जर दुर्ग छोड़ने के पहले उसने इस वात की खोज 
करली थी कि दुर्गावती और रामचेरी कहाँ हैं। उसे सूचना मिली धी कि दुर्गावती के कक्ष 
में ही रामचेरी उस रात सोई और अव भी :दोनों उसी कक्ष में सो रही हैं। 


[9 ॥| 


वह रात दुर्गावती और रामचेरी ने तैयारी में लगाई। किवाड़ भीतर से वन्द साथ 
में परिचारिका एक भी नहीं। किस वस्तु को लें किसे छोड़ें इस संकल्प में समय लगता 
रहा। अन्त में हीरे, जवाहर, मोती के बहूमूल्य गहने बाँधे, दोनों वन्दूकें लीं, तीर कमान 
तलवार और कटार और थोड़े से वस्त्र। दुगदिवी का स्मरण करती हुई दोनों सुरंग के 
नीचे वाले द्वार से निकल गई। उसकी साँकल बाहर से वन्द कर दी कि जिसमें कक्ष के 
भीतर से बाहर कोई न आ सके। कक्ष के किवाड़ों की साँकल भी भीतर से बन्द करती 
आई थीं। बोझ उन दोनों ने बाँट लिया था। रामचेरी नहीं मानी-उसने हठ करके ज्यादा 
सामान अपनी पीठ पर कस लिया था। जूते पहिने थीं, फिर भी उवटा लग लग जाता 
था। अन्धेरे में टटोलते धीरे धीरे बढ़ रही थीं। संकल्प दृढ़ था, साहस नस नस में बस 
रहा था, अपने भीतर वाले पर उन्हें विश्वास था ! बढ़ती गईं रुक रुक कर, बढ़ती गई। 
सुरंग लगभग एक कोस लम्बी थी। जब छोर के मुहाने पर पहुँच कर सुरंग के किवाई 
खोले, आँखों में चकाचोंध लग गई--दिन चढ़ आया था। सुरंग एक पहाड़ी में खुली थी। 
आसपास ऊँची नीची चट्टने थीं। वहाँ से दलपतिशाह के पड़ाव की चहल-पहल सुनाई पड़ 
रही थी। पहाड़ी पर छुस्ताने के वाद आड़ ओट लेती हुई चल दीं। पड़ाव से हटकर एक 
पहाड़ी थी जिसका एक भाग ऊँचा और नंगी सीधी चट्टानों का था। इसके नीचे हाथी 
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लिये हुये, घोड़े पर सावर दलपति थोड़े से निजी सहायकों के साथ प्रतीक्षा में खड़े थे। 
स्थान और समय का निश्चय पहले ही हो गया था--फुलवाड़ी में उस दिन वे दोनों वहाँ 
आड़ ओट लेती हुई पहुँच गईं। दलपति का रोम रोम पुलकित हो गया, उन्होंने बार वार 
अपने इष्टदेव को नमस्कार किया और दुर्गावती से कहा,--'पूर्व जन्म में मैंने कोई बड़ी 
तपस्या की थी जिसका वरदान आप हैं। लाइये यह सब बोझ। ओफ ! पसीने में भीग 
गई हैं ! रामचरी आप भी--' 

“महाराज आप नहीं आगे से तुम'--उसने हँसकर प्रतिवाद किया। दुर्गावती उनके 
हाथी की ओर देखकर अपने एवं .रामचेरी के बोझ के दृश्य पर हँस पड़ी। दोनों के होठ 
सूख गये थे। चेहरे पर पसीने की बूँदें थीं। दलपति को लगा जैसे वे बूँदें हँसी हों ! 
बोझ उतारे गये। दलपति के साथ वालों # हाथी पर रक्खे। हाथी पर सुनहरा नक्काशीदार 
हौदा था। हौदे पर जरीदार झरप एड शी। उस पर दोनों बैठ गईं। दलपति ने घोड़े को 
एड़ लगाई और आगे आगे चल दिया। पड़ाव पर उनकी सेना कूच के लिये तैयार खड़ी 
थी। सेना को उसी समय मालूम हुआ कि हाथी पर कौन सवार है। 

सेना ने जयकार किया और वाजे बजाती हुई मनियागढ़ की दिशा में चल दी । कालन्जर 
में वह सब ध्वनि पहुँची। वहाँ दुर्गावती के चले जाने का वृत्तान्त तब तक किसी को मालूम 
नहीं हुआ था। 

उस शोर को सुघरसिंह ने भी सुना और मन ही मन कहने लगा अच्छा हुआ कि 
दलपति चला गया। बला पार हुई। अब आज से ही, अभी से अपने काम का आरम्भ 
कर देना चाहिये, करूँगा सव एक एक पग गिनकर। उसने मकुन्दी को बुलवाया। उसके 
आने पर सुघर ने कहा,--'गोंड़वाने के वे सव चले गये। अच्छा हुआ, महाराज का खर्च 
कम हो जायगा। कुछ काम के भी नहीं थे” 


“हाँ महाराजं !! | 

“अब उधर अपने कारीगरों का काम होता रहेगा, इधर राजकुमारी जी का मन बहलाव 
कराते रहेंगे। निशानेबाजी जारी रहेगी। राजकुमारी जी का निशाना अचूक है रामचेरी को 
भी सिखलाऊँगा। जरा चंचल है--' 

"अजी महाराज, बड़ी वैसी हैं वह। जीभ की वहुत कड़वी |! 

“अरे देखना तो सव ठीक कर लूँगा। आज निशानेबाजी तो होगी ही, एक खेल 
और खेला जायगा। घोड़े को दौड़ाते हुये धरती में गड़ी हुई खूँटी को भाले की नॉक से 
बेधकर उखाड़ फेंकना ।' 

“सुना है महाराज कि कुछ नवाब लोग खेलते हैं वह।' 

“अरे नवाब क्या खेलेंगे, मैं दिखलाऊँगा। अच्छा तो अब एक काम करो तुम ।' 


“आज्ञा ।' 
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'वे' सव यानी रामचेरी जी अब जाग पड़ी होंगी, नित्य कर्म से निष्कृत हो गई होंगी। 
रामचेरी को बुलवाओ। अभी न आ सके तो कुछ देर में आ जावें।' 

मुकुन्दी “आज्ञा शिरोधार्य' करके चला गया। महल के अन्तरंग भाग में परिचारिकाओं 
से ढूँढ़ खोज करवाई, पता लगा कि उनका कक्ष भीतर से वंद है, कोई भी उत्तर नहीं 
मिलता। मकुन्दी ने आकर सुघरसिह को सुना दिया। दिन का दूसरा पहर लग गया अभी 
तक वे कक्ष के भीतर हैं ! उसे चिन्ता हुई--कहीं नशापानी न कर लिया हो ! अरे नहीं 
ये सव उससे परे हैं। कदाचित्‌ मन बहलाने के लिये सुरंग के मार्ग से अपनी फुलवाड़ी 
में गई हों। तीसरे पहर देखा जायगा, तब तक तो लौट आवेंगीं, भोजन इत्यादि करेंगी 
ही। ईंस वीच में अपना काम देखूँ, उसने सोचा और कारीगरों के काम पर चला गया। 
तीसरा पहर ढलने को था तब निवृत्त होकर उसने मकुन्दी के द्वारा रामचेरी से सम्पर्क 
स्थापित करने का फिर यत्न किया। वही उत्तर फिर मिला। अबकी वार यह भी सुना 
कि महल में खलबली मची हुई है-राजकुमारी जी ने कलेवा तक नहीं किया है न जाने 
कहाँ हैं। सुधर ने ढूँढ खोज करने का निश्चय किया--वह अकेला अपने कोठे की सुरंग 
से बाहर गया। परकोटे की दीवार पर चढ़कर उद्यान तक चलकर रुक गया। चारों ओर 
आँख दौड़ाई, कोई भी नहीं दिखलाई पड़ा। उस चट्टान पर दृष्टि जाते ही, जहाँ उसने 
दुर्गावती और दलपति.को देखा था, गालियाँ निकल पड़ीं। दीवार के उस अन्त तक गया 
जहाँ एक आड़े परकोटे से फुलवाड़ी कालन्जर दुर्ग के अन्य भाग से अलग होती थी। 
वह लौटा और उन सीढ़ियों से उतर कर वृक्षकुन्ज में खोज लगाता हुआ दर्गावती वाले 
कक्ष की सुरंग के मुहाने पर पहुँच गया। धक्का देने पर किवाड़ खुल गये। सुरंग में घुसा 
और टटोलते-टटोलते भीतर के छोर पर पहुँच गया। धीरे से धक्का दिया। किवाड़ खुल 
गये। कमरे में उजाला था। आँखें दोड़ाई, कोना-कोना झॉका वहाँ कोई न था। कुछ सामान 
बिखरा पड़ा था। सुरंग के नीचे वाले द्वार पर आँख गई। समझ गया कि वह किले के 
बाहर होने के लिये सुरंग का द्वार है। किवाड़ों को धकियाया। किवाड़ नहीं खुले। साँकल 
चढ़ी थी। अच्छा तो ! तो यहाँ से बाहर खिसकी हैं ये दोनों ! रामचेरी मोतियों का मरा 
कण्ठा भी ले गई ! डायन कहीं की ! ओफ पूरी डायन ! अब क्या किया जाय ! इस 
कक्ष के किवाड़ खोलकर परिचारिकाओं को बुलाऊँ ? नहीं, नहीं यह उचित न होगा। 
बाहर निकल कर कुछ और किया जाय। 


वह जिस तरह आया था उसी तरह बाहर हो गया। जब अपने कक्ष में पहुँचा सूर्यास्त 
होने वाला था। महल में हा-हाकार मचा हुआ था। सुधर के अटकल और सुझाव पर 
कुछ परिचारिकायें उसके कक्ष के सुरंग मार्ग से फुलवाड़ी में पहुँची और मशाल जला कर 
दुर्गावती के कक्ष वाली सुरंग से उसके कक्ष में जा पहुँची वहाँ कोई था ही नहीं। किवाई 
खोले और बाहर हो गई। सुरंग के निचले द्वार के किवाड़ों को देखा तो दूसरी तरफ 
से बन्द पाये। उन्न सवका अनुमान हो गया कि चली गई। कहाँ ? किसके साथ ? क्यों ! 
धीरे-धीरे कानाफूसी हुई, जिसके साथ मनियागढ़ में शिकार खेली थी उसी के साथ चली 
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होंगी, गोंड़वाने बालों का प्रस्थान किले से भोर ही हो गया था, वाजे देर में वजे, 
उसी समय गई होंगी, पर कहाँ होकर ? रात हो गई। तै हुआ कि जो कुछ होगा दूसरे 
दिन होगा। दुर्ग से बाहर निकल जाने के लिये जिस सुरंग का पता कीर्तिसिंह ने सुघर 
को दिया था वहाँ होकर वे दोनों नहीं गई हैं, दुर्गावती अपने कक्ष वाली सुरंग से बाहर 
हुई हैं। इसका पता लगाना चाहिये, सुघर निप्कर्ष पर पहुँचा। दीवान से उसे उस सुरंग 
के वाहर मुहाने का पता लगा। वह अपने साथ केवल मकुन्दी को ले गया। सुरंग के 
द्वार पर पहुँच गया। किवाड़ भिड़े थे। हाथ लगाते ही खुल गये। आस-पास देखा तो 
हाथी के पाँव के चिह्न और घोड़ों के सुम्मों के निशान थे जो गोंडवाने की सेना के पड़ाव 
की तरफ गये थे। समझ गया कि दुर्गावती दलपति के साथ चली गई है। 

मकुन्दी वोला,-महाराज वह रामचेरिया बड़ी ही खराव औरत है, देख लिया 
आपने ?' 

हूँ । देखता हूँ में अभी। महाराज महोवा से लौट कर क्या कहेंगे ? हम लोगों ने 
कुछ न कर पाया। मैं पीछा करूँगा |'--सुघरसिंह ने अकड़ कर अपना निश्चय प्रकट किया | 

वे दोनों लौट आये। दूसरे पहर के लगते ही लगभग दो सौ सवाराँ को लेकर सुघरसिंह 
ने मनियागढ़ की ओर धावा मारा। चौथे पहर के पहले वह गोंडवाने की सेना के निकट 
पहुँच गया | मनियागढ़ वहाँ से दो तीन कोस रह गया था। दलपति ने कालन्जर से साधारण 
गति से यात्रा की थी। दोपहरी में ठहरे और रात में अजयगढ़ से कुछ आगे विश्राम किया । 
फिर दूसरे पहर मनियागढ़ के लिये प्रस्थान किया था। 

दोनों के वीच में दूतों द्वारा वात हुई। 

दलपतिशाह ने कहलवाया कि राजकुमारी अपनी इच्छा से आई हैं, महाराज कीर्तिसिंह 
से भी वात कर लेना, वह युद्ध नहीं करने देंगे। सुघरसिंह ने हठ पकड़ा। दलपतिशाह 
ने सूचना भेजी, हमारे और महाराज कीर्तिसिंह के वीच में विष के बीज मत बोओ। 
तुम्हें लड़ना ही है तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। परन्तु याद रखना कि तुम में से एक 
भी यहाँ से बचकर नहीं जाने पायगा, क्योंकि हमारे पास भी कुछ बन्दूर्के, दूर की मार 
की भारी बन्दूकें तो हैं ही।” | 

सुघरसिंह की समझ ने कुछ काम किया-वह लौट गया। उसने अपने साथियों से 
कहा,-“इस घड़ी अब और कुछ नहीं किया जा सकता। फिर कभी देखा जायगा।' काफी 
दूर लौट आने पर उसने वन्दूकें चलवाई,--यह उन लोगों को, गोंडवाने के सनीचरों को 
मेरी चुनौती। कभी देखूँगा।' 

दलपतिशाह सन्ध्या के पहले मनियागढ़ पहुँच गये। उन्हें मालूम हो गया कि सुघरसिंह 
कालन्जर लौट गया है। तो भी सतर्क बने रहे। सेना का एक भाग किले के बाहर ठहरा 
दिया गया एक किले के भीतर चौरस मैदान में। 
दुर्गावती ने अपने ठहरने के महल :का वही भाग चुना जिसमें पहिले प्रवास किया 


१८६ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


था। थकी हुई थीं। पहली रात पड़ाव पर नींद बहुत कम आई थी। रामचेरी का भी यही 
हाल था। कितनी कठिनाइयों को पार करके मनियागढ़ पहुँच पाई इसका सन्तोष था। अपने 
पिता का वियोग कसक रहा था परन्तु अनुमान था कि कुछ समय उपरान्त मिलेंगे। कितने 
अच्छे हैं ! कैसे त्यागी ! सुघरसिंह कितना मूर्ख और उजडइ ! मैं इसे ठिकाने लगा देती, 
परन्तु उचित नहीं था सोचते-सोचते रामचेरी से बातें होने लगीं। रामचेरी को उन्होंने अपने 
कक्ष में ही ठहरा लिया था। 


दुर्गावती ने कहा,--'डोलते हुये लक्ष्य की वेध क्रिया के बाद फिर कौन-सा तमाशा 
करता वह सुधर ?! 

“अजी राजकुमारी जी, सुघर नहीं बिलकुल ऊघड़ हैं। यह तो देखिये पछियाता आया ! 
जैसे उसके बाप का कुछ ले आये हैं।' 

“उसके वाप का नहीं तो उसका कण्ठा तो ले ही आई हो। ह ! ह ! ह !' 

“मैं फेक देना चाहती थी परन्तु आपने रोक लिया।' 

“समय नहीं था, अवसर नहीं मिल सका तुम्हें नहीं तो थोड़ा-सा और मूड़ लेती--' 

“अरे नहीं। मन में बड़ी घिन थी। उसने आपको फुलवाड़ी 'में देख लिया था। उसके 
सिवाय और कोई नहीं हो सकता था। फिर तो मैं उससे मिल ही नहीं सकती थी।' 

“उस घड़ी पहिचान में नहीं आया। मैं कुछ सकपका गई थी, फिर अपनी कायरता : 
पर पछताई।'कह देती कि मेरा पाणिग्रहण इन्हीं महाराज के साथ होगा और उसे फटकार 
कर किले बाहर करवा देती परन्तु पिताजी के वचन का, उनकी लाज और प्रतिष्ठा का 
विचार प्रवल हो उठा था।' 

“जो कुछ हुआ वही ठीक रहा। अव तो केवल चिन्ता यह रहेगी कि कहीं वह कालन्जर 
में कोई उत्पात न खड़ा कर दे।' 

“सो तो विश्वास है कि वह कुछ नहीं कर सकेगा। गढ़ा में कालन्जर की गतिविधि 
का पता लगता रहेगा। बड़ी दूर नहीं है। गढ़ा में पर्याप्त साधन सुलभ रहेंगे। सुघर का 
दमन करना सहज रहेगा।? 

“गढ़ा यहाँ से जल्दी पहुँचना चाहिये ।' 

'मनियादेवी का पूजन करके कूच कर दिया जायगा।' इसके पश्चात वे दोनों सो गई। 

दूसरे दिन नित्य कृत्य के उपरान्त मनियादेवी का पूजन उन सबने मिल कर किया 
और फिर वे तीनों-दलपति, दुर्गावती और रामचेरी महल के एक कक्ष में इकट्ठे हुये। 
वहाँ से पहाड़ का ढाल खड़ा सीधा था। नीचे केन नदी बह रही थी। उसके नीचे जल 
और आस-पास के घने जंगल की हरियाली में होड़ सी लग रही थी--किनारे के पेड़ 
जैसे झुकझुक कर केन से हार मान जाने के लिये कह रहे हां। केन मानो कह रही हो 
मेरे दर्पण में अपना मुंह देखते रहो और खड़े रहो। 
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दलपतिशाह ने कहा,-- मार्ग में कोई वात ही नहीं कर पाई। आप लोगों ने विलक्षण 
साहस और वुद्धि के साथ काम लिया। मैं जव सुरंग के निकट हाथी लिये खड़ा था बहुत 
चिन्तित और आकुल था। अव वतलाओ कैसे कठिनाइयों को पार किया। रात में सेना 
के डेरे डण्डों का प्रवन्ध करता रहा, कोई वात नहीं कर पाई।' 

दुर्गावती जरा सकुची और फिर कालन्जर से अपने निकास का पूरा वर्णन सुनाया। 
वीच वीच में रामचेरी भी कुछ कहती जाती थी। अन्त में वार्तालाप गढ़ा के प्रयाण के 
वारे में मुड़ा। दलपति ने कहा,-“पहले सिंगौरगढ़ चलना है। अपने वहुत वड़े वड़े गढ़ों 
में से है। गढ़ा राजधानी रही है, परन्तु रहते अधिकतर चौरागढ़ में थे। वहाँ से मैं सिंगौरगढ़ 
चला आया हूँ। आप उस स्थान को देखकर वहुत प्रसन्न होंगी ।' 
“सभी स्थान देखूँगी।'-दुर्गावती मुस्कराई। 
'शिकार हमारे जंगलों में इतनी हैं कि आप खेलते खेलते थक जायेंगी।' 
“शिकार तो कभी कभी खेलूँगीं ही, आपकी सेवा सहायता राजकाज से करनी है।' 


'सेवा सहायता !---दलपति ने कहा--“नहीं, राजकाज आप चलायेंगी, सहायक मैं 
रहूँगा,' और वह अपने स्थान से उठकर दुर्गावती के निकट बैठने के लिये आये। दुर्गावती 
ने साड़ी सम्भाली और मुस्कराती सकुचाती खड़ी हो गई। जरा दूर विछी चौकी पर बैठना 
चाहती थी। 

रामचेरी वोली,--'मैं एक काम कर आऊँ।' और बाहर जाने लगी। 

दुर्गावती ने साड़ी का छोर होठों से दवाकर कहा-“कहाूँ चली ? वड़ी आई काम 
करने वाली। बैठ यहीं।' और हँसी। 

दलपति भी हँस पड़े | वोले,-'अच्छा। मैं वहीं वैठता हुँ। आप यहाँ आ जाइये |” 
रामचेरी नहीं गई। दुर्गावती हँसती रहीं, पर वैठीं वहीं रहीं। 

दलपतिशाह ने कहा,--मैं चाहता हूँ कि 'नदी के उस टापू वाले जंगल में थोड़ी 
देर के लिये चलिये। उस गढ़े के पास मैं जाकर खड़ा हो जाऊँगा, आप उसमें उतरें और 
उस छेद में होकर मेरा वह पत्र और वह चित्र दिखलायें।' 

हँसी का प्रवाह सा आ गया। 

'चलिये न थोड़ी देर के लिये। देखकर लौट आवेंगे। शिकार तो खेलनी नहीं है |'-- 
समचेरी ने आग्रह किया। 

“हाँ हाँ क्यों नहीं--तुम्हीं वह पत्र महाराज से ले आई थीं।' 

“महाराज से नहीं उनसे, महारानी जी !' 

'चुंप ! चुप ! अभी से” दुर्गावती ने झिड़का, परन्तु सारी झिड़की उसकी हँसी और 
मिठास में डूब गई। बोली,-'चलिये, देख आवें। मोहनदास को भी ले चलियेगा।' 
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थोड़ी देर वाद वे सव वहाँ गये। सुनसान छाया हुआ था। उन्हें लगा मानो वह 
चिल्ला चिल्ला कर स्वागत कर रहा हो। मुग्ध हो गये। दलपति के आग्रह पर भी दुर्गावती 
गढ़े में नहीं उतरी। सकुच रही थी। जव ये लोग मनियागढ लौटे सूर्यास्त में देर थी। 
शिकार नहीं खेला तो क्या करने गये थे सव ? वहाँ के वहुत से लोग कह सुन रहे धे। 
दुर्गावती का हाल उन्हें कम वढ़ रूप में मालूम हो गया था। अपने भविप्य के सम्वन्ध 
में आश्वस्त हो रहे थे। दूसरे दिन दलपति ने सिंगोरगढ़ के लिये प्रस्थान कर दिया। 


[ १४ ] 

सिंगोरगढ़ आने में दलपति को आठ दिन लग गये। लगभग सौ कोस का मार्ग 
मैदानों में होकर कम, पहाड़ों और वीहड़ जंगलों में होकर अधिक । यात्रा में दुर्गावती को 
ऐसा भान हुआ जैसे वह तो स्थिर हो और जंगल पहाड़ इत्यादि डगमगा रहे हों। इतनी 
लम्वी यात्रा पहिले कभी नहीं की थी। ऊँचे शिखरों वालें पहाड़ों के नीचे वृक्षां से आच्छादित 
गहरे खड और वहते नदी नाले अपने रहस्यमय सोन्दर्य के प्रति आश्चर्य उभारते थे, परन्तु 
कभी कभी भिन्नता रहित और लगभग एक रस वाले दृश्य मन को उवा देते थे। मार्ग 
में वड़े पुरवे या गाँव कम मिले, दो-दो चार-चार टपरों के गाँव अधिक। दीन दरिद्र साधारण 
जनों के समूह के समूह मिलते रहे। पुरुष और वालक थोड़े थोड़े से ही वस्त्रों से ढके 
हुये, स्त्रियाँ भी कठिनाई से अपने तन ढके जंगल के फूल अवश्य अपने अपने केशों में 
गूथे हुये थीं। उनके कपड़े रंग विरंगे थे,-हरे, लाल, नीले, परन्तु थे मोटे झोटे। फिर 
भी उनके चेहरों. पर मुस्कान थी और दुर्गावती पर वर्षा करने के लिये अन्जलियों में वन 
पुष्प। उन्हें जानकारी हो गई थी। उन मुस्कानों और पुष्यों की वर्षा ने दुर्गावती को मुग्ध 
कर दिया। उन्होंने सोचा-क्या में इनके लिये कुछ कर सकूँगी ? देवी दुर्गा मुझे शक्ति 
प्रदान करें। कहीं कहीं स्त्रियों के गलों पर चाँदी के सिक्कों के हार दिखलाई पड़े तो 
उन्होंने निश्चय किया,--'इन्हे सोने के हार पहिनाऊँ तव वात है।' पुरवों और बड़े गाँवों 
के ठाउबाट प्रदर्शन भरपूर मिले। यहाँ के निवासियों का रंग रूप कुछ अलग और रहनः 
सहन भिन्न। उन्हें देखकर भी वह प्रसन्न हुई । रामचेरी को सव कुछ अच्छा लग रहा था। 

दलपतिशाहः का दल सिंगौरगढ़ पहुँचा, दुर्गावती ने हौदे की झरप डाल ली धी-- 
रीति का निर्वाह जो करना था। साथ वाली बारह हजार सेना की तुमुल ध्वनि और स्वागत 
करने वाले इससे कई गुनी संख्या वाली जनता का जयकार और वाद्यों की ध्वनि मानो 
आकाश वेधी ! नरनारी, बालक बालिकायें, सैनिक और पदाधिकारी संब गदेलियों में रंग- 
बिरंगे फूल भरे हुये थे। दलपति घोड़े पर सवार थे। इतनी मालायें पहिनाई और चढ़ाई 
गई कि उन्हें साँस लेना दूभर हो गया। उनके घोड़े का भी यही हाल था। और दुर्गावती 
का ? 

वह हाथी पर थी नहीं तो न जाने क्या होता-इतनी मालायें इतनी मालायें चढ़ाई 
गईं इतने फूल फेके गये कि होदे का शिखर फूलों से लद गया, महावत फूलों की मार 
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ब भार से परेशान हो उठा, केवल हाथी मौज में था, कभी चुप्पी साध लेता और कभी 
सूँड़ हिलाता डुलाता। इतने फूल वरसे कि हाथी के पाँव उनमें डूब गये ! 
जनता अपनी रानी के दर्शन के लिये व्यग्र थी, उमड़-उमड़ पड़ रही थी साधे नहीं 
सधती थी। “महारानी दुर्गावती की जय ! महाराज दलपतिशाह की जय ! महारानी जी 
दर्शन दीजिये ! दर्शन दीजिये महारानी जी !! 

दुर्गावती 'ने परिचारिका द्वारा,जो मनियागढ़ से हाथी प्रर साथ आई थी,--झरपट 
हटवा दी और चारों ओर हाथ जोड़कर सिर झुकाये जनता के स्वागत को प्रणाम किया। 
दूर-दूर तक फैली हुई भीड़ उमड-उमड़ कर रेलपेल करती हुई असंयत हो गई। मोहनदास 
और अन्य सरदारों को लगा कि कुचल पिचल न जायें, हाथी कहीं विगड़ न पड़े और 
रौद न डाले ! वड़ी कठिनाई से उन लोगों ने दलपतिशाह के घोड़े ओर दुर्गावती के हाथी 
को किले के पाठक पर पहुंचा पाया। जनता और साथ वाली सेना वाहर रह गई, किले 
के भीतर काफी सेना थी। 


फिर अवसर मिलेगा। दर्शन करने का यह आश्वासन देकर फाटक वन्द कर लिये 
गये। हाथी किले के भीतर चढ़ता चला गया। वाँयें हाथ पर थोड़े से ढाल के ऊपर सीधी 
पहाड़ी। उस पर महल की झाँकी मिली। दाँयें हाथ से पहाड़ की श्रेणी ऊँची होती चली 
गई थी। फाटक से हटकर उसी ऊँचाई पर बुर्ज थी--मुन्ज पड़िहार' की बुर्ज कहलाती 


थी। फाटक पर नगाड़े वज रहे थे और बुर्ज पर शहनाई। दुर्गावती ने देखा कि किले, 
के कोट कहीं दूर जाकर विलीन हो गंया है। सामने ऊँचा पहाड़, उस पर परकोटा और 
बुर्ज--दोनों पर्वत श्रेणियां के वीच में थोड़ा मैदान वल खाता हुआ मुड़ गया था। हाथी 
आगे वढ़ा कि कमल-पुरैन से आच्छादित तालाब दिखलाई पड़ा। दुर्गावती को अच्छा लगा। 
रामचेरी से कहा--'वह किला ही क्या जिसके भीतर जलाशय न हो।' कालन्जर दुर्ग के 
भीतर अनेक हैं, वह कैसे भूल सकती थी। 

परिचायिका ने नम्रता के साथ बतलाया,-जी सरकार, आगे, जरा नीचे की ओर, 
दो बड़े-बड़े कुण्ड मिलेंगे। ऊपर के लिये मार्ग उन्हीं के निकट से गया है। फिर ऊपर : 
भी दो बड़े गहरे कुण्ड हैं।' 

“अच्छा, अच्छा।' 

हाथी चौरस पथरीले मार्ग से बढ़ा। वे कुण्ड मिले। उनके ऊपर पहाड़ की ऊँची 
चोटी, और चोटी पर बुर्ज थी। जिससे लगा हुआ परकोटा नीचे उतरा था और दूसरे परकोटे 
से मिल जाता था। महल पहाड़ के चौरस पठार वाले मैदान के सिरे पर खड़ा था। वहाँ 
पहुँचने के लिये परकोटे के एक द्वार से जाना पड़ा। यह द्वार “हाथी द्वार” कहलाता था। 
यहाँ भी शहनाई बज रही धी। द्वार बन्दनवार और फूलों से सजा हुआ था। वहाँ से 
महल वाली और भी ऊँची पठार के लिये मार्ग कठिन चढाई का था| हाथी धीरे-धीरे जा 
सका । ऊपर महल तो तोरण बन्दवारों और फूलों से सजा लिया गया था। महल के आस- 
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पास और दूर दूर तक पठार पर भवन वने थे। सभी सजाये गये थे। संध्या होने में विलम्ब 
था। सूर्य की किरणों में सारा दृश्य सुनहला हो रहा था। उत्तर पश्चिम दिशा में कुछ कोत 
की दूरी पर एक वड़ी झील की झलक उन किरणों से झिलमिला रही थी और पूर्व की 
ओर के मैदान उस पठार की ऊँचाई से लगते थे जैसे हरे मखमल के फर्श विछे हों... 
ये गेहूँ चने इत्यादि के खेत थे। उनके छोरों पर पहाड़ों की सीधी टेढ़ी श्रेणियाँ | 


महल के फाटक के सामने हाथी विठला दिया गया। दलपति घोड़े पर से उतर पड़े। 
स्वागत के लिये भुने धान के चावल--फूले--वरसाये गये। गोंडवाने की रीति के अनुसार 
पुरोहित ने हल्दी चन्दन का तिलक दलपति को लगाया और अक्षत एवं हल्दी के छींटे 
दुर्गावती पर छिटके । आशीर्वाद दिया। नाम अपना मान पुरोहित वतलाया । दूल्हा-दुलहिन 
दोनों ने झुक कर प्रणाम किया। असीस फिर मिली । अधारसिंह ने पूरा मुसाहिवी प्रणाम 
किया। अपना नाम वतलाया। 'सेवक सरकार का दीवान है।' और फूलों की वर्षा की। 
फिर एक मोटा तगड़ा युवक आया। उसने दलपतिशाह के पैर छुये और दुर्गावती का चरण 
स्वर्श करते हुये कहा,--' भावी रानी जी, मेरा नाम चन्द्रसिंह है।' यह दलपतिशाह का छोटा 
भाई था। सवको यथायोग्य उत्तर देते हुये वे दोनों महल में गये। पीछे पीछे मोहनदास, 
रामचेरी और चन्द्रसिंह। वाद्यों का तुमुल नाद निरन्तर हो रहा धा। राजा और राजा के 
सम्वन्धी एवं विशिष्ट सरदारों के लिये महल का भाग एक ओर था और रानी इत्यादि 
के लिये दूसरी ओर। दुर्गावती, रामचेरी और परिचारिका 'रनिवास' में चली गईं। 
दलपतिशाह, मोहनदास इत्यादि दूसरे भाग में। पुरोहित ने पाणिग्रहण-_भाँवर का मुहूर्त 
दो दिन उपरान्त का निश्चित किया। उस दिन वसन्त पंचमी थी। 

सन्ध्या के भजन पूजन के उपरान्त जव भोजन हो चुका, रनिवास की स्त्रियों ने 
अवसर के उपयुक्त एक लोकगीत मृदंग और मजीरों पर गाया। अगले दो दिन दुर्गावती 
को रनिवास में ही रहना पड़ा--रिवाज यही था--दूल्हा भाँवर के पहिले दुलहिन को न 
देख सके, दुलहिन घर से वाहर पैर न रक्खे ! दुर्गावती महल के झरोखों से चारों ओर 
के, दूर-दूर के दृश्य अवकाश निकाल निकाल कर देखती रहीं। गढ़ के कोने कोने की 
जानकारी प्राप्त करने के लिये उत्सुक थीं। महल के नीचे दो खण्ड और थे-तलघरे। 
इन तलघरों से किले के बाहर होने के लिये सुरंग थी; उन्हें देखा। वाहर के व्योरे केवल 
सुनने को ही मिल पाये। राज्य के विस्तार के सम्बन्ध में बात हुई | रनिवास की परिचारिकाओं 
को मालूम हो गया था कि दुर्गावती शिकार की बहुत शौकीन हैं। उन्होंने अनेक बड़े-बड़े 
जंगलों के नाम बतलाये जिनमें शेर, तेंदुये, अरने भैंसे, हाथी, भालू, साँभर, चीतल, वारहसिंगे 
इत्यादि बहुतायत से सुलभ थे। दुर्गावती राज्य की जनता के सम्वन्ध में भी जानना चाहती 
थीं। गढ़ा के अधीन राजाओं और सामन्तों के ठिकाने और नाम और उनकी धन सम्पत्ति 
वतलाई गई। 

एक परिचारिका ने कहा--“इन राजाओं की गड़ियों में घड़ों अलाउद्दीन शाही सोने 
के सिक्के भरें पड़े हैं।” ; 


महारानी दुर्गावती १९१ 


रौ अलाउद्रीन के शाही सिक्के !'-दुर्गावती को आश्चर्य हुआ,---' सुना है कि गोंडवाने 
में इसी वंश का राज्य युगों से है'फिर ये सिक्के इतनी संख्या में यहाँ कैसे ? यह अलाउद्दीन 
कौन था ?' 


कोई भी परिचारिका नहीं वतला सकी। दुर्गावती ने सोचा कि विवाह होने के वाद 
अपने पति से सव वातों का पता लगाऊँगी। 'रामचेरी से कहा,--'तुम चित्रकारो और 
संगीतकारों का पता लगाना।' 

“लगाऊँगी और स्वयं भी चित्र वनाऊँगी। एक के वनाने का सुअवसर तो शीघ्र 
ही हाथ लगेगा।' 

'किसका ?' दुर्गावती ने पूछा। 

“विवाह के समय का ।'--रामचेरी ने उत्तर दिया। 

“कागज कलम कूँची और रंग कहा हैं ? वही एक चित्र--वही तो साथ ले आ 
पाई ।' दुर्गावती हर्ष मग्न थी। 

“सव सामग्री इकट्टी कल लूँगी। पता लगा लिया है। यहाँ सव सुलभ है। महाराज 
के पूर्वजों को वस कला में रुचि थी--और इन्हें भी वहुत है।'--रामचेरी ने उत्तर दिया। 

व्याह के कुछ नेग दस्तूर उसी समय होने थे। दुर्गावती को तैयार किया गया। नेग 
होते रहे | उनकी समाप्ति पर विवाह की घड़ी का मुहूर्त आ गया। महल से हटकर पहाड़ 
के चौरस पर. एक लम्वा चौड़ा गहरा कुण्ड था। उसमें उतरने और स्नान करने के लिये 
सीढ़ियाँ वनी थीं। कुण्ड के ऊपर उसके विलकुल किनारे पत्थरों का ऊँचा और काफी 
विस्तार वाला चवूतरा था। चवूतरे के वीच में हवन कुण्ड। यहीं विवाह का मण्डप खड़ा 
किया गया। मान पुरोहित ने विवाह संस्कार कराया। वड़ी धूम-धाम थी। रामचेरी को 
चित्रकारी की सामग्री मिल गई थी। उसने वड़े चाव के साथ वहीं बैठे बैठे चित्र वना डाला । 
गोंड नर-नारी नृत्य-गान वड़ी उमंग के साथ कर रहे थे। गोंड स्त्रियों ने अपनी रीति के 
अनुसार हल्दी घोली और दुर्गावती पर इतनी उड़ेली कि सरावोर कर दिया। दलपति भी 
नहीं वच पाये। वैदिक मन्त्रों के साथ हवन परिक्रमा के समय गोंडी गीत भी हुये। उन 
गीतां के साथ वैदिक मन्त्रों की ध्वनि समन्वित होती रही। फिर वहुतायत के साथ दान- 
पुन्य हुआ। अन्त में संध्या के पहिले ही वहुत वड़ा भोज। भोज--पंगत'--का आयोजन 
उस दिन एक साथ संग्रामपुर में जिसे किले के पहाड़ के नीचे जरा हटकर दलपति के 
पिता संग्रामशाह ने वस्ताया था, गढ़ा में जो वहाँ से लगभग बारह कोस की दूरी पर दक्षिण 
में था और नर्मदा किनारे त्रिपुरी-तेवर में जो गढ़ा से पाँच छह कोस की दूरी पर था, 
किया गया। इतने बड़े भोज पहिले कभी नहीं कराये गये थे। 

सिंगोरगढ़ में भोजन के उपरांत महल के सामने दलपति और दुर्गावती गाँठ बाँधकर 
वैठे। गोंडी लोकगीत के साथ गोंडी नृत्य किया गया । लम्बे बाँसों के पिछले भाग में खड़ाऊँ 
टुकी थीं। उन पर गांड युवक सधे खड़े हुये, ऐसे सधे हुये जैसे धरती पर पैर सजाये 
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खड़े हों ! पैरों में घुँधरू वाँधे थे, कमर में धोती कसे, पीठ पर शेर और तेंदुओं की 
खाल डाटे हुये जो छाती पर आकर गठी हुई थी। सींगवाजा--ढोल--ताल दे रहा था 
और वे बड़ी दक्षता आकर्षक-सुन्दरंता के साथ नाचने लगे, नाचते रहे। सिर पर मोर, 
नीलकण्ठ इत्यादि पक्षियों के रंग-विरंगे पंखे वाँधे थे। वे फहरा फहरा जाते थे। स्त्रिया 
के शीर पर चाँदी, मूँगे और कीड़ियों के गहने लहरा रहे ते इसके उपरांत गोंड नर-नारियों | 
का करमा नृत्य हुआ 

रात होते ही मशालों का प्रकाश किया गया। भजन पूजन हुआ और थोड़ी देर 
के लिये शास्त्रीय संगीत वीणा और मृदंग पर चला। रात काफी वीत गई थी जब बैठक 
समाप्त हुई शयन का आयोजन हुआ। दलपति ने कहा,--'महारानी साहव अव आपको 
फूलों से सजाने की मेरी वारी आई है। मालाओं से इतना भर देना चाहता हूँ कि नाम 
आपका फूलदेवी हो जाय।' वह मोद मग्न थे। 

“फिर में आपको काहे से सजाऊँ सँवारँगी ?'- दुर्गावती हँसकर वोली,-'सूर्य की 
किरणों को समेट सकूँ तो उनका हार बनाकर आपके गले में डाल हूँ ।' 

'फूलों की डालियाँ तो मेरे पास रक्खी हैं, किरणें आप कहाँ से समेटेंगी ?' 

“आपके नेत्रों के प्रकाश से, आपके हृदय की महानता से, आपकी भुजाओं के पुरुषार्थ 
से, आपके पूर्वजों के साहस और पराक्रम की कीर्ति से।' 

दलपतिशाह गद्गद्‌ हो गये। वोले,-'में नहीं मानने का इन वातों से, में अपनी 
देवी की मुस्कानों से वह सव अर्जित करना चाहता हूँ जो कुछ आपने अभी कहा है। 
मेरे इकट्टे करवाये हुये ये पुष्प आपको सजा कर सुन्दर दिखने के लिये ललक रहे हैं। 
रामचेरी को बुलाकर चित्र खिचवाता हूँ इस पुष्प पराग की मूर्ति का।' 

“न न, सो गई होगी। मैं चाहती थी उसका विवाह भी आज ही हो जाय, परंतु 
ज्योतिषी ने कल का मुहूर्त रक्खा हे।' 

“बस तो तैयार हो जाइये।-दलपति ने कहा और पुष्प मालाओं से सजाने लगे। 
दुर्गावती का हँसता हुआ निषेध उन्हें वर्जित न कर संका। जव उन्होंने दुर्गावती को सर्वाग 
सजा लिया, बोले,-मेरे और गांडवाने के सौभाग्य की मूर्ति सामने खड़ी है। उसे मेरा 
नमस्कार है।' गला भरभरा गया आगे न बोल सके दुर्गावती ने तुरन्त झुककर उनके पैर 
पकड़ लिये। 


“हैं हैं यह क्या ?' उन्होंने कहा और कन्धे पकड़ कर उठा लिया फूलों से ढक 
कन्थे ऐसे लगे जैसे-फौलाद के बने हो ! 


आप मेरे पति हैं। हिन्दू नारी का यह कर्तव्य है।'- दुर्गावती की आँखें भर आई 
थीं और देह काप रही थी। 


दलपतिशाह ने दुर्गावती को बाहों में भर लिया,-'मेरी प्राणेश्वरी मेरे जीवन को 
सार्थक और सफल बनाने वाली हृदयेश्वरी !” 
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वाहर वाजे वज रहे धे। वड़ा नाद हो रहा था। उन दोनों के हृदयोदगार शहनाई, 
ढोल, ताशों, रमतूलों और अन्य वाद्यो की ध्वनि में समा गये। 

दूसरे दिन रामचेरी और मोहनदास के विवाह का मुहूर्त था। 

उसी स्थान पर रामचेरी और मोहनदास का विवाह संस्कार हुआ--उसी मण्डप के 
नीचे और उसी वेदी के पास वैदिक रीति और गोंडी रिवाज के समन्वय से। धूमधाम 
और नृत्य गान भी वैसा ही हुआ। 

दुर्गावती रामेचेरी के निकट ही मण्डप के नीचे वैठी ही थी। जरा सा अवसर मिला 
कि उन्होंने कहा,--में चित्रकारी नहीं जानती। चित्र न वन पायगा। वस यह कसर खटक 
रही है।' 

रामचेरी कुछ कहना चाहती' थी परन्तु विवाह मण्डप की लज्जा ने उसी वाचलता 
को रुद्ध कर दिया। मुस्कराकर रह गई। 
भोज के समय दुर्गावती और रामचेरी पास थीं। चन्द्रसिंह दलपतिशाह का छोटा भाई- 
आया और वोला-आज आप दोनों का परोसा ही खाऊँगा नहीं तो उपवास करूंगा। कल 
शरम के मारे रह गया था। आज नहीं माजूँगा ।' 

बड़ा खाऊ-खप्प था चन्द्रसिंह, इस विषय में उसने नाम कमा लिया था। वे दोनों 
एक साथ बोलीं,-'अवश्य।' दुर्गावती ने कहा--'महाराज को और मोहनदास जी को भी 
'परोसने का थोड़ा सा पुण्य वटोरने दीजिये ।' 

हँसी छा गई। उन चारों ने थोड़ा-थोड़ा परसा। वह ढेरों खा गया। 


.[ १५] 
विवाह के वाद की रीतियों का निर्वाह कई दिन ले गया। नृत्य-गान और खेल- 
तमाशों के आनन्द में भी दुर्गावती के मन में यह संकल्प कांध-कॉंध जाता था-वहुत कुछ 
देखना और करना है। जव उत्सव और समारोह कम हो गये दुर्गावती ने किले के सर्वांग 
निरीक्षण की ठानी और रामचेरी को लेकर दलपति के साथ महल के अन्तरंग से निकल 
पड़ीं । 


थोड़ी दूर चले थे कि दुर्गावती ने. हँसकर प्रश्‍न किया। 'महाराज आपके नाम के 
पीछे शाह शब्द कैसे जुड़ गया ? यह तो मुसलमान सुल्तानों के नामों के पीछे चलता 
है।' 


“महाराज का सम्वोधन छोड़ दीजिये तो वतलाऊँगा।-वह भी हँसे। 

“अच्छा अच्छा नहीं करूँगी।' 

“दिल्ली के बादशाह इब्राहीम लोदी का भाई जलालुद्दीन विद्रोह कर गया। लड़ता 
हारता मालवा में आया। वहाँ के सूवेदार से नहीं पटी तो हमारे पिताजी के पास चौरागढ़ 
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आ धमका। चौरागढ़ अपना वहुत वड़ा किला है। यहाँ से दक्षिण पश्चिम में होगा लगभग 
पचास कोस |! 


'वहाँ किसी दिन अवश्य आपके साथ चलूँगी--छोटे वड़े सभी स्थान देखने हैं।' 
'उधर के जंगलों में वहुत शेर हैं, यों ही मिल जायेंगे+' 
'हाथ लगे को छोड़ता ही कौन है--वासी रोटी में साझा किसका ?' 


“मेरा, मेरा तो है।' 

“वाह ! वाह ! कहाँ से कहाँ आ गये ! उस वात को वतलाइये।' 

'हाँ तो उस जलालुद्दीन के पास सेना भी थी। पिताजी ने सोचा कि इसे गोंडवाने 
में पाला पोसा तो व्यर्थ की उलझनें सिर पर आ पड़ेंगी। वह लड़े और उसे कैद करके 
दिल्ली भेज दिया। इव्राहीम वादशाह ने पिताजी को शाह की उपाधि दी और तभी से 
महाराज संग्रामशाह कहलाने लगे। यह उपाधि मेरे नाम के पीछे अपने आप आ लगी !' 

यों ही आ लगी पर विनोद हुआ। रामचेरी वोली--'यों ही वहीं आ लगी। इतने 
बड़े राज्य का प्रवल विस्तार देखकर ही दिल्ली का सुल्तान प्रभावित हुआ होगा--वाईस 
तेईस हजार गाँव और वावन गढ़ों वाले राज्य का व्योरा सुनकर ही अपनापन स्थापित 
करने के लिये प्रेरित हुआ होगा।' 

रामचेरी की सूक्ष्म वुद्धि पर दलपति प्रसन्न हुये--हमारी महारानी की संगति पाकर 
क्यों न ऐसी सूझ वूझ होगी। उन्होंने सोचा और और कहने लगे,-'सुनते आये हैं कि 
राज्य में वावनगढ़ हैं परन्तु इतने नहीं हैं-कभी रहे होंगे। गाँव की संख्या व्योहार अधारसिंह 
दीवान के कार्यालय में है।' 

“यह व्योहार क्या है ?' दुर्गावती ने पूछा। 

“आप वहुत शिक्षित हैं, सुना है कि व्योहार शब्द देववाणी संस्कृत के व्यवहारिक 
का रूप है। व्योहार जी न्यायाधीश प्रधान सेनापति और दीवान सव एक साथ वहुत चतुर 
और कुशल हैं।--दलपति ने उत्तर दिया। 


अवसर आने पर उनसे वात करूंगी, वहुत कुछ पूछूँगी। अभी तो इस किले के 
वारे में ही सव कुछ पूछना जाचना है। 


घूमते घूमते वे सब गढ़ के निचले भाग के तालाब पर पहुँचे। उसके ऊपर पहाड़ों 
के ढाल पर एक मन्दिर था, उसे देखने के लिये दुर्गावती उत्सुक थीं। देखा, हनुमान जी 
की मूर्ति थी और एक शिला-लेख | दुर्गावती ने शिला लेख' पढ़ा। उसमें वाघदेव पड़िहार 
. का नाम था और सम्वत तेरह सौ विक्रमी। 


“यह तो हमारे यानी हमारे मायके के विख्यात पूर्वज हम्मीर वर्मदेव चन्देल के अधीत 
राजा थे ? हम्मीर वर्मदेव ने त्रिपुरी के कलचुरियों को हराया था।'-दुर्गावती के मुँह से 
यकायक निकला । ॒ 
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“हो सकता है, परन्तु हमारे वंश-विरुद की परम्परा में तव यहाँ का राज्य राजगोंड 
नरेश का होना चाहिये ।'-दलपति ने कहा। 

"तो क्या यह किला तव भी था ? सवा दो सौ वर्ष से ऊपर हो गये ?' 

दुर्गावती के प्रशन पर दलपति निरुत्तर होने को हुये कि स्नेह उमड़ आया और बोले, 
'कहते तो यह हैं कि हमारे पिता जी ने ही यह गढ़ वनवाया था, परन्तु तथ्य यह है 
कि बुरी हालत में पड़ा था, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार ही किया।' 

“पिताजी का ही बनवाया समझा जायगा और कहलायगा। हम्मीर वर्मदेव के काल 
में यह गढ़ चन्देलों के बड़े वड़े दुगा में गिना जाता था। फिर तुर्क पठानों के आक्रमण 
ने चन्देल शक्ति को क्षीण कर दिया। किला गिर गया होगा। पुनः अब वना। महल तो 
नये जान पड़ते हैं।'--दुर्गावती ने कहा। 

'विलकुल नये हैं, पिताजी के ही वनवाये हैं।' 

“महल से सुरंग बाहर आई है उसे देखनी है।' 

“सामने के पहाड़ी तिकोने से भी सुरंग गई है, वह दिखलाऊँगा।' 

“मैं सव कुछ देखूँगी, बुजा को भी देखूँगी।' 

“अवश्य |! 

इधर के स्थानों के देखने के उपरान्त दुर्गावती ने दक्षिणी पहाड़ की चोटी पर खड़ी 
बुर्ज को देखा। चढ़ाई सीधी और विकट थी। परकोटे के किनारे से चढ़ना पड़ा। ऊपर 
पहुँच कर सभी हॉफने लगे थे सबसे पहिले दुर्गावती की साँस सधी। बुर्ज के ऊपर खड़ी 
हुई। साड़ी फहराने लगी। सूर्य की किरणों में चमचमा उठी। नीचे, तालाब के किनारे खड़े 
नर-नारियों ने देखा। उन्हें ऐसा लगा कि उनके सौभाग्य की पताका फहरा रही हो । दुर्गावती 
ने थोड़ी दूर पर उत्तर पश्चिम में एक विस्तृत झील देखी। घेरा होगा उसका कोई वाईस 
तेईस कोस। रवि-रश्मियाँ उसमें स्नान कर रही थीं। सारसों के झुण्ड पंक्ति बाँधे उड़ते 
दिखाई पड़े | सुनहली किरणें, नीला जल वृक्षों की हरियाली और उड़ती सारसों की मोतियों 
जैसी चमक ने दुर्गावती की देह में स्फूर्ति भर दी अन्य स्थान भी देखने थे। वे सब वहाँ 
से उतर आये। 

पहाड़ी के किनारे किनारे उतरते चढ़ते उस कोने पर पहुँचे जहाँ तीन ओर ऊँचा 
पर्वत था और चौथी ओर की नीची श्रेणी पर परकोटा। दलपतिशाह ने कहा,-- बाहर 
जाने के लिये सुरंग इसी के नीचे से गई है। बाहर निकलकर भाँडरे पर्वत की लम्बी श्रेणी 
पश्चिम उत्तर की ओर चली गई है उसके नीचे कुछ दूर तक चौड़ी हिरन नदी बहती 
है|! / 

“हिरन नदी |” रामचेरी को आश्चर्य हुआ,--- क्या इसके आस-पास हिरनों की बहुतायत 
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“नाम असल में हिरन नदी--स्वर्ण की नदी है। हमारे 
है। सोने की !' दलपति ने कहा। 


यहाँ सुनार नाम की भी नदी 


“सुनार नदी हमारे मायके के क्षेत्र में जा पहुंची है। वड़ी नदी है, परन्तु नरमदा 
उस ओर से आकर यहीं अपने विशाल तीर्थ रूप में है। देखूँगी।'-दुर्गावती ने उत्सुकता 
प्रकट की। 

“अवश्य। त्रिपुरि के निकट भेडाघाट हे। संगमरमर के पहाड़ को नरमदा ने चीर 
डाला है। अगाध जल और विकट प्रवाह है। अनेक प्राचीन मन्दिर भी वहाँ हैं।' , 

“कब चलेंगे आप -वहाँ !'. दुर्गावती ने प्रश्‍न किया। 

'वहुत शीघ्र। वहाँ पूजा-अर्चा भी करनी है।' 

'तो कव ?' 

'पाँच छह दिन के भीतर ही। यहाँ का कुछ आवश्यक कार्य निवटा लें तव।' 

“मैं सहायता करूँगी। इसी घड़ी से प्रारम्भ कर दीजिये। क्या काम है !' 

दलपतिशाह को थकावट मालूम होने लगी थी। उन्होंने काम वतलाया-- सेना के 
एक भाग की आवास प्रवास योजना, घुड़सवारों के लिये घोड़ों का चुनाव, खजाने की रोकड़ 
की जाँच, राज्य के सीमा क्षेत्र की स्थिति पर अधारसिंह एवं अन्य सचिवों से वात इत्यादि ।' 

“मैं भी इस विषयों पर जानकारी प्राप्त करना चाहती हूँ फिर जैसा आपका आदेश 
हो।' 

“आदेश ! यह कभी न कहें।' 

“अच्छा, अच्छा।' 

“आपकी उपस्थिति में ही बातें होगीं। समय का निर्धार अभी चल कर हो जायगा, 
रात में।' 

वे सब सन्ध्या के लगभग महल में पहुँच गये। दलपति ने कर्मचारियों को बुलाकर 
समय निश्चय कर लिया। 


“दूसरे दिन दुर्गावती महल के उस भाग में जाने को थीं जहाँ दलपतिशाह और उनके 
कार्यकर्ता इकट्ठे हो गये थे कि चन्द्रसिंह ने आकर विनय की,--' भावी रानी जी, वहाँ सबक 
सामने आपको नहीं जाना चाहिये ।' 

'क्यों ?' , 

क्योंकि आप महारानी हैं और हमारे यहाँ पर्दा होता आया है।' 

सत्तरह अद्टारह वर्ष के युवक चन्द्रसिंह के चेहरे पर गम्भीरता छा गई। 

“गोडवाने में पर्दा ! | 


“गोंड लोग पर्दा नहीं करते, परन्तु हम तो राजगोंड हैं !' 
CC-0. Nanaji j MU. Digitized by eGangotri 


महारानी दुर्गावती १९७ 


“मैं विशेष अवसरों पर पर्दे को रक्खूँगी, आप से किसी ने कहा कि मैं वहाँ न 
जाऊँ ।' 

'किसी ने भी नहीं कहा हे। अभी भोजन कर रहा था जव मैंने सुना। हाथ मुँह 
धोकर सीधा चला आया।' रानी का क्षोभ हँसी में वह गया, वोली--समाचार पाकर भोजन 
में कमी तो नहीं कर डाली !' a 

“नहीं भावी रानी, उसमें कोई कसर नहीं लगी। भोजन कर चुका था तव सुना।' 
चन्द्रसिह जरा हँसा ! 

“आपको मेरा विचार मालूम ही हो गया है, अव प्रसन्न होकर थोड़ा और ग्रहण 
कर लीजिये। राजकाज में महाराज की सहायता करने का मैंने अडिग निश्चय कर लिया 
हे।' 

चन्द्रसिह होठ सिकोड कर रह गया-दुर्गावती एक परिचारिका के साथ उस कक्ष 
में चली गई। वहाँ दलपतिशाह उनके दीवान अधारसिंह और कुछ कर्मचारी बैठे हुवे थे। 
दुर्गावती को आदर पूर्वक विठलाया गया। अधारसिंह गोरे चिट्टे रंग का तीस-वत्तीस वर्षीय 
हृप्टःपुप्ट सुरूप पुरुप था। उसने और अन्य कर्मचारी ने अपनी महारानी के पैर छुयें। 
काम का आरम्भ हुआ, और चलता रहा। खजाने के सिक्कों की गिनती के समय दिल्ली 
के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की स्वर्ण मुहरों का जिकर आया। 

‘अलाउद्दीन खिलजी की मुहरें !' दुर्गावती ने कहा। 

“जी हाँ सरकार !'--अधारसिंह ने गिनती भी वतलाई--वे लगभग पाँच सौ हण्डों 
में भरी थीं ! 

“इतनी मुहरें अपने यहाँ !” दुर्गावती का आश्चर्य बढ़ा। 

दलपत्ति वोले,--'गोंडवाने में इन मुहरों का चलन एक युग से है।' 

दुर्गावती ने सोचा,--' सुल्तान की मुहरों का दिल्ली से इतनी दूर हमारे यहाँ चलन 
इस वात का पूरा प्रमाण है कि राजगांड़ों का शासन अलाउदीन के राज्य काल में बहुत 
सीमित क्षेत्र में रहा होगा। हमारे श्वसुर ने ही राज्य का इतना विस्तार किया है। इसकी 
जड़ें अभी गहरे नहीं गई होंगी हमें यह वात ध्यान में रखनी पड़ेगी , > 

“आप क्या सोच रही हैं ?” दलपति ने मुस्कराकर पूछा। 

“यों ही कुछ,'--उन्होंने उत्तर दिया,--यह अलाउद्दीन वही हैं जिसने यहाँ होकर 
दक्षिण के तीथाँ पर आक्रमण किया था मन्दिर और मूर्तियाँ तोड़ी थीं ?'. दुर्गावती की 
जानकारी पर वे सब चकित हो गये। दलपित अभिमान से भर गये। बोले,--अपने पिताजी 
की भी स्वर्ण मुहरें हैं। उतनी तो नहीं हैं, फिर भी हैं।' अधारसिंह ने गिनती बतलाई । 

इसके उपरान्त फैसलों का और लगान वसूली का प्रसंग आया। बहुत से क्षेत्र एसे 
थे जो वर्षा पर ही निर्भर थे। दुर्गावती ने कहा,-- तालाव खुदवाये, बँधवाये जावें तो किसानों 
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को कप्ट नहीं उठाना पड़ेगा और राज्य की आय भी वढ़ जावेगी। उधर जिझौती में चच्देलों 
ने शायद इस पर ध्यान दिया। वहाँ के राजाओं ने लगातार वड़े वड़े वँध डलवाये, नहरे 
खुदवाई और किसानों के घरों में सोना वरसाया।' 
दलपति को इस वात से प्रेरणा मिली। वोले,- इसमें कोई सन्देह नहीं। वड़ी वड़ी 
झीलें जगह जगह हैं। तभी जिझौति में एक कहावत है कि चन्देलों के पास पारस पथरी 
थी। लोहें को पारस पथरी छुलाई नहीं कि सोना वन गया।' 
'अधक लगन, परिश्रम और कला वोध यह थी उनकी पारस पथरी ।'-दुर्गावती 
ने किंचित मुस्कराकर कहा। 
दलपतिशाह उनकी वात पर पुलकित हो गये, अधारसिह इत्यादि सकुच गये। सोचते 
थे यह तो विकट नारी है। राज्य के सारे काम को राई रत्ती सम्भालकर करना है ! दुर्गावती 
ने राज्य के सीमाः्षेत्रों की स्थिति जाननी चाही। 
उन्हें स्थिति वतलाई,--राज्य जगह जगह से टेढ़ा तिरछा-सा है। दक्षिण में तो एक 
ओर तो लान्जी से नीचे तक आन्ध्रःतिलंगाना-तक लम्वा चला गया है, सीमा गोदावरी 
. है। वहाँ से पश्चिम की दिशा में चाँदा का परगना उत्तर की ओर हटा हुआ सा है। पश्चिम 
में माँडू के सुल्तान के राज्य में मिला है। उस क्षेत्र की रक्षा चौरागढ़ के शासन द्वारा 
होती है। उत्तर की सीमा मालवा है। पहिले रायसेन का गढ़ भी राजगोंडों का था अव 
नहीं है, परन्तु वहाँ से पूर्व की ओर दायें वायें हटते मुड़ते हुये सागर, गढ़ाकोटा और 
दक्षिण पूर्व में मनियागढ़ से वघेलखण्ड को छूता हुआ, टेढ़ा-मेढ़ा, दक्षिण की ओर लान्जी 
के क्षेत्र से जा मिला है।' 
“बहुत बड़ा है, देखूँगी कभी महाराज के साथ।' 
अधारसिंह ने प्रसंग बदलने के लिये कहा,--इस सारे क्षेत्र में इतने घोर घने जंगल 
पहाड़ हैं कि चाहे जितने शेर सरकार मारें।' 
'देखा जायगा, अभी तो यह जानना है कि तुर्क पठानों के आक्रमण की आशंका 
किसी ओर से है।' 
दलपति को मालूम था वोले,-पश्चिम में माँडू के सुल्तान से आशंका है, पहले 
वह दिल्ली के अधीन था। दिल्‍ली की बादशाही के निर्वल पड़ जाने पर स्वतन्त्र होकर 
उपद्रव करता है। अपने यहाँ के एक दो राजा भी चल विचल हो जाते हैं पर कोई भय 
नहीं है। मालवा में रायसेन का सुवेदार शेरशाह से उलझा है जो इन दिनों राजस्थान मँ 
है। दक्षिण में गालकुण्डा इत्यादि विजयनगर की चपेट में रहते हैं इसलिये अपना राज्यं 
निस्संक्रट है।' । 
सेना के वढ़ाने और दृढ़ करने की चर्चा के उपरान्त कुछ अन्य प्रसंगों पर बातें 
हुईं, फिर राजधानी गढ़ा और त्रिपुरी की यात्रा की तिथि का निश्चय किया गया | अधारसिंह 


को यात्रा प्रवन्ध का आदेश दिया गया। 
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महल की खिड़की से बाहर ध्यान गया तो देखा कि बादल छाते जा रहे हैं। बिजली 
की कोंध भी दिखलाई पड़ी। पानी बरसेगा, सम्भव है कि ओले भी पड़ें यह अनुमान लगाया 
गया और उस दिन बाहर का घूमना स्थगित कर दिया गया। दलपति भी थके से थे, 
बड़ा कारण यह था। रात में बादल बहुत घने हो गये। बिजली की कड़क-चमक चलती 
रही और पानी बरसा। रात भर बरसता रहा और दिन में भी बादलों और बिजली ने 
चैन नहीं लिया। ओले भी पड़े | लोग व्याकुल हो उठे--कहीं ओलों से फसल का विनाश 
न हो जाय। तीसरे दिन पानी का बरसना रुका, फिर बूँदा-वाँदी होती रही | दुर्गावती अकुला 
उठीं, उन्होंने दलपति से कहा,--जैसे ही बादल खुला गढ़ा की यात्रा कर दें। भेड़ाघाट 
तीर्थ पर स्नान पूजन किया जाय, गाँव गाँव चलकर किसानों की हालत की निरख परख 
की जाये और उनकी सहायता का प्रबन्ध किया जाय।' 

दलपति तुरन्त सहमत हो गये। 

अनेक स्थानों पर ओले पड़े थे, कहीं कहीं तो छटाँक छटाँक आध आध पाव तक 
के। त्राहि त्राहि मच गई। मिन्नतें मनाई गई, बोलमायें (बोलमा-कार्य की सिद्ध होने के 
लिये सफलता पर किसी देवता को बलि या भेंट चढ़ाना) बोली गई और कुछ तो यहाँ 
तक कह उठे “इस रानी के आते ही यह विपद हमारे सिर पर आई ! सुनते थे कि दुर्गावती 
जैसा नाम है वैसी दु्गदिवी सी है ! यह तो कुछ और निकली !' 

“व्याह हुये अभी कितने दिन हुये हैं ! कालन्जर से यहाँ आई है ओले पत्थर बरसाने !' 

अधारसिंह के कान तक यें अपवाद प्रवाद आये, परन्तु उसने उन्हें आगे नहीं बढ़ने 
दिया। हमारी महारानी बहुत कुशाग्र बुद्धि हैं और सद्भावनाओं से पूर्ण, ये बकने वाले 
मूर्ख और वेहूदे हैं-प्रजा काहू की न भई, भरत हू की न भई कहावत ठीक ही है। भगवान 
के कोप को विचारी महारानी के माथे थोपा जा रहा है ! वह प्रजा की सहायता के लिये 
शीघ्र यात्रा करना चाहती हैं। में अविलम्ब प्रबन्ध करूँगा। जहाँ जहाँ ओले पड़े हैं वहाँ 
वहाँ अवश्य ले जाऊँगा-_और इन्हीं के हाथों सहायता का कार्य करवाऊँगा,-अधारसिह 
ने निश्चय किया। 


[ १६] 


पानी रुक रुक कर वरसता रहा। एक दिन सवेरे बड़ा गहरा कुहरा छाया हुआ 
था। चिड़ियाँ दिखलाई तो नहीं पड़ती थीं पर चहक कभी कभी सुनाई पड़ जाती थी। 
-दिन चढ़ा होगा कि हवा कुछ तेज हुई। कुहरा फटा, बादल छँटे और धूप निकल आई। 
प्रकृति मानो रुँआँसी होते होते हँस पड़ी हो। पूर्व योजना के अनुसार दलपति और दुर्गावती 
की यात्रा का आयोजन हो गया। हाथी तैयार कर लिये गये। दोपहर होते होते दलपति 
और दुर्गावती अपने दीवान और कार्य संचालकों के साथ सिंगौरगढ़ से निकल पड़े | चन्द्रसिंह 
` किले में रहा। मार्ग में कंकड़ कीचड़ सभी कुछ था, परन्तु हाथी ऐसे मार्ग पर मौज में 
चल सकते हैं। चलते गये, फिर हिरन नदी के इसी किनारे अटक गये। इस नदी का 
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करना अनिवार्य था। पूरे रूप में चढ़ी हुई थी। भड़भड़ाती इठलाती चली जा रही 
थी। इस किनारे और उस किनारे के बड़े वड़े वृक्षों के तने डूवे थे। नदी का पाट चौड़ा 
तो है ही, उस समय लग रही थी जैसे नर्मदा की छोटी बहिन हो। 

एक हाथी पर दुर्गावती, रामचेरी और दो परिचारिकायें थीं। महावत गोंड था। उसके 
' साथ उसका पुत्र भी हाथी पर वैठा। हौदे पर रंग विरंगी झरप पड़ी थी। दूसरे हाथी 
पर दलपतिशाह और अधारसिंह। और भी कई हाथी थे जिन पर परिचारिकायें थीं कुछ 
पर राज्य के अन्य कर्मचारी थे। सबसे आगे सवारी दलपतिशाह की धी। 

हिचकते हाथियों को महावतों ने अंकुश लगाकर नदी की धार में उतारा चीखते 
चिल्लाते नदी की गहराई और प्रवाह का सामना करने लगे। हाथी आगे पीछे हो गये। 

किसी किसी होदे में थोड़ा थोड़ा पानी आने लगा। दुर्गावती के हौदे में भी आया। 
उन्होंने झरप उघड़वा दी। जव बीच धार में हाथी पहुँचा दुर्गावती के हौदे में पानी कुछ 
अधिक आने लगा। परिचारिकायें घबरा उठीं। दुर्गावती ने कहा,--डरो मत, अभी पार 
होते हैं।' 

रामचेरी ने परिचारिकाओं से प्रश्‍न किया,--तैरना जानती हो ?' 

उन्होंने हाँ में उत्तर दिया, परन्तु थीं भयभीत। 

महावत का लड़का पैर लटकाये बैठा था। जब-पानी में पैर अधिक भींगे और बहाव 
के साथ आने वाला कूड़ा कचड़ा पैरों में लिपटने लगा उसने दोनों पैर ऊपर खींच लिये 
और उकड बैठ गया। आयु उसकी पन्द्रह सोलह वर्ष की थी। देह की माँशपेशियों भरी 

हुई। सबल। रंग गहरा साँवला, नाक चिपटी, आँखे खासी बड़ी, सिर के बाल लम्ब। वह | 7 

महावत का इकलौता पुत्र था उसे बहुत प्यारा। अपने पिता के साथ ही रहता चलता था। 
महावती का काम सीख रहा था। 

मझदार से हाथी काफी आगे निकल गये होंगे कि यकायक हेला आया। हाथी एक 
सीध में नहीं थे। तितर-वितर और आगे-पीछे हो गये थे। दलपति का हाथी नदी के उदूग 
की ओर दुर्गावती का उनसे काफी हटकर प्रवाह की ओर। बाढ़ आई और दुर्गावती के 
हौदे में पानी की चपेट पड़ी। परिचारिकाओं ने अपनी चीत्कार दबाकर हौदे की लोहे की 
छड़ें पकड़ लीं। दुर्गावती रामचेरी ने कछोटे कस लिये और साड़ियों में गाठे बाध लीं कि 
जिसमें पानी का प्रवाह उन्हें उघाड़ा न कर दे। हाथीं' विचलित हो रहा था, परन्तु कुशल | 
महावत उसे काबू में किये था। 

पानी और वढ़ा। परिचारिकायें चिल्ला पड़ीं। रामचेरी अपने को सम्भाले थी और 
उसने उन्हें भी सम्भालने का प्रयास किया। महावत हाथी के नियन्त्रण में बेतरह उल 
रहा था। लड़का सकपका गया। उसने अपने पिता की कमर का पूरा सहारा .लेने की 
प्रयत्न किया। उसी क्षण महावत को हाथी की सम्भाल के लिये इतने जोर के साथ झटका 
लेना पड़ा कि लड़के के हाथ ढीले पड़ गये। प्रवाह के जोर का उसे धक्का लगा और 


और चिल्लाया | बचाओ ! 
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महावत हाथी को नहीं छोड़ सकता था; छोड तो महारानी और इन स्त्रियों का क्या 
होगा ? हाथी का क्या हो जायगा ? अपनी जगह नहीं छोडुँगा-विजली की तरह निश्चय 
करके वह अपने स्थान पर वना रहा, परन्तु उसने अपने वायें हाथ से अपना मुड़ासा लड़के 
की ओर डाला। 'पकड़ ले,' उसने कहा। | 

प्रवाह तेज था। लड़का मुड़ासे का छोर न पकड़ सका। वहने लगा। थोड़ा-सा तैरना 
जानता था, इसलिये तुरन्त न डूबा, परन्तु निश्चय था कि कुछ ही क्षण उपरान्त डूब जायगा। 

“हे राम ? मेरा लड़का गया !' फटे स्वर में महावत के मुँह से निकला, परन्तु 
वह अपने स्थान पर डटा था। 

“नहीं जायगा, जय देवी दुर्गा की !--और दुर्गावती होदे में से कूद पड़ीं रामचेरी 
'ऐं ! ऐं ! हाय !' करती रह गई। दुर्गावती' वैमा भरती हुई चली गई, और तुरन्त उसे 
जा साधा। महावत ने उनकी ओर हाथी को मोड़ने का वहुत प्रयत्न किया, परन्तु वह 
न मुड़ा। दलपति ने देखा। भरी गोरी वाहे सोने की जड़ाऊ चूड़ियों से पानी के वेग को , 
छाँटती हुई उस लड़के के पास पहुँच ही नहीं गई थीं, वल्कि उसे सम्भालकर किनारे लगाने 
का प्रयास कर रही थीं। दलपति घबरा गये-हे भगवान अव क्या होता है ? उनके महावत 
ने हाथी को उस दिशा में चलाने का प्रयत्न किया जिस दिशा में दुर्गावती उस लड़के को 
वचाकर वहती तैरती जा रही थीं। और भी कुछ उसी दिशा में मोड़े गये। वे चले, परन्तु 
प्रवाह से पार नहीं पा रहे थे। नदी के उस किनारे पर राजा की अगवानी के लिये भीड़ 
खड़ी थी। लोग व्याकुल होकर चिल्ला रहे 'थे। इंधर 'धार में पड़े भी सभी क्रन्दन कर 
रहे थे। त्राहि त्राहि मच उठी थी। 

दुर्गावती उस लड़के को साधे हुये प्रचण्ड वेग से युद्ध करती हुई धीरे धीरे किनारे 
की ओर बढ़ती जा रही थीं। उनका महावत हाथी को उनकी ओर तेजी के साथ लाने 
का अनवरत प्रयत्न कर रहा था। रामचेरी ने चाहा कि मैं भी कूद पडूँ परन्तु परिचारिका 
ने उसे पकड़ लिया। वे अपने प्राणों की रक्षा के लिय विह्वल थीं। लोग किनारे-किनारे 
प्रवाह की दिशा में दौड़ धूप रहे थे। कीचड़ और--नीची भूमि के कारण अटक-अटक 
जाते थे। 

अन्त में दुर्गावती उस लड़कें को लेकर किनारे लग गईं। लगीं काफी दूर । उस 
किनारे की भूमि ऐसी नहीं थी कि हाथी चढ़ सके। रानी का हाथी उनसे ऊपर की ओर 
एक छोटे से नाले के मुँह पर जा खड़ा हुआ। फिर भी उनके पैर पानी में लगभग आधे 
डूवे हुये थे। रामचेरी को त्राण मिला और वह पानी में कूद पड़ी। नाले का ढाल चढ़ी 
और हॉफते-हॉफते दुर्गावती के पास जा पहुँची। लड़के के पेट में पानी भर गया था। 
दुर्गावती उसे उल्टी करवाना चाहती थीं। रामचेरी उनसे लिपट गई । उन्होंने निवारण किया-- 
“छोड़ो छोड़ो पहले इसके प्राण बचाओ |” उन दोनों ने उसे उल्टा किया। पानी निकाला । 
वह बच तो गया, परन्तु अचेत था। चेत आने में देर थी। दुर्गावती और रामचेरी अपने 
वस्त्र निचोड़ने लगीं । हवा चल रही थी। देह काप उठी। दलपतिशाह का हाथी चढ़ने योग्य 
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न के पास पहुँच गया। विठला दिया वह दुर्गावती की ओर वेग के साथ आये। साथ 
में किनारे के लोग लग गये। अन्य हाथियों को किनारे लगने में देर लगी। दुर्गावती के 
महावत ने नाली के किनारे थोड़ी-सी जगह पाई और हाथी को विठला दिया। अब वह 
अपने लड़के को देखने के लिये पागल सा हो गया और उस दिशा में दौड़ने की चेष्टा 
करता हुआ वढ़ा। जव वहाँ पहुँचा तवं लड़का आँखें खोले था। 
“मेरा गनुआ ! मेरा लाल !'--महावत फफक कर उसे छाती से लिपटा लेना चाहता 
था। दुर्गावती ने वर्जित किया। गनुआ--गनू था नाम उसका-उसके मुँह से निकला, 
'दुर्गामाई ! दुर्गामाई !' और उसने आँखें वन्द कर लीं। महावत ने दुर्गावती के पैरों के 
पास अपना सिर रख दिया--'यही हैं दुर्गामाई इन्होंने ही वचाये मेरे गनुआ के प्राण ! |» 
दुर्गावती बोलीं--'अरे नहीं ! सूखा कपड़ा ढूँढ़ लाओ इसके लिए। इसके वदन को 
ढको, देर न हो।' 

महावत इधर-उधर देखने लगा। सिर पर हाथ गया। साफा धार में वह चुका था। 
लोगों के आने की आवाज कान में पड़ी। उनकी ओर दौड़ा। दलपति भागे आ रहे थे। 
पास पहुँचे और उन्होंने अपने एक वस्त्र से गनू को ढक दिया। उसी समय और लोग 
आ गये। दुर्गावती के पैर छूने की होड़ सी लग गई। दलपति ने वड़ी मुश्किल से रोक 
पाया। परिचारिकायें आ गई रो रही थीं। सभी भीगी हुई थीं। दुर्गावती उस स्थान से 
जल्दी हटना चाहती थीं और गनू को सवसे पहिले निकटवर्ती गाँव, कटंगी .में भेजना था। 
उस गाँव के लोग भी आ गये थे। उनमें से दो ने उसे उत्रया और ऐसी जगह ले गये 
जहाँ एक हाथी किनारे पर चढ़ आया था। दुर्गावती को भी वहाँ से चलना था। 
दलपति ने गद्गद्‌ कण्ठ से कहा,-आपके इस पुण्य कार्य से हमारे पुरखे स्वर्ग 
में नाच उठे होंगे।' 

“अपना धर्म है,'-दुर्गावती धीरे से वोलीं,सवको लेकर चलिए। कपड़े वदलवे 
ह।' 


ये सव ऐसी दिशा में चल दिये जहाँ हाथी किनारे लगे दिखलाई पड़ रहे थे। एक 
हाथी पर से, जो कठिनाई से किनारे लगा था, मोहनदास उतरा और दोड़ता हुआ आया। 
उसने दुर्गावती के पैर छुये। रामचेरी पर दृष्टि गई। दोनों की आँखों में आँसू आ गये। 

कुछ हाथी एक खुली जगह में इकट्ठे हो गये थे। भीड़ जमा थी और वढ़ती जा 
रही थी। जैसे ही दुर्गावती वहाँ पहुँची लोग हर्षोन्मत हो गये। 'दुर्गावती की जय ! महारानी 
दुर्गावती की जय !' चिल्ला रहे थे। आपे से बाहर हो रहे थे। अधारसिंह भी आ गया 
और उत्साहं के कारण भीड़ का साथ देने लगा। दलपति के कहने पर कठिनाई से भीड़ 
को संयत कर पाया। महावत हाथी को लेकर आ गया। हौदे के गदे भीगे हुये थे। सभी 
हाथियों के हौदों की यही दशा थी। दुर्गावती को बैठना पड़ा। रामचेरी और परिचारिका 
भी वैठीं। गनू को एक हाथी पर पहिले ही विठला दिया गया था। ये सव उत्साह मात्र 
GCC 
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ड के साथ कटंगी गाँव की ओर चले। गाँव वहाँ से आधे कोस की दूरी पर था । रामचेरी 
> कहा, महारानी जी, वड़ी ठण्ड लग रही। हड्डी काँप रही है ।! 

दुर्गावती की आँखों में तेज भरा हुआ था। चेहरा कुछ संकुचित। दवे हुये होठों 
प्र फीकी मुस्कान आई। वोलीं,--'महारानी जी हों या चेरी जी ठण्ड छुरी-सी चला रही 
हे सव पर। नदी के जल की ओर देखती हूँ तो कलेजा काप उठता है।' फीकी मुस्कान 
हँसी में परिवर्तित हो गई। 

“धार में जव आपके कूद पड़ने का चित्र सामने आता है, और वह कुछ क्षणों के 
लिये ओलट होता हे तव लगता है जैसे कहीं समाई जा रही हूँ।' 

कटंगी गाँव के नर-नारी, वालक-वालिकायें अपनी उस देवी के दर्शनों के लिये उतावले 
होकर दौड-धूप कर रहे थे। इधर इन सवको पड़ रही थी अपने कपड़े वदलने की। कटंगी 
गाँव भाँडेर पहाड़ के नीचे वसा है। उस समय ऊँचाई पर एक भवन वना था। शीघ्रता 
के साथ दुर्गावती को उसमें पहुंचाया गया। एक हाथी पर वन्द पेटियों में वस्त्रादि थे। 
कुछ भीग गये थे, कुछ सूखे थे। वन्द कमरों में कोयले की आँच से शरीर को गरम किया, 
कपड़े सुखाये और वदले। सवसे पहिले दुर्गावती ने गनू की खोज करवाई। वह सचेत 
था। महावत उसे कपड़ों में लपेट कर ले आया। वाप की कृतज्ञता आँखों मं होकर छल- 
छला पड़ी। 

“मरते-मरते भी माताजी, आपके चरण नहीं छोइँगा।-गनू ने काँपते स्वर में कहा। 
दुर्गावती ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वोलीं-'महावत का काम सीख लो, अच्छी तरह 
सीख लो। हमारे पास ही सदा रहोगे।' और हँसकर पूछा,--'तुमने नाचना सीखा है या 
नहीं ?” 

“जी हाँ महारानी साहव ! करमा, सैला, गेंडिया सभी तरह के नाच जानता हुँ। कभी 
दिखाऊँगा ।-अव गनू के कण्ठ में कम्पन नहीं थी, उमंग मे रोम रोम भर गया था। 

न्ध्या तक दलपति कटंगी गाँव के मुखिया--पटेल--और पंचों से गाँव की किसानी 
स्थिति पर वात करते रहे। ओले पड़े थे, हमारे ग्रहों छोटे-छोटे ही ओले पड़े हैं, कोई 
नुकसान नहीं होगा। थोड़ा-सा हो गया तो पानी वरस जाने से फसल को जो लाभ पहुँचा 
है वह उससे कहीं वढ़कर है। 

ओलों के पड़ने के कारण गिरा हुआ मन अब वहुत ऊँचे पहुँच गया था। सन्ध्या 
के उपरान्त दलपति दुर्गावती के कक्ष में गये। वहाँ रामचेरी भी थी। उन्होंने आते ही कहा-- 
“आज उस घड़ी आपके साहस ने तो मेरा अन्त ही कर दिया होता--' 

दुर्गावती ने आँखें चढ़ाकर टोका, यह क्या कह रहे हैं आप ? आगे कभी मत 
कहना |! 

“अच्छा कभी नहीं कहूँगा ? मेरा हाथी दूर था आपसे | हौदे में पानी आ गया था। 
आशा थी कि घड़ी दो घड़ी में पार पा जायेंगे। परन्तु प्रवाह और वाढ़ को देखकर- घबराहट 
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गई । वार वार किनारे की तरफ आँख दौड़ती रही।' उधर मुडे तो देखा कि लोग 
चिल्ला रहे हैं। आप वही जा -रही थीं कूद पढ़ने की चेप्टा की कि साथ के सरदारों ने 
पकड़ लिया। जैसी कुछ वीत रही थी कह नहीं सकता ।' 

“मैंने तैरना सीखा है, अच्छी तरह सीखा है। इस कारण डर नहीं लगा। उस विचा 
बालक को वचाना अपना धर्म था, इसलिये कूद पड़ी पानी में तनिक भी कप्ट नहीं हुअ। 
तैरती वहती गई। वह विचारा ईश्वर की कृपा -से वच गया, इसका वड़ा आनन्द मन में 
था। परन्तु किनारे पर पहुँच कर ठण्ड लगी और धार की खरवराहट को सुनकर जी 
भी मसोसा। अव तो कोई वात नहीं। जैसे कुछ हुआ ही न हो। आप तो यह वतनाइये 
कि ओलों से किसानों की खेती को कितनी क्या हानि हुई है ?' ’ 

'वे लोग कहते थे कि पानी वरसने से जितना लाभ हुआ है उतनी हानि ओलों 
से नहीं हुई है।' 

रामचेरी ऊँघने लगी थी। 'यह लो !'-दलपतिशाह ने कहा,-- इन्हें अभी से नींद 
आने लगी है।' 

उझक कर वह वोली, महाराज, में भी कूद पड़ना चाहती थी, परन्तु संगिनी ने 
पकड़ लिया।' 

“यहाँ ओलों और किसानों की खेती की चर्चा हो रही है।'--दलपति हँस पड़े। 

“इसकी जाँच पड़ताल के लिये तो आप निकले ही हैं।--रामचेरी ने कहा और 
उनको हँसी में अपनी मुस्कान संकोच के साथ मिलाई । 

'गढ़ा के लिये कल किस समय कूच करेंगे ?' दुर्गावती ने पूछा। 

“जब आपकी इच्छा हो। वैसे एक पहर दिन चढ़े चल देने का विचार है। गाँव 
के नर-नारी आपके दर्शन करना चाहते हैं।' फिर कुछ ही समय तक थोड़ी सी वातें हुई। 
विश्राम करने के लिये अलग हो गये। भोर होते ही दुर्गावती ने गनू के विषय में पूछताँछ 
की। वह स्वस्थ हो गया था। दौड़ता हुआ आया। कृतन्नता ज्ञापन करके वोला,-- मेरे 
माता पिता आप ही, हैं, सदा सेवा में रहूँगा। पढूँगा ।' 

“पढ़ेगा !” दुर्गावती हँसी,-तुम्हारे पिताजी पढ़े लिखे हैं ?' 

“बिलकुल नहीं, महारानी जी ! आपसे पढ़ूँगा।' 

दुर्गावती और रामचेरी बहुत हँसीं। परिचारिकायें मुँह मोड़ कर इधर-उधर देखने लगीं | 
इतनी हिम्मत ! उन्होंने सोचा। वह उनकी हँसी पर सिकुड़ गया। 

रामचेरी ने कहा--मैं पढ़ा दूँगी तुम्हें ।' 


“और महारानी साहब जिन्होंने मेरे प्राण वचाये ?' उसका भोलापन चेहरे पर टपर्क 
रहा .था। 


महारानी दुर्गावती २०५ 


दुर्गावती ने उसके सिर पर हाथ फेरा,-'हाँ, हाँ में भी कभी कभी पढ़ा दिया करूँगी |” 

फिर कटंगी गाँव की नर-नारियां का ताँता वँध गया। दुर्गावती को श्रद्धा भेंट करते 
हुये उन्हें भी अपनी अन्तर्निहित' शक्ति का कुछ रूप दिखलाई पड़ा। पहर दिन चढ़े दलपति 
ने गढ़ा की ओर प्रस्थान कर दिया। मार्ग में जनता के स्वागत-सम्मान को अपना हर्ष भेंट 
करते हुये गढ़ा संध्या के पहले पहुँच गये। मार्ग में दुर्गावती और परिचारिकाओं के हौदों 
पर झरपें पड़ी रहीं। जनता दर्शन करना चाहती थी, परन्तु थकान से वचने के लिये पर्द 
की रीति की ओट लिए रहीं। 

गढ़ा का महल विशाल था। आस-पास पहाड़ियाँ और तेलिया पत्थर की टौरियाँ। 
निकट ही पहाड़ी की चोटी पर मदन महल था। 

गढ़ा के महल में प्रवेश किया नहीं था फरियाद करने वालों की भीड़ इकट्ठी हो 


कोई कह रहा था,--इतना पानी वरसा है कि गेहूँ के सड़ने का डर है।' 


कोई,गेरुआ लग जायगा।' 
--'ओले पड़े हैं।' 
अधारसिंह ने समझाया,-'घवराओं मत। तुम सवका कष्ट-हरन किया जायगा।' 


कव ?' 

“बहुत शीघ्र। कल से ही निरख-परख शुरू की जायगी |' 

एक ने कहा तो धीमे स्वर में, परन्तु अधारसिंह ने सुन लिया-“उस गोंड छोकरे 
की जान बचाने के लिये तो महारानी सा'व वहती धार में कूद पड़ी थीं, एक हम जिनके 
लिये कल से निरख-परख होगी। हो, और न हो ! और वह भी,-राम का आसरा है।' 

अधारसिंह को कुछ क्षोभ हुआ, भीड़ को फिर आश्वासन दिया और अपने निवास 
स्थान पर चला गया। दुर्गावती जनता की फरियाद की वात जानना चाहती थीं। रात के 
समय अधारसिंह दलपतिशाह के पास पहुँचा। उस कक्ष में दुर्गावती नहीं थीं। कुछ प्रसंगो 
की चर्चा होने के उपरान्त अधार ने भीड़ की फरियाद सुनाई आर कहा,--कल पहले 
श्रीमान और महारानी जी नर्मदा स्नान करलें, त्रिपुरा और भेड़ाघाट का भ्रमण करके बाजना 
मठ भी देख लें जहाँ स्वर्गवासी महाराज संग्रामशाह जी ने उस दुष्ट पाखण्डी तपस्वी को 
समाप्त करके भैरवदेव से वरदान प्राप्त किया था। मदन महल निकट ही है, उसे देखने 
के उपरान्त? 

दलपतिशाह ने टोक दिया,--'महारानी से पूछ कर निश्चय किया जायगा। मैं अभी 
वतलाता हूँ।' 

वह भीतर गये। दुर्गावती को पूरी बात सुनाई। 

दुर्गावती ने कहा,--'तीर्थ स्थान इत्यादि परसों अतरसों कर लिया जायें। पहिले उस 
काम को कर लें तो कैसा होगा ?' 
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दलपतिशाह ने स्वीकार किया और अधारसिंह को निश्चय जा सुनाया। अधारमिह 
ने सोचा, अव तो वात वात पर महारानी जी की सम्मति लेनी पड़ेगी ! कहा कुछ नहीं। 
तदनुसार कार्यक्रम वनाया गया। दूसरे दिन फरियाद करने वालों के खेत देखे गये। दुर्गावती 
भी हाथी पर गई थीं। झरप पड़ी थी। 

खेतों में अव उतना पानी नहीं था--धरती सोखती जा रही थी। ओलों से कुछ 
हानि अवश्य हुई थी। किसानों ने वढ़ा-वढ़ा कर फरियाद प्रस्तुत की थी, क्योंकि वे जानते 
थे कि छोटी वात को वढ़ाकर कहने पर ही राज दरवार में सुनावाई हो सकती है। ऐसा 
होता ही चला आया था। अधारसिंह साथ था। उसने कहा, भाइयो पानी से कोई हानि 
नहीं हुई है। फसल और भी चेतेगी अव।' 

“हाँ दीवान जी, राम हमारे मालिक हैं और महाराज साव तो हैं हीं।--एक ने उलहना 
देने के साथ चाटुकारी भी करली। 

एक वूढ़ा वोला,--हाँ दीवान जी वे ही सव वातें है।' 

दुर्गावती से न रहा गया। झरप उघाड़ी और वोलीं--यदि तुम लोगों को पानी वरसने 
से हानि हुई तो लगान की कमी पर विचार किया जायगा, फसल तो आने दो। जिनकी 
खेती को ओलों ने नप्ट किया है उनकी सहायता अभी की जायगी।' 

दुर्गावती को देखते ही जयकार की पुकारें लग गईं। एक ऊँचे स्वर में वोला,- 
“हमने दर्शन कर लिये. सो सव पा गये। ओले-वोले तो पड़ते ही रहते हैं।' थोड़ी दूर 
के खेतों को देखकर और किसानों को आश्वस्त करके वे सव सन्ध्या के समय गढ़ामहल 
लौट आये। 

रात में वैठक की गई। उसमें दलपतिशाह और अधारसिंह थे। दुर्गावती भी एक 
ओर वैठी थीं। गढ़ा के कर्मचारियों के सामने राजा की अनुपस्थिति में-जव वह मनियागई 
प्रवास में थे-वहुत सी शिकायतें इकट्टी हो गई थीं। कुछ उन अधीन राजाओं के अवरजा 
कार्यों की थीं जिन्हें संग्रामशाह ने पराजित करके अपने शासन के अन्तर्गत किया था। 
स्थानों करी दूरी, जंगल, पहाड़ों की दुर्गमता और उन राजाओं का एकाधिपत्य मोह-वड 
बड़े विध्न थे। 

चर्चा के वीच में दुर्गावती ने कहा,--'ये वाधायें चन्देलों के गौरवकाल में थीं। मार 
सुधरवाये-वनवाये गये, जनहित के कार्य किये गये, सेना का शिक्षण सम्वर्धन किया आरे 
प्रजा सुखी रहने लगी। अपने यहाँ भी यह सव किया जायगा। 

जी हॉ महारानी जी !--अधार ने माथा नवाया। 

दलपति वोले,~समय लगेगा। अभी इन राजाओं से छेड़छाड करेंगे तो सम्भव है 
ये तुर्क पठानों क किसी पड़यन्त्र में जा मिले। 
दुर्गावती ने सोचा,--यदि जनता हमारे साथ हो तो ये छुटभैये कुछ नहीं कर सकते 
इस कार्य में समय अवश्य लगेगा--और कहा,-- महाराज ठीक कहते हैं। 


परन्तु 
C6 


ew 
ए. 
GS 


महारानी दुर्गावती 


“महाराज के सम्वोधन पर दलपतिशाह मुस्कराये | दुगावती समझ गईं। दीप की तरफ 
देखने लगीं । मुस्कान का कारण छिपाने के लिये दलपति ने अधार से प्रजा की अन्य वाताँ 
को थोड़ शब्दों में जानना चाहा। 

अधार ने अपनी समझ में सारी वातां का निचोड़ याँ प्रस्तुत किया,-- महाराज, ये 
ही सव वातें हें-पानी, ओले, कपड़ों, वर्तनों की कमी--' 

वात आगे नहीं वढ़ पाई, दुर्गावती हँस पड़ी थीं। वोलीं,-- एक वूढ़े ने आज हमारे 
लिये भी यही कहा था--वे ही सव वातें हैं।' 

अधारसिंह को हँसी आई--संकुचित सी। अधारसिंह ने विनय के साथ व्याख्या की,- 
“राज्य की ओर से कुछ किया जा रहा है। जव श्रीमान मनियागढ़ में विराज रहे थे हम 
लोगों ने कोई कोताही नहीं की। परन्तु प्रजा तो झहरी प्रजा जिनके लिए अपने यहाँ कहावत 
प्रसिद्ध है कि प्रजा काहू की न भई, भरत हूँ की न भई !' 

“अरे नहीं भाई ।'-दलपति ने यों ही धीमे कोमल स्वर में प्रतिवाद सा किया। 

“दीवान जी, प्रजा के साथ युगों से जो वर्ताव होता चला आया है उसकी प्रतिक्रिया 
ने ही ऐसी कहावतों को जन्म दिया है। अधिकांश राजा और उनके कर्मचारी युगों से अपनी 
आपसी लड़ाइयों और किसानों से लगान वसूली के उपायों और प्रयत्नों में ही लगे रहे। 
कुछ थोड़ा-सा उपकार प्रजा का किया तो वह उतना अपर्याप्त रहा कि प्रजा मुग्ध नहीं 

विरक्त-सी वनी रही | देखने वालों को लगा कि प्रजा किसी की नहीं होती है !' दुर्गावती 
के सुन्दर मुख पर पराक्रम की जो झाँकी आई उसन दीपक की दीप्ति को आर भी प्रखर 
कर दिया--दलपति को ऐसा ही प्रतीत हुआ। अधारसिंह को मानना पड़ा। चतुर, कुशाग्रवुद्धि 
और साहसी योद्धा भी था। समझ गया कि अव मिला उसे सही आर महान नेतृत्व | कुछ 
अन्य प्रसंगा पर वातचीत करके दीवान चला गया। 

जव भोजनोपरान्त दलपति और दुर्गावती अपने शयनागार में अकेले रह गये दलपति 
ने दगविती की गदेलियाँ हाथ में लेकर जल्दी-जल्दी कहा, इन कोमल उंगलियां म बञ्र 
की शक्ति और. कठोरता ! आँखों मं उपा की किरणों की मन्जुलता ! हाठा पर खिले कमल 
की मृदुल प्रेरणा !- 

“वहुत हो गया कवि देव ! वस कीजिये, ' दुर्गावती सिर“नीचा किए वोली, आपके 
योग्य वनी रहँ-..' 

“महाराज नहीं कहा !' 

“वह तो अकस्मात मुँह से निकल गया था।'-दुर्गावती ने सिर ऊंचा किया,-- वास्तव 
में आप मेरे महा-महाराज हें। उनके चेहरे पर पुलक की रेखायें खिच गई थीं जो मुस्कान 
में जा समाई। “आज में सजाऊँगी अपने हृदय के अधीश्वर को फूलों से, नाहीं की एक 
नहीं सुनूँगी।” 
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दलपति ने मुँह विदकाने का प्रयास किया जैसे अरुचि प्रदर्शित कंरना चाहते हों, 
परन्तु नाटक अधूरा रह गया, क्योंकि दुर्गावती तुरन्त उठी और कक्ष की एक चौकी पर 
वस्त्र से ढकी मालायें ले आई और उनके सिर पर सजाने लगीं। 

'थोड़ी से मेरे लिये भी छोड़िये।'--दलपति ने हँसते हुये कहा। 

“सभी आपके लिये हैं।' 

'जी नहीं महारानी--नहीं प्राणेश्वरी देवी ! उतनी मेरे सिर के लिये हो चुकी हैं, 
शेष आपके माधे और गले के लिये हैं।' 

दुर्गावती को सहमत होना पड़ा। दलपति ने उन्हें समझाया। दोनों लग रहे थे जैसे 
पुराणों के इन्द्र और इन्द्राणी हों। | 

दलपति वोले,-- मैंने आज सच्चे लोहे की प्रखर धार वाली तलवार के अनूठे म्यान 
को इन थोड़े से सुमनं से अलंकृत करने की कामना की तो वे स्वयं सुहावने हो गये! 
गौरव पा गये !' 

' “जिस ज्योति पर मैंने मालायें चढ़ाई हैं उससे फूलों ने जीवनी पाई और पाते रहेंगे।' 


“अच्छा एक वात पूछता हूँ, कल नहीं पूछ पाई थी, कि नदी में कूदते समय मेरे 
लिये भी कुछ सोचा था ?' 


'हाँ,-में जिसकी अर्द्धा्गिनी हूँ उनके अनुकूल धर्म का काम करना ही होगा। दुगदिवी 
का स्मरण किया और न जाने क्या से क्या हो गया। वरदान दीजिये कि जिस तलवार 
की अभी अभी आपने उपमा दी थी उसकी धार कभी भोधरी न पड़ने पावे। कर्तव्य पालन 
में आपकी सहायता करती रहे।' 


उनके हृदयों ने एक दूसरे को वरदान दिया, जिस वरदान से देवता भी मुग्ध हो 


जाते। 


दूसरे दिन मदन महल की पहाड़ी पर चढ़े। रामचेरी को साथ ले लिया था। दूर 
दूर के मनरोहर दृश्य दिखलाई पड़े। संग्राम सागर, जिसे संग्रामशाह ने वनवाया था लहरा 
रहा था। लहरों और निकटवर्ती पहाड़ियों पर सूर्य की किरणें अपने स्वर्ण-कण छिटका 
रही थीं। रामचेरी की दृष्टि वाजना मठ को खोज रही थी। 


दलपति ने कहा,-'अपना राज्य डेढ़ सौ कोस लम्बा और अस्सी कोस चौड़ा है। 
इसी में बावनगढ़ कहे जाते हैं।' 


“हाँ कहे जाते हैं। स्वर्गवासी महाराज ने जीते थे और कुछ बनवाये थे, परन्तु स्थिति 
अभी दृढ़ नहीं है। मैंने दीवान के कागज देखे तो अपना पूरा अधिकार थोड़ों पर ही 
पाया। बहुत काम करने को पड़ा है।' 


यह प्रखर धारा! वाली सच्ची तलवार !--दलपति के मन में रात की बात आई। 
बोले, चलिये अब त्रिपुरी भेडाघाट देखें।' दुर्गावती ने पूछा,'और बाजना मठ।' 


महारानी दुर्गावती २०९ 


“हाँ वह तो मार्ग के निकट ही पड़ेगा।' 
वे लोग मदन महल को अपनी श्रद्धा अर्पित करके, क्याँकि वहाँ संग्रामशाह रहा 
करते थे पहाड़ी पर से उतर आये। वाजना मठ देखा। वहाँ शिल्प का कोई सौन्दर्य नहीं 
था, केवल संग्रामशाह के उस अनिवार्य कृत्य की स्मृति आई गई। उसके उपरान्त त्रिपुर 
तेवर--गये। वहाँ के निवासियों ने उनका पूरा आदर सत्कार किया। दुर्गावती ने देखा कि 
यह स्थान है सुन्दर सूक्ष्म शिल्प की मनोहरता का ! शिल्पियों और निर्माणकर्ता कलचुरी 
क्षत्रियों की स्मृति को दिव्य भव्य मूर्तियाँ पावनता प्रदान कर रही थीं। शिलाओं पर उत्कीर्ण 
बेल बूटे , सानुपात आकृतियाँ और अलंकरण निस्तव्धता के साथ उनका यशगान कर रहे 
थे। किसी युग का विशाल नगर उजड़ा पड़ा था। दुर्गावती को चन्देलों के विस्तृत विखरे 
कलापुन्जों की याद आ गई और आँखें भर गईं क्या से क्या हो गया !'-उन्होंने साँस 
भर के कहा। 

“होता ही रहता है। चलिये अव भेड़ाघाट चलें।' 

इनकी रक्षा करना भी हमारा परम कर्तव्य है-दुर्गावती ने मन में निश्चय किया। 

भेडाघाट जाकर दुर्गावती ने जो कुछ देखा उससे रोम रोम पुलकित हो गया। नर्मदा 
का प्रपात और संगमरमर के कटाव को देखकर दंग रह गई रामचेरी से बोलीं, अपने 
जिझौति क्षेत्र में इतना हृदयग्राही दृश्य कहीं भी नहीं देखा । यह अपने मुहावनेपन में अद्वितीय 
है। स्फटिक मणिवाला पहाड़ नर्मदा माता की पूजा अर्चा करते करते तपस्वी की तरह 
क्षीणकाय होकर खड़ा है। उसके दोनों किनारे ऊँचा मस्तक किये हाथ जोड़े हैं। मैं भी 
अपनी तुच्छ भेंट अर्पित करगी-मन्दिर बनवाऊँगी ।' 

दलपति तुरन्त सहमत हुये,-कल से ही काम का आरम्भ कर दिया जाय |! 

“जी नहीं कल से नहीं:। जनहित के अन्य आवश्यक कार्य करने के उपरांत।' 

“कोई बात नहीं तब सही। ठीक ही है--पहिले वह।' 

स्नान, पूजन और नाव में वैठकर नर्मदा की सैर करने के बाद लौट आये--वहाँ 
दलपति ने गनू को आने से वर्जित कर दिया था, कहीं फिर गिर पड़ा तो बस--सब 
समाप्त ! 

कुछ दिन गढ़ा में रह कर आसत पास के गाँवों का निरीक्षण किया और महिष्मती 
की यात्रा की। गढ़ा से लगभग पैंतीस कोस दक्षिण में नर्मदा के किनारे। मार्ग में दुर्गावती 
ने जैसे जंगल देखे पहिले बहुत कम देखे थे। मार्ग. के किनारे किनारे नर्मदा टेड़ी तिरछी 
बल खाती हुई। कहीं कहीं ऊँचे पहाड़ों के नीचे भयंकर खड्ड। उन्हीं छोटे बड़े मैदानों में 
छोटे छोटे गाँव बसे हुये थे। प्रकृति की छटा कहीं ओज और भयंकरता अपनी गोदी में 
भरे हुये और कोमल जंगल समेटे हुये। दुर्गावती और दलपति अनेक गाँवों में गये। स्वागत 
सत्कार को जनहित का आश्वासन दिया। एक पखवाड़ा रहकर गढ़ा लौट आये। 
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के दुर्गावती ने एक दिन कहा,--'जैसे ही सुविधा प्राप्त हुई यहाँ एक वड़ा तालाव 
बनवाया जायगा। क्योंकि संग्राम सागर कुछ दूर पड़ता है। जनता के लिये इसकी वही 
आवश्यकता है।' ु 
रामचेरी के पास मोतियों की जो माला रक्खी थी, उसे स्मरण हो आया। इन मातियों 
का उपयोग एसे किसी काम में होना चाहिये, उसने साचा, वाली, 
जी कई वनने चाहिये इस खुले विस्तृत क्षेत्र में।' 


“एक क्या महारानी 


कुछ दिन गढ़ा में रहकर उत्तर के क्षेत्रों की यात्रा का निश्चय किया गया। यह 
वह क्षेत्र था जहाँ गढ़ा और सिंगोरगढ़ के परगनों की भाँति पहाड़ों के वीच वीच में वहुत 
खुले मैदान थे और जो गेहूँ चने इत्यादि की फसलों के लिये ख्याति पाते चले आवे ध। 
एक दिन दमोह जनपद के सलैया स्थान पर गये। वहाँ एक सती का विख्यात चौरा था। 
दुर्गावती ने अपनी श्रद्धा भेंट की शिलालेख था चोरे पर। दुर्गावती ने पढ़ा--'सम्वत १३३ 
वी० में सुल्तान अलाउद्दीन के राज्य काल में पुत्र लन्हया के तनय शंख क्री पत्नी मती 
हुई।' अलाउद्दीन तो वह अलाउद्रीन खिलजी था जिसने दक्षिण पर घोर आक्रमण किया 
था ! इसके राज्यकाल में तो फिर उस समय राजगांडां का राज्य नहीं था ! मुसलमानी 
सत्ता स्थापित थी ? इसी ने हमारी ओर के गंगातट, कड़ा से आक्रमण अभियान किवा 
था। और फिर हमारा दमन करके अपनी हुकूमत जमाई थी ! दुगावती के मन में आ 
गया। उन्होंने कहा,-हमारी आपसी कलह ने, जनहित कार्यों की उपेक्षा ने ही बुरे दिन 
दिखलाये अन्यथा विदेशी यहाँ अपना पैर न जमा पाते।' 
सती शिला को दुर्गावती ने और उन सवां ने नमस्कार किया । उसी समय कुछ भिखमंगे 
आ गये। दुर्गावती अपने हौदे में रामचेरी के साथ जा वेठी। भिखमंगों ने जय-जबकार 
के साथ अपने पेट के लिये माँगा। दुर्गावती के हाथी के पास आ गये। गनू वहाँ था। 
उसने उन्हें हटाना चाहा | दुर्गावती ने रोक दिया। रामचेरी क. हाथों भिखमंगां को दान दिलवा 
दिया। अव आया एक विरुदावलि वखानता हुआ-देखने में शिप्ट और माँगने में हप्ट। 
उसने दुर्गावती दलपतिशाह और उनके पुरखों की प्रशंसा में आकाश पाताल एक कर दिया। 
सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र, वरुण इत्यादि देवता तक इनकी कीर्ति के मारे पिसे जा रहे हैं ! उसासे 
भर रहे हैं। गनू को अच्छा लगा। 
दुर्गावती ने रामचेरी से कहा,-यह सव विरुद है या सत्य का विरुद्ध ? सत्य 
का सत्यानाश ! अपना और अपने सुत संतान का पेट मौज के साथ भरने की लालच 
में कविता का गला घोंटा जा रहा है। इसे कुछ दे दो नहीं तो अभी हाल देखो क्या कहता 
है. ? कहेगा कि चन्देले खोखले हो गये हैं और राजगोंड नीच वर्ण के हैं। कोई और 
- कहे तों कुचल दिया जाय, परन्तु इसकी जाति अवश्य है। दे दो कुछ और टालों यही 
से। 


रामचेरी ने उसे दिया, दलपति को भी देना पड़ा। 'इसके सामने कर्ण स्वर्ग में भी 


लज्जा क मार सर नांचा क्र लता !' कहता हुआ चला गवा। 
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उस क्षेत्र की किसानी इत्यादि का निरीक्षण करने में एक पखवारे से अधिक वीत 
गया। किसान आश्वस्त हो गये कि उनके कष्ट अवश्य दूर किये जायेंगे । 

सर्दी कम हो चुकी थी। होली का त्यौहार आ गया। कुछ समय तक उस क्षेत्र में 
ठहरना पड़ा। वहाँ से चौरागढ़ क्षेत्र की यात्रा का निश्चय किया गया। चौरागढ़ लगभग 
पच्चीस कोस था। वीच का परगना कृषि सम्पन्न था। कहीं कहीं शिकार भी सुलभ थी, 
परन्तु दुर्गावती ने नहीं खेली। चौरागढ़ के दक्षिण पूर्व में वहुत घना विस्तृत जंगल था। 
अवकाश मिलने पर शिकार वहीं खेली जाय यह तै हुआ। चौरागढ़ पहुँचने में काफी समय 
लग गया। गरमी पड़ उठी। 


[ १७] 

दुर्गावती के कालन्जर से निकल जाने की सूचना सुघरसिंह ने दूसरे ही दिन भेज 
दी थी। महोवा में मनियादेवी की पूजा करके कीर्तिसिंह लौट आये। सुघरसिंह को वहुत 
विपण्ण देखे। कहते रहे,-'जो हुआ सो हुआ, एक मेरा सहारा अव तुम तो हो।' भीतर 
उनके कुछ और था--'सुखी रहे वेटी।' पर 'कह किसी से भी नहीं सकते थे। 

दुर्गावती के हाथ न लग पाने के कारण सुघरसिंह के मन में जलन थी और रामचेरी 
पर क्रोध--मेरा कण्ठा उड़ा ले गई वह चुडैल ! कितनी चालाक है ! कभी मिले तो उसकी 
हड्डी पतली एक कर दूँ ! 

सुघरसिंह को अपना भविष्य वहुत आशामय दिखलाई पड़ा--कीर्तिसिंह की आँखों 
में बना रहूँ तो कालन्जर का राज्य मेरा और फिर साल भर के भीतर कुछ तोपें अवश्य 
तैयार हो जायगी, तुर्क पठानों का मुकावला किया जायगा। जीत गये तो पौ वारह हार 
गये तो जैसी रेतीगढ़ में अधीन थे वैसे कालन्जर में बने रहेंगे। यहाँ उसकी गाड़ी अटक 
जाती थी--पराजय की स्थिति में न जाने क्या हो, देखा जायगा, अभी तो काम में लगे 
रहना चाहिये। सुघरसिंह तोपें ढलवाने के काम पर तुल गया। आरम्भ में ही वड़ी तोपें 
बनवाना चाहता था, परन्तु न वन सकीं। फिर उसने छोटी-छोटी तोपों के ढलवाने का काम 
हाथ में लिया। वन्दूकें भी तैयार करवाना चाहता था। काम नहीं हो सकता था, धीरे- 
धीरे चला। 

कीर्तिसिंह सेना की तैयारी करने और गोंडवाने एवं दूर-दूर के राज्यों के समाचार 
मॅगवाने में लगे थे। 

खरी गर्मी पड़ने लगी, लू चलने लगी थी जव उन्हें समाचार मिला कि शेरशाह 
ने आबू पर चढ़ाई करने के वाद, सिन्ध पर धावा मारा और फिर जोधपुर मारवाइ- 
के राजा मालदेव से लड़ा। मालदेव-पराजित हो .गया। लड़ाई का विवरण कीर्तिसिंह को 
यह मिला | 

रायसेन--मालवा--में पहिले वह मियाँ कहलाने वाले पठानों से लड़ा। पठान किल 
के भीतर से सामना करते रहे। जव निरुपाय हो गये उन्होंने आत्मसमर्पण की विनय की । 
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शेरंशाह ने उन्हें प्राण रक्षा क आश्वासन दिया। परन्तु जव उसने किले पर अधिकार कर 
लिया उन सवको मरवा डाला ! जोधपुर के मालदेव को उसने वड़ी धूर्तता से हराया। 
मालदेव और उसके राजपूत सहायक युद्ध के लिये तैयार हुये। राजपूतों की शूरवीरी का 
आतंक शेरशाह पर था। उसने एक जाली चिट्टी तैयार की और मालदेव के हाथ में पहुँचवा 
दी। चिट्टी शेरशाह के नाम थी। उसमें लिखा था कि हम सामन्त मालदेव का साथ छोड़कर 
एन समय के ऊपर आपसे आ मिलेंगे। मालदेव को इस जाली चिट्टी का विश्वास हो गया-- 
ये सामन्त मेर साथ घात करने पर तुले हुए हैं ! सामन्तों ने वहुत कुछ कहा, परन्तु मालदेव 
नहीं माना और लड़ाई का मैदान छोड़कर जोधपुर चला गया। सामन्त अपनी सेना सहित 
डटे रहे। शेरशाह से लड़े। मरे कटे, शेरशाह के छक्के छुड़ा दिये, परन्तु खेल उसी के 
हाथ रहा। इसके वाद वह मालदेव से लड़ा और उसे हरा दिया। अव मेवाड़ पर आक्रमण 
करने वाला है। वहाँ से दिल्‍ली आयगा ही। फिर वारी कालन्जर की है। 

कीर्तिसिंह को अपने पड़ोसी राजाओं से सहायता की आशा नहीं थी, गोंडवाने से 
थी, पंरन्तु खुलकर चर्चा नहीं कर सकते थे। अपने गुप्तचरों द्वारा पता लगाते रहे कि 
वहाँ क्या हो रहा है। उन्हें दुर्गावती की यात्राओं और जनहित सम्वन्धी कार्यों का पता 
लगता रहता था। सेना भी बढ़ाई और तैयार की जा रही थी। दुर्गावती कभी कभी शिकार 
भी खेल लेती थीं। राज्य का ध्यान लड़ाई के लिये हाथी इकट्ठे करने और उन्हें युद्ध में 
उपयोगी बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा था। मार्ग और वनाये जा रहे थे। ये सूचनायें 
कीर्तिसिंह के मन को वल प्रदान करती रहती थीं, परन्तु वह दुर्गावती या दलपतिशाह 
के सम्पर्क में नहीं आ सकते थे, चिट्टी-पत्री तक नहीं लिख सकते थे ! ऐसा करते तो 
गुप्तचरों से बात फूटने पर फैलती। चन्देले खिन्न हो जाते, सहवर्गी मलिन-मन और 
सुघरसिह ? वह विरुद्ध हो जाता, परन्तु खुलकर अलग न होता तो उसका मन अवश्य 
गिर जाता, और जिस कार्य-सिद्ध हेतु इतना प्रयत्नशील था, उससे विरक्त हो जाता, समय 
और अवसर पाकर अपने रांज्य--रेतीगढ़--को लौट जाता ! सम्भव है शत्रुओं से मिल 
जाता ? कीर्तिसिंह के मन में ये शंकायें कई वार उठीं, उन्होंने गोंडवाने कभी कोई पत्र 
नहीं भेजा। गुप्तचर सोचते थे कि दुर्गावती और गोंडवाने के राजा की हलचल का पर्ती 
लगाना कीर्तिसिंह के लिए स्वाभाविक है। 

पहले छोटी तोप तैयार होने पर परीक्षण के लिये एक जगह लगाई गई। चलने 
पर फटी तो नहीं, परन्तु उसमें दरारें पड़ गईं। कारीगरों ने लोहे की कचाई का दोष दिया, 
कीर्तिसिंह और सुघरसिंह ने कारीगरों की किसी असावधानी को। फिर से साँचे वने, लो 
की भट्टी को अधिक तापमान दिया । और दो तोपें ढाली गई । इनका परीक्षण हुआ। बिलकुल 
ठीक निकलीं। अव और भी तोपों के ढालने की तैयारी हुई, परन्तु गोले भी तो ढाले 
जाने चाहिये थे, बिना गोलों की तोपें लड़ाई के किस काम कीं ? सुघरसिंह ने इन पर 
विशेष ध्यान दिया। कीर्तिसिंह के मन में रह रहकर शंका उठती थी कि कहीं ठीक समी 
पर तोपें या वारूद वेकार हो गई तो बड़ी कठिनाई भोगनी पड़ेगी। उन्होंने पत्थर के ढि 
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FF करवायें, वड़ी-वड़ी चट्टानों से नये तुड़वाये और प्राचीरों और परकोटों पर चढ़वा 
कर ढेर लगवाये-शत्रु के सिपाही दीवार पर चढ़ने के लिए बढ़े नहीं ढ़ोंके ऊपर से उनके 
सिर पर लुढ़काये गए, इनका प्रहार अचूक रहेगा। कीर्तिसिंह कुघड़ी के लिये अन्न का 
संग्रह भी करते जा रहे थे। प्रजा का वुरा हाल था। कुछ ने किले के भीतर अपना आवास- 
स्थान वनाया, कुछ इधर उधर के राज्यों में चले गये। निस्सहाय दीन दरिद्र किले बाहर 
की वस्ती में वने रहे। 

युद्ध और शासन के विषयों पर सुघरसिंह से वातें होती रहती थीं। गोंडवाने से 
सहायता प्राप्त करने को इच्छा कीर्तिसिंह के भीतर घर किये ही थी। 
गुप्तचरों से तुर्क पठानों की तैयारी के समाचार अधिक आये। कीर्तिसिंह ने यह 
भी सुना कि राजस्थान से निपटकर शेरशाह दिल्‍ली से होता हुआ आयगा और उसका 
फौजदार मुहम्मद आदिल जौनपुर की ओर से। सुघरसिंह ने तोपें यथेष्ट संख्या में नहीं 
ढलवा पाई थीं। इस कारण कीर्तिसिंह वेचेन हो उठे और उनकी आँखें गोंडवाने की ओर 
अधिक जाने लगीं। चाहते थे कि साँप मर जाय और लाठी न टूटे--गोंडवाने से सहायता 
प्राप्त हो जाय, परन्तु उनके सहववर्गी गोंडवाने के सहयोग का इतिहास न जानने पावें | 


वर्षा ऋतु देर में आई। पहाड़ों की चोटियों पर वादलों ने डेरे डालने शुरू कर 
दिये। पहली तड़प-तड़प की वौछारों ने प्यासी धरती के होंठ गीले कर दिंये, सूखे जंगलों 
पर हरी-हरी कोपलें छा दीं, सूखे नालों के पत्थरों को भिगोकर जगह-जगह मटीले डावर 
भर दिये। तोपें ढालने का काम ढीला पड़ गया। बरसात जोर पकड़ेगी, फिर दशहरे दिवाली 
तक तुर्क पठानां के आक्रमण की आशंका न रहेगी। इन दिनों में ही गोंडवाने से साँठ- 
गाँठ के धागों का प्रारम्भ हो जाय--कीर्तिसिंह सोच रहे थै। एक दिन ऐसा आया जब 
मेघों ने दुन्द मचा दिया। ऐसे वरसे और कई दिन तक वरसते रहे कि नदियाँ तो क्या 
नाले तक इतरा उठे। मार्ग वन्द हो गये। गुप्तचरों का काम निरुद्ध हो गया। आकाश 
थोड़ा-सा स्वच्छ हुआ, किसान का हाथ अपने खेत की तरफ बढ़ा कि फिर बरस पड़े | 
अन्धा-धुंध वरसे। तोपों का काम विलकुल ठप हो गया। सुघरसिंह भी वेकार-सा दिखता 
था। कोर्तिसिंह ने अवसर निकल कर वात चलाई। उनके कक्ष में केवल वे दोनों ही थे। 
अन्धेरी रात के घने बादलों की कड़क-चमक और मूसलाधार के कारण खिड़कियाँ बन्द 
थीं। दीपक सशंक ज्योति दे रहे ते। कीर्तिसिंह ने कहा,-बहुत समय से जौनपुर से समाचार 
नहीं मिला है।' 

'इन दिनों तो महाराज समाचार अचल हो गये हैं। वह मुहम्मद आदिल आजकल 
तो वहाँ कहीं डेरे डाले होगा।' 

“शेरशाह सूर भी राजस्थान से हटकर आगरा, दिल्ली के आसपास कहीं होगा । दशहरे 
दिवाली के लगभग उत्पात खड़ा होगा।' 
'तव तक अपनी तोपों का काम वहुत कुछ हो जायगा पिताजी महाराज !' 
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._ का थाल वहाँ रक्खा ही था। कीर्तिसिंह ने एक उसे दिया और एक अपने 
मुँह में डाला। बोले,-- तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है,'--कीर्तिसिंह के अधिक निकट सम्पर्क 
में सुघर आ चुका था इस कारण “आप” के स्थान पर 'तुम' का सम्बोधन करने लगे धे 
“वह यह कि किले के भीतर से भी लड़ं और बाहर से भी !' 
हाँ महाराज, सेना को इसी प्रकार सँवारा जायगा। पहिले दूरी पर ही युद्ध किया 
जायगा। पहाड़ों पर तोपें लगा दी जायेंगी। 

“तोपें इतनी तो नहीं और सेना भी इतनी नहीं है जिससे शेरशाह और मुहम्मद आदिल 
के लाख से ऊपर सिपाहियां से भिड़ा जा सके।' 

“तब अपना अजेय किला तो है ही जिसमें होकर बरसों लड़ा जा सकता है।' 


“हो सकता है कि शेरशाह यहाँ बरसों न टिक सके। उसे आगरा दिल्ली के मोर्चे 
पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, परन्तु बरसों लड़ते रहने के साधन-अपने पास नहीं हैं, यह 
बात नहीं भुलाई जा सकती। यदि शेरशाह को किसी बड़े राज्य से भिड़ जाना पड़े तो 
हमें साँस लेने का अवकाश मिल जायगा।' 

“अपने पड़ोस में तो पिताजी महाराज ऐसा कोई राज्य नहीं बचा है। तेरह चौदह 
वर्ष होते आते हैं तब बुन्देलों ने जो अच्छे लड़ाके और साधन सम्पन्न हैं, कुण्डार से हटाकर 
ओं में राजधानी वनाई है। उनके साथ बातचीत चलाई जाय ?' 

“बुन्देले अभी इतने सशक्त नहीं हुये हैं कि शेरशाह की लाखों सेना और सैकड़ों 
तोपों का लोहा ले सकें।' कीर्तिसिंह सोचने लगे। सुघरसिंह चुप रहा। कुछ क्षण उपरान्त 
कीर्तिसिंह बोले,--'गोंडवाने के राजा के पास सुना है कि बहुत बड़ी सेना है--पचास हजार 
पैदल, पाँच हजार सवार, पाँच सौ हाथी !' 

“गोंडवाना महाराज पिता !' सुघर के कलेजे पर जैसे किसी ने मुक्का मारा हो। 

कीर्तिसिंह कहते गये,--हाँ बहुत बड़ा राज्य है। राजा की सेना में पड़िहार, परमार 
आदि बहुत से क्षत्रिय हैं और हाँ लोदी भी बड़ी संख्या में हैं। लड़ने में ये भी किसी 
से कम नहीं। अपनी ही सेना में बहुत हैं।' 

“महाराज पिताजी”-सुधर अचकचाया। उसके मन में झकझोर आ गई थी-दुर्गावती 
को यहाँ से निकले आठ महीने ही हुये हैं और यह उस अपमान को इतनी जल्दी भूर 
गये ! दबे स्वर में उसने वाक्य पूरा किया,--'मैंने जब उस दिन गोंड राजा दलपति की 
पीछा किया उसकी सेना में गोंड अधिकांश थे। गोंडवाने के राज्य की सारी सेना में अधिकार 
गोंड ही होंगे। ये तुर्क पठानां का मुकाबला भला क्या करेंगे !' 

“बेटा सुघर,'-कीर्तिसिंह ने उसे सहलाया,--धनुषवाण कै तो गोंड बड़े धनी होते 
ही हैं। साहस भी. विकट।' 

“परन्तु पिताजी महाराज, गोंड राजा हमसे जाति में छोटा है औरं फिर उस दुर्घटना 
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कीर्तिसिंह के सामने दुर्गावती का चेहरा दलपति का रूप सरूप और उनका दल 
वल एक साथ घूम गये। अपनी बेटी दुर्गावती को मैंने स्वयं अपना पूरा आशीर्वाद दिया 
था ! मेरे ही संकेत पर उसने वह अपरहिहार्य मार्ग अपनाया जिसे यह कालोंच कहता है! 
किन्तु मुझे संयम और आत्म-नियन्त्रण से काम लेना पड़ेगा, उन्होंने सोचा। परन्तु जैसा 
कि स्वाभाविक है वह अपने निश्चय नियन्त्रण का पूरा पालन न कर सके, कुछ क्षणं वाद 
बोले, वह तो जो हुआ सो हुआ, उसे लौटाया नहीं जा सकता। खान पान तो दलपति 
के साथ करना नहीं है। तुमने सम्भव है न सुना हो, मैं वतलाता हूँ | जब मैं उसके निमन्त्रण 
पर मनियागढ़ शिकार खेलने गया, तव उसके रसोई घर का मैंने एक दाना भी ग्रहण नहीं 
किया । उसने मुझे भोज देने का प्रस्ताव किया तो मैंने नाहीं कर दी। वह मान गया। 
बहुत सीधा और भला है--' 

'जी--', कहकर सुघर खाँसने लगा जैसे गले में पान के कण अटक गये हों। भीतर 
भीतर उसके उठा-उसे यह सीधा और भला कहते हैं ! उस षड़यन्त्री को ! दुर्गावती 
भी इनके साथ मनियागढ़ गई थी, वहाँ उसका मेल मिलाप हुआ होगा, और यह उससे 
अनभिज्ञ रहे ! फिर उसे कालन्जर वुला लाये और अपने महल में ठहराये रहे ! 

“हाँ तो बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि ऋतु के ठीक हो जाने पर दलपति को पत्र भेजूँ 
कि वह शेरशाह से अपने राज्य की रक्षा हेतु युद्ध करे अन्यथा उसका राज्य भी किसी 
दिन पिस जायगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ आकर शेरशाह से लड़े। इस राजनीति से हम 
वच जायेंगे और वह भी बच जायगा।' 

और फिर यह वह एक हो जायेंगे ! वीता हुआ सब का सब भुला दिया जायगा ! 
मैं जो इतनी सिरखपी कर रहा हूँ, अपने प्राणों की होड़ लगा रहा हूँ सब धूल में मिल 
जायगा ! उसने सोचा और कहा,--महाराज पिताजी, दलपति और उसके गांडों को निमन्त्रण 
देने से अपनी नाक नीची हो जायगी। अपने सजातीय बहुत अन्डबन्ड बकेंगे |' 

“क्या वकेंगे, बेटा ?' 

“न जाने क्या कहा। कुछ तो अव भी कहते हैं कि महाराज महोवा न गये होते, 
तो वह सब काण्ड न हुआ होता।' 

“कौन कहते हैं ?' 

“अपने चन्देले और अन्य वर्ण के लोग।' 

“अरे शत्रु लान्छन लगाते होंगे। किस वंश में क्या क्या हुआ है, मैं क्या जानता: 
नहीं ? चन्देले वंश की उत्पत्ति को लो।'--कीर्तिसिंह ने सोचा, बहुत कह गये ! बोले, 
“इस प्रसंग को छोड़ो। जिस तरह अपना काम वने उसी पर ध्यान दो। गोंडवाने का राजा 
मेरा पत्र पाते ही सोचेगा कि जो कुछ बुराई हो गई है उसका प्रायश्चित यही है, और 
गोंडवाने का कल्याण भी इसी में है कि शेरशाह से यहाँ आकर लड़ा जाय।' 

“जैसी पिता की आज्ञा हो।-सुघर ने दबे स्वर में विनय की। अपने भीतर उसने 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


२१६ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


ट यह उसे किसी दिन अपना जमाई माने विना नहीं रहेंगे। मेरे लिये फिर क्या रखा 
हे ? शेरशाह से जीत गये तो यह कहेंगे मेरे मरने पर दुर्गावती यहाँ का राज्य करे-अर्थात 
दुर्गावती का पति और उसका पुत्र या भाई बन्द राज्य करें। मैं रहा इनका वेगारी टट्टू | 
हूँ--अब मुझे बहुत सावधान होकर काम करना पड़ेगा। अपने भविष्य की रक्षा के लिये 
बहुत कुछ करना पड़ेगा, और कहरूँगा। 


कीर्तिसिंह ने अपना निश्चय प्रकट किया,-'अभी पत्र नहीं भेज रहा हूँ । सुविधा 
हान पर भंजूंगा अवश्य। तुम अपना काम किये जाओ। यही समझे रहना की वाहर से 
सहायता नहीं आयेगी और हमें स्वयं अपने वल भरोसे रहना पड़ेगा। 


सुघरसिह ने निश्चय कर लिया था कि अव किस प्रकार कि वात करनी चाहिये 
और कैसा आचरण रखना चाहिये। उसने कहा--'महाराज पिताजी, में तो सेवा में अपने 
प्राण तक होम दूँगा। आपको जो कुछ भी उचित जान पड़े करते रहें।' 

“अरे भैया,-कीर्तिसिंह पछताव की दरार में से निकला,--'अरे वेटा, अटक वावला 
वना देती है। जव पानी नहीं वरसता तव कहीं-कहीं के दुखिया किसान मेंढकों तक की 
पूजा कर डालते हैं ! वैसे कहाँ हम तुम चन्देले और कहाँ गोंड--राजगोंड ! कहाँ कंकड़ 
पत्थर और कहाँ भगवान की मूर्ति ! फिर भी आवश्यकता पड़ने पर उन कंकड़ों पत्थरों 
से ही किले तैयार करने पड़ते हैं। गोंडवाने वाली यह घटना कंकड़ों पत्थरों सी चुभती 
रही है, कह नहीं सकता। चुपचाप सहता रहता हूँ। पर अब तो काम बनाना है। दलपति 
की सहायता से हमारा तुम्हारा काम बनेगा और उसे ठोकर झेलनी पड़ेगी। किले के भीतर 
तुम ही मेरे एक बड़े सहारा हो। तुम्हें मेरा. साथ जीवन भर देना है।' 

क्या सचमुच ? हो सकता है इस बूढ़े का उस घटना में कोई भी सहयोग नहीं रहा 
हो। मैं-अच्छा- सोचते हुये सुघरसिंह ने कीर्तिसिंह के पैर पकड़ लिये। उन्होंने कन्‍्धें से 
लगा लिया। 

'मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा किया जाऊँ।'-सुधरसिंह ने कहा। 

“नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं।' 

सुघरसिह उनके निकट बैठा रहा। कीर्तिसिंह बोले,--“तो गढ़ा कटंगा पत्र भेज दिया 
जाये न ?' 

'जी हां महाराज पिताजी कोई हानि नहीं है। कुऋतु के कारण मार्ग बहुत दुर्गम 
हो गवे हैं। जैसे ही वादल खुले कुछ विश्वसनीय दूत भेज दिये जावें।' 

यही निश्चित हुआ। दोनों अपने अपने विश्राम कक्ष में चले गये। 

एक पखवारे के उपरान्त आकाश स्वच्छ हुआ। गुप्तचरों के एक छोटे दल के हाथ 
पत्र गढ़ा भेजा गया। ये सुघरसिंह की सहमति से भेजे गये थे। वह उन्हें जानता था। 
मार्ग की कठिनाई के कारण यो लोग रुक-रुक कर जा पाये। गढ़ा पहुँचने पर मालूम 
हुआ कि दलपति चौरागढ़ में हैं। वहाँ पहुँचने में देर लगी। जिस दिन पहुँचे सूचना मिली 
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कि राजा के पुत्र हुआ है, वड़ा हर्प मनाया जा रहा था। दलपति से गुप्तचरः कठिनाई 
से दूसरे दिन मिल पाये। उन्होंने पत्र का खरीता रख लिया और गुप्तचरों को किले के 
भीतर एक स्थान पर ठहरा दिया। उत्तर दूसरे दिन मिलना था। उन लोगों ने सोचा तव 
तक किले की सैर कर लें। भ्रमण किया और किले की वनावट एवं मजवूती पर मुग्ध 
हो गये। किला संग्रामसिंह ने वनवाया था। 

किले का कोट दो ऊँची पहाड़ियों को घेरे था। दोनों पहाड़ियों के बीच में लगभग 
दो सौ हाथ का अन्तर होगा। किले के उत्तर पूर्व और पश्चिम के भाग पहाड़ की इतनी 
ऊँचाई पर वने थे कि सीधे ढाल के नीचे के खड भयंकर दिखलाई पड़ते थे। किले के 
भीतर अनेक पक्के तालाव। एक उनमें काफी वड़ा था। सव के सव पानी से भरे थे। 
किले के भीतर पश्चिमी पहाड़ी पर महल थे, सामने विस्तृत चौरस मैदान। एक स्थान 
पर मन्दिर में नरसिंह की मूर्ति थी। मन्दिर के खम्भों पर कलापूर्ण खुदाई देखकर गुप्तचराँ 
को अपने चन्देलों के कला शिल्प का स्मरण हो आया। 

उन लोगों ने भोजन हाथ से वनाया खाया, छुआ-छूत की भावना जो चिपकी हुई 
थी। रात में नाच-गान का आयोजन था। उस पर मुग्ध हो गये। गांडी लोकगीत गावे 
गये। कुछ तो उन्हें इतने अच्छे लगे कि याद कर लिया। दूसरे दिन उन्हें उत्तर मिल गया। 
दलपतिशाह ने शिष्टाचार वर्ता। उन्होंने कहा--'महाराज का स्वास्थ्य ठीक है ?' 


'हाँ महाराज ठीक ही हैं। वृद्ध हैं, वैसे स्वस्थ हैं। चिन्तित रहते हैं।' 


“हाँ शासन की चिन्तायें तो घेरे ही रहती हैं-सभी राज्यों का यही हाल हे।' 

“जी महाराज, वहाँ तुर्क पठानों की चढ़ाई की चिन्ता अधिक है।' 

“यहाँ भी है। महाराज को सव कुछ लिख दिया है। अव यह बातलाओ कि तुम 
लोगों को यहाँ कैसा लगा ?' 

“बहुत अच्छा श्रीमान जी ! किला दृढ़ और बड़ा हैं। महल बड़े सुन्दर हैं ! उत्सव 
बहुत ही मनोहर हैं। परमात्मा राजकुमार को दीर्घायु करें।' 

ये लोग दो तीन दिन और रहे। दुर्गावती को देख नहीं सकते थे, उन लोगों की 
बड़ी कामना थी। पर वह प्रसूतिगृह में थी। रामचेरी से भी भेंट नहीं हो पाई। कालन्जर 
की यात्रा पर चल देना पड़ा। 

सुघरसिंह कीर्तिसिह का विश्वास-पात्र बन गया था। लगन और अध्यवसाय वाला 


था ही। अपने काम पर चिपटा था। कार्यकर्ता दीवान की अपेक्षा उसे अधिक मान्यता देने 
लगे। लौटने पर गुप्तचरों ने जो सुधरसिंह के विश्वासी थे दलपति का उत्तर उसके हाथ 
में दे दिया। महाराज को पत्र वही पढ़कर सुनाता या पढ़ने के लिये दे देता। 
चौरागढ़ में दुर्गावती के पुत्र हुआ है यह बतलाते हुये एक ने कहा,--बड़े उत्सव 
हो रहे हैं ! महाराज ने आदर सत्कार के साथ हम लोगों को ठहराया । महल कुछ सीधे 


सादे से हैं।! 
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सुघरसिंह का कुतूहल जागा। पत्र की थैली अकेले में ले गया--देखूँ तो क्या लिखा 
है गांडवाने के राजा ने जिसने हमारे दूतों का ऐसा सत्कार किया। 


उसने दलपति का उत्तर पढ़ा। लम्बे शिष्टाचार के वाद पत्र में जो कुछ लिखा था 
उसका सार यह है--आप मेरे पिता तुल्य हैं। आपका कृपा से हमारा भाग्य खुला। आपका 
आशीर्वाद प्राप्त न होता तो हम दोनों की न जाने आज वया दुर्गति होती। मनियागढ़ 
में ही आपने वतला दिया था कि जात-पात के फन्दे और कालन्जर वालों की क्रूर दृष्टि 
से हम किस उपाय द्वारा निकल पायेंगे, और हम कुशलपूर्वक निकल आये। आपकी असीस 
और भगवान की दया से आपके पौत्र का जन्म हुआ। हमारे पुरोहित पं० मान और दीवान 
अधारसिह ने नाम. उसका वीर नारायण रक्खा है। वह हमारे और आपके वंश की कीर्ति 
को उज्ज्वल करे भगवान से यही प्रार्थना है। आपकी पुत्री और रामचेरी जी आपको प्रणाम 
करती हैं। दोनों स्वस्थ हैं। आपने शेरशाह के जिस संकट-निवारण के लिये आदेश दिया 
है उसका पालन करना मेरा धर्म है। हमारे गढ़ा कटंगा राज्य को भी धावे की धमकियाँ 
सारंगपुर और मालवा के सुल्तानों से मिली है। गोदावरी उस पार दक्षिण में विजय नगर 
के महाराज गोलकुण्डा, बीदर इत्यादि के सुल्तान से जूझने वाले हैं। इसलिये उस ओर 
से हमें संकट की सम्भावना नहीं है। सारंगपुर और मालवा वालों से हम निपटते रहेंगे 
और आपकी सेवा के लिये तैयार रहेंगे। आज्ञा मिलने पर मैं या मेरे सेनानायक सेना 
लेकर पहुँचेंगे। हम सबको पूर्ववत्‌ आपका आशीर्वाद मिलता रहे।' पत्र के नीचे लिखा 
था आपका आज्ञाकारी पुत्र दलपतिशाह। 


सुघरसिह पत्र पढ़ता जाता था और उसका रोम-रोम जलता जाता था। इन्हीं ने उसे 
अपना जामाता बनाया ! मेरी आँखों में धूल झोंकी जा रही है ! देखूँगा ? देखूँगा ! थोड़ी 
देर सोचने के बाद उसने अपना नियन्त्रण किया। बल का उत्तर वल और छल का उत्तर 
छल ! बरतूँगा बहुत सावधानी । कालन्जर एक दिन हमारा, अवश्य हमारा होगा। उसने 
पत्र थैली में ज्यों का त्यों बन्द कर दिया। थैली कीर्तिसिंह के पास पहुँचा दी। उन्होंने 
कहला भेजा कि पत्रोत्तर के सम्बन्ध में मैं कल बात करूँगा । 


दूसरे दिन बात हुई। दीवान भी था। कीर्तिसिंह ने कहा,--'दलपति ने बहुत बहुत 
क्षमा याचना की है, उसे अपने किये का पछतावा है। पुत्र का जन्म हुआ है। सारंगपुर 
और मालवा के मुल्तानों से शायद उसे युद्ध करना पड़े तो हमारी सहायता करने से न 
चूकेगा |” 

दीवान ने विनती की,-..महाराज मुझे विश्वास है कि यह यथाशक्ति हमारे लिये सेना 
भेंजेंगे, परन्तु हमें भगवान का और अपना भरोसा करना है। राजा साहब तैयारी पर जुटे 
हुये हैं।--और उसने सुघरसिंह का निहोरा सा किया। 


सुघरसिह तुरन्त बोला,-'मैं तो महाराज की सेवा प्रापण से करके ही अपना जीवन 
सार्थक समझूँगा। गोंडवाने वाले महाराज समय पर सेना भेज पावें, या न भेज पार्वे, हमें 
अपनी तैयारी में कसर नहीं लगाना है।” 


ग 


$ ॐ ऊ 
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“बड़ी तोपें बन सकेंगी ?' कीर्तिसिह ने पूछा। 

“अवश्य महाराज पिताजी, अवश्य। कुछ देर लग सकती है। तब तक छोटी तोपों 
की संख्या बढ़ाये लेता हूँ।' 

बड़ी तोपें किस तरह सफलता के साथ बनाई जा सकेंगी इस प्रसंग की चर्चा होती 
रही। कीर्तिसिंह समझे कि वात का निर्वाह हो गया सुघरसिंह को सन्तोष था कि आहत 
मर्म दृष्टिगोचर न हो सकेगा। 


[ १८] 

जाड़े की ऋतु आ गई और ठण्ड बराबर बढ़ती रही। किसानों की वरसाती फसल 
अच्छी नहीं आई थी क्योंकि पानी वहुत देर से बरसा था। उन्हारी--गेूँ चने की फसल-- 
बड़ी होनहार दिख रही थी। खबरें आई कि शेरशाह शूर की एक सेना कड़ा मानिकपुर 
की दिशा से और दूसरी चुनार की ओर से कालन्जर पर चढ़ाई करने कि लिये आ रही 
है। सुना गया है कि चुनार की तरफ से इसलिये आ रही है कि बघेलखण्ड के राजा 
कालन्जर की सहायता के लिये न आ सकें। कालन्जर से बघेलखण्ड का कुछ वैमनस्य 
भी था, कीर्तिसिंह को वहाँ से कोई आशा न थी, परन्तु शेरशाह सावधानी वर्त रहा धा। 

किले में युद्ध की तैयारी और भी प्रगति पर कर दी गई। किसानों और साधारण 
जनता में खलबली थी। 

एक रात कालन्जर के निकटवर्ती किसान जो अपने खेतों की रखवाली के लिये 
गये थे एक खेत पर इकट्ठे हुये। आग जल रही थी तापने लगे और बातें करने लगे। 

एक ने चर्चा चलाते हुये कहा,--देखें अव क्या होता है !' 

दूसरे के भीतर आश्वासन था। बोला,-- किले में तोपें और बुन्दूरके अनगिनत तैयार 
हो गई हैं। सामना किया जायगा।' 

“किले में वन्द होकर लड़ना पड़ेगा महाराज को, हम किसानों पर आई विपद |! 

“तोपें दूर की मार की हैं।' 

“बहुत दूर की मार तो कर न सकेंगी। सुना है शेरशाह के पास वहुत बड़ी बड़ी 
हैं।' । 


“हाँ जी, किला बचता रहा तो भी क्या होगा ? खेती किसानी कोसों की दूरी तक 
फैली हुई है यह तो बचने की नहीं। चौपट हो जानी है। न जाने अनाज गाह भी पायें 
या बैरी सबका बंटाधार कर डालेगा।' : 

“अरे भाई सुना है कि शेरशाह किसानों पर बिल्कुल जुल्म नहीं करता। यहाँ तक 
कि यदि उसके सिपाही खेत की बालें उखाड़ें तो अपने हाथ से उसके कान काट डालता 
है | करे कान वालों के गले में उखाड़े पौधों को बँधवा कर काला मुँह करके अपनी 


छावनी भर में फिराता है !! 
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“अरे ! ऐसा है तो होती रहे लड़ाई, हमें तुम्हें क्या ?' 
'क्या ! कैसे नहीं है क्या ? मन्दिर फोड़ेगा, मूर्तियाँ तोड़ेगा, वह तो हम सव पर 
वज्रपात होगा ।' 


“नहीं, वह यह भी नहीं करता और न होने देता है। पक्की खवर है।' 
'ऐसा है ? विश्वास नहीं वैठता।” 


'ऐसा ही है। हमने अपने दूर के सगे सम्वन्धियों से सुना हे।' 
'पर घोड़ों से फसल चरवा ले कोई तो ? या मान लो वह यह नहीं होने देगा 
तो भी उसकी छाया में चलने वाले अन्य तुर्क पठान चरवा लें तो ?' 


“नहीं भाई, उसकी फौज के सारे घोड़े एक चिन्ह से दागे गये हैं। फसल को कोई 
नुकसान नहीं पहुँचा सकता ।' 


अन्त में किसानों ने राम का भरोसा पकड़ा । 


किले में शेरशाह की सेना का जो अनुमान लगाया गया वह भयंकर था डेढ़--- 
लाख से ऊपर सवार ! पच्चीस हजार पैदल ! सैकड़ो तोपें ! परन्तु एक वात में कुछ 
सन्तोष होता था कि उसकी इतनी बड़ी सेना उत्तर , पश्चिम और पूर्व के प्रदेशों की छावनियों 
में बँटी है। हर हालत में सामना जोर के साथ करना है, कीर्तिसिंह का दृढ़ निश्चय था। 
अवकी वार- गढ़ा से सहायता की बात चलाने के लिये कीर्तिसिंह ने सवार भेजे। उत्तर 
आया कि माँडू और मालवा के सूवेदारों से महाराज दलपतिशाह युद्ध में लगे हुये हैं, और 
इस स्थिति में गोंडवाने के कुछ अधीन राजा विद्रोह! करने पर उतारू हैं, उनके नियन्त्रण 
के लिये कुछ सेना उस तरफ अटकी हुई है। कीर्तिसिंह ने उत्तर की सचाई पर सन्देह 
नहीं किया। सुघरसिंह को बुरा नहीं लगा। में तो जानता था कि गोंडवाने से सहायता 
पाने की आशा व्यर्थ है। वहाँ से गोंड "आते भी तो क्या कर लेते ? मैं करूँगा शेरशाह 
का मुकाबला। महाराज कीर्तिसिंह के लिये अब जो कुछ है वह में ही हूँ। कालन्जर की 
गद्दी उनके पीछे किसी अन्य' को नहीं मिल सकेगी,-उसने निश्चय किया। सुघरसिंह अपने 
काम पर और भी लगन के साथ जुट गया। कालन्जर के निकट शेरशाह के बढ़ते आने 
की सूचना आ गई। उसका सन्देशा आया--'आत्म-समर्पण' कर दो तो हमारी ओर से 
कालन्जर के सूबेदार बने रहोगे अन्यथा सर्वनाश के लिये तैयार हो जाओ।' 

कीर्तिसिंह का उत्तर गया--'जब तक हमारे तन में एक साँस भी शेष रहेगी युद्ध 
करते रहेंगे।” 

रायसेन के पठानों के साथ जो विश्वासघात शेरशाह ने किया था, उसे कालन्जर 
वाले जानते थे। उन्हें प्रत्येक स्थिति में युद्ध करना था, वे चन्देल गौरव को मष्ट नहीं 
करना चाहते थे। किले के फाटक बन्द कर लिये गये और सुरंगों के किवाड़ों की भीतर 
की तरफ बड़े पत्थर अड़ा दिये। शेरशाह आ गया और युद्ध का प्रारम्भ हो गया । शेरशाह 
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हि 
ने किसानों को विलकुल नहीं सताया। वे निस्सहाय और साधनहीन तो थे ही तटस्थ से 
वने रहे। k 
किले के आस पास की पहाड़ियों पर शेरशाह ने तोपें चढ़वा दीं। इधर क्रालन्जर 
के किले पर सुघरसिंह की वनवाई तोपें रख दी गई। इधर लम्बी मार की तोपें थीं उधर 
थोड़ी दूर वाली। यह अन्तर शीघ्र स्पष्ट हो गया। 
शेरशाह के गोलों से महल के कुछ ऊपरी भाग टूटे, ऊपर के कई परकोटों के 
भाग ध्वस्त हुए, थोड़े से लोग मरे, परन्तु अधिक हानि नहीं हुई। टूटे परकोटां की मरम्मत 
दुष्कर हो गई। उनके पीछे कोनों पर छोटी छोटी तोपें लगा दी गई और सैनिक नियुक्त 
कर दिये गये कि यदि वहाँ होकर शत्रु भीतर आने का प्रयत्न करें तो असफल कर दिया 
जायँ। किले की तोपों से शेहशाह की बहुत कम हानि हुई। परन्तु जब जब उसने पैदलों 
के ऊपर आक्रमण करने की चेष्टा की इन तोपों की मार ने उन्हें पीछे हटा हटा दिया। 
रात में कभी कभी पैदल सिपाहियों ने धावा किया, परन्तु विफल रहे। 
ठण्ड की ऋतु समाप्त हो गई । वसन्त आया। फूलों ने युद्ध देखा और खिलते मुरझाते 
. रहे। कोयलों की कूकों ने तोपों की गड़गड़ाहट को दूर से सुना। रात में ठण्डक और 
दिन में लू चलने के दिन आ गये। परन्तु शेरशाह को युद्ध की समाप्ति का कोई चिह्य 
नहीं दिखलाई पड़ा। जो कुछ हो रहा था उस पर कीर्तिसिंह सन्तुष्ट थे। महल के ऊपरी 
भाग को छोड़कर नीचे के तलघरे में निवास कर लिया था। वहीं सुघरसिंह भी डेरा डाले 
थे। तलघरे कई थे। स्त्रियों के लिये स्थान अलग था। सैनिक और अन्य लोग भी किले 
के निचले भागों में रहने लगे थे। 

सुधरसिंह के करतव और शौर्य को देखकर कीर्तिसिंह बहुत प्रसन्न थे। एक रात 
अकेले में उन्होंने सुघरसिंह के सिर पर हाथ फेरकर कहा, “अब तुम बिलकुल मेरे हो 
गये हो |! है 
सुघरसिंह का कलेजा फूल गया और बोला, आपके पुत्र समान हूँ । सेवा में प्राण 
देने के लिये तत्पर हूँ।” 

“ईश्वर करे शतायु हो। मैं तुम्हें सुखी देखकर संसार छोड़ने की कामना करता हूँ।' 

“पिता जी महाराज, आप दीर्घजीवी हों।' 

“हमारे चन्देल वंश में मेरे आगे अब कोई नहीं है। महोबे के शालिवाहन से दूर 
का सम्बन्ध है। हमारी सहायता के लिये उन्होंने उंगली तक नहीं उठाई । आज मैंने सोचा 
है कि मेरे उत्तराधिकारी होने योग्य हो तुम।।' 

सुघरसिंह के हृदय में तुरन्त आशाओं के पुन्ज की हूक उठी, एक साथ राज्य सिंहासन 
की आसीनता के दृश्य घूम गये। उसने कीर्तिसिंह के पैर पकड़ लिये। उन्होंने उठाकर 
गले से लगा लिया। उसके पुरुषार्थ और शौर्य की सराहना की। 
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सुघरसिंह कापते कण्ठ से बोला,--'पिताजी, पूज्य पिताजी, आपके आशीर्वाद से 
कालन्जर की गद्दी और गोद सदा हरी भरी बनी रहेगी।' 


स 


कीर्तिसिंह ने कुछ क्षण उपरान्त कहा,-'अपना राज्य अव भी बड़ा है, दूर दूर तक 
फैला हुआ है सो तुम जानते ही हो। मैंने निश्चय किया है कि मेरे उपरान्त आधे पर 
राज्य तुम्हारा रहे और आधे पर मेरे पौत्र वीर नारायण का।' 

गला तो सुघरसिंह का काँप ही रहा था, एक दम खाँसी आई। खाँसता रहा। वैसे 
ही वोला,-'पानी पीकर अभी आता हूँ, पिताजी !' 

कीर्तिसिंह के सामने पानां का थाल रक्खा था। कालन्जर में ही एक कोने में पान 
के बरेजे लगवा रक्खे थे। महोवा के पान की बराबरी तो यहाँ का पान नहीं कर सकता 
था, परन्तु कीर्तिसिंह के लिये तो पान था ही। थोड़ी देर वाद सुधरसिंह आ गया। हाथ 
मुंह धो आया था, फिर भी चेहरे पर उतनी दीप्ति नहीं थी, आँखों में एक विलक्षण चमक 
आ गई थी। कीर्तिसिंह ने अपने पास विठला लिया। बोले, राजकुमारी का विवाहं महाराज 
दलपति के साथ कैसे भी हुआ हो, पर वह है तो हमारी ही।' 


विवाह जैसे हुआ था अब मुझे सव मालूम हो गया, दलपति के उस उत्तर की बात 
कैसे भुलाई जा सकती है ? उसने सोचा, हाथ जोड़े और कहा,--'हाँ महाराज पिताजी !! 

“बस तो अब इस बात की गाँठ बाँध लो और जुटे रहो अपने काम पर। गोंडवाना 
बहुत बड़ा राज्य है। तुम और गोंडवाने वाले मिलकर तुर्क पठानों का सामना सफलता 
के साथ करते रहोगे।' 


सुधर ने नम्रता के साथ हाँ हूँ की। 


जब वह अपने स्थान पर विश्राम के लिये गया बहुत देर तक नींद नहीं आई, 
कुड़कुड़ाता रहा। अन्त में वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा-महोबा के जिस शालिवाहन को 
अभी तक भाई कहते थे वह सहायता के लिये नहीं आ पाये। समर्थ ही इतने नहीं हैं: 
तो वह दूर के हो गये ? गोंडवाने का दलपतिशाह भी सहायता नहीं कर सका, इस पर 
भी आधा राज्य उसे ! मैं जो अपने रक्त की एक-एक बूँद तक महाराज को अर्पित करने 
के लिये तैयार हूँ उसे भी केवल वही आधा राज्य। शेरशाह को हराने के बाद यह यदि 
कुछ वर्ष जीवित रहे तो एक दिन कह देंगे अपने पोते वीर: नारायण को पूरा राज्य ! 
यादि ऐसा न भी किया तो गोंडवाने वाले से मेरी निभेगी कैसे ? यह दुर्गावती और वही 
धूर्त रामचेरी ! मेरी सेना और सम्पदा थोड़ी और गोंडवाने वाले की बहुत अधिक । मुझे 
वह समाप्त कर देगा और सारा राज्य हड़प जायगा। कदापि नहीं ! ऐसा कदापि न होने 
पायगा। शेरशाह ने इन महाराज को अपना सूबेदार रखने का प्रस्ताव भेजा था। यदि यह 
हार गये तो शेरशाह दिल्ली में और यहाँ उसका सूबेदार रहेगा। निर्विध्न सूबेदार । देखुँगा 
देखुँगा। सूबेदार महाराज' भी कहलाया जा सकता है, हो सकता। होगा, देखूंगा। 


लड़ाई चलती रही। कीर्तिसिंह उस आयु में भी कसर नहीं लगा रहे थे। सुघरसिंह 
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ने एक छोटी तोप वहाँ लगा दी और कुछ अपने निजी सेवक उस पर रख दिये। इनमें 
एक उसका गुप्तचर था। रात में जब गोलावारी बन्द हो गई थी उसने गुप्तचर के हाथ 
शेरशाह के पास पत्र भेजा। शेरशाह के पास पहुँच गया और प्रातःकाल के पहिले लौट 
आया। उसने अपने साथियों को भी पूरी वात नहीं बतलाई। शेरशाह की छावनी का कुछ 
भेद लेने के लिये गया था केवल यह प्रकट किया। सूर्योदय के उपरान्त गुप्तचर ने शेरशाह 
का उत्तर सुघरसिंह को दिया। गुप्तचर के साथ उसने षड्यन्त्र रचा, तुम्हारे साथी किसी 
को रहस्य तो न वतला देंगे ? सुधर ने प्रश्न किया। 

“विश्वास है कि किसी से नहीं कहेंगे।-उसने उत्तर दिया,--मैंने उनसे उतना ही 
कहा जितना श्रीमान्‌ को सुनाया है।' 

“अच्छा किया। महाराज तुमसे पूछ ताँछ करें तो यही कहना कि शेरशाह की छावनी 
का भेद लेने गये थे।' 

'जी महाराज !' 

“यदि कहीं कोई वात खुले तो उसका यही उपचार है।' कहकर सुधरसिंह कीर्तिसिंह 
के पास गया। एकान्त पाकर बोला,--'पिताजी महाराज, मैंने गुप्तचर को रात में किले 
के बाहर परकोटे की टूटन में से यह जानने के लिये भेजा था कि हमारी ओर के मैदान 
मे शत्रु की फौज के लोग छुप छुप कर तो नहीं आ रहे हें, कहीं अपने उस मोर्चे के 
लोगों को मारकर भीतर न धँस आवें।' 

“अच्छा किया,'--कीर्तिसिंह ने कहा,--' शत्रु की सेना की टुकड़ी रात में कई बार 
उन टूटे खण्ड़ों पर धावा करने के लिये आ चुकी है। तोपों की मार ने उन्हें भगा दिया, 
कई बार अपने सैनिक बाहर निकल पड़े और मारकाट कर शत्रु को पछेड़ दिया।' 

“अब की वार टुकड़ी में थोड़े से ही व्यक्ति आते जान पड़े । गुप्तचर रेंगता हुआ 
लौटने को हुआ कि वे लोग कुछ फेककर चले गये। गुप्तचर अपने मोर्चे पर लौट आया। 
हमारे सिपाही तोप तलवार के साथ प्रतीक्षा करने लगे। घड़ियाँ पर घड़ीयाँ बीतती गई 
कोई नहीं आया। बड़े भोर गुप्तचर बड़ी टूटन में से निकल कर बड़ी सावधानी के साथ 
जहाँ उसने रात में किसी चीज की फेके जाने का शब्द सुना था, गया। वहाँ यह थैली 
उसे पड़ी मिली !” सुघरसिंह ने अपने कपड़े के नीचे से एक बन्द थैली निकाल कर कीर्तिसिंह 
से आँखें फैला-फैला कर, दाँत भींच-भींच कर कहा, यह हे महाराज पिताजी वह चीजें । 
देखिये क्या वदमाशी रची है उस पिशाच ने ! मैं तो पढ़ते ही आग हो गया था।' 

कीर्तिसिंह ने थैली लेकर खोली । शेरशाह का पत्र राजा सुधरसिंह के नाम था। पत्र 
में लिखा था कि आपकी चिट्टी मिली। तबियत खुश हो गई, इस तरह लड़ाई चलाओ 
कि तोपों के गोले हमारे ऊपर न पड़ें। किसी रात ऐसा सुभीता कर दो कि हमारी फीौजें 
परकोरे की किसी टूटन में होकर भीतर पहुँच जावें, फाटक खोल दिये जावें और हमारी 
वाकी फौज किले भर में छा जावे, आपके लिए कालन्जर की सूवेदारी पक्की है, पूरा 
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इलाका आपकी मातहती में जैसा कि आपने चाहा है, रख दिया जायगा। राजा कीर्तिसिंह 
को कैद करलो या खतम कर दो। मेरी तरफ से सारी वात पक्की समझी जावे।' 


कीर्तिसिंह जैसे जैसे पत्र पढ़ते गये उनका चेहरा लाल होता गया। पढ़ने की समाप्ति 
पर जैसे ही उन्होंने सुघर की ओर देखा उसने म्यान से तलवार निकालकर उनके पैरों 
के पास रख दी,-- पिताजी महाराज, मेरा सिर इसी समय काटकर फेक दीजिये।' 

“नहीं जी, तलवार म्यान में रक्खो। यह सव उसका छल है। विलकुल छल जान 
पड़ता है।' 

“पिताजी महाराज, लोग सुनेंगे तो मेरे लिये क्या क्या न कहेंगे ? इससे तो मेरा 
मर जाना भला। यह पिशाच शेरशाह यहाँ भी वह चाल चलवाना चाहता है जो उसने 
जोधपुर महाराज के. साथ खेली धी।' 

“बेटा, यहाँ सफल नहीं होगा वह। मैं मूर्ख नहीं हूँ। एक वात याद रक्खो। इस 
पत्र की चर्चा कहीं भी न हो अन्यथा लोग चल-विचल हो जायेंगे, उन पर शंका और 
चिन्ता के पत्थर वरसने लगेंगे ।' 

“पिताजी महाराज, मेरे गुप्तचरों और उन खास पहरेदारों के, सिवाय और कोई नहीं 
जानता और न जानने पायगा।' 

“इस पत्र को मैं फाड़े डालता हूँ।'--कीर्तिसिंह ने कहा और उसकी चिन्दी चिन्दी 
कर डाली। 

सुघरसिह सोचता था,--यदि अन्त में शेरशाह बदल गया तो मेरे पास उसके बचने 
का कोई प्रमाण नहीं है। अव जो कुछ हो। पत्र रहते भी वदलने की सम्भावना रहती, 
परन्तु वह बदलेगा नहीं। उसे चिन्ता में व्यस्त देख कर कीर्तिसिंह ने कहा,--'चिन्ता मत 
करो, तुम पर मेरा पूरा विश्वास है।' 


पान का थाल पास रकक्‍्खा था। कीर्तिसिंह ने एक उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। 

उसने विनय पूर्वक नाहीं कर दी--महाराज, मैंने प्रण कर लिया है, अभी अभी 
प्रण किया हे कि जब तक उद्देश्य को सफल नहीं कर लूँगा पान नहीं खाऊँगा।' और 
उसने दाई भुजा के ऊपरी भाग पर अपना वायाँ-हाथ फेरकर हटा लिया। जैसे वहाँ कोई 
शक्ति वटोर रक्खी हो, कोई मन्त्र लिखा हो ! 

कीर्तिसिंह कुछ क्षण विचारमग्न रहे। पान थाल में रख दिया और नाक फुलाकर 
बोले,-सुघरसिंह मैं भी प्रण करता हूँ कि जब तक में इस युद्ध में सफल न हो जाऊँगा, 
पान नहीं खाऊँगा, छुऊँगा तक नहीं।' 

उन्होंने थाल उठाकर एक तरफ रख दिया किले में दोनों के प्रण की वात फैली-- 
जब तक युद्ध में सफलता प्राप्त न होगी पान नहीं खाया जायगा, पान की तरफ देखा 
तक न जायगा ! लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई। कीर्तिसिंह उस दिन से और भी 
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श्र जजगग्ग 
अधिक सतर्क रहने लगे, और अधिक युद्ध तत्पर हो गये। इस कारण नहीं कि उन्हें सुघरसिंह 
पर कोई संदेह था, उन्हें शंका हो गई कि शेरशाह सम्भवतः कोई और चाल चलेगा कोई 
और पैंतरा बदलेगा। उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि शेरशाह लड़ते लड़ते थकने लगा 
है, तव तो इस छल का सहारा लिया उसने। 

शेरशाह ने अपने कुछ मोर्च और आगे बढ़ाये। वह युद्ध में स्वयं सक्रिय भाग लेता 
था, बड़ा ही कार्य तत्पर था। 

युद्ध धोरता पर आ गया। तोपें तो चलती ही थीं, पर उनके चलने में विलम्ब होता 
था। पैदल सिपाही किले पर धावा करने के लिये निकल पड़ते। इधर से सिपाही वाहर 
आकर भिड़ जाते फिर भी स्थिति जहाँ की तहाँ ! शेरशाह ने अपने भविष्य का पूरा 
दाँव कालन्जर पर लगा रक्खा था। चन्देल राजा ने भी बंश के पुराने गौरव, आन वान 
और अपने मान का पाँसा डाल दिया था। युद्ध की विकटता और भी वढ़ी। शेरशाह को 
आश्चर्य हो रहा था--छोटा सा राजा होने पर भी इतनी आफत वरसा रक्खी है इसने । 
और वह सुधर क्या कर रहा है ? 

एक दिन शेरशाह के उस मौके पर जहाँ कालन्जर की तोप का गोला पड़ सकता 
था गोले आने यकायक वन्द हो गये। अच्छा ? सुघर सिंह ने अब अपनी वात पाल पाई 
हे ! उसके विचार में आया और वह मोर्चे के और आगे बढ़ाने के लिये दौड़ गया। तोपों 
के वाँखूद के वोरे रक्खे थे। तोप चलाने के लिये जलती वत्तियाँ भी रक्खी थीं। लू चलने 
लगी थी। यंकायक वायु का तेज झोंका आया। जलती वत्ती वारूद के बोरे पर पड़ी, 
तुरन्त आग लगी और धमाके के साथ फैली। शेरशाह जल मरा। सिपाही उसे उठाकर 
डेरे में ले गये। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। परन्तु उसमें इतनी दम थीईकि उसके 
मुँह से निकला,--क्या तुम सब नामर्द हो गये हो ? मैं मर रहा हूँ और यह किला अभी 
तक फतह नहीं हुआ।' 

फौज के साथ हकीम भी रहते थे। इधर शेरशाह का उपचार होने लगा। उधर उसके 
सरदारों सिपाहियां ने उन्मत्त होकर किले पर धावा बोल दिया। दोनों ओर से प्रचण्ड युद्ध 
हुआ। केवल परकोटे का एक ऐसा टूटा स्थान था जहाँ लड़ाई का कोई चिह्य नहीं दिखलाई 
पड़ता था। शेरशाह के सिपाही इसमें होकर पहले धँसे। थोड़ी दूर बिना रोक टोक के 
चलते गये। फिर सामना हुआ, परन्तु बाहर और भीतर घुसे हुये इन सिपाहियों के विजय 
चीत्कारों ने किले वालों का साहस शिथिल कर दिया। शेरशाह के और सिपाही भी भीतर 
घुस पड़े | उन्होंने फाटक खोल दिये। बाहर की फौज भीतर उमड़ पड़ी। युद्ध समाप्त हो 
गया। कीर्विसिंह, सुघरसिंह, इत्यादि बन्दी बना लिये गये। शेरशाह के पास समाचार भेज 
दिया। वह मरने को था, परन्तु हर्षमग्न हो गया। कैदियों के नाम सुनकर उसने आज्ञा 
दी,_-सुघरसिंह को छोड़ देना, कीर्तिसिंह को खत्म कर देना।' 
एक निकट सम्बन्धी फौजदार था। उसे किले की पूरी 
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छान-बीन करने और किले के प्रत्येक भाग पर पूरी तरह अधिकार करने, बड़ी तोपें चढ़ाने 
में दो दिन लग गये। 

तब तक शेरशाह मरा नहीं था। साँस छोड़ देने के थोड़ी देर पहले उसने आदेश 
दिया,--कीर्तिसिंह को कत्ल कर दो।' आगे और कुछ नहीं कह पाया। 

कीर्तिसिंह के पास इस्लामशाह गया। मार डालने के पहिले कैदी को मनचाही वस्तु 
खाने के लिये प्रदान करने का रिवाज था। इस्लामशाह ने कहा,--क्या खाना चाहते हो ?' 
कीर्तिसिंह ने विना सिर झुकाये उत्तर दिया,--'कुछ नहीं ।' 


“मैंने सुना है कि आपको पान बहुत पसन्द है, थाल के थाल खा जाते हैं कितने 
मँगवाऊँ ?' 

कीर्तिसिंह अभिनय के साथ बोले,---'मैंने प्रण किया था कि जब तक सफल नहीं 
हो जाऊँगा पान नहीं खाऊँगा। छुऊँगा तक नहीं। अब बस तलवार खाना चाहता हूँ।' 

और इस्लामशाह ने अपनी तलवार के एक ही भरपूर वार से कीर्तिसिंह का सिर 
काटकर अलग कर दिया। 


जैसे ही शेरशाह के पास कीर्तिसिंह के मारे जाने का समाचार पहुँचा उसकी हिंसा 
हर्ष-विभोर हो गई। साँस तोड़ते तोड़ते भी उसने कहा--'अल्लाह का शुक्र है यह दुश्मन 
खत्म हुआ।' और मर गया। 


जिस पहाड़ी मोर्चे पर उसका देहान्त हुआ था लोगों ने उसी दिन उसका नाम लाश 
पहाड़ी रख दिया ! 


इस्लामशाह ने सुघरसिंह से कहा--आपने हमारी कुछ मदद तो की है, लेकिन हम 
यह नहीं भूल सकते कि ये छोटी, मगर जी तोड़ने वाली तोपें आपने ही ढलवाई हैं। खैर, 
आपकी जान बख्शी जाती है। आप रेतीगढ़ की अपनी जमींदारी हमारे सुपुर्द कर दें। 
यह हमारी रियायत है कि उसमें से थोड़ी सी दे देंगे। यहाँ से आप कूच कर दें और. 
होशियार रहें।' 


सुघरसिंह अपने बचे खुचे साथियों को लेकर रेतीगढ़ चला गया। कालन्जर की सूबेदारी 
नहीं मिली। मुँह लटकाये, अमिट कलंक की कालोंच पोते रेतीगढ़ की 'जमींदारी' के कुछ 
के लिये, राज्य के लिये नहीं चला गया। 


[ १९ ] 


लू तेज हो गई थी। दिन बहुत गरम परन्तु रात ठण्डी। चौरागढ़ की चौरस ऊँचाई 
पर ठण्डक छा गई थी। महल की खुली छत पर दुर्गावती अपने छह सात महीने की आबु 
के पुत्र--वीर नारायण को गोद में लिटाये दुलार रही थी। द्वादशी का चन्द्रमा सुक्ष्म बदली 
के कारण धुन्धला दिख रहा था। रामचेरी निकट बैठी थी। परिचारिकायें कुछ दूर । फिर 
भी वीर नारायण की उजली आकृति बड़ी बड़ी आँखें और होनहार देहः अपने सुहावनेः 
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को दुर्गावती की आँखों में सँजो रही थीं। मानो वह सब समझता हो ! कुलकुली देने 
पर हँस पड़ता था। प्यार दुलार को अपनी खिलखिल दे रहा था। 

“हमारा यह वीर जीतेगा बहुत-सी लड़ाइयाँ और करेगा बैरियों के दाँत खट्टे, 
दुर्गावती ने कहा। उसे चूमा कुलकुलाया और हँसाया। 

रामचेरी बोली,-'कह तो रही है उनकी हँसी--हाँ, ऐसा ही होगा।' 

एक परिचारिका ने आकर सूचना दी,--'महाराज पधार रहे हैं।' रामचेरी खड़ी हो 
गई | दुर्गावती ने वच्चे को लिटा दिया और साड़ी सम्भालने लगीं। परिचारिकायें चली गईं। 

दलपतिशाह ने बच्चे को उठाकर गोदी में ले लिया. और उसे खिलाने लगे। किसी 
ने नहीं लख पाया कि उदास आये थे और अब उनका चेहरा खिल गया है। बच्चे की 
हँसी बन्द हो गई। वह उनकी हाथों की बन्द मुट्टियाँ चला चलाकर देख रहा था। 

“अभी समाचार आया है कि अपने पश्चिम और उत्तर में जो लड़ाई चल रही थी 
समाप्त हो गई है। माडू और रायसेन के सूबेदार आपस में लड़ने की तैयारी करेंगे। हट 
गये हैं। अपनी सेना अभी मोचाँ पर है। वर्षा के आरम्भ होते ही लौट आयगी।' दलपति 
ने बच्चे को खिलाते खिलाते नीचा सिर किये कहा। 

दुर्गावती प्रसन्न हुई बोलीं, 'बहुत अच्छा। वे आपस में लड़ें कटें हमें कोई प्रयोजन 
नहीं। हम तो अपने गोंडवाने को सुरक्षित रखना चाहे हैं, इसके बाहर के किसी भी राज्य 
के दबाने का लोभ नहीं।' 

“एक दुखदायी समाचार भी है,--दलपति ने कहा,-कालन्जर का किला शत्रु के 
हाथ में चला गया है,'-- 

'ऐं । और--और ?' 

'कालन्जर ने डंटकर सामना किंया। शेरशाह के छक्के छुटा दिये। खेद है हम यहाँ 
की लड़ाइयों में उलझे रहने के कारण पिता जी की सहायता नहीं कर पाये।' ` 

'फिर क्या हुआ ? पिता जी कहाँ हैं ? बतलाइये-' 

“इस लड़ाई की हार का मुख्य कारण रेतीगढ़ के सुघरसिंह का विश्वासघात बतलाया 
गया है।” 

रामचेरी बोली-“हम उसे आरम्भ से ही नीच निकृष्ट समझती थीं।' 

“पिताजी का क्या हुआ जल्दी बतलाइये न-' 

दलपति ने कहा,-“शेरशाह मारा गया !' 

उन लोगों. के कण्ठ से निकला,-'ओ ! हो !' जैसे चैन की साँस ली हो। 

वच्चा रोने लगा और उसने दुर्गावती की ओर अपने नन्हे-नन्हें हाथ बढ़ाये। दलपति 
ने उसको गोद में रख लिया। दुर्गावती उसे पुचकारने ल्गी। 


-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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दलपति ने उनके प्रश्न का उत्तर अब दिया,--'कालन्जर पर अधिकार करने के 
बाद शेरशाह के फौजदार ने सुधरसिंह को निकाल बाहर कर दिया और-. कम्पित स्वर 
में उन्होंने बात पूरी की,.-और पिताजी को कैद करके मार डाला !” 

वे दोनों रो पड़ीं ! फफकने लगीं। वच्चा बुरी तरह रोने चिल्लाने लगा। 'जो होनहार 
थी वह हो गई, वच्चे को सम्भालिये।'-दलपति ने काँपते स्वर में आग्रह किया। दुगविती 
ने वच्चे को छाती से लगा लिया। थोड़ी देर में उन्होंने अपने पर नियन्त्रण कर पाया। 
वातावरण के स्थिर हो जाने पर दुर्गावती ने युद्ध का विवरण सुनना चाहा। दलपति मे 
जितना सुना था उतना वतलाकर कहा,-“पिताजी की एक वात हमारे लिये सदा आदर्श 
का काम करेंगी । उन्होंने युद्ध काल में प्रण किया था कि जव तक सफल नहीं हो जायेंगे 
पान नहीं खायेंगे। पान कितना खाते थे वह ! परन्तु यकायक छोड़ दिया। जव शेरशाह 
का वह राक्षस फौजदार उन्हें मारने के लिये आया, उसने अपनी रीति के अनुसार कहा, 
“आपका अन्त होने वाला है, सुना है आप पान के बहुत शौकीन हैं, जितने चाहें “उतने 
दिये जायेंगे ।' इस पर महाराज ने उत्तर दिया,---'पान नहीं खायेंगे, तलवार खायेंगे।' दलपति 
के आँसू आ गये। दुर्गावती के आँसूओं को मानो उस वच्चे की किलविल ने ही पोंछ पाया। 
दुर्गावती को उस रात बहुत कम नींद आई। 

पिता-कीर्तिसिंह--ने जो स्वतन्त्रता उन्हें दे रखी थी, जिस ध्यान के साथ उन्हें शिक्षित 
किया था, स्वतन्त्रता के साथ संयमी जीवन बिताने का जो मार्ग दिखलाया था और जिस 
कठिनाई में पड़कर उनके जीवन को सुखी बनाने का वह उपाय किया था, वह सब अनेक 
चित्रों के साथ मन में उठता रहा। अन्त में उन्होंने निश्चय किया,--'मैं अपने पिता की 
लाइली बेटी हूँ, जीवन. पर्यन्त दृढ़ता के साथ काम करूँगी, कर्तव्य पालन करूँगी।' 

दूसरे दिन चौरागढ़ में कालन्जर का समाचार फैल गया। सवने शोक मनाया। बहुत 
शीघ्र राज्य भर को मालूम हो गया। दुर्गावती के प्रति लोगों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो 
गई थी, सबको बुरा लगा। 

अबकी बार जल्दी पानी बरसने के लक्षण प्रकट हुए। बदली के साथ दिन की लू 
कुछ नरम पड़ी | दलपतिशाह सबको लेकर गढ़ा चले गये। चौरागढ़ में सेना के एक प्रवल 
खण्ड को छोड़ गये। 

गढ़ा पहुँचने के कुछ समय उपरान्त पानी बरसने लगा। दुर्गावती कुछ अनमनी सी 
रहती थीं। रामचेरी गाना सुनाकर, चित्र बनाकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करती रहती 
थी, प्रसन्नता स्थाई नहीं रहती थी। बच्चे से आनन्द प्राप्त होता था, फिर भी कुछ घड़ियाँ 
मन में विरक्ति और उदासी ला देती थीं। अपने पिता के उस देहान्त का प्रभाव था। वर्षा 
में कहीं बाहर नहीं जा सकती थीं इस कारण उदासी की छाप नहीं हट रही थी। दलपतिशाह 
जानते थे। उन्होंने उपचार करने का प्रयत्न किया। एक दिन जब पानी वरस रहा था 
उन्होंने दुर्गावती से कहा,--'अपने यहाँ बाहर से एक बड़े पण्डित आये हुये हैं। पुराण 
वाँचते हैं और गाते भी बहुत अच्छा हैं।' 
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से आये हैं ?' जिझौति से आये हैं क्या ? नाम उनका ?' 

'जिझौति से वहुत दूर मिथला है। वही मिथला जहाँ सीताजी का जन्म हुआ था। 
नाम उनका महेश ठाकुर है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ उनकी कथावार्ता कराई जाय कीर्तन 
भी | | , 

उन दोनों के एकरस जीवन में उस रोचक भिन्नता के आयोजन का प्रस्ताव अच्छा 
लगा। धर्म में आस्था थी और संगीत में रुचि। 'कौन सा पुराण बाँचेंगे ?' दुर्गावती ने 
हर्ष के साथ. पूछा। 

“महाभारत, रामायण जौनसा पुराण सुनना चाहें उसी का आरम्भ कर दिया जायगा।? 

“पहले महाभारत हो फिर रामायण | वरसात भर वाचन होता रहे बहुत अच्छा रहेगा |! 

दूसरे दिन से कथा-वाचन का आरम्भ हो गया। बालक वीरनारायण के खिलाने सुलाने 
के लिये परिचारिकायें थीं, दुर्गावती को अवकाश मिला । दुर्गावती बड़े ध्यान से कथा सुना 
करती थीं। दलपति भी | कथावाचक पण्डित महेश ठाकुर प्रौढ़ आयु का था। आकृति गम्भीर, 
स्वभाव सात्विकी, गला बहुत सुरीला। उसके साथ उसका तरुण शिष्य भी था। इसका 
नाम रघुनन्दन था। आयु अट्टाहर वीस साल की होगी। कुशाग्र बुद्धि, प्रकृति का आतुर 
कुछ असहिष्णु भी। स्वर इसका भी मीठा। यह तम्बूरे के साथ अपने गुरु के गायन की 
संगति करता था। 


एक दिन महेश ने मोहक तानों में. ध्रुवपद गाया। संस्कृत का था। बोल ये थे 


निन्द॑न्तुनीतिनिपुणाः यद्वास्तुवन्तु, 
लक्ष्मी विशतु गच्छतु वा यथेष्ठम्‌, 
अद्यैव मरणं वा युगान्तरे वा, 
न्यायात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। 
अच्छा सुरीला गाना मूखों और नासमझों के सामने भी गाया जाय तो उन्हें कुछ 
तो प्रभावित करता ही है, दुर्गावती प्रफुल्लित हो गई। वह संस्कृत समझती थीं। कान को 
गायन की तानें अच्छी लगी और हृदय को उसका अर्थ। आनन्द-विभोरता उनके चेहरे से 
झर रही थी। परिचारिकायें कुछ नहीं समझी, पर तानां के रस में भीग रही थीं और 
जब दुर्गावती को सिर हिलाते देखती तो वे उनकी अपेक्षा कुछ अधिक हिल डुल जातीं। 
रामचेरी भी मोदमग्न थी, परन्तु अर्थ न समझ पाने के कारण ऊव भी जाती थी। 
जब बैठक समाप्त हुई और केवल स्त्रियाँ एक कक्ष में रह गई, रामचेरी ने दुर्गावती 
से पूछा, गायम तो बहुत अच्छा रहा, रहता ही है क्योंकि महेश ठाकुर बहुत बड़े गायक 
हं, परन्तु वह श्लोक समझ में नहीं आया बतल्मइये ।' 
परिचारिकाऔ ने भी हाँ हाँ की रामचेरी ने व्यंग किया,-“सिर तो तुम सब ऐसे 
हिला रही थीं जैसे एक एक अक्षर समझ गई हो !' परिचारिकायें मुंह फेर कर हँसने 
- लगीं; 
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् ने उत्साह के साथ कहा--'वह श्लोक बड़े महत्व का है, धर्म का प्राण 

है। उसका अर्थ है-नीति और शास्त्र जानने वाले बड़े बड़े पण्डित चाहे प्रशंसा के ढेर 
लगा दें, चाहे निन्दा बरसा दे, महारानी लक्ष्मी देवी चाहे जितना सोना बरसाने के लिये 
पधारें, या सब समेट कर चल दें, हम युगों युगों तक जियें चाहें आज ही इसी घड़ी मरण 
हो जाय, परन्तु धीर सूर वीर न्याय और धर्म के मार्ग से कभी भी विचलतित नहीं होते।' 
“वाह ! वाह ! क्या वात है !--कई के मुँह से निकला। 
रामचेरी ने भी उमंग के साथ' कहा--'सचमुच यह अपने धर्म का निचोड़ है।' 
“परमात्मा हम सबको इसके अनुसार जीवन बिताने की शक्ति दें ।'--हाथ जोड़कर 
सिर नव्ाकर दुर्गावती ने प्रार्थना की। 


उन सबने अनुकरण किया--किसी ने समझकर हृदय के साथ और किसी ने जितना 
मन रमा उतनी श्रद्धा के साथ। 

कथावार्ता और गायन-वादन बरसात भर चलता रहा। दुर्गावती ने उस शलोक को 
कई बार गवाया। उन्हें सदा अच्छा लगता रहा। परिचारिकाओं ने भी अब समझ बूझकर 
सिर हिलाया। 


कथावाचक महेश ठाकुर उस गीत को बिना अनुरोध के भी जब तब गा देता था। 
दुर्गावती को सदा अच्छा लगता, परन्तु उसकी सहचरी और परिचारिकायें कभी कभी उकता 


जाती थीं। दलपति को गीत की ताने प्रसन्न करती थीं, परन्तु अर्थ पर उनका मन नहीं 
रमता था। 


उन्हीं दिनों समाचार मिला कि विजय नगर के सम्राट ने बीजापुर के सुल्तान से 
मेल करके अहमदनगर, वीदर और बरार के सुल्‍्तानों को बुरी तरह पराजित किया है। 
दलपति को चैन मिला--गांडवाना अब सब तरफ से सुरक्षित है। अपने राज्य की लगान 
मालगुजारी वसूल पर अधिक ध्यान देने लगे। एक दिन गढ़ा--राजधानी--के एक लखपति 
साहकार का मामला सामने आया। नाम उसका कौड़ीदास था, परन्तु घर में इतनी स्वर्ण 
मुहरें थी कि जब गिनने सम्भालने बैठता तो बहुत समय लग जाता। वह जिस जाति का 
था उसमें छोड-छुड्टी तलाक-और विधवा विवाहका रिवाज था। इस रिवाज के मानने वर्तने 
वालों पर छोड़ छुट्टी का-धरीचा भी इसे कहीं कहीं कहते थे-अवसर आने पर राज्य 
का कर लगता था। कर एकसा नहीं था। जो जितना गरीब या मालदार हो उसे उतना 
देना पड़ता ! सब की दर अलग अलग। राज्य की आय भी इस विभाग से काफी थी। 
बहु विवाह की प्रथा थी ही, कौड़ीदास का मन अपनी जाति की एक विवाहिता सुन्दरी 
पर गया। स्त्री और उसके सम्बन्धी दरिद्र थे। स्त्री की छोड़-छुट्टी पंचायत द्वारा करा ली 
गई । दशहरे का त्योहार आं गया था। कोड़ीदास ने शुभ तिथि पर उस स्त्री के साथ पुनर्विवाह 
करने का निश्चय किया। राज्य के कार्याधिकारी-कोतवाल-को प्रार्थना पत्र का देकर राजा 
के हाथ में दिया। राज्य पर उस समय उसका कुछ ऋण था। 
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ड ने सोचा; खूब रहा। वोले--सेठ जी आपको पच्चीस हजार रुपये की मुहरें 
खजाने में जमा करनी पड़ेंगी।' 

“पच्चीस हजार श्री महाराज ! यह कर तो बहुत अधिक है।'-सेठ ने बड़ी चिरौरी 
के साथ प्रतिवाद किया। 

'देना होगा, इससे कम नहीं लगेगा। घर में उतनी पत्नियों के होते एक और क्यों 
रखना चाहते हो ?' 

कौड़ीदास को मन मसोस कर रह जाना पड़ा। उतना कर देने के लिये सहमत होना 
पड़ा । अपने प्रार्थना पत्र पर ही वचन लिखने के लिये विवश हुआ। वह अपनी प्रेमिका 
को किसी भी मूल्य पेर नहीं छोड़ना चाहता था। कौड़ीदास का लेन देन गोंडवाने में दूर- 
दूर तक फैला हुआ था। सिंगौरगढ़ के आगे दमोह में भी उसका बहुत था। उसने घर 
की मुहरों को न छूकर सिंगौरगढ़ और दमोह के ऋणियों से व्याज इकट्ठा करके कर चुकाने 
का निश्चय किया। वह शुभ मुहूर्त सिर पर था। तुरन्त काम वना डालने की ठानी और 
तेज सवारी लेकर यात्रा के लिये निकल पड़ा। जहाँ जो मिला, उसे पर्याप्त मिला, और 
मुहरों में बदल लिया। दूसरे दिन दशहरा था। रात में ही गढ़ा के लिये यात्रा कर दी। 


० घर सवेरे पहुँचा। प्रसन्न था, व्याज से ही निष्कृति मिल जावेगी । जिस वाहन से 
गया था उससे जब सामान उतारा तो मुहरों की थैली गायब ! सिर धुनने की नौबत आई। 
घर में वह सुन्दरी आ चुकी थी। सुनकर वह भी व्याकुल हुई। कौड़ीदास से यह न सहा 


गया और उसने निश्चय किया,-घर में रक्खी मुहरों से कर चुकाये आता हूँ। ये भी 
तो व्याज की है हैं। लेन देन बहुत फैला हुआ है, और भी व्याज तो क्या, व्याज पर 
व्याज आयगा; कमी पूरी हो जायगी और उसने इस साधन से आत्मसंयम करके दलपति 
के सामने मुहरों की थैली रख दी। दलपति संतुष्ट हुये। पुनर्विवाह की अनुमति दे दी। 
कौड़ीदास ने ऊपर ऊपर तों सन्तोष दिखलाया परन्तु उदास होकर सोचता घर चला गया, 
“लोग कहते हैं कि प्रजा काहू की न भई, मैं कहता हूँ कि ये राजा काहू के न भये और 
न रहे !' ee 

ठीक दशहरे के दिन, वह भी दिन के पहले पहर, इतनी मुद्रा का आ जाना दलपति 
के लिये बड़ा हर्ष का कारण हुआ। तुरन्त दुर्गावती के पास पहुँचे। बच्चे को हीरे मोतियों 
की माला पहना कर पालने में लिटा दिया गया था। दुर्गावती और रामचेरी एक लोक 
गीत गा रही थीं। वीर नारायण उनकी तरफ देख देख कर हाथ पैर उछाल रहा था, 
मुस्करा रहा था। वे दोनों उसे लख लखकर मुग्ध हो रही थीं। 

दलपति चुपचाप आकर एक कोने में खड़े हो गये। बालक की प्रसन्न मुद्रा, अपनी 
पत्नी और उनकी सहेली की मोद मग्नता, लोकगीत की सुरीली बनक और हाथ में सधी 
थैली में बंधी मुहरों की शुभ्रता ने बाँछें खिला दीं। गीत की समाप्ति पर उधर बालक 
करवट लेकर सोया इधर उन दोनों का ध्यान दलप्रति पर गया। 
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“गीत सुनता रहा और यह सब देखकर मुग्ध हो गया |'---उन्होंने कहा--'रामचेरी 
पालना झुलाती रही।' 
“और हाथ में यह क्या है ?” दुर्गावती ने पूछा। 


'आज के शुभ अवसर पर लक्ष्मी देवी की कृपा ।'-उत्तर देकर दलपति ने थैली 
उनके सामने रख दी। बोले,--'पच्चीस हजार की सुवर्ण मुहरें हैं इसमें। आपको नजर करने 
आया हूँ। इनमें से जितनी चाहें रामचेरी को दे दें।' रामचेरी का चेहरा खिल गया। 

'कहाँ से आ गई इतनी ?' दुर्गावती को विस्मय था। 

दलपति ने पूरा वृत्तान्त सुनाया। दुर्गावती सुनती रहीं। कभी सिर नीचा हो जाता 
तो, कभी आँखे ऊँची! “उस जाति में यह रीति नई है या पुरानी ?' दुर्गावती ने मुस्काते 
हुये प्रश्न किया। 

“बहुत पुरानी है। रावणवंशी गांडों में भी हे।' 

'रावणवंशी ! गोंड रावणवंशी कैसे ?' 

“गोदावरी तट के उस पार दक्षिण से इस क्षेत्र में आये इस कारण रावणवंशी कहलाते 
हैं| 
“वाह ! वाह ! उन्हें रावणवंशी हम लोगों ने, ऊँचे वर्ण वालों ने कहा, सो विचारे 
अपने को यह कहने लगे। उन दीन दरिद्र लोगों से भी वह कर लिया जाता है।' 

“हाँ उनसे भी इस कर के लेने की प्रथा चली आ रही है। युगो से यह कर वसूल 
किया जाता है।' | 

“जिन जातियों में छोड़ छुट्टी, पुनर्विवाह और विधवा विवाह की प्रथा चली आ रही 
है वह तो चलती ही रहेगी। यह प्रथा उनके धर्म में है, परन्तु इस कर. का वसूल करना 
अपने राज्य धर्म के अनुकूल नहीं है।' 

दलपति का सिर नीचा हो गया। सोचने लगे। सोते हुये शिशु पर आँख गई। बोले, 
“सोचूँगा, कर वसूली की प्रथा को बंद करने की चेष्टा कनूँगा। इन मुहरों को तो स्वीकार 
करिये।'दलपति ने कहा। 

“कर वसूली की इस प्रथा का आप -त्याग कर देंगे ?' 

“अवश्य कर दूँगा आपको वचन देता हूँ।' 


दुर्गगावती के होठों पर, चेहरे पर मुस्कानें बिखर गईं। हाथ जोड़कर बोलीं मेरे 
पति देव-- 


“यह क्या !' दलपति ने उनके जुड़े हाथ छुटा दिये। “बुरा न मानो तो हाथ जोई 
तुम्हारे--इसी योग्य हो तुम-आप।' 


बस बस, यह कभी न कहना। आज से आप नहीं तुम कहिये--कहिये, कहिये। 
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दे हँस पड़े । आँखें छलक आई,--“अच्छा भाई, तुम, तुम, तुम ! पर मुझे भी 
तो यह सम्बोधन मिलना चाहिये। कहो, कहो नहीं तो में बदल जाऊँगा ।' 

'तो मैं तुमसे एक प्रार्थना करती हूँ--.! 

“कहो न, प्रार्थना-व्रार्था कुछ नहीं, सीधी वात कह डालो।' 

“मैं तुमसे यह प्रार्थना कह .रही थी और करती हूँ कि जब आज के शुभ दिन से 
इस कर वसूली को-इस अधर्म को त्याग रहे हो तो वह थैली उस साहूकार को लौटा 
दो।' 

“मुझे भी इसमें से कुछ नहीं चाहिये।--रामचेरी मे धीरे से कहा। 

“तुम किससे कम हो रामचेरी ?' दलपत ने कहा,-में अभी साहूकार कौड़ीदास 
को बुलवा कर मुहरें लौटाता हूँ। मेरी इच्छा है कि कौड़ीदास भी कुछ धर्म पालन करे | 
व्याज पर व्याज छोड़ने का उससे वचन ले लूँ तो कुछ बुरा तो नहीं करूंगा ? आप-- 
नहीं नहीं, तुम वतलाओ। जो कहोगी वही होगा।' 

“तुम्हारी इच्छा पवित्र है। अवश्य उस साहूकार से वचन लो। अन्य -साहकारों पर 
भी इसका प्रभाव पड़ेगा। प्रजा को कुछ चैन मिल जायगा।' 

दलपति बहुत प्रसन्न हुये। बोले,--/आज का दिन बहुत शुभ है। कर वसूली की 
यह कुप्रथा बन्द की जा रही है। तुम्हारे और इस बच्चे के ऊपर ये तो क्या इनसे लाखों 
गुनी मुहरें निछावर हैं।--और प्रसन्न मुद्रा में चले गये। 

४ न्यायात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः,' अपने अर्थ और सुरीलेपन के साथ दुर्गावती 
की आँखों में सलोना वन रहा था। उनकी और रामचेरी की .आँखें मिलीं । आँखों ने आँखों 
से वही कंहा और एक दूसरे से लिपट गईं। वच्चे की आँख खुल गई थी। वह मुस्करा 
रहा था। रामचेरी पुचकार कर पालना झुलाने लगी। : 

दलपतिशाह ने कौड़ीदास को बुलवाया। उसके घर में पुनर्विवाह की तैयारी हो रही 
धी । उसने मन में कहा,--'अव कौन-सी कसर रह गई है ? क्या राजा खाल उधेड़ेंगे मेरी ?” 
राजा के पास गया। दलपति ने थैली वापिस करते. हये उसे कर की वसूली की प्रथा को 
बन्द करने की बात वतलाई। श्रेय “महारानी दुर्गवती' को दिया। कौड़ीदास फड़क गया। 
पैर छुये और लौट आया। मार्ग में जय जयकार की । जनता में तुरन्त बात फैली । दुर्गावती 
की ओर श्रद्धा का प्रवाह उमड़ पड़ा। दीवान अधारसिंह ने भी सुना। दौड़े आये । खजाने 
में कमी हो जाने की बात कही। “खजाना पीछे, जनहित पहिले महारानी साहब भी यही 
चाहती हैं। खजाने को कोई बड़ी ठेस भीं नहीं पहुँचेगी। व्यय कुछ कम कर दिया जावे 
बस सब कुछ सम्भल जायगा।' दीवान को तुरन्त सहमत होना पड़ा। 

दशहेरे की तैयारी होने लगी। उसी समय सिंगौरगढ़ से दलपतिशाह का छोटा भाई 
चन्द्रसिंह ठाटःवाट के साथ आ गया और सीधा दुर्गावती के पास पहुँचा । शिष्टाचार के 
उपरान्त बड़े उत्साह के साथ बोला,-“भाभी रानी जी आपने उस कर वसूली की जिस 
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i को बन्द करवाया है उससे जन-जन का मन फूल रहा है। असीसें वरस रही हैं। 
सचमुच आज का दिन बहुत शुभ है।' 
दुर्गावती ने कहा,-“इसका श्रेय मुझे नहीं है, महाराज को है। यह दिन हम सवके 
लिये शुभ है, ठीक कहते हो।' 
“भाभी रानी जी, बहुत शुभ। उतना हाथ से चला गया तो उससे कम नहीं आया 
हाथ में। लक्ष्मी जी जव प्रसन्न होती हैं तब छप्पर फाड़कर देती हैं।' 


दुर्गावती की समझ में नहीं आया प्रश्न सूचक दृष्टि की। 

चन्द्रसिंह उसी स्वर में वोला,-“भाभी रानी जी, में बड़े भोर जव सिंगौरगढ़ से चला 
तो रास्ते में पच्चीस हजार रुपये की मुहरों की थैली मिली !' 

'क्या ? किसकी थैली ?' 

‘किसी की हो। मिली तो हमें है।' 


“उसे नहीं रक्खा जा सकता। डॉंडी पिटवाई जायगी जिसकी होगी प्रमाणित करके 
-ले जायगा। हमें उनके रखने का कोई अधिकार नहीं ।' 


चन्द्रसिंह सन्न ! कुछ विनयःप्रतिवाद करना चाहता था, परन्तु दुर्गावती आँखों में 
निश्चय का भयावनापन देखकर सिटपिटा गया। उसे गिरे मन से हाँ करनी पड़ी। “यह 
तो बड़ी वैसी हैं !' उसके मन में आया और थैली दलपति को दे दी। दलपति दुर्गावती 
की बात को सुधकर उनके प्रति “श्रद्धा से भर गये। डोंडी पिटवाई गई। कौड़ीसदास ने 
आकर उसे अपनी प्रमाणित करदी और ले गया। दलपति के आदेश पर वचन दे गया 
कि व्याज पर व्याज किसी से भी न लूँगा। चन्द्रसिंह कुछ लेना चाहता था, परन्तु उसे 
लेने का साहस नहीं हुआ। इस घटना का समाचार भी जनता में अविलम्ब फैला। राजा 
और रानी-दोनों की सराहना हुई। दशहरे की सवारी बड़ी शान और धूम-धाम के साथ. 
निकली। एक हाथी पर झरप डाले दुर्गावती भी थीं। भीड़ जय-जय कर रही थी। 


रिवाज के अनुसार गोंड नर-नारी आधी रात के समय निकल पड़े थे-स्नान किया, 
तेल की मालिश की, कुदई और दाल खाई, और फूलों से अपने बाल सजाकर ढोल और 
अन्य बाजे लेकर गाते बजाते आये। हाथ में लाठियाँ लिये सैला नृत्य करने लगे। उस 
दिन दुर्गावती हर्ष-मग्न थी। दलपति भी। चन्द्रसिंह के भीतर कसक थी। परन्तु गोंडों का 
सैला नृत्य कुछ सांत्वना दे रहा था। 


[ २०] 

शेरशाह के मरने के उपरांत दिल्‍ली की बादशाही में पूरी गड़बड़ मच गई। हुमायूँ 
पाँच वर्ष पहिले कन्नौज का युद्ध हार कर उखड़ गया था। राजस्थान की मरु पर होकर 
भागते भागते कन्दहार काबुल चला गया। इस पलायन में एक दिन अवश्य उसके लिये 
शुभ रहा-अकबर का जन्म। जब शेरशाह मरा अकबर ढाई वर्ष का होगा। 
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भारत के अधिकांश भाग में अशान्ति और उपद्रव का साम्राज्य सा था। बाहर के 
आक्रमणकारियों का व्यक्तिवाद राज्य के इस दाबे से मेल नहीं खाता था कि एक पीढ़ी 
के उपरांत उसी वंश की दूसरी पीढ़ी राज्य करे। उत्तराधिकार का यह दावा उस व्यक्तिवाद 
से असंगत था। जिस किसी बादशाह या सुल्तान ने अपने और वंश के अधिकार का 
व्यक्तिवाद के साथ मेल करना चाहा जरा भी बल क्षीण हुआ कि असफल हो गया। 
महत्वाकांक्षी मुसलमान सामन्त, और सरदार किसी 'खानदानी' हक को नहीं मानते थे। 
वे तो सशक्त वाहुँओं के वल और लोहे की धार के सामने ही झुकते थे। किसी को भी 
सल्तनत पाने का मौरूसी हक नहीं है, 'सल्तनत उसी की जो अपनी तलवार के जोर 
से हथियावे' इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त थी। 


शेरशाह अपने युग का सर्वश्रेष्ठ बादशाह था। बहुत बलिष्ठ और चतुर । बंगाल, 
बिहार, दिल्ली, आगरा, पंजाब, गुजरात और मालवा उसकी आज्ञा के सामने झुकते थे। 
किसानों को शांति मिली, सड़कें बनीं सरायें तैयार की गईं, मदरसे स्थापित हुये और भी 
जनहित के काम उसने किये। कठोरता और अत्याचार में भी उसने कसर नहीं लगई। 
शेरशाह के उपरांत उसका लड़का जलालखाँ तख्त पर वैठा। उपनाम रक्खा उसने सलीमशाह 
सूर । गद्दी पर बैठते ही उसने दमन का आरम्भ कर दिया बहुत से सरदारों और नायकों 
को कैद करके मरवा डाला। एक इनमें से था मालवा का सूबेदार शुजताखाँ। शुजातखाँ 
हुमायूँ के पलायन के बाद स्वतन्त्र सुल्तान बन गया। शेरशाह की तलवार के सामने उसे 
झुकना पड़ा था। वह कभी गुजरात, कभी माडू और कभी गांडवाने से उलझता रहा। 
शेरशाह के मरते ही उसने दिल्‍ली की अधीनता ढीली कर दी। सलीमशाह सूर ने उसे 
दिल्ली बुलाया, कैद में डाला और ,मार दिया। उसके लड़के वाजिदखाँ ने मालवा का ताज 
अपने सिर पर धर लिया और नाम रक्खा बाजबहातुर | सलीमशाह सूर पंजाब के अपने 
सूबेदार के दबाने में लगा था। सूबेदार दो लड़ाइयाँ हारा और काश्‍मीर भाग गया। वहाँ , 
उसे किसी ने गोली मार दी | बंगाल और बिहार स्वतन्त्र हो गये। जहाँ देखो तहाँ महत्वाकांक्षी 
आक्रमणकारी सिर उठाये स्वतन्त्र रियासत की स्थापना पर जुट रहे थे। लूटमार मची हुई 
धी। 

गोंडवान भारत के उन थोड़े से बड़े क्षेत्रों में था जहाँ अपेक्षाकृत शान्ति थी, व्यवस्था 
थी और राज्य को पुष्ट बनाने पर ध्यान था। सेना को सुधारा सम्भाला और बढ़ाया जाने 
लगा। घुड़सवार कम थे। उनके बढ़ाने की चेष्टा की गई, मालवा, रायसेन से कुछ अत्याचार 
पीड़ित मुसलमान आये। इन्हें शरण दी गई । 

गोंडवाने के दक्षिण भाग में हाथी पाये जाते थे। बस्तर राज्य में बहुतायत के साथ। 
बस्तर गोंडवाने का मित्र था। घोड़ों की योजना व्यवहृत की जाने लगी। 

वीर नारायण इस समय तीन वर्ष का हो गया था। बड़ा सुन्दर और हृष्ट पुष्ठ 
बालक। सबका बहुत प्यारा। दलपति शासन कार्य से छुट्टी पाते ही उसे खिलाते और उसके 
साथ खेलते। बड़ा होनहार दिखता था वीर नारायण। उतनी सी आयु में तीर चलाने का 
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अभ्यास करने लगा था ! कमान छोटी-सी और तीर पतले सरकण्डे के । चार छह हाथ 
की दूरी पर मिट्टी के खिलौने का लक्ष्यवेध किया करता था। 

दलपति हँस हँसकर कहा करते थे--“जब तुम्हारी माता इतनी बड़ी निशानेबाज हैं 
तव तुम भला क्यों पीछे रहने लगे।' 

वह कहता,--मैं भी किसी दिन बाघ को मारूँगा |” 

एक दिन दुर्गावती और वीरनारायण की यह हँसी-खुशी विदा होने को हुई । दलपति 


बीमार पड़े। ऐसे रोगग्रॅस्त हुये कि फिर शैया न छोड़ सके। बहुत उपचार किये. गये। 
परन्तु कोई भी सफल न हुआ। दुर्गावती ने बहुत सेवा की। एक दिन उनका देहान्त हो 
गया। दुःख और शोर का पहाड़ सा टूट पड़ा। जनतां में विषाद भर गया था। सासे कठिनाई 
से आ जा रही थीं। होंठ सटे हुये, दाँत भिचे हुये और आँखें फटी सीं, शून्य में जैसे 
फिर गई हों। आँसू एक नहीं। रामचेरी पास पड़ी रो रही थी। दुर्गावती कुछ नहीं सुन 
पा रही थीं। बालक वीरनारायण बहुत रो रहा था। चन्द्रसिंह देलपतिशाह की बीमारी में 
सिंगौरगढ़ से आ गया था। उसके देहान्त के समय गढ़ा के महल में ही था। वह भी 
रो रहा था। वालक को अपनी गोदी में ले लिया। पुचकरा, परन्तु वालक का रोना बन्द 
नहीं हुआ। दुर्गावती के पास उसे ले गया और गोदी में रख दिया। शून्य से हटकर उनकी 
आँख नन्हें मुन्ने पर गईं। छाती से चिपका लिया और फफक कर रोने लगीं। आँसुओं 
की धार बह पड़ी। 

बालक रोते रोते बोला,-'माँ रोओ मत, रोओ मत मुझे तीर चलाना सिखलाओ। 
पिताजी को जगाओ। 


दुर्गावती का रोना बन्द नहीं हुआ। 

बालक ने फिर कहा,--'में पिताजी के पास जाऊँगा।” 

“नहीं, नहीं बेटा तुम सुखी रहो।' 

“तो तुम रोना बन्द करो। ये सब क्यों रो रही हैं ?' बालक ने पूछा। 


दुर्गावती ने अपने को साधा। रामचेरी को सावधान किया। बालक को लेकर दूसरे 
कक्ष में चली गईं। दलपति के शव-दाह की तैयारी होने 'लगी। रोना पीटना कम हो गया। 


चन््रसिह कुछ आगे की सोच रहा था। उसने दुखी मोहनदास से बात कीं “अपने 
यहाँ सती की रीति है। भाभी रानी तैयार हो रही होंगी।' 


“मुझे नहीं मालूम | यदि सती होने का निश्चय करेंगी तो कोई नहीं रोक सकता--' 
“रोकना ठीक भी नहीं होगा हम राजगोंड़ों में इसकी प्रथा है।' 
“मैं जानता हूँ। समस्या राजकुमार की अल्प-वयस्कता में राज्य चलाने की है।' 


“हाँ यह समस्या है, परन्तु यदि उन्होंने प्रण कर लिया है तो मैं चलाऊँगा राज्य | 
चन्द्रसिंह की आयु बाईस तेईस वर्ष की हो गई धी विवाह हो गया था। सन्तान भी थी। 


चन्द्रसि 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized By &' 


महारानी दुर्गावती २३७ 


मोहनदास को अच्छा नहीं लगा। कहा उसने यह,--'यदि महारानी जी ने निश्चय 
कर लिया है। तो अभी मालूम हो जायगा।' 


'पुछवा लीजिये न।' 

“यह पूछने की वात नहीं है मेरी हिम्मत नहीं पड़ती |” 

'मैं पूछे लेता हूँ,_और चन्द्रसिंह तुरन्त दुर्गावती के पास गया। 

दुर्गावती वीर नारायण को चुप करने के लिये पुचकार रही थीं। चन्द्रसिंह को कुछ 
डर लगा। स्पष्ट तौर से प्रश्‍न न कर सका। 


“भाभी: रानी जी, भगवान और भाग्य पर काबू ही किसका है !' 
दुर्गावती की आँखों में आँसु फिर आ गयें। 
बालक बोला--तुम फिर रोने लगीं माँ, रोओ मत, मुझे खिलाओ मेरे खिलौने दे 


देती हूँ।-दुर्गावती ने पुचकारा और कक्ष से बाहर जाने लगीं। 

चन्द्रसिंह ने कहा,--'भाभी रानी जी, अब क्‍या होगा ? राजकाज का--?! 

दुर्गावती समझ गईं। उत्तर दिया,-'हम आप सब मिलकर चलायेंगे, इस बच्चे की 
रक्षा करेंगे।” 

चन्द्रसिंह को लगा जैसे किसी ने काँटा चुभो दिया हो। उससे न रहा गया। बोला, 
आप सती नहीं हो रही हैं सो उचित ही है, वैसे अपने घराने में सती का चलन चला 
आया है, फिर जैसा आप ठीक समझें |” 

दृढ़ रूखे स्वर में दुर्गावती ने कहा,--'मैं .सती नहीं होऊँगी। वीर नारायण और 
राज्य का हित पहले है। इस घड़ी का आवश्यक कार्य करिये ।' 

चन्द्रसिंह हाँ करके चला गया। उसने सोचा देखूँ मैं राजकाज में कितना हाथ डाल 
पाऊँगा। 

शव-दाह की तैयारी हुई। बड़ी धूमधाम और पूरी परिपाटी के साथ किया गया। 
दुर्गावती ने उसी दिन अपने कक्ष में एक बहुत ऊँचे स्थान पर दलपतिशाह का चित्र जिसे 
रामचेरी ने बनाया था लगा त्रिया। उसके ऊपर दुगदिवी का चित्र। 

शुद्धि और तेरहवीं के उपरान्त राजकाज की बात चली। वीर नारायण का राजतिलक 
राजा के देहावसान के एक वर्ष उपरान्त होता परन्तु अधारसिंह और मान पण्डित ने देखा 
कि राज्य के चारों ओर अशान्ति फैली हुई है और गोंडवाने के भी कुछ अधीन राजा 
सिर उठा सकते हैं इसलिये मान पण्डित ने राजतिलक किये जाने की तुरंत व्यवस्था कर 
दी। राजतिलक बड़ी शान के साथ हुआ। महारानी दुर्गावती के संरक्षण में वीर नारायण 
के नाम से राज्य चलेगा, दरबारियों और मुखियों ने निश्‍चित किया। चन्द्रसिंह को लगा-- 


क्या हम कहीं के न रहेंगे ? भाभी रानी पर्दे में रहेंगी, विधवा ठहरीं। काम तो मैं ही 
चलाऊँगा। 
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त य 


२३८ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


कामकाज किस तरह चल पायगा इसकी चर्चा हुई। बातचीत के क्रम में दुर्गावती 
ने स्पष्ट कह दिया--मैं पर्दा-वर्दा बिलकुल नहीं करूँगी, हाथी की सवारी के समय झरप 
नहीं डालूँगी, दरवार में मुंह खोलकर वैटूँगी, जव मन चाहेगा तब पुरुषों का वेश धारण 
करूँगी।' चन्द्रसिंह को बहुत अखरा। उसने प्रतिवाद किया,-भाभी रानी इस प्रकार के 
रहन-सहन से हमारे वंश को लाँछन लगेगा।' 

उन्होंने कड़े स्वर में कहा,--लॉछन क्रूर कर्मों के कारण और प्रजा को सताने से 
लगता है। पर्दा न करने से नहीं लगता लॉछन। आप चिन्ता न करें।' 

“मुझ से नहीं सहा जायगा। मैं महाराज संप्रामशाह का बेटा हूँ।' 


“और मैं उनकी पुत्रवधू एवं महाराज कीर्तिसिंह चन्देल की पुत्री हूँ। आपको जो 
अच्छा लगे कीजिये ।' 


“मैं इस स्थान को छोड़कर चला जाउँगा।' 

“आपकी यह धमकी अनुचित है। आपको तो अपने स्वर्गवासी पिता और जेठे भाई 
की कीर्ति को उज्ज्वल बनाये रखने का बीड़ा उठाना चाहिये। गढ़ा में ही रहिये और राज्य 
संचालन में हमारी सहायता करते रहिये।' 

“मैं नहीं रहूँगा। मुझसे यह सब नहीं देखा सहा जायगा।' 

“जहाँ मन चाहेगा वहाँ जाऊँगा, शान्ति के साथ अपने दिन काटूँगा।' 

अर्थात ढेरों खा खाकर डकारे लेते पड़े रहेंगे-दुर्गावती के भीतर उठा और हलकी- 
सीं मुस्कान होठों पर आई। बोलीं,-आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं। वैसे बतलाइये 
कहाँ रहेंगे ? राज्य आपकी सदा सहायता करता रहेगा।' 

चन्द्रसिह की बुद्धि में कुछ चेत आया उसने कहा,-मैं चाँदा जाने की सोच रहा 
हँ--बहुत दूर, राजधानी से सै सवा सौ कोस की दूरी पर |! 

“उस क्षेत्र की आय आपको मिलती रहेगी। यदि आपको कुछ कमी और आवश्यकता 
पड़े तो यहाँ से पहुँच जाया करेगा। आप वहीं अपने भतीजे की कुशल कामना करते 
रहें ।! 

चन्द्रसिंह ने हामी भरी और विनीत शिष्टाचार के साथ चला गया। दीवान इत्यादि 
को दुर्गावती का यह दृढ़ आचरण बहुत अच्छा लगा। उनके प्रति आदर सम्मान की भावता 
भी बढ़ी। भविष्य में चन्द्रसिंह की ओर कैसा क्या रुख रहेगा यह सब व्योरे के साथ तरय 
कर लिया गया। कुछ दिन पीछे चन्द्रसिंह चाँदा चला गया। चाँदा में उस समय कर्णसार्ह 
राजगोंड राजा का राज्य था। उसका सम्बन्ध गढ़ा के राज घराने से था। 

दुर्गावती ने राज्य की सम्भाल ध्यान, अध्यवसाय और दृढ़ता के साथ आरम्भ कर 
दी। खजाने की जाँच पड़ताल की, कागज पत्र देखे जहाँ पर बड़े-बड़े कार्यकर्ता नियत 
थे। उन्हें बुलाकर शासनः विधि उनके चित्त पर बिठलाई और उनके साथ सम्पर्क बनाये 
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रखने की योजना तैयार की। राज्य विस्तृत था और उन्होंने बहुत थोड़े स्थान देख पाये 
धे। राज्य के सामन्तों की और राजाओं की क्या गतिविधि है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ 
किस वस्तु की आवश्यकता है यह सब जानने का उन्होंने निश्चय किया। लोगों ने समझा 
कि तीर्थ यात्र कर रही हैं ! 

पहले वह चौरागढ़ क्षेत्र की ओर गईं। उसके पश्चिम और उत्तर से माँडू और मालवा 
के सूबेदारों के--ये अव सुल्तान हो गये थे !-हमलों की आशंका थी। पहाड़ों, जंगलों 
और घाटियों की सूक्ष्मता के साथ निरख परख की। फिर दक्षिण की ओर मुड़ गई। 
वराहवान--बरम्हान पहुँचीं। यहाँ बराही-बाराही- नदी नर्मदा में मिली हैं। वस्ती नदी के 
दोनों किनारे रही है। बड़ा सुन्दर दृश्य। वाराह की बड़ी आकर्षक प्राचीन मूर्ति थी। वहीं 
एक टापू है जिसमें पाँच कुण्ड हैं। बराहवान तीर्थ माना जाता था। उन्होंने स्नान किया। 
फिर वह सलोहा गईं। यहाँ एक छोटा-सा तालाब था। उन्होंने निश्चय किया कि इसे बड़ा 
कर दिया जायगा। वहाँ के निवासियों को निश्चय की घोषणा कर दी। लोग फुले न समाये ! 
रामचेरी साथ थी ही। वह लिखती जाती थीं। कितना व्यय, होगा इसका भी कूता कर 
लिया गया। चीचली गाँव दूर नहीं था। वहाँ काँसे के वर्तन बनाने का काम होता था-- 
होता था छोटे पैमाने पर उसे बढ़ाने की योजना बनाई और कारीगरों को सहायता देने 
का वचन दिया। तेंदूखेड़ा गाँव निकट था। वहाँ गाड़ियों की घाऊ बनाने का काम होता 
था। लोहे के पत्थर वाली पहाड़ी पास थी। यह काम भी पनपे इस उद्देश्य से उसे आर्थिक 
सहारा दिया। यात्रा में एक गाँव बरहटा भी पड़ा। प्राचीन काल के मन्दिरों और सुन्दर 
मूर्तियों का भंडार था वह स्थान। सूर्य की वहूत सुन्दर मूर्ति को देखकर उन्हें कालन्जर 
और खजुराहो की याद आई। पूजा पाठ किया। यहाँ भी तालाब बनाने का निश्चय किया 
गया। 

रामचेरी ने कहा, अपने गढ़ा.में संसार सागर ही है, वहाँ भी तालाब बनना चाहिये |” 

दुर्गावती ने आश्वासन दिया,-- अवश्य, पहिले से ही विचार है। वहाँ लौटने पर 
योजना वनाऊँगी और कार्य आरम्भ केर दूँगी ।' 

विलथारी गाँव गई। इसे राजा बलि की तपस्या भूमि कहा जाता था। पूजा पाठ 
किया। श्रीनगर नामक गाँव के लोगों को वहाँ तालाब बनवाने का वचन दे आई। 

इसके पश्चात उन्होंने यात्रा लम्बी कर दी। दक्षिण की ओर हरियागढ़ देवगढ़ नाम 
का क्षेत्र था। पहाड़ों और जंगलों से भरा हुआ। शेर तो वहाँ थे ही, हाथी बहुतायत से 
पाये जाते थे। हरियागढ़ का किला ऊँचे पर्वत पर था। तीन ओर खाई, चौथी ओर बड़ा 
भारी खड़। किला गावली कहलाने वाले लोगों के हाथ मे था। यों गढ़ा को कम लगान 
भेजते थे, कभी हाथी, परन्तु कभी-कभी कुछ नहीं देते थे। किला और क्षेत्र महत्व के 
थे। खेती पाती भी होती थी। गाँवों में अधिकांश गांड लोग रहते थे। गावलियों को जब 
उनकी उपेक्षा का उलाहना दिया गया तो उन्होंने बहाने बनाये। 


5 t CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


२४० वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


दुर्गावती ने उन्हें चेताया, यहाँ का नाम चलाने और सुरक्षा के लिये अब गांइ 
राजगोंड संचालक आयेंगे।' गावली रह गये। कर' की वाकी चुकानी पड़ी। 

दुर्गावती गढ़ा लौट पड़ीं। दीवान को तालाबों के खुदवाने बनवाने की योजना सुझाई। 

अधारसिंह ने विनय की,-- महारानी जी खजाना खाली हो जायगा इस योजना से।' 

“दीवान जी राज्य का खजाना है काहे के लिये ? खजाने में सोना चाँदी का कुछ अंश प्रजा 
का दिया हुआ है और कुछ दूसरे राजाओं को जीतकर उनसे वसूल किया है।' 

'विपद काल के लिये महारानी जी ?' ; 

‘विपद काल के लिये कुछ अवश्य रख लिया जाय, शेष जनहित कार्यों में लगा 
दिया जाय क्योंकि राज्य के लिये पहली विपद है जनकष्ट।' 

“भेडाघाट पर मन्दिर बनवाने हैं, सरकार !' 

“अवश्य, वे भी बनवाये जायेंगे, क्योंकि जनहित का कार्य है। है न ? अपने गढ़ा 
में तालाब की आवश्यकता ' है।' 

'है महारानी जी ! . 

“जहाँ जहाँ मैं वचन दे आई हूँ, वहाँ भी !' 

“वहाँ भी, सरकार, परन्तुः रुपया बहुत उठ जायगा।' 

‘अलाउद्दीन मुहरों के वे पाँच सौ हंडे कब काम आयेंगे दीवान जी ?' 

'ऐ सरकार !' 
“हाँ जी सौ हण्डे घड़ी कुघड़ी के लिये रख लो शेष इन्हीं मदों पर खर्च किये जावें।' 
“जो आज्ञा महारानी जी !' 


“एक पखबारे .उपरान्त मैं फिर यात्रा करूँगी। महिष्मती अपना तीर्थ है। वहाँ स्नान 
करूँगी, अन्य स्थानों पर जाऊँगी।! 


दुर्गावती को प्रसन्न करने कि लिये अधारसिंह ने अनुरोध किया,--“महारानी जी, 
आपने हरियागढ़ इत्यादि जंगली क्षेत्रों की यात्रा की, परन्तु शिकार एक जगह भी नहीं 
खेलीं। अबकी बार खेल लें।' ५ 


“नहीं दीवान जी,'-दुर्गवती ने आह भरकर 'कहा--'एक वर्ष तक नहीं खेलूँगी |, 
शेर और अन्य घायल पशुओं को छोड़कर अन्य जानवरों की शिकार जीवन में कभी नहीं 
करूँगी |! 

“बहुत उचित है महारानी जी, बहुत ही उचित है।” अधारसिंह ने समर्थन किया। 

एक पखवारे के उपरान्त वह यात्रा के लिये फिर निकल पड़ीं । अबकी बार भी 
उन्होंने मोहनदास और रामचेरी को भी संग ले लिया वीर नारायण को तो यह साथ 
ही रहती थीं > 
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इस वार उन्होंने गढ़ा के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की यात्रा का निश्चय किया। पहिले 
महिष्मती--मण्डला--गई । स्नान और दान पुण्य किया फिर एक में न जाकर कभी इस 
दिशा और कभी उस दिशा में भ्रमण: किया। 

भीमकुण्डी नामक स्थान पर गईं। सुना था कि यहाँ महाभारत के भीमसेन ने नर्मदा 
पार की थी और अपने पद-चिह्य छोड़े थे नर्मदा के इस तट की एक पहाड़ी में हाथ भर 
का गहरा और तीन-चार हाथ की गुलाई का एक छेद और उस तट की पहाड़ी भी उसी 
आकार प्रकार का दूसरा ! इस स्थान को तीर्थ की मान्यता मिल गई थी। दुर्गवती को 
परम्परा का विश्वास नहीं हुआ परन्तु उन्होंने खण्डन नहीं किया। व्यर्थ समझा | 


चिरई डोंगी नाम के स्थान को अवश्य उन्होंने अपनी श्रद्धा भेंट की | चौकोर पहाड़ियों 
की गूफाओं से वायु के झोंके बराबर आते थे। गोंडों का श्रद्धा स्थान था। उन्हें वहाँ पाकर 
गांड बहुत हर्षमग्न हुये। उसके निकट गौर नाम की नदी पहाड़ियों को काटती छेदती सर्प 
की गति से चलकर नर्मदा में मिली है। उसके एक किनारे की सीधी पहाड़ी में प्राकृतिकं 
गुफायें कन्‍्दरायें हैं जो एक दूसरे से छेदों द्वारा-मानों किसी ने द्वार बनाये हों--मिली 
हैं। इसके ऊपर चौरस पहाड़ी थी। बड़ा मेला लगा था। गुफाओं में साधु संन्यासियों का 
जमाव था। एक इनमें ऐसा दिखलाई पड़ा जैसे उसे कभी कहीं देखा हो। आँखें घुसी हुई, 
चेहरा भरा लम्बा जूटा और दाढ़ी लम्बी। यह वह नहीं हो सकता उनकी धारणा बनी। 

पहाड़ी के चौरस पर उसके साथ साधुओं की बड़ी जमात थी, पाँच हाथी थे, और 
बहुत से घोड़े | वह रुद्राक्ष की माला के साथ सोने के बड़े गुरियों को भी गले में डाले 
था। उसका बड़ा सत्कार हो रंहा था गोंड जनता उसे अपनी पूरी श्रद्धा भेंट कर रही 
थी। गांड पुरुष कमर पर एक बढुआ बाँधे थे। नंगे पैर, देह पर थोड़े से वस्त्र धुले होने 
पर भी मटमैले से। इनके बटुओं में क्या है, दुर्गावती को कुतूहल हुआ। जब उन लोगों 
ने बढुआं कमर से खोलकर उससे जंगल के फल अधिकतर आँवले निकालकर उन साधुओं 
को भेंट किये तब उनकी समझ में आया कि इन विचारों की यह सम्पत्ति है ! फल निकालते 
समय किसी किसी के हाथ में लोहे की निहन्नी पकड़कर बाहर आ गई। इसे क्यों रखते 
हैं ! उन्हें मालूम हुआ कि जूते न पहनने के कारण पैर में जंगल में घूमते समय काँटे 
लग जाते हैं, उन्हें निकालने के लिये यह अस्त्र रखना पड़ता है ! कितनी दरिद्रता फैली 
हुई है ! इनकी कुछ सहायता कर सकूँगी ! अवश्य अवश्य। वह सोच रही थीं। 

वहाँ के उन साधुओं को अन्य जनता की भी शक्ति प्राप्त थी। दुर्गावती ने .भी दान 
पुन्य किया, आशीर्वाद लिया और बढ़ गईं। फिर वह सहस्र धारा पर गई। यह स्थान 
नर्मदा की खण्ड खण्ड धाराओं का था। तीर्थ था और बहुत ही मनोहर दृश्यों वाला। 
पहाड़ों की ऊँचाई, कूदती धाराओं ने दुर्गावती को बहुत ओज प्रदान किया । उन्होंने रामचेरी 
से अकेले में कहा,--यहाँ या वहाँ, चिरई डोंगरी में या गौर की गुफाओं में करूंगी कभी 


तपस्या ?' 
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उसने हँसकर उत्तर दिया,-“जीना मरना आपके ही साथ है। आप योग साधन करें 
तो मैं आपके पीछे बैठ जाया करूंगी ।' 


“मेरी चिरैया, कर्तव्य पलन भी योग का ही अंग है। उसे करना है, बहुत पड़ा 
है करने को।' 

यात्रा में उन्हें शेरों की भी सूचना मिली । तीरकमान, वन्दूकें साथ थीं। उन्होंने विरक्ति 
के साथ नाहीं का सिर हिला दिया। महावत का लड़का गनू साथ था। अब बड़ा हो गया 
था। गनू ने हाथ जोड़कर कहा,--महारानी जी, एक तो मार ही दीजिये। आप तो एक 
ही तीर या गोली से उसे खत्म कर देंगी।' . 

“नहीं बेटा, अभी तो मैं तीर्थ यात्रा के लिये निकली हूँ।' } 

“गनू मन मसोस कर रह गया। शिकार वह न खेलीं और न किसी संग वाले को 
खेलने दीं। गोंडवाने भर में उनकी धार्मिक वृत्ति की प्रशंसा होने लगी। दो दो महीनों की 
यात्रा के वाद गढ़ा आई। वहाँ तालाब खुदवाने का काम आरम्भ करने वाली थीं कि मालवा 
से बाजबहादुर सुल्तान के आक्रमण करने की तैयारी का समाचार मिला। उन्होंने सामना 
करने की तुरन्त तैयारी कर दी। सेना की एक बड़ी टुकड़ी जिसमें हाथी घोड़े और पैदल 
भी थे साथ लेकर चल दीं। रोते हुये वीर नारायण को रामचेरी को सौंप दिया था। मोहनदास 
को साथ लेती गई। 


गढ़ा के पश्चिम उत्तर में नर्मदा के उत्तरी तट से लगभग पचास कोस की दूरी पर 
पहाड़ियों के पीछे हाथियों के मोर्चे लगा दिये। आगे दो पहाड़ों की दून थी। दून से कई 
कोस की दूरी पर बाजबहादुर की फौज आ गई थी। गोंडवाने में प्रवेश करने का दून 
में होकर सीधा मार्ग था। बाजबहादुर के पास तोपें बन्दूकें कम थीं परन्तु सैनिकों की संख्या 
गढ़ा की सेना की अपेक्षा अधिक थी। उसके पास हाथी घोड़े भी थे। दुर्गावती ने अपने 
पैदलों की बड़ी बड़ी टुकडियों को दूंन के दोनों ओर लगा दिया। कठोर चेतावनी दी किं 
सब सैनिक बिलकुल चुप बने रहें। खाने और पीने का उनके पास प्रबन्ध था। रानी स्वयं 
नेतृत्व कर रही थीं। पीछे हाथियों, घोड़ों और पैदलों को आदेश दे दिया कि रह रहकर 
हल्ला-गुल्ला करने और बाजे बजाने में लगे रहें। ठीक ऐसा ही किया गया। बाजबहादुर 
की सेना दून में आई। हाथी घोड़े आगे आगे पैदल पीछे। बाजबहादुर और उसका चार्चा 
फतेहखाँ बीच में थे। दून लम्बी थी। सेना सावधानी के साथ बढ़ती आई। निश्चय थीं 
कि दून बाहर निकलते ही गढ़ा की सेना पर छापा, मारा जायगा। जब पूरी सेना दून के 
भीतर आ गई दुर्गावती ने आक्रमण की आज्ञा पूर्व निश्चित संकेत पर दी। युद्ध आरम्भ | ' 
हो गया। दोनों ओर से और आगे पीछे से भी तीरों की वर्षा हो पड़ी। दुर्गावती की ई 
वाली टुकड़ियों में गोंड, राजपूत लोधी इत्यादि तो थे ही, कुछ मुसलमान भी थे। ये मिर्य 
कहलाते थे। रायसेन की कुचला पिचली के वाद उन्होंने गढ़ा में शरण ली थी। 

तीरों की पहली बौछार में बाजबहादुर की फौज हक्की बक्की हो गई। कुछ हाथियँ 
ह न न्‍ दस " 
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पर तीर पड़े तो वे नियन्त्रण के बाहर हो गये। फिर अनवरत तीर वर्षा से बाजबहादुर 
के सैनिक पाँतों की पाँतों में धराशायी होने लगे। जो बचे उन्हें पता लग गया कि तीरों 
की बह विकट मार कहाँ से हो रही है। ढाल तलवार लेकर पहाड़ियों पर चढ़ने लगे। 
गढ़ा की सेना ने भी तीरकमान छोड़कर तलवारें सम्भालीं और भिड़ गये। भयंकर घमासान 
युद्ध हुआ। पहाड़ियों पर और दून में भी। बाजबहादुर का चाचा फतेहखाँ मारा गया और 
भी बहुत से सरदार कट गये। बाजबहादुर के चाचा पर तलवार दुर्गावती की पड़ी थी। 
बलिष्ठ भुजा के बज्र प्रहार ने फतेहखाँ को कवच सहित चीर डाला था। बाजबहादुर ने 
देखा कि अब खैर नहीं। सिर पर पैर रखकर भागा। मोहनदास ने पीछा किया। मोहनदास 
घायल हो गया। एक जाँघ से रक्त बह रहा था, परन्तु वह रुक नहीं रहा था। उसके 
पैर में एक भगेडू का तीर और लगा। और वह गिर पड़ा। बाजबहादुर थोड़े से सिपाहियों 
के साथ बचकर निकल गया। बाकी की उसकी सारी सेना दून में नष्ट हो गई। दुर्गावती 
के बहुत कम सैनिक हताहत हुये। 

दुर्गावती ने विजय की तुरही बजाई। दून के पीछे खड़ी हाथी घोड़ों की टुकड़ी वाजे 
बजाती हुई आ गई। गढ़ा की सेना विजय गर्व से फूली नहीं समा रही थी। रानी ने सबसे 
पहिले आहतों को उठाने और उपचार करने का प्रबन्ध किया। इनमें मोहनदास भी था। 
फिर बाजबहादुर के मृतकों को वहीं दफनवा दिया। दून के बाहर निकलते ही रानी ने 
सब वीरों को पुरस्कार प्रदान का वचन दिया। इनमें तीन मुख्य थे—एक मोहनदास दूसरा 
रामदास गोंड तीसरा मियाँ भिखारी रूमी। इन तीनों को विशेष रूप से पुरस्कृत किया 
गया। दुर्गावती ने मोहनदास से कहा, आज से आप रावराजा मोहनदास हुये |” 

“महारानी जी, मैं इस योग्य नहीं। आपका चरणदास' कहलाऊँ, यही बहुत है।-- 
हाथ जोड़कर मोहनदास ने विनय की। 

“यह तो मैं जानती हूँ कि आप किमत योग्य हैं और हमारी सेना जानती है।' गोंड 
से कहा, “आप राय रामदास हुये।' ` 

रामदास पैर छूने को हुआ दुर्गावती ने रोक लिया। वह गद्गद्‌ होकर बोला, 
“आप धर्म और सूरवीरी की मूर्ति हैं। हम गोंडवाने वाले आपको पाकर धन्य हैं।' 

मियाँ से कहा,-“आप हुये मियाँ भिखारी रूमी खान साहब।' 

रूमी का कण्ठ रुद्ध हो गया। आँखें भर आईं। उसने कठिनाई से अपने को संयत 
कर पाया। हाथ जोड़कर, सिर, नवाकर, बोला,-- महारानी साहब, खुदा पाक आपके इकबाल 
को बुलन्द करे और हम सबको ऐसी ताकत दिये रहें कि हुजूर के कदमों में अपना सिर 
चढ़ा सकें, अपने मुल्क का नाम उजला करें !! 

सेना हर्ष के मारे आपे से बाहर हो गई-- दुर्गामाता की जय ! दुगदिवी की जय ! 


दुर्गावती की जय !' ः 
भविष्य के लिये इन पहाड़ियों के मोर्चे का प्रबन्ध करके दुर्गावती सेना को विश्राम 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


२४४ & वृन्दावनलाल वर्मा सम 


दिलाती धीरे-धीरे गढ़ा लौटीं। मार्ग के गाँव ने उनका बन्दनवारों और फूलों से जो सत्तार 
किया उसके लिये उन्होंने आभार प्रदर्शन किया और गांडी में कहा,-जियो सुखी रहो 
सदा हरियाते रहो।' घ 

गाँव वालों ने तो नारे लगाये ही, उनकी सेना ने भी दुहराया तिहराया। गोंडवाने 
का झण्डा केसरिया रंग का था और उस पर सींग वाला सिंह अंकित 'था। वहीं सेना 
के झण्डे के नीचे उन शब्दो को 'जय दुर्गा' के साथ चमकदार पानी के टुकड़ों में जइकर 
लिख दिया। 

सेना के साथ दुर्गावती गढ़ा पहुँची तब स्वागत की अतिशयता के भार से थक गईं। 
वीर नारायण ने उनकी गोद में चिपककर ही उनकी थकान हटा पाई। 

महल के द्वार पर महेश पण्डित ने उनके सिर पर फूलों का हार चढ़ाया और आशीर्वाद 
दिया,--' धर्म और शौर्य की सजीव प्रतिमा देवी दुर्गावती की जय हो !' 

दुर्गावती ने सिर नवाया और कहा,--आपका दिया वाक्य 'न्यायत्‌ पथः प्रविचलन्ति 
पदं न धीराः? कभी नहीं भूलूँगी।' 

महल के भीतर पहुँचने पर परिचारिकाओं में आनन्द-मग्नता की धूम मच गई। भोजन 
के उपरान्त गई रात तक नृत्य गान होता रहा। जव विश्राम के लिये उठ्ने लगीं रामचेरी 
से बोलीं--रावरानी जी, चलिये अब सो जावें।' 

“तो आगे मैं सम्बोधन करूंगी, महा महारानी जी.....नहीं तो चिरैया, प्यारी चिरैया 
ही कहा करें मुझे बस।' 


हँसी और मुस्कानें झर पड़ीं। फूलों की सुगन्धि, संगीत की तानें, नृत्य की ठवरे 
और झंकारें, और चिरैया शब्द पर वीर नारायण की खिलखिलाइट ने दीपों की प्रकाश 
शिखाओं को आनन्द विभोर कर दिया। गोंडवाने में उत्सव जगह-जगह होते रहे। ज 
निकल गया। होली आ गई। बड़े उल्लास के साथ मनाई गई। अब ताल खुदवानं की 
मुहूर्त आया। उस समय दुर्गावती के दरबार में रामचेरी भी थी। निश्चित हुआ कि गढ़ 
में खोदे जाने वाले ताल का नाम रानी ताल रक्खा जायगा रामचेरी दुर्गावती के पास बैठी 
थी। धीरे बोली,--एक विनय मैं करूँ ?” 

“विनय ! कहो न।' 

“जहाँ रानी ताल बनेगा उसके बिलकुल निकट एक ताल और बनवाया जाय। खेती 
वारी बढ़ जायगी। रानी ताल पर काम करने वाले मजूर एक-एक डलिया मिट्टी निकट 
से उठाकर इस ताल के बाँध पर डाल दिया करें तो एक ताल और बन जायगा | 

“अच्छा ! यह बहुत अच्छा रहेगा ! नाम इस ताल का होगा रावरानी रामचेरी तार्ण | 

“तो उसका होगा महा महा महारानी दुर्गावती देवी सागर ! ठीक है न 2 


“अरी नहीं। केवल रानी ताल नाम पर्याप्त है। अच्छा तुम्हारे ताल का तारम रहे 
चिरैया ताल तो कैसा रहे ?'. 
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“नहीं केवल चेरी ताल। रानी के पास चेरी ताल।' 

कुछ दरवारियों के कान में वात पड़ गई। प्रसन्न हुये। निश्चय हो गया। अधारसिंह 
ने विनीत भाव से प्रार्थना की,--'यदि महारानी जी आज्ञा दें तो एक ताल मैं भी खुदवा 
लूँ। आपके और आपके पुरखों का दिया हुआ है सव कुछ हमारे घर में। जनहित के 
काम में लगा देने 'की आज्ञा प्रदान कर दें।' 

दुर्गावती ने तुरन्त अनुमति दे दी और अधारसिंह की वाह वाह की। दवार की 
समाप्ति पर दुर्गावती ने रामचेरी से एकांत में कहा, 'मोतियों की वह माला रक्खे हो उसकी 
दी हुई--क्या नाम था उसका ! हाँ सुधर 


'हाँ मुझे याद है। इस काम पर खर्च कर देने से वह माला शुद्ध हो जायगी।' 

गढ़ा में तो इन तालाबों की खुदाई का काम शुरू हो ही गया, दुर्गावती ने अपनी 
यात्रा में जहाँ जहाँ ताल बनवाने बंधवाने का वचन दिया था वहाँ वहाँ भी भिन्न भिन्न 
कार्यकर्ताओं की देख रेख में काम चलाने का आयोजन कर दिया। भेड़ाघाट और अन्य 
स्थानों पर मन्दिर के निर्माण कार्य का भी आरम्भ हो गया। इन कार्यों के साथ ही उन्होंने 
सेना के सुधार, वढ़ाव और सुसज्जित करने की भी योजना कार्यान्वित की। दक्षिण और 
पूर्वी सीमाओं के क्षेत्रों के कुछ राजा और सामन्त शासन के आदेशों के पालन की उपेक्षा 
करने लगे थे। दुर्गावती ने उनके ऊपर अपने अनुशासन को कसा। वे कुछ तिलमिलाये, 
परन्तु उस शक्ति के सामने झुकना पड़ा। दुर्गावती ने उन्हें स्वायत्त शासन का बहुत कुछ 
अधिकार फिर भी दे रक्खा। पंचायतों के काम में उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इन 
सव कार्यों में उन्हें कई वर्ष लगे। शिकार के लिये भी जब समय निकाल लेती थीं। जंगलों 
में शेरों की बहुतायत थी। बहुत से मारे। हाथियों वाले जंगलों का भी भ्रमण किया। हाथी 
मारा एक भी नहीं। अपने सेना के लिये हाथियों की संख्या बढ़ाने की कभी कसर नहीं 
लगाई | उन क्षेत्रों से लगान में स्वर्ण और हाथी आवें। हाथी सेना में और स्वर्ण जनहित 
कार्यों पर। यांत्रायें तो ऋतु कुऋतु में करती ही थीं एक दिन दक्षिणवर्ती कान्हा किसली 
के विस्तृत जंगल में पहुँची। सुना था कि वहाँ श्रवण ताल नाम का स्थान है--राजा दरशरथ 
ने गलती से जिस पौराणिक श्रवण को अपने तीर सेः मारा था उसका ताल ! अयोध्या 
से दशरथ यहाँ कैसे आ पहुँचे। उन्हें विश्वास नहीं होता था, परन्तु स्थान प्रसिद्ध था और 
बहुत रमणीक। जैसे ताल के वंध पर चढ़ी ताल में पानी तो एक बूँद न था,-गरमी 
की ऋतु जो थी,-पेड़ों के नीचे, वारहसिंगों के झुण्ड के झुण्ड बैठे थे। थोड़ी देर बाद 
ही सकपकाये और भागे। उन्हेंने तीर वन्दूके नहीं चलाई। इतनी मुग्ध हुई कि आज्ञा दी 
“इस क्षेत्र में कभी कोई शिकार न खेले अन्यथा उसे श्रवण कुमार के वध का पाप लगेगा।' 

इस यात्रा से-जब लौटीं तब वीर नारायण कुछ अस्वस्थ हो गया था। उपचार होने 
पर अच्छा हो गया। एक दिन उसे नींद नहीं आ रही थी। कहानियाँ सुनने का शौक उसे 
हो गया था। बोला,--माताजी कोई कहानी सुना दीजिये, सुनाइये न।' दुर्गावती ने शपकियाँ 
देकर सुलाने का यत्न किया, परन्तु उसे नींद नहीं आई। दुर्गावती ने कहानी सुनाई। उस 
यात्रा में वह कुक्कर मठ स्थान भी देखने गई थीं। कहानी उसी से सम्बन्ध रखती थी 
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द हम लोग कुक्कर मठ देखने गये। बहुत पुराना मन्दिर है। नाम उसका कोकल्ल 
मठ था। कहने लगे कुक्कर मठ। उस पर बनी कहनी। कहानी के झूठ सच की राम जाने, 
परन्तु है हृदय में रखने योग्य। इस गाँव में कभी एक बन्जारा आया। उसके पास रुपये 
की पड़ गई कमी। वहाँ के साहूकार से उसने ऋण-लिया और अपना कृत्ता उसके पास 
गहन रख दिया। कुत्ता उसे बहुत प्यारा था, परन्तु ऋण के लिये विचारे को धरोहर धरना 
पड़ा। एक रात साहूकार के घर चोर आया और उसका बहुत सा सोना पोटली में बाँधकर 
ले गया। भोर होने को था तो उसने पकड़े जाने के डर से पोटली एक पानी भरे पोखरे 
में डाल दी सोचा होगा कि किसी दिन अवसर मिलने पर निकाल ले जाऊँगा । जब साहूकार 
जागा तब उसे मालूम हुआ कि चोरी हो गई है। पता लगाने की चिन्ता करते करते उपे 
एक उपाय सूझा। उसने कृत्ते को साथ लिया और ढूँढने के लिये निकल पड़ा। कुत्ता मूँघते- 
सूँघते उस पोखरे पर जा पहुँचा। वहाँ चोर के पैरों के चिन्ह थे। कुत्ते ने अपने पंजे झाड़े। 
साहूकार को आशा हो गई कि उसका माल यहाँ पड़ा है, उसने पोखरे में. डुबकी लगाई 
और ढूँढ़ते ढूँढ़ते पोटली निकाल लाया। बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने घर आकर कुत्ते के गले 
में एक चिट्टी बाँध दी। चिट्ठी बाँध दी। चिट्टी में बंजारे को लिखा था कि तुम्हारे कृत्ते 
ने हमारी यह सेवा की है। हमने तुम्हारा ऋण इसकी सेवा से चुकता पाया। कुत्ता बन्जारे 
के पास चला गया। बन्जारे को लगा कि कुत्ता भाग आया है, बेईमानी की, मैं ऋणचोर 
समझा जाउँगा और उसने डंडा उठाकर कुत्ते को इतना पीटा कि वह मर गया। अब 
देखी उसने कृत्ते के गले में वह चिट्टी। पढ़कर बहुत पछताया। उसने संन्यास ले लिया 
और इस मठ को बनवाकर उसमें तपस्या करने लगा।' 

“माता जी,” धीमें स्वर में वीर नारायण ने कहा,-- हमें कुत्ते जैसा चतुर और वन्जारे 
जैसे ईमानदार बनना चाहिये।' और वह सो गया। 


[२१ ] 


- जब शेरशाह का देहान्त हुआ हमायुँ भारत के बाहर था। इधर उधर लड़ते भिड़ते 
दिन बीत रहे थे। उत्तर भारत-हिन्दुस्तान--में सार्वभौम सत्ता का प्रयास करने में शेरशाह 
के पुत्र सलीमशाह ने अपने कई सरदारों को कैद करके मरवा डाला था, फिर भी सत्ता 
सार्वभौम न हो सकी। बंगाल बिहार के पठन लगभग दो सौ वर्ष से स्वतन्त्रता भोग रहें 
थे। मालवा और गुजरात स्वतन्त्र हो चुके थे। दुर्गावती को स्वतन्त्र गोंडवाने में राज्यः 
शासन चलाते छह वर्ष हो गये थे। सलीमशाह मरा। उसके पुत्र फिरोजखाँ ने गदी पकड़ी | 
उसे मुबारिक खाँ ने मार डाला। हत्यारा उसका निज मामा था ! बादशाह बनकर॑ उसने 

अपना नाम रक्खा मुहम्मदशाह--आदिल कहलाता था अदाली। इसने अपनी राजधानी चिनार 
में बनाई। बड़ा ही विलासी और परले सिरे का आलसी। उसे यश का केवल एक टुकड़ी 
प्राप्त है--यदि इसे यश कह संकें तो। वह ही हिन्दी के कई प्रदेशों में प्रयोग किया जाने 
'वाला शब्द आदाली-सुस्त, निकम्मा, रदी, भद्दा। राज्य का संचालन हेमू नाम की हिन्दू 


सरदार करता था। यह मेवात प्रेदेशों के रिवाडी नगर का निवासी था। जाति. का घूसतर | 
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उसकी प्रतिभा विलक्षण थी। वह अनेक गुण सम्पन्न था। माल विभाग की बारीकियों का 
पूरा जानकार और आर्थिक उलझनों को सुलझाने वाला श्रेष्ठ सूरवीर सैनिक और बड़ा 
कुशल सेनानायक। जब दिल्ली पर शेरशाह सूर के भतीजे सिकन्दर सूर ने दिल्ली-प्राप्ति 
के प्रयास किये, तव अदाली के लिये उसने बाईस बड़े-बड़े सफल युद्ध किये थे। उसके 
हाथ में रुपया था, तैयार बड़ी सेना, जनता की आस्था और हिन्दू मुसलमानों की श्रद्धा, 
उस युग में ऐसे नायक होना आश्चर्य की घटना थी। 

जव हुमायूँ हिन्दुस्तान लौटा हेमू ने अपने को सम्राट घोषित किर दिया था-उपाधि 
विक्रमादित्य ! उस समय सिकन्दर सूर पंजाब में था। 

हुमायूँ से सिकन्दर सूर सरहिन्द के युद्ध में हारा और पंजाब की पहाड़ियों की ओर 
भागा। हेमू आगरा के दक्षिण में एक युद्ध में उलझा हुआ था। हुमायुँ ने अवसर पाकर 
दिल्‍ली पर अधिकार कर लिया। अपने को बादशाह घोषित किया और निश्चित सा हो 
गया। एक दिन अकस्मात एक ऊँची इमारत के जीने से पैर फिसला और वह मर गया। 
अकवर तव दिल्ली में ही था। वह दिल्‍ली का वादशाह घोषित हुआ। उसकी आयु चौदह 
वर्ष से कम थी। तब गोंडवाने का वीर नारायण ग्यारह वर्ष का हो गया था। 

अकवर का निकट सम्बन्धी वैरमखाँ उसका अभिभावक बना। दिल्ली का सूबेदार 
तार्दी वेग नाम का एक तुर्क नियुक्त किया गया। पाँच हजारी का मन्सव। तार्दी वेग हुमायूँ 
के अभियानों में बरसों साथ रहा था। 

हेम इसे हराकर दिल्ली को हाथ में करने के लिये आगरा की ओर से चढ़ आया। 
पुरानी दिल्ली के पास लड़ाई हुई। तार्दीबेग बुरी तरह पराजित हुआ-हेमू को एक सौ 
आठ हाथी, बहुत सा सोना और एक हजार अरबी घोड़े “हाथ लगे। तार्दीबिग सरहिन्द की 
ओर भागा जहाँ अकवर और वैरमखाँ पड़ाव डाले थे। बैरमखाँ से उसकी अनबन थी। 
बैरम को सन्देह था कि यह मुझे और अकबर-दोनों को मारकर दिल्ली की सल्तनत हथियाना 
चाहता है। इस कारण जानबूझ कर हेमू से हारकर भाग आया है ! बैरम ने तार्दी को 
अपने डेरे पर भोजन के लिये आमन्त्रित किया और धोखे से मरवा डाला। हेमू ने आगरा 
दिल्‍ली पर अधिकार कर लिया अपने को राजा विक्रमादित्य घोषित कर दिया। तार्दी वाले 
युद्ध में उसे जितना सोना मिला था उसका अदिकांश अपने सिपाहियों में बाँट दिया। 


कई महीन उपरान्त अकबर--वैरम--की सेना से उसका युद्ध पानीपत में हुआ। विकट 
लड़ा हेमू। वैरम की सेना के दायें बायें बाजू उखड़ गये, टूट गये। हेमू के पास सिखलाये 
हाथी बहुत थे। विरोधी के केन्द्र पर हाथियों का धावा कर दिया। वह युद्ध में विजयी 
होता, परन्तु विजय की ठीक घड़ी पर उसकी आँख में तीर आ लगा और भीतर घुस 
गया ! अचेत हो गया। जैसा कि होता आया था। नायक के घायल होने पर 'सिपाहियों 
कलेजा धसक गया । पैर उखड़ गये, युद्ध ढीला पड़ गया। हेमू का हाथी भागा और एक 
जंगल में जा पहुँचा। सिपाही सब दिशाओं में भाग कर बिखर गये थे। बैरम के एक 
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फौजदार ने हेमू का पीछा किया। उसे पकड़ लिया। वैरम ने उस दशा में भी उसका वध 
करवा दिया। आक्रमणकारियों का वह युग ही ऐसा था। 

दिल्‍ली आगरा बैरम के हाथ आ गये। उत्तर का वह प्रदेश निर्वाध रूप से अकबर 
के अधीन हो गया। नाम अकबर का, सत्ता वैरमखाँ- की। 

वैरमखाँ के कुछ छिपे वैरी भी दुल्ली में थे। इनके मन में उस सत्ता के हस्तगत 
करने की प्रतिस्पर्द्धा प्रबल हुई। षड्यन्त्र रचे जाने लगे। कई वर्ष तक दुन्द चलता रहा।- 

अकबर अब लगभग सत्तरह अठारह वर्ष का हो गया था। देह का पुष्ट, स्वस्थ, 
सशक्त, साहसी प्रबर्ती, व्यायामशील, अथक परिश्रमी, घोर महत्वाकांक्षी, हृदय से सूर, बहुत 
कुशाग्रबुद्धि, बड़ा शिकारी और तीर बन्दूक का चतुर लक्ष्यवेधी। उस आयु में ही उसने 
ख्याति प्राप्त करली थी। वैरमखाँ का सत्ता-शासन उसे अखरने लगा। बैरमखाँ के कुछ 
पक्षपातियों ने अकबर के वध की सलाह की ! बैरम ने अस्वीकार किया। अकबर को 
मालूम हो गया। उसने वैरम के पास एक पत्र भेजा। उसमें लिखा कि आप हज करने 
के लिये मक्का जाइये। मैं बादशाही का भार सम्भालूँगा, आपको गुजर के लिये काफी 
बड़ी जागीर लगा दी जायगी। बैरमखाँ ने बगावत कर दी। लड़ाई हुई। हारा। पहाड़ों 
की ओर भागा। पकड़ा गया और अकबर के सामने लाया गया। अकबर ने क्षमा कर 
दिया। बैरमखाँ को हज की यात्रा पर जाना पड़ा। 


दिल्ली के नये बादशाह अकबर को अपने पद पर पूरा अधिकार करने में अभी 
देर थी। बेगम अनका, उसके बचपन की धाय ने और हरम की अन्य स्त्रियों ने शासन 
की बागडोर पकड़ी। बेगम अनका के पति ने कन्नौज की लड़ाई में हुमायूँ के प्राणां की 
रक्षा की थी। अकबर उसे मानता था। इससे बढ़कर उसे खेल खिलवाड़, शेरों की शिकार, 
चीते की मदद से हिरन का मारना--जो उसे आजीवन पसन्द रहा, दुष्ट हाथी घोड़ों को 
किसी भी स्थिति मे काबू करने का खब्त उसे अपने वश में किये हुये थे। शराब पीता 
था। उदार प्रकृति का था और धर्म, मजहबी--कट्टरपन उसमें बिलकुल न था। मधुरा वृन्दावन 
के मन्दिरों और भक्ति-साधना का भी उस पर प्रभाव पड़ा था। उसने जजिया बन्द करने 
का निश्चय किया और मधुरा वृन्दावन की यात्रा करने वालों के ऊपर जो कर दिल्ली 
के बादशाहों ने कई सौ वर्ष से लगा रक्खा था उसे भी हटाने का। आगे आने वाले अकबर 
का विकास अभी नहीं हुआ था। परन्तु उसकी वीरता और अन्य धर्मों के प्रति उदारता, 
की कीर्ति फैल उठी थी। माँ ईरानी और बाप तुर्क मुगल इस पर भी अकबर ऐसा ! 


शताब्दियों से कुचली जनता पर उसकी उन थोड़े में ही अर्जित कीर्ति का कई गुते रूप 
में अविलम्ब प्रभाव पड़ा। 


अकबर ग्वालियर की ओर शिकार खेलने गया। एक दिन दो बड़े-बड़े शेर मारकर 
लाया। जंगल में पहुँचते ही हाथ लग गये थे। दिन में ही लौट आया और शराब पी। 
उसी समय दरवान ने सूचना दी कि साधू सन्तों की एक जमात दर्शन करने के लिये आई 
है, जमात़ के साथ पन्द्रह हाथी है, मुखिया का नाम महन्त गोपानन्द है। अकबर ने जमात 
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के अगुआ को बुला लिया। बड़े जटाजूट, लम्बी दाढी, रेशमी कोपीन, गले में रुद्राक्ष और 
सोने की गुरियों की माला। शिष्टाचार के उपरान्त साधू से बात-चीत चली। अकबर हिन्दी 
बोलने लगा था। 

उसने नाम कौर जमात के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की ! 

विनय के साथ नाम बतला कर साधू ने कहा,-- दिल्ली के अधीश्वर मेरा नाम गोपानन्द 
है। बड़ी जमींदारी थी। मन विरक्त हुआ तो संन्यास ले लिया। घूमते घामते गोंडवाने के 
जंगलों में जा पहुँचा। वहाँ गौर नाम की नदी के किनारे की गुफाओं में एक बड़े योगी 
मिले। न मालूम कितने सौ या हजार वर्षों की आयु वाले होंगे वह ! मैं उनका शिष्य 
हो गया।' 

“अभी है वह साधू ? कितनी दूर है गौर नदी यहाँ से ?' 

“श्रीमान्‌, वह अमर हैं, अब हिमालय पर्वत पर कहीं चले गये हैं। और नदी यहाँ 
से लगभग दो सौ कोस होगी।' 


“हूँ--उन जंगलों में शेर वेर कुछ हैं ?' 

“सरकार, इतने कि कुछ ठिकाना नहीं। हाथी भी भरे पड़े हैं वहाँ सफेद हाथी तक--! 
“अच्छा हाँ देखूँगा।' 

'मुझे योग की बड़ी क्रियायें आती हैं मेरी जमात में बहुत से शिष्य हें।' 


उन्हें खाने को दिया जायगा। पहलने गॉंडवाने का हाल वतलाओ। सुना है कि 
एक औरत वहाँ राज कर रही है।' 

“जी हा, सरकार ! बहुत सुन्दर है, किन्तु है बड़ी घमण्डिन। शेर का शिकार खेलती 
है तो समझती हैं कि उसके बराबर कोई भी नहीं ।! 

“हाँ हाँ उसका नाम याद आ गया-दुर्गावती है न नाम ?' 

“जी हाँ श्रीमान्‌ उसका यही नाम है।' 

“कितनी फौज है उसके पास ?' 

“चालीस पचास हजार पैदल और पन्द्रह बीस हजार घुड़सवार हाथी |! 

“हाँ हाँ हाथी कितनी हैं ?' 

“श्रीमान्‌ जी हाथी होंगे कोई सात आठ सौ।' 


“ठीक ठीक बतलाइये।' 
“पता लगाकर दूँगा, हैं सब लड़ाई के हाथी, खूब सीखे सिखाये। एक मैंने स्वयं 


देखा है। बिलकुल सफेद ! संगमरमर के रंग का। 
“सफेद हाथी ! हाँ ! सफेद हाथी ! वहाँ के जंगलों में सफेद हाथी भी हैं !' 


“हैं तो अवश्य श्रीमान पर थोड़े से ही।' 
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र फौज में गोंड ही गोंड हैं या और भी कोई ? 

'गोंड अधिकतर हैं, वैसे राजपूत भी हैं, थोड़े से पठान भी। 
“पठान भी ! हूँ। गोंड कौन होते हैं ?' 

'छोटे कद के गठीले। गायों को हल में जोतने वाले ! विचित्र विश्वासों के लोग। 
सात देवताओं को मानने वाले अपने को सेही वाला कहते हैं, छह के मानने वाले अपने 
को नाहर, पाँच के मानने वाले सारस और चार के मानने वाले अपने वर्ग को कछवा 
कहते हैं श्रीमान्‌......' साधु हँस पड़ा। फिर अकबर को आँखें तरेरते देखकर सिकुड़ गया। 
अकबर सोच रहा धा,--बड़ा गरूरी जान पड़ता है, अपने ही मुल्क के लोगों को 
नीची नजर से देखता है ! पूछा,-“आपने यह नहीं बतलाया कि आपका घर कहाँ हे? 
जमींदारी कहाँ थी ?! 

उसने उत्तर दिया,-श्रीमान, मेवात के रिवाड़ी क्षेत्र में थी।' 
अकबर को हेमू-विक्रमादित्य का स्मरण हो आया,--यह भी बड़ा आदमी है। तभी 
तो पन्द्रह हाथी इसके जत्थे में हैं। उसने प्रश्‍न किया,--क्या इन गोंड़ों ने ही बाजबहादुर 
को हराया ?' 

'गोंडों ने क्या श्रीमान, बाजवहादुर के दुर्भाग्य ने उसे हराया। फिर कई लड़ाइयाँ 
लड़ी, बार बार हारा। उसका दुर्भाग्य ही कहा जावे इसे ।' 

“सुना है दुर्गावती बड़ी निशानेबाज है।' 

हाँ श्रीमान जी, परन्तु श्रीमान के मुकाबले में तो नहीं के वरावर है। बिलकुल 
नहीं के बराबर |! 


अकबर को यह चाटुकारी अच्छी लगी। बोला,-- हाँ साधू जी-' 

“सरकार मेरा नाम महन्त गोपानन्द है।' 

` “अच्छा, अच्छा, महन्त जी, ये पन्द्रह हाथी कहाँ से मिले ?' 

“श्रीमान जी, गोंडवाने में कई राजा हैं जो हमारे पैर पूजते हैं। उन्होंने दिये। वहाँ 
इतने हाथी हैं कि एक-एक खेदे में सौ-सौ तक निकल पड़ते हैं !' 


“ओहो ! कमाल है देखूँगा, देखूँगा। हूँ ! महन्त जी, आप उस इलाके में तो अकसर 
जाते होंगे ?' 


“जी श्रीमन्त जी !' 
“वहाँ का आपको सब हाल मालूम है पूरे इलाके का ?' 


अकबर के ऊँचे स्वर और आतंकभरी आँखों से गोपानन्द जरा सकपकाया बोला 
श्रीमान जी सारा क्षेत्र तो मैं नहीं घूम पाया हूँ--- 


आप कुछ हमारा काम कर सकते हैं ?” 
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"श्रीमान जी की सेवा में उपस्थित हूँ।' 
“हम अभी यहाँ उत्तर के फसादों को मिटाने पर तुले हुये हैं। मिटाने में देर नहीं 
लगेगी, फिर भी कुछ समय तो लग ही जायगा। तव तक आप गोंडवाने का पूरा हाल 
इकट्ठा कर लें। सव हाल सही सही जानना चाहता हूँ-पैदल, घुड़ेसवार, हाथी सव कितने 

हैं, माली हालत कैसी है दुर्गावती की, कौन कौन से राजा हमारा साथ देंगे क्योंकि हम 

इधर से फुरसत पाते ही गोंड़वाने पर हमला करेंगे। एक औरत वहाँ राज कर रही है! 

हमारे रहते औरत राज करे !' 

“श्रीमान वहाँ के कुछ राजा इसी कारण बहुत बेमन हैं। वे सब मुझे मानते हैं। 
वे आपकी सेवा में आ झुकेंगे।' 

‘दुर्गावती को मेरी दहलीज पर माथा रगड़ना पड़ेगा। उस्त हालत में वहाँ आप हमारी 
तरफ से सलाहकार होकर रहेंगे। आप मनचाही घुमाई भी कर सकेंगे। मैं आपको एक 
बड़ी जागीर लगा दूँगा ।' hs 

“कहाँ श्रीमान जी ?' महन्त के मुँह में पानी भर आया। 

अकवर कुछ क्षण सोचता रहा। होठ का कोना दबाया और वोला--विहार के इलाके 
में आपको पाँच लाख--नहीं पचास लाख की जागीर दी जाती है, यानी दी जायगी।' 

विहार उस समय अकबर की वादशाही में था ही नहीं ! पठान सूवेदार सिर उठाये 
हुये थे। इधर अकबर को कुछ नशा हो आया था। महन्त फूला नहीं समा रहा था। विलकुल 
झुका, हाथ जोड़े और उसने कहा,-श्रीमान मैं पूरी सेवा करुँगा। आपने धर्म की पूरी 
रक्षा करने का बीड़ा उठाया है। हम लोग प्राण देकर भी अपना प्रण निभायेगे। गोंडवाने 
में गायों से हल नहीं जुतवाने देंगे।' 

अकबर ने महन्त की जमात के लिये भोजन का प्रबन्ध किया और अन्त में कहा 
“हम दुर्गावती के नाम फरमान देंगे कि यह आपकी पूरी इज्जत करें हमारे हुकुम को माने 
. और अपना सफेद हाथी हमें नजर करे। फरमान में और भी कुछ रहेगा ।' 

` महन्त चाहता ही था। कुछ दिन अकबर के पड़ाव में रहा। एक दिन अकबर ने 
बुलाकर उससे कहा,--महन्त जी हमें हाथी वहुत पसन्द हैं। आप अपने हाथी हमें वेच 
द और उनकी जो कीमत ठीक समझें हम से ले लें।' 
बड़ी विनय के स्वर में महन्त बोला,-'श्रीमान जी सव हाथी ले लें हम सब तो 


आपके ही हैं।' 
अकबर ने कुछ 

लूँगा। पाँच दे दो।' 
महन्त ने पाँच हाथी दे दिये 

की ओर चल दिया। उसके साथ अकबर ने 


सोचकर प्रसन्नता के स्वर में कहा,-- नहीं भई महन्त, सब तो नहीं 


और एक दिन, जव अकबर ने विदाई कर दी, गोंडवाने 
अपनी सेना का एक दस्ता भी लगा दिया। 
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महन्त की अधीनता में। गोंडवाना पहुँचने में महन्त को समय लगा। दुर्गावती उस समय 
चौरागढ़ में थीं। गढ़ी न जाकर वह सिंगौरगढ़ से भी दूर ठहर गया। उसने अकवर का 
संवाद नहीं भेजा, केवल यह -कहला भेजा कि दिल्ली से अकवर बादशाह ने भेजा है 
कुछ आवश्यक बातें करनी हैं। 

गढ़ा में इसकी बड़ी चर्चा हुई। अकवर को लड़ाइयों और विजय के समाचार बड़े 
चढ़े रूप में वहाँ पहिले ही आ गये थे। अब आये हैं एक बड़े 'साधू महात्मा' ऐसे बादशाह 
का सन्देश लेकर ! देखें क्या है। अधारसिंह महन्त के पास आ गया। बड़ी जमात ! संग 
में हाथी ! त्यागी तपस्वी लोग ! साथ में अकवर की सेना का दस्ता ! अधारसिंह के 
मन में श्रद्धा भर गई। उसने पैर छुये। 

महन्त ने बतलाया,-- दिल्ली के सम्राट इस बात पर बहुत प्रसन्न हैं कि महारानी 
जी ने बागी सुल्तान बाजवहादुर को एक वार नहीं कई वार हराया। उन्होंने कहला भेजा 
है कि जब कभी आवश्यकता पड़े हमारे यहाँ से फौजी मदद माँग लें, तोपें वन्दूकें बहुत 
संख्या में दिल्‍ली से आ जायेंगी ।' 

अधारसिह ने शिष्टाचार वर्ता,-'आपकी और उनकी कृपा चाहिये, वैसे महारानी 
जी की शक्ति मालवा माडू का सामना करने के लिये काफी है। हम तो अपने गोंडवाने 
पर दृष्टि रखते हैं, किसी दूसरे का राज्य समेटने का लोभ नहीं है।' 

“सम्राट इसे जानते हैं, फिर भी उन्होंने जो कुछ कहला भेजा है उसे ठुकराना तो 
नहीं चाहिये। न मालूम कब कैसा समय कुसमय आवे--' 


“ठीक कहते हैं महन्त महाराज, हम उनकी शुभ कामना का स्वागत करते हैं। आप | # 
उनका कोई फरमान लाये ?' 


अधारसिह लिखा प्रमाण चाहता था। 


महन्त ने उत्तर दिया,फरमान उनका मुसद्दी लाया। हमारी मधुरा वृन्दावन की 
यात्रा में सम्राट मिल गये थे। इस आयु में भी कितने तीर्थ भक्त हैं वह ! मैंने तीर्थ-यात्रियों 
का कर उनसे माफ करवाया। कई दिन हमें अपने साथ ठहराये रहे। बड़ा सत्कार किया 
और उन्हें मालूम हुआ कि हम नर्मदा क्षेत्र की यात्रा के लिये जा रहे हैं तब यह बात 


कही । लिखा फरमान उनका मुसद्दी लायगा। आजकल तो वह राज के पचड़ों और शिकार 
खेलने में बीधे हुये हैं।' 


अधारसिह को विश्वास हो गया। दुर्गावती को उसने सम्वाद सुनाया। उन्हें अच्छा 
भी लगा। वह महन्त के पास नहीं गईं, महन्त गढ़ा गया और सम्मानित हुआ। वीरनारायण 
बालक अब पन्द्रह वर्ष का हो गया था। वह आया और उसने अपनी सद्भावना भेंट की। 
महन्त ने उस पर अपना प्यार बरसाया। इसके उपरान्त महन्त ने अनेक स्थानों के देखने 
की इच्छा प्रकट की। अधारसिंह ने दिखलाये और प्रत्येक स्थान पर उसका भव्य स्वागत 
कराया। कई महीनों की यात्रा के बाद महन्त इस उत्तर के साथ लौटने को हुआ किं हमें 
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इस समय आपकी किसी साहयता की आवश्यकता नहीं है, बस कृपा बनी रहे। अधारसिंह 
को आश्चर्य था कि अकबर का फरमान अभी तक नहीं आया ! 

महन्त ने कहा,--'बादशाह का मुसद्दी नहीं आ सका। मैं दिल्‍ली की ओर जा रहा 
हूँ। पहुँचते ही सम्राट से लिखित फरमान भेजने की प्रार्थना करूँगा ।' 


महन्त के चले जाने के कुछ समय पीछे खवर आई कि अकबर का अभिभावक 
वेरमखाँ हज की यात्रा में अपने किसी बैरी द्वारा मार डाला गया। अकवर ने सारी सत्ता 
अपने हाथ में कर ली है, और विहार बंगाल के विद्रोही पठानों के दमन के लिये कड़ा 
मानिकपुर आ रहा है। इसके एक महीने के उपरान्त अकबर का वह फरमान अधारसिंह 
के हाथ में आया। तब दुर्गावती सिंगौरगढ़ में थीं। फरमान अधारसिंह को बड़ा विस्मय 
हुआ ! क्या तो महन्त जी ने कहा था और क्या फरमान आया। अपनी महारानी को 
इसे किस घड़ी और कैसे सुनाऊँ, उसे चिन्ता हुई। सुनाना तो पड़ेगा ही। निश्चय करके 
उनके पास गया। फरमान जो सुनाया गया उसका सार यह था 

oR आप अपना सफेद हाथी हमारे पास भेज दें। आप महज एक औरत हैं आपका 
काम राज करना नहीं है। महल में मौज करें। मन चाहे तो शिकार खेल लिया करें। 
राज के धन्धों से वास्ता न रक्खें। अपने दीवान अधारसिंह को अपनी हामी के साथ भेज 
दें, वरना खैर न समझे। 

भौहें सिकोड़े, नाक फुला-फुलाकर, भर्राये हुये गले से अधारसिंह ने फरमान कठिनाई 
से सुना पाया। 

दुर्गावती का चेहरा लाल हो गया। कुछ क्षण चुप रहीं। उस समय वहाँ वीर नारायण 
भी था। उसका रक्त खौल उठ्र। बोला,-उस नीच की यह हिम्मत !' 

दुर्गावती ने साँसें साधे साधे कहा,-“हमने अकबर के या किसी के भी राज्य पर 
कभी कोई चढ़ाई नहीं की। इस पर भी वह हमारे क्षेत्र को रौंदने की धमकी देता है ! 
हम अपने धर्म और अपने देश की रक्षा में अपना सब कुछ स्वाहा कर देंगे, परन्तु ऐसे 
दुष्ट के सामने एक दीन से द्रीन गोंड भी सिर नहीं नवायेगा। कहता है अपने दीवान 
को हामी के साथ भेज दो ! लिख दो कि स्त्री होने पर भी मैं तुम सरीखे पुरुष की 
अपेक्षा राजदण्ड धारण करने के अधिक योग्य हूँ। तुम सरीखे दिल्ली सम्राट से जो एक 
महिला का अपमान करने हेतु इतने नीचे उतर आया है ! सफेद हाथी तो क्या उसका 
बाल भी भेंट नहीं किया जा सकता और हमारा दीवान ऐसे पुरुष के सामने हमारी इस 
नाहीं को लेकर नहीं जायगा।' 

दरबारी इस उत्तर से पुलकित हो रहे थे, दीवान लिखते लिखते सिर ऊँचा कर 
लेता था और वीरनारायण तो फूला नहीं समा रहा था। 

अकबर का दल पत्रोत्तर लेकर चला गया। महन्त की चर्चा हुई। 
जी महन्त गोपानन्द ने तो कुछ और सम्वाद सुनाया 


अधारर्सिह ने कहा,-- महारानी 
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धा,--आपने बाजबहादुर को कई लड़ाइयों में हराया, बहुत प्रसन्न हूँ, तोपों वन्दूकों की सहायता 
करूँगा |! 


एक दरवारी बोला--.'हो सकता है महन्त ने कोई प्रपन्च रचा हो।' 
वीरनारायण ने प्रतिवाद किया,-'वह तो सत्परुष जान पड़ते हैं, बात कुछ और 


हे।' 


विचार विमर्श होने लगा। अन्य दरवारियों ने भी अपनी अपनी कही। दुर्गावती विचार- 
मग्न थीं। दीवान चुप था। 


“वह ध्यान मग्न रहते थे, पूजा अर्चा करते थे ।'--कुछ क्षण उपरान्त एक ने कहा। 


दूसरे ने--इतने बड़े महात्मा न होते तो अकवर उन्हें वैसी मान्यता न देता--अपने 
सिपाही उनके साथ भेजे धे।' 


'दया-धर्म उनमें बहुत दिखलाई पड़ी । गौ माता की पूजा नित्य किया करते थे। महन्त 
जी का इस फरमान में कोई हाथ नहीं जान पड़ता।' 


अब दीवान ने अपना मत प्रकट किया,-“यह ठीक मालूम होता है। अपने यहाँ 
से उत्तर उनके द्वारा भेजा गया था कि हमें बाजबहादुर के विरुद्ध लड़ने के लिये कोई 
सहायता नहीं चाहिये। सम्भव है कि अकवर इससे जल गया हो और उसके सरदारों ने 
इस तरह के फरमान की सलाह दी हो।' 


दुर्गावती ने सन्तुलन प्राप्त कर लिया था। बोलीं,-“हो सकता है यही कारण हो। 
पता है, महन्त जी का ?' 


दीवान ने उत्तर दिया,-'सुना है कि दिल्‍ली की ओर गये हैं। उनका स्थान मेवाड़ 
में है।” 

“हाँ, साधू सन्त हैं। यात्रा" करते रहते हैं। मुझे अनुमान होता है कि इन्हें गौर नदी 
के योगाश्रम के पास देखा था। कई वर्ष हो गये। जब उस दिन कुछ दूर से देखा स्मरण 


नहीं हुआ,था। अब कुछ हो रहा है। अब तो जो कुछ भी हो हमें हर स्थिति में तैयार 
रहना चाहिये।' 


रात में महेश ठाकुर का कथा वाचन हुआ। उसके एक प्रसंग पर उन्होंने संस्कृत 
का एक वाक्य कहा,_-कार्य साधयेयं वा शरीर पातयेयम्‌ वा।' 


दुर्गावती को बहुत अच्छा लगा। कथा की समाप्ति पर उत्साह मग्न बोलीं, आपका 
यह उद्बोधन कभी नहीं भूलूँगी। हम सभी को सदा प्रेरणा प्रदान करेगा। में अपने कक्ष 
में इस वाक्य को बड़े अक्षर में लिखवा दूँगी और सदा मन में रक्खूँगी !' वहाँ रामचेरी 
थी और वीरनारायण भी। उन दोनों ने उस वाक्य को दुहराया तिहराया और मन में उसके 
अर्थ की गाँठ बाँध ली,_। “या तो अपने कर्तव्य कार्य की साधना में लगा रहूंगा या 
प्राण दे दूँगा।' दूसरे दिन वाक्य दलपति के चित्र के नीचे बड़े-बड़े अक्षरो में लिखवा दिया 
गया। हे हे 
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ने किसानों और शिल्पियों की उन्नति की ओर पूरा ध्यान दिया। गोंडवाने 
में छोटे-छोटे से और बड़े गाँव सब मिलकर बाईस-तेईस हजार थे। इनमें आधे के लगभग 
ऐसे थे जहाँ से लगान वसूली राज्य के कर्मचारी करते थे। बाकी सामन्तों और अधीन 
राजाओं के हाथ में थे। उन्होंने आज्ञा दी कि किसानों के साथ कड़ाई न की जाये; ओले, 
अधिक वर्षा, अकाल इत्यादि की कठिनाईयाँ आने पर उनकी राज्य कोष से सहायता की 
जावे। वह स्वयं इस बात की जाँच करती थीं कि उनकी आज्ञा का यथावत पालन हो 
रहा है अथवा नहीं। शिल्पियों को उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया। नर्मदा तीर्थ महिष्मती बड़े 
त्योहारों के समय स्नान और दान पुण्य करने के लिये जाया करती थीं। वहाँ के काँसे 
के बर्तनों ने कुछ नाम पा लिया था। इस शिल्प को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया, इतना 
कि गोंडवाने के बाहर भी बर्तन जाने लगे ! यह सब करते हुये वह--सेना को तैयार 
रखने में तत्पर रहती थी। 

बाजवहादुर ने जब तब छापे मारे, परन्तु उसे सदा पराजित होकर भागना पड़ा। 
ऐसी स्थिति में बरार सुल्तान ने भी आक्रमण कर दिया। अबकी बार उन्होंने दूसरे ढंग 
से युद्ध किया। जहाँ युद्ध हुआ वहाँ पहाड़ियों से घिरा बड़ा मैदान था। हाथी आगे थे, 
घुड़सवार पीछे। सव लोहे के तवों से सुरक्षित। पैदल एक भी नहीं दिखलाई पड़ता था। 
सुल्तान की फौज ने जैसे ही युद्ध आरम्भ किया हाथी दायें बोयें भागे-जैसे रणक्षेत्र में 
उनके पैर उखड़ गये हों। सीखे सिखलाये थे। घुड़सवारों ने थोड़ी-सी लड़ाई दिखाई और 
चलते बने। सुल्तान की सेना विजय-पर्व में मदमत्त हो गई। पीछा किया। पहाड़ियों के 
भीतर पहुँचे। वहाँ थीं घाटियाँ। जैसे ही सुल्तान की फौज की अधिकांश सेना वहाँ पहुँची 
कि पहाड़ियों से तीव्र वाण वर्षा हो उठी। बरार की सेना नष्ट प्राय हो गई । सुल्तान को 
हार कर लौटना पड़ा। इस युद्ध में वीरनारायण ने भी भाग लिया था। दुर्गावती नेतृत्व 
कर रही थीं। उसकी वीरता और रणकुशलता पर हर्ष-मग्न थीं। इतनी सी आयु में ऐसा। 

इसके उपरान्त महीनों तर्क सुल्तान की सेना के छुटपुट हमले होते रहे। मोहनदास 
के नायकत्व में वहाँ के मोर्चे पर सेना का एक बड़ा भाग छोड़ दिया गया। वह रोक 


थाम किये रहा। 

उस रणक्षेत्र से दुर्गावती चौरागढ़ आईं | वहाँ भी बुहुत स्वागत हुआ, परन्तु आशीर्वाद 
देने के लिये उस समय महेश ठाकुर नहीं था। कुछ महीनों के लिये उसे बाहर जाने का 
काम लग गया था। शिष्य रघुनन्दन उपस्थित था, उसने असीस दी। उस असीस में, सारे 
भूखण्ड पर राज्य करो, आकाश पाताल भी तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करें ! यह सब 
था। दुर्गावती को भदी सी लगी वह असीस। उन्होंने उसे केवल व्यंग की मुस्कान दी। 
रघुनन्दन उनसे आयु में छोटा होने पर भी अपने को बड़ा समझता था, परन्तु उतनी सी 
मुस्कान से ही उसके अभिमान को सन्तोष मिल गया। निवास उसका चौरागढ़ के निकटवर्ती 
गाँव बाँसीपुर में था। उसके घर पर पखवारे पीछे एक उत्सव होने वाला था। दुर्गावती 
को उसने निमन्त्रण दिया और कहा--उर्स दिन आपको कथावार्ता, भी सुनाऊंगा।' 
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- निमन्त्रण पर प्रजा जन के घर चाहे थोड़े से ही क्षणों के लिये क्यों: न 
हो पहुँच जाती थीं, उन्होंने स्वीकार किया। 

उस दिन वह रामचेरी, वीरनारायण और कुछ लोगों के साथ रघुनन्दन के निवास 
स्थान पर गई। केवल उत्सव में सहयोग देने के लिये गई होती तो शीघ्र लौट आती, 
परन्तु कधावार्ता भी थी और ऐसी बड़ी विजय के उपरांत ! उन्होंने पूरे समय तक ठहरने 
का निश्चय किया, उत्सव के उपरांत कथा-वाचन हुआ। कथा महाभारत की थी। प्रसंग 
द्रौपदी चीरहरण का। रघुनन्दन संस्कृत के श्लोकों के साथ अर्थ भी हिन्दी में करता जाता 
था। वीरनारायण के “मुँह से एकदम निकली,--'अपनी पत्नी को जुये के दाँव पर लगा 
दिया युधिष्ठिर ने ! बड़ा वैसा था !' 

“रिवाज उन दिनों हुसे खेलने का था।-रघुनन्दन ने कहा। 


“और पत्नी को दाँव पर लगा देने का भी ?' वीरनारायण का स्वर कुछ क्षुब्ध 
हो गया। 


दुर्गावती मुस्करा कर बोलीं--है तो कुछ विचित्र सी बात। कहाँ तो मनुस्मृति में 
एक स्थान पर कहा गया है जैसा कि-गुरुजी ने भी बाँच कर सुनाया था कि जहाँ नारियों 
की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास रहता है और कहाँ यह ! जुये पर द्रौपदी 
सरीखी महिला का दाँव पर लगाना तो बुरा हुआ। खैर आगे सुनो।' 


इस विक्षेप से रघुनन्दन भीतर भीतर कुढ़ गया। उसने आगे पढ़कर बतलाया,- 
“भीमसेन को युधिष्ठिर की यह क्रिया अच्छी नहीं लगी। क्रुद्ध हो गये और अर्जुन को 
जो उससे आयु में छोटा था आदेश दिया--'अर्जुन आगी लाओ मैं युधिष्ठिर के हाथ 
जलाऊँगा ! इन्हें कोई अधिकार द्रौपदी को दाँव पर लगाने का नहीं था।' 

“यह ठीक कहा !'--वीरनारायण ने तुरन्त हर्ष प्रकट किया। 

रामचेरी बोली,“विलकुल उचित |” 

कथा में फिर विक्षेप ! रघुनन्दन को कंसका। 

“आगे सुनो।'_दुर्गावती बोलीं। 

रघुनन्दन ने वार्ता बढ़ाई--'अर्जुन ने विनती की, बहुत अनुनय के साथ। तब भीमसेन 
का क्रोध शान्त हुआ। 


और विचारी द्रौपदी वह ! दुराचारी दुर्योधन कौरव के पैरों में धकेल दी गई !- 
रामचेरी भनभना पड़ी । 


तभी महाभारत के युद्ध हुआ और दुराचारी दुर्योधन इत्यादि पापियों का नाश |'-- 
रघुनन्दन ने व्याख्या की। 


जो कुछ भी हुआ युधिष्ठिर का यह कर्म कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता और | 
युधिष्ठिर को महापुरुष,-वीरनारायण ने टीका कसी ! 
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रघुनन्दन को बुरा लगा। बोला--“वीच बीच में बोलना नहीं चाहिये। कथा पढूँ या 
यहीं बन्द कर दूँ ?' ; 


दुर्गावती की आँखें तमक गईं । परन्तु उन्होंने आत्मनियन्त्रण किया कहा,-'वीरनारायण 
ने कोई बुरी बात नहीं कही, कथा इस स्थान पर वन्द मत करिये। आगे चलिये ।' 

रघुनन्दन ने उन आँखों के तेज को परख लिया। ढीला पड़ा, निश्चय किया कि 
इन्हें प्रसन्न कर दूँगा। कथा की समाप्ति के पहिले वह एक असंगत प्रसंग ले आया और 
बोला,--'शठ प्रति शठ साधुनं प्रति साधुनम्‌” पुरानी कहावत है, परन्तु युधिष्ठिर बड़े साधु 
थे, उन्होंने इसी कारण अन्त में विजय पाई। और फिर यह भी है कि जैसे वहे बियार 
पीठ तब तैसी दीजै। एक और--झाम दीजे झरपट दीजे ऊँचे चढ़ कर दर्शन दीजे। वैरी 
भाग जाय तो भाग जाय नहीं आप भाग दीजे !' और वह खिलखिला पड़ा। 

रामचेरी के भी मुँह से धीरे से निकला,-“बिलकुल पोंगा है !' रघुनन्दन ने सुन 
लिया। वीरनारायण अपनी हँसी नहीं रोक पा रहा था। 

रघुनन्दन था पण्डित और कथावाचक। थर्रा गया। आग वबूला हो गया। बोला, 
“यह ब्राह्मण का अपमान है। आगे से कभी कथा नहीं सुनाऊँगा, गुरुजी से भी कह दूँगा 
कि यहाँ हमारी कथा सुनने के योग्य कोई नहीं है।' 

वीरनारायण की हँसी रुक गई। क्रोध उमड़ आया। कुछ कर बैठने को उद्यत हुआ 
कि दुर्गावती ने संकेत से निवारण किया | उन्होंने आत्मसंयम किया, और कथा विसर्जन 
के पूर्व ही सबको साथ लेकर चौरागढ़ चली गईं। जब महेश ठाकुर वासीपुर लौटा रघुनन्दन 
ने बात का बतंगढ़ बनाकर घटना सुनाई। उसे बहुत दुःख हुआ। स्थान छोड़ने की ठानी 
और दोनों सुदूरवर्ती बस्तर चले गये। महारानी ने बुलावा नहीं भेजा। 

वहाँ कुछ समय तक रहे, बस्तर का राजा बहुत प्रसन्न हुआ परन्तु कहाँ महारानी 
दुर्गावती का उदार बर्ताव कहाँ बस्तर के राजा का उतना सा सत्कार ! मन ऊब उठा 
और गढ़ा लौटने की सूझी। राजा ने नहीं रोका। हाथी उसके पास बहुत से थे। आठ 
महेश को भेंट किये। एक इनमें श्वेत था इन्हे लेकर दोनों गढ़ा में आ गये। 


दुर्गावती से क्षमा याचना की। 

उन्होंने वर्जित कर दिया,-- कथा के बीच में चाहे कोई कैसी भी पढ़ रहा हो विक्षेप 
नहीं करना चाहिये। क्षमा हमें माँगनी चाहिये।' 

वे दोनों गद्गद्‌ हो गये। महेश ठाकुर ने श्वेत हाथी दुर्गावती को भेट किया, 
“यह तो महारानी जी, आपकी सवारी योग्य है इसे हमारे आशीर्वाद सहित प्रहण क्रीजिये।! 

दुर्गावती ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कुछ समय उपरान्त महेश ठाकुर को एक 
बड़ी स्वर्ण राशि भेंट की। महेश ने एक ताल बँधवाया। वहाँ एक «गाँव भी बस गया। 
ताल का नाम ठाकुर ताल। 


गाँव का नाम महेशपुर, ता 
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बाजबहादुर गोंडवाने पर आक्रमण करता रहता था, और बरावर हारता रहता था, 
अब उसके ऊपर अकबर का आक्रमण हुआ | बाजवहादुर हार गया और चौरागढ़ के पश्चिम 
की ओर की पहाड़ियों में जा छुपा। यहाँ से दुर्गावती को सेना ने उसे खदेड़ दिया। उसने 
अकबर की शरण नहीं प्राप्त कर पाई। उसकी वेगम और दासियाँ पकड़ी गईं। इनमें से 
एक रूपमती भी थी। बड़ी सुन्दर और विख्यात गायिका। उसने अकबर के हरम में न 
जाकर आत्मघात कर लिया। जो वचीं उनमें से कई सुन्दरियों को अकवर के सेनानायक 
ने अपने भोग विलास के लिये हड़प लिया। भीषण अत्याचार किये गये। अकवर सेना 
के साथ न था। वह उत्तर की उलझनों में व्यस्त था। बाजबहादुर ने अकबर की अधीनता 
स्वीकार कर ली और दिन काटने लगा। दुर्गावती को इन घटनाओं की सूचना मिलती 
रहती थी। 


अकबर अपनी धाय वेगम और अन्य बेगमों की कदाचारी कुनीतिपूर्ण हुकूमत से 
पीछा छुड़ाने में सचेष्ट हुआ। कुछ ही: पहले घोर अकाल पड़ा था। उसका कुप्रभाव पूरे 
उत्तर भारत पर पड़ा। बिहार और बंगाल के पठान सरदारों ने दिल्ली के प्रति विद्रोह 
कर रक्खा था। काबुल और पंजाब अकबर के अधीन तो थे, फिर भी शायद व्यवस्था 
उसके हाथ में न होकर बेगम अनका इत्यादि के हाथ में थी जिसे हस्तगत करने का वह 
प्रयास कर रहा था। मालवा में फिर उपद्रव खड़ा हुआ--बाजबहादुर ने फिर शक्ति का 
संग्रह किया और अकबर के मालवा सुबेदार से लड़ गया। अकबर स्वयं मालवा अभियान 
पर गया। उसने बाजबहादुर को हराया। बाजबहादुर ने उसे सूबेदारों के अत्याचारों की 
कथा सुनाई। अकबर उसे और सूबेदार को अपने साथ आगरा ले आया। बाजबहादुर को 
अपना मन्सबदार बनाकर मालवा वापिस किया और सूबेदार को आगरा के किले पर सें 
फिकवाकर चूर चूर कर दिया ! यह सूबेदार हरम की एक राज्य संचालक बेगम का लड़का 
था। जब बेगम को अकबर ने हाल सुनाया तो उसने कहा,-'अच्छा किया।' फिर भी 
बेगम ने उससे अपनी मानसिक हार नहीं मानी। 


ऐसी परिस्थिति में गोपानन्द के साथ जब दुर्गावती का उत्तर अकबर के पास पहुँचा, 
उत्तर की भाषा और भावना पर वह बहुत क्षुब्ध हुआ। गोपानन्द से गोंडवाने की. सेना 
इत्यादि की बात सुनकर बोला-“फुरसत पाते ही अकल ठिकाने लगाऊँगा। आप कभी 
मेरे हुजूर में आते रहें। सब बातें वक्त मिलने पर करेंगे।' 

गोपानन्द को आगरा से चला जाना पड़ा। 


गोंडवाने में क्या हो रहा है इसका पता गोपानन्द लगाता रहा और अकबर के पास 
सूचना भेजता रहा। अकबर से मिल बहुत कम पाया, पर उसे अकबर के खजाने से द्रव्य 
मिलता रहता था, कुछ पहिले से पास था, बहुत सा गोंडवाने से नजर भेंट में ले आया 
था। रुपये की कमी नहीं थी, यात्रा की सुविधा थी। उत्तर के. तीथा पर, और अन्य स्थानों 
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पर भी आता जाता रहा। ध्यान गोंडवाने पर था। कहा करता था,--'मुझे गोंडवाने की 
गायों को त्राण दिलाना है, उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है।' 

अकबर उत्तर में शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास तो करता ही रहता था, 
साम्राज्य विस्तार और पराक्रम प्रदर्शन की निस्सीम महत्वाकांक्षा उसे दिल्ली आगरा में बहुत 
समय तक नहीं ठहरने देती थी। दुआव में घूमता घामता कड़ा मानिकपुर आया। बिहार 
बंगाल का विद्रोह-दमन करना था। कड़ा में ठहरा रहा। थोड़ा सा विश्राम करना था और 
बिहार बंगाल अभियान की व्योरेवार योजना तैयार करना थी। यमुना गंगा का संगम 
प्रयाग तीर्थ--देखने के लिये गया। बड़ी प्रसिद्धि सुन रक्खी थी। वहीं गोपानन्द से उसकी 
भेंट हुई। 

अकबर में-भविष्य के महान मुगल अकबर में-उदारता का विकास बढ़ने लगा 
था, यद्यपि साम्राज्य विस्तार का मोह न तब कम हुआ था और न कभी कम हुआ। संगम 
के मनोरथ दृश्य और यात्रियों की भीड़ तथा भावना को देखकर प्रभावित हुआ। 

गोपानन्द ने अवसर पाकर प्रार्थना की,-“जहाँपनाह, (अकबर के इस सम्वोधन से 
प्रसन्न करने के लिये) इस तीर्थ के यात्रियों पर जो यात्रा कर लगता है उसे माफ करने 
की कृपा करें। जब तक सूर्य चन्द्रमा है, आपका यश अमर रहेगा।' 

अकबर ने घोषणा कर दी,--इस तीर्थ के यात्रियों का ही नहीं हिन्दुओं के जितने 
तीर्थ हैं, उनके किसी भी यात्री से कोई कर नहीं लिया जायगा।' 

सुनकर यात्री हर्ष-मग्न हो गये और बहुत कृतज्ञ। उसने अक्षयवट देखा और उसके 
निकट ही बहुत सुन्दर चिकना बड़ा स्तम्भ जिस पर न पढ़ी जाने वाली लिपि में एक 
लेख खुदा हुआ था। 

तीर्थ के पन्डों ने अक्षयवट के वारे में कहा--'श्रीमान जी, यह अनादिकाल से है।' 

अकबर ने केवल हुँ” की मन ही मन अविश्वास करके हँसा। गोपानन्द की तरफ 
देखा-वह उसके पीछे-पीछे चल रहा था। गोपानन्द समझ गया। बोला,-हमारे धर्म की 
बात है जहाँपनाह, परम्परा से ऐसा ही सुनते आये हैं।' 

अकबर ने सोचा, महन्त में कुछ अकल है, और शिलालेख की ओर उंगली उठाकर 
पूछा,'यह क्या है ? उसमें क्या लिखा है ?' 

एक पण्डा ने तुरन्त आगे बढ़कर उत्तर दिया,--इसमें श्रीमान्‌ जी, अक्षयवट की 
ओर भगवान की महिमा का वर्णन है।' 

वही बात ! अकबर ने गोपानन्द की ओर आँख फेरी। 

उसने ऊपर की ओर आँखे चढ़ाई, बन्द कीं, हाथ जोड़े और एक क्षण उपरान्त 
अकबर से कहा,__'जहाँपनाह, जब भगवान रामचन्द्र समुद्र पार करके लंका जीतकर लौटे 
तब यहाँ पधारे । उन्होंने समुद्र पर पुल बाँधा था सेतुबन्ध कहलाता है। वह आज भी है। 
उसके लिये उन्हें यहाँ पुण्य करना था, क्योंकि इतने बड़े समुद्र की उन्होंने नाक नीची की 
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धी और उतने बड़े रावण को मारा था ! यहाँ बैठकर उन्होंने ब्राह्मणों और साधुओं को 
बड़े-बड़े भूखण्ड दान में लगा दिये। वहीं सव इसमें लिखा हुआ है। जहाँपनाह अनगिनत 
शत्रुओं को जीतकर यहाँ पधारे हैं। इन विचारे पण्डे पुजारियों को उपकृत करने की कृपा 
करें ।' 

उस समय कौन जानता था कि यह समुद्रगुप्त का विजय स्तम्भ है। 

पण्डे बहुत प्रसन्न हुये। अकबर ने उन्हे दान दिया और कहा,-में यहाँ एक किला 
बनवाऊँगा जिससे आप लोगों के अक्षयवट और इस खम्बे की हमेशा रक्षा होती रहेगी। 
प्रसन्नता की लहर और बढ़ी। अकवर का विचार था कि विहार, बंगाल के वागियों का 
कचूमर निकालने में सफल हो जाऊँगा, फिर यहाँ एक वड़ा किला अपने सूबेदार और 
सेना के स्थायी निवास के लिये अवश्य बनवाऊँगा | यहाँ से दूर-दूर के इलाकों पर हकूमत 
होती रहेगी। 

गोपानन्द ने सुअवसर पाते ही विनय 'की,-जहाँपनाह ने विहार में एक बड़ी जागीर 
देने के लिये मुझे कई वर्ष हुये वचन दिया था।' 

अकबर सोचने लगा। थोड़ी देर वाद बोला,--'हम कड़ा चल रहे हैं वहीं पड़ाव 
पर गौर करूँगा।' 

गोपानन्द ने सोचा बादशाह सलामत भूल गये ! कई वर्ष बीत गये थे, भूलना 
स्वाभाविक है यह भी उसके विचार में आया। और तरुण अकबर का वह स्वभाव ! कड़ा 
का सूबेदार अकबर का एक सरदार ख्याजा अब्दुल मजीद नाम का था। उसने लड़ाई में 
पन्ना क्षेत्र का दमन करके साम्राज्य फैलाया था। अकबर ने उसे आसफखाँ की उपाधि और 


पाँच हजार की मनसबदारी दी थी। वह कड़ा पहुँचा। गंगा किनारे था। वहीं उसका पड़ाव 
हुआ। गोपानन्द भी पहुँच गया। 


अकबर को मालूम था कि आसफखाँ चतुर वीर सेनानायक होने के साथ ही भोग 
विलासी भी है। आसफखाँ उसके पास आया और अपने इलाके की स्थिति का व्योरा बतलाने 
के बाद उसने गोंडबाने का प्रसंग छेड़ा। उसे मालूम हो गया था कि अकबर की नियत 
गोंडवाने पर है। बातचीत के सिलसिले में उसने कहा,-“जहाँपनाह, बन्दे को टाडा लादने 
वाले व्योपारियों से बहुत सी चीजों का पता लगा है। गोंडवाने से कासे के बहुत बर्तन 
इस तरफ बिकने के लिये आते हैं। रानी दुर्गावती के पास कई करोड़ की अशर्फियाँ हैं। 
बहुत हीरे मोती और जवाहर भी।' 

'कहाँ पर ?' 

“जहाँपना, गढ़ा में हैं, और चौरागढ़, सिंगौरागढ, चन्द्रगढ़,-हरियागढ़ देवगढ़ 

“ये कहाँ-कहाँ हैं ? उनके भीतर की क्या हालत है ?' 

“गढ़ा गोंडवाने की राजधानी है सिंगौरगढ़ से बारह कोस गढ़ा से चौरागढ़ तीस- 
पैंतीस कोस है। वहाँ बहुत खजाना है। चन्द्रगढ़ गढ़ा के पूरब-दक्खिन में पचास कोस होगा। 
पहाड़ की ऊँचाई पर किला है और बहुत सी इमारतें 
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“मैं यह नहीं पूछ रहा हूँ--' 

“जहाँपनाह, हरियागढ़ चौरागढ़ के दक्खिन में तीन कोस होगा। सिंगौरगढ़ बहुत बड़ा 
पहाड़ी किला है। रानी कभी गढ़ा, कभी चौरागढ़ और ज्यादातर सिंगौरगढ़ में रहती हैं। 
वावन किले हैं गोंडवाने में रानी के। मैंने जासूस भेजे, उनसे पता लगा।' 


'किलों के भीतर की क्‍या हालत है. ?' 

“जहाँपनाह, सव किलों की वावत जासूसों ने पूरी जानकारी हासिल नहीं कर पाई 
है। इतना पता लगा है कि रानी धरम पुन्य भी बहुत करती रहती हैं। बड़ी खूबसूरत 
हैं।' 


“यह सब पीछे। गढ़ा, चौरागढ़ और सिंगौरगढ़ की भीतरी हालत क्या है, इन किलों 
में आने-जाने के लिये सुरंगे हैं तो कितनी और कहाँ कहाँ ?' 

“इनका पता जहाँपनाह, अभी नहीं लगा पाया हूँ। कोशिश कर रहा हूँ।' 

“वहाँ फौज कितनी है ? कहाँ कहाँ है ?' 

'जहाँपनाह रानी की फौज में कुल मिलाकर पचास हजार पैदल, वीस हजार घुड़सवार 
और बारह सौ हाथी सुने गये हैं। फौज में ज्यादातर गोंड हैं जो खेती या जंगल की चीजें 
इकट्टी करने का काम करते हैं और सिपाहीगीरी भी। फौज में कुछ राजपूत भी। और 
पठान भी। फौज कई किलों में बँटी हुई हैं। राजाओं के पास फौज की टुकड़ियाँ अलग- 
अलग रहती हैं। ज्यादा फौज सिंगोरगढ़ में रहती है।' 

‘कितनी ?' 

'इसका पता अभी नहीं लगा पाया हूँ। जहाँपनाह कोशिश कर रहा हूँ।! 

'तोपें हैं रानी के पास ?' 

“जहॉपनाह, बहुत कम। जो हैं वे बहुत मामूली | रानी के ज्यादातर हाथी मण्डला 
में कखे गये हैं। बाकी इन. बड़े किलों में बैठे हुये हैं। इनका पता वन्दे ने लगा लिया 
है।! 


“अब रानी की खूबसूरती की बात। क्या उमर है उसकी ?' 

“होगी जहाँपनाह, कोई छत्तीस सैंतीस साल की, लेकिन सुना हैं कि लगती वीस 
इक्कोस बरस की हैं !! 

“तुम्हारे हरम का क्या हाल है ?' 

'जहाँपनाह, गरीब परवर, जैसा जो कुछ है उससे गुजर करता हूँ।' 

अकबर हँस पड़ा। बोला--ठीक है, मौज किये जाओ। मगर फर्ज अदा करने में 
केसर न लगाना। देखो, यह जो महन्त यहाँ आया हुआ है यह भी हमारा खास आदमी 
है। यह तुम्हारा पूरा साथ देगा, गोंडवाने में काफी घूमा फिरा है। अब वहाँ गढ़ा या रानी 
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के नजदीक किसी किले में ठहरेगा और सव बातों का पता लगाकर तुम्हें खबर देता रहेगा। 
जैसे ही मौका पाओ फौरन गोंडवाने पर चढ़ाई कर दो। विहार बंगाल की फिकर करने 
की जरूरत नहीं है। हमारा जौनपुर का सूबेदार उस तरफ़ का काम चलाता रहेगा। जरूरत 
पड़ने पर मैं भी वहाँ का दौरा करूँगा। फिलहाल मुझे दीगर कामों से फुरसत नहीं है, 
इस तरफ के लिये तुम जिम्मेदार रहोगे। समझ गये ?' 

“जी जहाँपनाह, गांडवाने को जेर करके ही दम लूँगा।' 

अकबर ने फिर शिकार के अन्य पशुओं की चर्चा की और उसे विदा करके महन्त 
गोपानन्द को बुलाया। 


महन्त प्रतीक्षा कर रहा था। तुरन्त आया। असीसें बरसाई और चर्चा चलाई। अकवर 
को जितना वृत्तान्त आसफखाँ से प्राप्त हुआ था उससे कुछ ही अधिक उसने वतलाया। 
वह विशेष महत्व का नहीं था। बीच में उसने पचगाँव नामक एक स्थान के निकटवर्ती 
बहुत ऊँचे पर्वत का जिकर किया जिस पर बड़े-बड़े मन्दिर बने थे और बहुत सुन्दर कला 
कृतियाँ थीं। पचगाँव मण्डला क्षेत्र में था। 

अकबर ने कहा,-“यह फिर कभी। मन्दिरों को हमारी फौज का कोई भी छू तक 
न पायगा।' 

“जहाँपनाह, 'केवल एक विनती और--' 

“हाँ हाँ कहो।' 

'गढ़ा के दक्षिण में जहाँपनाह, सत्तर अस्सी कोस की दूरी पर लान्जी नाम का नगर 
और किला है। किला ऊँचाई पर है और बहुत दूढ़। इसमें भी बहुत पुराने मन्दिर इत्यादि 
हैं, पर उनके बारे में विनती नहीं कर रहा हूँ। बहुत वड़ा परगना है जंगल हैं बड़े बड़े 
और साथ ही बड़े वड़े मैदान जहाँ उपज बहुत होती है और रुपया पैसा बहुत है। गोंडों 
के गाँव हैं। बड़े लड़ाके हैं वहाँ के गोंड। लान्जी का राजा गोंड है। वह रानी दुर्गावती 
की हुकूमत नहीं मानना चाहता। दिल्‍ली, आगरा से दक्षिण का एक मार्ग गढ़ा के निकट 
से है और दूसरा लान्जी होकर। वहाँ के राजा से मेरा परिचय है।' 

“उसे हमारी तरफ कर सकोगे ? न भी कर सको तो हमें परवाह नहीं है। दुर्गावती 
की तरफ ध्यान देना ज्यादा जरूरी है।' 

“जहाँपनाह, लान्जी इलाके के गोंड आपस में बहुत लड़ते भिड़ते रहते हैं। श्रीमान 
की फौज उन्हें सहज ही दबा लेगी, फिर भी उपाय करूँगा लान्जी के राजा को श्रीमान 
जी की सेवा में लाने का।' 

'और कुछ ?' 
“बहुत थोड़ी से वात जहाँपनाह और वह यह कि इस ओर के कोस से गोंडवाने 


वाले का कोस दुगना होता है। उसे ध्यान में रक्खा जाय और” 
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“ध्यान में रक्खा जायगा, और क्या ?' 


“जी श्रीमान जहाँपनाह यह कि गोंडवाने में लोग गायों को हल में न जोतने पावें 
और--' 

हाँ में इस वात को ध्यान में रखूँगा, फिर भी और ?' अकवर हँसा। 

गोपानन्द के स्वार्थ को उन्नत आदर्श की परिधियाँ एक दूसरे पर चढ़ जाती थीं, 
उसका स्वभाव था । जहां उन दोनों में दुन्द हुआ कि वह अवसर को भूल जाता था। बोला,-- 
'जहाँपनाह, दीनवन्धु, श्रीमान जी केवल यह कि मुझे जो जागीर दान में दी जाने वाली 
है उसका निश्चय कर दिया जाय कि कहाँ 

अकवर हँस पड़ा। गोपानन्द दवक गया। 

अकवर ने कहा,-- विहार में, गांडवाने में, इस इलाके में जहाँ मैं मुनासिव समझूँगा 
दुँगा। मिलेगी जरूर। इतनी कि अपने को राजा महाराजा कह सकोगे।' 

गोपानन्द ने तुरन्त वहुत नीचे तक अपना सिर झुका दिया। यह था अभार प्रदर्शन, 
परन्तु भीतर भीतर उसे डर लग रहा था किं यदि वात आगे वढ़ाई तो कहीं के न रहे, 
शायद यहीं कहीं गंगा में फिकवा दे जैसा आगरा के किले पर से मालवा के सूबेदार को 
फिकवा दिया था ! अकवर ने इसके वाद उसे आसफाखाँ के पाए भेज दिया। दोनों ने 
अकेले में बैठकर योजना तैयार की। पत्र व्यवहार का साधन और महत्व की सूचनाओं 
के संकेत निश्चित किये। दो तीन दिन पीछे गोफ्नन्द ने वह स्थान छोड़ दिया। एक हाथी 
और पाँच चेले साथ लेकर गोंडवाने की यात्रा आरम्भ कर दी। वाकी चेले और हाथी 
उत्तर के तीर्थो की दिशा में चले गये। गोपानन्द ने उन चेलों को आदेश दे दिया था कि 
आसफखाँ से अपना सम्पर्क बनाये रकखें। उसके द्वारा मेरे समाचार मिलते रहेंगे। 


[ २३ ] 

अकवर के कड़ा-प्रवास का समाचार गढ़ा भी आ गया था और यह भी कि उसने 
जजिया माफ कर दिया है और एक महन्त की प्रार्थना पर प्रयाग-तीर्थ के यात्रियों का 

कर भी। 
दुर्गावती को शंका थी कि अकबर गोंडवाने पर आक्रमण करने के लिये कड़ा आया 
है। सामना करने की तैयारी वह बहुत पहले सें कर रही थीं--अव अपने अधीन राजाओं 
और कर्मचारियों को और भी सचेत किया। उत्तर-पूर्व में वघेलों के थावे की आशंका थी, 
पश्चिम में मालवा के सुल्तान की, दक्षिण से बरार, गोलकुण्डा की ओर उत्तर एवं पूर्व 
से भी अकबर की चढ़ाई की। सेना बड़ी थी, किन्तु इन सीमाओं पर विभक्त करनी पड़ी। 
पश्चिम दक्षिण और पूर्व के किलों की सुरक्षा की योजना कार्यान्वित करके वह सिंगौरगढ़ 
आ गई धीं। उन्हें आभास होता था कि पहिले इसी ओर युद्ध करना पड़ेगा। थोड़े दिन 
ह में ठहरीं और दमोह की यात्रा कर दी। हाथी पर थीं। महावत गनू था। उसके 
पा का देहान्त हो चुका था। 
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वर्षा का अन्त हो चुका था। दशहरे का त्योहार भी मना लिया गया था। उस दिन 
दूसरे पहर के लगभग दमोह मार्ग के एक जंगली भाग से जा रही थीं कि पेड़ के नीचे 
एक गोंड वालक को देखा। होगा लगभग आठ दस वर्ष का। पास में बाँस की पेटी रक्खे 
था। कन्धे पर छोटी सी कमान और पीठ पर तरकस-में लोहे के छोटे छोटे तीर खोंसे 
था। उसकी एक टॉग से रक्त वह रहा था। उसने दुर्गावती को हाथ जोड़कर नमस्कार 
किया। उन्होंने अपनी सवारी रोक ली और बुलाकर पूछा, तुम्हारे पैर में यह क्या हो 
गया है ?' 

बालक हँसा,--साँवले बादल पर जैसे चाँदनी छिटक गई हो,'--और वोला,-- मुझे 
शिकार खेलने में घाव लग गया है।' 


'काहे का शिकार ?' 
“इन चिड़ियों की जो इस पेटी में रख ली हैं।' 


उसने पेटी उघाड़ कर दिखलाई और कहा,--'ये तीतर हैं, मैंने अपने तीर से गिराये 
हैं! 


“अच्छा ! और यह चोट ?! 


“हमारे गाँव का एक जन लकड़ी काट रहा था जहाँ मैंने झाड़ी में छिपे तीतर पर 
तीर सुधियाया। इधर मेरा तीर छूटा उधर उसकी कुल्हाड़ी टूट कर पैर में आ लगी ! 


बस--माताजी । उसने जान बूझ कर थोड़े ही मारी कुल्हाड़ी ।' वह फिर हँसा, मानो कुल्हाड़ी 
क्या फूल का धक्का लगा हो उसकी टाँग पर ! 

दुर्गावती ने उसे भोजन दिलवाया और आगे बढ़ गईं। वह रोमांचित हो गई थीं-- 
इतनी सी आयु में ऐसा कट्टर ! इतना-रक्त बह जाने पर भी हँस रहा है ! यह है हमारे 


गोंडवाने का सपूत ! भविष्य की रक्षा करेंगे और उसे उजला बनायेंगे ! इनके हित में 
हमें सब कुछ करना चाहिये। 


गनू महावत सोच रहा था--हम गोंड अपनी महारानी पर अपना सब कुछ बलिदान 
करने के लिये तैयार रहेंगे। 

कुछ दूर चली कि खेतों का मैदान आया। काली उपजाऊ भूमि। जंगल के सिरे 
पर लगे हुये एक खेत में देखा कि चार साधु हल जोत रहे हैं, एक गोंड हाथ जोड़े पास खड़ा 
है और खेत से हट कर हाथी पर सवार एक साधु बैठा है। दो गायें वहीं खड़ी जुगाली 
कर रही थीं। उन्हें आश्चर्य हुआ। सवारी रुक गई। साधु जुआ कन्धे पर रक्खे रहे। 

गोंड दुर्गावती के सामने आकर विनय पूर्वक बोला,-- महारानी जी, ये महात्मा लोग 
मानते ही नहीं हैं_' ¢ 

'क्या बात है ?' उन्होंने ऊँचे स्वर में पूछा। 

साधु लोग गर्दन पर जुआ रकखे दुर्गावती की ओर देख रहे थे। 
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गोंड ने बतलाया,--'मैं हल जोत रहा था इन्होंने रोका और कहा कि गायों से हल 
मत चलवाओ। हमारे यहाँ पुरानी रीति चली आई है कि बैल न हों तो गायों से जोत 
करा लो। ये गायें दूध देती न थीं तो मैंने हल में जोत लिया। महारानी जी, बतलाइये 
मेने क्या बुरा किया ? ये महात्मा हाधी पर से उतर पड़े, मुझे धमकाया और गायों को 
हल से छुटाकर जुआ अपने कन्धों पर रख लिया ! बड़ी देर से विनती कर रहा हूँ, मानते 
ही नहीं हैं। तीर तलवार इन पर चला नहीं सकता, बतलाइये क्या करूँ |' 

दुर्गावती ने साधुओं से कहा,--आप लोग कन्धों से जुआ उतारकर मुझसे वात करें | 

हाथी बिठला दिया गया और वह उतर पड़ीं। साधुओं ने जुआ उतार दिया और 
उनके समीप आये। गोंड भी आया हाथी से उतर कर 'साधुओं का अग्रणी भी उनके सामने 
पहुँचा। उन्होंने उसको एक क्षण ध्यान के साथ देखा। उसके चेहरे की रेखायें सकुर्ची फैलीं | 
आँखों की पुतलियाँ घूमकर यथावत हुईं। उसके साथी सिर नवाये थे। दुर्गावती ने प्रणाम 
किया। उन लोगों ने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा,--'मैंने आपके दर्शन किये हैं।' 

अगुआ वोला--जी महारानी जी, चार पाँच वर्ष हुये हैं तब मैं अपनी जमात के 
साथ यात्रा के लिये आया था। कदाचित्‌ तब भेंट हुई थी। मेरा नाम महन्त गोपानन्द है।' 

वे सब आधी बाहों के कोपीन न पहिन कर पूरी बाहों की पहिने थे। दुर्गावती 
ने परखा। 

गोपानन्द, ने पूछा,--' महाराज वीरनारायण और आपके दीवान अधारसिंह जी सकुशल 


हैं ? 


'जी हाँ आपकी कृपा से महन्त जी ! आपकी जमात कहाँ रह गई है, और आप 
इस समय यहाँ सब क्‍या कर रहे थे ?' 

गोंड बोला,--“मैंने विनती की है न ? डराया धमकाया और जुट गय हले म। 

गोपानन्द ने मृदुल स्वर में प्रतिवाद किया,-“अरे भैया हमने डराया धमकाया ता 
तनिक भी न था। केवल यह कहा था कि गौमाता की रक्षा करनी चाहिये न कि उसे 
पीड़ित करो।' 

“जब कोई फरियाद करता है तब उसे कुछ तो बढ़ा ही देता हे। सुनने वाले का 
काम है तथ्य का पता लगा कर फरियाद करने वाले के असली दुख को दूर करना। 
मैं पूछ रही थी कि आपकी जमात कहाँ है और यह सब क्यों कर रहे हैं ?' समाधान 
करते हुये दुर्गावती ने प्रशन दुहराया। 

महन्त ने उत्तर दिया,-“सब बतलाऊँगा, उसी के लिये और गौ रक्षा की विनय 
ऊने के लिये हम लोग आपकी सेवा में आ रहे थे। गऊ के ऊपर वह अत्याचार हमें 


अधिक अखरता है। ये लोग ऐसे नहीं मानते तो स्वयं हल में कन्थे लगाने का व्यवहार 
लगे। कई जगह करते आ रहे हैं। वात नहीं सुनते तो हमारी इस क्रिया का तो 


Ei 


२६६ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


प्रभाव पड़ेगा। किसी तरह मानें तो। जमात में केवल वह हाथी और हम पाँच रह गये | ८ 
हैं। सव कथा सुनाऊँगा।' और उसने आह भरी। 

“महन्त महाराज,'-दुर्गावती ने कहा--'मैं गोरक्षा के वारे में आपकी पूरी समर्थक 
हूँ परन्तु उसका साधन यह नहीं है। विदेशियों के आक्रमणों से अवकाश पाते ही गोंडवाने 
में अच्छे वैलों की खपत वढ़ाऊँगी। राज्य की ओर से मँगवाकर इन दीन दरिद्रों को दूँगी 
फिर गायों का हल में जोतना अपने आप बन्द हो जायगा। अभी इन लोगों से कुछ नहीं 
कहना चाहिये। आप सिंगौरगढ़ चलकर विश्राम करें। वहाँ महाराज कुमार वीरनारायण हैं। 
आपको समुचित सेवा होगी।' 

महन्त ने विनय की,-“आप जो कह रही हैं अवश्य करेंगी। में आपके आदेश का 
पालन करूँगा परन्तु प्रार्थना है कि हमें साथ रक्खा जावे, कुछ कहना हे। न जाने आप 
कव लौटेंगी। कहाँ जा रही हें ?' 

“गढ़ा कोटा गढ़ पहरा और शाहगढ़ जाना चाहती हूँ। कुछ प्रवन्ध करना है।' 

“मनियागढ़ जाने का कष्ट तो न करेंगी ?' महन्त ने बड़ी उत्सुकता के साथ प्रश्‍न | | 
किया। 

दुर्गावती की आँखों के सामने मनियागढ़ के कई दृश्य घूम गये। उन्होंने एक आह 
ली और दबाई। गोंड किसान की तरफ मुड़कर बोलीं--'तुम जाओ, जैसा मन चाहे अपनी 
खेती का काम करो। राज्य अपने सब किसानों के लिये अच्छे वैलों का प्रबन्ध किसी दिन 
अवश्य करेगा। अभी तो बाहर के वैरियां की चढ़ाई का सामना करना है।' 

“सब लड़ मरेंगे।-गोंड प्रणाम करके चला गया। 


अब उन्होंने महन्त के प्रश्न का उत्तर दिया,--'मनियागढ़ पर रीवा के महाराज की 
आँखें हैं। हमारी कुछ सेना वहाँ है। उसे जल्दी कुछ और दृढ़ करने का विचार है, परन्तु 
अभी वहाँ जाऊँगी नहीं।' 

“महारानी जी, मेरी विनय है कि मनियागऴ पधारें । अपनी वहाँ जो थोड़ी-सी सेना 
हो उसे भी बुला लें।' 


“यह नहीं हो सकता।' 


“आप जैसा उचित समझें। अकबर की सेना का यहाँ आक्रमण मनियागढ़ के मार्ग 
से हो सकता है। आपको खड़े खड़े विलम्ब हो गया। आपको जब अवकाश होगा अकवर 
सम्बन्धी सब बातें सुनाऊँगा। प्रयाग यात्रियों पर से कर उठाने की बात तो उसने मेरी 
मानली, परन्तु मुझसे जिस प्रसंग पर रुष्ट हो गया और जिस कारणवश हमारी यह दुर्गति 
हुई है वह आपको अवकाश के समय सुनाऊँगा। लगता था कि जैसे उसने अपने एक 
सूबेदार को आगरा के किले पर से धकेल कर मरवा डाला, वैसे कहीं हम लोगों को 
भी न मरवा डाले ?' म 
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ड यात्रियों पर से कर हटवा दिया, अच्छा किया आपने, अव आप हमारे साथ चलना 
चाहें तो चले चलें।' 4५ 

महन्त तैयार हो गया। दुर्गावती ने पहला पड़ाव दमोह डाला। वहाँ के प्रबन्ध का 
पर्यवेक्षण करके शाहगढ़ गईं। लौटकर गढ़ पहरा, फिर सिंगौरगढ़ आने को हुई। इस यात्रा 
में उन्हें एक पखवारा लग गया। वह मनियागढ़ नहीं गईं। वहाँ से गढ़ नायक को सम्वाद 
भेज दिया कि यदि अकवर की सेना वहाँ होकर ,आवे तो यथाशक्ति सामना करना। 
गोपानन्द सव देख रहा था, परन्तु कुछ वाते उसने नहीं सुन पाईं। इस यात्रा में 
एक स्थान पर अवसर पाकर उसने दुर्गावती से कहा,--'अकबर ने मेरा अपमान किया। 
मैंने उसकी विलास प्रियता पर कुछ कह डाला था। वह रुष्ट हो गया। मेरे साथियों को 
पकड़ लेने की सोची। मैं इन पाँच के साथ इधर चला आया। जो वचे दूसरी दिशा में 
चले गये। अकवर की तैयारी, लालच और योजनाओं का कुछ हाल मुझे मालूम था वह 
मैने बतला ही दिया है हमारे ये शिष्य और में राज्य की जो सेवा बनेगी करते रहेंगे। 
हमने प्रण किया है कि जब तक अकवर को नीचा नहीं दिखला देंगे पूरी बाँह की ही 
कोपीन पहिनेंगे, ऋतु चाहे जैसी हो।' 

दुर्गावती बोली,--'हमारे वीरनारायण से अकबर की आयु दो तीन वर्ष ही अधिक 
होगी। अभी से उनका यह हाल !! 

“महारानी जी ! अपने महाराज तो गुणों के पुन्ज हैं। भगवान उन्हें दीर्घायु करे |! 
“आपका उन पर, जब हमारे यहाँ पधारे थे, बहुत स्नेह रहा हैं मुझे मालूम है।' 
कई दिन की यात्रा के उपरांत दुर्गावती सिंगौरगढ़ लौटीं । रामचेरी और मोहनदास 
पहिले ही वहाँ आ गये थे। वीरनारायण और दीवान भी थे। जब परिस्थिति पर बातचीत 
हुई सिवाय रामेचरी के ये सब महल के उस कक्ष में थे। तत्कालीन परिस्थिति पर बात 
हो रही थी। 

दीवान ने कहा, 'हम अकबर का सामना करने के लिये तैयार हैं, केवल दो कसरें 
हैं-अकबर के पास तोपें हैं, हमारे पास नहीं के बरावर हैं दूसरी हमारे राज्य की इतनी 
बड़ी सेना कई स्थानों में बटी हुई है।' 

वीरनारायण बोला,--'परन्तु दीवान जी, सूरवीरी में हमारे योद्धा इन विदेशी तुर्क 
मुगलों से बढ़कर हैं।” 

“सो तो ठीक ही है महाराज ! संसार का कोई भी खण्ड वीरता में भारत के सैनिक 
का मुकाबला नहीं कर सकता। तोपों की कसर अवश्य कभी कभी आँसने लगती है।' 
दुर्गावती ने कहा,~“ठीक कहते हो। इस कमी को पूरा करने का अवकाश ही नहीं 
। वह कसर हमारे बड़े बड़े किलों से पूरी होती रहेगी। हर एक किले में हमारा 
कोई न कोई राजा या सरदार है।' 
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मोहनदास--'जेसे चौरागढ़, सिंगौरगढ़, पचास और--छोटे वड़े सव मिलाकर वावन 
हैं। अटक पड़ने पर चौरागढ़ की सेना गढ़ा या यहाँ आ सकती है।' 

दुर्गावती-'परन्तु चौरागढ़ में सेना बराबर रहनी चाहिये। वही स्थान ऐसा है जहाँ 
से मालवा के सूवेदार को यहाँ अकवर की फौज से आ मिलने की रोक हो सकती है। 
तुम्हें तो वहीं बने रहना पड़ेगा। जव अकवर की फौज यहाँ से खदेड़ दी जाय तभी आओ।' 


वीरनारायण--'कुछ राजाओं में शिथिलता है, सन्देह होता है जैसे--' 


ुर्गावती-*नाम गिनाना व्यर्थ है। देश इकाइयों में विभक्त है। उद्देश्य की पूर्ति के 
लिये एकत्र होकर लड़ना भूल गये ये लोग। अपनी अपनी पड़ रही है। इन्हें छूट मिल 
जाय तो सम्पत्ति-विस्तार की लालच में परस्पर लडे; हार गये तो वैरी के समान सिर झिकाकर 
अवनत हो गये। इस प्रवृत्ति में हेर फेर किस युग में होगा कहा नहीं जा सकता। अभी 
तो यह देखना है कि कहाँ क्या करना पड़ेगा।' 

अधारसिंह- उत्तर और पूर्व से ही आशंका पहले आक्रमण की हो सकती है, दक्षिण 
में विजय नगर के सम्राट और बीजापुर इत्यादि के सुल्तान आपस में उलझे हुये हैं, अपने 
लिये कोई संकट नहीं। बघेलखण्ड के राजा उस ओर से चढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि 
अकबर से उनका संघर्ष होने वाला हे। मालवे के सुल्तान को पछाड़ने के लिये अपना 
चौरागढ़ है ही।' 

सिंगौरगढ़ गढ़ा का प्रहरी और रक्षक था। उसमें कितनी सेना और सामग्री रक्खी 
जावे यह तै कर लिया गया। अकबर की सेना कब आक्रमण करेगी अनुमान लगाया जाने 
लगा। दुर्गावती बोलीं,-“यह महन्त जी अच्छे समय पर आ गये हैं।' 


“माताजी, उन्हें किले में ही सुविधाप्रद स्थान में ठहरा दिया गया है। बड़ी सूझ- 
बूझ के सन्त हैं- व्रीरनारायण ने इतना ही कह पाया था कि दुर्गावती ने वात पूरी की-- 
'हाँ बेटा अकबर की छावनी की सब बातों के जानकार हैं। उनके पाँचों शिष्य बड़े चतुर 
हैं। अपने गुप्तचर तो काम करते ही रहेंगे, महन्त जी का कोई न कोई शिष्य भी वेश 
बदल कर अकवर फौज की हलचल का पता देता रहेगा।' 


बातचीत की समाप्ति पर अधारसिंह ने कहा,-“महारानी जी गढ़ा का वह सेठ 
कौड़ीदास-.! 


“क्या फिर कोई नया झंझट घर में बाँधा है उसने ?” दुर्गावती हँसी। सब हँस पड़े। 
अधारसिंह ने उत्तर दिया,-“बरसों हो गई जब आपने उसे उस कर दण्ड से मुक्त 
कर दिया था। छोड़ छुट्टी के उस कर से सभी को निष्कृति मिल गई। अब सेठ आग्रह 
कर रहा है कि अकबर से लड़ने के लिये उससे कई गुना ले लिया जाये। मैंने महाराज 


को सम्वाद दिया तो आज्ञा हुई कि बिना महारानी जी की अनुमति के एक पैसा भी नहीं 
लिया जायगा।' 
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“मैंने यही कहा था, माताजी !'--वीरनारायण ने समर्थन किया। 
मोहनदास हसकर वोला,--महारानी जी वह अपनी सारी सम्पत्ति इस युद्ध में लगा 
दे तो अच्छा।' 

“और फिर वह संन्यासी हो जाय !'-वह हँसीं। फिर गम्भीरता के साथ कहा, 
“वह स्वेच्छा से जो कुछ देना चाहे ले लो और इस अनुदान की डोडी पिटवा दो, दीवान 
जी।' 


यह तै रहा। जिस प्रसंग पर जो निश्चित हुआ था उसके अनुसार कार्य का प्रारम्भ 
कर दिया गया। 

जब रात में रामचेरी और मोहनदास अकेले में मिले मोहनदास ने उसे बातों का 
सार सुनाया । 

रामचेरी ने कहा,--'महारानी जी को तुमने अपनी बात से हँसा दिया, बहुत अच्छा 
किया। वैसे एकाकी रहने लगी हैं। उनके वे फूलों भरे दिन कभी बहुत याद आ जाते 
हैं |! 

“तुम्हारा साथ भी नहीं मिल पाता--उन्हें विना फूलों के ही खिला फूल बनाने वाली 
का साथ ? सो रहने लगो न यहाँ उनके संग। उनकी गम्भीर आकृति के भी चित्र बनाना |! 
'खिले कमल को सिमटा और मुँदा हुआ दिखलाना मेरे बस का नहीं है।' 

“तुम्हारे वस का सब कुछ है दुर्गावती की पुजारिन।' 

“तो रह जाऊँ यहाँ ? चले जाओगे चौरागढ़ ?' 

'और तुम कब तक रहोगी अकेली ?' 

“पहले मेरी वात का उत्तर दो।' 

“कोई उत्तर नहीं दूँगा, कोई उत्तर नहीं दूँगा। केवल इतना कह सकता हूँ कि वहाँ 
अकेले में मेरा आधा मन ही काम करेगा।' 

“यह लो ! चलूँगी साथ चलूँगी। मैं यहाँ अकेली रहकर. उन्हें उतना हँसा भी तो 
नहीं पाऊँगी ।' 

दोनों हर्ष मग्न-थे। चौरागढ़ जाने की तिथि कई दिन बाद की थी। 

दूसरे दिन तीसरे पहर कड़ा मानिकपुर से अकबर के सूबेदार आसफखाँ का भेजा 
खरीता आया। खरीता लाने वालों को प्रचलित नीति के अंनुसार आराम के साथ किले 
बाहर सिंगापुर गाँव में ठहरा दिया गया। 

खरीता खासा बड़ा था। असफखाँ ने इसमें इतना क्या लिख भेजा होगा ! आश्चर्य 


हुआ। महल में तुरन्त बैठक हुई। उसमें वे सब तो थे ही महन्त गोपानन्द को भी बुला 
लिया गया। रामेचरी दुर्गावती के पीछे बैठी थी ! थैला खोला गया। उसमें छोटा-पत्र और 
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जरा बड़ा पिंजड़ा था ! पिंजड़ा सोने का था। उस पर सबकी आँखें जा गड़ीं। यह 
क्या ? 


अधारासैह ने पत्र पढ़ा और नीचा सिर करके रख दिया। 

'क्या लिखा है इसमें ?' वीरनारायण ने उत्तेजित होकर प्रश्न किया। 

“साहस नहीं होता महाराज |'--अधारसिंह ने नीचा सिर किये ही उत्तर दिया। 

दुर्गावती ने उठते हुये भाव को दवाया। और कुछ ऊँचे स्वर में वोलीं--'पढ़ डालो 
दीवान जी, पढ़ना ही पड़ेगा। हम अपने निश्चय पर अडिग हैं।' 

सभी ने एक साध आग्रह किया। ९ 


गोपानन्द ने कहा,--'पढ़ डालिये दीवान जी, जैसा पत्र आया है वैसा ही उत्तर भी 
दिया जाय।' 


अधारसिंह ने कई वार गला साफ किया और भराये हुये स्वर में पत्र सुना दिया। 
उसका सार यह धा-- 


“महारानी साहब, आप महज एक औरत हैं, वीरनारायण महज नाम का राजा है 
उसमें कुछ है ही नहीं। सोचा है, आप उसके नाम पर राज न॑ चलायें। आप तो महल 
की चिड़िया हैं। उस चिड़िया के लिये सोने का यह पिंजड़ा भेजा जाता है। वन्द हो जायँ 
इसमें। नहीं होती तो ऐसी लड़ाई छिडेगी कि ,कहीं की भी न रहोगी !' 

कुछ देर के लिये सन्नाटा छा गया केवल भरी भरी साँसे और फुफकारें सुनाई पड़ 
रही थीं। आँखें लाल, मुट्टियाँ कसी हुई, दाँत भिंचे हुये। केवल गोपानन्द सिर नीचा किये 
शान्त था। जैसे विषाद से भर गया हो। 


वीरनारायण सवसे पहले बोला,---फटे पुराने जूतों की माला भेज दी जावे इस नीच 
आसफखाँ के पास।' 


वातावरण कुछ सधा। दुर्गावती तमकीं--' शठं प्रति शठं तो एक सीमा तक ठीक हो 
सकता है, परन्तु नीच के प्रति नीच बनना हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। मैंने कुछ और 
सोचा है।' 

“वह क्या ? यह कया ?' कई कण्ठां से निकला रामचेरी वहुत उत्कण्ठित थी। 


दुर्गावती ने कहा,-इस सूबेदार के पास एक पींजन बनाकर भेजा जाय और पत्र 


में लिखा जाय कि हे अकबर, तुम राज्य करने योग्य बिलकुल नहीं हो। तुम तो पींजन 
से रुई धुना करो !' 


वाह ! वाह ! की बाढ़ सी आ गई। मोद-मग्नता छा गई। निरुद्ध क्षोभ इस रूप 
में बह पड़ा। 


मोहनदास बोला,--'पींजन बिलकुल ठीक। बनवाइये सड़े गले बाँसों का।” 
“लोहे का बनवाइये |'--गोपानन्द ने सुझाव दिया। 
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दुर्गावती ने उती गम्भीरता के साथ कहा,--नहीं, लोहे से लोहे की भेंट युद्ध में 
ही होगी। सोने का पींजन बनवाकर भेज देना चाहिये अन्यथा वैरी समझेगा कि हम दीन 
दरिद्र हैं । उत्तर में यह भी लिखा जाय कि हम अपने देश की रक्षा के लिये अपनी अन्तिम 
साँस तक लड़ेंगे और तुम्हारे दाँत खट्टे करके रहेंगे।' 

अधारसिंह ने उसी घड़ी उत्तर लिखा। पींजन तुरन्त बनवाने का भी आदेश दे दिया 
गया। तोल भी उतनी ही जितनी पिंजड़े की थी। 

दो दिन उपरांत कड़ा के दूतों को विदा कर दिया गया। खरीते का समाचार चारों 
तरफ फैलने लगा और दुर्गावती के उत्तर का भी। लड़ाई शीघ्र होगी इस भय से बहुत 
से साधारण जन चिन्तित हुये, पर उत्तर पर सभी प्रसन्न थे। बड़ों और छोटों, सबका विश्वास 
दुर्गावती के शौर्य, धैर्य और जनहित चिन्तन पर था। बुरी घड़ी के लिये तैयार होने लगे। 

मोहनदासं को चौरागढ़ के लिये शीघ्र विदा किया गया। चलते समय दुर्गावती ने 
उससे कहा,--'रावराजा अपनी आन का पानी वना रहें।' 

“आपकी कृपा और भगवान की दया से ऐसा ही होगा।'-उसने झुककर प्रणाम 
किया और सिर ऊँचा करके गर्दन मोड़ ली। 

रामचेरी से दुर्गावती न केवल 'रावरानी' कह पाया था कि वह लिपट गई । बोली, 
“यह नहीं, चिरैया, मेरी चिरैया कहिये नहीं तो,” इसके आगे न कह पाईं। फफक उठी। 

दुर्गावती की भी आँखें भर आई। फिर भी मुस्कराने का प्रयास करते हुये उन्होंने 
कहा,--' मेरी प्यारी चिरैया।' उनकी आँख के आँसू की एक बूँद उस मुस्कान पर फैल 
गई। 

वे दोनों चौरागढ़ चले गये। अधारसिंह को गढ़ा जाना पड़ा। वहाँ का किला उतना 
बड़ा नहीं था जितना चौरागढ़ का। उन्होंने पुराने खजाने का एक बड़ा भाग सुरभा के 
लिये वहीं भेज दिया। इसमें सौ हण्डे अशर्फियों के थे। इतने ही वचे थे शेष तालाबों 
की बँधवाई और अन्य जन हितकारी कार्यों पर खर्च हो गये थे। कौड़ीदास ने अपने वचन 
का निर्वाह किया और स्वेच्छपूर्वक धनराशी राज्यकोष में जमा कर दी। कुछ और धनी 
लोगों ने भी इसी प्रकार दिया। उसने और ऐसे सभी ने अपना वचा हुआ माल भूमिगत 
कर दिया और विपद की घड़ी में इधर-उधर खिसक जाने के लिये तैयार हो गये। साधारण 
जनता जिसे युद्ध में रुचि न थी, भाग्य और भगवान के भरोसे वनी रही। 

वीरनारायण ने हत्पूर्वक दुर्गावती की यात्रायें बन्द कर दीं केवल निकटवर्ती पहाड़ों- 
भाँडेर और कैमूर पर्वर श्रेणियों में यदाकदा शेर की शिकार के लिये विनय की। 

उन्होंने वचन दिया,--बेटा अभी वह भी नहीं। पहले देश दमनकारी: उस हिंसक 
मुगल से निबटना है।' 
वीरनारायण को अच्छा लगा,-- यैक हैं माताजी, जैसे हमारे और महन्त जी के 
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गुप्तचर वाहर गये हैं वैसे ही बैरी के जासूस भी किसी न किसी वेश में अपने क्षेत्र में | । 
होंगे, कोन जाने कहाँ-कहाँ ।' 
'महन्त जी से तुम्हारा सम्पर्क बढ़ गया है। हाल में कोई वात हुई है ?' 
“आपके पास वह नहीं आते हैं, आपका बहुत आदर करते हैं। कुछ घबराते से 
हैं, संकोच करते हों या जो कुछ हो। हैं काम के। अकवर के दरवार की बातें सुनाते 
हैं, कभी सेना और हथियारों की। कहते थे कि वाहर का हर एक मुसलमान अपने को 
सिपाही समझता है काम वह चाहे जोन सा करता हो।' 


“यह तथ्य भी है। खेती पाती या धन्दा करने लगे तो सम्भव है यह वृत्ति बदल 
जाये ।' 

'एक दिन कह रहे थे कि अकबर के शिल्पियों की तोड़ फोड़ कर पाएँ तो तोपें 
ढलवाने के लिये यहाँ ले आऊँ ।' 

दुर्गावती को कालन्जर के दिनों की बीस साल पुरानी वात याद आ गई--'एक वहाँ 
भी आया था, पर वह कैसा निकला ! ओफ !' 


वीरनारायण ने पूछा तो दुर्गावती ने व्योरेवार बतलाया। 


वीरनारायण ने पहिले भी सुना, अब स्मृति सबल हो गई। कहा,--महन्त जी प्रण 
के बहुत पक्के जान पड़ते हैं। कदाचित्‌ ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब यह न कहते 


हों-अकबर से बदला चुकाना है। तालाब में स्त्रियाँ कार्तिक स्नान करने जाती हैं, उन्हे 
वह स्थान अपने लिये नहीं रुचता। मुझसे विनय की, नित्य भोर नदी में स्नान करना 
चाहता हूँ। किसी सुरंग का मार्ग बतला दो तो स्नान कर आया करूँ, किले के फाटक 
से बाहर जाऊँगा तो बड़ा चक्कर काटना पड़ेगा। मैंने सबसे नीचे कुण्ड के पीछे हाथीद्वार 
से हटकर, पहाड़ी में जो सुरंग नदी पर खुली है वतला दी। वहीं अपने एकाध शिष्य 
के साथ जाकर स्नान करते हैं।' 

दुर्गावती को कुछ चिन्ता हुई। चुप देखकर वीरनारायण ने पूछा,-क्या कुछ बुरा 
हुआ माता जी ?' 

“कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा महन्त जी अपने हितू हैं। फिर भी अपनी 
अन्य सुरंगों के सम्बन्ध में कुछ न कहना अच्छा रहेगा।' वीरनारायण ने स्वीकार किया। 


[ २४ ] 
उस दिन कार्तिकी पूर्णिमा थी। दुर्गावती और वीरनारायण ने स्नान किले के भीतर 
के सबसे ऊपर वाले गहरे कुण्ड में किया और पुण्य-दान में लग गये। महन्त गोपानन्द 
और उसके तीन चेले किले के सबसे नीचे वाले कुण्ड के पीछे पहाड़ी की सुरंग में होकर |. 
गये और नदी के किनारे जा बैठे। नदी का पाट बहुत चौड़ा न था, परन्तु उसमें पानी . 
की गहरी धार थी। एक किनारे पहाड़ी का ढाल सीधा सा, दूसरी ओर पहाड़ी हटकर 
खड़ी सीधी। फिर ये दोनों पहाड़ियाँ अपनी अपनी दिशां में मुडकर अलग हो गई हैं। 
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ड ने कहा,--'उधर से यहाँ सेना की टुकड़ी आकर इस सुरंग से किले में 
सहज ही पहुँच सकती है।' 
“हाथी द्वार पर उसे कठिनाई पड़ सकती हे।--एक बोला। 
“जो कोई धावा करे उसे कसकर लड़ना तो पड़ेगा ही।' 
'जी हाँ यह तो है ही।' 
'इधर जंगल घना है, छिपाव के लिये काफी स्थान है।' 
“यहाँ तेंदुये हैं, नाहर भी कभी-कभी दिखलाई पड़ता है। रानी शिकार खेलने आवें 
और वैसे में-' 
“यह उचित नहीं जान पड़ता--एऐसा नहीं होने देंगे ।--गोपानन्द ने कहा | कपड़े उतारने 
लगा और उन तीनों को आदेश दिया--'इधर उधर खड़े हो जाओ, मुझे स्नान करते समय 
कोई देख न ले, समझे ?' 


जी |’ 

वे तीनों इधर उधर जा खड़े हुये। महन्त ने कपड़े उतार कर रख दिये। दाई भुजा 
की कुहनी के ऊपर नीले वड़े अक्षरों में गोदन गुदवाये था। उसने नहाकर कपड़े पहिने 
और तीनों शिष्यां को बुला लिया। उन्होंने भी स्नान किया और सुरंग की खिड़की वन्द 
करके चारों भीतर आ गये। ऊपर पहुँचते ही महल के प्रहरी ने कहा, महन्त जी, महारानी 


जी बुला रही हैं। दान-पुन्य हो रहा है।' 

वे चारों गदे । दोपहर हो गया था। महल में उस समय दुर्गावती और वीरनारायण 
एक मंच पर अलग वैठे थे। दूसरे पर मान पण्डित महेश ठाकुर और रघुनन्दन। अपने 
अपने .स्थानों पर कई दरवारी इन्हें घेर कर बैठे थे। एक मंच खाली था। वीरनारायण 
और दुर्गावती ने गोपानन्द को प्रणाम किया और उस खाली मंच पर बैठने का संकेत. किया। 
महन्त ने आशीर्वाद का हाथ उठाया और बैठ गया। उसके तीनों शिष्य दरबारियों में आसन 
पा गये। ठाकुर की कथा-वार्ता समाप्त हो चुकी थी। बातें हो रही थीं। 

गोपानन्द ने दुर्गावती की ओर जरा देखा और आँखें नीची करलीं। गोरे खिले हुये 
चेहरे पर शांति और सौन्दर्य का समन्वय दिखाई पड़ा। माथे पर लगे चन्दन तिलक ने 
जैसे भव्यता को आश्रय दिया हो। क्या मैं किसी देवी-देवता को देख रहा हूँ ? हुँ करके 
कुछ सोचने लगा। 

दुर्गावती ने कहा,--जैसे भव्यता ने ताल ली हो, “हमें अपने धर्म के लिये लड़ना 
है। युद्ध में किसी भी प्रकार की कसर नहीं लगाई जायगी ! परिणाम-जय पराजय- 
भगवान के हाथ में है।' 

“जय हो ! जय होगी ! जय हो।' पण्डितों ने ऊँचे स्वर में जयकार किया । 


महन्त ने भी हाथ उठाकर साथ दिया। 


/ 
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२७४ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


“महन्त जी, आपके दोनों दूत थोड़ी देर पहले आये हैं। उन्होंने सूचना दी है क्रि 
अकवर दिल्ली की ओर चला गया है, आसफखाँ की फौज ने भी मनियागढ़ पर अधिकार 
कर लिया है और अपनी स्थिति वहाँ दृढ़ करे के उपरान्त शाहगढ़ होकर आवे या जहाँ | | 
होकर आवे कहा नहीं जा सकता। उन्होंने फौज का व्योरा भी दिया है।' वीरनारायण ने 
बतलाया था। 

'कहाँ हैं वे दोनों, महाराज जी ?” महन्त ने प्रश्‍न किया। 

वीरनारायण ने उत्तर दिया,-'स्नानादि करने गये हैं। आपको खोज रहे थे। तो | | 
कह दिया कि स्नान करके आते होंगे।' | 

महेश ठकुर बड़े उत्साह के स्वर में बोला,--'आसफखाँ या तो युद्ध में मारा जायगा 
या महारानी जी की कैद में पड़ेगा।' 


'फिर ? क्‍या ?'--वीरनारायण मुस्कराया। 


“फिर महाराज जी उस राच्छिस को समाप्त कर दिया जाये ।'--रघुनन्दन को कहाँ 
चैन था ? 

'कदापि नहीं,'--दुर्गावती ने प्रतिवाद किया,--जैसे शौर्य का तेज मुख-मंडल पर छिटक 
कर स्वर में जा समाया हो,--'नीच के साथ नीच बनें ! इतने अति नीच ! यह हमारे 
धर्म के विरुद्ध है। कालीदास ने तो यहाँ तक कहा कि सच्चा सूरमा वह है जो वैरी को 
पराजित करने के उपरान्त उसके सामने नतमस्तक होकर खड़ा हो जावे। ऐसा न कर 
सकें तो कम से कम चन्देरी के मेदिनीराय को तो हम कभी न भूलें जो हाल में ही हुये 
हैं। उन्होंने मालवा के सुल्तान को हराया, कैद किया और छोड़ दिया ! पूरे शिष्टाचार 
के साथ और उसे वैभव से ढक कर विदा किया।' 


दरबार में “वाह ! वाह !' हो पड़ी। रघुनन्दन ने सिर नीचा कर लिया। महन्त 
विचार-मग्न था। दुर्गावती ने ब्राह्मणों को भरपूर दान देकर सन्तुष्ट किया। महन्त को एक 
हाथी और स्वर्ण भेंट किया। असीसों के ढेर लग गये। उन्होंने. महन्त से कहा,-अकवर 
ने आपका अपमान किया। आप बिना गद्दी के महन्त हैं। यदि युद्ध में विजय प्राप्त हुई 
तो आपको एक बड़ी जागीर लगा दूँगी।' 

महेश इत्यादि की ओर सम्मुख होकर दुर्गावती ने कहा,-“अब आप लोग अपने 
अपने घर जावें। युद्ध की समाप्ति पर ही भेंट होगी। हमारा पहला कर्तव्य अब वही है. 
‘कार्यं साधयेयं वा शरीरं पातयेयम्वा।' और मुस्कराई। 

महेश बहुत प्रसन्न हुआ। यह वाक्य उसी का दिया हुआ था। मान पण्डित की आँखें 
भर आई थीं। कठिनाई से स्वर साधकर बोला,-“हम लोगों को रण-विद्या आ जाय तो 
हम भी लड़ मरें।' 

'आपको जो कुछ आता है वह कम नहीं है। जनता को उठाने और सान्त्वना देने 
में लगे रहिये जिसके करने का हमारे पास समय नहीं है।' दुर्गावती ने समाधान किया। 
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महारानी दुर्गावती २७५ 


स्थान से राजाओं और सामन्त सरदारों में जनता बैठी हुई है ! वे अपनी 
प्रभुता अलग अलग बनाये -रखने पर तुले रहते हैं। पूरे राज्य का अधिकारी प्रबल हुआ 
तो उसका साथ देते रहते हैं अन्यथा आपा-पन्थी तो प्रकृति में है ही। जनता इसी कारण 
असमर्थता अवगत करके तेल पानी की तरह अलग रहती है। जनता सोचती है, राजा 
आते जाते वने रहते हैं हमें क्या पड़ी।'-वीरनारायण ने कहा। कुछ और भी कहता, 
परन्तु दुर्गावती के संकेत पर रुक गया। 

दुर्गावती बोलीं, हमारे गोंडवाने में स्थिति भिन्न प्रकार की है। हमारे राजा हमारे 
साध हैं और रहेंगे।' : 

दरवार में 'हाँ' गूँज गई। 

जव वैठक की समाप्ति पर सव लोग उठने लगे महन्त ने कहा,-सरकार, बहुत 
शीघ्र अपने गुरुजी का दर्शन करने और नदी की गुफाओं पर जायेंगे 'जहाँ वह योग तपस्या 
किया करते हैं। यदि वहाँ न हुये तो जहाँ होंगे वहाँ की यात्रा करेंगे, फिर लौट आयेंगे |! 

सुनते ही दुर्गावती कुछ सोचने लगीं। वोलीं---'महन्त जी स्मरण हो रहा है कि आज 
से चौदह पन्द्रह वर्ष पहले आपके क्षणिक दर्शन यहाँ मैंने पहली वार किये थे।' 

महन्त सिटपिटाया और तुरन्त सम्भला,--'जी हाँ महारानी जी मुझे भी कुछ याद 
पड़ता है।' 

“आप कब तक लौट आयेंगे ?' 

“जल्दी लौटूँगा, परन्तु कह नहीं सकता कब तक लौट पाऊँ। सम्भव है एक दो 
महीने लग जायें।' ६ 

“आप मेरे दान वाला हाथी भी' साथ लेते जाना।' 

“नहीं महारानी जी, एक जो हमारे पास है और यहाँ बँधा बँधा चर रहा है, बहुत 
है। अपने पाँच की इस--छोटी जमात के लिये एक बहुत है। मुहरें भी यहीं खजाने में 
रक्खीं रहेंगी।' 

“कोई बात नहीं, आपकी धरोहर यहाँ बनी रहेगी।' 

महन्त आशीर्वाद देकर अपने शिष्यां के साथ चला गया। निवास स्थान पर वे दो 
आ भी मिले। एकान्त में उन सबकी वातें हुई। 

नवागन्तुकों ने बतलाया, नवाब आसफखाँ से भेंट हो गई थी। उन्हें पूरी सूचना 
दे दी है-_यहाँ सिंगौरगढ़ में एक ही छोटी-सी तोप है। कुछ वनदू्के हैं बाकी तीर तलवार 
इत्यादि। जिस बुर्ज पर अभी तोप लमी है, पड़िहार वाली बुर्ज पर वह भी बतला आये 
हैं। आगे क्या आज्ञा है ?' 

उस दिन दरवार में जो कुछ हुआ था उसकी, विशेषकर दान-पुण्य की जानकारी 
महन्त ने कराई और बोला-“अब इन दिनों अपना कुछ काम नहीं है। गुरुजी के दर्शन 
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करने अविलम्ब चलना है| मन कुछ भटक रहा है उनके दर्शन कर आवें। बड़ा फल मिलेगा |! 


.. ' शमी 


२७६ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


Ee घोड़ों पर सवार ! दोनों हाथ लड़डू ! शिष्य प्रसन्न थे। आसफखाँ हारा तो इधर 
बड़ी जागीर ! दुर्गावती हारीं तो उधर जागीर वनी वनाई ! उन्होंने कुछ शब्दों में अपनी 
भावना व्यक्त कर दी। महन्त ने कहा,--अकबर के वचन का कोई भरोसा नहीं। आगरा 
में कहता था--विहार में लाखों की जागीर लगा दूँगा। कड़ा में इधर उधर की करने लगा। 
खैर देखा जायगा। कुछ न कुछ करते रहना पड़ेगा।' 

वे सव सिंगोरगढ़ से जल्दी चले गये। जब महन्त गौर नदी की तटवर्ती गुफाओं 
पर पहुँचा उसे मालूम हुआ कि गुरुजी दक्षिण के तीर्थो की यात्रा के लिये चले गये हैं। 
एक महीने में लौटेंगे। महन्त ने वहीं प्रवास का निश्चय किया, दर्शन करने थे। | 
सिंगौरगढ़ से समाचार आता रहता था कि कहाँ क्‍या हो रहा है। आसफखाँ मनियागढ़ 
से धीरे-धीरे आकर--मार्ग के गाँवों को लूटता जलाता और हा हा मचाता हुआ दमोह 
के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में ठहर गया। आसपास के छोटे-छोटे गढ़ उसने अधिकार में कर 
लिये। दूर का गढ़ पहरा भी उसके हाथ आ गया। विलासी होते हुये भी चतुर सेनानायक 
धा--हरम की वेगमें और बाँदियाँ उसके साथ रहती थीं तो भी सावधानी के साथ लड़ता 
था। दुर्गावती भी सावधान थीं। सेना के छोटे बड़े खण्ड लिये दमोह की दिशा में घूमती 
रहीं। घूमकर लौट आई, आगे बढ़ना उचित नहीं धा। 

जाड़ा पड़ने लगा था जब महन्त के गुरुजी लौटे। वह एक दिन ठहर कर मौन 
साधन करने वाले थे। वैसे भी बहुत कम बोलते थे। 


महन्त ने विनय की, गुरुदेव, मेरा मन चल विचल रहता है। मुझे आशीर्वाद देने 
की दया करें।' 

'कोई नई बात नहीं। स्थिर करो मन को।' | | 

“कुछ उपदेश और आशीर्वाद गुरु महाराज !' 

“काम और क्रोध के आवेग को सहो। आकांक्षा और आशा के बंधन में न फॅसो। 
जो कुछ भी करो उसे वासुदेव को सौंप दो.। बस।' 


महन्त सोच विचार कंरता रहा। अन्त में फिर हाथ जोड़कर बोला,---' थोड़ी-सी व्याख्या 
के लिये प्रार्थना और है।' 


“परमात्मा के प्रकाश की खोज में रहो न कि हाथियों के पीछे घूमो।' 


आगे कुछ और कहने से गुरुजी ने नाहीं करदी। आशीर्वाद का शब्द उनके मुँह 

से नहीं निकला। 
गोपानन्द वहाँ थोड़े ही दिन रहा। स्थिरता न आई। एक दिन किसी डिगते हुये 
निर्णय पर आ गया। अपने शिष्यां से सलाह की। सिंगौरगढ़ चलने का निश्चय किया 
और वे लोग सिगौरगढ़ चले गये। रुक-रुक कर जा पाये। लड़ाई छिड़ गई थी। सब 
जगह सावधानी वर्ती जा रही थी। दुर्गावती सेना का एक भाग. जिसमें थोड़ मे घुड़सवार, 
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कुछ हाथी और अधिकांश पैदल थे लेकर, दमोह की ओर जाने वाली थीं। गोपानन्द के 
अगमन की सूचना पाकर उसे वुलाया। 

शिष्टाचार और क्षेम कुशल की वात हो जाने पर गोपानन्द ने पूछा,--किस ओर 
पधार रही हैं महारानी जी ? क्या योजना है ?' 

'आसफखाँ ने दमोह की उत्तरवर्ती पहाड़ियों में मोर्चा लगाया है। मेरी कुछ सेना 
वहाँ 'पहुँच चुकी है। उसकी सहायता के लिये जा रही हूँ।'--उन्होंने उत्तर दिया। 

“महाराज वीरनारायण भी गये हैं क्या वहाँ ?' 

उन्हें किले की रक्षा इत्यादि के लिये वहीं छोडगी।' 

'मेरे शिष्यां में से एकाध को लेती जाइये। सम्भव है कुछ काम दें।' 

“अभी तो नहीं, आवश्यकता पड़ने पर देखा जायगा। आप दूर से आ रहे हैं विश्राम 
कीजिये |! 

गोपानन्द अपने निवास पर चला गया। दुर्गावती ने दूसरे दिन भोर के पहिले ही 
युद्ध-स्थल की ओर प्रस्थान कर दिया। 

दिन चढ़ने पर जव गोपानन्द और उसके शिप्य इकट्ठे हुये । शिष्यां ने अपनी अभिलाषा 
प्रकट की हम में से कुछ को समाचार के आदान प्रदान के लिये वाहर रहना चाहिये । 

“कुछ समय यहीं ठहरे रहना ठीक जान पड़ता है।'--गोपानन्द ने शिथिल स्वर में 
असहमति प्रकट की। 

जव शिप्यों ने आग्रह किया तव उसने कहा,~इस युद्ध' का परिणाम देखकर तै 
करेंगे कि आगे क्या करना है।' 

“परन्तु सुरंग के मार्ग.की वावत नवाब आसफखाँ को सूचना पहिले ही दे देनी चाहिये 
जैसी चिरई डांगरी जाने के पहिले तक की स्थिति की सूचना हमने दे दी थी।' 

'हाँ आँ देखा जायगा ।' 

“फिर आपका जैसा आदेश हो महन्त महाराज !! 

“महन्त महाराज मत कहो--खैर अच्छा कहते रहो। दो दिन और ठ्हरो। महारानी 
की कुछ खवर आ जाने दो फिर देखूँगा।' 

जैसी आज्ञा हो।' 

:अभी तो यही है।' 

वे लोग समाचार की प्रतीक्षा करने लगे। 

उस दिन दुर्गावती बहुत तेजी और सावधानी के साथ वढ़ती गई। उन्होंने जो दस्ता 


पहिले भेजा था उसे छुटपुट युद्ध करते पीछे हटना पडा। आसफखाँ तोपें अपने पीछे सुरक्षित | 
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दमोह की ओर बढ़ आया। फिर वह अभी खुले मैदान में पूरी तरह नहीं जम 
सका धा ! बड़ी सावधानी के साध बढ़ रहा था मानो फूँक-फूँक कर पाँव रख रहा हो। 


भाँडेर ओर कैमूर पर्वतों की श्रेणियाँ मामा भानजे कहलाती हैं-कभी मामा आगे। 
कभी भानजा आगे। कहीं कहीं मिलकर फिर अलग। 


दुर्गावती के पास उस दिन पाँच सौ से अधिक योद्धा नहीं धे। उन्होंने चतुष्कोण 
सा बनाती हुई पहाड़ियों के एक मण्डल में अपनी पैदल सेना को विभक्त करके लगा दिया 
और घुड़सवारों के साध इन पहाड़ियों की एक खुली वगल से आसफखाँ से युद्ध करने 
के लिये चल पड़ीं। हाथी उन्होंने पीछे छोड़ दिये। वह स्वयं घोड़े पर सवार हुई। जिस 
पहाड़ी के नीचे से जा रही थीं वह एक जगह समाप्त हो गई थी। नाला उसके नीचे से 
निकला था। नाले के उस पार फिर पहाड़ी थी। नाले ने चतुष्कोण बनाने वाली पहाड़ियों, 
के लिये मार्ग-सा बना दिया धा। नाले के उस पार वाली पर्वत श्रेणियों के उस तरफ आसफखाँ 
की सेना आ गई थी। आसफखाँ की हरावल ने दुर्गावती के घुड़सवारों को देख लिया। 
लड़ाई का आरम्भ हो गया। दोनों ओर से तीर तो चल ही रहे थे, आसफ की ओर 
से बन्दूकें भी चलने लगीं। घड़ी भर के युद्ध के बाद ही दुर्गावती अपने सवारों को लेकर 
लौट पड़ीं और उस नाले के मार्ग से चल दीं। आसफखाँ ने समझा कि गढ़ा की सेना 
के पैर उखड़ गये। उसके घुड़सवारों और पेदलों ने पीछा किया। रानी वचती निकलती 
चलीं गई। मुगल सेना काफी संख्या में पछियाती गई । दुर्गावती के घुडसवार नहीं दिखलाई 
पड़े पीछा करने वाली मुगल सेना ने जो कुछ पाया वह थी पहाड़ियों के चारों ओर जंगल' 
से तीरों की वर्षा। बुरे फँसे ! बहुत से मारे गये। वाकी को लौटना पड़ा, परन्तु उन्होंने 
लौट लौटकर तीर बरसाये और बन्दूका से गोलियाँ। गढ़ा के भी अनेक हताहत हुये। |। 
आसफखाँ ने समझ लिया कि बुरे दुश्मन से पाला पड़ा है। महारानी दुर्गावती को इस |' 
लड़ाई में विजय प्राप्त हुई, परन्तु उतने सेनिकों के मारे जाने का दुख भी बहुत हुआ। 
इताहतों को जल्दी से जल्दी लेकर सिंगोरगढ़ लौट आईं। सेना का बड़ा भाग मोर्चाबन्दी 
करके दमोह के आस-पास छोड़ा। 


सिगौरगढ़ आकर उन्होंने मृतकों का दाह संस्कार करावाया और आहों के घावों 
का उपचार | उनके घरों पर जा जाकर सान्त्वना दी। बहुत रात बीते विश्राम किया । दूसरे 
दिन गोपानन्द से तै हुआ कि वह अपने शिष्यो में से कुछ को शत्रु के रहस्यों का पता 
लगाने के लिये भेज दें। तीन बाहर चले गये। दो उसके साथ सिंगौरगढ़ में रहे। फिर 
कई युद्ध हुये जिनमें आसफखाँ को हारना पड़ा और बहुत सैनिकों से हाथ धोना पड़ा। 
परन्तु उसके पास बहुत सी तोपें थीं और अनेक बार हारने पर भी वह धीरे धीरे बढ़ता 
आया। अन्त में वह सिगौरगढ़ की निकटवर्ती पहाड़ियों पर तोपें चढ़ाने-लगाने में सफल 
हो गया। दुर्गावती को छापामार युद्ध कम कर देना पड़ा। सिंगौरगढ़ के चारों ओर घेरा 
सा पड़ गया। मुगल तोपखाने रह रहकर गढ़ के वुर्जो पर जो ऊँचे पर्वत शिखरों पर 
वनी थीं और दीदार पर जो दूर से डिखलाई दे सकती थीं गोले उगलने लगे। उन गोला 
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से क्षति अधिक -नहीं हुई। गढ़ में केवल एक तोप थी, परन्तु वह नीचे के खुले मैदान 
की पूरी रक्षा कर रही थी। उस ओर वहुत दूरी पर पर्वत श्रेणियाँ धीं जहाँ से मुगल 
` | तोप गोला नहीं फेक सकती थी। इस ओर गोला दागा नहीं गया। किले से बाहर जाने 
' | के लिये फाटक भी यहीं था। 

किले के भीतर लड़ाई जारी रखने की सामग्री काफी थी। अन्न-जल का भी अभाव 
नहीं धा। दुर्गावती वाहर निकलकर छापा मारने के लिये व्यप्र थीं, परन्तु एक सप्ताह रुकी 
रही। 


घेरे को पड़े एक महीना हो गया। महन्त के वे तीन शिष्य केवल एक वार आये। 
उन्होंने सूचना दी,--आसफखाँ का एक दस्ता दक्षिण पूर्ववर्ती भाँडेर पर्वत श्रेणी के पीछे 
तोपें लेकर पहुंच गया है। वहां कई दिन रुकेगा, फिर गढ़ा की ओर जायगा यदि महारानी 
साहब ने उस दस्ते पर छापा मारा तो उत्तर की पहाड़ी पर से तोप चलेंगी और उन्हें 
वीच के मैदान में घेर लिया जायगा। दूसरा दस्ता तोपों सहित उत्तरवर्ती झील की पहाड़ी 
से होकर पश्चिमी बुर्ज पर हमला करेगा। तीसरा पैदल छोटा-सा है और वह किले में 
घुसने के लिये मुरंगां की ढूँढ़ खोज कर रहा है !' 


आसफखाँ को उन लोगों ने जो कुछ वतलाया था और जिसे वे यहाँ प्रकट नहीं 
कर सकते थे, यह वह था-- 

'गढ़ा कटंगा राज्य के अधीन राजा और सरदार अपने अपने किलां और गढ़ियों 
में वन्द होकर लड़ेंगे, लड़ पायेंगे बहुत ही थोड़े समय तक। महारानी दुर्गावती के हारेते 
ही सव के सव हथियार रख देंगे। चौरागढ़ और गढ़ा में ही कुछ सामना हो तो हो। 
सिंगोरगढ़ में वह बहुत समय तक घिरी न रह सकेंगी, फिर भी कुछ महीने किले में होकर 
लड़ती रहेंगी, फिर निकल पड़ेंगी। किले के भीतर जाने के लिये पश्चिम में नदी किनारे 
सुरंग है। यहाँ. से किला जल्दी अधिकृत किया जा सकता है।-रानी के सिंगौरगढ़ में केवल 
पाँच हजार सैनिक हैं।' 

दुर्गावती ने सोचा,--दक्षिण पूर्ववर्ती पहाड़ वहुत दूर है। वहाँ से गढ़ा जायगा तो 
गढ़ा में अधारसिंह आसफखाँ के छक्के छुटाने के लिये काफी है। सुरंगें सुरक्षित हैं। कोई 
डर नहीं है। वाकी सूचना में महत्व की कोई वात नहीं। उन्होंने प्रशन किया,- पश्चिम 
की ओर भाँडेर पहाड़ी पर कितने सिपाहियों का दस्ता होगा ?' 

“होंगे कोई दो हाजार आदमी |! 

वह पहाड़ी भाँडेर पर्वत नहीं है, कैमूर हैं। अस्तु हमारी सैन्यशक्ति के सम्बन्ध में 

कोई पूछताँछ की गई है ?' 

जी महारानी साहिब !' इधर उधर की वहुत-सी की गई, परन्तु हम तो सीध-माध 

जंगली किसान वने फिर रहे थे। कह दिया कि हजारों लाखों सिपाही हैं, डेढ़ 
शेजार हाथी हें और अनगिनत तोपें। 
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दुर्गावती मुस्कराकर बोलीं,-- तुम लोग फिर बाहर चले जाओ। बड़े फाटक से बंधे 
समय पर जाने-बूझे लोगों को आने जाने दिया जाता है सो तुम जानते ही हो। अबकी 
बार मुगल सेना के पश्चिम मोर्चे का पूरा पता लगाकर लाओ।' 


गोपानन्द चुपचाप सुन रहा था। उसके चेहरे पर उत्साह की कमी थी। बोला 
“इन लोगों का प्रयास कुछ अधिक उपयोगी नहीं जान पड़ा, फिर जैसी महारानी जी की 
आज्ञा हो।' ३ 

दुर्गाववी ने कहा,-“इन लोगों को जाने ही दीजिये। अबकी बार उपयोगी सूचना 
लायेंगे। लाभ की कुछ वात तो इन्होंने बतलाई ही है।' 

वे लोग गोपानन्द की ओर देखकर सिर नवाये कुछ सोचने लगे। 

एक ने दुर्गावती से पूछा,-'महारानी जी का अब क्या कार्यक्रम रहेगा ? यदि कहीं 
बाहर जाने का विचार हो तो बतला दिया जाय, हम लोग आवश्यक सूचना लेकर वहीं 
उपस्थित हो जायेंगे।' 

दुर्गावती सावधान हुईं एक क्षण के लिये महन्त की ओर ताका और उन लोगों को 
उत्तर दियां,-'अभी तो बाहर कहीं नहीं, जाना है। किले में ही रहूँगी। तुम लोग कितने 
दिन में लौटोगे ?' 

“महारानी जी, काम जल्दी बन गया तो दो दिन में ही लौट आयेंगे अन्यथा चारः 
पाँच दिन पीछे तो लौट ही आयेंगे।' 

“तुम लोग आज ही चले जाओ।' 

वे तीनों आज्ञा पालन के लिये चले गये। j 


दुर्गावती ने महन्त से नम्र मृदुल स्वर में कहा,-*आप महन्त जी, कुछ विरक्त से 
दिखलाई पड़ते हें, क्या बात है ? क्या अस्वस्थ हैं ?' 

गोपानन्द जरा चौंका, बोला,-“जब से गुरु महाराज के पास से आया हूँ इधर- 
उधर से मन खिंचकर आध्यात्म कीओर जा रहा है वैसे अस्वस्थ बिलकुल नहीं हूँ ।' 

“कर्तव्य पालन, मन लगाकर कर्तव्य का पालन करना भी तो योग का ही अंग 
है--आप सबसे यही सुनती आ रही हूँ।' 

“करूँगा, अवश्य करूँगा, महारानी जी !-गोपानन्द ने कहा और अपने निवार्स 
स्थान पर चला आया। 

दुर्गावती सन्ध्या के पहिले ही घुझ्सवारों की एक टुकड़ी को लेकर किले के बाहर 


हो गईं। वह हाथी पर सवार थीं। हाथी ऊँचा भरा पूरा था। बड़ा तेज और नियन्त्रित 
रहने वाला। उनका महावत गनू था। हाथी उनका भक्त ! और गनू उनका परम भक्त | 


दुगांवती को उनके गुप्तचर ने पता दिया था कि मुगल सेना का एक पैदल दस्ता 
सिगोरगढ़ के उत्तर-पश्चिम में पाटन के पास से किनारा काटकर गढ़ा या चौरागढ़ की 


ओर जाने वाला है। पाटन में किला था और उसमें दुर्गावती की सेना का एक भाग। 
उस्ते आदेश नहीं भेज सकती थीं। इसलिये कुछ करने के लिये स्वयं निकल पड़ीं ! सिर 
पर केसरिया साफा बाँधे थीं। सोने की कलगी, मोर के पंख के आकार की। लाल, हरे, 
नीले, पीले रत्नों से जड़ी हुई कलगी, विलकुल मोरपंख लग रही थी। मुँगिया रंग के 
वस्त्रों पर लोहे का जालीदार कवच था। छाती पर गले की रक्षा के लिये फौलादी तवे। 
धनुषवाण पीठ पर, कमर में तलवार। जयकार का नारा 'उन्होंने हाथ के संकेत से वर्जित 
कर दिया परन्तु रवि रश्मियाँ नहीं मान रही थीं। सूक्ष्मदर्शी आँखों को चमका देती थीं 
और कलगी को अपनी दमक भेंट कर रहीं थीं। संग्रामपुर निकट ही था। विलकुल उजड़ा 
हो गया था। वस्ती के लोग कोई कहीं चले गये थे, कोई कहीं । अपने गुप्तचर के सम्वाद 
के लिये जिसे उन्होंने पहले ही भेज दिया था ठहर गई। 

सूर्यास्त के उपरान्त गुप्तचर ने आकर मुगल दस्ते के विषय में सूचना दी। दस्ते 
को रात के समय जंगल में ठहरना था, फिर बड़े भोर गढ़ा की ओर जाकर एक गढ़ी 
पर अधिकार करना था। दुर्गावती का दल आधी रात तक वहीं बना रहा। फिर कूच 
कर दिया। जहाँ पर, मुगल दस्ते का प्रवास बतलाया गया था वहाँ से पाँच कोस की दूरी 
पर घोड़ों को थोड़े सैनिकों के साथ छोड़ दिया और वाकी को लेकर गढ़ा गई। मुगलदस्ते 
को घेर लिया। घोड़ों की हिनहिनाहट सुनकर दस्ते को भ्रम हुआ कि घुड़सवार कुछ दूरी 
पर हैं। तैयार नहीं हो पाये कि. दुर्गावती ने आक्रमण कर दिया लड़ाई तलवार की हुई। 
दस्ता नष्टप्राय हो गया। वह अपने दल के साथ भोर के उपरान्त लौट आई। 

जब आसफखाँ को इस घटना की सूचना मिली, दंग रह गया। वहुत क्षुब्ध हुआ। 
शीघ्र ही जब उसे गोपानन्द के वे तीनों शिष्य मिले। उसने अपने क्रोध को दवाकर पूछा, 
'दुर्गावती अब क्या करने जा रही हैं ?' 

'किले में बन्द हैं और रहेंगी।'-उन्होंने उत्तर दिया। 

“कब से बन्द हैं किले में ?” 

“कई दिन से।' । 

“बेईमान ! झूठे !--वह क्रोध से पागल हो गया और उसने उन तीनों को मरवा 
डाला। 


[ २५] 
युद्ध चलता रहा। आसफखाँ अपने साथ बारह हजार पैदल और दस हजार सवार 
लाया था। बड़ी-बड़ी और छोटी तोपें अनेक थीं। उसने अपनी सेना के छोटेछोटे खण्ड 
गढ़ा, चौरागढ़ इत्यादि किलों को युद्ध में उलझाये रखने के लिये लगा रक्खे थे। अन्य 
उ गढ़ों को उसने छोड़ रक्खा था। वहाँ के सामन्त सरदार अपनी अपनी वचत पर 
“याने लगाये थे। इस कारण आसफखाँ को इनका कोई भव नहीं था। उनका ध्यान दुर्गावती 
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और सिंगोरगढ़ पर केन्द्रित था। किले की टूटी बुजा और दीवारों की मरम्मत हो जाती 
धी। बह सिंगौरगढ़ के निकट नहीं आ पाता था। दुर्गावती के छापामार युद्धों के मारे परेशान 
था। सिंगौरगढ़ के सुरंग मार्गों का उसे सही पता नहीं मिल पाया था। केवल उतना ही 
जानता था जितना गोपानन्द के उन तीन शिष्यों ने पहिले वतलाया था। 

गोपानन्द कभी-कभी अपने शिष्य के साथ सुरंग के मार्ग से नदी में स्नान करने 
जाता था। दूसरे शिष्य को वह अपने निवास स्थान पर छोड़ जाता था। जाता था हथियार 
बन्द होकर क्योंकि तेंदुओं का भय लगता था। 

एक दिन भोर के उपरान्त वह अपने एक शिष्य को लेकर गया। सुरंग का फाटक 
जैसे ही खोला सूर्य की किरणों के साथ ठण्डी हवा मिली। शरीर पर पसीना छा गया 
था। मन प्रसन्न हुआ। नदी किनारे की एक चट्टान पर जाकर बैठ गया। शिष्य से धीमे 
स्वर में बातें होने लगीं। 

“यहाँ आकर कभी तुम्हारे उन तीन गुरु-भाइयों की याद आ जाती हे। न जाने कहाँ 
होंगे ।' ° 
“महाराज--' 


“यह सम्बोधन कभी मत करना और न महन्त जी का, गुरुजी काफी है।' 
“गुरुजी, मेरी समझ में वे लोग 
आ पाकर अपने घर चले गये हैं या 
गये हैं।' 

“योगाभ्यास में-मेरा और तुम दोनों का भी मन रमने लगा है। इसकी सिद्धि हो 
जाय तो फिर और चाहिये ही क्या। सब अपने आप प्राप्त हो जायगा।' 


“गुरुदेव-' | 


~ 


ग य़ा तो लड़ाइयों की बाधाओं के कारण यहाँ न 
गौर नदी पर योगिराज गुरुदेव की शरण में पहुँच 


| 


क 


“गुरुदेव भी मत कहो, केवल गुरुजी। गुरुदेव तो हमारे तुम्हारे सव के वहाँ हैं।' 

“तो गुरुजी मैं कह रहा धा कि यदि आपको महारानी के जीतने पर कहीं की जागीर 
मिल जाय तो योगाभ्यास कें लिये बहुंत सुविधा प्राप्त हो जायगी। कई साधु महात्माओं 
के सम्बन्ध में सुना है।' र्‌ 

'हाँ देखो, देखा जायगा। सम्भव तो है। अब तुम कपड़े धो डालो। में थोड़ी देर 
में स्नान करूंगा ।' - 

शिष्य कपड़ों की एक पोटली लाया था। खोली और धोने लगा। गोपानन्द भविष्य 
का कोई खण्डित स्वप्न देख रहा था। नदी मन्द स्वर करती हुई वहती चली जा रही 
थी। पेड़ों. के पीछे खरखराहट का शब्द सुनकर चौंका। तेंदुये के आने की कल्पना की 
और म्यान से तलवार निकाल कर खड़ा हो गया। शिष्यां ने भी कपड़ों का धोना बन्द 
करके उसकी इस क्रिया को देख कर सन्न रह गये और एक क्षण बाद अपनी तलवार 
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उठाने के लिये घाट पर चढ़ा। उसने तलवार नहीं उठा पाई थी कि पेड़ों के पीछे से जोर 
का शब्द आया-- 

“ख़बरदार !' साथ ही चार सैनिक, मुगलवेश में आ गये । 

“कौन हो क्या कर रहे हो ?' एक ने पूछा। 

शिष्य ने उत्तर दिया,-“हम धोवी हैं, धोवस न= 

“हरगिज नहीं हो। धोवी धोबस गेरुये कपड़े नहीं पहिनते इतना तो हम भी जानते 
हैं। तुम लोग उस महन्त के साथियों में से कोई हो ! उप्त दगावाज महन्त के जिसके तीन 
चेलों को नवाब साहब में मौत के घाट उतार दिया है ० | 

गोपानन्द की तलवार का हाथ ढीला पड़ गया। उसके भरयि गले से निकला,-- 
'ऐं ओफ !' फिर- तमक कर बोला, हम लोग कोई भी हों, आप यहाँ कैसे और काहे 
के लिये आये हैं ?' 

'किले के भीतर जाने के लिये सुरंग कहाँ है ? फौरन वतलाओ। और हमारे साथ 
नवाब साहब के सामने हाजिर होओ।' उसने कहा। 

गोपानन्द के भीतर एक लहर उठी। बोला--'हमें नहीं मालूम।' 


'फिर यहाँ कैसे आये ?' 
‘ईश्वर की कृपा से ! हम साधू हैं।' 
'ईश्वर की कृपा से ! साधू हैं और धोवस या धोवी भी ! टुकड़े-टुकड़े करता हूँ | 
वरना फौरन बतलाओ !' उसने धमकी दी और तलवार खींची। 
गोपानन्द उछलकर ऊपर की चट्टान पर जा पहुँचा और एंक ही वार में उसने मुगल 
सैनिक को सम्पात कर दिया। शिष्य उन तीनों से रक्षात्मक लड़ाई लड़ने लगा। गोपानन्द 
उसंकी सहायता के लिये दौड़ा। शिष्य की तलवार से उन तीनों मं से एक का हाथ कट 
गया। तलवार गिर गई और बह कराहने लगा। एक शिष्य से उलझा रहा, दूसरा गोपानन्द 
पर झपटा। गोपानन्द की तलवार उसकी तलवार के बार से कट गई । परन्तु मुगल सैनिक 
का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। शिष्य दो से लड़ रहा था। उनमें से एक थोड़ा- 
सा घायल हो गया। उसने तलवार वायें हाथ में थामी और दार्ये हाथ से एक बड़ा सा 
पत्थर उठाकर गोपानन्द पर जोर के साथ फेका। उसकी दाई भुजा पर पड़ा । तलवार 
की मूठ वाला टुकड़ा हाथ से छूट गया और वह सुरंग की दिशा में भागा। उस पर पत्थरों 
की वर्षा हुई। कई लगे। एक सिर के पीछे पड़ा। गोपानन्द गिर पड़ा। शिष्य की तलवार 
एक और घायल हुआ। लाश को वहीं छोड़कर वे तीनों वहाँ से भागे। शिष्य ने पीछा 
पे किया। वह गोपानन्द के पास आया। लौट लोट कर देखता भी जाता था कि पीछे 
कोई आ तो नहीं रहा है। 
शिष्य ने गोपानन्द को अचेत पाया । वाँह से रक्त वह रहा था और मिर की चोटों 
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से भी। उसने कपड़ें वहीं छोड़े, अपनी तलवार भी और गोपानन्द को ज्यों त्यों करके 
सुरंग तक ले गया। फिर वहाँ से हॉफते हॉफते, कहीं लादकर, कहीं धीरे धीरे खचोइ 
कर किले के भीतर आ पाया। वहुत थक गया था। एक जगह वैठ गया। सुरंग के किवाड़ 
नहीं लगा पाये, न तो सुविधा थी ओर न याद। किले के भीतर जिस स्थान पर गोपानन्द 
को लिये बैठा था, वहाँ कोई न धा। थोड़ी दूर चहल पहल हो रही धी। लोग अपने अपने 
काम पर लगे थे। जव शिष्य ने निकटवर्ती कुण्ड से पानी पिया तव उसे शांति मिली। | | 
किले के ऊपरी चौरस पर पहुँचने के लिये लम्बा चक्करदार मार्ग था। सुरंग के गुप्त मार्ग 
की जानकारी किसी को भी कराने का निषेध था। जो जानते थे वे रहस्य को अपने अपने 
पास सुरक्षित रक्खे थे। थे ऐसे थोड़े ही। गोपानन्द को वह ज्यों त्यां करके. ले जा सका। | ' 
तब चौथा पहर लग गया था। दूसरा शिष्य अपने गुरु की दशा देख घवरा गया। | 
“गुरुजी स्नान नहीं कर पाये। घाट के ऊपर की चट्टान से पैर फिसला और लुढ़क | 
गये। बहुत चोटें आई हैं।'--उसने अपने गुरुभाई को वतलाया। गोपानन्द को उस स्थिति 
में किले के ऊपर चौरस पर लाते लाते कई लोगों ने देखा था। शिप्य ने सबको थोड़े 
से में वही उत्तर देने में सुविधा देखी। 


_ 


महन्त गोपानन्द के बुरी तरह चुटीला होने का समाचार किले भर में फैल गया। 
किसी किसी के मुँह से तो यह निकल गया कि मर रहे हैं ! वात महल में भी पहुँची। 
वीरनारायण गोपानन्द के स्थान पर आया। बाहर से ही कुशल-वार्ता पूछी। | 

एक शिष्य ने आकर कहा,--महाराज, गुरुजी कलाही तक रक्त से रंग गई थी। | | 
सिर के पीछे वाली चोट और भी भयानक थी। पीठ पर जगह जगह सूखा गीला खून | , 
था उसने वैद्य को बुलवाया वैद्य ने नाड़ी देखी। प्राण संकट में नहीं पाये . | 
वैद्य ने वीरनारायण से कहा,--यह कोपिन हटाई जावे तभी घाव देखे परखे जा | | 
सकेंगे। उन्हें धोकर मरहम-पट्टी: तभी की जा सकेगी।' । 

शिष्य घबरा गये--जैसे कोई उनके ऊपर बड़ी विपद आने वाली हो वे घिघयाये,-- | 
“महाराज कोपीन न उतारी जाय। ऐसा है कि रीति है-उनका आदेश है गुरुजी का।' 

'कोपीन न उतारी जाय। उनका आदेश है ! ऐसा कैसा आदेश ? कौन-सी रीति 
है ? घावों का उपचार कैसे होगा ?” वीरनारायण ने कहा,--प्राण बड़े या कोप्रीन ? 
वैद्य जी उतार दो इसे। न उतरें तो कैंची मँगाकर जगह जगह से कतर कर अलग कर 
दो; फिर एक की जगह बीस कोपीने बन जायेंगी।' 

शिष्यों को विवश होना पड़ा। वैद्य ने उसकी सहायता से कोपीन नीचे से ऊपर 
की तरफ हटाई। गोपानन्द लँगोटा कसे था। वह गंदा हो गया था। जहाँ जहाँ घाव थे, 
वहाँ कोपीन खून सूख जाने के कारण चिपकी हुई थी। कैंची मँगाई गई और कोपीन को 
काटकर अलग कर दिया गया। जो टुकड़े चिपके रह गये थे उन्हें औपधि-मिश्चित पानी 
से धोकर छुटाया गया।_वाँह वाला टुकड़ा अधिक चिपका था और लम्दा भी धा। पीठ 
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के घावों पर मरहम लगाकर गोपानन्द को चित्त लिटा दिया गया। सिर के घाव का भी 
उपचार हो गया था। अव वारी भुजा के घाव की आई। 

एक शिष्य ने कहा,-महाराज अब आप कष्ट न करें। आपको यहाँ घण्टे भर 
के लगभग हो गया है। हम लोग उपचार करते रहेंगे। आप महल पधार ।' 

“हाथ के घाव की पट्टी हो जाने पर ही जाऊँगा ।'--वीरनारायण ने सहानुभूति के 
स्वर में प्रतिवाद किया। 

कोपीन का टुकड़ा बुरी तरह चिपका हुआ था। वैद्य पानी से धीरे धीरे सींचने लगा। 
सन्ध्या होने में कुछ विलम्ब था। महन्त की स्थिति का हाल सुन-दुर्गावती भी घोड़े पर 
सवार होकर आ गई । वीरनारायण और दोनों शिष्य बाहर आ गये। वीरनारायण ने कहा, 
'माता जी आपने काहे को कष्ट किया ? मैं तो हूँ यहाँ । महन्त जी घायल तो वहुत हो. 
गये हैं, परन्तु वच जायेंगे।' 

ऐसी दुर्घटना ग्रस्त लोगों को देखने का दुर्गावती स्वभाव था सब जानते थे। बोलीं, 
'देखकर लौट जाऊँगी' और घोड़े पर से उतर पड़ीं। पहरेदार साथ थे। उन्होंने घोड़ा थाम 
लिया भरे से स्वर में शिष्य-ने गोपानन्द के गिरने का वही कारण दुहरा -दिया। दुर्गावती 
भीतर पहुँच गई । वैद्य ने प्रणाम करके कहा,--'कोपीन का छोटा-सा टुकड़ा ही और चिपका 
रह गया है। अभी निकाले लेता हूँ।' वैद्य ने उ्ते भी निकाल लिया और ध्यान के साथ 
परखते-परखते वोला,--'घाव वहुत गहरा है, खालमाँस हरा नीला पड़ गया है। हड्डी बच 
गई टूटने से। ऐं ! यहाँ तो कुछ लिखा-सा जान पड़ता है ? जैसे गुदना गुदवाया हो !' 
वैद्य ने धोकर साफ किया। 

“उस जगह गुदना !' वीरनारायण को आश्चर्य हुआ। 

“गुदना ही है। पढ़ने में आता है_महाराज !' दोनों शिष्यों के मुंह से आह निकली। 
दुर्गावती ने निकट जाकर देखा। वीरनारायण ने भी। दुर्गावती पढ़कर पीछे हट गईं । गर्दन 
तिरछी करके आँखें ऊँची कीं और कुछ सोचने लगीं। 

“महाराज सुघरसिंह रेती...वीरनारायण ने पढ़कर कह डाला। यह क्या !' उसको 
आश्चर्य हो रहा था। 

दुर्गावती ने तीखी दृष्टि और कड़े स्वर में श्लिष्य से प्रश्न किया,--'तुम जानते हो 
यह कौन है ?' 

शिष्यों ने हाथ जोड़े, माथा नवाया और कापते हुये नप्र स्वर में उत्तर दिया,-- 
“महारानी जी हम लोग केवल इतना ही जानते हैं कि यह पहले कभी कहीं के राजा थे। 
फिर संन्यास ले लिया और योग साधना में लग गये। मुझे और कुछ नहीं मालुम।' 
` वैद्य ने औषधि लगाकर पट्टी बाँध दी थी। “इन्हें चेत आने को हैं। होंठ विरविरा 
रेह हैं।'- वद्य ने कहा। 
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र ने दुर्गावती से बहुत धीमे स्वर में बात की,-“यह वही सुघरसिंह है 

क्या ? रेतीगढ़ वाला पापी सुघर ?' ५ 
धीमे स्वर में दुर्गावती बोलीं--'हाँ बेटा बही है। मुझे कुछ सन्देह हुआ था, परन्तु 
विश्वास नहीं हुआ। परन्तु इस क्षण तो यह दुर्गतिग्रस्त मानव है उपचार होने दो।' 
वीरनारायण की आँखों मे भयंकरता आ गई थी। वह आत्मसंयम का प्रयास करने 
लगा। दुर्गावती सुघरसिह की ओर देखने लगीं। उनके चेहरे पर उतार चढ़ाव हो रहा था। 
सुघरसिह के मुँह से निकला--'मे री तल वा र'-- 


“अब भी तलवार !',वीरनारायण ने कहा। 

जो शिष्य सुधरसिंह के साथ रहा था उसने सोचा गुरुजी चेत में आने वाले हैं और 
सारी घटना आज नहीं तो कल सुना देंगे, मैं ही क्यों झूठा पड ? न मालूम इन्हें किस 
कारण महारानी ने पापी कहा हे, हमें तो फिर यह अधमाधम झूठा कह उठेंगे ! मेंने उन 
मुगल सिपाहियों को मार भगाया, क्यों न सब सुना डालूँ ?' और उसने आद्योपान्त पूरी 
घटना सुना दी। 


सुरंग का फाटक बन्द कर आये या नहीं। फुफकार सी छोड़कर दुर्गावती ने पूछा। 


“मैं भूल गया। गुरुजी को घसीटकर लाने में समय ही नहीं मिला |'--उत्तर देकर 
वह दुर्गावती के पैरों पर, गिर पड़ा। 


दुर्गावती पीछे हट गई। वह तो निरपराध है और यह सुघरसिंह ? हुँ-उसकी ओर 
देखो। यह कराह रहा था। इस घड़ी यह भी दयनीय है। सुरंग के रक्षा-निमित्त घायल 
हुआ है ।'--उनके मन में भाव उमड़ा। बोलीं, वैद्य जी, इनका भली भाँति उपचार करिये । 
तुम दोनों शिष्य इनकी देख-भाल पर जुटे रहना!” 

वीरनारायण को लेकर बाहर हुई। सन्ध्या हो गई थी। उन्हें सुरंग-मार्ग की चिन्ता 
सता रही थी। महल में जाकर प्रवन्ध करने के लिये घोड़े पर सवार होने को थीं कि 
किले के नीचे वाले भाग पर बड़ा हल्ला-गुल्ला सुनाई पड़ा। संकट से सावधान करने के 
लिये तुरही बजी और ढोल पीटे गये। कुछ सैनिक दौड़ते हुये आये। उन्होंने घबराहट के 
साथ सूचना दी, बहुत से मुगल सिपाही किसी सुरंग में होकर घुस आये हैं ! मार काट 
मच रही है। 


दुर्गावती ने सॉस साधी, निश्चय पर पहुंचने में उन्हें समय नहीं लगा। “जैसे बने 
तैसे आधी रात तक सामना करके बैरी को काट गिराओ। इस ओर किसी भी स्थिति 
में न आने दो। मैं तैयार होती हूँ इधर आओ बेटा !' 


वीरनारायण भी घोड़े पर आया था। चढ़ा और चलने .को हुआ कि एक शिष्य ने 
दौड़कर कहा, महारानी जी, उन्हें चेत आ गया है।' 
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रे धोड़ी देर में देखूँगी। वैद्य जी और तुम लोग सम्भाल करते रहो।' आदेश देकर 
वीरनारायण को साथ लिये चली गई। 

महल पहुँचते-पहुँचते किले के नीचे वाले भाग से घोर युद्ध की आवाज आने लगी। 
उन्होंने समझ लिया कि वैरी के सिपाही काफी संख्या में घुस आये हैं। बन्दूक चला रहे 
थे। उन्होंने बाहर निकल चलने का निर्णय किया। जितनी वन सकी उतनी सामग्री इकट्ठी 
कराली | घोड़े हाथी सब तैयार कर लिये गये। जो सैनिक नीचे लड़ रहे थे उन्हें सूचना 
दी कि रक्षात्मक लड़ाई लड़ते रहें। सारे मुगल सिपाही धराशायी न किये जा सके तो 
धीरे धीरे हटते आवें और फाटक से बाहर हमसे मिलकर गढ़ा की ओर चलें।' उप्तके 
उपरान्त उन्होंने आपने कक्ष में लगा दलपतिशाह का वित्र उतार कर छाती के पास रख 
लिया और हाथी पर वीरनारायण को साथ लिये सुघरसिंह के निवास पर पहुँचीं | 

एक शिष्य ने आकर वतलाया,-- गुरुजी चेत में आ गये हैं।' 

दुर्गावती ने हाथी विठलाया और उतर पड़ीं । वीरनारायण ने विनय की,-- माता जी 
उसका देखना व्यर्थ है। वैद्य को साथ लीजिये और चलिये। सुघर को यहीं पड़ा रहने दें।' 

“नहीं वेटा, उसे भी साथ लेते चलना है, नहीं तो मुगल सरदार उसका वध किये 
विना न रहेगा।' 

“वह इसी योग्य है माता जी ! अब प्रायश्चित की घड़ी आई उसकी ।' 

“उस वाक्य को कभी मत भूलना बेटा-न्यायात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः।' 
वीरनारायण मे हाथ जोड़कर मस्तक नवाया। वह उसके साथ भीतर चली गई। पुरुष वेश 
में सुसज्जित थीं। 
सुघरसिंह ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़े और आँखें बन्द कर लीं। उठना चाहता था, 


कराहा।-आँखों में आँसू आ गये। 

वैद्य ने कहा,--'महारानी जी, प्राण बच गये इनके, अव मुझे क्या आज्ञा है ? क्या 
इनके साथ यहाँ बना रहूँ ?' 

“नहीं, तुरन्त तैयार हो जाइये। गढ़ा चलना है। इन्हें भी साथ लिया जायगा। वहीं 
उपचार करते रहियेगा ।' 

सुधर. कराहता रहा। हाथ अब भी जोड़े था। वह कुछ नहीं बोलीं शिष्यों को तैयार 
हो जाने का संकेत करके चली गईं। वीरनारायण ने सुधरसिंह की ओर देखा, उसे भी 
दया आ गई थी। जितनी नारियाँ और वाल वृद्ध किले में थे सबको हाथियों पर स्थान 
दिया, क्योंकि किले में हाथी पर्याप्त संख्या में थे। सुघरसिंह और उनके शिष्यों को वैद्य 
समेत हाथियों की सवारी मिल गई। 

आधी रात के लगभग वे किले कें वाहर हो गईं। सेना सिंगौरगढ़ के सभी नर 
नारियों को सुरक्षित निकाल ले गई। उनके जो मैनिक मुगल दस्ते का सामना करते करते 
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पीछे हट आये थे उन्होंने वड़ी-वड़ी चट्टानों की ओटें लीं। वे तीरों की बौछार से 
आक्रमणकारियों को पीछे हटाते रहे। मुगल सेना के पास मशालें थीं, परन्तु वे ऊबड़- 
खाबड़ किले के विस्तृत भागां से अपरिचित थे। इधर वालों की हानि नगण्य थी, मुगल 
सैनिक मशालों की रोशनी में बड़ी संख्या में हताहत हुये। उन्होंने लड़ाई शिथिल कर दी 
और प्रातः की प्रतीक्षा करने लगे। सिंगौरगढ़ के सैनिकों को वच निकलने का अवसर 
मिल गया। उन्हें अपने परिवारों के सुरक्षित निकल जाने की सूचना मिल गई धी। वे 
दुर्गावती के दल से गढ़ के वाहर जा मिले। 

यह दल सपाटे के साथ सिंगौरगढ़ से दूर निकल गया। रात के अन्तिम पहर में 
दुर्गावती ने अधिकांश सैनिक और युद्ध सामग्री अपने साथ रख ली वाकी को गढ़ा भेज 
दिया। सुधरसिंह और उसके शिष्यां को भी। अव उन्होंने और वीरनारायण ने आगे के 
युद्ध की योजना वनाई। गढ़ा का किला बड़ा नहीं था गढ़ी ही थी। हाथी अनेक किलों 
गढ़ों में बँटे हुये थे। चौरागढ़ का किला वड़ा और अधिक सुरक्षित -था। वहाँ हाथियो की 
संख्या भी संतोषजनक थी। मोहनदास और रामचेरी से भी तो भेंट चौरागढ़ में ही सम्भव 
थी। वहाँ से धा अवश्य दूर--लगभग चालीस कोस गोंडी कोसों में वीस। नर्मदा की धार 
बीच में, तो भी दुर्गावती ने चौरगढ़ जाने का निश्चय किया। उस समय पौ फट रही थी। 
चौरागढ़ की दिशा में थोड़ी ही दूर बढ़ी थीं कि उत्तर की ओर धूल का धुँधलापन क्षितिज 
पर दिखलाई पड़ा। रुक गईं और तुरन्त मोर्चा बनाया। उस समय उनके पास दो हजार 
से अधिक सैनिक न थे। उस धुँधलके में से कुछ सवारों को अपनी ओर आते देखा। 
दूर से ही उनकी पुकार आई,--उन्होंने सिंगोरगढ़ के दल को पहिचान लिया था--हम 
पाटन के हैं ! हम आपके हैं ! पाटन से आ रहे हैं।' 

दुर्गावती ने उन्हे अपने निकट आने दिया। पचास-साठ से अधिक नहीं थे। दुर्गावती 
उनमें से कई को पहिचानती थीं ! उन लोगों में कुछ घायल भी थे। इन लोगों से दुर्गावती 
को मालूम हुआ कि आसफखाँ ने पिछली सन्ध्या के कुछ पहिले पाटन पर घोर आक्रमण 
किया और किला हाथ में कर लिया। गाँव बस्ती जला दी, सव लोग मारे गये, केवल 
उतने बचे थे, जो निकलकर लुक छुप गये और अव इधर आ पाये हैं। उन्होंने यह भी 
बतलार्या कि मुगलों का एक बड़ा दस्ता चौरागढ़ की तरफ निकल गया है, कई तोपें साथ 
हें जिन्हें हाथी खींचे लिये जा रहे हैं ! 

दुर्गावती को चौरागढ़ जाने का संकल्प त्यागना पड़ा। वह द्रुतगति के साथ गढ़ा 
की ओर चल दीं। पाटन वालों को भी साथ ले लिया। गढ़ा वहाँ से पाँच छह कोस की 
दूरी पर। मार्ग में आसफखाँ की सेना का एक शिविर था। उन्होंने सुन रक्खा था। 

मुगल शिविर की सेना को दुर्गावती के दल का पता तब लगा जब उसके ऊपर 
वेग पूर्वक आक्रमण हुआ। मुगल फौज लड़ी, परन्तु पराजित होकर तितर वितर हो गई। 
बड़ी थी भी नहीं। मुगल सैनिक दमोह की ओर भागे। वीरनारायण ने पीछा किया । दुर्गावती 
ने सवार भेजकर निषेध कर दिया। वीरनारायण लौट आया। दुर्गावती ने समझाया-- एसी 
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अं नहीं करनी चाहिये। उनको अधिक दूर पछियाते तो समय व्यर्थ जाता। आज--आज 
ही, हमें बहुत कुछ तै करना है ।' 

वीरनारायण ने नम्नता के साथ कहा,-'हमारे पाटन का सर्वनाश और दमोह पर 
चढ़ आने के पहिले मनियागढ़ से वहाँ तक के सीमावर्ती गाँवों का मटियामेट इन्हीं मवने 
किया है !' 

“तुम्हारा विचार बुरा नहीं था, परन्तु इस समय हमारे लिये एक एक घड़ी एक करोइ 
मूल्य की है चलो गढ़ा।' | |; ; 

दुर्गावती का दल मुगल शिविर की सैन्य सामग्री लेकर गढ़ा की ओर चल दिया। 
तालाव और मन्दिर मार्ग से दिखलाई दिये-अधार ताल, चेरी ताल, रानी ताल और 
निकटवर्ती मन्दिर । 

“संभव है अपनी जनता के लिये कुछ और कर सकूँ। आज रामचेरी साथ होती 
तो, उन्होंने आह भरी और गढ़ा के किले, महल, पर्वत शिखर पर बने मदन महल 
की ओर देखने लगीं। 

गढ़ा में अधारसिंह युद्ध का संचालन कर रहा था। दुर्गावती की विजय का समाचार 
पाते ही हर्षोन्मत होकर सदल अगवानी के लिये आ गया। फूलों के बड़े वड़े हार साथ 
लाया था। उन सबने जयकार का तुमुल नाद किया। दुर्गावती हाथी पर से उतर पड़ीं। 
अधारसिंह और अन्य सरदारों ने पैर छुये और मालायें पहिनाने के लिये बढ़ें। दुर्गावती 
ने मिठास के साथ मना कर दिया,-अभी नहीं, अभी नहीं इनका समय नहीं आया। 
में नहीं पहिनूँगी । मेरे इस हाथी को पहना दो और वीरनारायण को।' वीरनारायण संकोच 
वस हटने लगा, परन्तु उसके गले में मालायें पड़ गईं । 'सरमन ! तुम भी माला पहिनो !' 
दुर्गावती ने हाथी को सम्बोधन किया। हाथी का नाम सरमन था । वह समझ गया ! तुरन्त 
सूँड़ उठाई । उसे कई मालायें मिलीं । उसने दुर्गावती की ओर वे फूल मालायें बढ़ाई हिलाई। 
दुर्गावती हँसने लगीं जैसे: धुँधले क्षितिज पर ऊषा लहरा गई हो। बोलीं,--मुझे नहीं अपने 
महावत गनू को दे दो।' 

गनू पास ही खड़ा था। हाथी ने उसकी ओर .सूँड़ हिलाई। गनू ने सूँड़ पर हाथ 
फेरा । 

दुर्गावती ने कहा,-~एक माला गनू क्रो पहना दो दीवान जी !' गनू बचने लगा, 
परन्तु मालाओं से ढक दिया गया। उसकी आँखों में आँसू आ गये--किसी दिन माता महारानी 
के चरणों में अपना सिर चढ़ा सकूँ तब बात है। 
विभोर थी। भीड़ में से कौड़ीदास सेठ मोतियों की माला लिये आगे 


जनता आनन्द 
आया | 


“सेठ अच्छी तरह हो ?' दुर्गावती ने कुशल समाचार पूछा। 


सेठ ने पैर छुये और माला भट करनी चाही। दुर्गावती ने कहा,--सेठ तुम धन्य 
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तुमने देश के लिये काफी दान दिया है। सम्पत्ति का ऐसा उपयोग होना चाहिये। अब 
और न लूँगी।' 

सेठ ने आग्रह किया। 

वह बोलीं--“दीवान जी को दे दो। अपने देश की रक्षा के काम आयगी।' | 

कौड़ीदास ने माला अधारसिह को दे दी। मान व्राह्मण और महेश ठाकुर भी मिले। | 
उन्होंने आशीर्वाद भेंट किये। महारानी ने प्रणाम किया। तुरन्त कुछ करना था। दल को 
विश्राम का आदेश देकर महल में गई और भोजनाटि से निवृत होकर तुरन्त वैठक की। 
अधारसिंह को सुघरसिंह का प्रसंग ज्ञात हो गया। दुःखी हुआ और क्षुव्ध भी। 'इसका 
क्या किया जावे, महारानी जी ?' उसने प्रश्न किया। 


“उपचार होने दिया जावे। जब स्वस्थ हो जाय जहाँ चाहे चला जाये। गढ़ा अव 
सम्भवतः सुरक्षित न रह सके। इसका बड़ा पहरेदार सिंगौरगढ़ हाथ से चला गया उसकी 
रक्षा करने में सुघरसिंह की यह गति हुई है। कैसा भी रहा हो अव वैसा नहीं है। हाँ 
तो गढ़ को छोड़ कर छापा मार युद्ध करते करते चौरागढ़ पहुँचने की योजना है। मुगल 
तोपों का समाना करने की क्षमता गढ़ा में नहीं हे।' 


“महारानी जी, मेरी समझ में भी यही ठीक लगता है।' वीरनारायण ने भी समर्थन 
किया,--' यही करना पड़ेगा ओर कोई उपाय नहीं है। प्रजा को अपना सामान लेकर इधर" 
उधर चला जाना चाहिये।' 


दुर्गावती ने कहा,-“जनता को समझा बुझाकर तैयार करना चाहिये जिसमें कष्ट 
के साध कुछ आशा लेकर बाहर तो जावें।' 

वीरनारायण ने पूछा,-“इस सुधरसिंह के लिये क्या किया जावे ?' | 

अधारसिंह ने तुरन्त कहा,-- उपचार और औषध इत्यादि उसके पास सुभीते के निवास 
स्थान पर छोड़ दी जावे। वैद्य साथ नहीं रहेगा। उसके दो शिष्य देख रेख के लिये हैं। 
आगे उसका भाग्य।? 

दुर्गावती को सहमत होना पड़ा। उन्होंने कहा, इसके सिवाय और कुछ नहीं किया 
जा सकता।' 

वीरनारायण ने सेना के सम्वन्ध में चर्चा की,--अपनी गाँठ में दो हजार से अधिक 
योद्धा नहीं हैं। संख्या कम है। इसे तुरन्त बढ़ाना है।' 

“मैं भी सोच रही हूँ।'-दुर्गावती ने कहा,-“दीवान जी, पड़ोस के सरदारों को तुरन्त 
तैयार करो।' 

“इसी क्षण से करता हूँ।'--अधारमिह ने आश्वासन दिया। 

कुछ समय उपरान्त मान पण्डित और महेश ठाकुर आये। अनमने थे। उन्हें गढ़ा 
छोड़ना था। 
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र ने कहा,--'मेरे पास दो सफेद हाथी हैं। एक को मान पण्डित आप ले 
लें दूसरा ठाकुर जी आपको लौटाती हूँ।' 

ऐं !' वे दोनों चकित रह गये। दुर्गावती कहती गई,-“उस समय ठाकुर जी, मैंने 
आपकी वह भेंट स्वीकार कर ली थी। लोभी अकवर की नियत विगड़ी। उसे नहीं दिया। 
आपको देती हूँ। सुना है कि मन्दिर और मूर्तियों का अपमान नहीं करता, ब्राह्मणों को 
नहीं सताता। वह यदि आपसे लेगा तो अच्छे दाम देगा। उसे लेने का अबसर न मिले, 
और मैं प्रयास करूंगी कि ऐसा अवसर उसे न मिले तो आप किसी भी राजा को वेच 
देना और बदले में जो स्वर्ण मुद्रायें मिलें उससे एक तालाब अपने नाम का बँधवा देना।' 
महेश ठाकुर हर्ष और विषाद की भवर में पड़ गया। हाथी ने हर्ष ओर अकबर 
के सन्दर्भ ने विषाद उभाड़ा था। उसने धन्यवाद और आशीर्वाद दिया। 


“मैं कगा ही क्या हाथी का ?' मान ने कहा। 
दुर्गावती ने उत्तर दिया,--'पण्डित जी, जो कुछ यह करेंगे वही आप भी करना।' 


मान भी प्रसन्न हुआ। 

दिन भर गढ़ा में उथल-पुथल मची रही। जनता को घर छोड़कर ठिकाने के स्थानों 
पर पहुँचना था। अधारसिंह और अन्य सरदार युद्ध की योजना को कार्यान्वित करने में 
लगे रहे। रात में विश्राम करने कें उपरान्त दुर्गावती ने गढ़ा कें दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी 
जंगलों में होकर नर्मदा पार करके चौरांगढ़ पहुँचने का निश्चय किया। उसके दीवान और 
सरदारों को भी योजना वहुत अच्छी लगी। युद्ध करने बाले सरदारों में ब्राह्मण, राजपूत, 
कायस्थ, गोंड सभी थे। कुछ मुसलमान भी थे। इनमें मियाँ भिखारी रूमी प्रमुख था। उजड़ने 
वाले गढ़ा को सान्त्वना देकर दुर्गावती ने सोचा कुछ सुधरस्तिंह से कह दूँ, परन्तु विचार 
बदल दिये,“मैं नहीं जाऊँगी, उसे दुख होगा।' उन्होंने गळा से करच कर दिया। उस समय 
कुक्रतु के बादल छाये हुये थे। जब दोपहर के लगभग जंगलों में पहुँची, अधारसिंह से 
कहा,--'सम्भव है वर्षा न हो। यदि हुई तो कटिनाई पड़ेगी ।' 

“अपने पास कुछ डेरे तो हैं, महारानी जी ! सहायता के लिये जो दल आ रहे 
हैं वे अपने साथ लायेंगे।” अधाररसिंह ने कहा। 

“अन्यथा पेड़ों की छाया तो विश्राम का हाथ पसारेगी ही ।'--उन्होंने कहा और हँसीं। 


अधारसिंह के भीतर श्रद्धा का प्रवाह उमड़ आया--बिकट वीर हैं हमारी महारानी ! 
घोर विपत्ति की करालता के सामने भी यह हँसी ! हमें इनसे अपने साहस को कुछ प्रसाद 
मिले ! उमंग के साथ बोला,-- हम सबके लिये हमारी महारानी जी की छाया ही सबसे 
वड़ी। गरमी पड़ उठी है, पानी वरसेगा भी तो स्नान ही करायेगा।' 

एक स्थान को सुरक्षित समझकर दुर्गावती ने अपना पड़ाव डाला। 

आसफखाँ ने सिंगोरंगढ पर अधिकार करने के वाद अप्रनी तोषे बुजा पर चढ़ा दीं 
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उसे शंका थी कि वह विकट रानी कभी किले पर छापा न मार दे । कुछ तोपें उसने किले 
के नीचे वाले मैदान में रख लीं और दुर्गावती की खोज में अपने दस्ते भेजे। गढ़ को 
उसने हाथ में कर लिया था। वहाँ कुछ इने गिने दीन हीन लोग ही मिले। उन्हें नहीं सताया 
गया। हा हा विनती करने पर उसने घायल सुधरसिंह और उसके शिष्यां को भी छोड़ 
दिया। काफी हत्यायें करने के वाद तृप्त-सा हो गया था। वह धोड़े समय के लिये फिर 
सिंगौरगढ़ लौट गया। 


पादल घने होते चले गये। बिजली कड़कती चहकती रही, परन्तु इधर-उधर चाहे 
जितना पानी बरसा हो सिंगोरगढ़ और गढ़ा के आस-पास रिमझिम ही होती रही। उस 
दिन वादल कुछ खुलता सा दिख रहा था। आसफखाँ को सूचना मिली कि दुर्गावती गढ़ 
के दक्षिण पश्चिमी जंगलो में हैं और वहाँ से चोरागढ़ जाने वाली हैं। उसने तुरन्त छह 
हजार सवार और आठ हजार पैदल तैयार किये। हाथी भी साथ लिये, कुछ छोटी तोपें 
भी। उसकी वाकी सेना भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बँटी हुई धी। थी थोड़ी थोड़ी, परन्तु कमी 
की पूर्ति करने के लिये तोपें थीं। इस अभियान में आसफखाँ मार्ग में कीचड़ सन जाने 
के कारण बड़ी तोपें नहीं ले जा सका। आसफखाँ गढ़ा आकर रुका और उसने निकटवर्ती 
क्षेत्र का बारीकी के साथ निरीक्षण किया। पता लगा कि दुर्गावती दस बारह कोस से अधिक 
दूरी पर नहीं हैं, नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई है इस कारण रुक गई हैं। उसने अपने 
सरदारों से सलाह करके मोर्चावन्दी की योजना तैयार की। 

गढ़ा पश्चिम से भेडाघाट से नर्मदा के चढ़ाव की ओर एक मोर्चा लगाया। गढ़ा 
के दक्षिण पूर्व में बरेला नाम का गाँव था--अब भी है। वरेला से दक्षिण में नारायण 
गंज तक एक और लगाया जो पश्चिम की ओर घाटी में मोड़ दिया गया था। बरेला || 
पर सबसे बड़ा था। उसका संचालन उसने. स्वयं अपने हाथ में लिया। बरेला के पश्चिम 
में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर दो नाले पड़ते हैं और उसके बाद ऊँची पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनमें || 
होकर एक छोटी परन्तु गहरी नरही नाम की नदी निकली है। बरेला से यह स्थान पाँच 
छह कोस की दूरी पर है। महारानी दुर्गावती की सेना का पता लगाने के लिये उसने इस 
ओर जासूस भेजे क्योकि उसने सेना की उपस्थिति इसी स्थान के कहीं इधर-उधर सुनी 
थी। जासूसों ने पता दिया कि गोंडवाने की सेना उन पर्वत श्रेणियों के पीछे है, उत्तर 
पूर्व के पहाड़ का नाम मरहू है, बिलकुल उत्तर में बिछिया नाम की पहाड़ी और दक्षिण 
में अनौटा नाम का ऊँचा पर्वत। सूचना दी कि अनौटा पर्वत के दक्षिण पश्चिम में महारानी 
सेना के साथ हैं। उनकी कुल सेना पाँच हजार की है, हाथी भी हैं, जंगल बहुत घनां 
है, आवागमन का मार्ग बहुत दुर्गम। आसफखाँ जासूसों की पूरी जानकारी पर प्रसन्न हुआ I 
उसने कुछ समय तक केवल घेरा डाले रहने का निश्चय किया क्योकि बड़ी तोपें पानी 
बरस जाने के कारण साय नहीं ला सका था! | 


महारानी दुर्गावती के साथ उस स्थान पर उस समय कुल तीन हजार सैनिक इकड 
हो पाये थे। उन्हे मुगल मोर्चा के लगाये जाने का पता लगं चुका था। रात में मशाल, 
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जलाने, आग तक .सुलगाने का उन्होंने निषेध कर रखा था। बाहरी चौकियों पर प्रहरी 
बड़ी चौकसी के साथ आँख कान लगाये थे। बरगद के एक पुराने पेड़ के नीचे दुर्गावती 
अपने सरदारों के साथ तुरन्त काम में लाई जाने वाली योजना पर विचार विमर्श कर 
रही थीं। वीरनारायण उनके निकट वैठा था। वादल छाये हुये थे। दक्षिण पूर्व में कभी- 
कभी विजली चमक जाती थी। लगता था कि नर्मदा के उद्गम की दिशा में पानी बरस 
रहा है। 

अधारसिंह ने कहा,--'खेद है कि दूसरे राजाओं ने सेना अभी तक नहीं भेजी है! 
मुगल फौज वहुत संख्या में आ चुकी है।' 

दुर्गावती वोलीं,-- हमारे राजा आपस में लड़ना जानते हैं, सम्मिलित शक्ति से शत्रु 
का सामना करना भूल गये हैं। देश पर आक्रमण करने वाला कदाचित्‌ ही कोई शत्रु ऐसा 
रहा हो जिसका साथ किसी न किसी राजा या सामन्त ने न दिया हो हमारे यहाँ के योधा 
की वरावरी वीरता और निर्भयता में किसी देश का भी योधा नहीं कर सकता परन्तु दो 
दोषों ने सदा देश का विनाश किया है--' 

'माताजी, देखिये न उस सुघरसिंह ने कालन्जर का नाश करवाया था।-वीरनारायण 
ने कहा। _ 

दुर्गावती ने निषेध किया,-“उस चर्चा को मत छेड़ो बेटा, कल भोर होते ही क्या 
करना है इसका निर्णय करो। यह स्पष्ट है कि विना युद्ध के हम नर्मदा उस पार चौरागढ़ 
नहीं जा सकते।' 

'हुजूर वन्दा परवर कल सवेरे मुगल फौज पर यकायक धावा किया जाना चाहिये। 
उसके पास भी तोपें नहीं है।-मियाँ भिखारी रूमी ने अनुरोध किया । 

अधारसिंह ने कहा,--'थोड़ा-सा और ठहर जाना चाहिये। अपनी सेना अभी बहुत 
थोड़ी है और शत्रु की अनेक गुनी।' 

राय रामदास गोंड ने नप्र स्वर में प्रतिवाद किया,--ठहरें तो रहें, परन्तु अपने 
'सिपाहियों का मन गिरता जायगा और न.जाने अधिक सेना कव और कैसे हमारी सहायता 
के लिये आ पायगी।' 

एक नायक ने सुझाव दिया,--'यहाँ से हटकर दक्षिण की ओर चलें और वहाँ से 
माहिप्मती मण्डला में जमकर लड़ जावे ।', 
_ 'अर्थात यहाँ से भाग चलें'--दुर्गावती को उस सुझाव में यही अवगत हुआ। उत्तेजित 
होकर बोलीं,-_'अन्य स्थानों से सैनिक सहायता के अपने पास आने का यही मार्ग है हम 
उस दिशा में भाग खड़े हुये तो आने वाले लौट जायेंगे और समझेंगे कि हम विना युद्ध 
के ही हार गये ! जिनको जाना हो वे चले जायें। मैं तो यहीं से लडँगी। अब हम पेड़ों 

छाया में अधिक समय तक नहीं पड़े रह सकते। मेरे लिये तो तुरन्त युद्ध छेड़ देने 

सिवाय और कुछ नहीं है। या तो जीतूँगी या मरगी ।' | 
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“माता जी ! माता जी !-वीरनारायण का गला रुँध गया था। 
“मेरी कब्र यहीं बनेगी।' भिखारी रूमी धीरे से वोला। 
भाग लेने की सम्मति देने वाले नायक ने धीमें स्वर में कहा, यहीं लडाई होने 

दीजिये। तैयार हो जायेंगे।' 
दुर्गावती शांत किन्तु ओजस्वी स्वर में वोलीं-- सामना करने के लिये दृढ़ता के साथ 

तैयार रहो। समान भाव से कठिनाइयों का सामना करो | निहाई देखी है न लोहे की तिहाई ?' 
'जी महारानी जी !' 
“तो जब तक हमारी तुम्हारी स्थिति निहाई की जैसी है तव तक धीरज धरके रहो 
और जब स्थिति घन की, हथौड़े की हो जाय तव लगाओ, ठोको और वढ़ो।' 


चेतना की लहर. फेल गई। अधारसिंह ने कहा,--'हम निहाई और हथौड़ा दोनों 
एक साथ बनेंगे, बड़े भोर युद्ध ठान लिया जायगा।' 

गोंड रामदास वोला,--“हमारे सिपाही इसी समय हथोड़े का काम करने के लिये 
तैयार हैं। अभी धावा बोल दीजिये।' | 

तुरन्त योजना तैयार हुई। 


भोर के पहिले ही वीरनारायण कुछ दल को लेकर भेड़ाघाट के दक्षिण पूर्व में लगी 
शत्रु सेना पर टूटा। लड़ाई दोपहर तक चली। मुगल सेना के पैर उखड़ गये, वहाँ से 
भाग खड़ी हुई। वीरनारायण लौट आया। उधर दुर्गावती ने बरेला की ओर लगे मुगल 
मोर्चे पर भीषण वेग के साथ आक्रमण किया। यह मोर्चा बरेला के पूर्व वाले मैदान में 
था। उनका एक राजपूत सरदार जो हाथियों की सेना का नायक था, मारा गया। दुर्गावती | | 
ने उसकी जगह ली। झिलम, कवच इत्यादि से सुसज्जित थीं। रामदास अपने गोंड सजातियों 
सहित उनके-साथ था। ऐसा प्रहार किया कि मुगल मोर्चे के छक्के छूटने लगे। हाथियों 
का फौजदार एक बैस ठाकुर था। उसने आगे बढ़कर धावा किया। लड़ा और मारा गया | 
दुर्गावती हाथी पर सवार थीं। झपट पड़ीं। उन्होंने गनू महावत को हाथी बिठलाने का आदेश 
दिया। उतर कर तलवार के वार पर वार किये। रामदास भी उनके निकट आकर पिल 
पड़ा। तीर सन-सना भन भना कर उनके चारों ओर चल रहे थे; परन्तु कलाही ढीली 
नहीं पड़ी। सैनिक पूरी प्रचण्डता के साथ लड़ रहे थे। मुगल मोर्चा नष्टप्राय हो गया | 
जो बचे वे बरेला की ओर भागे। दुर्गावती ने पीछा किया। “महारानी जी ! महारानी जी ! 
यह क्या कर रही हैं ? लौटिये,' रामदास और गनू चिल्लाये। दुर्गावती समझ गई और 
लौट पड़ीं। 
वह हाथी पर सवार होकर घाटी में आ गईं। 
गनू ने पूछा,-पीछे मोड़ दूँ हाथी ? नरही नदी वाले मैदान में ?” 
“नहीं वेरी शांत नहीं रहेगा। उसकी सेना घड़ी दो घड़ी में इधर ही आयेगी। युर्द 
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र घाटी में ककूँगी।' दुर्गावती ने कहा और अपने सैनिकों को समझा कर घाटी के दोनों 


ओरं लगा दिया। मुगल सेना का एक दल दो घड़ी पीछे आ गया। दुर्गावती बाट में थीं 
ही। तुरन्त घमासान लड़ाई छेड़ दी। 

दो घण्टे में वहाँ कम से कम तीन सौ मुगल सैनिक मारे गये। शेष भाग कर 
लौट गये। महारानी के भी वहुत से सैनिक हताहत हुए। साँझ होने को आ रही थी। 
पानी रिमझिम वरसने लगा था। वह पड़ाव पर लौट आई। वहाँ उन्हें मालूम हुआ कि 
वीरनारायण ने भेड़ाघाट के निकटवर्ती मोर्चे को तो नष्ट किया ही महिष्मती की ओर वाले 
मोर्चे से भी लोहा लिया और उतने बड़े दस्ते को हरा दिया। थकी होने पर भी बहुत 
प्रसन्न थीं। अधारसिंह इस अभियान में वीरनारायण के साथ था। उसने युद्ध का पूरा विवरण 
सुनाया | दुर्गावती ने वीरनारायण की पीठ पर हाथ फेरा और अधारसिंह की सराहना की। 
सभी मोचों पर विजय हुई थी। दुर्गावती ने उस दिन जो युद्ध किया था उसने सबको चकित 
कर दिया। 

रात के समय सव सरदारों की वैठक हुई। दुर्गावती ने कहा,--आज रात में यदि 
हम वरेला वाले मुगल मोर्चे पर आक्रमण कर दें तो शत्रु का संहार हो जायगा और हमें 
निष्कृति मिल जायगी | अभी आसफखाँ का तोपखाना नहीं आया है। युद्ध अपने लिये अधिक 
सहज रहेगा।' हि 

सब लोग दिन भर के थके हुये थे चुप रहे। 
दुर्गावती ने.चेताया,-'आज रात अवसर है। कल यदि तोपखाना आ गया तो लड़ाई 
लम्वी जायगी, क्या कहते हो ?' 

वीरनारायण बहुत थक गया था। जमुहाइयाँ ले रहा था। और लोग भी अलसां 
रहे थे। उसने कहा,-'माता जी ये सव वहुत थक गये हैं, अनक घायल हो गये हैं। 
उनकी मरहम पट्टी, होनी है, फिर जैसी आज्ञा हो।' 

अन्य लोगों ने भी यही कहा। दुर्गावती को मानना पड़ा। वे सब विश्राम करने के 
लिये चले गये। दुर्गावती ने घायलों के पास जाकर सान्त्वना दी और उपचार कराया। 
फिर थोड़ी देर के लिये विश्राम किया | वड़े भोर वह युद्ध के लिये तैयार हो गई । वीरनारायण 
फिर अपनी योजना के अनुसार दक्षिणी मुगल मोर्चे पर आक्रमण करने को चला गया। 
दुर्गावती विछिया पहाड़ी और मुरंहू पर्वत के वीच की घाटी से मुगल सेना पर आक्रमण 
करने के लिये तैयार मिलीं। पहर दिन चढ़ें तक घोर युद्ध होता रहा। मुगल सेना पीछे 
हटी। उसकी सहायता के लिये बरेला की दिशा से एक और दस्ता आता दिखलाई पड़ा । 
दुर्गावती अपनी सेना को घाटी के भीतर समेट ले गई। लम्बी मोड़ पड़ती थी। मुगल दस्ता 
रुक गया फिर भी ताक झाँककर लड़ाई चलती रही। दुर्गावती को सूचना मिली कि वीर 
नारायण ने मुगल दस्ते को खदेड़ दिया है। मुगल सेना मोर्चा छोड़कर हट गई है, परन्तु 
उ तीर लगने के कारण घायल हो गया है। वह एक क्षण के लिये भी चिन्तित नहीं 
हुईं। उस समय उनके साथ मियाँ भिखारी रूमी और भोज कायस्थ नामक सरदार थे। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


FET. - . 


२९६ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


उन्हे आज्ञा टी,--'तुरन्त जाओ और जैसे बने तेसे वीरनारायण को नर्मदा पार चौरागढ़ 
पहुँचाओ |! 

उन दोनों ने नतमस्तक होकर स्वीकार किया और चले गये। दोपहर हो चुकी थी। 
दुर्गावती ने देखा कि मुरहू पहाड़ की चोटी पर और उसकी वगल वाली श्रेणी पर आसफखाँ 
की तोपें आ लगी हैं ! गोला चला और कुछ दूरी पर लगे उनके मोर्चे पर जा पड़ा। 
बहुत से हताहत हुये, अनेक लोग पीछे हट गये। काफी संख्या में सैनिक रूमि और भोज 
के साथ वीर नारायण की रक्षा के लिये जा चुके थे। अब दुर्गावती के पास कुल लगभग | 
तीन सौ ही सैनिक रह गये थे। उधर शत्रु की संख्या हजारों की थी, तोपें ऊपर। परन्तु | 
महारानी दुर्गावती का धैर्य और साहस अडिग था। वह और उनके सैनिक तीर पर तीर || 
चला रहे थे। मुगल दस्ता निकट आ गया था, परन्तु वढ़ नहीं पा रहा था। दुर्गावती 
के हौदे में बन्दूक भी रक्खी थी। चला चुकी थीं उसे भरने का समय नहीं था, और तोड़े || 
की आग भी बुझ गई थी। नरही नदी में यकायक पूर आ गया था। लौटने में समय || 
लगेगा। 

एक तीर उनके होदे की डण्डी से टकराकर दाई कनपटी पर आ लगा। उन्होने || 
जोर के साथ उसे खींचा। तीर की अनी कनपटी में धँसी रह गई। उन्होंने पैदल लड़ने || 
का निश्चय किया । गनू महावत ने गिड़गिड़ाकर प्रतिवाद किया,--'माता महारानी जी, यहाँ || 
से चलिये। फिर लड़ेंगे।” | 

“नहीं, हाथी इसी क्षण विठाओ।'-कराह के साथ उन्होंने आज्ञां दी। 

गनू ने हाथी बिठला दिया। शत्रु के तीरों की वर्षा हो उठी | हाथी भी घायल हुआ, 
परन्तु बह सहता रहा ! अधारसिंह ने देखा और वह अपने हाथी पर से उतर कर तुरन्त | 
दुर्गावती के पास आया। उसी समय दूसरा तीर दुर्गावती की गर्दन में आ धँसा। दुर्गावती 
ने उसे अपनी दृढ़ मुझ्टी से पकड़ कर निकाल फेका ! परन्तु उन्होंने अवगत कर लिया 
कि अब क्या होने वाला है। अधारसिंह से कराहते हुये कहा, अपनी कटार से मुझे तुरन्त 
समाप्त कर दो। में युद्ध हार रही हूँ, परन्तु अपनी देह को वैरी के स्पर्श में नहीं आने 
दूँगी। मारो।' है 

अधारसिंह फफक पड़ा,--मैं अपनी स्वामिनी का घात कैसे कल अभी यहाँ से ले 
चलता हूँ। चलिये, चलिये।' 

“मू...र्ख ! बेटा ग....नू अपनी कटार दे!” 

गनू रो रहा था। सरमन हाथी देख रहा था, अपनी सूँड़ हिला रहा था मानो वर्जित 
कर रहा हो। 

गनू ने दुर्गावती के पैर छुये और कटार दे दी। उन्होंने तुरन्त अपने वज्र हाथ से 
छाती में भोंक ली, कटार छाती से चिपके दलपतिशाह के चित्र को छेदती हुई पार हो 
गई, और वह “दुर्गा दे...वी' इतना ही कह सकी । गिर पड़ीं। 
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प्रणान्त हो गया। 

अधारसिह कुछ सैनिकों को लेकर आगे बढ़ गया और मुगल सिपाहियों सें लड़ने 
लगा। वह गनू से कह गया था,-- श्रु देवी महारानी के शरीर को न छू पावें।' 

गनू ने तलवार खींच ली। कुछ मुगल सैनिक दुर्गावती की ओर आ रहे थे। हाथी 
चीख मारता हुआ खड़ा हो गया । मुगल सिपाही ठिठके | उन्होंने तीर चलाये, गनू ने तलवार | 
तीर हाथी पर पड़े वह दुर्गावती के शव पर जा गिरा। शव पूरा का पूरा हाथी के शरीर 
से ढक गया। हाथी बहुत घायल हो गया था। पड़ा पड़ा चीख रहा था--मानो विलाप 


कर रहा हो ! 

गनू के पास गोंडवाने के कुछ सैनिक आ जुटे। वेतरह तलवार चली, कई मुगल 
सैनिक धराशायी हुये। कुछ को अधारसिह ने पछेड़ा। उसने देखा राय रामदास की कलाही 
तलवार के वार से कट जाने के कारण अशक्त हो गई है और वह मुगल सैनिक से लिपट 
कर कुश्ती सी लड़ रहा हे ! वह उसे बचाने के लिये वढ़ा, परन्तु दूसरे मुगल सैनिक 
ने रागदास को तलवार से समाप्त कर दिया। अधारसिंह को घायल वीरनारायण का स्मरण 
हो आया और वह वहुत थोड़े से सैनिकों के साथ नरही नदी के पूरे को पार करके चला 
गया । 

अब वहाँ के दोनों दलों के थोड़े से सैनिक बचे थे। गनू घायल होकर हाथी के 
पास आकर गिर पड़ा। मृतप्राय हाथी ने उस पर अपनी सूँड का सिरा रख दिया। मुगल 
सैनिकों ने समझा कि गनू मर गया हैं। सैनिक नलवारें छोड़कर एक दूसरे से गुँथ गये। 
इसने उसको पटका, उसने इसे दे मारा और कटारे खींच कर घात प्रतिघात करने लगे। 
सव हताहत हो गये। 

मुगल सेना के और सिपाही आ गये और अपने घायलों को उठाकर ले गये । गोंडवाने 
का वहाँ एक भी नहीं वचा था। गनू को मरा समझ कर छोड़ दिया गया। सिस॒कता कराहता 
गनू रात भर वहीं रहा मेह की वूँदों ने उसके घाव धोये थे। 

दूसरे दिन वह स्थान विलकुल निर्जन हो गया। नदी का पूर बहूत॑ कम। दोपहर 
के समय वहाँ कुछ गोंड ताकते झाँकते आये। गनू ने उनसे टूटे फूटे स्वर और शब्दों 
में महारानी दुर्गावती के शव दाह के लिये कहा। | 

हाथी मर चुका था। उन गांडों ने कठिनाई से उसकी लाश हटा पाई | 

दुर्गावती के शव का दाह हो गया। गनू का भी प्राणान्त हो गया। शव का दाह 
करते समय दाह करने वाले रोते-रोते केवल इतना ही कह सके,-- देवी दुर्गा, की जय! 
महारानी दुर्गावती की जय !' वह भी ऊँथे कण्ठ से बहुत धीमे स्वर में | 

देश की उस मूर्तिमन्त निर्मल ज्योति के अवशेष पर निकटवर्ती दीन जनता' ने कुछ 
समय उपरान्त एक चबूतरा वना दिया और श्त फूल एवं श्वैत पत्थर के कंकड़ चढ़ाने 
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लगी, चढ़ाती रही और आज भी जो कोई उस समाधि के पास से निकलता हे मस्तक 
झुकाकर श्वेत कंकड़ चढ़ा देता है। 


परिशिष्ट | 


भोज और मियाँ भिखारी रूमी वीरनारायण को लेकर चौरागढ़ कुछ दिन उपरांत 
पहुँच गये। उस समय तक मुगल सेना ने इसका घेरा नहीं डाल पाया था। वीरनारायण || 
के साथ सेना का एक अच्छा सा अंश था। अधारसिंह भी साथ हो गया था। चौरागढ़ 
में इनके आने और महारानी दुर्गावती के अन्त की सूचना पाने पर कुहराम मच गया। 
रामचेरी और मोहनदास का बुरा हाल था, परन्तु वीरनारायण के उपचार और -शीप्र ही |' 
बैरी का निरोध करने की भावना ने धैर्य प्रदान किया। 


अधारसिह को युद्ध योजना के अनुसार चौरागढ़ के बाहर जाना पड़ा। परन्तु वह 
लौटकर नहीं आ पाया। > 


दो महीने के उपरांत आसफखाँ ने चौरगढ़ पर चढ़ाई कर दी। तब तक वीरनारायण || 
स्वस्थ हो गया था। | 


घोर युद्ध हुआ। परन्तु तोपों का मुकाबला गोंडवाने का शौर्य नहीं कर पा रहा था। || 
आसफखाँ ने आत्म-समर्पण कर देने के लिये सम्वाद भेजा। वीरनारायण ने नाहीं कर दी- || 
लईँगा मरूंगा बैरी के सामने सिर नहीं नवाऊँगा। दुर्गावती का पुत्र जो ठहरा ! 

रामचेरी और चौरागढ़ की सब स्त्रियों ने प्रण किया--'हम शत्रु को अपनी मरी 
देह भी न छून देंगे !” 


f 
लड़ते-लड़ते जब भोजन और युद्ध भी समाप्ति पर आने को हुआ तो चौरागढ़ वालों | 

ने जौहर का निश्चय किया ! पुरुष तलवार लेकर निकल पड़े और सव मारे गये। वीरनारायण |" 
ने किले के बाहर होने के समय मियाँ भिखारी रूमी और भोज को आदेश दिया था | 
| 

| 


ट 


महिलाओं की इच्छा पूरी कर देना उनका अपमान न होने पावे। वीरनारायण किले 
के बाहर लड़ते-लड़ते मारा गया। 


“उन दोनों ने आदेश का पालन किया। सब स्त्रियाँ सती हो गईं। एक भी नहीं 
बचीं। भोज और रूमी एक सुरंग से कठिनाइयों का सामना करते बाहर निकल गये। 
आसफखाँ को लूट का बहुत माल मिला। अलाउद्दीनी मुहरों के वे सौ हण्डे भी हाथ लगे। 


आसफखाँ को सब मिलाकर इधर-उधर एक हजार हाथी भी मिले। अकबर के पास उसने | | 
केवल दो सौ हाथी ही भेजे; बाकी सब डकार गया ? 


अकबर को हाथ में बनाये रखने के लिये उसने अपने हरम की दो सुन्दर युवतियाँ 
भी पहुँचाईँ। एक का नाम रक्खा कमलावती। लिख भेजा कि यह महारानी दुर्गावती की 
छोटी बहिन है ! दूसरी के लिये सूचित किया कि यह एक राजा की पुत्री जो वीरनारायण 
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को व्याही जाने वाली शी !!! बताया कि काठ के एक वड़े टुकड़े के नीचे छिपे रहने के 
कारण जलने से वच गई। उन दोनों को सिखला भी दिया कि बात का निभाव पूरी तौर 
पर हो--उनके भविष्य का सुख निर्भर भी इसी जाल पर था। यह छल और झूठ पूरी 
तौर पर वर्ता गया। दुर्गावती अपने पिता कीर्तिसिंह की एक मात्र सन्तान थी। वीरनारायण 
के विवाह की चर्चा तक नहीं हुई थी। 

बाद में आसफखाँ ने. वगावत कर डाली ! वह गोंडवाने का सुल्तान बनना चाहता 
धा। अकवर ने उसका दमन किया परन्तु यहाँ उस विषय से इससे अधिक प्रयोजन नहीं | * 


ory of the Chandellas (चन्देलों का इतिहास) 


डाक्टर एन० डी० बसु की पुस्तक Hist 
History of Northem India (उत्तर भारत के 


और डाक्टर हेमचन्द्र राय की DYnasti€ 
राजवंशां का इतिहास) से यह सर्व प्रमाणित है। 
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(| 90) 

आठ सौ वर्ष से ऊपर हो गये जब खजुराहो को खर्जूरवाहक भी कहते थे। 

कातिक का महीना लग गया था। खजुराहो की शिवसागर नामक झील से कुछ 
दूरी पर खेत थे जिनमें वोहनी हो चुकी थी। कहीं कहीं गेहूँ चने के वीज के कल्ले फूट 
निकले थे। दिन डूबने वाला था। स्वर्ण किरणें खेतों की कूँड़ों में से झाँकते हुये उन 
कल्लों को चूम रही थीं। एक खेत के दूसरे छोर से एक पुष्टकाय पुरुष हाथ में लाठी 
लिये और कमर में म्यान पड़ी छुरी लटकाये अपने खेत के उगते कल्लों को निरखता 
हुआ दूसरे लगे हुए खेत की मेड़ से जरा हटकर हरी दूबा पर जा बैठा। वहीं निकट 
से मार्ग खजुराहो की ओर गया था। पास ही खजूर के कुछ छोटे बड़े पेड़ों की कुन्ज 
सी थी। कुन्ज की ओट से दूसरा पुरुष निकला। कृशकाय था, परन्तु छरेरे शरीर का। 
यह भी लाठी लिये था और कमर में छुरी बाँधे था। पहले से आये हुये को देखकर 
एक क्षण ठिठका, भौंहें सिकोड़ीं तनी और फिर ज्यों की त्यों हो गईं। धीरे से 'उहँ 
कहकर उप्त पुरुष से थोड़ी सी दूरी पर वह भी दूवा पर बैठ गया। पुप्टकाय इससे कुछ 
कम आयु का था। उन दोनों के खेत लगे हुए थे। चौड़ी सी मेड़ भर बीच में थी। 
पुष्टकाय ने हलका सा नमन किया। दूसरे ने भी शिष्टाचार वर्ता। वे दोनों खजुराहो के 
रूपकार थे-- पत्थरों की मूर्तियाँ बनाने वाले और किसान भी। जवानी पुष्टकाय के चेहरे 
पर और देह से भी छलक रही थी, दूसरे--नवागन्तुक-की देह पुष्ट नहीं थी, मुँछों 
पर तिलचाँयरी रंग आ बसा था, परन्तु आँखों से शक्ति झाँक-झाँक पड़ती थी। 

ऋतु और कृषि की थोड़ी सी चर्चा के बाद कृशकाय ने बातचीत के क्रम में कहा- 


'चन्देलों का सतयुग सल्लक्षण वर्मदेव महाराज के साथ चला गया। अकाल पड़े, खेती 
पाती रोई और कला भी अब सोई सी पड़ी है।' 


“उनके पीछे के राजाओं ने भी तो कुछ किया, पर अपने करम कुकरम जो कुछ 
न करायें थोड़ा है,'--पुष्टकाय ने थके से स्वर में प्रतिवाद किया। 


“करम कुकरम तो लगे ही रहते हैं, भैया, और सदा से चले आ रहे हैं, परन्तु 
राजा के अच्छे या ऐसे वैसे होने पर भी तो बहुत कुछ निर्भर रहता है। अच्छे राजाओं 


के युग में हमारे तुम्हारे पुरखों ने सुन्दर शिल्पकारी की, विकट युद्ध लड़े। कितना उपजता 
था ! और अब ?? 
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“राजा देवता का अवतार होता है, इसे न भूलना दादा I 
“लल्ला, देवता भी तो उठते-वेठते, गिरते पड़ते और सोते जागते रहते हैं। वैसी 
ही उनके भक्तों की भी .दशा होती जाती है-' 

“राजा की बुराई मत करो, राजा और जगवीश में जो अन्तर माने और भेद करे 


वह बुरा--' 

“तो फिर ये विपत्तियाँ क्यों पड़ीं ? माना कि राजा देवता का अवतार हे, और 
अपने राजा तो किसी न किसी देवता के अवतार हैं ही, परन्तु कई वर्ष से पानी क्यों 
कम बरस रहा है ? परसाल हरे-भरे खेत कैसे उजड़ गये ?' 

“पापियों के पाप से, दुष्टों के कुकरमों से। पानी कम बरसने पर भी हमारे खेत 
में पिछले वर्ष उपज हरिया रही थी जव तुम्हारे बैलों ने रात में चर ली और रोंद डाली ! 
इसमें राजा का क्या दोप था ? राजा की निन्दा पर आ गये अव !' 

“मैंने कोई निन्दा नहीं की। उस झगड़े की पंचायत हुई और उसमें न्याय हुआ कि 
हमारा कोई अपराध नहीं था, फिर भी तुम यह वकवास कर रहे हो !' 

गरमी बढ़ गई। दोनों के नथने फूल उठे। 


'सँभल के वोल। रूपकार वना फिरता है, गँवार कहीं का !' 

“गवार होगा तू और तेरी सात पीढ़ी। नीच !' दोनों निकट आ गये। 

“चुप बे गधे ! जीभ खींच लूँगा,--और पुष्टकाय ने एक थप्पड़ जड़ दी। कृशकाय 
ने दपट कर उसे लात मारी। दूसरे ने कमर से तुरन्त छुरी निकाली और पैंतरा बदला । 
झपटकर दूसरे ने भी छुरी निकाली और उस पर वार कर दिया। वार उसके वायें हाथ 
पर पड़ा। कृशकाय ने विजली की तरह कोंध कर पुष्टकाय की पसलियों के नीचे छरी 
भोंक दी वह गिर पड़ा। तड़पने लगा। वार करने वाले ने इधर-उधर देखा। आस पास 
कोई न था। छुरी उसने वहीं गड्ढा करके गाइ दी और मिट्टी से ढक दी। पुष्टकाय कुछ 
झण कराहता रहा। फिर स्तब्ध हो गया जैसे मर गया हो। 

सूर्यास्त हो गया। मारने वाला वहाँ से साव्रधानी के साथ चला और ऊँचे खजूरों 
के पेड़ों के नीचे की नई खजूर झुरमुट की आड़ में जा खड़ा हुआ। कुछ दूर पर पड़े 
घायल की कराहें फिर सुनाई पड़ीं। कृशकाय ने वायें हाथ की कलाई के ऊपर बाँह से 
बहते हुये रक्त की धार पोंछी। पीड़ा बढ़ी। उसने दबाने का प्रयास किया। अँधेरा छाने 
लगा और बढ़ता रहा। चाँदनी के उगने में देर थी। वह आहट लेता हुआ धीरे-धीरे अपने 
घर की ओर बढ़ा। घर वहाँ से आधे कोस से कम की दूरी पर न था। लुकते छिपते 
देर में पहुँच पाया। द्वार के किवाड़ बन्द थे, परन्तु साँकल नहीं चढ़ी थी। धीरे से खोले 
और साँकल चढ़ाकर पौर में जा खड़ा हुआ। पौर में दीपक का मन्द प्रकाश था। उसके 
कानों में सनसनाहट थी जिस में होकर उस घायल की कराह गूँज रही थी। पास के मन्दिरों 
से बाजों की ध्वनि आ रही: थी। 
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घर में एक लड़का था और एक लड़की। लड़के का नाम सन्तू था, लगभग चोदह 
वर्ष का-- नाक नकशा सब सुन्दर, रंग साफ। लड़की होगी सात आठ वर्ष की, सन्तू 
से भी अधिक सुन्दर । परमा-प्रथमा-के दिन उसका जन्म हुआ था इसलिए परमी कहते 
धे वैसे ज्योतिषी ने नाम उसका प्रमिला रख दिया था। इन दोनों की माता का देहान्त 
कई वर्ष पहिले हो चुका था। घर गृहस्थी और रसोई का काम ये ही करते थे। बचे समय 
में सन्तू मूर्ति कला के सीखने में लगा रहता और प्रमिला-अपनी सहेलियों के साथ नृत्य 
गान सीखने में। पड़ोस में ही इनका एक निकट सम्बन्धी रहता था। उसके यहाँ भी यही 
काम होता था। आँगन में धँसते ही सन्तू का सामना हुआ। अपने पिता के हाथ से रक्त 
बहता हुआ देखकर चीख पड़ा। पिता ने उसे छाती से लगा लिया और कहा, 'अभी 
वतलाता हूँ सव वात, धीरज धरो।' सन्तू भय और शंका के कारण तुरन्त चुप हो गया। 
प्रमिला चौके में धी। दौड़ कर आई। घबरा गई। पिता ने उसे भी शान्त किया। भीतर 
के कक्ष में ले जाकर उन दोनों को सारी कहानी सुनाई। वे रो रहे थे। दीपक के धुंधल 
प्रकाश में भी उनके बहते आँसू दिखलाई पड़ रहे थे। 

पिता ने सान्त्वना देते हुये समझाया,-'जो हुआ सो हुआ। उस मूर्ख ने बहुत बुरा 
वर्ताव किया। पहिले हाथ उसी ने उठाया। में वेवस हो गया। अब तुरन्त आगे की सोचना 
है। बहुत करके वह बचेगा नहीं। बच गया तो वदला लेगा और न वचा तो उसका लड़का 
या उसके निकट सम्बन्धी प्रतिकार चुकाने में कुछ उठा नहीं रक्खेंगे। हम दोनों कुछ समय 
के लिए किसी दूसरे राज्य में जा-ठहरेंगे। फिर देखा जायगा।' 

“और में ?' प्रमिला ने सिसकते हुए कहा। 


-y 


पिता के भी आँसू आ गये। बाँह के रक्त और आँखों के आँसू पोंछते हुये बोला, 
“उस घर में बनी रहोगी। लड़कियों से बदला नहीं लिया जाता। बहुत सी धन सम्पत्ति 
छोड़ जाऊँगा, कोई कष्ट नहीं होगा। हम किसी ठीक अवसर पर लौट आयेंगे ।' 

बड़ी कठिनाई से प्रमिला ने माना। रोती सिसकती रही, पिता ने अविलम्व सोना 
चाँदी और सिक्के इकट्ठे किये। कुछ अपनी कमर में बाँधे और अधिकांश एक अंगोछे 
में कुछ चस्त्रों के साथ सुरक्षित रख दिये। आहट ली। धीरे से किवाइ खोले। मन्दिरों 
के घन्टे घड़ियाल बन्द हो चुके थे। कहीं कहीं से केवल गायन वादन की मन्द ध्वनि शीतल 
मन्द पवन के साथ आ रही थी। चन्द्रमा का उदय अब भी नहीं हुआ था। उस पुरे में 
सुनसान सा था। अपने दोनों बच्चों को लेकर वह पड़ोस के एक घर में गया। निकट 
का नातेदार था, उसे हाथ का घाव दिखलाया और सारी कथा सुनाई। अपना निश्चय प्रकट 
किया। प्रमिला को नातेदार के हाथ सौंपा और वह गठरी उसे दे दी। पड़ोसी ने प्रमिला 
की रक्षा का आश्वासन दिया । -प्रमिला रोने लगी। उसकी सिसकियों में से फूट रहा था- 
“मैं तो अपने घर पर रहूँगी। घर नहीं छोइँगीं। कब आ जाओगे दादा ? भैया कब लौटेंगे ?' 

उसके पिता का कलेजा धड़क धड़क जा रहा था। प्यारी पुत्री के आँसुओं की धारां 
और सिसकें एक ओर दूसरी ओर वहाँ से निकल जाने का निश्चय। लड़की के ऊपर 
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कोई हाथ नहीं उठायेगा और वह सम्बन्धी उसकी पूरी देख भाल और रक्षा करता रहेगा 
यह धारणा प्रवल हो गयी। सन्तू ने भी अपने आँसू पोंछे और धीरज इकट्ठा किया। 
बहिन को पुचकारा समझया, निकट सम्वन्धी ने परमी को गाद मे लेकर सौगन्धे खा खा 
कर आश्वासन दिया। वहुत थक गई थी, चुप हो गइ। 

"जैसे ही अच्छे दिन आये सन्तू को साथ लेकर लौट आऊँगा। मौज के साथ रहना, 
कोई चिन्ता मत करना भला।' पुचकारों के साथ उसके पिता ने कहा। 

निकट सम्बन्धी ने और भी भरोसा दिया,--'अरी बेटी, ये दोनों लौट आयेंगे । 
और मैं, तो हूँ। आज रात तुम अपने घर रहना चाहती हो तो रह जाना, में भी वहाँ 
रह जाऊँगा। भोर होने पर जव वात चलेगी कह दूँगा कि बहुत रो रही थी तो मं 
पहुँच गया। 

परमी वोली--मैं यहीं सो जाऊँगी।' 

वाप बेटा कमर में हथियार वाँधे, सिर पर गठरी लादे आँसू पाँछते हुये अँधरे में 
निकल गये। परमी को उस निकट सम्वन्धी पड़ोसी ने बड़े प्यार दुलार के साथ लिटा 
दिया। थोड़ी देर में वह सो गई। पड़ोसी ने अपनी पत्नी से कहा,-- अपने घर में यह 
कैसे आई यह वात कल उठेगी। में कह दूँगा और तुम भी कह देना कि यह अकेली 
रह गई थी, विसूर रही थी तो तुम गई और यहाँ लिवा लाई। इसके पिता और भाई 
का पता नहीं कि कव कहाँ चले गये। रह गया वह सामान जो यहाँ रख गये हैं उसके 
सम्बन्ध में वतला देंगे कि परमी उठा लाई। इस लड़की को भी समझा देना। बहुत चतुर 
और होनहार है।' 

उसकी पत्नी सहमत हो गई। 

जिस पुरुष को अधमरा जान कर खेत की मेड़ पर छोड़ दिया गया था वह अधमरा 
तो हो ही गया था घड़ी भर पीछे उसे कुछ चेत आया। कराहते चीख॑ते अव मरणासन्न 
था । पास के कुछ खजुराहो निवासी निकले। भूतप्रेत का भय हुआ। दूर स्थित एक मन्दिर 
से मशालों सहित एक .भीड़ ले आये। घायल को पहिचान लिया। उसके मरने में कुछ 
देर थी। बहुत धीरे धीरे बोल सकता था। उसने मारने वाले का नाम बतलाया और कुछ 
अधिक सचेत हुआ। भीड़ को आशा हुई शायद बच जावे। उसके घर सूचना भेजी गई। 
उसके एक पुत्र था और पत्नी, बस। दोनों रोते किलपते हॉफते आ गये। मरते व्यक्ति 
ने मारने वाले का नाम लेते हुये टूटे फूटे शब्दों में अपने पुत्र से कहा--“लाहड बेटे पलटा 
चुकाना।' उसका देहान्त हो गया। 


लाहड उसका पुत्र और अन्य लोग शव उठा लाये। रात बहुत बीत चुकी थी, दाह 
नहीं हो सकता था। माँ बेटे का रोते पीटते भोर हुआ। लाहड की माता रुग्ण और दुर्बल 
तो पहिले से ही थी इस दुर्घटना की चोट को न सह सकी। भोर होने के उपरान्त उसका 
भी देहावसान हो गया। पति पत्नी के शवों का दाह एक ही स्थान पर हुआ। 
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दोपहर से अधिक दिन चढ़ आया था जब लाहड और अन्य लाग श्मशान से लौटे। 
लाहड का चेहरा सूखा, बड़ी वड़ी आँखें लाल, घनी भौहें विखरी हुई सी। पन्द्रह सोलह | 
वर्ष की आयु वाला, देह पुष्ट और वलिप्ठ। कुश्ती का धनी था और मूर्तिकला-रूपकारी— 
में कुशलता प्राप्त करने पर घोर परिश्रम करने वाला। उसकी मुट्ठी वार वार कस जाती 
धी। घर आते ही पता लग गया कि हत्यारा और उसका पुत्र सन्तू रात में ही कहीं भाग 
गये हैं। कभी तो मिलेंगे, वदला विना लिये न छोडूँगा उसने निश्चय किया। 


तीन दिन की शोच-रीति का निर्वाह करने के उपरान्त अपने पिता का वध करने 
वाले के घर के सामने से निकला। घर का द्वार खुला था। लाहड की भौंहें सुकड़ीं और 
मुडी कस गई। उसी क्षण परमी दिखलाई पड़ी--सौन्दर्य और भोलेपन की छोटी सी प्रतिमा। 
लाहड की मुट्ठी ढीली पड़ गई, उँगलियों से उसने अपनी ठोड़ी खुजलाई, और भोहें जहाँ 
की तहाँ। वे दुष्ट पापी भाग गये हैं, इस लड़की से क्या लेना देना ? इसने विगाड़ा ही 
क्या है ? उसके मन में उठा और वह श्मशान की ओर चला गया। भस्म आदि उठवानी 
थी और एक घोर रीति का भी निभाव करना था। उसने अपने पिता के शव दाह स्थान 
से चली हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया, माधे से लगया और अपने कुर्ते के भीतर 
से लाल रेशम का गंडा निकाल कर हड्डी के टुकड़े को उसमें सावधानी से बाँधा, और 
छलकती आँखों गले में कुर्ते के नीचे पहिन लिया । बदला लेने की भाषा में उसने गुनगुनाया,-- 
“जब तक बदला नहीं चुका लिया यह हड्डी गंडे के रूप में गले में पड़ी रहेगी।' कहाँ 
गये होंगे ये बाप बेटे उसने सोचा और अटकल लगाये। ढूँढ़ खोज करने से कहीं न कहीं 
तो मिल ही जायेंगे। ढूँढ़ खोज व्यर्थ जायेगी, वे एक दिन यहाँ अवश्य आयेंगे क्‍योंकि 
चह लड़की, छोटी सी लड़की यहीं है--मैं बाहर नहीं जाऊँगा, यहीं रहुँगा, लड़की के साथ 
कभी कभी अच्छा बर्ताव करने से कभी न कभी पता लग जायगा । लाहड ने संकल्प किया। 


[२] 


प्रमिला को जिस पड़ोसी नातेदार के घर छोड़ दिया गया था वह बहुत सहृदय था | 
बाप- बेटे के गृहत्याग के सवेरे परमी नित्य के--पिता और भाई के-प्यार को न पाकर 
व्याकुल होने को ही थी कि पड़ोसी नातेदार और उसकी पत्नी ने उसके मन बहलाव का 
पूरा प्रयत्न किया। बच्चे घर में थे ही जिनके साथ वह खेला कूदा और नाचा करती थी। 
इस कारण कसक अधिक नहीं गडी। घर गई और सूनेपन से उक्ता कर लौट आई। 
नातेदार ने अन्य पड़ोसियों को यह नहीं बतलाया कि प्रमिला के पिता और भाई उससे 
मिलकर गये--भेंट नहीं हो पाई, लड़की का रोना किलपना सुनकर उसे लिवा लाये, उसने 
इतना ही कहा था कि पिता के हाथ से रक्त की धार वह रही थी। स्वादिष्ट भोजन, 
खेलकूद और यह विश्वास कि पिता और भाई कुछ दिनों उपरान्त लौट आयेंगे और इस 
समय उनका कहीं चला जाना अच्छा ही रहा उसके मन को सान्त्वना दे रहे थे। 


सन्ध्या के उपरान्त वह नातेदार परमी को जवारी नाम के मन्दिर में ले गया जो 
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बहुत दूर नहीं था। जब पहुँचा वहाँ गायन वादन हो रहा था। उसमें परमी का मन कुछ 
लगा कुछ भटका। उसके उपरान्त जब नृत्य हुआ तब उसे बहुत सुहावना लगा। श्रस्नन्न 
शी। कभी कभी घुटने, पाँव के पंजे थिरक जाते थे। नातेदार को सन्तोष हुआ। नृत्य 
हो चुकने पर कुछ लोग चले गये कुछ बैठे रहे। बातें करने लगे। वह नातेदार भी भाग 
ले रहा था। प्रमिला उसकी बगल में बैठी थी। उकताने लगी। जमुहाइयाँ लेकर बोली, 
“मुझे भूख लग रही है दादा।' 

नातेदार उसे घर ले आया, खिलाया पिलाया और सुला दिया । उसके बच्चे भी जब 
सो गये अपनी पत्नी से अकेले में धीरे धीरे बातचीत करने लगा-- सन्तू और उसका वाप 
वरसों बरसों पीछे कभी लौटें तो लौटें वैसे हमें तो कोई आशा नहीं ।' 

“कोई आशा नहीं, हमें तुम्हें सँभाल करनी पड़ेगी पंरमी की।' 

'सो तो करेंगे ही, भरोसा दे चुके हैं। लाहड कुनबुनाया सा है।' 

'क्या कुछ कहता था ?' 

'कहा तो कुछ नहीं, चेहरे से मुझे ऐसा ही लगा। उसकी कोई चिन्ता नहीं। परमी 
के भविष्य की सोच रहा हूँ।' 

'क्या सोचा है ?' 

| उसने अपनी पत्नी को रह रह कर निश्चय सुनाया | पत्नी अन्त में सहमत हो गई, 

'हाँ यही ठीक जान पड़ता है।' 

भोर होने के वाद जब प्रमिला स्नान और क्रलेवा कर चुकी नातेदार की पत्नी ने 
एकान्त में उससे वड़े मीठे शब्दों में कहा-कल रात का गाना नाचना तुम्हें कैसा लगा ?' 

“बहुत ही अच्छा दादा ! जायेंगे आज साँझ की वेला वहाँ ? जायेंगे न ?' प्रमिला 
बोली | 

'हाँ स्यात जावें।' 

'मैं जाऊँगी उनके साथ। दादा और सन्तू भैया मुझे सुलाकर यहाँ वहाँ चले जाया 
करते थे, मन्दिर नहीं ले जाते थे। कब तक लौटेंगे ? कहाँ गये हैं ?' 

“कुछ ठीक नहीं बेटी, कव लौटें। हम लोग तो हैं यहाँ। तुम्हारे यह दादा जैसे कल 
तुम्हें लिवा गये थे वैसे ही आज भी साथ ले जायेंगे। खाना खाकर चली जाना, ऐं ?' 

“नहीं, में तो लौटकर खाऊँगी और फिर सो जाऊँगी।' 

“अच्छा यह बतलाओ कि तुम गाना सीखोगी ?' 
Ee अरे Rl | बड़ा कठिन है वह ३" । कभी सीखूँगी, धीरे धीरे सीख 

“और नाचना ? नाचना सीखोगी ?' 
“बहुत अच्छा लगा, सीखूँगी। कब ? कब ?' 
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“जब तुम्हारे मन में आवे।' 

“उसके लिये तो अभी तैयार हूँ,--प्रमिला हँस पड़ी। उस स्त्री ने दुलार किया। 
बोली, “मन्दिर में इस समय तो गाना नाचना नहीं होता।' 

“तो कहाँ होता होगा ? कहाँ सीखूँगी ?' 

“यहाँ से थोड़ी दूरी पर नृत्यगान सिखलाने की पाठशाला है, उसमें पढ़ाई लिखाई 
के साथ यह कला भी सिखलाई जाती है--' 

“कला क्या माताजी ?' 

“नाचने गाने की विद्या को भी कला कहते हैं।' 

'मुझे पहले किसी ने नहीं सिखलाया। कृयें से पानी भर लाती और रोटी बनाने 
में हाथ बटाती। वचा समय खेलकूद में जाता। तो कव जाऊँगी पाठशाला ?' 

“एकाध दिन में ही बिठला दी जाओगी उस पाठशाला में ।' 

“आज ही क्यों नहीं ?' 

“आज दादा जी पाठशाला वालों से बात कर लेंगे--' 

“अभी क्यों नहीं कर लेते ?' 

इस समय वह काम में लगे हैं। साँझ की बेला वात हो जायगी, फिर तुम्हें मन्दिर 
ले जायेंगे।' 


प्रमिला आशा की हिलोड़ में मग्न हो गयी--मैं भी वैसा नाच सीखूँगी, वार वार 
उसके मन में उठा। , 


सन्ध्या के पहले वह नातेदार अपने काम पर से लौट आया। पत्नी से बात हुई। 
सन्तुष्ट हुआ। थोड़ी देर बाद उस पाठशाला में गया। स्वीकृति में सन्देह ही नहीं था, सूचना 
भर देनी थी। लौटने पर प्रमिलां को बतला दिया-दूसरे ही दिन भर्ती हो जायगी। वह 
हर्ष मग्न हो गई। सन्ध्या के उपरान्त वह अपने उस नातेदार के साथ मन्दिर गई। उस 
दिन आरती के समय ही पहुँच गई थी। उसके भोले मन 


आंखें मूँदकर देवता की मूर्ति-छवि पर मुग्ध होती रही-इन्हीं की कृपा से मुझे नृत्य गान 


न पर पूजा का प्रभाव हुआ-- 


विद्या आयेगी, सन्तू भैया और पिताजी भी आ जायेंगे उसके 
जृत्यगान के समय वह बहुत आनन्दमग्न थी। 


दूसरे दिन नातेदार उस्ते पाठशाला ले गया। वहाँ एक स्थान पर हंसवाहिनी सरस्वती 
देवी की मूर्ति थी। एक खण्ड में लिखाने पढ़ाने का प्रबन्ध था, दूसरी ओर भवन के एक 
खण्ड में साजवाज सजे रक्‍्खे थे। वालक बालिकायें थीं और शिक्षक भी | वहीं लाहड भी 
था। वह नृत्यगान की भी शिक्षा प्राप्त करता था। जितना पढ़ना था 
नृत्यगान सीखता था और सिखलाता भी था। प्रमिला कुछ भयभीत 
को मेरे पिताजी ने मारा है ! क्‍यों मारा जो कुछ भी हो अच्छा 


सके भीतर संकल्प ने घर किया। 


उतना पढ़ चुका था। 
हुई इसी के पिता 
नहीं हुआ। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


कीचड़ और कमल ३०७ 


प्रमिला को दीक्षा देने की घड़ी आ गई। वहाँ का प्रधान शिक्षक उसको सरस्वती 
देवी की मूर्ति के सामने ले गया। वहीं लाहड भी खड़ा था। सोच रहा धा--अकेली रह 
गई है ! वह प्रधान शिक्षक के निकट सरस्वती देवी की मूर्ति के बिल्कुल पास था। 

विद्यारंभ की रीति, हवन पूजन इत्यादि के बाद, प्राध्यापक ने प्रमिला को रोरी का 
टीका लगाया और कहा,--'पाँव पड़ो।' 

प्रमिला ने हाथ जोड़े । आँखें मूँदी और पाँव पड़ने के लिये झुक गई। फिर जुड़े 
हुये हाथ लाहड के पैरों की ओर बढ़े। जैसे ही छूने को हुये लाहड ने हाथ पकड़ लिये। 
उसका सिर अपने पेट से चिपका लिया। देह में बिजली सी कोंध गई, आँखें छलक आई। 
बोला,--'यह क्या ? सरस्वती माता के पैर छुओ।' 

“अभी छूती हूँ। आप भी तो मेरे बड़े हैं और यहाँ नाच-गान सिखलाने वाले !' 

उस छोटी सी बालिका में बुद्धि की ऐसी प्रखरता और वात करने की इतनी निर्दन्द्ता 
सभी को अच्छी लगी। लाहड के मन में इतना और जागा--इस लड़की को अपने बाप 
के किये कुकर्म का वहुत पछतावा है, बड़ी होनहार है !' 

प्रमिला के नातेदार की प्रसन्नता आपे से बाहर हो गई--“घर भर में अच्छी है, बहुत 
बड़ा भविष्य है इसका !' 

रीति के पूरे किये जाने के उपरान्त उसकी काठ की पाटी पर वर्णमाला के कुछ 
अक्षर पहले वतलाये गये। नई बात थी। उसे अच्छी लगी। परन्तु नृत्यगान की शिक्षा के 
आरम्भ के लिए वह अधिक उत्सुक थी। उसके नातेदार को अपने काम पर जाना था। 
“घर का मार्ग तुम्हें मालूम ही है, कुछ दूर नहीं है। यहाँ का काम कुछ ही समय पीछे 
समाप्त हो जायगा। में जाऊँ ? अकेली तो आ जाओगी न ?' नातेदार ने कहा। 

“अरे वाह ! पास ही तो है घर.। आप जाइये। मैं आ जाऊँगी। सब कुछ सीखकर 
ही आऊँगी चाहे साँझ हो जाय |” नातेदार अपने उद्देश्य और कार्य की सफलता पर प्रसन्न 
होता हुआ काम पर चला गया। 

वर्णमाला के कुछ अक्षरों का अभ्यास करने के वाद प्रमिला को नृत्यगान की शिक्षा 
प्राप्त करने का अवसर मिला। उसमें मन बहुत लगा। स्वर मिठास भरा था। शिक्षक ने 
सोचा कि बहुत अच्छा गाने लगेगी। नृत्य की शिक्षा का आरम्भ एक वयोवृद्ध अध्यापक 
ने किया था। अभ्यास कराया लाहड ने। उसके मन में उत्साह था और प्रमिला तो मानो 
उमंग से भरी जा रही हो। “भले हैं यह, जब कभी पिता जी और भाई लौटकर आयेंगे 
यह उन्हें क्षमा कर देंगे” उसके मन में कई बार उठा। 

उसने पाठशाला से घर जाने के समय लाहड से कहा, आप मुझे इसी तरह सिखलाते 
रहेंगे ? मैं पाँव पड़ती हूँ।' 
भ “पाँव आँव मत पड़ो। में बरावर सिखलाऊँगा।' लाहड ने स्नेह के साथ कहा और 
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उप्तकी पीठ पर हाथ फेरा। लाहड के दूसरे हाथ की अँगुली यकायक गले के गंडे पर 
जा पहुँची उसने झटके के साथ उँगली हटाली। 


दिन, महीने और बरसें बीतती गई। परन्तु उन बाप वेटे में से किसी का भी पता 
नहीं लगा। प्रमिला लिखती पढ़ती रही और साथ ही संगीत कला--गायन और नृत्य-- 
में दक्ष होती चली गई। वह नातेदार उसका सदा सहायक रहा। वह कभी उसके घर और 
कभी अपने घर रहने लगी थी। लाहड ने पूरे स्नेह के साथ उसे सिखलाया। वह अपनी 
देह की सँवार, संगीत विद्या और मूर्ति-शिल्प कला के अर्जन में भी लगा रहा। मूर्ति 
शिल्प की पूर्ण जानकारी के लिए वह कालिन्जर भी जाने लगा था। वहाँ के एक विख्यात 
कलाकार को उसने अपना गुरु वना लिया था। उसके प्रवास-काल में प्रमिला अपनी धुन 
में लगी रहती थी और जब वह लौट आता था अभ्यास द्वारा प्राप्त अपनी बढ़ी हुई निपुणता 
का उसके सामने प्रदर्शन करती धी। 

लाहड अपने गले में उस हड्डी के टुकड़े को गण्डे में डाले रहा। परन्तु प्रमिला 
पर उसकी दया में कमी नहीं आई। 

कुछ वर्ष उपरान्त प्रमिला की आयु विवाह योग्य हो गई। वह नातेदार वीमार रहने 
लगा था। बचने की आशा कम थी। उसने प्रमिला के विवाह की चर्चा उठाई तो उसने 
दूढ़ता के साथ नाहीं करवा दी-पिता और भाई कोई भी नहीं रहे, में भी मन्दिर में देवार्चना 
करती हुई जीवन बिताऊँगी। यह था उसका सुरसुन्दरी बनने का संकल्प, क्योंकि सुरसुन्दरी 
देवदासी--का जीवन स्वतन्त्र रहता था और उसे बहुत आदर सम्मान भी मिलता था। 

पड़ोस के लोग कहने लगे थे कि सन्तू और उसका पिता मर गये होंगे, हो सकता 
है जंगली जानवरों ने उन्हें मार खाया हो। परन्तु लाहड विश्वास नहीं करता था। उस 
हड्डी वाले गण्डे को नहीं छोड़ता था। एक का वस्त्र कटा फटा तो दूसरे में बाँध लिया ! 
इस- पर भी प्रमिला के प्रति उसे सहानुभूति थी और प्रमिला के मन में भी उसके लिए 


बहुत स्थान हो गया था। लाहड के पिता के मारे जाने के बाद तव दस वर्ष हो चुके 
थे। 


[ ३ | 


खजुराहो का विशाल सरोवर जिसे अब निनोरा ताल कहते हैं, पवन के मन्द झोंकों 
के साथ लहरा रहा था। सूर्यास्त होने में कुछ विलम्ब था। वसन्त जाने को था। लू की 
कचोटों का आरम्भ ही हुआ था। सरोवर को चौड़े बाँध पर खजूर, फ्लाश, नीम और 
महुये के पेड़ बहुतायत से थे, वसन्त की अपनी पुरानी मस्ती में झूम रहे थे। पलाश फूलों 
से लदरे थे। नीम के फूल अब भी सरोवर की लहरों और सूर्य की किरणों को अपनी 
मादक सुगन्धि अर्पित कर रहे थे। महुये कुछ दम सी साधे थे--आने दो रात फिर बरसेंगे 
हम | उस विशाल ताल का एक बड़ा भाग पुरैन से ढका हुआ था--पानी के नीचे कीचड़ 
में जड़ जिसे कोई देखे ही क्यों ? ऊपर इन गोल हरे पल्लवों का समस्थली जंगल सा। 
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इन पर इठला रहे थे खिले कमल जैसे सूर्य की रश्मियाँ अपने भीतर भरकर अघाते ही 
न हों। 

ताल के किनारे से सटे हुये घाट--चौड़ी सीढ़ियों वाले घाट-दूर तक फैले हुये 
थे। इन सीढ़ियों पर और नीचे जल में भी कुछ पुरुष सन्ध्या-कालीन स्नान कर रहे थे। 
कोई कहीं कोई कहीं, परन्तु दो व्यक्ति कुछ अधिक निकट थे। एक डुबकी पर डुबकी 
लगा रहा था मानो तृप्त ही न हो रहा हो। दूसरा भी पीछे नहीं रहना चाहता था। कुछ 
दूरी तक तैरते तैरते लौट पड़ता था। एक वार कमल के फूल तोड़ने के लिये पुरैन के 
जंगल 'के पास तक गया। फूल पुरैन के सिरे पर न थे, कुछ भीतर थे। कहीं फँस न 
जाऊँ कमल कानन में इस शंका से लौट पड़ा और घाट पर आ गया। हाफ रहा था, 
परन्तु बैठा नहीं। पवन की उष्णता देह को ठंडा कर रही थी। फिर भी पानी में उतर 
पड़ा, परन्तु आगे नहीं वढ़ा। लौट आया और घाट पर बैठ गया। ठंड लगने लगी। अंग 
रगड़ कर फुलाने गरम करने लगा। फिर देह पोंछ कर उसने धीरे धीरे कपड़े पहिने जैसे 
समय अनन्त हो। डुबकी लगाने वाला अपनी क्रीड़ाओं में मग्न था। वीच बीच में वह 
दूसरे को कुछ वारीकी के साथ देखता भी जाता था। उसने भी कपड़े पहिने, धोये और 
आसन लगाकर जपध्यान करने लगा। ध्यान मग्न ने कुछ क्षण उपरान्त विना किसी कुतूहल 
के आँखें खोलीं तो देखा कि वह-दूसरा--व्यक्ति उसकी देह को निरख परख सा रहा 
है। उहँ ! बहुत धीरे से उसके मुँह से निकला और उसने आँखें मूँदली। दूसरे व्यक्ति ने 
भी आसन लगाया, जप किया और खड़ा हो गया। वह सरोवर के उस स्थान पर कुछ 
पहिले आ गया 'था, स्नान करने के लिये पहिले ही उतर पड़ा था और इतने समय वाद 
वाहर निकला ! ध्यान मग्न के मन में उठा और वहीं दवकर रह गया। 

वह व्यक्ति खड़े खड़े इधर उधर देखते हुये भी आँख ध्यान मग्न पर ही लगा दे 
रहा था। ध्यान मग्न अपनी क्रिया पूरी करके खड़ा हुआ, और दूसरे ने मुस्करा कर बिना 
संकोच के. कहा-“आपकी देह बहुत सुधरी सँवरी, सुन्दर और पुष्ट है। मांसपेशियाँ उभरी 
हुई और बलिष्ठ हैं; यहाँ की किसी मूर्ति के समान--' 

“आपका नाम ? कहाँ के हैं ?”-दायें हाथ की बाँई भुजा के उठे भरे पुटठे पर 
सहसा हाथ फेरते हुये उसने पूछा। 

“मेरा नाम अंगद है। त्रिपुरी नरेश के राज्य में बम्हनी एक स्थान है। वहाँ का निवासी 
हूँ। यहाँ की कला का दर्शन करने आया हूँ-सूत्रकार? रूपकार' चित्रकार हूँ न, उसने 
उत्तर दिया |।' 

“सब एक साथ ! काम कहाँ करते हैं ?' 

“त्रिपुरी में और उसके आसपास अपने पिता के साथ काम करता हूँ। उन्हीं से सीखा 
और सीखाता रहता हूँ। आपका शुभनाम श्री लाहड है न ? आप क्या मल्ल विद्या में 
भी दीक्षित हुये हैं ?' अंगद ने प्रश्‍न किया। 


l. Architect 2. Sculptor 3. Painter 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


३१० वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


“जी मेरा नाम लाहड है। मेरे पिता का नाम बल्लभ, प्रसिद्ध सूत्रकार चित्रकार थे।' 
उसने उत्तर दिया और उसे भीतर भीतर लगा कि 'सव एक साथ !' कटाक्ष कुछ ठीक 
न रहा, परन्तु भवन निर्माण कला का जोड़ नहीं मिलाया था इसलिये अखर ठंडी पड़ 
गई, और मुझे यह पहिले से जानता है ! इस भाव न॑ भी काम किया। 


“और मल्ल विद्या ? यह भी साथ साथ चल रही है क्या ? आपकी देह का इतना 
सुन्दर और सानुपात गठन यही बतलाता है |! 

लाहड का अन्तर्निहित आत्मविश्वास और अभिमान अंगद के इस वाक्य से चमक 
गया। 'यह तो हमारे जिझौति जनपद में सभी करते हैं। गाँव गाँव में अखाड़े हैं, बहुत 
ही थोड़े ऐसे जन होंगे जो मल्ल विद्या ,में रुचि न रखते हों। 

हमारे यहाँ भी अनेक लोगों की रुचि है. परन्तु धनुर्विद्या में बहुत अधिक। तलवार 
उधर की प्रसिद्ध है ही जिझौतिवाले भी जानते हैं। 

लाहड का चेहरा लाल हो गया, परन्तु उसने तुरन्त अपने को नियन्त्रित कर लिया। 


अंगद का संकेत कलचुरियों के उन युद्धों से था जो पिछले तीस वर्षों में चन्देलों से हुये 
थे और जिनमें चन्देले हारते रहे थे। 


लाहड अपने धोये कपड़े कन्थे पर रखने लगा। कुछ क्षण उपरान्त विषयान्तर के 
लिये इतना ही कह सका--'जिझौति के हथियार, तलवार लोहा इत्यादि संसार भर में विख्यात 


रहे हैं। एक कहानी हमारे यहाँ गाँव गाँव में कही जाती है।' और, वह बाँध पर पहुंचने 
के लिये सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अंगद भी साथ हो गया। 


~ 


“कहाँ ठहरे हें आप ? नगर में ? किसके यहाँ ?' लाहड ने शिष्टाचार वश पूछा। |» 

“चौसठ योगिनियों के मन्दिर में ठहरा हूँ? 

“यहाँ से दूर है। मुझे तो दो -सो तीनःसौ डग ही जाना है।' 

“दूरी की कोई बड़ी बात नहीं। आपके साथ चर्चा करने में मन लगेगा। आपको 
कष्ट न हो तो वह कहानी सुनाते चलिये। दो सौ तीन सौ डग तो आपका सत्संग रहेगा 
ही।' 

लाहड ने कहानी सुनाई जिसका सार था “बहुत पुरानी बात है--डेढ़ सहस्त्र वर्ष 
हो गये होंगे तब भी। ईरान बहुत बड़ा राज्य था, गान्धार से आगे जहाँ आज से सौ 
डेढ़ सौ वर्ष पहले हिन्दुओं का राज्य था। तो ईरान की राजधानी में यूनान का एक कोई 
बड़ा विद्वान जा पहुँचा। ईरान के राजारानी ने उसका बहुत स्वागत सत्कार किया। जब 
वह अपने देश के लिये लौटने को हुआ राजारानी को चिन्ता हुई कि बिदाई में इस विद्वान 
को कौन सी ऐसी वस्तु भेंट की जाय जिसे यह कभी न भूले। सोना चाँदी कितना भी 
दिया जाता उस नामी विद्वान की दृष्टि में कोई बड़ा प्रभाव न कर पाता--सोना चाँदी 
ठरता ही एक स्थान पर कितने दिन है ? | 
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के साथ ईरान के राजारानी का भी यश गाया।' 


'सो तो ठीक ही है-हमारी ओर भी यह कहानी कही जाती है, परन्तु तलवार 
हो चाहे धनुपवाण उन भुजाओं की वलिहारी जो इन्हें सफलता के साथ चलावें। सो जिझौति 
की कीर्ति इसमें भी रही है।' क्या यह जिझौति की उन पराजयों के संदर्भ में है जिनका 
संकेत इसने कुछ क्षण पहिले किया था ? लाहड के भीतर उठा और उसने अंगद के चेहरे 
पर आँख गड़ाई। ऐसा कोई चिह्न नहीं पाया जिससे जिझौति का अपमान व्यक्त होता। 

जव वे दोनों उस दुराहे पर पहुँचे जहाँ से अंगद और लाहड को अपने अपने स्थान 
पर जाना था, अंगद के पैर ढीले पड़े जैसे वह लाहड के साथ कुछ और समय तक रहना 
चाहता हो। लाहड ने शिष्टाचार के साथ कहा,--- हमारे घर कुछ रूखा सूखा ग्रहण करने 
के लिये चलिये न।' 

अंगद मानो भूखा बैठा हो, बोला,-आपकी कृपा, मेरा भाग्य। ऐसे कलाकार का 
दिया तो वासा कूसा भी मुझे दीप्ति देगा। एक पहर पीछे भूख और बढ़ जायेगी।' लाहड 
को उसकी नम्रता अच्छी लगी। अपने घर. ले गया। 

लाहड का घर जिस पुरे में था उसमें भव्यता और मनोरमता थी। सड़क चौड़ी थी, 
भवन भिन्नता मय होते हुये भी सुघर निर्माण वाले थे-झिझरियाँ, गोखें, छोटे बड़े शिखर, 
वन्दनवार के अनुशरण वाले द्वार, नक्काशीदार, अंगद को अच्छे लगे और उसने सराहना 
की। वे दोनों लाहड की पौर के चवूतरे पर जा वैठे। सूर्यास्त हो रहा था। आस-पास 
चहल पहल थी। मन्दिर के घंटों, घड़ियालों, शंखाँ' और ढोला के .बजने में अभी देर थी। 

“यों तो यहाँ एक से एक बड़े चमत्कार पूर्ण मन्दिर हैं, आज साँझ हमारे निकटवर्ती 
जवारी मन्दिर के सलोनेपन की छटा देखना-मन्दिर तो आप गये ही होंगे ?' 

“अभी नहीं गया हूँ, नाम ही सुना है। मुझे खजुराहो आये दो दिन ही हुये हैं। 
जैसे ही मैंने अपने प्रवास स्थान पर मूर्ति कला की थोड़ी सी चर्चा उठाई कि आपकी कीर्ति 
कौमुदी के प्रकाश की झाँकी वहाँ वालों ने शब्दों द्वारा दिखलाई--' “अरे ! यो तो काव्य 
रसिक भी जान पड़ता है !' लाहड के मन में लहराया। अंगद कहता गया,-“तभी से 
इच्छा भेंट करने की वढ़ी। वहाँ से इस झील. में स्नान करने इसी कारण आया। घाट 
पर विदित हो गया कि वह आप ही हैं।' 

“यह सब आपकी कृपा है'-लाहड ने अपना शील संकोच व्यक्त किया,-आप कितने 
समय के लिये पधारे हैं ?' 

“अवधि निश्चित नहीं है। कई महीनों के लिये आया हूँ। क्योंकि यहाँ की और 
कालिन्जर इत्यादि तीर्थों की कला का दर्शन चिन्तन करना है। करके लौट्ँगा । इसमें आप 
की सहायता का प्रार्थी हूँ।' 
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“अवश्य सेवा करूँगा। महाराज मदनवर्मदेव की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है।' 
“मेने यह भी सुना है।' 

'में आपको कालिन्जर ले चलूँगा। मेरे गुरु जो प्रसिद्ध सूत्रकार हैं आजकल नीलकंठ 
महादेव का मन्दिर बना रहे हैं। वहाँ की ललित कला भी दर्शनीय है। पहिले यहाँ का 
सौन्दर्य देख लीजिये। फिर कालिन्जर इत्यादि स्थानों का भ्रमण रमण कीजिये। घड़ी दो 
घड़ी पीछे निकटवर्ती जवारी मन्दिर में चलिये। आपको वहुत आनन्द प्राप्त होगा।' 

“अवश्य, अवश्य ।' 

'फिर वहाँ से लौटकर व्यालू करने का कष्ट कीजिये।' 

'कष्ट | अजी डट कर पेट भरूँगा अभी तो उस आनन्द से हृदय को फुलाने की 
आकांक्षा है।' 

“अन्य मन्दिरों की भाँति जवारी मन्दिर में पूजन के उपरान्त नाच गान होता है। 
बड़ा मनोहर और मोहक--' 

“निर्माण कला का प्रेरक ।' 

“आप ठीक कहते हैं।' 

आँगन में दीपक जला दिये गये थे। लाहड भीतर गया और एक थाल में कई 
दीपक रख लाया। पौर के आलों में यथास्थान रख दिये गये। उजेला हो गया। “मैं आपके 
लिये पान लगा रहा हूँ-कह कर लाहड फिर भीतर चला गया। , 

पौर की दावारों के ऊपर कई चित्र विविध रंगों में अंकित थे। सानुपात और सुन्दर | 
देवताओं के एवं अप्सराओं और गन्धवां की क्रीड़ाओं के। अंगद देखने लगा। उसी समय 
उसे बाहर से पैजनी की छुन छुन का शब्द सुनाई पड़ा । एक युवती मुँह खोले आई। अंगद 
को देखकर उसने मुँह नहीं ढका, तिरछे होकर कुतूहल के साथ उसकी ओर देखा। उसका 
कद मझोला, देह छरेरी, धोती पीले रंग की भूमिका वाली जिस पर छोटे छोटे हन्सों के 
छपके और किनारी चमकदार जरतारी की, कन्चुकी उभरी हुई। कलाइयों पर स्वर्ण के 
गहने और गले में भी आभूषण। कछोटा लगाये--धोती घुटनों के बहुत नीचे तक, परन्तु 
लाँघ पीछे खोंसी हुई और सामने कमर से. नीचे तक तहदार पाट केशों का जूट पीछे निकला 
हुआ और फूल माला से सँजोया हुआ। गोरा रंग, चेहरा गोल ठोडी की ओर जरा लम्बा, 
नाक सीधी, ललाट चौड़ा जिस पर रोरी की बड़ी बुँदकी। कमानीदार भौंहों वाली बड़ी 
आँखें, बरौनियाँ लम्बी। वह भीतर चली गई। अंगद उसकी कृशकटि की करधनी और 
घोती का लहराता छोर देखता रह गया। उसे लगा जैसे बिजली कौंध गई हो। संध्या के 
समय इतनी सजधज ! लाहड के नाते गोते की होगी। इस समय उसके साथ कहीं जा 
रही होगी। कया जवारी के मन्दिर में जायगी ? विलक्षण सौन्दर्य वाली है। आयु अ्टारह 
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उन्नीस की होगी। क्या यहीं कहीं पड़ोस में रहती*है ? लगती है जैसे कोई अप्सरा हो। 
अंगद का मन आश्चर्य और उत्सुकता के वीच झूलने लगा। उसी समय उसने बहुत सुरीले 
कंठ का वाक्य सुना आँगन से उसके कान में शब्द पड़े 

“समय हो गया है, मन्दिर कब तक चलेंगे ?' 

बस चलते हैं। पौर में जो अतिथि बैठे हैं, उन्हें पान खिलाकर चलते हैं,” उत्तर 
लाहड का था। अंगद ने पहिचान लिया। 

'कोन हैं ?' 

“मालवा से आये है, कलाकार हैं।' 

अंगद कान लगाये था। कुछ और सुनना चाहता था। परन्तु फिर कुछ सुनाई नहीं 
पड़ा। कुछ क्षण उपरान्त लाहड पान लेकर आ गया। उसने शिष्टाचार के साथ पान भेंट 
किया और अंगद ने बड़ी विनय के साथ ग्रहण किया। आँगन में पैजनी की छुन छुन 
सुनाई पड़ी। वह युवती आँगन के द्वार की ओट में आकर लाहड के पीछे खड़ी हो गई 

लाहड, ने. पीछे मुड़कर उससे' कहा,--'चलते हैं प्रमिला।' इसका नाम प्रमिला है-- 
अच्छा हे नाम ! अंगद ने जैसे उस नाम को अपने मन की किसी गाँठ में बाँध लिया 
हो। 

लाहड ने कहा,-'इनका नाम प्रमिला है। मन्दिर में सुरसुन्दरी का अभिनय, गान, 
नृत्य और पूरी भाव भंगिमा प्रस्तुत करती हैं। अपनी कला में बहुत निपुण हैं। चलकर 
देखिये ।' 

अंगद खड़ा हो गया और वोला,-मेरा अहो भाग्य ! ललितकला के हम पुजारियों 
को बड़ा उत्साह प्राप्त होगा।' उसने प्रमिला को मन भर कर देखना चाहा, पर एक क्षण 
से अधिक आँख न जमा सका। संकोचवश मुँह फेर लिया। उसी समय ढोल के बजने 
का शब्द सुनाई पड़ा। 
'चलिये, . मन्दिर में आरती का आरम्भ होने वाला है', लाहड ने कहा। 

“कुछ विलम्ब हो गया है,“-प्रमिला धीरे से वोली। 

कभी कभी हो जाता है। मन्दिर दूर नहीं है। अभी पहुँचते हैं। तुम तो साज सज्जा 
करके आ ही गई हो,' लाहड में कहा और अंगद को साथ लेकर बाहर हो गया। प्रमिला 
पीछे पीछे चली। अंगद को उसकी पैजनी की रुन झुन लग रही थी जैसे कोई रागिनी 
चल रही हो। वह पीछे लौट लौट कर देखना चाहता था, पर एकाघ बार ही देख सका। 
थोड़ी देर में वे जवारी मन्दिर के द्वार. पर पहुँच गये। वहाँ बड़े बड़े दीपका की झिलमिल 
हो रही थी। ढोल बज रहा था, परन्तु शंख झालर की ध्वनि का आरम्भ नहीं हुआ था। 
ढोल का बाज पूजन के प्रारम्भ की सूचना थी। जैसे ही मन्दिर की सीढ़ी पर चढ़े एक 
दर्शक ने कहा,-'आ गये ! अच्छा हुआ। आरती होने वाली है। 
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[४] 

मन्दिर का मन्च ऊँचा था। उससे कुछ हटकर आस पास वस्ती थी। छोटे बड़े कच्चे 
पक्के भवन थे। यह मन्दिर उन सबसे ऊँचा लगता था, मानों उनका मुकुट हो। दस बारह 
सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते थे। जैसे ही अंगद ने ऊपर पहुँच कर तोरण द्वार के पार्श और 
ऊपर का शिखर देखा, उनके भिन्नतामय सानुपात श्रृंगार और सुन्दर बनाव पर मुग्ध होकर 
बोला, मादक सलोनापन है मन्दिर के अदभुत शिल्प में !” और प्रमिला की ओर आँख 
फेरी। वह प्रवेश द्वार के ठीक सामने थी और भीतर की दिशा में देख रही थी। अंगद 
की तरफ उसने गर्दन मोड़ी। ओठों पर मुस्कान थी। 'भीतर चलिये।' उसने विना किसी 
संकोच के कहा। कुछ दर्शकों के साथ वे तीनों भीतर चले गये। भीतर भी ताकों में जगह 
जगह दीपक जला दिये गये थे। उजेला छाया धा। स्तम्भों, दीवारों और छतों की विलक्षण 
कारीगरी में शिल्पियों ने जैसे मानव हृदय की सूक्ष्म से सूक्ष्म कोमल भावनाओं को पिरो 
दिया हो ! मूर्त तो किया ही था। अंगद को ऐसा ही लगा। उसने अपने निकट प्रमिला 
को टटोलना चाहा, परन्तु वह अन्तराल से लगी हुई प्रदक्षिणा में चली गई थी। वहाँ कुछ 
युवतियाँ और थीं। 

“यहाँ भीतर खम्बों, दीवारों और स्थान स्थान पर इतनी शुभ सुन्दर मूर्तियां और 
उनके श्रृंगार को देखकर मैं तो चकित होकर मुग्ध हो गया हूँ, हतप्रभ सा !' अंगद ने 
लाहड से कहा। 


लाहड प्रसन्न था। बोला, हमारे यहाँ पचासी मन्दिर हैं। सभी मोहक और विचित्र 
हैं। धीरे धीरे देखना।' 

इतने में आरती का समय आ गया। गर्भगृह के नक्काशीदार किवाइ़ खुले । भीतर 
भी पूरा प्रकाश था। पुजारी विष्णु की मूर्ति की आरती उतार रहा था। दर्शक खड़े खड़े 
पाँत बाँध कर हाथ जोड़े पूजा करने लगे। अंगद लाहड के पीछे खड़ा था। उसने देखा 
कि प्रमिला कुछ युवतियों के साथ प्रदक्षिणा पथ से आकर पुरुषों के पीछे खड़ी हो गई 
है। वह कमर के नीचे सामने एक जरतारी का वस्त्र बाँध आई थी और सिर पर छोटा 
सा मुकुट थी श्रद्धा के साथ पूजा में रत, सिर नीचा किये हुये। अंगद ने ओट लेकर 
उसकी ओर देखा और पूजा करते करते ताकता झाँकता रहा। 

विष्णु की चतुर्भुजी मूर्ति है। बनाव कटाव बहुत सानुपात और सुन्दर। द्वार का 
तोरण और पाखे अत्यन्त आकर्षक मूर्तिकारी कला से सँजोये हुये। शिल्पी के लालित्य 
ने पत्थर में प्राण भर दिये थे। दीपों की झिलमिल विष्णु की मूर्ति कै द्वारा मानो कोई 
सामूहिक प्रेरक संवाद दे रही हो। ध्यान मग्न लाहड को कुछ ऐसा ही लग रहा था। एकाध-- 
बार अंगद को भी ऐसा ही अवगत हुआ। प्रमिला ने कई बार मुँदी आँखें विष्णु की मूर्ति 
की ओर फेरी और एक वार उसने देखा कि अंगद उस पर आँख गड़ाये है। उसकी दृष्टि 
लाहड पर गई और फिर नीची हो गई। क्या इससे मेरी तुलना कर रही है ? अंगद 
के मन में उठा। उसने फिर मचलकर प्रमिला को निरखा, परन्तु वह ध्यान मग्न रही। 


Sy 
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अंगद ने लाहड के अंगों और सिंगार से अपने बनाव और साज की तौल की--लाहड 
का रंग कुछ हलका साँवला था, अंगद का गोरा, चेहरे दोनों के मानो साँचे में ढले हुये, 
माथा दोनों का चौड़ा, आँखें बड़ी नाक सीधी। अंगद ने सोचा कि शरीर मेरा भी हृष्ट 
पुष्ट, वलिष्ठ और गाँठ गठीला है, लाहड से अधिक आकर्षक, और अन्त में वह इस 
निष्कर्ष पर पहुँचा कि मैं लाहड की अपेक्षा अधिक सुडौल, और सुन्दर हूँ। प्रमिला ने 
जिस तरह की वेश भूषा सजाई है उससे यह सुर सुन्दरी, अप्सरा सी लग रही है, नृत्य 
करेगी तव इसे भली भाँति देखने का अवसर प्राप्त होगा, और यह भी मुझे विना निरखे 
न रहेगी, में अपनी ओर आकृष्ट किये विना न रहूँगा--अंगद का मन धिरका। उसने कई 
वार प्रमिला की ओर आँख उठाई, परन्तु वह नीचा सिर किये रही। 

आरती हो चुकने पर भी अंगद अपनी कल्पना की लहरों में उलझा था। 

“आरती समाप्त हो गई।' लाहड ने धीरे से टोका। 

अंगद जैसे कुछ हड़वड़ा गया हो, बोला,--'में ध्यानमग्न था।' 


“अब गायन और नृत्य होगा।' 

“मैं बहुत ध्यान से देखुँगा।' अंगद ने कहा और उसने एक क्षण के लिए उन युवतियों 
पर आँख जमाई जो कला प्रदर्शन के लिए तैयार होकर आई थीं। प्रमिला से आँख मिली । 
वह अपनी एक सखी की ओर देखने लगी। वीणा बजाने वाला अपने तारों के स्वर ठीक 
कर चुका था, मृदंग वाला उससे अपने वाज को मिला रहा था। जव वाज मिल चुके 
प्रमिला ने गायन आरम्भ कर दिया। कंठ उसका सुरीला था ही। उस समय पर गाये जाने 
वाले राग में उसने विष्णु की वंदना का गीत गाया। उसकी सहेलियों ने साथ दिया उस 
राग की परम्परा से चली आई सामयिकेता का मेल मन्दिर के वातावरण, दर्शकों की समर्पण 
भावना और उन मधुर कंठों की रसीली तीनों के साथ इतनी मोहकता के साथ बैठा कि 
भक्तों को दीपकों की हिलती लौ में विष्णु की मूर्ति वरदान की सजीव प्रतिमा लग रही 
थी। अंगद का ध्यान मूर्ति की ओर कभी कभी जाता था। वैसे वह झूम झूमकर प्रमिला 
की कला और उसके हाव भाव पर अधिक मग्न था। अंगद को उस पर आँख गड़ाने 
में संकोच नहीं हो रहा था क्योंकि सब कुछ खुले खुले हो रहा था। प्रमिला उसे सुन्दर 
लग रही थी, उसकी कल्पना उस लावण्य के लिए उपमायें बना बिगाड़ रही थी। प्रमिला 
भी जैसे अन्य दर्शकों की ओर देखती थी वैसे ही उसकी ओर भी, परन्तु उसकी वह 
हर्षमग्नता उसे विशेषकर आकृष्ट कर रही थी। लाहड भी मोद में था, परन्तु उतना हीं, 
उसे तो बहुत समय से. इस प्रकार के अवसर प्राप्त होते आये थे। अपने यहाँ के उस 
प्रदर्शन पर बाहर से आये हुए एक कलाकार का इतना प्रसन्न होना उसे अच्छा लग रहा 


था। 


पुरुष दर्शकों में कुछ हिल हिल कर “मृदंग की ताल और धुंधरू की छमक का साथ 
दे रहे थे। कभी कभी आँखें मुँदे हुये ही विष्णु की मूर्ति को हाथ जोड़ लेते थे, कोई 
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दिन की अपनी किसी कठिनाई के हटाने की विनती कर रहा था, कोई सोने चाँदी की 
बढ़ती के लिए लक्ष्मी जी की थराई, कोई अपने बैरी के सत्यानाश की दुहाई, कोई अपनी 
समस्या के शीघ्र सुलझाव के लिए मनौती मना रहा था। कुछ दर्शक दिन भर की थकान 
को नृत्यागान के आहलाद में डुबो रहे थे। कुछ समय के उपरांत नृत्यगान बन्द हुआ और 
आरती उतारी गई। नर्तकियाँ वहाँ से प्रदक्षिणा-पथ में चली गई और दर्शक बातें करने 
लगे। 

अंगद खजुराहो के मन्दिरों की मूर्तिकला और स्थापत्य के विविधतापूर्ण सूक्ष्म सौन्दर्य 
और शिल्प कौशल की विशालता और पराकाष्ठा की प्रशंसा कर रहा था। 

एक ने पूछा,-आप कहाँ से आये है ?' 

“वैभवशाली नगर त्रिपुरी से।'--अंगद ने उत्तर दिया। 

“आपका नाम अंगद है। सूत्रकार, रूपकार और चित्रकार भी हैं।--लाहड ने परिचय 
दिया। + 

“हमारे यहाँ की जैसी शिल्पकला वाले मन्दिर तो वहाँ हैं नहीं ।'--.एक दर्शक बोला। 

“आप वहाँ गये हैं ?' अंगद ने प्रश्‍न किया। 

“गया तो कभी नहीं हूँ, परन्तु सुना है।' 


लाहड ने कहा,-में गया हूँ। बहुत -सुन्दर हैं मन्दिर वहाँ के। नर्मदा के तट पर 
बने हैं। स्फटिक शिलाओं में से बहती हुई, प्रपात का अर्ध्य चढ़ाती हुई नर्मदा के किनारे। 
हाँ उतने विशाल नहीं हैं, जितने हमारे यहाँ के |! 

'परन्तु~अंगद ने दबे स्वर में प्रतिवाद किया,--'मणि मुक्ता छोटे हों चाहे बड़े, 
चमक दमक का गुण तो उनमें एक सा ही होता है।' 

“ठीक कहते हैं अंगद जी,-लाहड ने विवाद न बढ़ने देने का प्रयास किया। 

अंगद प्रोत्साहित हुआ और कुछ ऊँचे, स्वर में अभिमान के साथ बोला--हमारे प्रतापी 
महाराजाधिराज यक्षकर्णदेव ने जिनका स्वर्गवास थोड़े समय पहले हुआ है अपने पिता सम्राट 
कर्णदेव के नाम पर कर्णमेरु नाम का मन्दिर बनवाया जो बारह खंड ऊँचा है। छह कोनों 
वाला है और उसमें चार बड़े ही सुन्दर तोरणद्वार हैं, नाना प्रकार की अद्भुत कला वाली 
बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, सुहावनी सुन्दर मूर्तियाँ खचित हैं। इतना ऊँचा मन्दिर तो सम्भवतः 
यहाँ है नहीं।' 


एक ने तीखे स्वर में पूछा-*आपने सब मन्दिर देख लिये हैं ? कब आये यहाँ? 
क्या क्या देखा ?! 


लाहड ने फिर निवारा,--कला और कलाकार सब स्थानों में उसी सर्वव्यापी सिद्धान्त 
के हैं। यह अवश्य है कि खजुराहो में कला के भिन्न भिन्न रूपों के समुच्चय, समन्वय, 
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रूप सरूप, इत्यादि का जो विचित्र समूह है वैसा कहीं न होगा। इसका श्रेय हमारे यहाँ 
के दिग्विजयी सम्राट धंग, गंड, विद्याधर, कीर्तिवर्म्मदेव इत्यादि को है।' 

दिग्विजयी शब्द पर अंगद के भीतर कुछ कड़क हो गई और उसके मुँह से निकल 
पड़ा,-त्रिपुरि के कर्णदेव ने तो सारी पृथ्वी ही हिला दी धी।' उसी क्षण प्रमिला अपनी 
कुछ सखियों के साथ प्रदक्षिणा पथ से वाहर आते आते ठिठक गयी। अंगद ने देखा। 
नृत्य समय के विशेष वस्त्रालंकार उतार आई थी, परन्तु उसे कम सुन्दर नहीं लगी। उसकी 
आँखों में कुछ उत्सुकता की भावना भाँपी और ऊँचे स्वंर में कहता गया,-'महाचोल, मुरल “, 
वंग, कलिंग इत्यादि देशों को अल्पकाल में ही पछाड़ दिया था। वैरी उनका नाम सुनकर, 
पिंजडे में बन्द तोते की भाँति सिकुड़ जाते थे।' 

प्रमिला की भोौहें खिचीं, अंगद रुका और उसी समय हँसकर लाहड ने कहा, 
'मेंने भी वे लेख सुने हैं जिनमें महाराज कर्णदेव की प्रशंसा की गई है, पर उनमें एक 
वात का वर्णन नहीं मिलाता--' 

'किसका ? किस वात का ?! 

“इस वात का कि जव आपके कर्णदेव हमारे जिझौति के अपने निकटवर्ती भाग 
को कुचल रोंदकर लौटे उन पर चन्देल सम्राट कीर्तिवर्मदेव ने चढ़ाई की। सेनानायक सामन्त 
गोपाल थे जो सकल सामन्त चक्र चूडामणि कहलाते थे। कर्णदेव को इन्होंने बुरी तरह 
पराजित किया--इस वात का।' 

प्रमिला का चेहरा .खिल गया अंगद ने कनखियों और लाहड की हँसी का मुस्करा 
कर साथ देते हुये बोला,-“आप ठीक कहते हैं। पूरा सत्य यही सव है। परन्तु हमें क्या। 
हम तो कला के पुजारी हैं। राजा राजा सव एक से-सभी किसी न किसी देवता के 
अवतार होते आये हैं।' 

“ठीक कहते हैं। देवाताओं में भी परस्पर रार ठन जाती है, युद्ध होते हैं, जय पराजय 
का क्रम रहता है।' लाहड ने कहा। 

अंगद ने अधिक मुस्कराकर कहा,-'चन्देल नरेश्वर सचमुच बहुत महान हुये हैं। 
कलाकारों को जैसा और जितना आश्रय जिझौति में मिलता रहा है उतना अन्यत्र दुर्लभ 
है। में तो उनके नाम का भक्त हूँ। बड़ी श्रद्धा है मन में।' 

सब झगड़ा शान्त। वातावंरण में ठंडक आ गई। प्रमिला ने मुकर अपनी सखियों 
को चलने का संकेत किया, फिर लाहड की ओर देखा जैसे उठने का संकेत कर रही 
हो। i 

लाहड बोला,-'तुम जाओ प्रमिला, अब कोई कार्यक्रम नहीं है। मैं अंगद जी को 
लेकर घर जाऊँगा। यह हमारे यहाँ भोजन करने की कृपा करेंगे।' 


* आजकल के केरल का दक्षिणी भाग। 
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अंगद ने प्रसन्न मुद्रा के साथ प्रमिला की ओर देखा। वह तोरणद्वार की ओर सिर 
उठाये चली गई। दर्शक लोग भी आधी घड़ी ध्यान या प्रार्थना करने के उपरान्त तितर- 
बितर होने लगे। लाहड भी अंगद को लेकर घर चला आया। अंगद को लग रहा था 
कि और पहिले क्यों न चल दिये ? 


[ ५] 

जव अंगद लाहड के साथ उसके घर पहुँचा पौर के द्वार पर एक व्यक्ति माथे पर 
त्रिपुंड लगाये और रेशम की मोटी चादर ओढ़े आया और बोला,--'भोजन तैयार है।' 

“अभी आते हैं पंडित जी,'--लाहड ने कहा। वह व्यक्ति भीतर चला गया। 

अंगद ने उस काल की रीति के अनुसार लाहड की जात-पात की बाबत विना किसी 
अरक के प्रशन किया। यदि अपने से नीची जाति का है तो पानी भी नहीं पिया जा सकाता, 
भोजन इसी कारण ब्राह्मण से बनवाया गया है उसे तो ग्रहण किया जा सकता है, परन्तु 
पानी ? उसने सोचा। लाहड के उत्तर पर उसने अपना हर्ष प्रकट किया,--'अरे वाह ! 
आप तो हमारे ही है।'--अर्थात किसी दूसरी जाति के होते तो 'हमारे' नहीं कहला सकते 
धे। 

“तब आपने पंडित जी से भोजन क्यों बनवाया ? मैं तो आपके साथ एक ही थाली 
में खाना खा सकता हूँ यदि आप को आक्षेप न हो तो।' 

“वात यह है कि हमारे घर में कोई स्त्री नहीं है, अकेला हूँ। पंडित जी खाना बनाने 
आया करते हैं।' 

“आप का व्याह नहीं हुआ है ! बाल बच्चे कोई नहीं !' 

जी नहीं-कुछ ऐसे ही कारण हो गये।' 

“क्या जाति के बड़ों ने कोई आरोप लगाया ?' 


“नहीं नहीं यह सव कुछ नहीं। धीरे धीरे बतलाऊँगा। हाथ पाँव धो लीजिये । भोजन 
ठंडा हो रहा होगा।' 


“आप की आयु लाहड जी ?' 
“छब्बीस वर्ष का हूँ।' 


“मैं आप से दो वर्ष छोटा हूँ। आप मेरे पूज्य हुए।' अंगद ने उसके हाथ जोड़े 
और पैर छुये। लाहड ने छाती से लगा लिया। 

“मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। यहाँ की शिल्पकला का प्रकाश आपके ही द्वारा 
सुलभ होगा।' अंगद ने कहा। , 

लाहड ने संकोच के साथ हामी का सिर हिलाया, 'जो कुछ बन पड़े करूँगा, मेरे 


गुरु श्री रामदेव बहुत प्रसिद्ध सूत्रकार, रूपकार और चित्रकार हैं। उनके दर्शन कराऊँगा। 
मैं उन्हें अपने पिता से बढ़कर मानता हूँ।' 
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हा छुं दा 2” 

'कालिन्जर में रहते हैं। स्थान दूर नहीं है। वहीं से कुछ समय के लिये आया हूँ।' 

“आप के पिताजी ? वह भी तो शिल्पी हैं।' 

'वे, दस वर्ष हुये तब--परन्तु यह सब फिर कभी। भोजन में विलम्ब मत करिये। 
में भी भूखा हूँ।' पहले वाक्य के साथ हलकी फुफकार के साथ साँस आई, फिर लाहड 
ने उसे दवाकर हँसी में सँजो दिया हाथ पैर धोते धोते अंगद सोच रहा थाँ--जब साँझ 
के समय प्रमिला यहाँ आकर भीतर चली गई तब किससे वात कर रही थी ? लाहड. 
से इसका सम्पर्क किस प्रकार का है ? लाहड ने अंगद को शिष्टाचार और मिठास के 
साथ भोजन कराया। वह भी भोजन करने के लिए वैठ गया था। भोजन करते करते 
भी अंगद खजुराहो के शिल्प कौशल की सराहना करता रहा। उसके वाद उसी विषय 
की चर्चा चलती रही। अंगद कह रहा था,--'अभी तो यहाँ के शिल्प सौन्दर्य का बहुत 
थोड़ा सा ही अंश देख पाया है। देखते-देखते कभी नहीं अघाऊँगा निश्चय है।' 

'हाँ हे तो ऐसा ही।' 

थोड़े से समय में मैंने सुरसुन्दरियों और अप्सराओं की जो विविध रूपों में खचित 
मूर्तियाँ देखी हैं वे यहाँ की नारियों के लावण्य की पूरी झलक दिखलाती हैं। शिल्पियों 
ने उन्हीं में से कुछ को चुनचुनकर उनका गहरा अवलोकन और मनन किया होगा, फिर 
उन्हें अपने टाकी हथौड़े से पत्थर में उतार दिया। बहुत बड़ी आराधना का फल है यह ।' 

कहता था कि मैं सूत्रकार, रूपकार, चित्रकार हूँ-सव एक साथ ! फिर भी कला 
की प्रारम्भिक मूलभूत बातों को नहीं जानता ! लाहड के' मन में फिर उठा, परन्तु उसने 
तुरन्त समाधान कर लिया इतना सा अभिमान तो स्वाभाविक ही है। अंगद ने घड़ी भर 
पहले उसके पैर छुये थे वह चित्र सामने आ गया। 

शिल्पी दृश्य जगत से ही सव कुछ लेता हो सो नहीं है। वह अपने इष्ट का ध्यान 
लगाता है, ध्यान मग्न रहता है। उसके हृदय में ज्योति की अवतारणा होती है। उसी ज्योति 
में आकार प्रकार बनते हैं। आकार प्रकार पुराणों में वतलाई हुई मूर्तियों के प्रतिविम्ब बनते 
जाते हैं। शिल्पी उन्हीं कलाओं को प्रतिमूर्त करता है। आचार्य प्रवर गुरुदेव रामदेव जी 
वतलायेंगे आपको--' 

अंगद ने हाथ- जोड़कर टोका,-'आप मत कहिये, तू या तुम कहिये, मैं आपसे 
छोटा जो हूँ।' 

“अच्छा भाई, अच्छा तुम बहुत शीघ्र मेरे प्यारे हो गये हो। जो कुछ अभी तक सीख 
पाया हैं, वतलाता रहूँगा, शेष बहुत है। उसे गुरुदेव से सीखना। आये यहाँ इसीलिए हो 
न ?' 


'इसीलिये, केवल इसीलिए। आपकी छत्रछाया में रहूँगा।' 
“आपका-तुम्हारा घर है।' 
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'आपने शिल्पी के आराधनामय ध्यान के लिये जो कुछ कहा है वह मेरे चित्त में 
जा रमा है, और भी सुनूँगा और सीखूँगा। एक समस्या विकट रूप में आ खड़ी हुई है।' 


'वह क्या ?' 

“विश्वनाथ और देवी जगदम्बा सरीखे पवित्र और विलक्षण सौन्दर्य वाले मन्दिरों में 
वैसी अश्लील मूर्तियाँ-कुछ लोग उन्हें अश्लील कहेंगे इस कारण मैं भी धृष्टता कर रहा 
हूँ, क्षमा कियो जाऊँ--' 

'कहते जाओ कुछ और लोगों को भी मैंने कहते सुना है।' 

“तो इस प्रकार की मूर्तियाँ क्यों वनी ? इनके सम्बन्ध में भी शिल्पी और शास्त्र 
ने विचार किया होगा, ध्यान लगाया होगा इत्यादि । विचार और ध्यान की घड़ियों में पौराणिक 
कथाओं के प्रतिविम्बों का आना स्वाभाविक ही है जैसा कि आपने बतलाया। दृश्यजगत 
से भी तो कुछ आकार प्रकार लिये जाते होंगे ? लेने पड़ते होंगे ?' 

“हाँ, अवश्य। बिना उनके पौराणिक कथाओं के वे प्रतिविम्ब पूर्णतया साकार बहुत 
कठिनाई से हो सकते हैं। परन्तु मानव जीवन से उनका सादृश्य बहुत ही थोड़ा है।' 

“फिर उन अश्लील मूर्तियों के वे आकार और प्रकार, दादा जी ? क्या पुराणों में 
कहीं उस प्रकार का विवरण है ?' 

“पुराणों में उतना है और नहीं है; ऋषि वात्सायन के काम सूत्र में है। और, संभव 
है कि दृश्य जीवन से कुछ कल्पना बटोरी गई हो। गुरुदेव से इसकी व्याख्या पूरी मिलेगी।' 

प्रमिला या उस वर्ग की महिलाओं का उपयोग भी क्या उस प्रकार की मूर्ति रचना 
के लिये किया जायेगा ? अंगद के मन में उठा। एक लहर ने उसकी नसों में सनसनी 
उत्पन्न की परन्तु उसने कहा केवल यही,--उत्सवों, मेलों में और वैसे भी भले घर की 
स्त्रियाँ मन्दिरों के दर्शन करने आती होंगी। वे क्या इन मूर्तियों को न देखती होंगी ? 
देखकर उनकी क्या भावना होती होगी यह समझ में नहीं आ रहा है।' 


लाहड हँस पड़ा और बोला,---वे इन्हें नहीं देखतीं, इन्हें तो केवल योगाभ्यास करने 
वाले सौन्दर्योपासक देखते हैं। वैसी मूर्तियों के निकट ही ध्यानमग्न योगी की भी मूर्ति है। 
धीरे धीरे सब समझ में आ जायेगा। हमारे यहाँ कौल और कापालिक पंथी भी हैं। तुम्हारे 
भी यहाँ होंगे। पर यह सव पीछे। यहाँ के एक जैन मन्दिर में नग्ज़ यक्षिणी की मूर्ति 
है। हमारे पुरखों की ही रची है। बड़ी सुन्दर है। उसके पैर तले एक पुरुष पड़ा है। 
यक्षिणी उसे कुचल रही है और उस कामी पुरुष की आँखें मुख और अन्य अंग विकृत 
हो गये हैं--यह है सतीत्व की पाप पर विजय। स्त्रियाँ इस मूर्ति को देखती है बड़ी भावना 
के साथ। अध्ययन करने पर समझ में सब आ जायगा। गरुदेव से सुनना सब जिन्हें मैं 
अपने पिता के वध के उपरान्त से अपना पिता मानता हूँ।” 

_ तत्काल लाहड के ओंठ दबे और भौहें सिकुड़ां, एक आह निकलने को हुई कि 
वहीं दब गई। अंगद को आश्चर्य और कुतूहल हुआ। 
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र पिता का वध ! इतने बड़े शिल्पकार का वध !' उसके मुँह से यकायक 
निकला | 

लाहड को संक्षेप में बात सुनानी पड़ी प्रमिला के' रूप के अनेक चित्र अंगद की 
आँखों में आये गये। 

“तो दादा, आपने अभी तक वदला नहीं ले पाया ! इसी कारण वह हड्डी का 
टुकड़ा गले में बंधा है। हंडेती कहलाती है यह प्रथा, हमारे यहाँ भी है। कदाचित वे बाप 
बेटे त्रिपुरे की ओर चले गये हों, क्योंकि उधर कलचुरि नरेशों और यहाँ के चन्देलों में 
बहुत समय वैर रहा है। होगा, उससे तो हमें कोई प्रयोजन नहीं' है। उनके चेहरे और 
अंगों की यदि जानकारी आप दे सकें तो संम्भव है कि मैं भी कभी आप की कुछ सेवा 
कर सकूँ।” लाहड ने नहीं देखा कि अंगद नीचे नीचे आँख तिरछी कर रहा था। 

लाहड़ ने वध करने वाले के रंग रूप आयु आकृति इत्यादि का विवरण देने के 
बाद कहा,--'वध करने वाले के पुत्र सन्तू का चेहरा आपसे कुछ मिलता जुलता है, अन्तर 
केवल रंग का है, वह बहुत गोरा है। देह भी उसकी इतनी भरी नहीं हो सकती।' 

अंगद ने तुरन्त अपना मुँह ऊपर उठाया, लाल हो गया था--मेरा _चेहरा !' और 
वह प्रयास करके हँसा। फिर संयत होकर वोला--“तव तो उसके पहिचानने में मुझे देर 
नहीं लगेगी, नहीं भूलूँगा। परन्तु अभी तो बहुत समय तक आप के ही संग रहना है। 
इस वीच में कहीं इधर उधर दिखलाई पड़ा तो आप को तुरन्त सूचना दूँगा । प्रमिला के 
पास उसका पिता या भाई छिपलुक कर कभी कभी आते होंगे।' 

“कभी नहीं सुना, कभी नहीं आया उनमें से कोई भी।-लाहड ने धीमें स्वर में 
प्रतिवाद किया। 

“आप ठीक कहते हैं दादा, कुछ दूर वाले पुरे में ही तो रहती हैं प्रमिला जी। उनका 
उधर आना किसी भाँति भी छिप नहीं सकता था। आपके इतने दिन बड़ी वेदना में वीते |' 

'हाँ आँ, सो तो ऐसा कुछ नहीं है। काम में लगाये रहता हूँ। अवकाश के समय 
जब इस कंठी पर ध्यान जाता है हड़ैती का स्मरण हो आता है। गाँठ बँधी है। कसक 
अधिक समय तक नहीं ठहरती, प्रण उभर आता है कि जब भी अवसर मिलेगा पलटा 


लूँगा।! 


अंगद ने तालाब में किनार नहाने के समय देखी थी, देखी थी यों ही, अब निरखी 
परखी। एक बात मन में उठी और बोला,--जान पड़ता है कि इसी कारण आपने अभी 
तक अपना विवाह नहीं किया है।' 

अब लाहड के चेहरे पर हलकी सी लालिमा आई गई। “हाँ आँ छोटा सा कारण 
यह भी है। इस ओर मन में कोई आतुरता नहीं है।' उसने कहा। अंगद ने विषयान्तर 
किया,-लाहड का अपनापन स्पष्ट था। “दादा, कालिन्जर चलने का विचार कब है ?' 


“कातिक सुदी चतुर्दशी कें दिन वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। अनेक समारोह 
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होते हैं। उसके बहुत पहले ही यात्रा करेंगे। वैसाख से लेकर जेठ तक भी मेला भरता 
है। गरुदेव के दर्शन होंगे, उनके उपदेश पायेंगे। तुम भी चलना।' 


“अवश्य दादा, अवश्य मैं तो अब आपकी ही सेवा में रहूँगा। उसी के द्वारा मेरा 
भाग्य, कुछ पायेगा। वहाँ की कला के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। वहाँ की शिल्पकला 
के अतिरिक्त संगीत कला के भी तीनों रूपों की बहुत ख्याति सुनी है।' 

“वह सब सच है महानर्तकी पद्मावती जिसे महानचनी पदमावती कहते हैं वहीं रहती 
हैं। उसकी कला की बराबरी कोई नहीं कर सकती ।' 

“प्रमिला जी भी नहीं !' अंगद यकायक कह गया और दृष्टि नीची करली। 

लाहड ने पैनी आँखों देखा। अंगद ने चेहरा ऊपर किया। लाहड ने उसमें कोई | > 
अरुचिकर भाव नहीं निरखा। बोला,“ अपने अपने ठौर पर सव अतुलनीय होते हैं, अर्थात्‌ 
पूर्व जन्म के फल और अपने स्वभाव के परिणाम होते हैं। महानचिनी पद्मावती राजसभा 
का भी कार्य करती हैं। इसलिये उसकी ख्याति और अधिक हो गई है। कालिन्जर की 
राजसभा विशाल है-और गढ़ भी बहुत बड़ा है, जैसा प्रसिद्धः तीर्थस्थान, वैसा ही विशाल 
गढ़। बहुत बड़ी सेना होगी और न जाने क्या-क्या ?' 


अंगद ने बात न बढ़ा कर विनय के स्वर में कहा,-'आपके ही साथ ठहंरने का 
सौभाग्य प्राप्त होगा न मुझे ?' 


“हाँ हाँ। प्रवास स्थान वड़ा मिल जायगा,' और कौन साथ ठहरेगा अंगद के मन 


में बात उठी, परन्तु उसने प्रश्‍न नहीं किया। अन्त में 'अभी तो यहीं वार बार दर्शन करूँगा ।' 
कहकर अंगद चला गया। 


[ ६] 


दो दिन में ही उन दोनों-अंगद और लाहड--में घनिष्ठता काफी हो गई। उन दो 
दिनों में प्रमिला का कार्यक्रम जवारि मन्दिर में ही रहा। अंगद को उससे बात करने का 
अवसर मिला, मिला लाहड के समक्ष ही। बात भी प्रमिला की कला के सौष्ठव की सराहना 
की हुई। प्रमिला को लाहड को लगा कि यह इस ललित कला का भी जानकार है। उस 
दिन कन्दरीय महादेव जिसे प्रमथनाथ का मन्दिर भी कहते थे“ जाना था। वहाँ प्रमिला 
का गायन और नृत्य होना था, और भी कुछ सुरसुन्दरियों का। अंगद दिन डूबने के दो 
घण्टे पहिले आ गया। उस समय लाहड एक ग्रन्थ पढ़ रहा था। भोज पत्रों पर गहरी 
काली स्याही से लिखा हुआ। अंगद ने नतमस्तक प्रणाम किया पैर छुये-यह सब वह 
ध्यान पूर्वक करने लगा था। लाहड का आशीर्वाद पाया,--उस्त शिष्टाचार के उत्तर में उसे 
यह बराबर मिलता था,-और बैठ गया। “यह कौन सा ग्रन्थ है दादा ?' अंगद ने पूछा। 


“प्रबोध चन्द्रोदय नाटक, जिसे हमारे महाकवि और महादार्शनिक कृष्ण मिश्र ने रचा 
था।' , 


* इसे अब खण्डारिया महादेव का मन्दिर कहते हैं। 
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“नाम तो सुना है, कब हुये हैं यह ?' 
“तीस चालीस वर्ष से अधिक नहीं हुये हैं तब तक महोवा में रहे। सुना है कि 
यहाँ भी आते थे। कालिन्जर तो जाते ही थे।' : 

अंगद ने निकट से नाटक की लिपि देखी और प्रसन्नता के साथ वोला,--वहुत 
सुन्दर लिपि है कृष्ण मिश्र की।' 

“यह तो उनके मूल ग्रन्थ की प्रतिलिपि है जिसे किसी और ने लिखा है। नाटक 
बहुत सुन्दर और विद्वतापूर्ण है। हमारे प्रसिद्ध महाराज कीर्तिवर्मदेव के सामने खेला गया, 
कई बार उनके सामने खेला गया है।' लाहड ने कहा। 

कीर्तिवर्मदेव के नाम पर अंगद की प्रसन्नता चली गई कुतूहल ने उसका स्थान ले 
लिया। 'क्या विषय है दादा जी इसका ? कथा किस पुराण से ली गई है। ?' 

'कथा किसी पुराण से नहीं ली गई है। दर्शन शास्त्र और काव्य का ऐसा समावेश 
जैसा इस नाटकं में है अन्यत्र दुर्लभ है। तुमने संस्कृत प्राकृत तो पढ़ी होगी ?' 

'जी हाँ, कुछ जानता हुँ।' 

“मैं हाथ मुँह धोने भीतर जाता हूँ, तव तक इधर उधर से इसका रसपान करलो। 
फिर अवसर मिलने पर अध्ययन करना। रंगमंच पर अभिनय के समय बहुत दर्शनीय, 
और लगन के साथ अध्ययन करने के समय बड़ी ही विचार-प्रदायक वस्तु है।' 

लाहड उसके हाथ में पुस्तक देकर भीतर चला गया। रीति के अनुसार अंगद ने 
पुस्तक माथे से लगाई और पढ़ने लगा। थोड़ी ही देर वाद उसकी भौंहे सिकुड़ीं और दाँत 
भिच गये। सूत्रकार और नटी की वार्ता में कीर्तिवर्मदेव चन्देल का प्रधान ,सेनानायक और 
महत्वपूर्ण कार्य संचालक गोपाल था। उसके लिए नाटक में विशेषण था 'सकल सामन्त 
चक्र चूड़ामणि।' अर्थात कीर्तिवर्मन के सारे सामन्तों का सिरमौर जिसने त्रिपुरी के कलचुरी 
नरेश को बुरी तरह हराया था। हराया तो था ही परन्तु साथ ही उसकी सराहना में यह 
भी पढ़ा--उसके कठोर कुठार ने अबला, वाल-वृद्ध किसी को नहीं छोड़ा, रक्त की धार 
से रण की धरती सींच डाली। घोड़े हाथियों के सिर फोड़े सो फोड़े, लड़ने वाले योद्धाओं 
के टुकड़े कर डाले सो तो लड़ाई में होता ही आया है, परन्तु “उसके कठोर कुठार ने 
अबला बाल-वृद्ध किसी को नहीं छोड़ा !' ओह ! देखूँगा, उसके भिचे दाँतो के पीछे तक 
आया और जहाँ कां तहाँ लौट गया। नाटक छह अंको में है, उसने इधर उधर से देख 
लिया, परन्तु सूत्रधार और नटी का संवाद पढ़ने के बाद मन उकता गया। उसी समय 
लाहड हाथ मुँह धोकर आ गया। अंगद ने अपने चेहरे पर प्रसन्नता का आवरा लाने का 
प्रयत्न किया। 

'कैसा लगा ? पढ़ा है न थोड़ा सा ?' लाहड ने पूछा। 

'जी हाँ दादा, थोड़ा सा ही पढ़ पाया है अभी तो। बहुत पांडित्यपूर्ण है।'--अंगद 
ने गले की ठस को साफ करते हुये उत्तर दिया। 
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ग्रन्थ खुला रक्खा था। लाहड ने देखा और कहा, “तुमने भूमिका ही पढ़ पाई है। 
आगे ज्ञान विज्ञान से भरा पाओगे सारा नाटक। इन्द्रियों को साकार रूप दिया गया है 
और उन रूपों ने अपने स्वभाव के अनुसार अभियान किया है। कापालिक और सौगातवौद्ध 
इत्यादि अपने ही रूप में आये हैं। बहुत रोचक और. रसीला है।' 

“अवश्य पढूँगा ।' 

“बहुत: समय नहीं लगेगा। जब चाहे तव पढ़ लूँगा। किसी दिन और पहिले ही आ 
जाऊँगा। दो घण्टे अधिक नहीं लगेंगे समाप्त करने में।' 

“मुझे स्मरण हो आया है कि कन्दरीय महादेव मन्दिर में आज जो आयोजन होने 
वाला है। उसके प्रबन्ध में कुछ सहयोग मुझे भी देना है। पुरुषों के नृत्य प्रदर्शन में थोड़ा 
सा भाग में भी लूँगा।' 

“अरे दादा ! आप इस कला के भी पारंगत हैं।' 

'सो तो नहीं हूँ, विद्यार्थी ही इसका भी हूँ।' और लाहड हँसा। 

अंगद गम्भीर होकर बोला, बह तो सूत्रकार रूपकार के लिये आवश्यक ही है। 
अंगों की लोच मरोड़ की पूरी जानकारी आती भी इसी साधन द्वारा अच्छी है। थोड़ा सा 
मैने भी सीखा है।' 

“अच्छा तुम्हारा प्रदर्शन भी देखा जायेगा। आयोजन में रक्खे आता हूँ। गन्धर्व, किन्नर, 
यक्ष क्या बनोगे ?! 

“आप जो उचित समझें। वैसे गन्धर्व रूपक कैसा रहेगा ?' 

“ठीक है प्रबन्ध करके आता हूँ।' 

“आप कौन सा रूप ग्रहण करेंगे दादा ?' 

“यक्ष या किन्नर का। ठीक रहेगा न ?? 

“वाह ! वाह ! क्या कहना है। गन्धर्व यक्ष अथवा किन्नर की बराबरी कभी महीं 
कर सकेगा,--और अंगद हँसा। : 

“अब तुम इस ग्रन्थ को पढ़ो। प्यास लगे तो मँजा हुआ कलसा रक्खा है और वहीं 
ताम्बे का पात्र--सब शुद्ध और स्वच्छ।' 

कपड़े बदलकर लाहड चला गया। अंगद ने ग्रन्थ उलट पलट कर इधर उधर पढ़ा। 
उसका मन नहीं लगा। वह कापालिक इत्यादि की वार्ता और उनके अभिनय के प्रसंगों 
को पढ़ने के लिये कुछ उत्सुक था। ढूँढने में देर नहीं लगी। पढ़ने लगा और एक घंटे 
पढ़ता रहा। “नाटक में कापालिक की कुगति की गई है, सक भी है, परन्तु मन्दिरों के 
ऊपर उस प्रकार की मूर्तियाँ ? अद्भुत और अद्वितीय शिल्प कौशल है उनका, क्यों बनाई 
गईं ? देखा जायगा। इन मूर्तियों को यहाँ के सब चंदेल इसी कापालिक रंग में रंग जायेंगे 
फिर हमारे कलचुरि महाराज के विजयघोष में विलम्ब नहीं होगा। सावधान रहुँगा, बहुत 
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सावधान। मैं तो विद्यार्थी हूँ ? और कला का पारखी भी। कान्दरीय मन्दिर में प्रमिला 
का भी नृत्य गान होगा, वहीं जहाँ उस प्रकार की मूर्तियां हैं ! ह ! ह ! ह !' अंगद 
सोचता-सोचता हँस पड़ा। उसी समय प्रमिला आ गई। उस साधारण सी वेश भूषा में भी 
सौन्दर्य की छटा अंगद को बहुत सुहावनी लगी। आदर के साथ कहा 'बैठिये न।' 

'लाहड जी कहाँ गये हें ? भीतर हें क्या ?' उसने पूछा। 

“भीतर नहीं हैं। आप वैठिये। वह कन्दरीय मन्दिर गये हैं। बहुत समय हो गया। 
आते ही होंगे।' 

'कन्दरीय मंदिर काहे के लिये गये हैं ? अभी तो वहाँ कोई कार्यक्रम है नहीं। रात 


“जी हाँ, संध्या के उपरान्त वाले समारोह के लिये ही कुछ प्रवन्ध करने गये हैं। 
आप विराजिये.।' 5 

अंगद के विछाये आसन पर प्रमिला बैठ गई। 'क्या पढ़ रहे हैं ?” उसने पूछा। 

“प्रबन्ध चन्द्रोदय नाटक। दादा जी पढ़ रहे थे जब मैं आया। अपने लौटने तक 
पढ़ने के लिये मुझे सौंप गये हैं। आप पढ़ियेगा ?' 

“मैंने पढ़ा है। कहीं-कहीं समझने में कठनाई हुई। एक वार महाराज मदनवर्मदेव के 
सामने एक पात्र का अभिनय भी मैंने किया था। नाटक आनन्द दायक है।' 

“आपने अभिनय भी किया है ! आप सर्वगुण सम्पन्न हैं ! मुझे तो कहीं-कहीं इतना 
कठिन लगा कि समझ में नहीं आया।' 

'माटक के अभिनय की जब शिक्षा दी जा रही थी तब शिक्षक ने पढ़ाया समझाया 
था। वैसे मेरी समझ में भी न आता। अभिनय के लिये कण्ठस्थ भी करना पड़ा था।' 

“अरे आप तो सब कलाओं में निपुण हैं ! मुझे आश्चर्य होता है मैंने संगीत सीखने 
का प्रयत्न किया है, नृत्य भी थोड़ा सा कर लेता हूँ, रंगमंच पर नाटक खेले जाते हैं 
परन्तु अभिनय कभी नहीं किया। भाग्य में लिखा होगा तो सम्भव है आप सब की शुभ 
छाया में सीखने का अवसर मिल जाय।' 

प्रमिला प्रसन्न थी बोली,-- “हमारे यहाँ अनेक प्रकार की, भाँति भाँति की, कलाओं 
के सीखने के साधन हैं। शीघ्र सीख लेंगे। मृत्यकला के जानकार आप हैं ही।' 

अंगद हँस पड़ा-- “अरे नहीं देवी ! आपकी कला के सामने मेरी जानकारी नहीं 
के बराबर है। मैंने आपसे कुछ डरते डरते कहा भी है कि आप के संगीत से इतना प्रभावित 
हो जाता हुँ इतना कि गद्गदू हो जाता हूँ अव कहता हूँ कि रोम रोमखिल उठता है। 
मूर्तिकला के साथ इसे भी भलीभाँति सीखूँगा। आपसे तो मुझे बहुत बहुत मिलेगा 

“अरे वाह !' प्रमिला ने कहा और सिर नीचा करतलिया चेहरे पर हलकी लाली 
आ गई थी। 
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< जो कुछ कहा है उसका एक एक अक्षर सच्चा है।' 

प्रमिला ने अपनी प्रसन्नता को संयत किया और सिर उठाकर वोली, 'त्रिपुरी में 
तो इस सब के बड़े-बड़े आचार्य होंगे।' 

“इतने बड़े नहीं जितने यहाँ होंगे। वहाँ अब मेरा आना जाना कम हो गया है। 
यहाँ जो कुछ अभी तक देखा है उसी ने मुझे अचम्भे में डाल दिया।' देखा उसने अधिकाँश 
प्रमिला की ही कला को था। प्रमिला को यह संकेत बहुत भाया। 

“मैं कुछ सीखना चाहूँ सिखलाने में क्या आपको कोई संकोच होगा ?' 

'लाहड जी बहुत कुशल हैं इसमें।' 

'उनसे मूर्तिकला इत्यादि अवश्य सीखूँगा, परन्तु. संगीत कला के लिए तो आपसे 
निवेदन करूँगा।” ` 

'जो कुछ थोड़ा सा सीखा है उसके वतलाने में मुझे अइचन ही क्या हो सकती 
है ?” 

“बहुत आभारी हूँ, बहुत ही आभारी हूँ। मेरा भाग्य खिल उठेगा। कभी हाँ, कभी 
आप के घर पर जब जहाँ आपको जैसा अवकाश मिले, अर्थात्‌ आपकी सुविधा पर निर्भर 
है।' 

“मेरा घर आपका ही घर है,'-प्रमिला ने शिष्टाचावश कहा और प्रसंग बदला-- 


“मैं जब आई आप प्रयोधचन्द्रोदय नाटक में कुछ पढ़ कर हँस रहे थे। ऐसा क्या था उसमें ?' 
प्रमिला मुस्कराई। 


इस मानसिक और भावमयी सन्निकटता से अंगद मुग्ध हो गया। वह हँसा और उसने 
बात बनाई_-मैं नाटक को इधर उधर पढ़ रहा था कि कापालिक इत्यादि का विषय आया। 


कहाँ तो वह वैसी बातें मठोल रहा था और कहाँ मदिरापान करके मत्त हुआ और गिर 
पड़ा !! 


वह भी हँसी--“विषय सचमुच ऐसा ही है।' 

“आपने किस, पात्र का अभिनय किया था ?' 

“रति का।' प्रमिला ने धोड़े से संकोच के साथ उत्तर दिया। 

“आपने पूर्णता के साथ रति का अभिनय किया होगा ।—अंगद बेधड़क बोला। 
“जैसा कुछ बन पड़ा किया था।' 

“मैं उस अवसर पर दर्शकों में होता तो लोटपोट हो जाता।” 

“उस कापालिक की भाँति ?” और वह हँस पड़ी। 


अंगद भी हँसा। निकटता बढ़ती अनुभव करके अंगद ने पूछा,--“तो मैं कब और 
किस समय आपके घर नृत्यकला सीखने आऊँ ?* 
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“अभी तो तीन चार दिन ही यहाँ रहना है। फिर कालिन्जर का प्रवास होगा।' 
“इन तीन चार दिनों में किसी समय अवश्य आपको कष्ट देने आऊँगा कुछ तो 
यहीं सीखूँगा। बड़ी आकाँक्षा है। समय वतला दीजिये।' 

“आजकल में वतला दूँगी। कन्दरीय मन्दिर में जो वास्तव में प्रमथनाथ का मन्दिर 
है आज के संगीत समारोह में आप चलेंगे न ?' 

“अवश्य। भला कैसे चूकूँगा ? अपने नृत्य का भी भांडा प्रदर्शन करूंगा। दादा जी 
से कह दिया है।' अंगद हँसा। 

“भोड़ा नहीं होगा, मुझे विश्वास है। निरखूँगी।' 

“आपकी कृपा। आपसे सीख लेने पर फिर सम्भव है भोंड़ा नहीं रहेगा। अभी तो 
डरते डरते ही कुछ कर पाऊँगा। कालिन्जर की यात्रा किस दिन होगी ?' 

प्रमिला ने दिन वतलाया। 

'में भी साथ चलूँगा और आप सवके साथ ही रहुँगा। दादाजी ने स्नेह के साथ 
अनुमति दे दी है।' 

‘अच्छा किया। वहुत अच्छा रहेगा।' 

“मेरा सौभाग्य |! 

काफी समय हो गया था। प्रमिला ने कहा,-“आप जल पियेंगे ले आऊँ ? आपकी 
जाति की ही हूँ।' 
“सो जानता हुँ। न भी होती तो कदापि संकोच न करता। परन्तु अभी प्यास नहीं 


है।' 


प्रमिला उठ बैठी और कहती हुई भीतर चली गई,--'मैं हाथ मुँह धोऊँगी और जल 
पिऊँगी। आप नाटक पढ़िये। मैंने बहुत वाधा डाली |! 

'आपने वाधा डाली ! अरे रत्ती भर भी नहीं। नाटक के पढ़ने में इतना आनन्द 
कहाँ रक्खा है ?' 

अंगद ग्रन्थ के पन्ने उलटने लगा, उलटता रहा। पढ़ा उसने कहीं कुछ नहीं। कभी 
द्वार की ओर देखता-लाहड आ रहा होगा। कभी भीतर की आहट लेता--प्रमिला आ 
रही हो परन्तु प्रमिला नहीं आई थोड़ी ही देर वाद. लाहड आ गया। उसने नाटक के पन्ने 
बिखरे देखे। 

“कितना पढ़ा .? क्या सब पढ़ डाला ?” लाहड ने प्रश्‍न किया। 

“नहीं दादाजी, थोड़ा सा ही पढ़ा है। कठिनं है। प्रमिला जी घड़ी भर पहिले आ 
गई थीं। थोड़ी सी बातें करके भीतर चली गई वही हँ।' 


प्रमिला आ गई। 
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में वेषभूषा इत्यादि का प्रवन्ध करने चला गया था जानती हो अंगद जी आज 
के समारोह में गन्धर्व बनेंगे ?' 

हूँ ऊँ--दादा !' अंगद ने आगे कुछ नहीं कहा 

“अच्छा ! गन्धर्व का अभिनय ! इन्होंने नहीं वतलाया। कहते थे कि भांडा रहेगा 
नृत्य हमारा ।' 

“भोड़ा ! यह विनयशील बहुत हैं।' लहाड ने कहा। 

“नहीं दादा ! मैं कुछ नहीं जानता। देख लेना। हाँ, आप सबसे सीखने का निश्चय 
अवश्य मैंने किया है। जब तक कलाओं का मर्म हाथ नहीं लगा है, ऐसे ही रहूँगा। 
हूँ।' और प्रमिला ने बाहर की ओर आँख घुमाकर कहा, सूर्यास्त होने वाला 


“चलते हैं,—लाहड ने समर्थन किया। 
नाटक के पन्ने समेट लिये गये। 


[७] 

प्रमथनाथ (कन्दरीय) महादेव के मन्दिर में उस दिन बड़ा संगीत समारोह होना था 
साँझ के पहिले ही भीड़ इकट्टी होने लगी। कुछ दर्शक बैठने के लिये अच्छे स्थन की सुविधा- 
लालसा में भीतर जा रहे थे। स्त्रियों के बैठने के लिए मन्दिर के महामंडप में अलग जहग 
थी । अधिकारियों और सम्पत्ति-शालियों के लिए सबसे आगे कालीन गलीचे विछे हुये थे। 
ऐसे कुछ बाहर घूम रहे थे। मिथुन मूर्तियां को देखकर कोई आँखें नीची कर लेते थे, 
कोई भौहें सिकोड़ रहे थे, कोई मन ही मन प्रसन्न होकर किसी न किसी बहाने उन्हें फिर 
फिरकर देख रहे थे। नगर की वधुयें लम्बा घूँघट डाले नीचा सिर किये भीतर चली जा 
रहीं थीं। लड़कियाँ और युवतियाँ उन मूर्तियां की ओर आँख नहीं उठा रही थीं। कुछ 
कापालिक और शाक्त आये, और उन्होंने मन्दिर की अत्यन्त भव्य निर्माण कला को श्रद्धा 
और ध्यान के साथ देखा। मिथुन मूर्तियों को भी उन्होंने उसी भावना के साथ देखा परखा, 
न आंखें नीची कीं और न भौहें संकुचित कीं। कुछ अन्य दर्शकों ने इन्हें उस प्रकार देखते 
हुये स्वयं छिपे से उन मूर्तियों को निरखा और मुँह फेर लिया। मिथुन मूर्तियों के पास 
एक ध्यान मग्न योगी की भी मूर्ति थी। कापालिको और शाक्तों ने उस मूर्ति को प्रणाम 
किया। अन्य दर्शकों ने फिर मिथुन मूर्तियों पर आँख घुमाई और योगी की मूर्ति को हाथ 

जोड़कर इधर उधर हो गये। 


उसी समय लाहड और अंगद आये। प्रमिला साथ थी। मन्दिर ऊँचाई पर है। सीढ़ियाँ 
हैं। प्रमिला उन दोनों के पीछे रहकर चढ़ी। ऊपर पहुँचते ही अंगद रुक गया। मिथुन 
मूर्तियों पर आँख डाली और गर्दन मोड़कर सहसा प्रमिला की ओर देखा जैसे झटका खाया 
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ह । वह एक क्षण के लिये ठिठक गई थी। क्षणार्ध के लिये उसकी दृष्टि अंगद से मिली। 
तुरन्त बोली,--'मैं भीतर जा रही हूँ। और चली गई। 
“अभी तो समय है, तव तक मंदिर की विचित्र शिल्पकला के सम्बन्ध में आपसे 
कुछ पूछूँगा।-_अंगद ने लाहड से कहा। 


, 'इसके चारों ओर घूमकर थोड़ा सा देख लो।'--लाहड ने हामी भरी। 

अंगद के प्रश्नों के उत्तर में लाहड ने बतलाया--'शंकर भगवान की मूर्ति बनाने 
के पूर्व ध्यान द्वारा मन में उनकी अवतारणा की गई । पुराणों में रूप का वर्णन है। सर्वप्रथम 
प्रतीक रूप में चमकदार चाँदी के पर्वत की झाँकी ध्यान में आई जिस पर दूज के चन्द्रमा 
का तिलक अलंकृत है। फिर वह पर्वत अत्यंत सुन्दर मुख वाली आकृति, मणिमुक्ताआं 
से भी बढ़कर दमकने वाले अंगों प्रत्यंगां का तुरन्त आकार ले लेता है। सिर पर जटाजूट, 
हाथ में त्रिशूल, उस मूर्ति के आसन की मुद्रा ऐसी जैसे साधारण से भक्त को भी वरदान 
दे रही हो, प्रत्येक प्रकार के डर और संकट के विरुद्ध अभयदान कर रही हो। कहीं 
आसन कमल पर, कहीं नन्दी पर--यह ध्यान मग्न योगी, शिल्पकार भक्त की भावना पर 
निर्भर है। सम्पूर्ण देवगण भगवान शंकर की पूजा करते हैं। वाघम्बर का आवरण रक्षा 
और अभयदान का चिह्न है। पंचमुखी हैं, त्रिनेत्री हैं। कहीं सीधा सा रूप है और कहीं 
जटिल | यह सब अपने अपने विश्वास आर श्रद्धा से उत्पन्न होता है।' 

“थोड़ा सा मैंने भी पढ़ा है सोचा बिचारा भी है, परन्तु अधिक नहीं। शंकर भगवान 
का तीसरा नेत्र ! वाप रे वाप !' अंगद थोड़ा सा हँसा। लाहड भी। 

“शंकर भगवान अनादि और अनन्त हैं। विश्व रूपी दक्ष का बीजारोपण उन्हीं की 
माया का परिणाम है। विश्व के सत्य की अनन्तता भी वे ही हैं। तीसरा नेत्र खोला और 
प्रलय आई। विश्व का निर्माण फिर किया। और भक्तों के कष्ट, भय इत्यादि के हरण 
के लिये भी है वह नेत्र | दयालु इतने और ऐसे कि घोर पापी भी उनकी शरण में पहुँचकर 
निष्कंटक हो जाता है।' इसके उपरांत लाहड ने वहाँ घूमते हुये अंगद से कहा,-'पूरा 
मन्दिर नीचे से ऊपर तक बिना किसी जोड़ के खड़ा हुआ है। जैसे कैलास पर्वत नीचे 
की पहाड़ियों के क्रमबद्ध उठान से शिखर तक आकाशवेधी ऊँचाई पर पहुँचा है वैसे ही 
यह मन्दिर अखण्ड अनुपात में मड़ियों पर मड़ियों से सँवारा हुआ अपने शिखर पर तना 
हुआ है। कहीं रत्ती भर भी अनुपात क्रम में अन्तर नहीं पड़ा है। कोनों पर आठों दिकपाल 
इन्द्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, वायु, कुबेर एवं ईशान विलक्षण कुशलता के साथ बनाए 
गये ह | और ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि देवता अनेक अवतारों में निर्मित किये गये हैं। 
देखिये. नौ कोनों पर शिवजी, गणेशजी और सात मातायें मूर्त की गई हैं। उतार चढ़ाव 
में सब मिलाकर सात शिखर हैं। इस शिखरों पर आमलक और अमृत घट के रूप बनाये 
गये हैं। पताकायें वहीं बने अदृष्ट छिद्रों से फहरा रही हैं।' 
बातें करंते करते वे दोनों मन्दिर के सामने सीढ़ियों के नीचे जा पहुँचे। उसी समय एक 
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व्यक्ति उन्हें दिखलाई पड़ा, जो कुछ क्षण पहिले वहाँ जाया था और मंदिर की गरिमा को देखकर 
विस्मय में डूबा सा जान पड़ रहा था। वह खड़ा था। अंगद ने परिचय दिया, 'यह धार से 
आज ही आये हैं। वहीं चौंसठ योगिनी के मंदिर में ठहरे हैं । बहुत समय हुआ एकाध वार त्रिपुरी 
में मिला हूँ। मैंने पहिचान नहीं पाया । इन्होंने निकट आते ही सम्वोधन किया,'-- अरे सन्तू ! 
तुम यहाँ कव आ गये ? कुछ साँवले पड़ गये हो !--' 

लाहड को धक्का सा लगा, बात पूरी नहीं होने दी, 'क्या ? क्या ?' 

“मेरा चेहरा उससे मिलता है न जैसा कि आपने उस रात बतलाया था। जव मैंने 
कहा कि मैं तो अंगद हूँ तव जो कुछ इन्होंने वतलाया उसे समारोह के उपरांत सुनाऊँगा। 
वह सन्तू धार नगरी में है और उसके साथ एक बूढ़ा भी। हो सकता है वह उसका पिता 
हो 

'ऐं !” लाहड का दिमाग जैसे घूम गया हो। 

“समारोह के उपरान्त हमारे डेरे पर पधारिये और वहीं भोजन कीजिये। पूरी वात 
वहीं होगी। यहाँ अधिक चर्चा करना उपयुक्त न होगा। संभव है प्रमिला जी वात करते 
आ जायें, उनको खिन्न नहीं करना है।' 

लाहड ने माथे की फूलती नसें दवाई और पूरा बल लगा कर अपने को संयत 
किया। बोला,-मैं आपके साथ अवश्य चलूँगा। भोजन भी वहीं करूँगा। घर कहलवाये 
देता हूँ कि पंडित जी भोजन न बनावें। ऊपर चलकर इनसे मेरा परिचय करा दीजिये ।' 

अंगद ने देखा कि लाहड का लगभग हर समय वना रहने वाला संतुलन डगमगा 
गया है। “मैंने इनसे उस विषय की अधिक बातें नहीं कीं। आपका वह रहस्य सुरक्षित 
रहना चाहिये ।'-.अंगद ने कहा। 

“अवश्य, अवश्य। चलो भैया ऊपर ।” 


वे दोनों सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। लाहड की देह थर्रा गई थी, पैर कुछ काप रहे थे। 
परन्तु ऊपर पहुँचते पहुँचते उसने अपना सन्तुलन प्राप्त कर लिया। उस व्यक्ति का ध्यान 
तुरन्त इन दोनों की ओर गया और अंगद से वोला,--में आपकी खोज में था। यहाँ आकर 
खड़ा हो गया क्योंकि यहाँ भेंट निश्चित थी। तब से यहाँ के विलक्षण शिल्प को अपनी 
श्रद्धा भेंट कर रहा, हूँ।' 


अंगद ने कहा,--इसी शिल्प कला के सौन्दर्य को समेट्ने के लिए इनके साध कुछ 
समय पहिले चक्कर लगाने चला गया था। आपका नाम लाहड जी है। बड़े कुशल शिल्पी 
हैं। इन्हें अपना बड़ा भाई मान लिया है। इनसे बहुत कुछ पाऊंगा।' 


उस व्यक्ति ने लाहड को नतमस्तक प्रणाम किया। आयु में अंगद का समवयस्क 
होगा। 


“इनका शुभ नाम ?' लाहड ने पूछा। 
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“मेरा नाम सुकुण्ड है'--उस व्यक्ति ने उत्तर दिया--'जैसे आप इन्हें छोटा भाई मानते 
हैं वैसी कृपा मेरे ऊपर भी की जाय। यहाँ के मंदिरों के दर्शन करगा। रूपकार जाति 
का हूँ। में भी आपसे शिल्प कला सिखाने की प्रार्थना करूँगा।' 

लाहड ने भी शिष्टाचार वर्ता,-'में किस योग्य हूँ ? कालिन्जर निवासी आचार्य 
रामदेव जी मेरे गुरु हैं, पितातुल्य। उन्हीं से कुछ सीख रहा हूँ। उनसे दीक्षा लेना।' 

“आप ही के द्वारा कुछ पा सकूँगा। मुझे भी अपना सेवक छोटा भाई समझने की 
कृपा करें।” वह और भी विनय व्यक्त करता रहा। लाहड नाहीं न कर सका--कालिन्जर 
जाना है। बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। आपकी जब इच्छा हो वहाँ पहुँच सकते हैं।' 

“आपके साथ ही चलने की आज्ञा मिल जाय तो बड़ी कृपा होगी। तब तक यहाँ 
का कुछ और देख लूँगा ।' 

“अवश्य'--लाहड ने आश्वासन दिया,-“कब किस समय यहाँ से यात्रा करूँगा आपको 
वतला दूँगा। तव तक यहाँ की वास्तुकला और मूर्तिकला के दर्शन करना।' 

“आपके ही दिग्दर्शन में।' 

सूर्यास्त हो गया था। भीतर से मन्दिर का एक सेवक आया और उसने लाहड से 
कहा,--' घड़ी भर पीछे आरती होगी, फिर संगीत समारोह | वेशभूषा सजाने के लिये प्रमिला 
जी बुला रहीं हैं।' 

लाहड ने एक क्षण.के लिये डूबते सूर्य की सिन्दूरी पीली किरणों की घनी और 
पतली रेखाओं में देखा। उस दिशा की ओर भी उसकी स्मृति गई जहाँ उक पिता का 
वध हुआ था। अपने आप उँगली गले की कंठी पर जा पहुँची और तुरन्त हट गई। उसने 
आत्म संयम किया--'चलता हूँ। अभी आया, इन दोनों सज्जनों के साथ |” मन्दिर का सेवक 
चला गया। 

“सुकंठ जी आप भी नृत्य में भाग लेंगे ? लिये श्रृंगार कर दूँगा ।' लाहड ने कहा। 

सुकंठ हँसा, “मैं तो सुनता और देखता ही हूँ। अच्छा लगता है, बहुत सुहावना; 
परन्तु न तो स्वर पर अधिकार है और न नृत्य कर सकता हूँ।' 

“अंगद जी को सजाना है।' 

“और आप को स्वयं भी | में जो कुछ कर पाऊँगा वह सब तो यों ही रहेगा, चलिये, 
अंगद ने कहा। 

लाहड चुप रहा। सिर नीचा किये उन दोनों को लेकर भीतर चला गया। दीपक 
जला दिये गये थे। भीतर के संध्या कालीन्न उजेले अँधेरे में, क्योंकि सूर्य की उन अवशिष्ठ 
` किरणों का प्रकाश मन्दिर के बड़े छोटे झरोखों में से आकर अन्धकार को अब भी मथ 


रहा था, बड़े-बड़े दीपों की ज्योति भी उस घड़ी में अपना पूरा प्रभाव नहीं जमा पा रहीं 
थीं। भीड़ का भम्भड़ बढ़ रहा था। तोरणद्वार अर्धमण्डप में लोग अच्छे स्थान की पकड़ 
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के लिये चल फिर रहे थे। महामन्डप जिसके आगे अन्तराल और फिर गर्भगृह था बड़े 
लोगों के बैठने के लिये सुरक्षित था। अन्तराल में गर्भगृह स्थित मूर्ति के सामने आरती 
के बाद संगीत-समारोह होना था। लाहड ने सुकंठ को महामन्डप के एक अच्छे स्थान पर 
विठला दिया और वह अंगद को लेकर प्रदक्षिणा पथ में पीछे की ओर चला गया। वहाँ 
अप्सरा की वेशभूषा में प्रमिला अपने को लगभग सजा चुकी थी। उसकी अन्य सहेलियाँ 
पहिले ही तैयार हो चुकी थीं। प्रदक्षिणा पथ में दो वड़े वड़े अलग अलग झरोखों से, 
जो असल में द्वार थे, बाहर की ओर दो सुन्दर शिल्प कौशल वाले कमरे एक दूसरे से 
लगे हुये थे। उन्हीं में अभिनय करने वाले नर नारियों का अलग-अलग शृँगार हो रहा 
था। अंगद को लाहड ने उसके नम्र प्रतिवाद पर भी पहिले सजाया। फिरः अपने को। 
कुछ पुरुष और भी थे। वे भिन्न भिन्न रूपों में अपने को सँवार रहे थे। अंगद बहुत आकर्षक 
लग उठा था। 

लाहड ने अपना कुर्ता उतारा, केवल बंडी पहिने रहा। धोती भी उतारी, लँगोट 
लगाये था। आरसी में मुँह देखा। गले की कंठी पर भी आँख गई और पिता के दाह 
के समय के चित्र सामने घूम गये। आरसी लौटी और साँस दवाई। फिर उसने किन्नर 
रूप का श्रृंगार किया। किया कुछ अटपटा--एक कान में कुण्डल बड़ा, दूसरे में छोटा, 
रंग विरंगा रेशमी कुर्ता चमचमाती जरतरी का और फेंटा पीले रंग का सूती, मुकुट पीछे 
की ओर खिसका हुआ, आगे सिर के वाल कुछ निकले हुये, रेशम की लाल रंग वाली 
धोती जरतारी की तो थी, घुटब्ूँ भी परन्तु यथेष्ठ नीची नहीं थी। आरसी में ताक झाँक 
की तो कंठी फिर दिखलाई पड़ी। उसे एक वस्त्र से ढक लिया जिसकी उस रूप के वेश 
में आवश्यकता न थी। भीतर जो भाव उठा था उसे कठिनाई से ढक पाया। फिर वह 
प्रमिला वाले कक्ष में गया। युवतियाँ शृंगार कर चुकी थीं। प्रमिला भी। केशां को उसने 
पाँच चोटियों में अलग-अलग गूँथा था। चार अपेक्षाकृत छोटी बीच वाली कुछ ऊँची और 
बड़ी। पाचों छोटे छोटे मुकटों सें अलंकृत। लाहड ने वड़ी चोटी वाले मकुट को जरा बड़े 
में परिवर्तित करवा दिया। सुन्दर वह थी ही, सारी साज सज्जा ने उसे अत्यन्त आकर्षक 
और मोहक बना दिया। रेशम की रंग बिरंगी चमक दमकदार साड़ी, भिन्न रंगों की मोतियों 
जड़ी कंचुकी, केशरिया रंग का बिल्कुल नीचे तक घुटत्रू नीला आवरा और गले के एवं 
हाथों के आभूषणों ने उसे शोभा की मूर्ति वन्# दी थी। 

प्रमिला ने बहुत हलकी मुस्कान के साथ लाहड से कहा,_“आपके किन्नर वेश में 
कुछ कमी है, उसे ठीक कर लीजिये न।' 

लाहड ने तिरछी गर्दन करके ऊपर की ओर देखा। छत में तरह तरह के नपे तुले 
आकारों की शिलायें नाना प्रकार के फूलों, बेल -बूटों और मूर्तियो में खचित थीं। उसे फुरेर 
आई और बोला,--'ठीक करने का प्रयत्न करूँगा।' और वह दूसरे कक्ष में चला गया। 
उसने आरसी उठाई और कसर जल्दी अवगत करली। 


अंगद वहीं था। “दादा, आपका किन्नर रूप बहुत फब रहा है।” 
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हद ने वस्त्रों के ढेर में से पीले रंग का चमकीला रेशमी वस्त्र निकाला और 
कमर पर बाँध लिया, गाँठ बगल में न लगाकर सामने लगाली और छोर बहुत छोटा। 
उसी समय आरती के लिये शंखनाद हुआ और झालर इत्यादि वाद्य वजे। वे सब गर्भगृह 
के सामने अन्तराल में आ गये। युवतियाँ एक ओर अलग पंक्ति में और पुरुष पात्र दूसरी 
ओर पंक्ति में अलग जा खड़े हुये। गर्भगृह पट खुला। वहाँ भी बड़े बड़े दीपों का प्रकाश 
था। भीतर बाहर सम्पूर्ण वातावरण चमत्कार से भरा जान पड़ता था। महादेवजी की मूर्ति 
बड़ी भव्य। 

आरती और पूजन की वेला जिससे जितना वना ध्यान मग्न रहा। 'फेंटा रेशम का 
कस लें तो कैसा रहेगा ?” उसने सुझाया। अंगद ने कई बार प्रमिला को आँखें नीचे किये 
किये और कनखियों से भी देखा। ऐसा लावण्य उसने पहिले कभी नहीं देखा था। मुग्ध 
हो गया। प्रमिला ने भी उसे एक दो वार देखा। उसका गन्धर्व वेश सुहावना लगा। फिर 
उसने लाहड से तुलना की। उसकी सजावट की कसर कसकी और एक क्षण के लिए 
उसकी भोहें, टेढी हो गई। “आज इन्हें क्या हो गया है भगवान !' उसके मन में कई बार 
उठा,-'वस्त्रों की सजावट भी तो बहुत उपयुक्त नहीं है।' 

आरती और पूजन के उपरान्त संगीत के कार्यक्रम का आरम्भ हुआ। राग का चुनाव 
समय के अनुसार था। पहिले लाहड ने उठन किया। कंठ सुरीला मजा हुआ। फिर उसके 
साथी पुरुषां ने सामूहिक गान किया। विषय था एक दानव से बचने के लिये महादेव से 
वरदान माँगने का | पुरुषों के बाद युवतियों में पहिले प्रमिला ने गाया। फिर उसकी सखियों 
अन्य अप्सराओं, यक्षणियों, किन्नरियों ने सामूहिक गान किया। रस करुणा का था। सभी 
पर बहुत प्रभाव हुआ। 

प्रमिला ने बहुत अच्छा गाया। वातावरण उससे भर गया। उसकी सखियों ने भी 
अच्छा साथ दिया। फिर पुरुषां और युवतियों का कभी वारी वारी से और कभी सामूहिक 
गान हुआ। श्रोता आनद्ध विभोर थे। संगीत वीणा, स्वर मंडल, मृदंग और मंजीरों की 
थी। हे | 
गायन के वीच बीच में नृत्य भी हो रहा था। प्रसंग के अनुसार बड़ी भावना और 
भावमयता के साथ नृत्य कला का प्रदर्शन हो रहा था। प्रमिला का नृत्य तो बहुत सजीला, 
लचीला और उद्दीपक था ही, अंगद भी अच्छा नाचा। प्रमिला देख रही थी कि कहीं कोई 
दोष है या नहीं अंगद ने भी देखा कि प्रमिला की 'दृष्टि में आलोचनात्मक भाव है और 
वह अंड बंड हो गया, वेताल भी ! सँभालने सुधारने की चेष्टा की, आकृति में भंगिमा 
हुई--कथानक के कुछ अनुरूप भी थी क्योंकि गन्धर्व किन्नर शिव से प्रार्थना करने में व्याकुल 
भी हो गये थे। लाहड का नृत्य निर्दोष था। धार निवासी सुकंठ कार्यक्रम सावधानी या 
लगन के साथ देख रहा था। उससे लाहड की आँखें मिलीं और लाहड एक दवी कराह 
के साथ बैठ गया। उसने शिव मूर्ति को हाथ जोड़े और नत मस्तक हो गया। कारण कुछ 
और था, परन्तु हुआ प्रसंग के अनुकूल। किसी को नहीं खला। अंगद की कला त्रुटि 
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से प्रमिला का स्वाभिमान खिला और लाहड के इस कार्य पर प्रसन्न हुई। उसी समय गर्भ 
गृह से चौदह पन्द्रह वर्ष का एक सुन्दर बालक त्रिशूल लिये शिव वेश में आया। अप्सरा, 
गन्धर्व इत्यादि सव विनयावनत हो गये। शिव ने वरदान दिया और गर्भ गृह में लौट गये। 
पूजन हुआ और पट वन्द कर दिये गये। समारोह समाप्त हुआ। अभिनय करने वाले नर 
नारी प्रदक्षिणा पथ के पीछे वाले कक्षों में अपने अपने वस्त्र बदलने के लिए चले गये। 
लाहड उदास था। प्रमिला ने भी परखा। कुछ क्षण के लिये उसे लाहड से वात करने 
का अवसर मिल गया। उसने पूछा,-'मन कैसा हो रहा हे ?' 

“कोई विशेष वात नहीं है, थोड़ी धकान सी न जाने क्यों लग रही है। आज रात 
कुछ विलम्व से सो पाऊँगा। अंगद ने अपने डेरे पर भोजन के लिए निमन्त्रित किया है। 
उनके साथ धार से आया एक शिल्पी ठहरा है, उससे कुछ वातें करनी हैं |'--लाहड ने 
उत्तर दिया--'सो थकान और बढ़ गई |! 

“मैं कल दोपहरी में घर जाऊँगी |” 

“अवश्य, अवश्य ।' 


कुछ समय उपरान्त सव लोग अपने अपने घर चले गये। लाहड अंगद और सुकंठ 
के सांध चौसठ योगिनी मन्दिर वाले स्थान पर गया। 


[८] 

अंगद ने बड़ा शिष्टाचार वर्ता-दीर्घ काल से चली आई परम्परा के अनुसार उसने 
लाहड के पैर धोये ! सुकंठ भी पीछे नहीं रहा। भोजन करते समय बातें हुई । 

सुकंठ कह रहा था,--हमारी धार नगरी में भी शिल्प चातुर्य के विशाल आकार 
खड़े हैं। महाराज भोज के समय का बड़ा भारी मन्दिर गम्भीर मुस्कानों के साथ उसकी 
विद्वत्ता और शक्ति की घोषणा करता रहता है। कला सूक्ष्म है और संगीत की साकार 

KU 

“हमारे चन्देलराज सम्राट विजयपाल से राजा भोज युद्ध में हारे थे।” 

“मैं कुछ उल्टा सुनता आया हूँ, परन्तु हमें उससे करना ही क्या है ? राजा लोग 
तो परस्पर लड़ने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझते हैं। मैं उस मन्दिर के शिला 
पट्टों पर खुदे हुये नाटक की बात कह रहा हूँ जिसका नाम......है। यहाँ के लम्बे से 
लम्बे शिला लेख से भी बहुत अधिक लम्बा है। अक्षर भी बड़े सुन्दर हैं।! 

लाहड ने प्रसंग को नहीं बढ़ाया। विषयान्तर किया, 
मालवा के राजा हैं। यह कुछ कर रहेः हैं ?? 

'सेना बड़ी है, हाथी घोड़े हथियार सभी कुछ हैं। कितने क्या हैं, में नहीं जानता 
क्योंकि उसमें मेरी रुचि नहीं है।'-नीचा सिर किये मुँह में कौर चबाते चबाते सुकंठ ने 
उत्तर दिया। 


“आजकल महाराज यशोवर्मन 
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“मैं उनके शिल्प कार्यो की वात पूछ रहा हूँ।' 

'सो तो उनकी इसमें बहुत रुचि है। एक मन्दिर बनवा रहे हैं जहाँ हम लोग काम 
करते हैं उस मन्दिर को बहुत सुन्दर और भव्य बनाने का आग्रह है। तभी सीखने के 
“लिये यहाँ आया हूँ और आपकी कृपा से वहाँ कुछ ले जाऊँगा। यहाँ के एक मन्दिर के 
नीचे खण्ड में बाहर की ओर पूर्व दक्षिण के कोने में रू पकार ने पाठशाला का दृश्य खचित 
किया है। बड़ा कुशल बड़ा सजीव अंकन और उभार है। उसमें गुरुजी बैठे हैं और उनके 
चारों ओर शिष्य पढ़ रहे हैं। एक ओर कुछ ऊपर सेना का दृश्य है। क्‍या कहना ! सेना 
जा रही है, योद्धा अपने अपने वाहन पर चल रहे हैं, कुछ उन्हें लिये जा रहे हैं। हथियार 
भी बड़े वॉके हैं। ढाल तलवार धनुष वाण कटार इत्यादि | उनके नायक घोड़ों पर चढ़े 

आगे आगे चल रहे हैं-- 

सव से आगे सूर्यपुत्र अश्वारूढ़ हैं। उनका सारथि सिर पर छत्र ताने है। यह 
दैवी सेना है,-लाहड ने धीरे धीरे वतलाया। | 

'इस्त मन्दिर का नाम दादा जी ?' 

'वैकुण्ठ भगवान का मंदिर लक्ष्मण जी का भी मन्दिर उसे कहते हैं। लक्षवर्मदेव 
चंदेल ने इसका आरम्भ किया था। वह धंग महाराज के पिता थे जिन्होंने इसे पूरा किया ।' 

“अच्छा अच्छा। चाहता हूँ कि कुछ इस प्रकार का ही दृश्य हमारे यहाँ के मन्दिर 
पर भी खचित हो जाय, चाहे वहाँ इस प्रकार के शस्त्र और ऐसी सेना हो या न हो। 
दादा जी, यहाँ की सेना तो बहुत बड़ी होगी, उसके सभी अंग विशाल .?' मुँह में ग्रास 
डालने से पहिले उसने पूछा। आगाद उत्तर सुनने के लिये उत्सुक हुआ। 

'हाँ सो तो है, कालिन्जर चलकर सव देख लेना।' लाहड ने कहा। 


'बहुत अच्छा, दादाजी !' 

लाहड को 'कुछ कुतूहल हुआ कि सेना सम्बन्धी मामलों में रुचि न होते हुये भी 
इतनी उत्कंठा क्यों इसमें उमड़ पड़ी ? संभव है रूपकार होने के कारण हो, उसने सोचकर 
अपना कुतूहल शान्त कर लिया। भोजन कर लेने के वाद पान खाये। पान की पीक बाहर 
डालने के लिये जैसे ही सुकंठ गया लाहड ने अंगद से एकान्त पाकर कहा,-- अब इनसे 
सन्तू और उसके पिता के सम्वन्ध की बातें सुनवाओ। वह यह न जानने पावे कि उन 
लोगों से हमारा वैरभाव है और न उनका कारण प्रकट हो।' 

“कदापि नहीं दादा जी, मैंने न तो बतलाया है और न कभी वतलाऊँगा ।' 

सुकंठ उनके पास आ गया। उसके बैठते ही अंगद ने चर्चा का आरम्भ किया, 
“सेना के अंगों और हथियारों की वात तो कथा-कहानी की भाँति और शिल्प के एक आवश्यक 
अंग के लिये हमें रुचिकर है, वैसे करना ही क्या ? हम साधारण जन न तो योद्धा हैं 
और लड़ाई लड़ते हैं। वह सब राजाओं और क्षत्रियों ब्राह्मणों का काम है।' 
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र तो है ही, सो तो है ही। कोई लड़े, कोई राजा हो, प्रजा को अपने काम से 
काम | हाँ अराजकता न फैले, बस।' सुकंठ ने पान चबाते चवाते कहा। 
'हाँ आँ अपने को शिल्पियों की ही वार्ता बहुत मन भावनी लगती है। वह सन्तू 
क्या आपके साध ही काम करता है ?' अंगद ने पूछा और लाहड की तरफ आँख फेरते 
हुये सुकंठ की ओर उन्मुख हुआ। 


सुकंठ ने कुछ उपेक्षा के साथ उत्तर दिया,-'वह कुछ चतुर शिल्पी नहीं है। खजुराहो 
से गया जानकर मेरी उत्सुकता जागी धी, परन्तु वह नौसिखिया ही निकला। स्थान स्थान 
के चक्कर काटते हुए धार आये थे वाप बेटे। दो तीन वर्ष हुये तब हमारे यहाँ कुछ दिन 
काम किया। फिर फैलफुट्ट हो गये। बेटा कहीं; वाप कहीं--' 

“उसका बाप कहाँ है ? कैसा हैं ? क्या नाम है !' लाहड ने पूछा। 

“सन्त से कुछ अच्छा शिल्पी है उसका पिता, परन्तु उससे अधिक कुशल तो हमारे 
यहाँ ही अनेक हैं। नगर में एक छोटा सा मन्दिर बन रहा था। उसमें काम करने के लिये 
पिता चला गया और सन्तू इधर-उधर काम करता रहा है। वैसे मैं उसे भूल जाता, परन्तु 
देखने में आकर्षक है, रंग गोरा, आकृति अंगद भाई की ही जैसी। रंग इनका थोड़ा साँवला 
है मैंने जैसे ही यहाँ आकर इन्हें देखा तो भ्रम हो गया। सन्तू कहकर इन्हें सम्बोधन किया, 
परन्तु जब यह कुछ और निकले तब आश्चर्य हुआ।' 

“सन्तू के पिता का नाम ?! 

“नाम का स्मरण नहीं है। हाथ में लम्बी चोट का चिह्न है। आँखें कुछ छोटी | चेहरा 
लम्बा सा, शरीर बहुत तगड़ा नहीं है। फिर कभी देखूँगा, तो भली भाँति मन में सब 
आक लूँगा। आपका कोई नाता है क्या उससे ?' 

लाहड जैसे जाग सा पड़ा हो, बोला,-- हाँ दूर का है। कोई विशेष बात नहीं है। 
वैसे ही पूछा। यहाँ के लोग बाहर जाते हैं तो उनकी गति प्रगति जानने की इच्छा होती 
ही हे। आप तो अब धार जाते रहेंगे ?' 

"हाँ दादाजी, परन्तु अभी तो कुछ महीने इस क्षेत्र में ठहरकर बहुत सीखना है। 
सम्भव है घर का मोह थोड़े से समय के लिये बीच में ही खींच ले जाय! शीघ्र लौट 
पगा, और अबकी उन दोनों का पूरा पता लेकर आऊँगा, अर्थात यदि वे वहाँ हुए तो।' 

'हाँ आँ सो तो सक ही है।' 

“और जब त्रिपुरी जाऊँगा तब वहाँ मैं देखूँगा। हो सकता है वहाँ कभी आवें।'-- 
अंगद ने कहा। 

थोड़ी देर बाद लाहड घर चला गया, रात आधी जा चुकी थी। अंगद और सुकण्ठ 
एक ही कमरे में थे। खुसफुस करते रहे। कभी कभी स्वर कुछ ऊँचा भी हो जाता था-- 

“विशेष बात कुछ नहीं है। ह ! ह ! ह !' हंसी में से फूटा। और--सेना के अंगों 
में रुचि नहीं है ऊँ ऊँ।' 
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दूसरे दिन दोपहर के समय लाहड आपनी पौर में मोटे से गद्दे पर तकिया के सहारे 
लेटा था। भोजन कर चुका था। रात में देर से नींद आई थी। घर में और कोई नहीं 
था। किवाड़ भिड़े थे। साँकल नहीं चढ़ी थी। उसे झीम सी आई कि किवाड़ जरा जोर 
से खुले और धीरे से बन्द कर दिये गये। लाहड की नींद उचट गई । सामने प्रमिला खड़ी 
थी। लाहड तुरन्त उठ बैठा जमुहाई ली और उसे बैठने का संकेत किया। 

“आप बहुत रात गये सो पाये हैं। आप सोइये, मैं फिर आ जाऊँगी।' 

“वाहे ! वाह ! यह भी क्या ? ठहरो, बातें करेंगे। आनन्द मिलेगा ।' 

प्रमिला रुक गई। लाहड ने गदा तकिया उठाया और बोला,--' भीतर, की कोठरी 
में वेठेंगे और बात करेंगे। वहाँ पूरा एकान्त रहेगा। 'चलो” प्रमिला ने साँकल चढ़ा दी। 
वे दोनों भीतर चले गये। बहीं एक साफ सुथरी कोठरी में लाहड ने गद्दा बिछा दिया। 
लम्बा था। दोनों उस पर बैठ गयें। लाहड तकिये से टिक गया। उस युग में पेशे वाली 
नर्तकियाँ और वेश्यायें “मंगला मुखी' कहलाती थीं। मंगलामुखी--देखने से ही आनन्द देने 
वाली | इन्हें आइ ओट पर्दे इत्यादि की अटक या वाधा नहीं थी-परम्परा चली आ रही 
थी। ये विवाह नहीं करती थीं। प्रमिला इन वर्गो में सें नहीं थी। वह सुरसुन्दरी थी। मन्दिर, 
देवालय से सम्वन्ध रखने वाली, देवमूर्ति को ही अर्पित। आइ ओट और पर्दे की आवश्यकता 
सुरसुन्दरियों के लिए भी नहीं थी | घूमने और चलने फिरने की पूरी स्वच्छन्दता थी। सुरसुन्दरी 
यदि कभी चाहे तो किसी राजा, सामन्त या पण्डित पुजारी के साथ, जैसा तै हो जाय, 
व्याह कर सकती थी। फिर उसे गृहस्थ जीवन की परिपाटी का अनुसरण और संयम वर्तना 
पड़ता था। होता कम था, परन्तु असम्भव नहीं था। शिल्पकार लाहड के साथ सुरसुन्दरी 
प्रमिला का इस तरह अकेले में बैठना निन्दा या आक्षेप को आमन्त्रित नहीं कर सकता 
था। वरसों से दोनों संपर्क में रहे भी थे। दोनों कलाकार कुछ नीची समझी जाने वाली 
जाति के-और एक ही जाति के। 

प्रमिला के चेहरे पर उल्लास और उत्सुकता का मिश्रण था। लाहड उदास तो नहीं 
था, उदासीन सा लग रहा था। “रात का समारोह रहा तो आनन्ददायक, परन्तु आप कुछ 
झटका सा खाये दिखते थे, यह क्यों ?' 

“ऋतु परिवर्तन कारण हो सकता हैं, मन कुछ उचट गया था।' 

“ऋतु परिवर्तन ! कल तो ऐसी कोई बात नहीं जान पड़ी। आपने अपनी साज सज्जा 
भी ठीक नहीं की थी। मेरे सुझाव पर भी त्रुटि नहीं सुधारी ! कोई और कारण हुआ 
क्या ? क्या मुझसे कोई भूल चूक हुई ?' 

लाहड सचेत हुआ-'अरी नहीं ! बह सव कुछ यों ही हो गया। तुम्हारा वेश बहुत 
कलामय था और सारा काम सूक्ष्म चातुर्य से भरा हुआ, सभी लोग सराहना करते सुने 
गये |” 
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सुन्दर नहीं कहा इन्होंने और न अपनी निजी सराहना भेंट की, प्रमिला को खरका। 
“आपको कैसा लगा ?' 

“कहा न बहुत अच्छा लगा।' 

"फिर यकायक सिर धाम कर क्यों बैठ गये थे ? आपका वह अभिनय कथा के 
अनुरूप था, परन्तु जैसा कि आपने प्रशिक्षण के दिनों में बतलाया था उसके अनुसार आधी 
घड़ी पीछे होना चाहिए था। ठीक कहा न मैंने ?' ऐसे अवसर पर प्रमिला के माथे की 
रेखायें सिकुड़ जाया करती थीं और भौहें भी। वह विकृति उसके सरूप को कुछ अनाकर्षक 
तो कर ही देती थी। लाहड को कुछ अधिक प्रतीत हुई। 

“भूल तो सभी से होती है, मुझे भी स्मरण नहीं रहा। तुमने तो फिर सबका सव 
सम्भाल लिया।' उसके स्वर में कुछ रुखाई आ गई थी। प्रमिला को जान पड़ा जैसे व्यंग 
कर रहा हो। उसने हँसी में पलटने का प्रयत्न किया, 'हूँ ! अव यह कहने लगे। में अकेली 
तो कुछ कर नहीं सकती थी।' 

“नहीं, बहुत कुछ कर सकती हो और करोगी। एक दिन आयगा, मुझे आशा है 
जब तुम कालिन्जर की महानर्तकी पद्यावती का सामना करोगी.।” 


“आप के साथ कालिन्जरं चल कर देखूँगी। सुना है उसका महाराज मदनवर्मदेव के 
साथ विवाह होगा।' 


“कहाँ सुना ?' 


“ऐसे ही अपनी सखी सहेलियों में एक दिन सुना था। परन्तु इस समय तो में आप 


के मानसिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में बात करना चाहती हूँ। कारण ठीक ठीक नहीं जान 
पड़ा। मुझे चिन्ता है।' 


. 'अरी चिन्ता मत करो। मुझे इस क्षण, अभी अभी तुम्हारे भविष्य के सम्बन्ध में 
एक बात मन में उठी है-_ 


“क्या ? क्या ?' प्रमिला की उत्कण्ठा एकदम बढ़ी। 

“वह है यह-तुम्हें जीवन पर्यन्त यों--यों अकेला, आत्म केद्धित न विताना पड़े 
तो अच्छा।' 

“मैं समझी नहीं-_” 

“सुरसुन्दरी का जीवन कला की अनुभितियों का कोश होता है। भक्ति के मार्ग से 
योगाभ्यास की ओर भी ले जा सकता-_? 

प्रमिला का चेहरा यकायक लाल हो गया। फिर हँस पड़ी । उसे कुछ अश्लील मूर्तियों 
की याद कोंध गई, वहीं मूर्तिमन्त ध्यान मग्न योगी की और चौंमठ योगिनी मन्दिर एवं 
खजुराहो के अन्य स्थानों में रहने वाले जटा जूटधारी योगियों की। “चौंसठ योगिनी के 
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मन्दिर में अपने जीवन के अन्तिम दिन नहीं बिताने हैं मुझे-' प्रमिला ने कहा और दूसरी 
ओर मुँह फेर लिया। 

गई रात जो बातचीत लाहड की अंगद और सुकंठ से हुई थी, वह और उसका 
प्रभाव मन में; एक साथ उमड़ा। चेहरा उदास हुआ, परन्तु उसने अपने को संयत किया। 
“में भी नहीं चाहता कि तुम्हें अन्त में उस प्रकार का जीवन विताना पड़े। उसकी कल्पना 
ही मेरे लिये दुखद है। मैं तो चाहता हूँ कि जब तुम्हारी इच्छा हो तुम्हारा विवाह हो जाय।' 

प्रमिला मुँह -मोड़े, सिर नीचा किये, यकायक खिलखिला पड़ी। तुरन्त हलके पैरों 
उछलती सी कोठरी के बाहर आँगन में चली गई। वहाँ हँसी को थोड़ी देर संयत करती 
रही। लाहड को छूत सी लगी और वह भी हँसा-“'आओ न इधर बातें करूँगा ।' 

“अब और क्या रह गया है वात करने के लिये ?' प्रमिला ने: वहीं से कहा, हँसी 
को दवाकर | 

“आओ, आओ, भीतर आ जाओ। कल रात वाले समारोह के बारे में कुछ चर्चा 
करूँगा ।'—लहाड ने कहा। 

कुछ देर वाद प्रमिला कोठरी में आकर अपने स्थान पर वैठ गई। चेहरे पर लाली 
अब भी थी। हँसी की दवी पुलक दवी मुस्कान में परिवर्तित हो गई थी। आँखें जैसे भीजी 
हों। वह मुँह फेरे थी। 

“मैने जो कुछ कहा उचित ही कहा शुभ चिन्तक जो हूँ।' 

“अच्छा ! केवल शुभ चिन्तक ! हाँ और कुछ हो भी क्या सकते है ?' असम्भव 
तो है नहीं। देखा जायगा। प्रमिला का मन कुनमुनाया। उसके चेहरे पर गम्भीरता आ गई 
और वह लाहड के सम्मुख हुई। 'क्या रात में वेश भूषा के समय, समारोह की उस घड़ी 
में भी आप यही सब सोच रहे थे ?' 

लाहड की मुस्कान यकायक चली गई। स्थान उदासी की छाया ने ले लिया-'नहीं, 
यह कुछ नहीं था उस समय मन में।' 

“तो क्या था ? बतलाते क्‍यों नहीं ? मैंने तो कोई अपराध किया नहीं। किसने 
क्या किया, क्या कहा ? बतलाइये न।' प्रमिला कुछ कुढ़ गई। 

‘बतला तो दिया। और अधिक क्या कहूँ ?' लाहड चुप हो गया। स्वर में रोनापन 
आ गया। 

“तो मैं चलुँ ? आप रात के जागे हैं, सो लीजिये।' 

'बैठो, बैठो। समारोह की ही चर्चा करें। अंगद का नृत्य कैसा रहा ?! 

“गाते अच्छा ही हैं। बीच में बेताले हो गये और नृत्य में भी कुछ भद्दापन आ 
गया था। समझने वालों ने परख लिया और हँस पड़े। मैंने देखा था, आपने भी अवश्य 
निरखा होगा। परन्तु लक्षण सीखने के हैं और लगन भी ज़ान पड़ती है।' 
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“कुछ मैं सिखलाऊँगा, थोड़ा तुम भी सिखलाना।' 
“वह चाहते तो हैं। कहते भी थे। देखूँगी कब कया कर सकती हूँ।' 
लाहड को जमुहाई आई और अँगड़ाई भी। प्रमिला समझ गई कि उसका मन नहीं 
लग रहा है, कहीं और है। भीतर ही भीतर भनभना गई--अव मैं चलूँ,'. और वह उठी। 
'बैठो न, कुछ और बातें करेंगे।' 
'क्रौन सी ?! 


“वैसे ही। प्रसंग मन में उठते रहते हैं। कालिन्जर की चर्चा करेंगे।' 
'कव चलना है ?' | 
“जब तुम कहो।' 

“में कहुँ ? निश्चय तो आपको करना है।' 
'हाँ-हाँ--तो फिर ठीक दो दिन उपरान्त।' 


मिठास किसी का भी नहीं लौटा। प्रमिला कुछ झुँझलाई सी चली गई। 


[ १० ] 
प्रमिला घर पहुँची तो देखा कि अंगद निकटवर्ती एक पेड़ की छाया के नीचे बैठा 
हुआ है। उसने तुरन्त खड़े होकर विनय प्रदर्शित की। चेहरे पर विनय की छाया वनी 
रही। 
“आप कब से बैठे हैं ?' प्रमिला ने पूछा। 


“थोड़ा सा ही समय हुआ है, बहुत थोड़ा। मुझे रत्ती भर नहीं अखरा।' उसने उत्तर 
दिया। 


प्रमिला ने किवाइ खोले और पौर में उसे आसन देकर बोली,-“आप पाव घड़ी 
रहने का कष्ट करें में अभी आती हूँ। 


“यह कष्ट ! कदापि नहीं मेरा सौभाग्य है कि आपसे बहुत सा सीखने को मिलेगा।' 


वह भीतर चली गई। पीठ फेरते ही अंगद ने उसके पैरों की हलकी गति और 
शरीर के गठन को सतृष्ण खुली आँखों देखा। फिर उसकी दृष्टि पौर की समग्री पर गई। 
लाहड की पौर की अपेक्षा सजावट अधिक सुहावनी थी। देवी देवताओं और यक्ष यक्षणियां 
के रंगीन चित्र दीवारों पर अंकित थे। उसने उनमें मिथुन अश्लील रूपों की खोज की 
परन्तु किसी भी चित्र में नाम मात्र की भी वैसी छाया नहीं थी। थोड़ी देर में प्रमिला 
आ गई। वस्त्र बदलने गई थी। लाहड के घर वह कुछ ज्यादा भड़कदार कपड़े पहि 


कर गई थी, अब उसका वस्त्रालंकार सादा था। अंगद से कुछ दूरी पर बैठ गई। किवाई 
खुले रहे। 
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अंगद ने वार्ता शुरू की--'कल का समारोह मेरे जीवन का एक अद्वितीय, अतुलनीय 
अनुभव धा। मैने त्रिपुरी में बहुत से संगीत समारोह देखे हैं। अनेकों में भाग भी लिया है। 
महाराज गया कर्णदेव को संगीत का बहुत प्रेम है।-बड़े बड़े नर नारी संगीतकार उनके आश्रय 
में हैं, परन्तु जितनी सुन्दरता, निपुणता और सूक्ष्म चतुराई यहाँ के कला प्रदर्शन में देखी उतनी 
कहीं भी कभी नहीं देखी। मैं रात में उसके सपने तक देखता रहा। हमारे महाराज कभी इस 
प्रकार का समारोह देखें तो इतने मुग्ध हो जायें, इतने कि क्या कहूँ-' 

वह कुछ और कहता जाता, परन्तु प्रमिला ने सूक्ष्म सलोनी मुस्कान के साथ रोक 
दिया,'जो कुछ वन वड़ा हम सब ने किया। आपने आरम्भ बहुत अच्छा किया था। 
में सोचती थी कि इन्हें सीखने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। फिर जब ताल और 
नृत्य के कुछ अंगों में त्रुटि दिखलाई पड़ी तो आश्चर्य हुआ। वैसे तो अभिनय का प्रसंग 
सीधा सा था। क्या वात हुई ? में समझना चाहती हूँ।' 

अंगद उससे आँख मिला कर वात नहीं कर रहा था, जैसे मन में आदर हिलोड़ 
मार रहा हो, “मुझे भी खटका था कि मैं क्या कर गया ! कई कारण हैं। एक छोटा 
सा कारण तो यह है कि मैंने उस प्रकार के अभिनय और कला कलाप का प्रशिक्षण नहीं 
पाया है” 

“फिर भी आरम्भ में आपने बड़ी कुशलता के साथ निर्वाह किया।' 

“बहुत सावधान था, फिर सावधानी ढीली पड़ गई।' 

'क्यों ?” 

“मेरे लिये वह सव नया था। उस प्रकार का समारोह फिर कभीं हो तो कदाचित 
कोई ब्रुटि न कर जाऊँ।' 

“हो सकता है। और क्या कारण था ?“ प्रमिला के मन में उत्सुकता लहरा गई। 

अंगद ने पूरी आँखों उसकी ओर देखा और सिर नीचा करके बोला,-'वे क्षण कभी 
नहीं भुलाये जा सकते। आपके नृत्य कौशल, पद लाघव, मुद्राओं और लोचों के अद्भुत 
समन्वय को देखकर मैं मुग्ध हो हो जा रहा था। ऐसा लगने लगा जैसे सचमुच इन्द्र की 
सभा पृथ्वी पर उतर आई है। सावधान रहने का प्रयत्न किया, परन्तु भूल हुई है और 
होती रही--सब से बड़ा कारण यह है।' 

प्रमिला ने मुँह फेर लिया। अंगद सँभला। 

“मेरे लिये उस प्रसंग का नृत्यकला द्वारा अभिनय इसलिये भी कठिन हो गया कि 
मैं उसके अनुकूल ताल और नृत्य के उपाँग को जानता नहीं था, सीखाने के लिये कभी 
कोई मिला ही नहीं। मेरे लिये वह द्रुतलय नितान्त नवीन थी।' 

प्रमिला सम्मुख हुई। चेहरे पर हलकी सी लालिमा अब भी थी। वोली-*यही कारणं 
है भूल का। अभी बतलाती हूँ। आप जल पियेंगे ?' 
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“आप कष्ट न करें, जब प्यास लगेगी माँग लूँगा ।' 

'बाजा उठा लाऊँ। आप मृदंग बजाना तो जानते ही होंगे ?' 

'जी हाँ कुछ थोड़ा सा।' 

प्रमिला बाजा उठाने भीतर चली गई। उसी समय दस बारह बरस की आयु की 
एक लड़की पौर में आ गई। अंगद को निहारने लगी। 

'दीदी कहाँ हैं ?” 

“भीतर ।' 

लड़की भीतर चली गई। प्रमिला मृदंग लेकर आ गई। लड़की उसके साथ थी। 

प्रमिला ने कहा,-'इसका नाम सोमा है। यह नृत्य की शिक्षा ले रही है। और भी 


कुछ बालिकायें आती हैं। हमारे पड़ोस में पाठशाला है। वहाँ पहिले पहर पढ़ने भी जाती 
हैं। इसका काम भी देखिये ।' 


“यह कौन हैं ?' लड़की ने प्रश्न किया। 

प्रमिला ने बतलाया,--दूर से आये हैं। भवन बनाते हैं, मूर्तियाँ गढ़ते हैं और संगीत 
के जानकार भी हैं। कुछ सीखने के लिये ही यह भी आये है।' 

'हूँ। मैं भी सीखूँगी। घुँधरू ले आऊँ ?' 

“नहीं उसकी इस समय अटक नहीं है। विना धुँघरू के सीखो।' 

“तो पहिले मुझे सिखलाओ दीदी ! वैसे ही नाच लूँगी,-' लड़की ने आग्रह किया। 

“अच्छा, पहिले, तुम्हें,' प्रमिला ने कहा और किवाड़ अटका दिये। प्रमिला ने उसे 
नृत्य का एक छोटा सा अंग बतलाया। स्वयं करके दिखलाया | अंगद ने प्रसन्नता के साथ 
सिर हिलाया, प्रमिला ने मृदंग बजाया। लड़की ने नृत्य किया, कुछ गलती की और प्रमिला 
के सुझाने पर सुधार कर लिया। इसके उपरान्त अंगद की बारी आई। लड़की बैठ गई 
और उत्सुकता के साथ देखने लगी। अंगद नहीं चाहता था कि वह वहाँ रहे, परन्तु प्रमिला 
के मन में ऐसी कोई भावना न्‌ देख कर उसने कुछ नहीं कहा। गई रात के समारोह में 
अंगद ने नृत्य के जिस उपांग में भूल की थी प्रमिला ने उसी को लिया। अंगद ने आरम्भ 
तो अच्छा किया, परन्तु फिर कई बार भूल की। 

“कोई बात नहीं, मैं नाचकर वतलाती हूँ।' प्रमिला ने कहा। 

अंगद उल्लसित हुआ-मानो यही चाहता हो। प्रमिला उसकी विद्यार्थी-भावना पर 
सन्तुष्ट हुई । उसने अंगद को मृदंग सौंपा, जिस ताल में बाजा बजाया था उसे बतलाया 
और नृत्य करने लगी। अंगद ने मृदंग बड़ी कुशलता के साथ बजाया। प्रमिला को आश्चर्य 


हो रहा था-ताल इतनी सही बजाते हैं फिर भी नृत्य में भूलें वैसी और समारोह के समय 
वाले नृत्य से भी अच्छा नाची। 
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ड देर बाद प्रमिला ने नृत्य बन्द करके कहा, आप मृदंग तो बहुत अच्छा बजाते 
हैं, फिर नृत्य में वैसी भूलें क्यों मैं बजाऊँगी और आप नाचिये।' प्रमिला ने भूल का 
कारण सुन लिया था, याद था। फिर भी प्रश्न कर डालां। 

अब की बार अंगद ने कोई भी गलती नहीं की। समाप्ति पर बोला,-'कैसा रहा ?! 
“पूरे प्रकार से ठीक। इतनी शीघ्रता से सीख लिया।” 

'उसा श्रेय सिखाने वाले को है, न कि सीखने वाले को। सिखलाने का ढंग, और 
फिर शिक्षक की स्फूर्तिदायक प्रेरणा ।' 

अंगद ने गर्दन जरा मोड़कर कनखियों से देखते हुये जिस मुस्कान के साथ कहा 
प्रमिला समझ गई । चेहरे पर लाली फिर आई गई। लाहड का चित्र सामने आ गया और 
साथ ही कुछ देर पहिले का उसका वर्ताव-रुखाई का ढंग। परन्तु वह सचमुच अस्वस्थ : 
थे, कुछ अस्वस्थ अवश्य थे। अंगद अच्छे कलाकार हैं, प्रतिभा है इनमें, और स्वभाव के 
भी वहुत-हाँ अच्छे, प्रमिला के मन में उठा। वोली,-“आप बहुत शीघ्र नृत्य कला में 
पारंगत हो जायेंगे।' 

“यदि आप सिखलाने का कष्ट करती रही तो, हाँ तो तभी सम्भव है, प्रेरणा का 
भी तो मूल्य बहुत होता है।' 

“यहाँ से कालिन्जर दो दिन उपरान्त चलना है। आप भी जायेंगे न वहाँ ?' 
'लाहड जी ने अपने साथ ही ठहरने की अनुमति दे दी है। साथ ही जाऊँगा। 
आप भी चलेंगी और हम सव एक साथ ही ठहरेंगे।” 

“मुझे ले चलोगी दीदी कालिन्जर तीर्थ ? सोमा ने बड़े भोलेपन के साथ पूछा। 
'अरी अभी, नहीं। हाँ यदि तुम्हारी माता जी जावें तो उनके साथ चलना।' 
“हाँ हाँ अवश्य दीदी | वे जायेंगी। मैं उनके साथ जाऊँगी और आप से सीखा करूंगी |” 
अंगद को अच्छा नहीं लगा। उसने ठहरने के स्थान के सम्बन्ध में चर्चा पलटी 
“कोई अच्छा बड़ा सा स्थान ठहरने के लिये वहाँ मिल जाय तो बहुत ठीक रहेगा।' 
'आशा है कि ऐसा ही होगा।' 

'कुछ निराला सा भवन मिल जाय जो मेले की हलचल से दूरी पर हो तो बहुत 
अच्छा रहेगा। मूर्ति कला, संगीत इत्यादि सभी कुछ सीखने की सुविधा रहेगी।' 
“विश्वास तो है।' 

“कितने . दिन रहोगी, दीदी वहाँ ?” लड़की ने पूछा। 

“बहुत समय तक।' प्रमिला ने उत्तर दिया। 
“ठीक है, काम भी ऐसा ही है।--अंगद ने जोड़ा। 
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[| 
कालिन्जर में वैसाखी का मेला बड़ी धूम धाम के साथ हुआ करता था, जेठ के 
गंगा दशहरा तक चलता रहता था। वहाँ का एक और मेला और भी समारोह के साथ 
होता था--कार्तिकी पूर्णिमा का मेला। परन्तु उसके लिये अभी छह महीने की देर थी। 
कालिन्जर के वैसाखी मेले के लिये आसपास के नगरों और ग्रामों से तो लोग जाते ही 
थे, दूर-दूर से भी यात्री आते थे। धूल, धूप और ऊँचे नीचे मार्ग की कठिनाइयों की उपेक्ष 
करते हुए यात्री जा रहे थे। मेला अपनी गरिमा पर दो दिन वाद पहुँचने को था। खजुराहो 
से कालिन्जर के लिए जयदुर्ग--आज कल का अजयगढ़--होकर मार्ग था। दूरी २२, २३ 
कोस की। लाहड, अंगद और सुकण्ठ एक बैलगाड़ी से और उसके पीछे-पीछे चलने वाली 
दूसरी से, जो कुछ सजीली थी, प्रमिला यात्रा कर रही थी। इसमें कुछ सामान रक्खा था। 
प्रमिला के साथ उसके पड़ोस में रहने वाली वह दस बारह वर्ष वाली कन्या भी वैठी थी 
जो उस दिन अंगद के सामने संगीत सीखने आई थी। कुछ दूरी पर पीछे उस लड़की 
की माँ एक दो पड़ोसियों के साथ यात्रा कर रह थीं) ये सव खजुराहो से एक दिन पहिले 
चले थे। जयदुर्ग के पड़ाव पर रात में वसेरा किया था और तड़के कालिन्जर के लिये 
चल दिये थे। वैल अच्छे थे। तेजी के साथ आये। तीसरा पहर लग गया था जव कालिन्जर 
के निकट पहुँचे । 
धूप से बचने के लिए गाड़ियां पर मोटे कपड़ों की छाया थी। धूल से बचने के 
लिये हो या जिस कारण से भी हो प्रमिला आगे वाली गाड़ी की ओर पीठ किये बैठी 
आई थी। जैसे ही उसे जान पड़ा कि कालिन्जर निकट आ गया है उसने पीठ फेरी और 
कालिन्जर दुर्ग और ऊँची पर्वत श्रेणियां को आँख गड़ाकर देखने लगी। उसके चेहरे पर 
कुछ धूल जम गई थी, परन्तु कुछ पसीने से पुछ गई थी। कुम्हलाई सी थी, परन्तु कुछ 
क्षणा में ही उसके मुख पर दीप्ति आ गई, भीतर की लहर ऊपर आ खिली। गुनगुनाने 
लगी। फिर कुछ ऊँचे स्वर में उसने शिव स्तुति का एक गीत, प्रारम्भ किया। 
“दीदी, और ऊँचे.स्वर में गाओ,'--सोमा ने आग्रह किया। 
“यह गायन नहीं हैं, भगवान की प्रार्थना है।' 
“क्या इसमें उसमें कोई भेद है दीदी ?' 
सोमा के भोलेपन पर प्रमिला मुस्कराई और उसके सिर पर गदेली फेर कर बोली, 
“मन्दिरों के बाहर प्रार्थना धीमे स्वर में की जाती है और वहाँ ताल और तानों के साथ।. 
प्रमिला- की दृष्टि आगे वाली गाड़ी की ओर गई। पीछे अंगद बैठा था; वीच म 
सुकंठ और आगे लाहड। उस क्षण लाहड कालिन्जर दुर्ग की ओर आँख किये था और 
ये दोनों प्रमिला की ओर | उसके गीत का स्वर जैसे ही कान में पड़ा ये आकृष्ट हो गये 
. थे। गीत के बन्द होते ही इन्होंने लाहड की ओर मुँह फेरा। 


अंगद बोला,-'दादा, यह तो बड़ा ही सुहावना स्थान. है, बहुत सुन्दर |” 
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अब लाहड ने गर्दन मोड़ी। प्रमिला पीछे की गाड़ी में पीठ किये बैठी थी। वहाँ 
उसकी आँख जमी ही नहीं। 

“तभी तो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। कालिन्जर दुर्ग के भीतर पहुँच कर देखना प्राकृतिक 
सौन्दर्य और मानव शिल्प के लावण्य की विविधतायें ।' 

“आपका ध्यान उन्हीं की मनोहरता पर चला गया था।' 

'मैं और सुकंठ तो पहली वार ही आ रहे हैं।' 

'दादा, आप हमें सव दिखलायेंगे और वतलायेंगे। सीखना भी तो आप से ही है| 
सुकंठ ने विनीत स्वर में कहा। 

'सिखलायेंगे गुरु रामदेव : जी ।' 

“एक ही बात है, एक ही वात है दादा ! आपके द्वारा ही तो गुरुजी के चरणों 
में पहुँच पायेंगे।' अंगद ने जारी रक्‍्खा,-- चाहे हम दोनों द्वार के वाहर पड़े रहें, परन्तु 
रहेंगे आप के ही साथ।' 

“अरे भाई पहले से ही प्रवन्ध कर दिया है। भवन बड़ा है। हम सव वहीं ठहरेंगे। 
तुम्हें कोई कष्ट न होने पायगा।' लाहड ने कालिन्जर की चोटी की ओर आँखें फेर लीं। 
अंगद और सुकंठ ने इधर उधर दृष्टि घुमाई, पीछे-पीछे आने वाली गाड़ी की ओर भी। 
प्रमिला पीठ किये बैठी थी। एक घन्टे के भीतर ये सब कालिन्जर पहुँच गये। पर्वत ऊँचा 
उस पर बड़ा भारी दुर्ग। पर्वत नीचे की ओर ढालू और ऊपर सीधा खड़ा हुआ। अंगद 
और सुकंठ आश्चर्य एवं बारीकी के साथ देखने लगे। 

लाहड़ ने कहा,--'जम्बूद्वीप, भारत का यह सबसे बड़ा और प्राचीन दुर्ग है। महान 
तीर्थ है। भीतर कोट पर कोट:फिरे हुए हैं। सात वड़े द्वार हैं-' 

“और दादा; बाहर यह कितनी चौड़ी और गहरी खाई है ! खाई के चौड़े बाँध पर 
गढ़ियाँ बनी हैं ! इनमें. भी लोग रहते होंगे ? बड़ा नगर है !' अंगद ने कुतूहल प्रकट 
किया । 

“इन गढ़ियों में सेना रहती है। धीरे-धीरे सब देखना। अभी तो ऊपर चढ़ना है। 
अपना निवास वहीं होगा। सामान ले चलने और ऊपर चढ़ने के लिए घोड़े मिल जायेंगे।' 
` प्रमिला पीछे आ गई थी। कुछ रँधे से स्वर में बोली,-“चढ़ाई कठित है।' 
“तुम घोड़े पर चलो।'--लाहड ने कहा। 

“सब के साथ ही चलूँगी।' ; 
अंगद ने सहानुभूति व्यक्त की, आप थक जायेंगी। यात्रा की थकान वैसे ही आँस 


रही होगी।' 
अन्त में यही ते हुआ। दो घोड़ों पर विस्तर ,सामान इत्यादि रख लिये गये और 
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एक घोड़े पर प्रमिला बैठ गई। आगे-आगे लाहड चला, और पीछे अंगद, सुकंठं। प्रमिला 
सबसे पीछे। पहाड़ी मार्ग ऊँचा नीचा था। घोड़े वाला लगाम पकड़े घोड़े को चला रहा 
था। उसके ठीक आगे अंगद। सबके पीछे सोमा एक मजूर की पीठ पर गठरी में बँधी 
सी और उसके साथ घोड़े पर उसकी माता अपने सामान के साथ। कहीं कहीं चढ़ाव अटपटा 
था.। जैसे ही प्रमिला का घोड़ा रुकता ठिठकता कि अंगद मुड़ता और सँभालने का प्रयास 
करता। प्रमिला कहती,-आप चले चलें, में कई वार इस प्रकार यहाँ की यात्रा कर चुकी 
हुँ।! लाहड और सुकंठ बीच वीच में कालिन्जर दुर्ग के सम्बन्ध में बातें करते आगे बढ़ 
गये। मार्ग में मोड़ें थीं, अंगद को ऊँचाई पर कभी दिखलाई पड़ जाते थे कभी नहीं। 
मार्ग में सात फाटक थे| सब पर सैनिकों की चौकियाँ। जब ऊपर पहुँचे तब मिला दो 
ढाई कोस गिर्द का ऊँचा नीचा पठार जिस पर कालिन्जर नगर बसा था। एक छोर पर 
दो खण्ड पुराना भवन था। इसी में इन सबको प्रवास करना था। भवन कुछ निचाई पर 
था, ऊँचाई पर विशाल राजभवन और थोड़े से मन्दिर थे। सुकंठ के साथ लाहड वहाँ 
कुछ पहिले पहुँच गया था। लाहड को उसके कुछ परिचित मिल गये। ठहरने का प्रवन्ध 
उन्होंने कर दिया था। राज्य की ओर से नियुक्त किये गये थे। उस भवन के द्वार का 
फाटक लम्बा चौड़ा था। आँगन था और उसके चारों ओर छोटे बड़े कमरे थे। किवाइ 
किसी के भी द्वार पर न थे। ऊपर चार अटारियाँ चारों ओर थीं। इनके लिए जीना फाटक 
की बगल से था। अटारियाँ एक दूसरे से मिली हुई थीं, बीच बीच में द्वार, परन्तु किवाइ 
उनमें में से किसी .पर भी नहीं। अटारियों की दीवारों में खिड़कियाँ थीं, उनमें पुराने किवाइ 
लगे थे। अटारियों के ऊपर खुली -छत थी। छत के लिए जीना फाटक की बगल वाली 
एक अटारी से था। 


नीचे के खण्ड में कुछ यात्री आ जमे थे। चहल पहल थी। ऊपर का खण्ड लाहड 
इत्यादि के लिये सुरक्षित था। फाटक के ऊपर वाली अटारी में लाहड का डेरा हुआ। 
उसके ठीक सामने वाली में सोमा और उसके माता पिता, बगल वाली तीसरी में प्रमिला 
जिससे छत के लिये जीना था और बगल वाली चौथी में अंगद एवं सुकंठ। चारपाइयाँ 
केवल चार प्राप्त हो सकीं। अंगद और सुकंठ को नहीं मिल पाई। अंगद ने बड़ी .विनय 
के साथ कहा--दादा, हमें तो नीचे लेटने का बहुत अभ्यास है, हमें खटिया पर नींद 
ही नहीं आयगी। एक सोमा और उसकी माता के लिये और दूसरी उसके पिता के लिये 
रहे।' 

ऐसा ही हुआ। विवशता थी उस घड़ी। केवल चार के लिए प्रबन्ध किया गया था। 
फिर दो चारपाइयाँ और आ गई। उन सबने एक निकटवर्ती कुंड में नहाया धोया। सम्ध्या. 
होने में विलम्ब नहीं था। नीलकंठ महादेव के मन्दिर में पूजा अर्चा थी और समारोह भी। 
ये सब उत्साह और उमंग में फूल रहे थे। थकावट बिल्कुल नहीं अवगत हो रही थी। 
सन्ध्या के पहले ही नीलकंठ मन्दिर की ओर स्वच्छ आकर्षक परिधानों में चल दिये। 
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जहाँ ये लोग ठहराये गये थे वहाँ से नीलकंठ महादेव का मन्दिर कुछ ही. दूरी पर 
नीचे ढाल की ओर था। आगे आगे लाहड के साथ अंगद, सुकंठ और सोमा के पिता 
थे, उनके पीछे प्रमिला, सोमा और उसकी माता चल रही थीं। लाहड से बड़ी उत्सुकता 
के साथ अंगद कालिन्जर के कलामय और रमणीक स्थानों के वारे में प्रश्‍न करता जा 
रहा था और लाहड अभिमान के साथ उत्तर देता जा रहा था। 

“महाभारत तक में कालिन्जर का वर्णन है !' लाहड ने कहा। 'तभी तो इतने महत्व 
का तीर्थ स्थान है यह !! 

“धन्य है हमारा भाग्य जो. आपके साथ इस पवित्र सुन्दर भूमि पर आये !' 

'देखना यहाँ की विविध विचित्र छटाओं को। बहुत समय तक रहना है। वेद पुराणों 
में इसे तपोभूमि कहा गया है।' 

'मेरा जी चाहता है कि वषोँ.तक रहूँ और कुछ सीख लेकर ही यहाँ से लौटूँ।” 

“कभी एकाध दिन के लिये घर हो आया करेंगे, फिर यहीं।'-सुकंठ ने अपना उत्साह 
प्रकट किया। लाहड को उसकी एकाध दिन वाली वात नहीं खटकी। अंगद और सुकंठ 
बड़ी सूक्ष्मता के साथ सब कुछ देख रहे थे। लाहड को उनका कुतूहल बहुत अच्छा लग 
रहा था। महिलायें बहुत कम बोल रही थीं। सोमा के प्रश्नों का उत्तर प्रमिला देती थी। 
वह प्रश्‍न भी मेले और समारोह के लिए आये हुए यात्री समूहों के सम्बन्ध में कर रही 
थी। 

“मन्दिर में नाच गान होगा ?' सोमा ने पूछा। 

“हाँ, हाँ वह तो पूजन के उपरान्त होता ही है।'--प्रमिला ने उत्तर दिया। 

“तुम भी नाचो माओगी, दीदी ?' 

“हाँ यदि महाराज आये और उन्होने कहा तो।' 

“इस कला को आपसे बढ़कर तो कोई नहीं जानता होगा य़रहाँ।' 

-'देखा जायगा।'- कहा प्रमिला ने कुछ उपेक्षा के साथ, सोमा की बात उसके मन 
के किसी .कोने में जा समाई। 

जब ये सब नीलकंठ महादेव के मन्दिर कें” सामने पहुँचे कई नर नारी वहाँ पेंड 
“भरती हुए-साष्टांग करते हुए आकर मन्दिर के सामने हाथ जोइकर नतमस्तक खड़े हो 
गये। किसी के ओठ बिरबिरा रहे थे, कोई अस्फुट स्वरों में प्रार्थना कर रहा था, अपनी 
किसी अटक .को दूर कराने या किसी विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना कर रहे 
थे। खजुराहो में भी होता था। सोमा ने या नवागन्तुकों ने समाधान नहीं चाहा। मन्दिर 
के सामने आठ खम्बों पर आठ खण्डों का विशाल मण्डप था-अब सब टूट गया है, केवल 


कुछ खम्बे इधर उधर बिखरे पड़े हैं। 
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अंगद और सुकंठ देखकर आश्चर्य में डूबने उतराने लगे--'कैसे और कितने समय 
में बन पाया होगा यह सब ! क्या विश्वकर्मा स्वयं आये थे बनाने ?' 

लाहड ने सिर ऊँचा करके कहा,--'हमारे गुरु रामदेव जी विश्वकर्मा के अवतार 
ही हैं। उन्हीं की शिल्प कला का दर्शन है यह ! बनाने में बहुत सयम लगा। तीन वर्ष 
होने को हैं जब इसका निर्माण महाराज मदनवर्मदेव ने कराया था।' 

'क्या आज यहाँ वह भी पधारेंगे ?' 

“हाँ पूरी सम्भावना है।' 


~ 


उसी समय कुछ मन्दिर के रक्षक इनके पास आ गये। उन्हें खजुराहो के इन आगन्तुको 
की सूचना पहले ही मिल गई थी। उन्होंने स्वागत सत्कार किया। कलाकारों और शिल्पियों 
का श्रद्धा के साथ आदर किया जाता था, इन्हें मन्दिर में ले गये। उनके लिए एक अच्छा 
स्थान सुरक्षित था। लाहड के साथ होने के कारण सोमा और उसके माता पिता को भी 
उसी स्थान के निकट सुविधा प्राप्त हो गई। सुरसुन्दरी प्रमिला को विनय विशेष रूप से 
मिली। अभी अस्ताचल गामी सूर्य का प्रकाश था दियावाती नहीं हुई थी। अंगद और सुकंठ 


की जिज्ञासा-शान्ति के लिये लाहड इधर उधर से उन्हें मन्दिर को दिखलाने लगा। प्रमिला 
भी साथ थी। 


मन्दिर के एक पार् पर शिलालेख था जो अब भी है। अंगद उसे पढ़ने लगा। 
वे सब वहाँ आगे पीछे इकट्ठे हो गये थे। दूसरे पार् पर भी एक शिला लेख था। उसे 
भी अंगद ने पढ़ा। आश्चर्य के साथ बोला,-एक वि० सम्वत ११८६ का है और दूसरा 
सं० ११८७ का। हाल के ही हैं ये लेख। अक्षर बड़े सुन्दर हें इसके ! आप का नाम 
खुदा हे शिलालेख में !” 


लाहड कुछ कहना चाहता था कि प्रमिला ने कह डाला--'इनका नहीं, वह लाहद. 
हैं तनय आचार्य रामदेव।' 

लाहड का चेहरा तमक गया, परन्तु उसने अपने को तुरन्त संयत करके कहा-- 
“यह ठीक कहती हैं। मेरे गुरु आचार्य रामदेव के पुत्र जिनका नाम लेख में खुदा है लाहद, 
मैं लाहड हूँ।' उसे अपने पिता का स्मरण हो आया। प्रसंग बदलने के लिये उसने कहा,-- 
“इस लेख में तुमने पढ़ा भैया अंगद ? महानचिनी पद्मावती का नाम पढ़ा ?: 

“पढ़ा है दादा--आपने खजुराहो में इनकी कला की सराहना की थी।' 

'हमारी दीदी किसी से भी कम नहीं हैं।'--सोमा बोल पड़ी। . 

“अरी अरी ! वैसे ही लगी है।'-प्रमिला ने प्रसन्न होकर उसके मुँह पर गदेली 
फेर दी। | 


“नचिनी क्यों ? संस्कृत का नर्तिकी शब्द क्यों नहीं खोदा गया इस लेख में ? सुकंठ 
ने उत्सुकता प्रकट को।' 
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'पहले साधारण नाचने वाली थी, फिर बढ़ी और राजसभा का सम्मान पाकर 
महानचिनी हो गई ।'--प्रमिला ने धीमें स्वर में कहा। 

लाहड ने सुन लिया। बोला,---'हमारे जिझौति देश में बोल चाल के शब्दों को बहुत 
प्यार मिलता है। नचिनी कहलाते कहलाते जब पद्मावती जी संगीत कला में बहुत बहुत 
ऊपर उठ गईं तब महानचिनी कहलाने लगीं। वह शब्द सब को अच्छा लगता रहा इसी 
कारण महाराजाधिराज ने लेख में उसी कों खुदवा दिया।' 

“हमारी दीदी क्या कहलावेंगी ?' सोमा ने पूछा प्रमिला ने वानावटी क्षोभ के साथ 
उसे चुप रहने के लिये संकेत किया। 

लाहड ने कहा--'सुरसुन्दरी तो वह हैं ही। जैसे जैसे कला में ऊँचे उठती जायेंगी 
बड़ी बड़ी उपाधियाँ पावेंगी।' 

अर्थात्‌ अभी उस स्तर पर प्रमिला की कला नहीं पहुँची है जिस पर महानचिनी 
पद्मावती की जा पहुँची है। अंगद ने तुरन्त वात साधने का प्रयत्न किया, कल महानचिनी 
जी की कला देखने सुनने को मिलेगी ही। विश्वास है कि अपनी प्रमिला जी संगीतकला 
के किसी भी अंग में उनसे घटकर नहीं वैठेंगी |” 

“रहने भी दीजिये, मैं तो अभी सीख ही रही हूँ और जीवन पर्यन्त सीखती रहूँगी। 
संगीत कला का कोई छोर नहीं है।' 

लाहड समझ गया,--'पद्मावती भी संगीत विद्या की अनन्त श्रेणियों की किसी श्रेणी 
पर ही है।' और हंसा। फिर उसने हँसी को ऐसे दबाया जैसे हँसने वाले को ओठ के 
कोने पर फुन्सी हो और हँसी के कारण दुख गई हो। 'ठीक कहती हो प्रमिला, सच्चा 
कलाकार वही है जी अपनी कला की निरन्तर सेवा करता रहे।'-लाहड नें कहा। प्रमिला 
उससे अपनी कुछ प्रशंसा सुनना चाहती थी। वह न मिली। मन को कसक लगी। चुप 
रही। 

ये लोग निकटवर्ती 'महाभैरव' मूर्ति के दर्शनां के लिये बढ़ गये। उस मूर्ति के भी 
बनाव को देखकर अंगद और सुकंठ आश्चर्य चकित रह गये। बहुत बड़ी मूर्ति जो पहाड़ 
काटकर वनाई गई थी। 

“यहाँ आकर शाक्त और तांत्रिक गोष्ठी करते हैं। तन्त्रशास्त्र के भिन्न भिन्न अंगों 
पर वार्ता होती रहती है।-लाहड ने वतलाया। 

“कब होगी वार्ता दादा ?” अंगद ने उत्सुकता के साथ॒ पूछा। 

“सम्भव है रात में न हो, दिन में अवश्य होगी।' लाहड ने उत्तर दिया। 


“हम लोग भी सुनेंगे, आप भी आयेंगे न ?' अंगद ने कहा। 


“हाँ हाँ तन्त्रशास्त्र भी बहुत महत्व का शास्त्र है ।' 
“मैं भी आऊँगी--आओगी न दीदी ?” सोमा “बोली और प्रमिला से लिपट गई । 


७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


३५० वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


प्रमिला ने स्नेह के साथ निवारण किया,---' तुम्हारी समझ में बातें नहीं आवेंगीं। उत 
वार्ता के सुनने के लिये बालक बालिकाओं को वैसे भी उनके माता पिता नहीं आने देते।' 
सोमा निषेध के कारण को जानना चाहती थी, परन्तु उसी समय दियावाती हो गई, शंख 
बजा और उनका ध्यान उचट गया। 


लाहड ने कहा,-कुछ नीचे भी और पास ही बहुत ही सुन्दर कुंड है जिसे पहाड़ 
को काट कोलकर बनाया गया है। पर्वत के ऊपर से रिस रिसकर उसमें पानी सदा सर्वदा 
आता रहता है। अथाह भरा रहता है कुंड। इसमें से धार निकल कर बाहर जाती रहती 
है। कल दिन में देखना। चलो मन्दिर लौट चलें ।' 

वे लोग मन्दिर में अपने स्थान पर पहुँचे थे कि शिल्पकार रामदेव अपने कुछ शिष्यां 
के साथ आया। “हमारे गरुदेव !' लाहड ने उत्साह के स्वर में कहा और तुरन्त रामदेव 
के चरणों में प्रणाम किया। आयु उसकी साठ के लगभग होगी, परन्तु लगता कम का 
था--देह स्वस्थ, चेहरे पर ओज। प्रमिला और उन दोनों आगन्तुकों एवं सोमा के पिता 
ने भी उसी प्रकार प्रणाम किया। सोमा देखती रही। 


“यह कौन हैं ?' सोमा ने धीरे से अपनी माता से पूछा। 


“इन सब के गुरु।' उसने उत्तर देकर सोमा को चुपकर दिया। रामदेव ने असीसें 
दीं और प्रमिला से कहा,--'तुम्हारा काम सब ठीक ठीक चल रहा है न ?' ' 


लाहड की ओर देखती हुई प्रमिला बोली,-'आपकी कृपा और शंकर भगवान की 
दया से ठीक चला रहा है। बराबर जुटी रहती हूँ। लाहड जी भी सहायता करते रहते 
हैं।' लाहड ने सिर नीचा कर लिया। 


रामदेव के प्रशन करने पर लाहड ने अंगद और सुंठ का परिचय दिया,--ये दोनों 
त्रिपुरी को ओर से आये हैं। शिल्पशास्त्र के विद्यार्थी हैं ! आपकी सेवा में उसी की अर्चना 
के लिये आये हैं।' त्रिपुरे का नाम सुनकर रामदेव भीतर भीतर झिझका क्योंकि त्रिपुरि 
के कलचुरियों से कालिन्जर के चंदेलों का बैर रहा था, परन्तु संयमी स्वभाव का था, 
किसी ने भी उसके भीतर की भावना को नहीं भाप पाया। बोला,-“परिश्रम और अभ्यास 
में विद्या की प्राप्ति होती है। तपस्या से ही सरस्वती देवी प्रसन्न होती हैं।” 


“गुरुदेव के चरणों की रज से कुछ न कुछ लेकर ही जायेंगे हम लोग |'--अंगद 
ने कहा। सुकंठ ने समर्थन को मूर्त करने के लिये रामदेव के पैरों में सिर रख दिया। 
रामदेव ने स्नेह के साथ उठा लिया और कहा,--अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ ! 
शीघ्र ही हमारे महाराजाधिराज पधारने वाले हैं।” 

“और वह भी आवेंगी न जिन्हें महानचिनी कहते हैं ?” सोमा से न रहा गया, उसने 
प्रश्‍न किया। 


रामदेव के ओठें पर हँसी आ गई, प्रमिला अपनी खिलखिलाहट को कठिनाई से 
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रोक पाई और सब हँस पड़े | 'यह वालिका होनाहार है गुरुदेव, संगीत में बहुत रुचि रखती 
है। इसी कारण पूछ वैठी।' प्रमिला ने कहा। 

'महानचिनी पद्मावती हमारे महाराज के मन्त्रिमण्डल में भी हैं। वह भी आयेंगी, 
अब तुम सब बैठो |' रामदेव ने कहा और वह एक अन्य स्थान पर चला गया जो राजसभासदों 
के सुरक्षित कालीन गलीचों के निकट था वहीं बगल में राजा के लिए छोटा सा मंच लगा 
हुआ था। दियों का उजेला बढ़ गया। बाहर कुछ दूर से तुरही की ध्वनि सुनाई पड़ी। 
इधर शंख, झालर और नगाड़े बज उठे। महाराज मदनवर्मदेव अपने पारिषदों के साथ आ 
रहे थे। तुरही की ध्वनि इसी बात की सूचना दे रही थी। उनके आगमन के पहले ही 
मन्दिर के भीतर वाले हाथ जोड़कर खड़े हो गये। रीति थी। कुछ क्षण उपरान्त मदनवर्मदेव 
अपने दरबारियों के .साथ आ गये। उनमें महानचिनी पद्मावती भी थी। स्वर्ण आभूषणों 
और मुक्ताहार से सजी थी, वस्त्र भी बहुमूल्य और आकर्षक | राजा सिर पर मुकुट लगाये 
थे। धोती पहने थे और देह चादर से लपेटे थे। गले में हीरे मोतियों की माला। कमर 
में छोटा सा खंग। दरवारी भी सुसज्जित थे। उनके अलंकार और वस्त्र अपेक्षाकृत कम 
मूल्य के। उस युग की प्रचलित रीति के अनुसार उपस्थित जनता ने प्रणाम किया। राजा 
ने मुस्कान के साथ हाथ ऊँचा करके उत्तर दिया। 

मन्दिर के पट खोल दिए गये। राजा इत्यादि सबने जहाँ जिसको जितनी सुविधा 
प्राप्त हुई मूर्ति के सामने साष्टाग प्रणाम किया। उपस्थित जनता का मन प्रसन्न हुआ-- 
सबसे बड़े भगवान हैं। जिन्हें इतना वड़ा राजा भी साष्टांग प्रणाम करता है ! पूजा का 
आरम्भ हो गया। प्रमिला ऐसे स्थान पर बैठी थी जहाँ से वह महानचिनी पद्मावती को 
अच्छी तरह देख सकती थी। देखा और देखती रही। उसके मन में उठा बैठा,--उतनी 
सुन्दर तो नहीं है। जितनी कही जाती है। आभूषणों से अपने की जगमगा रही है मानो 
यही सव कुछ हो। मेरे पास ऐसा कोई भी गहना नहीं है। हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं 
चाहिए। मेरा रूप सरूप इस नचिनी से कहीं अच्छा है। उहँ कोई बात नहीं। यदि यह 
गाई नाची तो मैं भी भाग लूँगी। है यह कि यह लाहड जी मेरे लिये कुछ करें। इनका 
हाल तो कुछ-उहे।' 

पूजन, बन्दना के उपरान्त एक गवैये का ध्रुवपद गायन होने लगा। वाद्य वे ही-- 
मृदंग वीणा और मन्जीरे। सोमा ने प्रमिला से पूछा,-- क्या महानचिनी नृत्य नहीं करेंगी ?” 


“कह नहीं सकती !' प्रमिला ने कहा। 
“तो दादाजी से पूछिये न, वह जानते होंगे।' 


“ठहर “भी जा।' 
अंगद निकट बैठा था। उसने प्रमिला से धीमें स्वर में कहा,--महा नचिनी ने आपकी 
ओर कई बार झाँका। अवश्य पहिचानती होगी। चाहती होगी कि पहले आप गावें।” ॥ 


'देखा जायगा।' 
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| ने खुसफुस सुन ली। मुड़कर प्रश्न सूचक सिर हिलाया। अंगद ने पद्मावती 
के नृत्यगान के बारे में पूछा। लाहड ने नाहीं में उत्तर दिया। थोड़ी सी ही देर में प्रमिला 
जमुहाइयाँ लेने लगी और पैर समेटकर सोमा अपनी माता की गोद में सिर रखकर सो 
गई। लाहड ध्यान के साथ गायन सुन रहा था। कभी कभी प्रसन्न होकर झूम भी जाता 
था। अंगद और सुकण्ठ भी उसकी देखादेखी कर रहे थे, दो एक बार प्रदर्शन कुछ अधिक 
.. कर दिया। जब मन ऊबने लगा अंगद गायन से चित्त हटाकर चन्देल नरेश और 
राजदरबारियों को अधिक सूक्ष्मता के साथ देखने लगा। उसने लाहड से खुसफुस की, 
“महाराज होंगे तो लगभग पचास के परन्तु कितने सुरूप हैं ! कितने हृष्टपुष्ट !! 
'हाँ हैं !' 

मदनवर्मदेव के निकट कुछ नीचे एक वयोवृद्ध बैठा था और उसके पीछे एक बहुत 
तगड़ा पुरुष। इनके बारे में भी अंगद ने पूछा। सुकंठ ने भी। कहा--हाँ हाँ दादाजी 
बतलाइए ।' 

लाहड ने धीरे से बतलाया,-'वयोवृद्ध सज्जन श्री गदाधर शर्मा महामन्त्री हैं और 
उनके पीछे जो बैठे हैं वह हैं महाप्रतिहारी श्री संग्राम सिंह। अधिक वात मत करो। फिर 
कभी सब कुछ बतालाऊँगा।' 


सुकंठ भी कान लगाये था। दोनों चुप हो गए। उस रात का समारोह कुछ जल्दी 
समाप्त हो गया। बैसाखी पूर्णिमा के दिन पूरा समारोह होना था। समारोह की समाप्ति 
पर सब नरनारी अपने अपने स्थान पर नतमस्तक खड़े हो गये, राजा के निकास के लिये 
मार्ग काफी चौड़ा छोड़ दिया गया। प्रतिहारी राजा का यह घोष करता हुआ सबसे आगे 
निकल गया फिर मदनवर्मदेव और उनके पीछे पीछे महामन्त्री, महानचिनी पद्मावती, 
महाप्रतिहारी संग्रामसिंह इत्यादि । सन्नाटा हो गया था। जैसे ही वे प्रमिला के निकट आये 
उसने कुछ आगे बढ़कर प्रणाम किया। राजा रुक गये। रामदेव शिल्पकार पास खड़ा था। 
उसने परिचय दिया,-“यह लाहड शिल्पकार हैं, होनहार हैं। यह सुरसुन्दरी प्रमिला है, 
और ये जो पीछे खड़े हैं इनके साथ आये हैं। ये भी शिल्पशास्त्र के विद्यार्थी हैं।' 


मदनवर्मदेव ने प्रमिला के प्रणाम का उत्तर सिर झुकाकर दिया। प्रमिला हर्ष मग्न 
हुई। उसने उनकी ओर विनय के साथ देखा और आँखें संग्रामसिंह की ओर फेर कर पद्मावती 
पर जा जमाई। दोनों ने एक दूसरे को नमस्कारं किया। संग्रामसिंह कुछ अधिक कुतूहल 
के साथ प्रमिला की ओर देख रहा था जैसे मन ही मन उसके रूप पर मत्त हो रहा हो। 
प्रमिला ने अवगत कर लिया। अंगद ने भी भाँपा। लाहड ऐसे स्थान पर खड़ा था जहाँ 
से वह यह नहीं देख सकता था। उसका ध्यान था भी मदनवर्मदेव की ओर। बड़ी विनय 
के साथ उसने कहा,--श्री महाराजधिराज, मैं अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर कुछ सीख 
रहा हूँ।' 
“तुम्हारा शिल्प कार्य देखूँगा, और सुरसुन्दरी प्रमिला जी की कला को भी शीघ्र ही। 
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कल के समारोह में यह भाग लेंगी और हमारे जगमोहन में भी आने का कृपा करेंगी। 
संग्रामसिंह तुम इन सबको आदर के साथ अपने संग ले आना। आचार्य रामदेव को तो 
सबसे आगे करके लाओगे ही।” और वह मुस्कराते हुए आगे बढ़ गये। उनके अनुयायी 
भी। संग्रामसिंह ने आँख गड़ाकर प्रमिला की ओर देखा। प्रमिला की प्रसन्नता बढ़ी। लाहड 
मदनवर्मदेव के शरीर की सुन्दर गठन को निरखता रहा। राजा और दरबारियों के चले 
जाने के उपरान्त लोग हल्ला करते हुये मन्दिर के बाहर हुए। सोमा प्रमिला से सटकर 
चल रही थी। वह बात करने के लिए बेचैन थी। जैसे ही मार्ग में कुछ सुविधा मिली, 
बोली,--'दीदी महाराजा जी ने आपको गाने के लिये कहाँ बुलाया है ? मुझे भी साथ 
ले चलोगी न ? ले चलना।' 

“यहीं मन्दिर में, और भवन में भी।' 

“वह तो कह रहे थे जगमोहन। यह क्या है ?' 

“जगमोहन राज भवन के भीतरी महामण्डप को कहते हैं। तुम्हें भी साथ ले चलूँगी |” 

'में तो तुम्हारी ही हूँ, हूँ न ?' 

'हाँ हाँ। अब चुपचाप चली चलो। उवटा लग जायेगा तो गिर पड़ोगी।' 

रात चाँदनी थी, परन्तु बादल घिर आये थे। जब ये लोग अपने प्रवास स्थान को 
लौट आये, ठण्डी हवा चल रही थी। अटारियों के भीतर ही लेटने का निश्चय किया गया। 


लेटने के पहले प्रमिला ने कहा,-“यदि छत पर सोने के लिये जाना पड़ता तो धरती पर 
लेटते ।' 

अंगद तुरन्त बोला,--हम दोनों सारी चारपाइयाँ ऊपर पहुँचा देते |” 

“अरे वाह।' प्रमिला को अच्छा लगा। लाहड भी प्रसन्न हुआ। सब अपनी-अपनी 
अटारी में चले गये। दिये बुझा दिये गये। 


[ १३ ] 

लाहड को सोने में देर नहीं लगी। प्रमिला एक घड़ी“पहले के अन्तिम दृश्य पर 
भावनाओं को झुमाती-झुमाती कभी मदनवर्मदेव कभी संग्रामसिंह, कभी पद्मावती-अन्त में 
लाहड की तत्कालीन गम्भीरता और अंगद की समर्पण भावना पर छोटी बड़ी अस्पष्ट रेखायें 
खींचती हुई निद्रामग्न हो गई। अंगद और सुकंठ जाग रहे थे। निकटवर्ती अटाई में सोमा 
के माता-पिता भी जल्दी सो गये। सोमा अपनी माता के साथ लेटी हुई थी। उसे नींद 
आ रही थी। | | 
अंगद और सुकंठ पहले कुछ ऊँचे स्वर में बात करते रहे-“नील कन्ठेश्वर महादेव 
के मन्दिर की शिल्पकला विशाल है और साथ ही बड़ी सूक्ष्म है।' 
TSP SRI 
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“परन्तु समारोह आज का तो कुछ फीका रहा। वह नचिनी-नाचती तो विशेष, आनन्द 
आता |! 


“राजसभा का रूप सरूप अच्छा था।' 

“अपनी त्रिपुरी में इससे कहीं अधिक चमक दमक वाले समारोह हुआ करते हैं।' 
'सो तो है ही। और वह गायन ?' 

जैसे भैंसा रेंक गया हो ! ह ! ह ! ह !' 

'भेंसा या जैसे मेंढक टर टर लगाये जा रहा हो। हा ! ह ! ह ! ह !' 

“अरे धीरे धीरे।' 

'सब सो गये होंगे।' 

'तो भी।' 

हाँ हाँ।' 


“सचमुच भैसे सरीखा रेंक रहा था, या गधे सरीखा।'-कहा अंगद ने बहुत धीरे 
से, परन्तु हँसा वह कुछ जोर के साथ। 

सोमा ने हँसी की ध्वनि सुन ली और चारपाई पर बैठ गई। वे दोनों खुसफुस करने 
लगे। सोमा का कुतूहल उमड़ पड़ा और वह द्वार के कोने से जा सटी। सुनने लगी। 


खुसफुस नहीं सुनाई पड़ती थी, परन्तु जव कभी स्वर कुछ ऊँचा हो जाता था वह सुन 
लेती थी। बहुत ही धीमें स्वर में सुकंठ ने कहा,--“प्रमिला का मन लाहड की ओर नहीं 
है, यह तो निश्चित है।' 


“सो तो तुम्हें पहिले ही बतला चुका हूँ।' 

'हाँ ठीक है, मैंने भी समझ लिया है, देख भी लिया।' 

“तुम्हारे रूप पर कभी कभी उसकी आँखें रीझ जाती हैं, मार्ग में देखा और यहाँ 
वहाँ भी।? 

“एक ही बात है-इमें या तुम्हें किसी को भी मिले। है संयोग बड़े काम का।' 

“संग्रामसिंह की ओर उसकी आँख कितनी मृदुल मादकता के साथ फिरी थी।' | 


“यह तुम्हारा भ्रम है सुकंठ भाई। संग्रामसिंह यहाँ का महाप्रतिहार है, निस्सन्देह महत्व 
के पद वाला, फिर भी प्रमिला उसके आगे नहीं झुकेगी, वह अवश्य ढुल जायगा और 
ढल जायगा। और, अपना काम इस साधन से बनता दिखता है।” 


“ठीक कहते हो, वह सुरसुन्दरी है।' - 


“सुरसुन्दरी तो उसके उद्देश्य का नाम-रूप है। प्रमिला वास्तव में चर ही सुन्दर 
है, ऐसी की कहीं नहीं देखी सुनी गई।! 


सोमा ने और तो कुछ नहीं सुन पाया, परन्तु अंगद का अन्तिम वाक्य सुन लिया। 
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सोमा ने और भी सिमटकर कान लगाया खुसफुस और भी अधिक धीमी और अस्पष्ट 
हो गई थी। “राजा रूपवान है, बलिष्ठ और शक्तिशाली है। अपने महाराज गयाकर्ण इस 
मदनवर्म से दो वार हार चुके है 

“यह गदाधर शर्मा ? यहाँ का महामन्त्री कैसा रहेगा ?' 

“बहुत वृद्ध है, बड़ा चतुर और काइयाँ; अपनी पहुँच के बाहर। हो सकता है कला 
का रसिक हो, परन्तु तौल में नहीं आता।' 

'सेना कितनी होगी सबकी सब ? हथियार ?' 

'उंह, इनका करना क्या है ? फिर भी हाँ आँ।! 

अंगद ने जमुहाई ली और उसके मुँह से ऊँचे स्वर में निकला, “बस प्रमिला ! महासुन्दरी 
प्रमिला ।' सोमा ने ये शब्द सुन लिये। आगे थोड़ी सी देर तक उन दोनों की जो खुसफुस 
होती रही उसमें सोमा ने केवल इतना सुन पाया। “मुलतान में तुर्क आ जमें हैं। बहुत 
शक्तिशाली हैं।' 

'हाँ आँ, यह तो दूर की वात है। हमें तुम्हें क्या करना है। अपने काम से काम।' 
--अंगद ने फिर जमुहाई ली। सुकंठ ने भी ली। सोमा ने उसका वाक्य सुन लिया, 
“अब प्रमिला का जप करते करते सो जाओ।'-हँसी की ध्वनि भी सुन ली। 

सोमा खड़ी रही, परन्तु फिर उसे अस्पष्ट खुसफुस भी नहीं सुनाई पड़ी। खुराटि 
कान में पड़े। समझ गई कि सो गये हैं। ठण्डी हवा चल रही थी, बुँदें भी पड़ उठी थीं। 
सोमा जा लेटी और सो गई। 


[ १४ ] 

सवेरा होते ही सब उठ बैठे। शौचादि के उपरान्त स्नान की बात चली, कालिन्जर 
के कई रमणीक स्थानों के नाम लेते हुये लाहड ने कहा--सीताकुण्ड का जल स्वच्छ है। 
उसमें गन्धक की गन्ध आती है। है बहुत पाचक |'--और मुस्कराया। 

सुकंठ हँस पड़ा,--'दादा जी, बिना पाचक औषधि के वैसे ही बहुत भूख लगती 
है।' 

लाहड कहता गया--'स्नान के लिये-पाताल गंगा भी स्थान है। सौ डेढ़ सौ पगों 
नीचे अवश्य बड़ा सा सरोवर है। ऊपर से उसमें पानी आता रहता है। बहुत नीचे होने 
के कारण ही संभवतः यह नाम पड़ा।' 

“आप सब थक न जायेंगे वहाँ इतना उतरते चढ़ते ?” 


= 


प्रमिला हँस पड़ी। 
“अच्छा तो पाँडव कुंड की महिमा सुनलो, यहाँ आकर पाँचों पाँडवों ने स्नान किया 
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“हम सब तो सात हैं दादा जी।'-सोमा बोल पड़ी। प्रसन्नता के वातावरण को. एक 
मात्रा और मिली । 


बृद्धक या रवि क्षेत्र भी पवित्र स्थान है। वहाँ दो जलाशय हैं। एक में ठंडा जल, 
दूसरे में गरम। दोनों बहुत गहरे हैं। 

“तो वहीं चलिये न दादा जी।'--सोमा ने आग्रह किया। 

“वह जहाँ ले चलना चाहते हैं उसे अन्त में बतलायेंगे।'--प्रमिला ने हसकर कहा। 
सूर्योदय हो आया था। प्रमिला के नेत्रों की दमक, ओठों की मुस्कान और दाँतों की उज्ज्वलता 
पर कोमल किरणें नाच गई। 

लाहड आनन्द मग्न होकर बोला,--'ठीक कहा इन्होंने ठीक कहा। ऐसे अवसर पर 
किसी बड़ी बात को पहिले ही कह डालने से कभी कभी उसका महत्व कुछ कम हो जाता 
है तो अब कोट तीर्थ की महिमा सुनो विशाल सरोवर है कालिन्जर गढ़ के भीतर सबसे 
बड़ा। युगों से पवित्रता के लिये प्रसिद्ध है। महाभारत के वन पर्व में इसी को हिरण्य 
बिन्दु कहा है। नर नारियों के नहाने के लिये अलग अलग और दूर दूर स्थान हैं। आइ 
ओटें अनेक हैं।' i 

“यही स्थान अच्छा रहेगा। मैं पहले भी इसमें स्नान कर चुकी हूँ।'-प्रमिला ने 
कहा। 


“बहुत अच्छा ! बहुत अच्छा।'-अंगद और सुकंठ ने पूरे उत्साह के साथ समर्थन 
किया। 

सोमा के पिता ने कहा,--'कोट तीर्थ के निकट ही मृगधारा नाम का स्थान है बहुत 
पवित्र और रमणीक भी। नीचे ऊँचे के और आस पास के मनोहर दृश्य कलाकारों के 
लिये अत्यन्त आकर्षक हैं। त्रिपुरी के इन दोनों कला विद्यार्थियों को बहुत अच्छे लगेंगे। 
मैं मृगधारा में स्नान कर लूँगा। इस पवित्र धारा में स्नान करने से पितरों (पित्रो) का 


तरण हो जाता है और फिर गयाजी तीर्थ स्थान पर पिंडदान इत्यादि करने की अटक 
नहीं रहती ।' 


कोट तीर्थ पर जाने का निश्चय हुआ। उन लोगों ने अपने अपने कपड़े सम्हाले। 
राज्य की ओर से इन्हें एक सेवक दिया गया था जो उस घड़ी नहीं आ पाया था। अंगद 
ने लाहड और प्रमिला को उनकी पोटलियाँ नहीं उठाने दीं, बोला,-यह अच्छा नहीं लगता। 
हम दो जो हैं, कपड़ों का बोझ है ही कितना ? लाइये इधर ।' 


प्रमिला ने हँसकर प्रतिवाद किया,--'बोझ है ही कितना ? काँख में दवाकर ले 
जाऊँगी।' उसके कहने के ढंग में स्वाभिमान की आत्मनिर्भरता, कोमल हर्ष की मृदुलता, 
कृतज्ञता की छोटी सी सुन्दर झाँकी और स्वनिष्ठा की झलक रम गई। 

लाहड ने हाथ और सिर हिलाकर स्नेह के साथ निषेध किया, परन्तु वे नहीं माने। 
“कदापि नहीं, कदापि नहीं। ले लो सुकंठ वह गठरी ।'---अंगद ने अपनी उमंग बरसा दी, 
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ड प्रमिला वाली पोटली. ले ली। लाहड वाली के लिए उसने सुकंठ से कह ही दिया 
था। उठाकर हर्ष मग्नता प्रकट की। अनुरोध करने पर भी सोमा के माता पिता ने अपना 
बोझ नहीं दिया। सोमा अपने थोड़े से वस्त्र कन्थे पर रक्खे थी। अंगद ने उसका बोझ 
हलका करना चाहा, परन्तु वह नहीं मानी। 

कोट तीर्थ नाम का सरोवर बड़ा है, घाट थे और हैं चारों ओर के दृश्य सुहावने 
और सलोने। प्रकृति मानो उस तीर्थ स्थान को अनन्त मुस्कानों के साथ अपनी श्रद्धा अर्पित 
कर रही हो। 

प्रमिला और सोमा अपनी माता के साथ ऐसे घाट पर चली गई जहाँ आइ ओट 
धी। उसी ओर पुरैनों पर कमल खिलखिलाकर हँस से रहे थे। स्नान करने के पहले वे 
थोड़ी देर सीढ़ी पर बैठकर उस तीर्थ की पुराणवर्णित पवित्रता पर बात करने लगी। सोमा 
अपनी वात कहने के लिए अकुला रही थी। अवसर पाते ही वोली,-- दादा और उनके 
संगी अंगद और सुकंठ दादा नहाने के लिए पानी में उतर पड़े हैं, तुम कब नहाओगी 
दीदी ?' 

“अभी नहाते हैं।'--प्रमिला ने कहा। सोमा की माँ अधिक बातें नहीं करना चाहती 
थी नहाने के लिए तैयार होने लगी। प्रमिला बैठी बैठी उन पुरुषों की तैराकी देखने लगी। 
निकट सिमटकर सोमा बोली,--'दीदी, अंगद दादा बहुत भले हैं।' प्रमिला भीतर भीतर 
कुछ चौकन्नी सी हुई, ऊपर ऊपर उपेक्षा के साथ,-हाँ आँ।' 

“दीदी, मैंने रात में उनकी बातें सुनीं। वे देर में सोये थे।” 

प्रमिला का कुतूहल जाग पड़ा,-“कौन सी बातें ? तुम भी क्या देर में सोई थी ?' 

“पिता जी और माता जी लेटते ही सो गये। मैं माता जी के साथ करवटें लेती 
रही तो उन लोगों की ठहाके की हँसी सुनाई पड़ी--' 

“फिर ?! 

“मैं उनकी बातचीत सुनने के लिये द्वार के कोने से जा चिपकी। खुसफुस कर रहे 
थे। फिर भी मैंने बहुत सुन लिया। आपका नाम लेकर अंगद दादा ने कहा कि बहुत 
सुन्दर हैं, ऐसी कि जैसी कहीं कोई नहीं सुनी गई।' प्रमिला के रोम फड़क गये, उत्सुकता 
और भी घनी हो गई। इधर उधर देखा। सोमा स्नान करने के लिये नीचे की सीढ़ी पर 
पहुँच गई थी। लोटे से नहाना था। प्रमिला ने दवे से स्वर में कंहा,-इतना ही कि कुछ 
और कहा ?' 

“कुछ देर खुसफुस करने पर उन्होंने फिर ऊंचे स्वर में आपका नाम लेकर कहा, 
महासुन्दरी हैं। मैंने स्पष्ट सुना। वह आपकी कला की चर्चा कर रहे होंगे। वह आपकी 
कला को सबसे बड़ा समझते हैं-' ग 

प्रमिला कुछ और कल्पना कर रही थी, महानचिनी से मेरे सौन्दर्य की तुलना करते 
करते बोले होंगे। उसने प्यार के साथ सोमा से पूछा,-और क्या कहा ?' 
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“न जानें कहाँ का नाम लेकर बोले कि वहाँ तुर्क आ जमें हैं। फिर खुसफुस के 
उपरान्त आपका नाम लेकर सुकंठ दादा ने कहा, मैं उनका स्वर पहिचानती हुँ, आपका 
नाम जप कर सो जाओ।' 

वे दोनों संगीत कला के बड़े प्रेमी हैं। मैंने अंगद जी को कुछ सिखलाया भी है। 

| बहुत मानते हैं। बस और कुछ नहीं। तुर्क मुलतान में आ जें हैं, जो यहाँ से बहुत दूर 
है|! 

'हाँ हाँ दीदी, उन्होंने यही नाम लिया था। फिर आपके लिये वह बात कहकर सो 
गये। मैं खड़ी रही, परन्तु वे सो गये। मैं भी जा लेटी और सो गई।' ' 

हाँ तो अब स्नान कर लो। पानी में मत उतरना भला। लोटे से नहा लो। 

“आप उतरेंगी पानी में ?' 


“मैं तैरना जानती हूँ, परन्तु किनारे पर ही डुबकी लगाऊँगी।' 

सोमा नहाने लगी। प्रमिला अपने सम्बन्ध. में बतलाये शब्दों पर बार बार मुग्ध हो | 
रही थी। उसकी स्वरूप अभिमान भावना लहरा रही थी। मन ही मन उसने कहा,--'अंगद || 
सुकंठ दोनों सदभावना से ओतप्रोत हैं, अंगद अधिक दोनों में। रूपवान हैं और होनहार || 
कलाकार इनका संग आनन्द दायक है। हमारी साधना में विरक्ति है भी नहीं। लाहड ? 
हाँ-ऑ--'। प्रमिला भी स्नान करने लगी। 


लाहड और उसके संग वालों ने अधिक समय नहीं लिया। प्रमोद में थे। दूसरे पहर | 
के उपरान्त राजा के जगमोहन में कला प्रदर्शन कें लिये पहुँचना था प्रवास स्थान को जाने 
के लिये तैयार हो गये। सोमा .का पिता भी मृगधारा से नहा धोकर आ गया। इधर प्रमिला | 
इत्यादि भी तैयार हो गई और ये सब एक स्थान पर इकट्ठे हो गये। अंगद और सुंठ . 
ने फिर उसी प्रकार प्रमिला और लाहड की गठरियाँ निषेध करने पर भी ले लीं। अब 
| की बार प्रमिला का प्रतिवाद एक दो शब्दों का ही था परन्तु उसके पीछे भावना गहरी ` 
थी। अंगद को उसके किसी भाव का अनुमोदन प्राप्त हुआ। उसे ऐसा ही लगा। ये सब 
| प्रवास स्थान पर पहुँचे कि वहाँ उन्होंने राज भंडार गृह से भेजे भोजन के थाल सजे पाये। 
ब्राह्मण ले आये थे, रीति थी। भोजन लाने वाले के अगुआ ने कहा,_-महाप्रतिहार त्री 
संग्राम सिंह जी ने आप सबको नमस्कार कहा है।” 


सभी प्रसन्न हुए, विशेषकर प्रमिला और अंगद । भोजन के उपरान्त आधे पहर शयन 
किया | जगमोहन-राजभवन--में कला प्रदर्शन के लिए महाप्रतिहार का एक प्रमुख अधिकारी 
डोलियाँ लेकर आ गया डोलियाँ झरपदार थीं और रंग-बिरंगे चमकीले रेशमी आवरों वाली 
उनके भीतर गद्दे तकिये। देखकर सोमा हर्ष मग्न होकर फुदेकने लगी समस्या खड़ी हुई 
कि किसकी डोली सबसे आगे चले। 


लाहड जी की डोली सबसे आगे रहेगी--वह हम सबके शिक्षकः और नायक हैं।' 
प्रमिला ने अनुरोध किया। 
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गज नहीं, सुरसुन्दरी की सबसे आगे।' लाहड ने मुस्कराकर प्रतिवाद किया । 
“यही ठीक है दादा जी, उनकी डोली के पीछे आपकी। फिर सोमा और उसकी : 
माता की क्योंकि सोमा प्रमिला जी की शिष्या है। उसके पीछे पीछे हम सव।' अंगद ने 
गम्भीर हठ में हँसी को घोलते हुये लाहड का समर्थन किया। प्रमिला को बहुत अच्छा लगा, 
परन्तु हूँ हूँ ऊँ ऊँ करती रही। डोलियों के वाहक सीधे साधे कपड़े पहिने एक ओर खड़े 
अपनी दुस्सहता को आँखों के कोनों से व्यक्त कर रहे थे। अन्त में अंगद के सुझाव को 
मान्यता मिली । प्रमिला ने पूरी सजधज की थी। वैसे सभी आकर्षक परिधानों में थे, केवल 
लाहड अपेक्षा कृत सादे आवरण में था। यह प्रमिला को नहीं भाया, परन्तु उसने कहा 
कुछ नहीं। 
राजभवन का जगमोहन कुछ दूर था। बस्ती के ऊँचे नीचे और कहीं कहीं समतल 
मार्म से डोलियों के वाहक दम' बनाये रखने के लिये है हैँ हॅ हँ करते जा रहे थे। आकाश ' 
में बादल अधिक नहीं थे। हवा चल रही थी। तो भी वाहकों को पसीना आ रहा था। 
प्रमिला ने कई बार झरप को हटाया कि उत्सुकता के साथ जनता देख रही है या नहीं। 
ऐसे बहुत ही कम लोग मिले। हुआ ही करता था, साधारण वात थी। तिस पर दोपहर 
बाद का समय। अंगद बराबर गढ़ के भागों की परख कर रहा था। दक्षिण की ओर 
गढ़ियाँ थीं। इधर उधर वनाच्छादित पर्वत जो उस धूप में भी सीधा सिर किये खड़े थे-- 
अनन्त समय को निरन्तर चुनौती देने वाले। 


[ १५] 


राजभवन के द्वार पर स्वागत के लिए महाप्रतिहार संग्रामसिंह अपने कुछ पदाधिकारियों 
के साथ आ गया। प्रमिला का मन थिरक रहा था। चेहरे पर संकोच और हर्ष की ललिमा 
आई-गई । संग्रामसिंह ने भीतर चलने के लिए उसे आगे करना चाहा, परन्तु उसने लाहड 
की ओर संकेत किया। लाहड को आगे होना पड़ा। उसके पीछे प्रमिला, संग में सोमा, 
फिर अंगद और अन्य। मदनवर्मदेव जगमोहन में उस घड़ी नहीं थे। इस सबको सम्मान 
के स्थानों पर बिठला दिया गया। राजा के अन्य सभासद प्रधानमन्त्री इत्यादि आ गए और 
यथास्थान पर बैठ गये। वादक अपने स्थान पर पहले ही आ गये थे। 

प्रमिला को शृँगार गृह में पहुँचाया गया। वहाँ श्रँगार कराने वाली कुछ स्त्रियाँ थीं। 
उसका बहुत ही आकर्षक श्रृंगार किया गया। तैयार हो गई और जगमोहन में बुलाए जाने | _ 
की प्रतिक्षा करने लगी। जगमोहन में राजा के आगमन पर रीति के अनुसार जयघोष हुआ 
और आसन ग्रहण करने कें उपरान्त प्रमिला को बुला लिया गया। राजा के साथ महानचिनी ' 
पद्मावती भी आ गई थी और अपने विशेष स्थान पर बैठ गई थी। प्रमिला की छवि को 
सभी बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहे थे। महानचिनी की आँखों में उपेक्षा सी थी। प्रमिला 
ने राजा को नमस्कार किया। उन्होंने प्रसन्न मुस्कानों के साथ उत्तर दिया। 


संगीत प्रदर्शन के पहले लाहड ने खड़े होकर विनय के साथ निवेदन किया,---श्री 
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महाराजाधिराज की जय हो। सुरसुन्दरी प्रमिला पहले भगवान शंकर का एक स्त्रोत गायेंगी, 
फिर नृत्य करेंगी। नृत्य इनका त्रिपुरा ताल से आरम्भ होकर रूपक, झप, इकताल और 
अदृताल * में होकर त्रिपुरा ताल के ही सम पर आ जायगा बहुत कठिन है, परन्तु प्रमिला 
जी ने बड़ी साधना की है| मृदंगवादक सावधानी के साथ अपना काम करें । अब श्री महाराज 
की आज्ञा हो।' राजा ने आज्ञा दी। लाहड वैठ गया। 

प्रमिला ने उस घड़ी के अनुकूल राग में बड़े सुरीले ढंग से गीत गाया। श्रोता आनन्द 
विभोर हो गये। केवल पद्मावती कुछ सोच विचार कर रही थी। अब आई नृत्य की बारी। 
मृदंग बजाने वाला हाथ जोड़ कर नीचा सिर किये खड़ा हो गया। राजा संग्राम सिंह की 
ओर संकेत किया। 


संग्राम सिंह ने कहा--“तुमने और सभी वादकों ने अच्छा साथ किया है, क्या कहना 


हे?” 


“श्री महाराजाधिराज से यह प्रार्थना करनी है किएक तो उस प्रकार का नृत्य सँभलता 
बहुत कम है, दूसरे मृदंगवाला नृत्य की बदलती हुई तालों को वाजे पर उतनी शीघ्रता 
के साथ नहीं उतार सकता, क्योंकि नृत्य की लय बहुत द्रुत हो जाती है।' 


लाहड कुछ कहने के लिये उठना चाहता था कि प्रमिला ने तुरन्त समाधान किया, 
“मैं जिस ताल में, नृत्य आरम्भ करूँ आप केवल उसी को सम्भाले रहें।' 


“ठीक है'--राजा और संग्रामसिंह ने एक साथ कहा। 


पद्मावती का भी कुतूहल जाग पड़ा था, वह उस को जानती थी, देखना चाहती 
थी कि प्रमिला कैसा निर्वाह करती है। प्रमिला ने अपनी कला का प्रदर्शन बहुत ध्यान, 
सावधानी, दृता और चतुराई के साथ किया। जिस ताल से नृत्य आरम्भ किया था भिन्न 
भिन्न तालों में होकर फिर उसी सम पर आकर परिपाक को मूर्त कर कर दे रही धी। 
राजा ने वाह वाह की ओर अन्य भमुख राजसभासदों ने भी। महानचिनी की सन्तुलित 
सराहना प्राप्त हुई। लाहड बहुत प्रसन्न था। और अंगद तो झूम झूम ही जा रहा था। 
प्रमिला नाचते नाचते, कला की कठिन बारीकियां में होकर सफल कुशलता के साथ जाते 
जाते भी यह सब देख सुन लेती थी। लाहड ने अंगद को सूक्ष्म संकेत में उस प्रकार 
झूमने से वर्जित किया वह तुरन्त सध गया। प्रमिलां ने यह भी देख लिया। वह अपना 
काम करती रही। अंगद ने लाहड के कान में धीरे से कुछ प्रार्थना की। लाहड को आश्चर्य 
हुआ परन्तु उसने हामी का सिर हिलाया। 


प्रमिला के नृत्य की समाप्ति पर राजा ने सराहना के साथ कहा,-- बहुत. सुन्दर 
और कुशल कला है सुरसुन्दरी प्रमिला जी की । राज्य की ओर से इन्हें पुरस्कृत किया 
र 
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जायगा।' सब को अच्छा लगा। प्रमिला नीचा सिर किये बैठ गई थी। राजा के संकेत 
पर पंखा हिलाने वाला उसके निकट आकर हवा करने लगा। प्रमिला मन ही मन फूली 


नहीं समा रही थी। 
लाहड ने रीति के अनुसार खड़े होकर प्रार्थना की,--'श्री महाराजाधिराज की जय 
हो ! हमारे साथ यह अंगद जी आये हैं। रूपकार और कलाकार हैं। यह भी अपने नृत्य 
का प्रदर्शन करना चाहते हैं। जैसी आज्ञा हो।' 
राजा ने अनुमति दे दी, अंगद का परिचय चाहा। लाहड ने परिचय दिया,-'मालवा 
का वह भाग जिसे श्रीमहाराज ने वहाँ के राजा गयाकर्णदेव को कई वार अपने बाहुबल 
से पराजित करके चंदेल राज्य में मिलाया है, उसके एक गाँव के निवासी हैं। पहले -उस 
राजा की सभा में थे परन्तु बहुत असन्तुष्ट रहे। अब श्रीमहाराज के भक्त हैं और आश्रित |” 
अंगद ने बहुत झुककर मदनवर्मदेव को प्रणाम किया। अंगद को अनुमति मिल ही 
गई थी, रूप सँवार के लिए श्रृंगार कक्ष में भेज दिया गया। 
समय पाकर गदाधर शर्माःप्रधानमन्त्री-ने एक पत्र मदनवर्मदेव के सामने रक्खा।. 
राजा ने पढ़ा और गम्भीर हो गये। “कब मिला आपको यह पत्र ?' राजा ने प्रश्‍न किया। 
“आज पहिले पहर के उपरांत शरीमहाराज।' गदाधर ने उत्तर दिया। 
पद्मावती जानने के लिये उत्सुक हुई। वह मन्त्रिमण्डल में थी। राजा ने उसे. पत्र 
दे दिया। पढ़कर वह भी विचार मग्न हो गई। राजा ने मंत्री से धीमें स्वर में कहा, 
'धार का राजा यशोवर्मन पाटन के राजा सिद्धराज जयसिंह के अधीन हो गया है, या 
समझिये कि दोनों एकं दूसरे के सहायक मित्र हो गये हैं और हमारे जिझौति देश पर 
आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। हम बैठे नहीं रहेंगे। हम पहला प्रहार कर देंगे।' 
मंत्री ने प्रशंसात्मक आकृति के साथ राजा को अपनी असीस और स्तुति भेंट की, 
'दो पीढ़ियों से चंदेलवंश की सेवा करता आ रहा हूँ। श्रीमहाराज ने चंदेल गौरव को फिर 
से पराकाष्ठा पर पहुँचाया। जय हो और कीर्ति अखण्ड रहे। मेरे लिये जो आज्ञा हो. तुरन्त 
पालन होगा। 
आप धन और शस्त्रों का पूरा प्रबन्ध अपने योद्धाओं के लिए किये रहें। हम युद्ध 
की विधियों पर विचार करके तुरन्त अपने कार्य का प्रारम्भ कर देंगे। विलम्ब नहीं किया 
जायगा क्योंकि विलम्ब ही बड़े बड़े शक्तिशालियों तक की सफलता का गला काट डालता 


है|! 


“जो आज्ञा श्रीमहाराज की। किसी काम में भी कोई विलम्ब नंहीं किया जायगा।! 

राजा की बात का सार प्रधानमन्त्री ने अन्य सभासदों को भी सुना दिया। सब विचार 

मग्न हो गये। जगमोहन में बैठे अन्य जन कला सम्बन्धी प्रसंगों पर परस्पर खुसफुस कर 

रहे थे। उसी समय अपना रूप सँवार कर अंगद आ गया। घुँघरू पहिने था। उसकी साज 

सँवार, आकृति और देह आकर्षक लग रही थी। लाहड सन्तुष्ट हुआ। प्रमिला ने एक 
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बार अच्छी तरह निरखकर आँखें नीची करलीं, कोई त्रुटि नहीं जान पड़ी | अंगद ने झुककर | * 
प्रणाम किया और मदनवर्मदेव के स्वीकृति संकेत पर प्रदर्शन आरम्भ किया। पहले उसने 
उस समय के अनुकूल राग में देवी जगदम्वा की स्तुति का स्तोत्र गाया फिर नृत्य का | / 
प्रदर्शन किया। प्रकार प्रमिला वाला ही था, परन्तु दो तालों के अतिरिक्त तीन भिन्न भिन्न | | 
. थे। श्रोताओं को गीत उतना अच्छा नहीं लगा जितना प्रमिला का लगा था, अंगद के स्वरों 
में वह मोहकता और सुरीलापन आ ही नहीं सकता था जो प्रमिला का था। नृत्य उसका 
भी बहुत आकर्षक था। लाहड को आश्चर्य हो रहा धा--कहाँ से सीखा इसने यह सब ? 
प्रमिला के मन में भी वारवार उठ रहा था--मैंने खजुराहो में एक या दो बार संकेत मात्र 
` इस प्रकार के नृत्यं कला का किया था, उतने से ही इसकी इस अद्भुत पकड़ में पूरा | + 
का पूरा आ गया ! प्रतिभाशाली है। 


राजा ने संग्रामसिंह से कुछ बात करके अन्त में अंगद को पुरस्कृत किया। वह हाथ 
जोड़कर बड़ें विनीत भाव में खड़ा हो गया जैसे कुछ कहना चाहता हो। अनुमति मिल 
जाने पर वोला,--श्री महाराजधिराज की जय हो। मेरे ऊपर जो कृपा श्री महाराज ने 
बरसाई है उसका श्रेय लाहड जी को है जिनके आश्रय में हूँ और कला प्रदर्शन में जो 
कुछ कर सका उसका पुण्य सुरसुन्दरी शी प्रमिला जी को है, उन्हीं से सीख रहा हूँ।' 

राजा ने प्रसन्नता की मुस्कान दी राज सभासदों ने तृप्ति भरे सिर हिलाये और प्रमिला 
का मन गर्व से झूम गया। राजा ने अन्त में कहा,--'हमें त्रिपुरी के गयाकर्णदेव और धार 


के यशोवर्मन से शीघ्र युद्ध करना है। सिद्धराज जयसिंह के भी सिर उठाने का समाचार 
` मिला है। उसका भी दमन अनिवार्य है। हम तैयार हैं, शीघ्र बाहर की ओर प्रस्थान करेंगे। 
यहाँ प्रधानमन्त्री और महाप्रतिहार रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर यथेष्ठ संख्या में अपने 
योधाओं को बुला लेंगे। होने वाले समारोहं में हम कदाचित ही आ सकें, महानचिनी पद्मावती 
जी प्रबन्ध करती रहेंगी। सब काम ज्यों का त्यों चलता रहेगा--सरोवरों के निर्माण नहीं 
रुकेंगे, कुल्लियों की खुदाई सिंचाई बढ़ाने के लिये होती रहेगी, धर्म के निर्वाह में किसी 
प्रकार की भी-बाधा नहीं पड़ सकेगी। चन्देल गौरव अक्षुण्ण रहेंगा।' 
सब के सब जयनाद कर उठे,-चन्देल वंश भूषण श्री महाराजाधिराज की जय | 
` हो।' अंगद और सुकंठ ने और भी अधिक प्रबल स्वर में घोष किया। | 


राजा कहते गये,--'महाभारत में कहा है कि “शस्त्रेणा रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिन्ता 
प्रवर्तत'--शस्त्र द्वारा राष्ट्र की रक्षा होती रहने पर ही शास्त्र चिंतन होता है। हमारे यहाँ | # 
सब जन सुरक्षित हैं। सभी ललित कलाओं का अनुशीलन अनुसरण निरन्तर होता रहना 
चाहिये और होता रहेगा। मैंने महाप्रतिहार से कह दिया है कि सुरसुन्दरी प्रमिला जी और 
उनके साथियों का पूरा आदर सत्कार होता रहना चाहिये और वे सब युद्ध विजय के उपरान्त | 
हमारे लौटने तक यहीं बने रहें। हमारे लौटने पर उनके समारोह फिर धूम धाम के साथ | | 
होंगे। 


समारोह हर्ष की लहरों पर उतराता हुआ समाप्त हुआ। * ' _ | 
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समारोह में बहुत समय लगा, परन्तु सन्ध्या होने में देर थी। प्रमिला और अंगद 
को कुछ थकान मालूम हुई। अपनी अपनी डोलियों में बैठकर प्रवासस्थान पर पहुँचे थे 
कि संग्रामसिंह घोड़े पर सवार आ गया। वे सव भवन के बाहर आ गये। उसका आदर 
सत्कार किया । संग्रामसिंह ने कहा-“आप सवके लिये यह भवन कुछ अनुपयुक्त जान पड़ता 
है। किसी बड़े स्थान का प्रबन्ध करूँ ?' 

लाहड ने नम्रता के साथ नाहीं की। प्रमिला भी वहीं बनी रहना चाहती थी, परन्तु 
उसने आग्रह नहीं किया। , 

“मुझे खेद है कि अनेक बाधाओं कें कारण आप सबका वह 'सत्कार नहीं हो पाया 
जो होना चाहिये था। अब संध्या के पहले ही बहुत से कालीन गलीचे इत्यादि भिजवा 
रहा हूँ। पलंग भी आयेंगे। अच्छी दिया वत्तियों का भी प्रबन्ध हो जायगा। फाटक पर 
कुछ पहरेदार भी नियुक्त कर दिये हैं। अच्छे भोजन पानादि की भी व्यवस्था कर आया | 
हूँ ।! संग्रामसिंह ने वतलाया। 

सबने आभार प्रकट किया। प्रमिला यद्धपि अपने नित्य के वस्त्रालंकार पहिने हुये 
थी, संग्रामसिंह को नर्तकी परिधान वाले रूप से कम आकर्षक नहीं लगी संग्राम सिंह ने 
अपनी भावना को पुष्ट किया,--किसी दिन, अपनी कला के प्रकाश से मेरे घर को भी 
उज्ज्वल करिये |” 

लाहड ने हाथ जोड़कर सविनय स्वीकृत किया। प्रमिला ने लजीली मुस्कान के साथ 
हामी भरी और आधे क्षण के लिये अंगद की ओर देखती हुई सोमा के सिर पर हाथ 
फेरने लगी। 

अंगद बोला,--“'हमारा आहो भाग्य। हम तो सेवक हैं आपके | जहाँ कहेंगे वहीं जा |. 
पहुँचेंगे ।” 

“आज रात के समय नीलकंठ महादेव के मन्दिर में समारोह होगा न ?' लाहड 
ने प्रश्न किया। 

` श्री महाराज वहाँ नहीं पधार सकेंगे आज।' संग्राम सिंह ने उत्तर दिया,--आप 
लोग थके न हों त्रो व्यवस्था कर दी जाय।' 
प्रमिला के उत्तर देने के पहले ही लाहड ने कहा,--इन्होंने परिश्रम बहुत किया 
` है। थकान आ गई होगी। किसी दिन आपके भवन पर भी अवश्य समारोह हो। मन्दिर | 
वाले उत्सवों में तो. भाग लेते ही रहेंगे। युद्ध-विजय के उपरान्त जब श्री महाराज लौटेंगे |. 
तब भी हम लोग यहीं होंगे फिर वहुत बड़ा समारोह होगा।' 

“लाहड जी ऐसा ही होगा ।! 

लाहड मै पूछा,- श्री. महाभैरव के मन्दिर में आज रात तान्त्रिकों की वार्ता होने 
वाली है, किस समय होगा अधिवेशन ? मैं सुनना चाहता हूँ।' f 
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संग्राम सिंह अपनी पद प्रतिष्ठा एवं उन कलाकारों की मान मर्यादा के बीच में 

रहा था और उसका घोड़ा आतुर था। संग्राम सिंह उस स्थान पर थोड़ी देर ठहरना चाहता 
था। घोड़े पर से उतर पड़ा। साथ में अश्व रक्षक। उसने घोड़े को एक ओर कर लिया। 
संग्राम सिंह ने उत्तर दिया,-तान्त्रिक अभी नहीं आये हैं। मेला गंगा दशहरा-जेठ मुदी 
दशमी-तक चलेगा। दो तीन दिन में कुछ तो आ ही जायेंगे। वैठक तभी होगी। चलती 
रहेगी। आपको सुनने का पूरा अवसर मिलेगा।' 


“तो फिर हम सब आज विश्राम करेंगे ।' 
संग्राम सिंह हँसा--'अवश्य, अवश्य, इसी घड़ी से आरम्भ कर दीजिये न।' 
लाहड ने विनय की,--कुछ क्षण विराजकर हमें कृतार्थ कीजिए |! 


वह चाहता ही था। लाहड ऊपर ले गया। उसी की अरारी में उन सवके बैठे 
का प्रबन्ध कर लिया गया। 


'आज का कला कौशल बहुत ही सुन्दर और उच्च श्रेणी का था। हम कोई नहीं 
आ पाये, पर आपको बहुत श्रम करना पड़ा।' 


'थोड़े से ही विश्राम से सब ठीक हो जायगा।' लाहड ने कहा। 


'कल से और भी अधिक परिश्रम करने के लिये तत्पर रहेंगे।' प्रमिला मुस्कराकर 
बोली। 


संग्राम सिंह का हर्ष छलक पड़ा,--'सो तो हमारे सौभाग्य को भविष्य में बहुत कुछ 
देखने को मिलेगा। बीच बीच में यहाँ के कुछ विचित्र मनोरम स्थान दिखलाने ले चलूँगा, 


थोड़ी सी ही दूरी पर हैं। सम्भव है आप सबने न देखे हों। सुन्दर, पवित्र और विलक्षण 
हैं।” 


प्रमिला ने उत्सुकता की टकटकी लगाई। सभी को कुतूहल हुआ। संग्रामसिंह को 
वहाँ से चले जाने की व्यग्रता नहीं थी। बोला,--यहाँ से दक्षिण में छह कोस की दूरी 
पर वृहस्पति कुण्ड नाम का तीर्थ स्थान है, मकर संक्रान्ति के दिन वहाँ बड़ा मेला लगता 
है। लगभग सौ हाथ की ऊँचाई से जल प्रपात होता है। फिर उस जल को नदी का- रूप 
मिल जाता है।' ड क 

'देखने योग्य है।'-प्रमिला ने कहा। 


संग्राम सिंह ने जारी रक्खा,--वृहस्पति कुण्ड से कुछ नीचे गन्धक की तीव्र गन्ध 
आती है। थोड़ी सी दूरी पर वेधक तीर्थ है।” 


संग्राम सिह की आँखें बड़ी थीं। बाई आँख का कोना कुछ भेड़ा था, परन्तु जब 
तक वह आश्चर्य में पड़कर बात नहीं करता था आँख का वह भेंडापन नये परिचितों 
की पकड़ में नहीं आता था। उसने आश्चर्य के साथ अपनी बात पूरी की,-“इस कुण्ड 
के जल में कायाकल्प कर देने की शक्ति है ! शैलोदक कहलाता है .! ऊपर से टपक 
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टपक कर बह बहकर, रिस रिसकर, जल आता है। नीचे के एक वट-वृक्ष पर टपकता 
रहा है, तो बस उस वृक्ष के जटाजूट पत्थर के हो गये ! वट यही चाहता होगा सो हो 
गया ! जिन पर जल नहीं टपका वे अंग वैसे ही पड़े हैं ! वहाँ अनेक देवताओं का निवास 
है !' संग्राम सिंह एक क्षण के लिए रुक गया--'भूतों का निवास ! निकट ही देवताओं 
का उपनिवेश !' 
वे सव सुनकर आश्चर्य चकित हो गये। केवल लाहड कुछ विचारमग्न दिखालाई 
पड़ा | संग्राम सिंह कहता गया--“महादेव भगवान भूतनाथ भी तो हैं। उनके भूत इधर उधर 
तो हैं ही, वेधककुण्ड के आस-पास अनेक हैं। यक्ष, यक्षिणी, इन्द्र, वरुण इत्यादि भी वहाँ 
आते-जाते हैं। किसी किसी को दिन के प्रकाश तक -में दिख जाते हैं ! मुझे जबसे एक. 
तांत्रिक योगी ने गंडा दिया तब से कोई नहीं दिखलाई पड़ा।' उसका हाथ भुजा पर गया 
और लाहड का यकायक अपने गले के उस गंडे पर । उसने तुरन्त हाथ हटा लिया। अंगद 
ने देखा और आँखें फेर लीं। प्रमिला ध्यान के साथ संग्रामसिंह की ओर देख रही थी 
वात सुनकर कुछ अनमनी हो गई। 
परन्तु ये भूत विगाड़ किसी का कुछ नहीं पाते। भगवान नीलकंठ और महाभैरव 
की मूर्तियाँ यहाँ प्रतिष्ठित हैं। सारे भूत प्रेत उनके शासन में हैं। आचार्य रामदेव महाशक्ति 
दु्दिवी की मूर्ति बनाने की बात सोच रहे हैं- 
संग्राम सिंह ने बात पूरी नहीं कर पाई कि लाहड उमंग के साथ बोला,--- गुरुदेव 
योगाभ्यास करते हैं, अवश्य पूरी सफलता प्राप्त करेंगे।' 
संग्राम सिंह ने अपनी वात पूरी की,-'एऐसा ही होगा, आप ठीक कहते हैं। उन्होंने 
कालिन्जर की कलाकीर्ति को जगविख्यात कर दिया है।' 
“श्री महाराज सर्व गुण सम्पन्न हैं।' प्रमिला ने कहा। 
अंगंद बोला,--'तान्त्रिकों, शाक्तों का भरपूर सम्मान करते हैं। यहाँ शैव, वैष्णव, 
शाक्त, तान्त्रिक, कपालिक, जैन और कुछ थोड़े से बौद्ध भी हैं, इस स्थान के सभी हाथ 
जोड़ते हैं। जिन्हें इस प्रकार का गंडा मिल जाता है, वे निस्संकट रहते हैं और निश्चिन्त | 
सोमा अपनी माता से लिपट गई थी। धीरे से बोलीं,--भूत उस कुंड में रहते हैं 
या पेड़ पर ?' 
चुप, चुप !” उसकी माता ने प्यार के साथ कहा। बालकों को वहाँ नहीं ले जाते 
मर्ग दुर्गम सा है। पर मैं साथ रहूँगी इसलिये यह भी चलकर देखले उस स्थान को।' 
सोमा ने तुरन्त नाहीं करदी। 
संग्राम सिंह मुस्कराया। बोला,-श्री महाराजधिराज युद्ध करने जा रहे हैं, उनसे 
कुछ आदेश लेने हैं नहीं तो कल प्रातःकाल. ही ले चलने का प्रवन्ध करता।' 
श्री महाराज कब जा रहे हैं ?' प्रमिला ने प्रश्‍न किया। अंगद ने गर्दन उझकाई 
वह भी यही प्रश्‍न करना चाहता था। संग्राम सिंह ने तिथि बतलाई। 
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अंगद ने कहा,--'श्री महाराज का पराक्रम, रण कौशल, और शौर्य विश्व विख्यात 
हो गया है। विजय श्री उन्हें मणिमुक्ताहार पहिनाने के लिये आकुल रहती है। थोड़े समय 
में ही न जानें कितने युद्ध किये हैं और न जानें कितने राज छत्र धारियों को धूल चटा 
दी ! अब यह युद्ध किससे होने जा रहा है ?' 

प्रमिला के चेहरे पर भी जिज्ञासा थी। संग्राम सिंह ने अपने उत्साह के क्रम में उत्तर 
दिया,~'अब की बार गुर्जर नरेश सिद्धराज जयसिंह और मालव नरेश यशोवर्मन से होना 
है। संभव है त्रिपुरी के गया कर्णदेव भी इन दोनों का साथ दें।' 

“श्रीमान जी, गया कर्णदेव की समर्थता का विध्वन्स पहले ही अपने श्री महाराज 
ने कर दिया है।' लाहड ने कहा। 

अंगद बोला,--सुनते हैं कि सिद्धराज जयसिंह और यशोवर्मन की संयुक्त शक्ति बहुत 
हो सकती है !' 

“परन्तु अपने श्री महाराज उनके ऊपर ऐसा आक्रमण करेंगे। ऐसा प्रचंड और सवेग 


कि वे दोनों परस्पर मिल ही न पायेंगे। और यदि मिल भी जावें तो चंदेल शक्ति का 
सामना नहीं कर सकेंगे।' 


“ये दोनों यहाँ से बड़ी दूरी पर हैं श्रीमान जी। सिद्धराज की राजधानी अनहिल 
पाटन और यशोवर्मन की धारा नगरी भी सुना है कि एक दूसरे से दूरी पर हैं।' 


“हाँ आँ कुछ दूरी पर हैं।' 
लाहड भी उत्साह में था,--'श्री महाराज का आक्रमण आँधी के वेग का सा होता 
हैं।” 
अंगद ने चिन्ता प्रकट की,--'श्रीमान जी, मार्ग दुरूह और दुर्गम हैं, ऋतु की कठोरता 
बढ़ती जा रही है। पहाड़ों के सिरों पर से और जंगलों की छाती पर से यात्रायें करनी 
पड़ेगी ! मुझे तो महान आश्चर्य हो रहा है। यह सब कैसे होगा ? श्री महाराज जीतेंगे 
-| तो अवश्य, परन्तु कैसे क्या होगा यह सब हम लोग क्या जानें ? हाँ युद्ध हो चुकने के 


उपरान्त जब विदित होता है तब आश्चर्य और हर्ष में डूबने उतराने लगते हैं। बीच का 
समय अवश्य चिन्ता में जाता है।' 


संग्राम सिंह ने समाधान किया,-'प्रमिला जी ने ठीक कहा कि श्री महाराज सर्वगुण 
सम्पन्न हैं। कला के सभी अंगो के जानने वाले अद्भुत शूरवीर, अत्यन्त चतुर सैन्य संचालक, 
जनता के निरन्तर पालक। जब युद्ध के लिये यात्रा पर पिल पड़ेंगे प्रचंड पवन की भाँति | £ 
उनकी गति होगी।' 
“जहाँ युद्ध करने के लिए जाना है वे स्थान हैं बहुत दूर । अंगद आह भर कर 
बोला । 
“उनके लिये सौ कोस की दूरी एक कोस के बराबर होती है। त्रिपुरि का गया कर्ण 
उनके लिये नहीं के बराबर है। श्री महाराज पश्चिम पश्चिम जाकर यकायक दक्षिण की 
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दिशा में मुड़ पड़ेंगे। पहले धार के यशोवर्मन को उखाड़ फेकेंगे, फिर गुर्जर नरेश जयसिंह 
को ।'--संग्रामसिंह ने कहा। 

“यदि तीनों मिल गये तो स्थिति भयंकर न हो जायगी ?” अंगद ने ऐसे स्वर में 
प्रश्न किया जैसे छोटा सा बालक हो। ॥ 

“तीसरा--गयाकर्णदेव--अपनी रक्षा की लालसा में त्रिपुरि को नहीं छोड़ेगा, मैं जानता 
हूँ। रहे वे दोनों सो श्री महाराज उन्हें इतना समय ही न देंगे कि आ मिलें। यदि मिल 
गये तो श्री महाराज के हाथ में पर्याप्त चन्देल सेना रहेगी। फिर भी कुछ अटक पड़ी 
तो मैं यहाँ से कुमुक भेज दूँगा।' 

सभी ने हाँ हाँ की; अंगद ने कुछ अधिक ऊँचे स्वर में। अन्त में बोला,--'बीच 
में हम सब यहाँ कला की सच्ची भावनाओं द्वारा भगवान शंकर से प्रर्थना करते रहेंगे कि 
श्री महाराज शीघ्र लौट आवें। तांत्रिक अपने मन्त्र-यज्ञ द्वारा रक्षा के साधन पुष्ट करते 
रहेंगे |! 

संग्राम सिंह ने कहा--'अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। यहाँ पलंग इत्यादि सव 
सामग्री भिजवाता हूँ। कल आपको सूचना दूँगा कि बेधक कुंड इत्यादि ' के दर्शन करने 
के लिये कव चलना है।' शिष्टाचार के साथ उसे विदा किया गया। जाते समय प्रमिला 
की भावना, चितवन और विनयपूर्ण मुस्कान में उसने जो कुछ देखा या समझा उससे उल्लास 
में झूमता सा चला गया! सब प्रसन्न थे, लाहड तटस्थ सा दिखलाई पड़ा। 


[१७] 


घड़ी भर पीछे प्रावस-भवन में कालीन, गलीचे, पलंग इत्यादि आ गये। सब सामान 

` यथास्थान लगा दिया गया। समय लगा, रात हो गई। बड़े दीपकों के उजाले में अटारियाँ 
जगमगा दीं। बादल थे, बूँदों का डर था। फिर भी चारपाइयाँ छत पर भेज दी गई 
बादल ढलने पर यदि अटारियों में गरमी लगी तो कलाकार ऊपर जा लेटेंगे। लाहड की 

अटारी में प्रमिला, सोमा, अंगद और सुर्कठ इकट्ठे हो गये। सोमा की माता अपने स्थान 

पर भजन करने लगी। राजा और महाप्रतिहार संग्राम सिंह के प्रवन्ध की सराहना होती 

रही। जिस दिन ये सब आये थे तब सत्कार का यह रूप क्यों नहीं उपस्थित किया गया ? 

` रह रह कर प्रमिला के मन में उठा। उसने समाधान भी कर लिया-कला के मनोहर प्रदर्शन 
की प्रतिष्ठा की गई है। केवल कला का सौन्दर्य या मेरा रूप सरूप भी ? परन्तु श्री 

. महाराज अकेले रूप पर तो इतने रीझ नहीं सकते। महान वीर और विचारक हैं। पद्मावती 
को इतना ऊँचा पद केवल उसके सौन्दर्य के कारण नहीं दिया है, उसकी कला और प्रतिभा 

* का हाथ अधिक, बहुत अधिक रहा होगा। मैं ? हूँ. ! देखुंगी। आज की कला से भी 
। अधिक किसी दिन कुछ और दिखलाऊँगी अंगद को उतना कला-ज्ञान कहाँ से आ गया। 
मैंने एकाध बार चर्चा भर की है। बहुत चतुर और सूक्ष्म बुद्धि है, निर्देशन को अविलम्ब 
` अपनी पकड़ में ले लेता है। प्रमिला के मन में वेग के साथ उठा। बातचीत के क्रम में 
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उसे कुछ क्षण चुप देखकर लाहड ने मिठास के साथ प्रश्‍न किया,--'क्या सोच रही हो? 
थकान कुछ अधिक हो गई है ?' 

प्रमिला चौंक सी पड़ी। वोली,-'थकान विशेष नहीं है। आज के कला प्रदर्शन की 
वात पर यकायक ध्यान चला गया। थोड़ा सा ही बतलाने पर इन्होंने इतना वड़ा काम 
कर डाला ! संभव है आपके यहाँ कभी अभ्यास किया हो।' और वह मुस्कराई । 

लाहड ने जरा दाँत भींचे, जिसे किसी ने नहीं पकड़ पाया, और कहा,--''मेरे घर 
पर तो अंगद जी ने कभी उस प्रकार का अभ्यास नहीं किया |! 

प्रमिला उसी मुस्कान के साथ सिर हिलाती हुई वोली,--मुझे आश्चर्य हो रहा है 
कई तालों में होकर नाना प्रकार के भावों वाला नृत्य करते हुये उस ताल के सम पर 
आना जिससे आरम्भ किया था बहुत अभ्यास करने पर ही आता है।' 

अंगद ने आँखें फैलाकर विनय पूर्वक कहा,---'मैंने आपके निर्देशन को ध्यान पूर्वक 
सुना था। अकेले में अभ्यास किया, परन्तु उतने अभ्यास से कुछ हाथ न लगता। इस 
गंडे के प्रभाव से सफलता हाथ लगी। इच्छित फल का दायक है यह गंडा।' 

लाहड बोला,--हमारे गुरु जी, आचार्य रामदेव, शिल्प के बड़े ज्ञानी तो हैं ही, 
अनेक शास्त्रों के जानकार भी हैं। तान्त्रिक तत्वों के अधिकारी हैं। वह महाशक्ति दुर्गा 


की मूर्ति बनाने जा रहे हैं। उसी विषय का मनन चिन्तन कर रहे हैं। श्री महाराज विजय 
यात्रा कर लेने पर जब लौटेंगे तब वह मूर्ति का निर्माण करेंगे।” 


“आपने बतलाया था।'-अंगद ने कहा। उसके स्वर में जिज्ञासा नहीं थी। लाहड 
ने अपनी बात पूरी की,-दुर्गा देवी की ऐसी मूर्ति बनेगी ऐसी कि जो कोई भी श्रद्धा 
और भक्ति के साथ उसके दर्शन करेगा और विश्वास के साथ आराधना और अर्चना वह 
जो कुछ भी चाहेगा सफल होगा। मैं उनकी सेवा में जा रहा हूँ। तुम चलोगे ?' 

प्रमिला ने उत्साहित नहीं किया,-'आप भी थके होंगे, पानी बरसने की आशंका 
है। विश्राम करिये, कल चले जाना।' 

लाहड ने नहीं माना--नहीं, मैंने जाने का निश्चय कर लिया है।' 


अंगद ने विवशता प्रकट की,--दादाजी, मैं अवश्य चलता, परन्तु थकान के कारण 
मन ढीला सा हो रहा है। तुम जाओगे सुकेठ ?' 

उसके प्रश्न में संकेत चले जाने का था। सुकंठ ने तुरन्त हार्मी भरी वे दोनों भोजन 
पान के उपरान्त चले गये। सोमा का पिता कहीं किसी मन्दिर में दर्शन करने चला गया 
था। लौट आया। सोमा और उसके माता पिता के साथ प्रमिला ने भोजन किया। बात 
करते करते सोमा के पिता ने कहा,--'अक्षय त्रितिया आ रही है। हमें खजुराहो जाना 
पड़ेगा। रीति का निभाव आवश्यक है।” 


“कौन सी रीति का ? मैं नहीं जाऊँगी।' प्रश्ला ओल । 
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“अरे ! भूल गई ! उस तीजा के दिन खेत में हल का कूँड़ किया जाता है” 
'तो में और माताजी यहीं रहेंगी।' 
'तुम्हारी माँ को मेरे साथ जाना पड़ेगा।' 
'क्यों ?' प्रमिला ने प्रश्‍न किया। ध्यान कहीं और था। सोमा के पिता ने उत्तर 
दिया, 'वह रीति तुम्हारे सामने कदाचित ही कभी वर्ती गई हो, अथवा भूल गई होगी। 
अक्षय त्रितिया के दिन जब खेत में कूँड़ डालने के लिए हल बैल ले जाते हैं तब पहले 
दो वैलों को और हल को हल्दी का टीका लगाते हैं, फिर हल वाले की पत्नी अपने 
पति को उसी हल्दी का टीका लगाती है, तब खेत में हल डाला जाता है 

“काका मुझे स्मरण हो आया, बहुत छुटपन में एकाध बार देखा था।' प्रमिला ने 
कहा और आह भरी। 

'मैं तो दीदी के ही साथ रहूँगी।' खाना छोड़कर सोमा आग्रह करने लगी। 

प्रमिला ने साथ दिया,-'काकाजी, सोमा को मेरे पास छोड़ जाइये न !' 

'वालिका की लगातार देखभाल इत्यादि प्रमिला कहाँ तक करती फिरेगी।' इस पर: 
सोमा के पिता ने थोड़ा सा कहा, परन्तु प्रमिला ने सोमा के आग्रह का बड़ी ममता के 
साथ समर्थन किया। इसलिए अन्त में उसे मानना पड़ा। सोमा के माता पिता को दूसरे , 
दिन जाना था। उनकी यात्रा के प्रवन्ध में देर नहीं लगी। सोमा बहुत प्रसन्न थी। माता' 
पिता के चले जाने के उपरान्त उसे प्रमिला के साथ रहना था। परन्तु उस समय वह उनके 
साय अटारी में चली गई। खजुराहो के लिए बड़े भोर यात्रा करनी थी। इसलिए वे जल्दी 
जा लेटे। प्रमिला के प्रवास स्थान में केवल अंगद रह गया। 

“आप बहुत थक गये हैं अंगद जी ?' प्रमिला ने कहा। 

, “बहुत तो नहीं थका हूँ, परन्तु जाने की इच्छा नहीं थी तनमन ढीले पड़ गये।' 


प्रमिला हँस पड़ी,--तो अब सो जाइये।' 
“अभी तो बहुत समय है। सुकंठ लौट आवेगे तब सोऊँगा।' 
“तो कुछ वातें ही करें। मुझे आपके आज वाले नृत्य कौशल पर आश्चर्य हो रहा 
है। बिना ताल देने वाले के आपने अकेले में कैसे अभ्यास किया होगा ?' 
“आपकी कृपा और इस गंडे के प्रभाव से ?' 
“मैं गंडे के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहती हूँ। आपके पास कब से है ?' 
“लगभग दो वर्ष -से।' 
“फिर उस रात मन्दिर में आप उस प्रकार कैसे चूके ?” 
“कारण कुछ तो मैंने बतला ही दिया था जब आपके 'घर सीखने के लिये गया ।' 
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` 'हाँ कुछ तो बतलाया था आपने।'--प्रमिला दीपक की ओर मुँह फेरकर देखने लगी 
जैसे उत्सकता के साथ सोच रही हो कि क्या कहा था। 

अंगद ने आँखें नीची कीं और कालीन पर उंगलियों से रेखा सी खींचते हुये बोला, 
'मैने कहा था कि आपके नृत्य कौशल, सुन्दर मुद्राओं और लोचों के अद्भुत समन्वय 
को देखकर मुग्ध हो गया था और मुझे ऐसा लगा था कि जैसे सचमुच इन्द्र की अप्सरा 
वहाँ उतर आई हो।' 

“आप उस समय अपनी भुजा पर गंडा बाँधे थे, फिर क्यों भूले ?' प्रमिला कुछ 
और अधिक सुनना चाहती थी उस प्रसंग पर। 

'गंडे का स्मरण रहता तो सम्भव है कि चूक न होती, परन्तु मैं तो इतना मुग्ध | | 
हो गया था कि कुछ भी स्मरण न रहा। और न जाने क्या क्या नहीं उठा मन में उस [ 
समय |'--अंगद ने आँखें मिलाकर उत्तर दिया। 


'क्या क्या ?' प्रमिला ने जरा सा मुँह फेर कर प्रश्‍न किया। 

“कि सदा सर्वदा आपकी कृपा का, आपके स्नेह का जीवन पर्यन्त पात्र बना रहूँ। 
कभी भी अलग-! 

प्रमिला ने तुरन्त प्रसंग बदला--'यदि मैं उस गंडे को अपनी भुजा पर. बाँधकर कोई | | 
कामना करूं तो सफल हो सकूँगी ?'. 


'गंडा बनाने वाले ने इसे मेरे नाम से बनाया है, इस कारण सन्देह है कि आपकी 
भुजा पर बँधकर बाँछित फल न दे, उतारे मैं अभी देता हूँ।'--और अंगद ने अपनी भुजा 
पर हाथ डाला। 


प्रमिला ने तुरन्त निषेध किया,-'नहीं ऐसा मत करिये यदि कभी मेरे नाम से गंडा | 
बन सके तो बड़ी कृपा होगी।' | 

“कृपा ! आप यह क्या कहती हैं ? में सदा के लिये आपका, अर्थात आपकी कृपा 
का पात्र हो गया। जब कहें तब गंडा बनवाने चला जाऊँगा और बनवाकर ले आऊँगा। 
कहिये कल जाऊँ। इन दिनों यहाँ कुछ काम भी नहीं है।' 

“नहीं अभी न जाइये। जब आपकी इच्छा घर जाने की हो तब जाकर बनवा लेना।' 


“शीघ्र जाऊँगा। मैं तो यहाँ आपका पद महानचिनी पद्मावती के भी बहुत ऊपर 
देखने का आकांक्षी हूँ। आप. अवश्य सफलड होंगी ।' 


ढीले से स्वर में प्रमिला बोली,-“ऐसी कोई बड़ी आकांक्षा मन में नहीं है। अपनी 
कला में अवश्य बहुत ऊँचाई पर पहुँचना चाहती हूँ। फिर भगवान की कृपा से जैसा कुछ 
हाथ लग जावे। आपके गंडे वाली बात का विश्वास मेरे भीतर अवश्य बस गया है। बनवाना ' 
चाहती हूँ।' 


“अवश्य बनेगा। इस काम में शीघ्रता करूंगा ।-मुझे पूरा विश्वास है कि आप पद्मावती 
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के पद से कहीं ऊँचे पद पर पहुँचेंगी और मैं जीवन पर्यन्त हर्ष की हिलोडों में रहूँगा। 
एक विनती करूँ ?' 

प्रमिला ने जमुहाई लेकर कुछ संकोच के साथ कहा,-क्या i" 

“मेरे ऊपर सदा कृपा बनी रहे, मैं आपका स्नेह सदा पाता रहूँ। अभी और क्या 
कहूँ ?' 

प्रमिला हँस पड़ी--'यह क्या कुछ कहने की वात है ?' 

अंगद सोचने लगा। कुछ कहना चाहता था कि प्रमिला ने फिर जमुहाई ली और 
वोली,--'अब सो जाइये दिन भर के थके हैं।' कुछ गम्भीर स्वर में,-'गन्डा बनाने की 
बात अभी और कोई न जानने पावे।' 

अंगद ने आश्वासन्‌_ दिया,--कदापि नहीं।' और चला गया। प्रमिला ने नहीं देखा 
कि. उसके चेहरे पर विजय की जैसी छाप थी। 


[ १८] 

शिल्पी रामदेव का घर बड़ा नहीं था, परन्तु स्वच्छ था और बनाव उसका सुन्दर । 
पौर हवादार थी और दियों का उजाला हो रहा था। रामदेव चारपाई पर बैठा था। नीचे 
एक लम्वी फट्टी पर आगे लाहड बैठा था और उसके पीछे सुकंठ। 

रामदेव की देह बलिष्ठ और छरेरी थी। आँखें पैनी और स्थिर बात करते करते 
बीच वीच में विचार मग्न हो जाता था। रामदेव कह रहा था,-- श्रीमहाराज के पहले राजा 
पृथ्वीवर्मदेव भी बड़े प्रजापालक और प्रतापी थे, परन्तु श्रीमहाराज ने तो चार वर्ष के भीतर 
ही. चंदेल कीर्ति को बहुत ऊँचे पहुँचा दिया है। युद्ध में बू प्रचण्ड अग्नि की भाँति तेजस्वी 
हैं और अपने जिझौति की रक्षा और प्रजा के पालन में एवं कला की उन्नति में देवताओं 
का सामना कर सकते हैं।' 

सुकंठ ने बड़े आदर भाव के साथ समर्थन किया,--त्रिपुरी के गयाकर्णदेव कलचुरि 
को उन्होंने परास्त किंया। बड़े ही वीर हैं।' 

“धार का यशोकर्ण परमार भी हारा था, परन्तु अब उसने फिर सिर उठाया है।' 
लाहड ने कहा। 

“फिर हारेगा। उसे दण्ड देने के लिये श्रीमहाराज समर यात्रा करने वाले हैं। गुर्जर 
नरेश सिद्धराज जयसिंह से भी टक्कर होगी। वह भी परास्त होगा।' रामदेव ने दुहराया। 

“गुरुदेव, काशिराज गोविन्दचन्द्र गहडवाल श्री महाराज की शक्ति के भय के मारे 
मित्र बन गया है। क्या कान्यकुब्ज के नरेश से अब कोई आशंका है ?' लाहड ने प्रश्न 


किया। 
रामदेव ने उत्तर दिया, 
यश अखण्ड रहेगा ।' 


_'नहीं के बराबर। दुर्गदिवी की कृपा से श्री महाराज का _ 
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“गुरुदेव, आपने कहा था कि अब दुर्गा देवी की मूर्ति बनाने का समय आ गया। 
कव आरम्भ होगा इस कार्य का ?' लाहड ने पूछा। 

“उसी को सोचा करता हूँ। श्री महाराज के जितने सिक्के टकसाल से चले हैं सोना, 
चाँदी, ताम्बे के सभी सिक्के, उनकी पीठ पर माता दुर्गा की मूर्ति उभारी गई है। आकृति 
सुन्दर है, परन्तु मैं जिस मूर्ति के बनाने की बात सोचा करता हूँ वह भिन्न प्रकार की 
होगी। सिक्कों की पीठ पर जो मूर्ति है वह आसनासीन है। में दूसरे रूप का विचार कर 
रहा हूँ।' रामदेव विचार मग्न हो गया। कुछ क्षण उपरांत रामदेव ने हर्ष की मुस्कान के 
साथ कहा और उसकी आँखों से चमक झर सी पड़ी--'कला का अनुशीलन भी एक प्रकार 
का योग है। योगियों के योग के समान स्थायित्व तो उसमें नहीं होता, परन्तु ऊपर उठा | | 
अवश्य देता हैं। सुन्दरता आध्यात्मिक है, होता है--शरीर की इन्द्रियों द्वारा उसका अनुभव | 
धर्म और सौन्दर्य और कष्ट भी हमें परम प्रभु के निकट पहुँचाते हैं। हम लोग साधारण 
जीव हैं। महाशक्ति दुर्गा के चरणों में पहुँचने का साधन हमारे लिये शिल्प-कला है। मैं 
जिस मूर्ति की कल्पना कर रहा हूँ उसका पूर्णरूप श्री महाराज की विजय यात्रा के उपरान्त 
मन में अवश्य बन जावेगा।' 


लाहड बोला,---' गुरुदेव, आपका विश्वास ही तो अद्भुत और विलक्षण कला कृतियों 
का निर्माण कराता आया है।' 


सुकंठ की समझ में आया हो न आया हो या वह इधर उधर देख रहा था जैसे 
मन कुछ कहने को उकता रहा हो। 


रामदेव ने कहा,---'बेटा, अकेला विश्वास पर्याप्त नहीं है, श्रद्धा भी होनी चाहिये। 
श्रद्धा और विश्वास के साथ जब ध्यान केन्द्रित होता है तभी सुफल की प्राप्ति होती है।' 

सुकंठ ने बड़ी विनय के साथ प्रश्न किया,-'गुरुदेव, ये गंडे जो बाँधे पहिने जाते 
हैं क्या इसी कारण इतने फलदायक होते है ?” 

रामदेव ने कुछ क्षण सोचकर उत्तर दिया,--'होते है और नहीं भी होते हैं। गंडा 
बनाने वाले अपनी क्रिया के योगी हों और जो गंडा बाँधे पहिने उसका श्रद्धा विश्वास उसमें 
हो तो संभव है फलदायक हो। जैसे भूत प्रेतां का विश्वास ।” ट 

“सुकंठ जी अपने यहाँ के एक गंडे वाले की बड़ी प्रशंसा करते हैं। यह और इनके 
साथी जो हमारे साथ ठहरे हैं कहते हैं कि उस गंडे के बाँधने वाले को प्रत्येक प्रकार 


का मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है--किसी भी प्रकार की विद्या प्राप्त कर लेता है और 
न जाने क्या क्या।' लाहड ने कहा। 


रामदेव हँस पड़ा। सुकंठ सिकुड़ा सा जान पड़ा। रामदेव बोला,--'किसी भी प्रकार 
की विद्या तो केवल कठिन योग साधना से ही प्राप्त हो सकती है। अन्ध विश्वासां की 
बात और है। हमारे यहाँ नास्तिक भी हैं और वे अपनी बातें उतनी ही स्वतन्त्रता के 
साथ करते हैं जितनी आस्तिकों को सुलभ है। वे गंडों की हँसी उड़ाते हें 
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उन्हें क्या भूत प्रेत नहीं सताते ?” सुकंठ ने पूछा। 
“रोग-दोष तो सभी को होते हैं, नास्तिकों को भी होते रहते हैं, परन्तु उन्हें भूत 
प्रेत कभी नहीं दिखते, सताना तो बहुत दूर की वात है भूत प्रेत उन्हीं को पीड़ित करते 
होंगे जो डरते हैं। जिन्हें शंकर भगवान और आदि शक्ति में विशवास है उनका तो कभी 
वाल तक वाँका नही होता।' रामदेव ने उत्तर दिया। 

लाहड ने प्रश्‍न किया,-- गुरुदेव, सुनते आये हैं कि वेधक क्षेत्र के आस पास भूत 
प्रेत बहुत रहते हैं, क्या यह सच है ?' * 

'जो डरते हैं उन्हें दिखते होंगे, जो नहीं डरते उन्हें कभी नहीं दिखलाई दिये। भय 
का भूत इसी को तो कहते हैं ।'--रामदेव ने मुस्कराकर उत्तर दिया। 
“गुरुदेव, एक प्रार्थना है।' सुकंठ ने हाथ जोड़ कर कहा। 


“कहो, संकोच मत करो ।' » 

“प्रार्थना यह है गुर्देव कि यदि आज्ञा मिल जाय तो मैं अपने गाँव जाकर श्री 
महाराजाधिराज के लिये एक गंडा बनवा लाऊँ। उनकी विजय में किसी प्रकार की भी 
शंका न रहेगी। कोई भी शत्रु कितना भी वलशाली हो सहज ही पराजित हो जायगा। 
गंडा बनाने वाला पुरस्कार में भी कुछ न लेगा। वह किसी से भी कुछ नहीं लेता। अपनी 
क्रिया का योगी है।' 

रामदेव सोचने लगा | सुकंठ अपनी प्रसिद्धि चाहता है अथवा कुछ पुरस्कार का आकांक्षी 
है| विजय यात्रा के उपरान्त श्री महाराज वैसे भी दान पुण्य करते हैं और शिल्पियों को 
धन इत्यादि से सम्मानित करते हैं । “इस समय राजभवन में श्री महाराज और उनके सामन्तों 
की गोष्ठी हो रही होगी। में श्री महाराज से बात करके तुम्हें उत्तर दूँगा।'-रामदेव ने 
कहा। 

सुकंठ बोला, गुरुदेव, यह भी पूछने की कृपा कीजियेगा कि वह कहाँ कहाँ होकर 
जायेंगे और पहला धावा किस पर होगा। गंडा बनाने वाला उसमें वह सव लिख देगा। 
विजय निश्चित रहेगी।' । 

उन्हें बतला दूँगा, परन्तु मैं कह नहीं सकता कि श्री महाराज गंडा बाँधे पहिनेंगे 
या नहीं। उन्हें परमात्मा की शक्ति और अपने खड्ग का विश्वास अधिक है।' 

“गुरुदेव, श्री महाराज गंडा न बाँधे तो भी विजय निश्चित है--मैं गंडे को सिंहासन 
से बाँध दुँगा। इसमें श्री महाराज को कोई आक्षेप न होगा।' रामदेव को इस वात के 
मानने मे कोई बाधा प्रतीत नहीं हुई और वह राजभवन की ओर चला गया लाहड और 
सुकंठ वहीं बैठे रहकर इधर उधर की बातें करते रहे-शिल्पकारी की गंडे की और कभी 
भूत प्रेतों की । लाहड गम्भीर था। हाँ हूँ अधिक करता रहा, सुंठ की सुनता रहा ध्यान 
के साथ। उस युग के अन्धविश्चासों में उसकी श्रद्धा डाँवाडोल रहती थी, फिर भी विचार 
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ध का उसका स्वभाव था और वह कार्य कारण सम्वन्ध के ढूँढने का भी प्रयत्न किया 
करता था। 

रामदेव काफी देर वाद लौटा। “श्री महाराज कन्नौज के प्रतिहार राजा का दमन पहले 
करने के लिये उत्तर की यात्रा करेंगे। उनकी गति आँधी की भाँति है, वहाँ से फिर सिद्धराज 
जयसिंह और मालवा के यशोकर्णदेव-रामदेव ने थोड़ा सा विश्राम करने के उपरान्त 
बतलाया | 

“गुरुदेव, गंडे के सम्बन्ध में श्री महाराज ने कया कहा ?' सुकंठ ने पूछा। 
रामदेव ने उत्तर दिया, विश्वास और अविश्वास के बीच में बोले थे। हँसकर आज्ञा 
दी कि बनवालो गंडा, परन्तु वह पहिनेगे नहीं. सिंहासन से बाँध दिया जावे।' 
लाहड ने हर्ष में घुले हुये. आश्चर्य के साथ कहा,--'श्रीमहाराज सैकड़ों कोस की 
यात्रा थोड़े से ही समय में कर डालेंगे ! और उन सव को पराजित करके वर्षा होते होते 
लौट आवेगे !” 

“वर्षा के पहले ही ! गुरुदेव, यह सव बहुत दुष्कर जान पड़ता है।'-सुकंठ ने 
अविश्वास प्रकट किया। 

रामदेव हंसा,“फिर तुम्हारा वह गंडा कैसा ?' 

सुकंठ सभला,---'जी हाँ गुरुदेव, सब संभव हो जायगा। गंडे में इसी प्रकार की 
यात्रा रेखायें खचित करवा ली जायेंगी ।' 

रामदेव शयन करने के लिए उठ गया और वे दोनों अपने प्रवास स्थान के लिये 
चले आये। मार्ग में बातचीत करते हुए सुकंठ ने कहा--'श्री महाराज की सेना के हाथी 
इतनी तीब्र गति के साथ कैसे चलेंगे ? हाँ देवता की कृपा से संभव है सब सहज हो 
जाय |! 

लाहड वोला,-एऐसे और इतनी वेग की यात्राओं में श्री महाराज हाथी ले ही नहीं 
जाते |” जब ये अपने स्थान पर पहुँचे पहरेदार के सिवाय सबको सोता पाया। 


[ १९ ] 


मदनवर्मदेव ने अपनी रण-यात्रा के लिए जो तिथि नियुक्त की थी उसके कई दिन 
पहले ही चल देने का निश्चय किया। जनता को सूचना केवल एक दिन पहले दी गई। 
सैनिक और सामन्त कालिन्जर में इकट्ठे हो चुके थे। वे जानते थे कि राजा में शिथिलता 
नाम मात्र को नहीं है और न जाने किस समय तैयार होकर चल पड़ने का आदेश दें 
दें। कहा गया कि ज्योतिषी ने इस मुहूर्त को अधिक अच्छा बतलाया है। सैनिक किले 
के बाहर ढोल और तूर्य के वजते ही इकट्ठे होने लगे। प्रजा ने राजा की विदाई की 
तैयारी कर ली, रीति थी। राजा भी राजभवन से चल पड़ने के उपरान्त घड़ी घड़ी आध 
आध घड़ी थोड़े से बड़े लोगों के घरों के सामने ठहरे, घोड़े से उतरे, विदाई का सम्मान 
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ग्रहण किया और फिर सवार होकर चल पड़े। इनमें एक महानचिनी पद्मावती भी थी। 
पद्मावती ने अपने भवन पर प्रमिला, लाहड इत्यादि को भी बुला लिया था। राज मार्ग 
से इन लोगों का प्रवास स्थान अलग पड़ता था इस कारण भी ये पद्मावती के स्थान पर 
उत्साह के साथ गये अन्यथा वे राजा की विदाई अपने प्रवास भवन के सामने करते और 
राजा जिस प्रसन्नता के साथ ग्रहण करते वे जानते थे। पद्मावती के भवन के सामने भी 
राजा घोड़े से उतर पड़े। उन्हें भीतर बुला लिया गया। धान छिटकी गई, केसर का टीका 
लगाया गया, फूल वरसाये गये, विजय घोष हुआ और विजय गीत के साथ पद्मावती ने 
नृत्य भी किया। प्रमिला को भी अवसर मिला। समय थोड़ा ही था अंगद को सुविधा नहीं 
मिल सकी। 

राजा ने चलते समय प्रधानमंत्री गदाधर शर्मा को आदेश दिया,--'महोबा में जिस 
सरोवर का वनाना आरम्भ हो गया है तत्परता के साथ काम होता रहे, सरोवर के तट 
पर एक बहुत सुन्दर मन्दिर का भी निर्माण किया जायगा और दृढ़ता के साथ प्रजापालन 
करते हुए कलाकारों शिल्पियों के आभार सत्कार में रत्ती भर भी कमी न आने पावे। 
हमारी अनुपस्थिति में भी कला इत्यादि के समारोह उमंग के साथ होते रहें। राजा ने देखा 
कि विजय कामना का संगीत प्रदर्शन करने के उपरान्त भी पद्मावती की आँखें भर आई 
हैं तो उन्होंने उसे हँसाने और प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया--'मैं शीघ्र लौटूँगा और 
कुछ मोटा होकर आऊँगा। ह ! ह ! ह!' 

पद्मावती हँसी तो नहीं, परन्तु उसका चेहरा खिल गया। 

“हर्ष मुझे तव होगा जब तुम्हें भी कुछ मोटा पाऊँ। प्रमिला हथेली से मुँह दाबकर 
हँसी, पद्मावती ने साड़ी के छोर से हँसी छिपाई, बनावटी क्षोभ की भौहें कर्सी--हँ--ऊ' 

“जव मैं लौटकर आऊँ तव कोई ऐसा नृत्य हो जिसमें चिड़ियों की फुदक आ जाय।' 


“कौन सी चिड़िया की ?' 

“तीतर बटेर तोता मैना, मैंढठक |” सव हँसने लगे। 

पद्मावती भी खिलखिलाकर हँस पड़ी,--'मेंढक भी कोई चिड़िया है !' 

“न हो तो क्या ? सुना है कि किसी देश में मेंढक की उछल कूद सरीखें नृत्य 
होते हैं।' 

“अपने देश में संगीत देवता को प्रसन्न करने और अपने भीतरी देवत्व को जाग्रत 
करने के लिए चलता आया है, मेंढकों का अनुकरण कैसे होगा, श्री महाराज ?' 

“अच्छा, अच्छा, वही होता रहे। प्रमिलाजी, तुम और तुम्हारे साथी भी यही धारणा 
'रक्खें। एक दिन फिर तुम्हारी संगीत कला को देखना है।' प्रमिला ने मस्तक नवाया। उसके 
संगियों ने भी। मदनवर्मदेव ने जाते जाते कहा,--पूजा पाठ, उत्सव समारोह इत्यादि सब 
चलते रहें | नीलकण्ठ महादेव से चन्देल विजय की प्रार्थना सब कोई करते रहें। कोई चिन्ता 
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र करना।' विजय कामनाओं और शंख झालरों की ध्वनियों में राजा ने अपने सामन्तं 
के साथ प्रस्थान कर दिया। 

सेना सब मिलकर पचास सहस्त्र के लगभग होगी, रसद सामान लाउने के लिए 
“हाथी भी थे, परन्तु योद्धा सव अश्वारोही। कालिन्जर कें फौलादी हथियार विख्यात थे | 
सारी सेना सुसज्जित थी। सेना तीव्र गति के साथ चली गई। अंगद और सुकंठ बड़ी उत्सुकता 
के साथ देख रहे थे और एक दूसरे को कुछ संकेत भी करते जाते थे। कुछ समय उपरान्त 
लाहड अपने गुरु रामदेव- के घर चला गया, अंगद और सुकंठ प्रमिला के साथु प्रवास 
स्थान पर आ गये। सोमा भी साथ थी। थक गई थी, जा लेटी। वे लोग प्रमिला के पास 
उसकी अटारी में बैठ गये। “श्री महाराज की सेना बहुत प्रवल है, दिग्विजय प्राप्त करेंगे, | ५ 
फिर भी वह गंडा तो वनकर आ ही जाना चाहिये, और एक आपके लिये भी प्रमिला 
जी !' अंगद ने कहा। 


3 Pe 


दोनों गंडे बनवाये जायेंगे, अवश्य बनवाये जायेंगे। कुछ समय तो लग ही जायगा। 
हम शीघ्र ही इस आवश्यक कार्य को करना चाहते हैं।' सुकंठ बोला। 


'क्या दोनों जन जाओगे ?' प्रमिला ने अंगद से पूछा। अंगद को अच्छा लगा, प्रश्न 
में उसे वहीं बने रहने की अपने प्रति चाह सी टपकती दिखी । 

“वैसे में कदापि न जाता, सदा ही यहाँ बने रहने की आकांक्षा है, परन्तु लगता 
है कि गंडे वनाने वाले महात्माजी इन अकेले की बात को कुछ देर में सुनें इस कारण 
मुझे भी इनके साथ जाना चाहिये। गंडा धारण करते ही आप देखना कैसे कैसे अभीष्ट 
फल प्राप्त होते हैं। वेधक क्षेत्र का सब कुछ निर्भयता के साथ देख लिया जायगा और-- 
और--'अंगद कहते कहते रुक गया। 

हलकी सी मुस्कान के साथ प्रमिला बोली,“और क्या ?” 

“कुछ कहते नहीं वनता, पर मन नहीं मान रहा है.और कोई ऐसा है भी नहीं यहाँ 
जिसके सामने कह न पाता |'--अंगद फिर रुक गया। प्रमिला ने आग्रह किया। 

अंगद बोला,-“श्री महाराज के प्रति बड़ी श्रद्धा है। परन्तु क्या यह उचित था कि 
पद्मावती से तो उतना सब कहते रहे और आप से केवल इतना कि तुम्हारी संगीत कला 
को फिर देखना है। आप पद्मावती की अपेक्षा कहीं अधिक ऊँचाई पर पहुँचने के योग्य 
हैं। गंडा बनवा लावें हम, फिर देखिये क्या क्या सहज ही होता है।' 

प्रमिला ने कुछ क्षण चुप रहने के. वाद मृदुल स्वर में कहा,-मैं भगवान शंकर 
के चरणों में रहकर सब कुछ पाती रहती हूँ और पाती रहूँगी--गंडा भी पहनूँगी ।' 

' “हमारा अहो भाग्य |'--अंगद खिल पड़ा। 

“यह हमारा परम कर्तव्य है।'-सुकंठ की भी चुप्पी खुल पड़ी । 

'कब तक आ जाओगे लौटकर ? तब तक कुछ सूना सूना सा लगेगा।'--प्रमिला 
न चाहते हुये भी कह गई। 
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अंगद की देह में बिजली सी कौंध गई। वोला,-'जैसे ही गंडे बने, और उनके 
बनने में विलम्ब नहीं होगा, तैसे ही लौट पड़ेंगे। चैन तो यहीं आकर मिलेगा ।' 

प्रमिला के चेहरे पर लालिमा छा गई। उसने कहा, 'घड़ी भर के लिये विश्राम 
करना चाहती हूँ। आप लोग भी कर लो।' 

वे दोनों उठ गये। प्रमिला लेटकर सोचती रही,--'पद्मावती का भवन कितना विशाल 
और सजीला है ! भिन्न भिन्न प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र, गहने, पलंग, साजसज्जा, भरे पड़े 
हैं ! दास-दासियाँ भी कितनी ! एक मैं जो निरीह सी हूँ ! उँह, शंकर भगवान के चरणों 
में जीवन को अर्पित कर दिया है। उनकी कृपा के सामने ये सब असाधारण सी लगमे 
वाली वस्तुयें तुच्छ हैं। करना क्या है, हाँ पद्मावती के भवन का वह भाग जहाँ श्री महाराज 
का सत्कार हुआ बहुत ही शृँगारमय है। महानचिनी कहलाती है यह, पर क्या मुझसे अधिक 
दक्ष है ? सुन्दर भी उतनी नहीं है। अंगद प्रतिभाशाली है। इसका भविष्य महान जान 
पड़ता है। में गंडा पहिनूँगी। देखें भगवान शंकर कौन कौन से फल प्रदान करते ६ 

प्रमिला थोड़ी देर के लिये सो पाई थी कि लाहड आ गया। सुनसान सा देखकर 
प्रमिला की अटारी में चला गया। वह करवट लिये थी। लाहड वोला--क्या वात है ? 
क्या बहुत थक गई हो ?' 

प्रमिला की आँख खुल गई। उठ बैठी। अँगड़ाई लेकर उसने कहा,-मन उचटा 
उचटा सा था तो में लेट गई, फिर नींद आ गई। कहाँ कहाँ घूमकर आ रहे हो ?' 

लाहड बैठ गया। “मैं गुरु जी के पास चला गया था। वह श्री महाराज की विदाई 
करके घर चले गये थे। मैं कुछ विमन हो रहा था तो उनके पास जा पहुँचा |” 

'विमन क्यों ?' 

“तुम्हारा मन क्यों उचटा उचटा सा रहा ?' 

“पहले ! पहले आप बतलाओ; फिर मैं।' 

“मैं सोच रहा था कि देश के वाहर वाले शत्रु से लड़ने के लिये शक्ति कैसे सुरक्षित 
रहेगी जब परस्पर ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी ? सोचा गरुदेव से वात करूँ क्‍योंकि वह 
शिल्पशास्त्री मात्र नहीं हैं विचारक चिंतक और दूरदर्शी भी हैं। उनकी बातें सुनकर कुछ 
सूझबूझ आई |! 

'क्या क्या कह रहे थे गुरुदेव ? मुझे भी तो वतलाइये।' 

“उन्होंने कहा कि दिग्विजय करके शक्ति को केन्द्रित करना और देश और धर्म की 
रक्षा के लिये सशक्त बने रहना बहुत बड़ा उद्देश्य है, परन्तु इस समय जवकि तुर्को की 
आँख देश की लूटमार और धर्म को ध्वस्त करने पर लगी हुई है तब एक दूसरे की 
मारकाट न करके मेल जोल बनाये रखना और एक होकर बाहर के शत्रु को खदेड़ डालने 
की शक्ति का संचित किये रखना पहली आवश्यकता है। वह ठीक कहते हैं कि अपनी 
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अपनी महत्वाकांक्षा की साधना में छोटे बड़े राजा और सामन्त तक लगे हुये हैं। श्री महाराज 
ऐसों का ही दमन करने के लिए निकल पड़े हैं। वे लोग मेल जोल की चर्चा दिखावट 
के रूप में तो करते हैं, परन्तु भीतर भीतर अपने अपने पैर फैलाने और अकड़ को सफल 
बनाने पर तुले हुये हैं। यदि श्रीमहाराज ऐसा न करें तो पिछला निकट वाला युग फिर 
सामने आ जायगा।' 


'पिछले युग में जैसा कि सुना है गजनी के महमूद को कालिन्जर के महाराज ने 
हराया था।' 


“यह सच है। कन्नौज के राजा ने महमूद को आत्ममर्पण कर दिया तो महाराज कन्नौज 
के राजा को दंड देने के लिये गये थे। फिर महमूद को हराया परन्तु में उस युग की 
बात नहीं कर रहा हूँ। वात हे श्री महाराज के निकट पूर्वज के राज्य को जब त्रिपुरी 
के राजाओं ने चन्देल शक्ति को निर्वल कर दिया था। वर्तमान का समाचार यह है कि 
कन्नौज से तो पुराना वैर चला ही आ रहा है। मुल्तान में तुर्क इकट्ठे हो रहे हैं और 
धार का राजा उनसे साँठगाँठ चन्देलों को मिटाने के लिये कर रहा हे !' 

“क्या ? क्या !' हे 


“यही सुनकर आ रहा हूँ। श्री महाराज इसी कारण इतनी शीघ्रता के साथ युद्ध- 
यात्रा के लिये चले गये हैं। त्रिपुरे का गयाकर्ण चाहे मुल्तान के तुकोँ के षड्यंत्र में न 
हो, परन्तु धार के यशोकर्ण का साथ अपनी गई शक्ति को लौटाने के लिये करेगा। यदि 
गुर्जर नरेश सिद्धराज जयसिंह ने धार के राजा का साथ दिया तो श्रीमहाराज उसे भी 
पछाड़ेंगे ।' 


“ठीक भी है। परन्तु है चिन्ता की बात। इस पर भी श्रीमहाराज उत्सव और समारोहों 
के चलाते रहने का आदेश दे गये हैं ! 


“जिसमें जनमन गिरने न पावे और विजय की कामना प्रबल बनी रहे।” 
“मैंने श्रीमहाराज के लिये गन्डा बनवाने की चर्चा सुनी है।' 
'हाँ उसे तो बहुत लोगों ने सुन लिया है। संभव है अंगद और सुकंठ या इनमें 


से कोई गन्डा बनवाने शीघ्र ही जावे। गुरुदेव ने कहा है कि गन्डे प्रभाव करते हैं और 
नहीं भी करते हैं।' 


“उस दिन जो नृत्य अंगद ने किया था उससे तो प्रमाणित है गन्डे की प्रभावक 
शक्ति ।' 


“देखना है कि कहाँ क्या क्‍या करता है यह गन्डा।!” 


सुनकर प्रमिला कुछ चाकी, परन्तु उसने अपने को संयत कर लिया। “इन दिनों 
आपको मैंने बहुधा अनमना सा देखा। क्या सोचते रहे ?' 


लाहड जो कुछ भी सोचता रहता हो, न कह सका अथवा कहना नहीं चाहता था। 


~ 
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निकला मुँह से कुछ और--'तुम तो प्रसन्न रहीं !' और वह मुस्कराया जैसे इस बात के 
द्वारा अनमनेपन को कहीं भगा दिया हो। 

प्रमिला को अच्छा नहीं लगा--'ऐसे पवित्र तीर्थ और सुहावने. स्थान के भिन्नतामय 
सौन्दर्य को देखकर प्रसन्न क्यों न बनी रहूँ ? और फिर उत्सव, समारोह और अद्भुत 
संगीत ! क्या आपको यह सब अच्छा नहीं लगा ?' 

“अच्छा तो लगा, परन्तु इधर उधर की स्मृतियां आती जातीं रहीं।' 

“कौन सी ? यहाँ की या खजुराहो अथवा किसी अन्य स्थान की ?” प्रमिला का 
तात्पर्य अपने सम्पर्क वाली स्मृतियों से था। 

“बहुत सी हैं। किस किसको गिनाऊँ ?' 

उसके उत्तर से प्रमिला का मन कुछ खीझ गया। एक क्षण चुप रही। 

“अब तुम वतलाओ तुम्हारा मन उचटा उचटा सा क्यों हो गया है ? प्रसन्नता के 
उपरान्त क्यों ?' 

“मुझे भी खजुराहो की स्मृतियाँ और कुछ इधर उधर की आ गई, बस | 

'खजुराहो की कौन सी ?' 

“और आपको कौन सी ?' 

लाहड हँस पड़ा--वाह ! वाह ! यह हुआ उत्तर मेरे प्रश्‍न का ! सच मानो कुछ 
स्मृतियाँ जिनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं ।' 

प्रमिला जरा कुड़क गई,--'मेरी तो कुछ स्मृतियां का सम्वन्ध आपसे है।' 

“कह डालो, मैं बहुत उत्सुक हूँ।' 

“अभी नहीं, फिर कभी। पहले यह वतलाइये कि वेधक क्षेत्र देखने कंब चलेंगे ? 
वहीं वतला दूँगी ।' 

“महाप्रतिहार संग्राम सिंह लिवा ले चलेंगे। उनसे बात करूँगा | तुम्हें जमुहाई आ रही 
हे। विश्राम करो। मैं भी जाकर लेटूँगा।' वह चला गया। प्रमिला देखती रही। 

प्रमिला के मन में हलचल सी मच गई। ऐसी कौन सी स्मृतियाँ हैं जो इन्हें अनमना 
कर देती हैं ? मैंने इन्हें प्रसन्न करने का कितना प्रयास किया है। उचटे उचटे से ही बने 
रहे ! इन्हें कौन सी चिन्ता सता डालती है ? अंगद ने कहा था कि गंडा बन कर आ 
जावे और पहिन लो तो मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। मैं इनकी चिन्ता का खोज 
लगाये बिना न रहूँगी। अंगद भला है-भीतर बाहर एक सा, अनेक गुण हैं उसमें, कलाकार 
भी कैसा ! प्रमिला फिर लेट गई, परन्तु उसे नींद नहीं आई। 

लाहड एकाध घड़ी विश्राम करने के उपरान्त संग्राम सिंह के भवन पर चला गया। 
वह चाहता था कि प्रमिला का मनोरंजन हो। बात चली। संग्राम सिंह ने कहा,-- श्री महाराज 
की रण यात्रा के कारण आज कार्य व्यस्तता बहुत रहेगी । संगीत समारोह इत्यादि का 
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आदेश दे गये हैं, यदि मेरे यहाँ प्रमिला जी और आप लोगों का संगीत प्रदर्शन हो जाय 
तो कैसा रहे ?' 


“बहुत अच्छा रहेगा, श्रीमन्त !' 
संग्राम सिंह ने दूसरे दिन के लिए अनुरोध किया। 


[ २० ] 


जव लाहड ने आकर सूचना दी प्रमिला को स्वीकार करने में देर नहीं लगी, अंगद 
और सुकंठ तो चाहते ही थे। 


दूसरे दिन संग्राम सिंह के भवन पर संगीत समारोह हुआ। प्रमिला ने जिस संगीत 
का प्रदर्शन किया वह संग्राम सिंह को वहुत अच्छा लगा। लगता था जैसे वह मन्त्र मुग्ध , 
हो गया हो प्रमिला की गायिकी पर। फिर उसने नृत्य का जो प्रदर्शन किया वह ऐसी 
ताल में था कि जिसमें संग्राम सिंह ने महानचिनी को भी करते न देखा होगा। लाहड 
ऐसा लहरा उठा कि उसने प्रमिला की प्रतिभा की बड़ी सराहना की--अंगद सूक्ष्मता के 


साथ सब देख सुन रहा था। संग्राम सिंह प्रमिला पर आसक्त सा हो गया है उसकी यह 
धारणा बनी। 


अंगद बोला,-.-'श्रीमानजी, मेरा मन इतना फूल गया है इतना फूल गया है प्रमिलादेवी 
के कोशल पर कि चल विचल हो गया हूँ। मन स्थिर ही नहीं हो पा रहा है। में वह 
नृत्य नहीं कर सकूँगा। कुछ और प्रकार से सेवा करूँगा |” अंगद ने नृत्य किया। संग्राम 
सिह ने प्रशंसा की, परन्तु लाहड चुप रहा। उसको यों ही सा जँचा! प्रमिला का मन बहुत 
खिला हुआ था। वार बार उसके मन में उठा कि पद्मावती की अपेक्षा मैं कहीं अधिक 
संगीत कुशल हूँ, फिर भी ऐसा ही जीवन बिताते रहना पड़ेगा क्या ? भगवान की सेवा 
में रहना बहुत बड़ी वात है; अन्त में उसने अपना समाधान कर लिया। संग्राम सिंह “! 
उन सबको पुरस्कार भेंट किया, प्रमिला को बहुत सुन्दर और बहुमूल्य वस्त्र एवं अलंकार 
भी। 


बेधक तीर्थ की यात्रा के कार्यक्रम के लिए दूसरे दिन की तिथि नियुक्त हो गई और 
ये सब अपने प्रवास स्थान को लौट आये। लाहड को अटारी में आ बैठे, थकावट किसी 
के चेहरे पर न थी। संग्राम सिंह के भवन पर जो कला प्रदर्शन हुआ था उसके क्रम में 
गंडे के महत्व पर बात चल पड़ी। 


लाहड ने कहा,-'तुमने अंगद भाई, गंडे का उपयोग क्यों नहीं किया आज ?' 
अंगद ने प्रमिला पर से आँख घुमाते इये उत्तर दिया,--'मैंने वहीं कह दिया था 
मन इतना चल विचल हो गया है कि प्रमिला जी के नृत्य का अनुकरण कर ही न सकूँगा। 


गंडा अवश्य अपना प्रभाव करता है, बड़ा फलदायक है, इसमें कोई भी सन्देह नहीं। पर 
जब तक चित्त केन्द्रित न किया जावे तो गंडा अपना उतना प्रभाव नहीं कर पाता, प्रमिला 
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जी की अद्भुत और अनोखी कला के वे रूप देखकर मैं तो आश्चर्य में डूबने उतराने 
लगा था।' 

प्रमिला को यह सराहना बहुत मन भाई, परन्तु उसने नम्रता व्यक्त की,-- जैसे कुछ 
बना कर दिया।' 

“जैसा कुछ ! अत्यन्त विलक्षण था।'--अंगद ने कहा। 

लाहड के मुँह से निकल पड़ा,--मुझे प्रमिला की प्रतिभा का बड़ा अभिमान है |” 
वह हर्ष मग्न था। 

'हाँ सीखा तो सव इन्ही से है।--प्रमिला ने भी कहा। 

अंगद के मन में उठा कि यह भावना शिक्षक के प्रति शिष्य की है अधिक और 
कुछ नहीं। बोला,--'जब मन ठिकाने हो जायगा तव करूँगा ध्यान गंडे पर केन्द्रित। परन्तु 
कह नहीं सकता कि कितने समय में हो पावेगा।' 

इसके भीतर अपनी पूरी सराहना अवगत करके प्रमिला बहुत प्रसन्न हुई। उसने देखा 
लाहड की आकृति पर अनमनापन विल्कुल नहीं है। दूसरे दिन वेधक क्षेत्र की यात्रा के 
लिये उत्साह के साथ बातें होने लगीं। 

x x x x 

दूसरे दिन आकाश में वादल छाये हुये थे और हवा ठंडी चल रही थी जब संग्राम 
सिंह इन लोगों को सुविधा के साथ वेधक तीर्थ ले गया। ले जाने के लिये वाहन और 
वाहक थे अन्यथा मार्ग की दुर्गमता कष्टदायक हो जाती। कालिन्जर से वह स्थान सात 
आठ कोस की दूरी पर है। सभी दिशाओं में प्राकृत सौन्दर्य की भिन्नता लहरा रही थी। 
पर्वत शिखरों पर बड़े बड़े वृक्ष उस ऋतु में भी अपनी पूरी मौज में इतरा रहे थे मानो 
वहाँ के भूत प्रेतों का उन्हें रत्ती भर भी डर न हो, जैसे भूत प्रेत उनकी छाया में ही 
बसते हों। 

वेधक-बृहस्पति कुण्ड में पचास साठ हाथ की ऊँचाई से पानी प्रपात के रूप में गिरता 
हे। आगे चलकर एक नदी बन जाती है। प्रपात के दोनों ओर अत्यन्त सघन वृक्षावलि, 
ऐसी कि देखता रहे और कभी न अघाये। कभी जल प्रपात का, जब जैसी पवन चले 
तब तैसा संगीत, और उल्लास के साथ ही शक्तिदायिनी प्राकृतिक विभूति और केवल प्रपात 
एवं वे वृक्ष ही अपना-प्रसाद देते देते' नहीं थकते वल्कि भौरे अपनी रंग-रेलियों और अनेक 
छोटी बड़ी चिडियाँ अपनी चटकीली चहकों को भी विखेरती रहती हैं। ऐसे मनोहर स्थान 
पर भूत प्रेत। लाहड को विश्वास नहीं हुआ। अंगद ने अपनी भुजा पर बंधे गंडे पर कई 
बार उँगलीं फेरीं, पर दृष्टि उसकी अस्थिर नहीं हुई। सुकंठ बार वार हाथ जोड़ रहा था, 
माथा नवा रहा था। माथा सभी ने नवाया था क्योंकि तीर्थ स्थान था। प्रमिला मोद मग्न 
थी और सोमा उस प्रपात को देख कर कभी आश्चर्य करती और कभी डरती भी। 


संग्राम सिंह ने कहा,--वह देखिये कुछ ऊपर एक ओर गंधक कुंड है।' 
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“बुरी वास आ रही है।--सोमा वोली और उसने नाक पर गदेली फेरी। 
संग्राम हॅसा,-“अरी बेटी, यह जल औषध का काम करता है। इससे कोढ़ी तक 
अच्छे हो जाते हैं !' 


प्रमिला मुस्कराई--“कुछ भी हो तीर्थ स्थान है। भगवान ने यहाँ की सभी वस्तुएँ 
किसी न किसी बड़े प्रसाद के रूप में वनाई हैं।' सोमा नहीं समझी, परन्तु उसने कहा 
कुछ नहीं। 


संग्राम सिह ने कहा--आप ठीक कहती हैं। उधर देखिये भगवान शंकर की महिमा 
के और भी रूप।' सबकी दृष्टि इंगित स्थान की ओर गई। संग्राम सिंह ने प्रमिला के 
उस उत्सुक स्थिर सौन्दर्य को एक क्षण के लिए देखा। प्रमिला ने भाप लिया। आत्म प्रशंसा 
की भावना जागी। 'चलिये उस स्थान को निकट से देखें |'--प्रमिला ने अनुरोध किया। 
उत्साह पूर्वक सभी एक साथ बोल पड़े,-'चलिए । चलिए |! 

वे सब उस विशाल वृक्ष के पास जा पहुँचे। पर्वत के ऊपर कई स्थानों पर जल 
रपक रहा था। जैसे अर्ध्यदान हो रहा हो! संग्राम सिंह ने कहा,--'यह जल जो टपक 
टपक कर आ रहा है और कहीं छोटे छोटे से कुंड वना रहा है और कहीं कुछ बड़े। 
किसी का पानी मीठा है और किसी का खारा।' 

'ऐं !' सवके मुँह से यकायक निकला। केवल लाहड चुप रहा। सिर वह भी हिला 
रहा था। जैसे उनका साथ दे रहा हो। 

“प्रभू को माया !' सुकंठ ने कहा। 

वहीं सामने वह वड़ा वट वृक्ष था जिसकी बहुत सी बरोहें (शाखायें) पत्थर की 
हो गई धीं, और बहुत सी अब भी हरी भरी थीं। 

प्रमिला को वड़ा आश्चर्य हुआ,-'यह क्या !' 


संग्राम सिंह ने कहा,--'मेंने उस दिन आप से इसके सम्बन्ध में कुछ कहा था। वट 
वृक्ष के जिन अंगों पर जल टपकता आया है वे पाषाण के हो गये हैं जिन पर नहीं 
टपकता वे ज्यों के त्यों बने रहे हैं और हरियाते रहते हैं।' 

“विचित्र है ?'_प्रमिला बोली। 

“विलक्षण !' अंगद और सुकंठ ने कहा। 


“अवश्य विचित्र है। मैं पहले भी देख चुका हूँ। यह सब इस अनोखे जल और 
उस जल के बनाने वाले शंकर भगवान की माया है।-_लाहड ने अपनी भावना व्यक्त 
की। 


इधर उधर की आश्चर्य मूलक घटनाओं, परम्पराओं और जन कथाओं की झड़ी 
सी लग गई जिसके कहने वाले अंगद, सुकंठ और संग्राम सिंह अधिक थे। प्रमिला वीच 
बीच में अपनी रुचि की हाँ कर रही थी और सोमा अचरज और उत्कंठा में डूबती उतराती 
सी दिखालाई पड़ रही थी। ह 
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लाहड भी कम बोल रहा था। 
संग्राम सिंह ने कहा,--'साधु महात्माओं का कथन है कि इस जल में कायाकल्प 
करने की शक्ति है।' 

“कायाकल्प क्या ?' सोमा ने यकायक प्रश्‍न किया। 

“जब बड़ी हो जाओगी तव समझोगी बेटी !' 

संग्राम सिंह का ध्यान वट वृक्ष पर जमा था। 

'हुँ ऊँ वतालाइये न !-सोमा ने हठ किया। 

'बतला भी दीजिये कि कायाकल्प में क्या क्या हो जाता है ।“--प्रमिला ने मुस्कराकर 
अनुरोध किया। वह इस प्रसंग की चर्चा चाहती थी। 

संग्राम सिंह ने उत्साह के साथ कहा,--'यहाँ साधु सन्यासी और योगी आकर ठहर 
जाते हैं। अपने अपने अभ्यास के साथ स्नान भी करते रहते हैं। मैंने देखा तो नहीं है 
परन्तु सुना है कि कइयों के शरीर स्वर्ण सदृश चमकने लगे, किसी के हीरे मोतियां जैसे, 
किसी के चाँदी जैसे-' 

सोमा ने टोका,--'कोई पत्थर का भी हो गया होगा ! हो गया होगा न ?” सभी 
हँस पड़े । 

अंगद सबसे पहले बोला,--'अपनी अपनी धारणा निष्ठा और अपने अपने ध्यान 
के ऊपर निर्भर है। वही वात में इस गंडे के वारे में कहता हूँ। यदि अभीष्ठ पर ध्यान 
केन्द्रित न किया जावे तो गंडा प्रभाव कम ही कर पायेगा।' 
प्रमिला को स्मरण हो आया और अपनी संगीत कुशलता और सुन्दरता से उसका 


मन फूल सा गया। 
“गृहस्थो या साधारण जीवन विताने वाले के लिये यहीं वना रहना सम्भव नहीं है 
परन्तु मैं कभी कभी यहाँ आकर इस जल से स्नान करूँगा | देह सोने चाँदी जैसी न बने, 
परन्तु मन प्रसत्र और सशक्त होता रहे तो भी बहुत है।'—लाहड कह कर हँसा और 
आधे क्षण के लिये प्रमिला की ओर देखा। उसकी समझ में संदर्भ आ गया--प्रवास स्थान 


दिन कुछ बातचीत हुई थी। 
वह हँसकर बोली,--मन को रत्न जैसा करने वाली शक्ति यहाँ के जल और वनस्पति 


सब में होगी। मैं भी कभी कभी आऊँगी।' 

“वाहन वाहक इत्यादि का प्रबन्ध हो जायगा ।'-संग्राम सिंह ने आश्वासन दिया । लाहड 
बहुत प्रसन्न हुआ, श्रीमानजी की बड़ी कृपा--' 

प्रमिला आह्लादित होकर तुरन्त बोली,-लाहड जी की कला की पराकाष्ठा अब 
पड़ेगी दिखलाई--गंडा गले में डाले ही रहते हैं, ऊपर से इस शक्ति दायक पवित्र तीर्थ 


का स्थान।' 
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लाहड की उँगली अचानक गले वाले कंठे पर जाकर हट गई। चेहरा गिर गया। 
हँसी के कुछ छींटे से ही मुँह पर रह गये। अपने भाव को छिपाने के लिये उसने गदेली 
नाक के पास रक्खी। खाँसा और गला साफ करके कुछ कठिनाई के साथ बोला,--'गन्धक 
की दुर्गन्धि यकायक आ गई ! सोमा ने ठीक कहा था।' 

'ऐसी तो कुछ नहीं है।'--प्रमिला ने कुछ गम्भीरता के साथ कहा। “इन्हें कभी कभी 
अचानक कुछ हो जाता है। कितने मुग्ध हो रहे थे और अब फिर वही अनमनापन ! न 
जाने क्या वात है। कभी गहरे पैठ कर पता लगाऊँगी।-_वह सोच रही थी। | 

“हमें तो दुर्गन्धि नहीं जान पड़ रही है।'--संग्राम सिंह ने भी कहा। 

“अब मुझे भी नहीं लग रही है ।'---दो तीन बार गहरी साँसे लेकर लाहड ने समाधान | 
करना चाहा। वह यकायक किसी भाव की भँवर में चक्कर खाकर ऊपर आ गया, परन्तु 
ठिकाने से बात न कर सका। 


अंगद ने प्रमिला की ओर मुँह करके एक आँख आधे क्षण के लिए मिचकाई, जरा | ' 
सा सिर हिलाया जैसे लाहड की उस अवस्था का भेद जानता हो और संकेत कर रहा | | 
हो कि मैं बतलाऊँगा किसी समय ! उसकी यह मुद्रा सिवाय प्रमिला के और किसी ने 
नहीं लख पाईं । वह विचलित नहीं हुई। विचार मग्न सी होकर कुंड की ओर देखने लगी। 
अंगद बोला,--सोमा, तुम्हें दुर्गन्धि आई या नहीं ?' वह बात को मोड़ देना चाहता था। 

सोमा ने हाँ कर दी। पहले उसे दुर्गन्धि आई थी और जब उसकी बात नहीं सुनी 
गई, मन में प्रतिवाद समा गया था तो उसने हाँ कर दी। लाहड को निकलने का मार्ग 
मिल गया, | 


'दुर्गन्धि वास्तव में हो या न हो, परन्तु उसका स्मरण पूरी मात्रा में उखड़ पड़ा 
थार उसने हँसने का प्रयास किया। प्रमिला अव भी कुंड की ओर देख रही थी। 


“मैंने बड़े शिल्पियों को कुछ इसी प्रकार अचानक मुद्रा परिवर्तित करते देखा है। 
कभी कभी गुरु रामदेव भी इसी प्रकार कुछ से कुछ दिखलाई पड़ने लगते हैं।' संग्राम 
सिह ने अपनी जानकारी व्यक्त की। 


लाहड सँभल गया था। बोला,--- मैं तो कला का एक बहुत छोटा सा ही सेवक 
हूँ। हाँ, ध्यान कुण्ड पर से अचानक गन्धक कुण्ड की ओर चला गया और दुर्गन्धि प्रतीत 
हुई।' उसने हंसने का प्रयास किया। 


“अरे लाहड जी, मैं जानता हूँ आप कितने आगे बढ़ चुके हैं, गुरु रामदेव जी ने 
कई बार आपके गुणों की प्रशंसा की है। अब कुछ देखने को भी मिलेगा ।'--संग्राम सिंह 
ने कहा। 


सभी ने हाँ हाँ की। प्रमिला ने भी, परन्तु उसे विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ समय 


उपरान्त वे सब घूमते घामते अपने स्थान के लिये लौट पड़े। 
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संध्या हो चुकी थी जब ये सब कालिन्जर लौट आये। लाहड के लिये रामदेव का 
बुलावा .आया। उसने वहीं लेटने सोने का निश्चय किया और चला गया। 

बादल खुल गया था। ठंडक थी। छत पर लेटने का निश्चय हुआ। पलंग और 
विस्तर ऊपर पहुँच गये। वे सब सो गये। प्रमिला को अंगद का संकेत याद था। वह 
उससे बात करने के लिये उत्कंठित थी। अंगद तो बात करना ही चाहता था। कुछ देर 
लेटा था। प्रमिला उठकर छत॑ की मुड़ेर की ओर गई और आस पास के प्राकृतिक द्श्यों 
को जो लगभग अदृष्ट थे, देखने लगी। अंगद ने करवट बदली, जमुहाई लेकर चुटकी 
ली और धीरे से 'नीलकंठ भगवान की जय” की। उसे बतलाना था कि जाग रहा हूँ। 

प्रमिला ने धीरे से कहा,--अभी आप सोये नहीं ?' 

“नींद नहीं आ रही है। वात करने को जी चाहता है।' 

“तो आ जाइये यहाँ। नीचे कालीन विछा है, बातें हो जायेंगी अर्थात जब तक आपको 
नींद न आवे।' 

“आपको जैसे ही नींद आई मैं उठ जाऊँगा। फिर मैं भी गहरी नींद सो जाऊँगा।' 

प्रमिला के पलंग के पास ही कालीन विछा था। थोड़े से अन्तर पर दोनों बैठ गये 
और बातें होने लगीं। 

“लम्बी यात्रा करने और बहुत चलने फिरने पर भी नींद नहीं आ. रही है। जव 
लाहड जी यकायक अनमने से हो गये तब आपने कुछ कहने का संकेत किया था।' 
“गन्धक की दुर्गन्धि न तो वहाँ थी और न उस कारण लाहड जी का मन विचलित 


हुआ था।' 

'ऐसा मुझे भी प्रतीत हुआ था | क्या कारण था ?' 

“मैंने अपने भीतर भीतर अपने आपको आपके प्रति समर्पित कर रक्खा है। आपसे 
एकाध बार मैंने कह डालने की धृष्टता भी की है। आशा है कि बुरा न लगा होगा।' 


“रत्ती भर भी नहीं लगा।'-प्रमिला कह गई। 
“अब आप धीरज के साथ सुनिये। मैं इतने समय तक कहने का साहस नहीं कर 


सका क्योंकि बात कष्टदायक है।' 


“अवश्य सुनाइये, पूरे धीरज के साथ।' 
“और आपकी कृपा या कुछ भी कहिये उसे, मेरे ऊपर बनी रहेगी !” 


“सो तो आप मुझे अब तक चीन्ह गये होंगे।' 
अंगद थोड़ा और निकट आ गया और वात अधिक मन्द स्वर में करने लगा-- 
“बात पुरानी है और बुरी, बहुत बुरी। लाहड जी ने एक दिन मुझे स्वयं सुनाई थी'-- 
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'रुकिये मत, कहते जाइये। आपके प्रति मेरे मन की भावना ज्यों की त्यां वनी 
रहेगी ।' 
“लाहड जी के पिता का वध आपके पिता के द्वारा हुआ था ?' 


प्रमिला ने गहरी साँस को दवाकर उत्तर दिया,--हाँ, में बहुत छोटी थी तब। मुझे 
स्मरण है।' 


“आपके पिता और भाई आपको अकेला छोड़कर चले गये।' अंगद ने साँस भरी 
छोड़ी । 

'हाँ, ऐसा ही हुआ। तो फिर ?' प्रमिला का गला काँप गया। 

“आप चिन्तित न हों। आपके पिता और भाई त्रिपुरे की ओर चले गये। सुकंठ 
को बहुधा मिले हैं।' 

'ऐं ! अच्छा !! हाँ हाँ, वतलाइये ।' 

“आपके भाई का नाम सन्तू हे न ?' 

“यही है, यही है उनका नाम। मुझसे जेठे, बहुत बड़े हैं।' 

“आप धीरज रक्खें-उनकी रूप रेखा इत्यादि का कुछ स्मरण है ?' 

“बहुत गोरे और सुन्दर हैं, परन्तु बहुत समय हो गया है इस कारण और अधिक 
सुधि नहीं है।' 

“जब सुकंठ खजुराहो में आये, मैं उन्हें कई वर्ष पीछे मिला था। मुझे देखकर उन्हं 
भ्रम हुआ कि मैं सन्तू हूँ।' 

ऐं ] एँ !! 

'सुनती जाइये। मेरी शकल सूरत सन्तू से कुछ मिलती है इसलिये सुकंठ को भ्रम 
हुआ. था।' 


“और जब आप लाहड जी को प्रथम बार मिले तब उन्हें कोई भ्रम हुआ था ?' 

'लाहड जी को कोई भ्रम नहीं हुआ |'--अंगद ने रुक रुक कर उत्तर दिया | 

'हाँ हाँ फिर ?' 

“परन्तु सुंठ के उस भ्रम और यह बतलाने पर कि सन्तू जी और पिताजी त्रिपुरी 
में मिले हैं लाहड की मानसिक अवस्था विचित्र हो गई, बहुत गिर गई। इसके पीछे जो 
कुछ है उसी कारण वह कभी यकायक अनमने हो जाते हैं। वह क्या है, मैं बतलाता हूँ।' 

“अवश्य बतलाइये, मैं बहुत उत्सुक हूँ।” 

'में बतलाता हूँ, इसी कारण आज वहाँ वेधक कुंड पर मैं संकेत करने के लिए 
विवश हो गया था, परन्तु एक प्रार्थना है! 

“आप देर न लगावे, शीघ्र कहें।? 
“यदि कभी आपने लाहड जी. को मेरी वतलाई बात प्रकट कर दी तो मेरी बड़ी 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGango 


३८७ 


कीचड़ और कमल 


न होगी--मैं तो जीवन पर्यन्त, आपके सम्पर्क का आकांक्षी हूँ, यदि आपने उनसे कह 
दिया तो मेरा मरण तक हो सकता है।' अंगद एक क्षण के लिये रुका। प्रमिला ने तुरन्त 
आश्वासन दिया,--“कदापि नहीं कहूँगी, बेधड़क कह डालिए |! 

“मैं जो कह रहा हूँ उसका सम्बन्ध उनके उस गंडे से है जिसे वह अपने गले में 
डाले रहते हैं। उन्होंने स्वयं उसका रहस्य वतलाया था, नहीं तो मैं कभी न जान पाता।' 

“शीघ्र कहिए, मैं आश्वासन दे चुकी हूँ। अव॑ विनती करती हूँ।' 

“अरे रे ! यह क्या। आपके स्नेह का आदेश मुझे अपना सर्वस्व न्योछावर करने 
के लिए प्रेरित करता है। हाँ तो धीरज के साथ सुनिये। लाहड जी के गले में जो बंधा 
रहता है उसमें उनके मृत पिता की छोटी सी अस्थि का टुकड़ा है--' 

गएं | ऐँ | 

“धीरज, कला की देवी, धीरज के साथ सुनती जाइये, क्योंकि अव जो कहुँगा वह 
बहुत भयावनी वात है।' 

“मैं धीरज के साथ सुनूँगी।' 

'लाहड जी का वह गंडा हँड़ैती का है--जब तक अपने पिता के वध का वदला 
आपके पिताजी या भाई को मार कर नहीं चुकाया तब तक पहिने रहेंगे। यह रहस्य उन्होंने 
स्वयं मुझे खजुराहो में एक दिन सुनाया था। मैं सुनकर सन्न रह गया था, अरे ! यह 


क्या ।' 
प्रमिला ने अपने घुटनों पर सिर टेक लिया था और जल्दी जल्दी साँस लेने लगी 


थी। 


अंगद वोला,-'आप धीरज रक्खें सदा धीरज रक्खें। जब तक मेरी देह में रक्त 
की बूँद भी रहेगी आपके प्रिय पिता और वन्धु का एक बाल भी कोई बाँका: न कर सकेगा। 
आप विश्वास रके; में अकेला नहीं हूँ। ऐसे अनेक पुरुष मेरे साथ हैं और होंगे जो मेरी 
बात के लिए अपनी देह के टुकड़े टुकड़े तक करवा सकते हैं। ऊपर से यह गंडा जो 
मेरी बॉह पर है। ऐसे अवसर पर जब आपके लिए संकट की कोई घड़ी आवे उस पर 
मैं अपना पूरा ध्यान केन्द्रित कर दूँगा । निश्चय मानिये कि आपको या पिताजी या भाई 
जी को कोई भी किसी प्रकार का कष्ट न दे सकेगा।' 

“अब मैं समझी--लाहड जी की ऊँगली यकायक गंडे पर पहुँची, उन्हें अपनी प्रतिहिंसा 
की बात मन में कौंध गई और यकायक उतने अनमने हो गये ! गन्धक कुण्ड की दुर्गन्धि 
बहाना मात्र थी। वह बहुधा यकायक अनमने इसी कारण हो जाते हैं अब मेरी कल्पना 


में आ रहा है।' 
“उनकी इस प्रतिहिंसा का कोई 
को नहीं बने रहने देना चाहिये।' 


ई उपचार नहीं है, उन्हें अपने मन में ऐसी क्रूर भावना 
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प्रमिला जरा सँभली। बोली,- इसमें कोई संदेह नहीं कि लाहड जी ने, जब में बहुत 
छोटी थी और अकेली रह गई थी, बहुत अच्छा व्यवहार सदा मेरे साथ किया है। जो 
कुछ थोड़ी सी कला का श्रेय मुझे मिलता है वह सब भगवान की देन और उनकी कृपा 
का फल है। मैंने अपने जीवन को जिस मार्ग पर चलाने का संकल्प किया है, मैं उसमें 
सफल हो जाऊँ तो बहुत है।' = 

“आपका जीवन अभी तक सुरसुन्दरी का रहा है। बड़ा सम्मानपूर्ण, शांतिदायक और 
आनन्ददायक भी है। परन्तु आप वास्तव में, और भी बहुत ऊँचे पद की अधिकारिणी 
होने के अनेक गुण रखती हैं। मैं कहे विना न रहूँगा--आप इस पद्मावती से कई गुना 
अधिक सुरूप वाली हैं, ललितकला में उससे कहीं बढ़कर कुशल और कोविद। आपको | | 
तो रानी का पद मिलना चाहिए था और, और--' | 


प्रमि्ञा की उत्सुकता बढ़ी--वाह ! इससे अधिक और क्या चाहेंगे आप मेरे लिये ?” 


“जब आपके लिए गंडा वनवा लाऊंगा तव वतालाऊँगा। कुछ समय अभी यहीं देखिये 
और देखती रहिये।' 


विरक्ति और आकांक्षा के द्वन्द्व में एक क्षण के लिये प्रमिला चढ़ी उतरी। बोली,-- 
“भगवान की सेवा में सुरसुन्दरी जीवन भर लगी रहे तो दूसरे जन्म में कहीं की रानी | | 
भी हो सकती है।' | 


“पद्मावती के भवन का सजीलापन और उसके वस्त्रालंकार देखकर मेरे मन में एक 
उफान सा आ गया था। भाव उत्र था कि आपको किसी दिन इससे भी अधिक सुषमा 
और श्री में देखूँ। मुझे विश्वास है कि देखूँगा।' 

“सब नीलकंठ भगवान के हाथ में है, जैसा कुछ उन्होंने रच रक्खा हो।' 

“वह गंडा शंकर भोला के बाज मन्त्र से ही तो बनाया जाता है। आप जीवन में 
अवश्य सफल होंगी।' 

“मेरी कामना है कि आपका प्रयत्न सफल हो।' 

“में सुंठ को लेकर शीघ्र जाऊँगा। लौटने में कुछ विलम्ब हो सकता है।' 

“कोई बात नहीं। मेरे पिताजी और भाई का भी पता लगवाइयेगा। कह दीजियेगा 
कि मैं दुखी, नहीं हूँ। इस ओर न आवें जिससे कोई अनहोनी न हो जावे।' 


“अवश्य, अवश्य। विलम्ब इसी कारण लग सकता है। परन्तु विश्वास है कि हम 
सफल होंगे।' पे 


“तो अब सो जाइये। आपने बहुत कष्ट उठाया है।' 


“कष्ट ! रत्ती भर नहीं। मुझे आप सदा अपना समझती रहें। फिर कोई भी अष्ट 
कष्ट मेरे लिये कुछ नहीं।' 
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प्रमिला धीरे से हँसी--जैसे उसने अंगद की बात की हामीं भर दी हो। दोनों अपने 
अपने पलंग पर जा लेटे। 
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उसी समय रामदेव के घर लाहड की और उसकी वातचीत हो रही थी। दोनों आँगन 
में थे। रामदेव चारपाई पर और लाहड नीचे टाट पर शिष्य की भावना के साथ। 

लाहड ने कहां,-- गुरुदेव, श्री महाराज यदि कन्नौज जाकर युद्ध में बहुत समय तक 
लगे रहे क्योंकि कन्नौज शक्तिशाली राज्य सुना गया है तो त्रिपुरि, मालवा, इत्यादि के राजा 
इधर कालिन्जर -पर आक्रमण न कर दें कहीं। 

“बेटा, तम्हें आज वतलाता हूँ, कहीं प्रकट न होने पावे-श्रीं महाराज की रणनीति 
पेच भरी रहती है। वह कन्नौज न जाकर सीधे मालवा की राजधानी धार पर जा टूटेंगे। 
अथवा पाटन के जयसिंह पर !! 

'् |’ 

'हाँ लाहड, मैं जानता हूँ। धार वाले के विषय में सुना है कि वह मुल्तान के तुर्को 
को बुला रहा है चन्देल-विनाश के लिये और जानें या अनजाने गुर्जर नरेश सिद्धराज जयर्सिह 
उसका साथ दे रहे हैं। त्रिपुरे या गयाकर्ण अपनी घात में लगा है। कन्नौज की ओर की 
यात्रा की वात उनके युद्ध चातुर्य का रूप है। कन्नौज उत्तर में है। उत्तर होते हुये फिर 
श्री महाराज यकायक पश्चिम की ओर मुड़ जायेंगे। धार-नरेंश सुनेगा कि कन्नौज की ओर 
गये हैं शिथिल सा रहेगा।” 

“बहुत अच्छी रणनीति है गुरुदेव, यह ।' 

“तभी तो इतने थोड़े समय में उन्होंने बड़े बड़े शक्तिशालियों को पराजित करके नीचा 
दिखलाया। एक चिन्ता अवश्य लगी रहती है। परन्तु उसका कोई उपचार समझ में नहीं 
आता |! 

लाहड हाथ जोड़ कर५्रामदेव की ओर सिर उठाकर उत्सुकता के साथ देखने लगा। 

“मेरे गुरु शिल्पकार तो बड़े थे ही, गहरे विद्वान भी थे। उनसे मैंने सुना, है और 
पढ़ा भी है--'यते महि स्वराज्ये,” हम स्वराज्य के लिये सदा प्रयत्नशील रहें। स्वराज्य का | 
अर्थ अपने अपने क्षेत्र का राज्य नहीं है। उसका अर्थ अपने सारे देश का सुराज और 
धर्म की रक्षा। अनेक वर्षों से परस्पर के विग्रह, फूट और मारकाट ने देश को निर्वल 
बना दिया है और बनाता जा रहा है। बाहर वाले आते जा रहे हैं लूटमार करने और 


धर्म नष्ट कंरने के लिये।' 
सच है गुरुदेव, बहुत बुरा हो रहा है। चन्देलों को स्वरक्षा के लिये लड़ना पड़ 


रहा है--है न 2 
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'हाँ यह भी है और श्री महाराज जैसा कि मैंने पहले भी कहा था केन्द्र को सशक्त 
बनाकर परदेशी आक्रमणकारियों का सफलता के साथ सामना करने की योजना को बढ़ा 
रहे हैं।' 

“यही है गुरुदेव, वात यही है। पिछले काल में सो वर्ष से ऊपर हो गये जव चन्देल 
बहुत वहुत शक्तिशाली थे तव खजुराहो में उस प्रकार की मूर्तियाँ क्यो वनवाई गई। यह 
प्रशन मन में उठा करता है। और लोग भी प्रश्‍न करते हैं। जितना थोड़ा सा सुना है उतना 
कह देता हूँ। परन्तु मन को तृप्ति नहीं होती। जव कभी आपको अवकाश हो अपनी 
शंका का समाधान करवाना चाहता हूँ। गुरुदेव !' 


“करूँगा करूँगा। चार छह दिन में तांत्रिक और कापालिक शास्त्रविद इकट्ठे होने 
"वाले हैं। तव चर्चा होगी। सुनना। अभी तो विश्राम करो।' 
“बहुत अच्छा, गुरुदेव !' 


SC CN TE RR उदय मन मनशिविश कक फूट... 


[ २२]. 


अंगद और सुंठ को खजुराहो जाने के लिये राज्य की ओर से संग्राम सिंह ने 
वाहन का प्रबन्ध कर. दिया। ये यहाँ दूसरे दिन “पहुँचे। आगे यात्रा करने के पहले उन्ह 
खजुराहो में विश्राम के लिये ठहरना पड़ा। खजुराहो से अंगद. का गाँव साठ कोस से कम 
दूरी पर न था। वाहन का प्रवन्ध चार चार छह छह कोस की दूरी पर स्थित गाँव गाँव 
हुआ। मार्ग बहुत बीहड़, नखीले जंगली जानवरों के कारण रात की यात्रा असम्भव सी 
थी और दिन की धूप में चार छह कोस चलना कुछ कम नहीं था। अंगद अपने गाँव 
दो सप्ताह में पहुँचा। गाड़ी जिस निकटवर्ती गाँव से आई थी लौटा दी गई। जहाँ अगद 
को गंडे बनवाने थे वह गाँव कुछ दूरी पर था। सुकंठ को और भी दूर जाना था। 

जहाँ जहाँ होकर ये लोग. आये थे इन्होंने सुना कि मदुनवर्मदेव की सेना उत्तर की 
ओर गई है, “कन्नौज के राजा से लड़ने के लिये।' ये लोग निपट दक्षिण की दिशा में 
चले आ रहे थे। एक दिन वे दोनों गंडे बनाने वाले के पास गये। वह कहलाता भी था 
गंडा बाबा। अंगद का मित्र था और वह अंगद का बहुत आदर करता था। परन्तु वरह 
सुकंठ को नहीं जानता था। स्वागत सत्कार के वाद गंडा बाबा ने पूछा,--कहिये कीर 
सिद्धि हुई ?! 

अंगद ने उत्तर दिया,“आप के गंडे की कृपा से बहुत कुछ हुई है और रही सही 
भी हो जायगी। अव-क्री बार श्री महाराज मदनवर्मदेव की विजय के लिये गंडा बनवाने 
आया हूँ। एक और भी। उसे पीछे बतला दूँगा ।' 


फिर उसने बतलाया कि “मदनवर्मदेव की सेना कन्नौज-विजय करने के उपरान्त धारप 
नरेश और गुर्जर नरेश पर धावे करेगी।? 


गंडा बाबा बातचीत में कुछ गहरे जाना चाहता था। अंगद समझ गया कि सुर्के 
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Ee कारण संकोच कर रहा है। अंगद ने कहा,--'बाबाजी, यह मेरे अभिन्न साथी हैं। इनके 
सामने सब बातें हो सकती हैं।' और उसने सुकंठ के बड़प्पन का परिचय दिया। 

“अच्छा ! तो यह भी त्रिपुरी राज्य के बड़े पुरुष हैं !” वे दोनों इधर उधर देखने 
लगे कि कहीं और. कोई तो निकट नहीं हैं। “अब गंडे के वारे में मुझसे जो कुछ पूछना 
हो पूछ लो ।'--अंगद ने बात टाली। गंडा बाबा ने प्रश्न किया,-'कहाँ कहाँ होकर कन्नौज 
जायेंगे श्रीमहाराज और वहाँ से किस मार्ग से कहाँ ?' अंगद ने जैसा कुछ सुना था वतला 
दिया। 

“और उन्होंने यदि त्रिपुरे पर चपेट बोल दी तो क्या उन्हें त्रिपुरि पर भी धूल में 
मिला देने की शक्ति दिलवाना चाहते हो ?” गंडा बाबा पूछते पूछते हँसा। 

“नहीं, कदापि नहीं।'-उन दोनों ने एक साथ कहा। 

अंगद बोला,--यदि कालिन्जर नरेश के मन में त्रिपुरि-के मिटाने की आकांक्षा हो, 
क्योंकि मालवा और गुर्जर के राजाओं को हराने के उपरान्त वह धार नरेश से पुरानी 
कसरें निकालने की सोच सकते हैं तो फिर गंडा ऐसा बनाइये कि हॉ--अन्त में सब ठीक 
रहे। हम आप छुटपन के साथी हैं।' 

“अरे भाई तुम--नहीं--आप राजनीति वाले हो गये ! मैं तो गंडे बनाने बाँधने तक 
ही जा सका। में सव समझ गया गंडा ऐसा ही वनेगा। राजा की यात्राओं की जो दिशायें 
आपने वतलाई हैं वे पूर्ण रूप से ज्यों की त्यों तो होने से रहीं बस फिर. फल भी वैसा 
ही। इसमें न मेरा दोष न किसी का। दो दिन में बन जायगा गंडा। अब दूसरे गंडे की 
वात चले। वह काहे के लिये बनना है ?' 

अंगद ने उत्तर दिया,-'में इनके सामने सव कुछ कह सकता हूँ क्‍योंकि इनसे कुछ 
छिपा नहीं हैं। खजुराहो में एक बड़ी सुन्दर सुरसुन्दरी है। नाम उसका प्रमिला -है। आपने 
सुना होगा ?? 

“मैंने नहीं सुना। मैं खजुराहो नहीं आता जाता हूँ।' 

“मैं उसके बहुत निकट सम्पर्क में पहुँच गया हूँ। बड़ी ही कुशल संगीतकार है। 
वह अपनी सब कामनाओं में सफल हो मैं यह चाहता हूँ।' 

“अरे भाई, अपने लिये जो गंडा वनाया था उसका कैसा क्या प्रभाव रहा ?' 

सुकंठ ने उस दिन वाले नृत्य समारोह में अंगद द्वारा किये गवे प्रदर्शन की व्योरे 
के साथ चर्चा की, परन्तु साथ ही उसके मुँह से निकल गया, “अंगद जी ने जिन विभिन्न 
तालां में होकर नृत्य किया था वह सव यह त्रिपुरी में ही सीख चुके थे और बहुत पहले 
लम्बा अभ्यास कर चुके थे, परन्तु.जगमोहन भवन में उस दिन जो प्रदर्शन इन्होंने किया 
वह था अप्रितम | यह गंडे के कारण हुआ |” अंगद उसके गंडे को और भी अधिक प्रभावशाली 
बनाने के लिये वोला,-यह ठीक कहतें हैं। उन तालों में नृत्य करने की सारी क्रिया 
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में बहुत पहले से जानता था और अभ्यास भी त्रिपुरि में ही वहुत कर चुका था। सब 
का सब बहुत भली भाँति निभ गया यह इनके गंडे के प्रभाव से हुआ।' 


संग्राम सिंह के भवन में वह प्रमिला के नृत्य-कौशल का अनुकरण नहीं कर सका 
था, यह वात वह भूल नहीं सकता था। गंडे के प्रभाव में उसका डाँवाडोल विश्वास धा, 
परन्तु कुछ फिर भी था। वोला,-'वात को लम्वा क्यों करूँ ? सीधी क्‍यों न खोलकर 
रख दूँ क्योंकि अपुन सव एक ही तो है. ? मेरा उस सुरसुन्दरी से प्रेम हो गया है। वह 
भी. मुझे चाहती है। मेरी आकांक्षा उसके साथ व्याह करने की तो है ही उससे और कुछ 
काम भी करवाना मेरा उद्देश्य है। इन सब वातो में पूरी सफलता प्राप्त हो ऐसा गंडा 
बना दीजिये। तात्पर्य यह है कि में जो कुछ भी चाहूँ प्रमिला भी वही चाहे, और मेरी 
इच्छाओं का पूरा पूरा पालन करती रहे। इस गंडे की दान दक्षिणा पहले वाले से कहीं 
अधिक रहेगी।' 

गंडा बाबा ने शिष्टाचार और संकोच का अभिनय किया साथ ही यह कहा--दो 
दिन लगातार होम हवन और जप करना पड़ेगा सो करूँगा, अवश्य करूँगा । आप हमारे 
ही तो हैं, दान दक्षिणा की वात ही क्या ?' 


अंगद ने दान दक्षिणा तै कर दी। वहुत थी। गंडा वावा वहुत सन्तुष्ट था। उसने 
आश्वासन दिया, जैसा आप चाहते हैं, आपने स्पष्ट वतला दिया है, गंडे वैसे ही वनेंगे। 
प्रमिला सम्बन्धी गंडा देखना कैसे चकाचक वाली शक्ति का वनता है। व्याह के लिये वह 
स्वयं आपके हाथ जोड़ती फिरेगी।' अंगद हर्ष मग्न हो गया। अपनी योजनाओं पर सभी 
दृष्टिकोणों से विचार करने का अभ्यासी था हर्ष को सीमित करने लगा। परन्तु महत्वाकांक्षा 
और आशा ने उसे दूसरे ही क्षण फुला दिया। बोला,--बाबाजी, मेरे पुराने मित्र, दान 
दक्षिणा जो तुरन्त दी जायगी वह उस पुरस्कार की तौल में नगण्य वैठेमी जो पहले गंडे 
के बदले त्रिपुरि से मिलेगा, समझ गये होंगे आप। दूसरे गंडे का भी जो पुरस्कार भेट 
किया. जायगा वह भी कम न होगा क्योंकि आप मेरे पद को जानते हैं। सब कुछ आप 
गुप्त रक्खेंगे इसका मुझे विश्वास है। 

गंडाबाबा ने सौगन्ध के साथ आश्वासन दिया। दो दिन के उपरान्त अंगद को दोनों 
गंडे मिल गये। गंडे बनाने वाले को काफी दान दक्षिणा मिली। इसके -उपरान्त वो दोनों 
ब्रिपुरि के लिये चल दिये। यहाँ से उन लोगों ने अपने किराये से गाड़ी की। चन्देल शासन 
की कोई सहायता नहीं ली। यहाँ से त्रिपुरि चालीस कोस से कम न: थी। गाड़ियाँ वदलते 
चले गये। ४ 


[ २३] 

त्रिपुरि बहुत सुन्दर भव्य नगरं था। कई कोस की गिर्द में फैला हुआ था। छोटे 
बड़े मन्दिर बड़ी संख्या में नगर भर में फैले हुये थे। नगर नर्मदा के किनारे था आस 
पास और दूर दूर तक बड़े सुहावने प्राकृतिक दृश्य जैसे नर्मदा की अखण्ड, अटूट स्तुति 
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कर रहे हों। नर्मदा के दोनों किनारे स्फटिक शिलाओं के और वहीं जल प्रपांत जिसके 
स्वर प्रकृति की उस स्तुति को वाकृमय कर रहे हों ! शिल्पियों के भिन्रतामय. चातुर्य ने 
नर्मदा के आशीर्वाद के साथ उस्त स्थल को गौरव प्रदान कर रक्‍्खा था-सत्य शिव और 
सुन्दर का जैसे समन्वय हो गया हो। त्रिपुरि पहुँचने में अंगद और सुकंठ को पाँच छह 
दिन लग गये, क्‍योंकि उतना वीहड नहीं था। कहीं कहीं तो वहुत सुगम। दूसरे दिन वे . 
दोनों धार-नरेश गयाकर्ण देव से एकान्त में मिले। राजा की आयु लगभग चालीस वर्ष , 
की होगी। कभी बलिष्ठ रहा होगा, भरे पूरे रग पटूठों वाला, परन्तु उन दिनों ढीला सा 
दिख रहा था, तोंद निकल आई थी। फिर भी जव कोई निश्चय कर लेता था तब शिथिलता 
नहीं रहती थी। कुशल मंगल के समांचार के उपरान्त गयाकर्ण ने कहा,---' वहाँ जाकर 
क्या क्‍या किया हमें वतलाओ।' 

अंगद ने व्योरे के साथ सव सुनाया। प्रमिला पर उसे जो प्रेम हो गया था उसे 
उसने दूसरा रूप दिया,--'श्री महाराज जी, उस स्त्री के द्वारा वहुत काम वन सकता है। 
वह मेरे वश में संगीत कला द्वारा हुई है। कालिन्जर के महाप्रतिहार..ंग्राम सिंह को भी 
वश में कर लेने की पूरी आशा है। उस स्त्री के द्वारा सव कुछ हो जाने की पूरी आशा 
है।' फिर उसने गयाकर्ण को पूरी योजना सुनाई। उसे योजना अच्छी लगी। 

“बहुत चतुराई और सावधानी से काम लेना पड़ेगा। कालिन्जर में इस समय कितनी 
सेना होगी ?' 

“सब मिलाकर लगभग दस सहस्त्र। इससे कम. ही होगी सो कालिन्जर के गढ़ में 
तीन सहस्त्र के लगभग ही। शेष दूर दूर के सामन्ताँ के स्थानों में बँटी हुई है।' 

“मदनवर्मा पचास सहस्त्र सेना लेकर निकला है कालिन्जर से।' 

“सो श्री महाराज लगभग सव की सव कन्नौज के युद्ध में समाप्त हो जायगी। उसे 
लौटना तक दूभर हो जायगा।' 

“कन्नौज के युद्ध में ?” 

“श्री महाराज, कालिन्जर नरेश कन्नौज पर आक्रमण करने के लिये गया है। मैंने 
गंडा बाबा से जो गंडा बनवाया है वह उसे पहिनने के लिये समय न भी पावे, उसके 
सिंहासन पर बाँध दिया जायगा। उसकी पराजय निश्चित है।' अंगद ने गंडा बावा का 
व्योरा दिया। सुकंठ बीच बीच में उसका समर्थन करता जः रहा था, परन्तु बीच वीच में 
दूसरे गंडे के प्रभाव के विषय पर उसका मन इधर उधर हो जाता था। 

गयाकर्ण ने कहा--तुमने यह अभी तक नहीं सुना कि मदनवर्मदेव किस ओर गया 


है !' 


“गुर्जर की ओर श्री महाराज !! 
“हाँ गुर्जर की ओर। उसका विचार पहले गुर्जर नरेश को पराजित करने क्रा है। 
आक्रमण करेगा। इसमें समय अवश्य लगेगा, बहुत समय लग सकता 


फिर वह धार पर आक्र 
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र परन्तु यह समाचार सत्य है। मदनवर्मा ने कन्नौज आक्रमण की वात झूठी फैलाई। यही 
तो उसकी रणनीति है। कहता कुछ और है और करता है कुछ और | अपने पास समय 
है। धार नरेश हमारे साथ हैं। इस वीच में जो कुछ कर सको अविलम्ब कर डालो।' 


सुकंठ बोला,--तो श्री महाराज, गंडे का उपयोग व्यर्थ रहेगा।' 


अंगद ने तुरन्त कहा,-नहीं श्री महाराज, गंडा जिस उद्देश्य से बनवाया गया है 
सफल होकर रहेंगा। हम शीघ्र ही कालिन्जर को लौट जायेंगे।' 

गयाकर्ण बोला,-'टीक है। तुम अपने साथ एक दो विश्वसनीय व्यक्तियों को और 
ले जाओ। कव क्या किया जावे इसकी सूचना तुरन्त देना, हम कटिबद्ध रहेगे।' किसे 
क्या क्या करना है यह निश्चित किया गया। वे दोनों लौट आये। रात के समय अकेले | 
में उनकी बातचीत हुई। वार्तालाप के कार्यक्रम में सुकंठ ने अपनी वात खोली,-'हमारा | | 
तुम्हारा षड्यन्त्र सफल हो जायगा ऐसी आशा है, परन्तु जो कुछ कह रहा हूँ उसे भी 
ध्यान में रखना। मान लो प्रमिला तुम्हें अपने को अर्पित न करके मेरे साथ विवाह करने 
के लिए झुक जावे तो तुम्हें अखरेगा तो नहीं ? जब हम लोग कालिन्जर पहुँचे तव पहली 
रात में ही. हमारी तुम्हारी बातें हुई तुम्हें स्मरण होगा। स्मरण है न ?' 

“हम तुम एक ही नाव के यात्री हैं, यह कैसे भूल सकता हूँ ?' 

'तो मैं ठीक कह रहा हूँ ? तुम्हें मान्य है ?' 


“मैंने कभी नाहीं नहीं की। पर हमें यह तो वतलाओ कि तुम्हें अपनी आशा का 
कुछ आधार भी है ?' 


“स्पष्ट बात तो कोई नहीं हुई, परन्तु प्रमिला के रंगढंग और व्यवहार से मुझे आशा | | 
हुई।' 

“मुझे कोई बुराई नहीं। अपने काम में सफल होना पहला लक्ष्य है। प्रमिला हो या 
कोई हो वह तो साधन मात्र है। ठीक है न ?' 

“ठीक है, ठीक है। हमें तुम्हें दोनों को उसका सहारा लेना पड़ेगा, सुरसुन्दरी जो 
ठहरी, किसी कुलीन घराने की स्त्री तो है नहीं।” 


'जब मैंने उसे पहले देखा उसका झुकाव लाहड के प्रति था। धीरे धीरे कुछ कम 
हुआ। अव रत्ती भर नहीं है। वही हड़ैती के गंडे वाली बात। प्रमिला को मैंने सब सुना 
दिया था; लाहड का ही कहा हुआ सब--सो तुम्हें बहुत पहले बतला चुका हूँ।' 

“हाँ हाँ स्मरण है। देखे कव कालिन्जर पहुँचते है।' 

“जैसे ही श्री महाराज की आज्ञा हुई चल देंगे।' 


[ २४ ] 


. - आज के मध्य प्रदेश और उस काल के जिझौति की सुनार नदी बड़ी सुहावनी हैं। 
उत्तर पूर्व की ओर वहती चली गई है। त्रिपुरि के राज्य से होती हुई जिझौति में कलोलें 
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करती हुई गई है। वह क्षेत्र कभी त्रिपुरि के राज्यशासन में रहा, कभी जिझौति के, जहाँ 
से दो ग्रामीण सुनार नदी को पार करके पूर्व की ओर जा रहे थे। व॑ह क्षेत्र उस समय 
त्रिपुरे के राज्य सीमा पर था। दोनों मेले कुचैले धोती कुर्ते पहिने थे और फटे जूते। 
जूतों पर चिथड़े लपेटे थे। मार्ग के दोनों ओर खेतों का दूर दूर तक विस्तार था जिनकी 
फसल बहुत पहले कट चुकी थी। दोपहरी का समय था। थोड़ी दूरी पर मार्ग के किनारे 
घने पेड़ों की कुन्जें मिलीं । पोतलों में पानी भरे थे। उस कुन्ज में एक बड़ा पुराना वरगद 
का घनी छाया वाला पेड़ था। सुस्ताने के लिये पेड़ की छाया में जा बैठे पानी पिया और 
बातें करने लगे। 

“इन लड़ाइयों के मारे चैन ही नहीं मिलता ।' 

'एक दूसरे को खाये जाते हैं।' 

“राजा के सामन्त लगान पोत की उगाही में बड़ी कड़ाई वर्तने लगे हैं| 

'जिझौति के किसान वहुत सुखी हैं।' 

“वहाँ तो देखो कितने ताल खुदवाये वँधवाये और खुदवाते वँधवाते चले जाते हैं ! 
कुलियों की भरमार हैं जो खेतों को पानी देने में कभी नहीं चूकती--' 

“अपने राजा ने भी कुछ किया है, पर ,हाँ उतना नहीं जितना जिझौति के राजा 
करते आये हैं।' 

“यहाँ तो नाचगान की धूम मची रहती है।' 

“नाच गान में तो जुझौति वाले भी लगे रहते हैं। सो तो भाई राजओं सामन्तों का 
डौल ही हे। कहलाते हैं परमेश्वर !' 

“अरे अवतार हैं, अवतार ।' 

“हाँ सो तो होंगे ही तभी तो आनन्द की ऐसी रंगरेलियों में हिलोड़ें लेते रहते हैं। 
हमें तुम्हें कहाँ धरा है यह सब।' 

“अपनी अपनी करनी का फल है।' 

“ये सव इसी आनन्द को बटोरे रहने और बढ़ाने के लिए ही तो इतनी मारकाट 
करते रहते हैं।' pe 

“इनके भाट तो देखो क्या क्या कहकर इन्हें रक्त वहाने के लिए उकसाते रहते हैं !' 

“अरे भैया, उनका तो यह काम ही है, धरम ही उनका यह है। पोत की उगाही 
में कठोरता न बर्ते तो फिर चाहे कुछ करते रहें क्या करना हमें तुम्हें।' 

“अपने देवता अपनी रखवाली न करें तो हम तुम कहीं के भी न रहें।” 

“पंचायत भी बहुत रखवाली करती है। धरम-करम बर्तती है।' 
“इधर भी जिझौति के राजा का राज हो जावे तो बड़े सुभीते मिलने लगेंगे।' 
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“सुनते हैं मालवा का राज तो जिझौति वाले के हाथ में पहुँच गया है।' 

हाँ सुनते त्तो हैं, पर सवका सब नहीं गया है। जिझौति का राजा मदनवर्मदेव बड़ा 
विकट है। उसने भेलसा तक अपना राज फैला लिया है।' 

“तुमने क्या सुना नहीं है ? भेलसा के भी आगे बढ़ गया है। धार और पाटन 
वाले राजाओं से लड़ाई या तो हो रही है या होने वाली है।' 

'सुना है कि एक लड़ाई कुछ दिन हुये जब अपने राजा के एक सामन्त ने मदमत्त 
होकर मदन से लोहा लिया और हार गया। यह भेलसा के पास राज करता था।' 

'कटाकरी हुई, रक्त की धारें वह गई।' 

“एक भाट ने अपने गाँव में तो यह गप उड़ाई कि कालिन्जर का मदन घयाल हो 
गया उस लड़ाई में।' | 


“होगा, क्‍या करना है हमें तुम्हें । ये लड़ाई में मर जाते हैं तो स्वर्ग में पहुँच जाते 
हैं और बच जाते हैं तो यहाँ रस की रंगरेलियों में तैर उठते हैं।' 

“जाने भगवान कब शांति देंगे।' 

“अपनी खेती बची रहे फिर चाहे कुछ होता रहे, क्या करना धरना है।' 

“कालिन्जर में भगवान नीलकंठ महादेव की बड़ी भारी मूर्ति खड़ी की गई है, कभी 
दर्शनों के लिये चलेंगे, अपने पाप कट जायेंगे और खेती वारी बहुत बहुत बढ़ जावेगी।' 

“दूर है, फिर भी दस पाँच दिन में चलने का संकल्प हे।' 

“जूते बनवा ही लिये हैं-..'. 

“गठरी में बाँधे हैं। ह ! ह !' 

सो तो बँधना ही चाहिये, नहीं तो कोई इधर उधर का आकर पहिने हुये देखले 
| तो समझेगा कि हम सोना चाँदी वाले हैं।' 


“कालिन्जर पहिनकर चलेंगे। जब लौटकर इधर राज में आ जावेंगे तव फिर अपने 
ये फटियल पहिन लेंगे। ह ! ह !! 


“नये कपड़े घर पर हैं, उन्हें भी गठरी में बाँधकर ले चलेंगे।” 

“उधर देखो, धूल उड़ रही है ! घोड़े वाले आ रहे हैं क्या ?! 

“नहीं घोड़े वाले तो नहीं जान पड़ते। थोड़ी देर में ठीक ठाक पता लग जावेगा।' 

वे दोनों उस दिशा में देखते रहे। कुछ समय उपरान्त एक बैलगाड़ी दिखलाई पड़ी 
जिस पर मोटे रंगीन कपड़े की छाया थी और बड़े बड़े बेल जिसमें जुते हुये थे। 


“बैलगाड़ी है। देखें कौन है। यहीं आ रही है।' गाड़ी आ गई और उसी वट वक्ष 
के नीचे ठहर गई। बैल खोल दिए गये। गाड़ी में से अंगद और सुकंठ उतरे। अंगद ने 
` उन दोनों से प्रश्‍न किया, कौन हो रे तुम ? कहाँ से आ रहे हो ? कहाँ जा रहे हो-?' 


C-0. Nanaji Deshmukh Library, 


कीचड़ और कमल ३९७ 


उन दोनों ने अपने अपने नाम बतलाये और अपने गाँव का नाम भी लिया। एक 
ने तो इतना और कहा,--दाऊजू राजा, हम देवता के दर्शनों के लिये जा रहे हैं। मानता 
मानी थी। मेरा लड़का और इनका भी बीमार हो गया था। देवता की कृपा से दोनों बच 
गये। वहाँ जाना है।' 

'कितनी दूर है वह गाँव यहाँ से ?' 

'दाऊजू राजा, दो कोस होगा।' 

अंगद ने सुकंठ से कहा,-इन गँवारों के दो कोस कम से कम चार के बराबर 
तो होते ही हैं। मार्ग में पानी के कुएँ हैं ?' 

“होंगे तो राजा !' 

'कितनी दूर यहाँ से ?' 

“यहाँ से कोस डेढ़ की दूरी पर होंगे।' 

दूसरा बोला,--'दाऊजू राजा, नदी पीछे रह गई है। हम अपने पोतलों में वहीं से 
भर 'लाये हैं।' 

'किस जाति के हो ?' 

उन्होंने अपनी जाति बतलाई। 

सुंठ ने कहा,-इनका छुआ पानी नहीं पी सकते।' 

इनका गाडीवान ऐसी जाति का था जिसका छुआ पानी पी सकते थे। उसने कहा, 
“हमने पोतलों में पानी भर लिया था लावें ?' 

“अभी नहीं थोड़ी देर में पी लेंगे।' 

सुकंठ बोला, “वह बात निराधार निकली--मदनवर्मदेव घायल नहीं हुये हैं।' 

गाँव वाले ने कहा,--'हमारे गाँव का भाट तो यही गाता फिरता है।' 

“सो तो ठीक है, अपने अपने राजा का भक्त होना ही चाहिये। तुम्हें अपने महाराज 
के राज में पूरा सुख है न ?' 

गाँव वाले सावधान हुये एक बोला,-दाऊजू, हे। फिर अपना अपना भाग्य।' 

“भेलसा के ऊपर लड़ाई हो रही थी, तुम लोगों को कोई समाचार मिला कि चन्देली 
सेना किस ओर गई है ?' 

“हम क्या जानें दाऊजू !' 

“इधर गाँवों में कोई समाचार नहीं आया है ?” 

“आया हो तो मुखिया और पन्च जानें। हमें तो अपने ढोर बैलं सेः ही उकास नहीं 
मिल पाता है।' 


फिर कोई वात नहीं हुई 
में लेट गये और मुँह साफे के 


। वे दोनों एक ओर' वहीं एक छोटी सी झाड़ी की आड़ 
छोर से ढक लिया। गाड़ीवान ने अंगद और सुकंठ के 
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लिए गाड़ी में से मोटी दरी उठा कर विछादी और तकिये लगा दिये। वह भी एक ओर 
जाकर लेट गया। 

अंगद ने सुकंठ से कहा,-'ठीक ठीक पता नहीं लग रहा है कि मदनवर्मदेव किप्त 
ओर गया है। कोई कुछ कहता है कोई कुछ। वड़ा तिकड़मी है। कहता कुछ हे करता 
कुछ हे।' 

“परन्तु निश्चित समझो कि धार के परमार और पाटन के चालुक्य के दुधारे से 
नहीं बचेगा।' | 

ऐसे में काशी का गोविन्दचन्द्र गहडवाल उधर से जिझौति पर आक्रमण कर दे |. 
तो कैसा रहे ?' | 

“अपने को उससे लाभ ही क्या होगा ?' 

“अपनी योजना को कार्यान्वित करना है। यदि गोविन्दचन्द्र आ टूटे तो संभव है || 
कुछ अधिक लाभ हो जाय।' | 

“अभी तो जो संभव और सहज है वही करना है। कालिन्जर की दिशा से बैलगाड़ी || 
के आने का शब्द सुनाई पड़ा वे दोनों बैठकर देखने लगे। गाड़ी आई और उसी वृक्ष 
की छाया में एक ओर ठहर गई। उसमें से एक व्यक्तिं उतरा। अधेड़ अवस्था का होगा। 
केश और दाढ़ी लम्वी। रंग गोरा, आकृति आकर्षक, माथे पर त्रिपुण्ड लगाये था। वेश 
भूषा से स्पष्ट था कि ब्राह्मण है। अंगद 'और सुकंठ उस से परिचित नहीं थे, परन्तु उन्होंने 
रीति के अनुसार ब्राह्मण का आदर किया और अपनी जाति का नाम बतला कर दरी 
पर बिठला लिया।' 


“पंडित जी कहाँ से पधार रहे हैं ?'_वातचीत आरम्भ हुई। | 


कालिन्जर की दिशा से आ रहा हूँ, वहाँ से कुछ दूर हमारा गाँव है।' पंडित नें 
उत्तर दिया। 


“कहां जाना हो रहा हैं ?' 

'और तुम लोग कहाँ जा /रहे हो ?' 

“हम कालिन्जर जा रहे हैं।' 

“मैं विदिशा की ओर जा रहा हूँ।' 

“यहाँ से बहुत दूर बैठता है।” 

“राज्य ने कृपा करके गाड़ी दी है। बैल बहुत अच्छे हैं। रैन बसेरा करते शीघ्र 
ही पहुँच जायेंगे। कालिन्जर तीर्थयात्रा के लिये जा रहे होंगे--' 


` “जी हाँ पंडित जी, एक कारण यह भी है। वैसे हम दोनों वहाँ शिल्प कला की 
बातें सीख रहे हैं। समारोहों में संगीत का भी कुछ कार्य करते रहते हैं। श्री महाराजाधिराज 
मदनवर्मदेव की कृपा और छाया भी प्राप्त हुई है।' 
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“उनका स्वभाव ही ऐसा है। शत्रुओं के लिये वह यमराज से भी अधिक कठोर हैं, 
कलाकारों के बड़े प्रेमी, कवियों .के प्रति कर्ण सदृश, प्रजा की भलाई के लिये अपना सर्वस्व 
आहुति करने में तत्पर । वह तो इस वात की भी ढूँढ़ खोज करते रहते हैं कि प्रजाजन 
में कोई दुखी तो नहीं है, राज्य के सेवकों से किसी को कोई कष्ट तो नहीं पहुँच रहा 
है। यहाँ तक कि. उनका कोई सामन्त किसी किसान से लगान पोत उगाही कठोरता तो 
नहीं वर्तता है।' 

“हम लोग कुछ ही समय हुआ है तब कालिन्जर गये हैं। पहले हम त्रिपुरि के राज्य 
में थे। जब श्री महाराज मदनवर्मदेव ने वह भाग जीत लिया तव से हमें भी चन्देल प्रजा 
होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है।' 

“विकास होगा, उन्नति करोगे।' 

“पूज्य शर्मा जी का आशीर्वाद ।' सुकंठ ने कहा। 

अंगद ने विनय पूर्वक प्रश्न किया,--'पंडित जी विदिशा की ओर इतनी दूर काहे 
के लिये पधार रहे हैं ? क्‍या वहाँ कोई यज्ञ हो रहा है ? सुना है कि वहाँ कहीं युद्ध" 
हो रहे हैं।' 

“युद्ध हुआ था। श्री महाराज मदनवर्मदेवं ने तड़ाक फड़ाक से जीत लिया। मैं तब 
उनके साथ था। महाभारत और रामायण की कथाओं पर चन्देलों को सदा से भक्ति और 
श्रद्धा रही है, मैं श्री महाराज को उनके अवकाश के समय कथावार्ता सुनाया करता हूँ। 
युद्ध जीतने पर उन्होंने मुझे वहीं निकट के एक गाँव का दान किया और ताम्रपत्र लिखवा 
खुदवा दिया। मैं उस ताम्रपत्र को घर पर रखने के लिये चला गया। अब फिर श्री महाराज 
के पास जा रहा हूँ।' 

“आप सदृश विद्वान और धर्माचार्य के दर्शन करके हमें बहुत पुण्य प्राप्त हुआ है|! 


“तुम्हारा नाम क्‍या है ?' 

उन दोनों ने अपने नाम बतलाये। 

पंडित ने कहा,-“अरे हाँ भाई अंगद, श्री महाराज की स्मरण शक्ति बड़ी विलक्षण 
है तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारी कला की सराहना कर रहे थे।' पंडित ने अपना नाम भी 
बतलाया। उन दोनों ने वड़ा हर्ष और कृतज्ञभाव प्रदर्शित किया। घड़ी दो घड़ी का विश्राम 
करके पंडित ने हसकर कहा,-- तुमने पूछा था क्या मैं यज्ञ कराने जा रहा हूँ ? यज्ञ 
फलदायक होता है, मरने के उपरान्त यज्ञकर्ता को स्वर्ग पहुँचाता है परन्तु मन्दिरों का 
निर्माण और उनकी रक्षा, तालों का बाँधना और सिंचाई का प्रबन्ध, कुँओं का खुदवाना, 
वाटिकाओं का लगवाना, बावड़ियों का बनवाना, मार्गों का सुधरी अवस्था में रखना इत्यादि । 
इसी जीवन में स्वर्ग का दर्शन और आनन्द करा देते हैं। इधर श्री महाराज. युद्ध यात्रायें 


+ यह ताम्रपत्र बाँदा जिले के एक गाँव में मिला है। 
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कर रहे हैं, उधर अनिरुद्ध गति से महोवे में ताल वाँधा जा रहा है। इसका नाम होगा 
मदन सागर । उसी के किनारे एक बड़ा सुन्दर मन्दिर भी बन रहा है। एसे राजा कितने 
हागे देश में ?' 


एक भी नहीं, एक भी नहीं।' पूरी शक्ति के साथ अंगद और सुकंठ ने एक साध 
समर्थन किया। 


थोड़ी देर में पंडित जी वहाँ से चले गये। अंगद और सुंठ ने चलते समय चरण 
स्पर्श किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। 

उधर पंडित जी अदृष्ट हुये और सुकंठ बोला,---'कैसा चाटुकार है यह ब्राह्मण 
मदनवर्मदेव का !' 

“जब हम तुम कालिन्जर के नहीं, कालिन्जर के द्वारा यहीं के अनेक गाँवों के काम 
सावधानी के साथ करना है। अपने राजा के हाथ में आ जावे इधर का क्षेत्र तो दस 
बीस गाँव की सामन्ती तो हमें तुम्हें मिल ही जायगी।' 

'मदनवर्मदेव विधा रहे उधर युद्धों में और तब तक अपनी योजना हो जाय सफल 
फिर क्‍या कहना है !' 

“अब गाड़ीवान को जगा लेना चाहिये। उसने बहुत सो लिया है। चल देना चाहिये।', 
गाडीवान को जगा लिया। फिर वे दोनों कालिन्जर की दिशा में चले गये। वे दोनों किसान 


उठ बैठे और इधर उधर देखकर धीरे धीरे बातें करने लगे--“ये दोनों वड़े धूर्त और दुष्ट 
जान पड़ते हैं।' 


-हमें मूर्ख समझते हैं !' 
“अरे भाई हम दीन किसानों को गाबदी और भोला मूर्ख कहते हैं ये लोग।' 
'पंडित जी अच्छे भले ब्राह्मण है। यज्ञ से बढ़कर उन बातों को बतलाया उन्होंने 
ताल तलैयों का- बनवाना, कुँयें बावड़ी खुदवाना और ये दोनों किसी हानिकारक पड्यनत्र 
के पीछे पड़े हैं। पंडित जी जहाँ जा रहे हैं उस गाँव का नाम बतला गये हैं और अपता 
नाम भी। ये मदनवर्मदेव के मिटाने का कोई जाल रच रहे हैं। यदि ये सफल हो गये 
और उन्हें इधर अपने गाँव की सामन्ती मिल गई तो बंटाधार किये विना न रहेंगे। अपने 
. काम करके चलें पंडित जी के पास और उन्हें सब वात सुना दें। क्या कहते हो ? 
ठीक है, ठीक है। यहीं से लौट पड़ो। 
नहीं भाई, अपना काम उस गाँव में है। उसे पूरा करने में देर नहीं लगेगी । तुरन्त 
आ जायेंगे।' 
“तीर्थ यात्रा के लिये भी कुछ मन हो रहा है।' 


भगवान का नाम ले लो और पंडित जी के पास पहले चलो--हाँ अपना काम 
करके । तीर्थ यात्रा इसके पीछे कर लेंगे। पूरे मन के साथ। 
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जज गठरी में जूते कहाँ कहाँ बाँधे फिरेंगे ?' 
“पडित: जी के पास जव जाने लगेंगे तव पहिन लेंगे और स्वच्छ सुथरे कपड़े भी 
नहीं तो वह भी सोचेंगे कि हम दोनों गंवार मूर्ख हैं और यों ही वात बनाने आ गये 
हैं।' 

“ठीक कहते हो, ठीक कहते हो।' 
[२५ ] 
अंगद और सुकंठ अभी कालिन्जर नहीं लौट*पाये थे। उस दिन भोर के स्नान के 
उपरान्त लाहड रामदेव के पास चला गया था। देर में लौटा था साथ में वैलगाड़ी लाया 


और अटारी में आकर सामान वाँधने लगा। 
'कहाँ जा रहे हो ?' प्रमिला ने पूछा। उसने वीस वाईस कोस की दूरी वाले एक 


स्थान का नाम वतलाया। 
“यकायक वहाँ जाने का निश्चय ! पहले कभी वतलाया भी नहीं !' 
“गुरुजी ने आज्ञा दी है, आज ही कहा। दुर्गा की जो मूर्ति वनानी है उसके लिये 
वहाँ पत्थर का चुनाव करना है और यहाँ लाने का प्रवन्ध भी।' 
'कौन सा पत्थर ?' 
'भूरा या क्षीण लाली वाला।' 
“चर्चा पहले से चल रही होगी, पर मुझे कभी नहीं बतलाया। 
“हाँ चर्चा तो चल रही थी, जाने के लिये आज ही कहा।' 
“कब तक लौट आओगे ?' 
“कुछ नहीं कह सकता | वहाँ खुदाई होती रहती है। पंत्थर खान से निकले तो पाँच 
छह दिन में लौट' आऊँगा।' 9 
'अकेलापन. आँस जाता है, पर किया ही. क्या जा सकता है ?' 
“सम्भव है अंगद और सुर्कठ एकाध दिन में आ जावें।' लाहड ने उसकी ओर विना 


देखे अपनी सामग्री को वाँधते हुये कहा। 
प्रमिला को अखर गया, परन्तु बोली यह-- स्वास्थ्य का ध्यान रखना, लू चलने लगी 


re 


है।' 
“सो तो सब भगवान के: हाथ में है।' लाहड ने उससे इस विषय पर कुछ नहीं 
कहा कि वह अपनी देखभाल किस प्रकार करती रहे। चलते समय लाहड उससे केवल 


इतना कहकर चला गया-“थकाने वाले समारोहों और घूमने का बरकाव करना।' 


बस इतना ! इनके भीतर कितना परिवर्तन हो गया है ! होगा, कया करना है, 
परन्तु किसी समय खुलकर बात अवश्य करूंगी--प्रमिला के मन में भड़भड़ाया | दूसरे दिन 
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कद और सुकंठ आ गये। प्रसन्न थे। प्रमिला को भी अच्छा लगा। उसी दिन मदनवर्मदेव 
की छावनी से समाचार आया था कि सिद्धराज जयसिंह से अभी युद्ध नहीं हुआ है, । 
होने की सम्भावना है। यह भी कि धार का यशोवर्मन परमार तैयारी कर रहा है, परन्तु 
चन्देल सेना ऐसे स्थान पर पहुँच गई है और ऐसी स्थिति में कि यशोवर्मन और जयसिंह 
की सेनाओं का मिलना दुष्कर हो गया है। उस समय अजमेर के चौहान प्रवल थे । मदनवर्मदेव 
इस वात की खोज कर रहे थे कि चौहान की सेना जयसिंह या यशोवर्मन के पक्ष में न 
आ कूदे। वह विचार कर रहे थे युद्ध कव किससे हो पड़े यह निश्चित नहीं था। यह 
भी मालूम हो गया कि लाहड कई दिन के लिए वाहर गया है। 

अंगद ने प्रमिला से कहा,---'मैं गंडे वनवा लाया हूँ। युद्ध में कुछ भी हो, किन्तु 
श्री महाराज की देह अक्षत रहेगी ।' 

“और उनकी विजय ?' प्रमिला ने प्रश्‍न किया। 

'मुझे यात्रा के जो मार्ग वतलाये थे उसी के अनुसार गंडे में रेखायें खींची हैं गंडा 
वावा ने, किन्तु श्री महाराज गये हैं अन्य मार्ग से। दूसरी कसर, है छोटी सी, यह' रह 
गई है कि गंडा महाराज की भुजा पर न रहकर उनके सिंहासन पर रहेगा। फिर भी 
आशा करनी चाहिए। आपके लिए जो गंडा बनवा लाया हुँ उसमें किसी भी प्रकार की 
कोर कसर नहीं है। फल तुरन्त प्राप्त होगा। में, अभी देता हूँ।' 
वह अपनी गठरी में से गंडा निकालने लगा। 


सुकंठ बोला--गंडा बाबा ने इस गंडे के बनाने में घोर तपस्या की | अंगद जी 
आपके गंडे के लिए उनके पीछे जोंक की तरह चिपटे रहे।' प्रमिला इस उपमा से प्रसन्न 
हुई। 

अंगद ने गंडा प्रमिला के हाथ में दे दिया और कहा,-आप अपने ईष्ट देवता 
के नाम पर थोड़ा सा होम हवन करके इसे पहिन लें और इसके तत्काल फल को प्राप्त 
करें।' सन्ध्या होने वाली थी। प्रमिला ने स्नान किया और अंगद के अनुरोध के अनुसार 
हवन करने लगी।* 

उन दोनों में एकान्त में धीरे धीरे बातें होने लगीं--' त्रिपुरि में क्या'हो रहा है इसका 
कुछ न कुछ समाचार यहाँ आया होगा, पता लगाना चाहिए।' अंगद ने कहा। 

“योजना के अनुसार तैयारी हो रही होगी।' 

“अभी अवकाश है। चलो संग्राम सिंह के यहाँ। पता चल जायगाः। वह संगीत समारोह 
पर लट्टू हो जाता है। करेंगे इसकी चर्चा, फिर प्रमिला_ठीक है न ?' 

“ठीक है, चलो। संग्राम सिंह भी सोचेगा कि आते ही हम लोग उससे मिलने के 
लिए उत्कंठित हो गये। चलो।' : 

वे दोनों संग्राम सिह के यहाँ चले गए। 

इधर उधर को वातचीत के उपरान्त अंगद ने कहा,---'मैं वह गंडा बनवा लाया 
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हूँ। ज्योतिषी से कल की किसी शुभ घड़ी का मुहूर्त शोधवाकर श्री महाराज के सिंहासन 
से गंडे को बाँध दिया जाय।' # 

“हो जायगा, तुम्हें इसका श्रेय मिलेगा ।' 

“हम तो राज्य के और सेवक हैं। एक प्रार्थना और है-' 

'कहो, कहो न।' , 

“आपके भवन में एक संगीत समारोह हो जाय। प्रमिला जी भी स्वीकार कर लेंगी ।' 

संग्राम सिंह कुछ सोचने लगा। अंगद और सुकंठ नीचा सिर किये रहे। संग्राम सिंह 
ने कहा,--'मैं समारोह कल ही नियोजित कर देता, परन्तु अपने सामन्तों के पास जो यहाँ 
से कुछ दूरी पर भी हैं सूचना देनी है कि अपनी सैन्य टुकड़ियों को इकट्ठा करके कालिन्जर 
के गढ़ में आ जावें। दो तीन दिन के लिए मुझे स्वयं इस कार्य के लिए वाहर रहना 
पड़ेगा। जैसे ही वहाँ से लौटा कि समारोह अविलम्ब होगा।' 

“श्रीमन्त, अपने पास यहाँ गढ़ में बड़ी संख्या में योधा होंगे, फिर चिन्ता किस वात 
की ? बाहर का कोई शत्रु तो आ नहीं रहा है।' 

“सो तो ठीक है, परन्तु त्रिपुरि के चालुक्य राजा पर सन्देह हो रहा है---वह अपनी 
सेना बढ़ा रहा है।' 

“आप शीघ्र लौट आइयेगा। त्रिपुरि का राजा है किस गिनती में।' 

“अरे भाई, ऐसा नहीं है। उसके पास शक्ति है और है भी वह अपने राज्य में जनप्रिय | 
इस समय कालिन्जर में हमारे पास वहुत ही थोड़ी सेना है। हमारे सामन्त यदि शीघ्रता 
न बर्त पाये और भगवान न करें कि गयाकर्ण आ धमके तो बड़ी विपद आने का भय 
हो 

“हमने गंडा वावा से.आपकी वात की थी। बहुत सोच विचार कर उन्होंने कहा 
कि आप वहुतं उन्नति करेंगे और कहीं न कहीं के राजा या और भी ऊँचे पद के अधिकारी 
होंगे। मैं उनसे कह आया हूँ कि आपके हित के लिये भजन करें और तपस्या के उपरान्त 
गंडा बना देवें। मैं चार छह दिन पीछे अपने गाँव जाकर गंडा अवश्य बनवा लाऊँगा।' 

“अरे. ! अरे ! तुम तो भाई, हमारे वड़े हितू हो ! जैसे कलाकार हो वैसे ही हित 
चिन्तक भी।' 

फिर कोई विशेष वात नहीं हुई। जब वे दोनों लौटे तो प्रमिला होम हवन करके 
गंडा पहिन चुकी थी। सोमा की उत्कंठा जागी। प्रमिला ने बंधा बँधाया उत्तर दिया ! जब 
आयु और जानकारी में इतने बड़े वड़े गंडों के प्रभाव में विश्वास करते हैं तब वह शंका 
कर ही क्या सकती थी ? 

रात मैं सुंठ भैरव की मूर्ति के पास होने वाले एक समारोह में चला गया, मनोरंजन 
के लिए गया हो अथवा प्रमिला और अंगद को एकान्त की सुविधा देने के लिये गया 
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हो। सिवाय अंगद के और कोई नहीं जानता थ्रा। सोमा के सो जाने पर अंगद को अवसर 
मिला। अपनी यात्रा सम्बन्धी कुछ वातें करने के उपरान्त अंगद ने कहा,--'मेरे ये दिन 
कठिनाई से वीते ! यहाँ के स्मरण लगातार आते रहे। आपको भी कभी कभी सूनापन 
अखर जाता होगा। क्योंकि लाहड जी व्यस्तता के कारण यहाँ कम ही रहे हांगे। वात | | 
सच्ची थी। सहानुभूति के स्वर में कही गई थी। प्रमिला का मन उसकी और वाते सुनने 

के लिए उमगा और वोली,-'हाँ सूनापन कभी कभी खटक जाता था, मैं किसी समारोह 

में नहीं गई। यहाँ दृश्यों, सरोवरों और कुण्डों से मन कुछ वहलाया। अव आप लोग आ 
गये हैं, बहुत अच्छा रहेगा ।! 

“भविष्य में यह गन्डा आपके सारे संकल्पों को फलीभूत करेगा। दृढ़ता के साथ | | 
संकल्प की सफलता पर विश्वास करती रहें। संफलता में तनिक भी सन्देह नहीं, वैसे भी | | 
आप महाकलावन्त सुरसुन्दरी हैं ही। में भी भगवान की दया और आपकी कृपा से कुछ 
हो जाऊँ यह संकल्प है।' 

“सुरसुन्दरी का जीवन है कठिन तपस्या ५", यथाशक्ति करती जा रही हूँ।' 

“आप को तो कहीं रानी होनी चाहिये ।” 

“अरे ! उहें, प्रमिला का अरे ! ऊँचे स्वर में निकल, और उह कुछ लम्बी खींच | | 
के साथ शिथिल और दवे स्वर में। | । 

अगद ने उत्साह के साथ कहा,-.- मैंने कई बड़े बड़े प्रसिद्ध मन्दिरों की सुरसुन्दरियों 
के बारे में सुना है कि वे रानी के पद पर पहुँच गईं, आप संकल्प कीजिये। यह गंडा 
सफलता प्रदान करेगा। कहीं न कहीं की रानी होकर रहेंगी, संकल्प भर कर लीजिये।' 

“अभी यह संकल्प नहीं करूँगी ।' गन 

अंगद और भी उत्साहित हुआ--'तो आपने यह निश्चय तो नहीं किया है कि विवाह 
कभी न करेंगी ? आपकी मेरे ऊपर ममता है इस कारण इस प्रश्न का साहस कर रहा 
हूँ।' * 


प्रमिला धीरे से हँस पड़ी। 'हाँ आँ ऐसा कोई निश्चय नहीं है, न इधर न उधर। 
है सब भगवान की इच्छा पर । आप थके होंगे, विश्राम कीजिये न।' और फिर हँसी, हलकी 
सी हँसी। 

“मुझे इस समय जो आनन्द प्राप्त हो रहा है वह किसी भी प्रकार के विश्राम से 
.नहीं प्राप्त हो सकता है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि महानचिन्ी पद्मावती से 
आप प्रत्येक बात में बढ़ चढ़कर हैं। वह श्री महाराज के मन्त्रिमंडल में हैं, आप को तो 
उससे बढ़कर सुख प्राप्त होना चाहिये। सुख चाहें यहाँ मिले या अन्यत्र, मिलाना चाहिये।' 

“देखा जायगा |'--और प्रमिला ने जमुहाई ली। 

“आपको नींद आ रही है, सो जाइये न।' 

प्रमिला कुछ कहना चाहती थी। यकायक बोली,--आप क्या कभी विवाह नहीं 
करेंगे ?” 
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इस गंडे के द्वारा वह सफलता भी मुझे प्राप्त होगी।'--और वह नीचा 
सिर करके हँसा। 

'ठीक है, ठीक है, अब विश्राम कीजिये। फिर कभी वातें होंगी ।” 

“अवश्य वात करूँगा। निश्चय है।' 

वे दोनों जा लेटे, नींद न अंगद को आई और न प्रमिला को आ रही थी। हवा 
तेज चल उठी थी, आकाश में धुन्ध छाई थी। बहुत दूरी से ढोल मृदंग के स्वर कभी 
कभी सुनाई पड़ जाते थे और वीच वीच में कोयल की कूकें। सुर्के आधी रात के पहले 
आ गया। 

कैसा क्या रहा ?? अंगद ने धीमें स्वर में प्रश्‍न किया। 


“अरे ! अभी तक जाग रहे हो !' 

“कितनी सुहावनी ऋतु है ! उस पर कोयल की कूकें ! मन थिरकता रहा। रह 
रह कर यह भी उठा कि तुम वहाँ क्या देख-सुन आये हो।' 

कुछ तांत्रिक इत्यादि इकट्ठे हो गये थे। अपनी अपनी सुना रहे थे। एक बहुत 
रोचक वात सुनी। एक योगी यहाँ कालपी की ओर से आये हैं जिनकी आयु अभी थोड़ी 
ही है परन्तु पृथ्वी से विना किसी सहारे के ऊपर उठ जाते हैं।' 


'क्या वहाँ वह भी थे ?' 

“वहाँ नहीं थे, सुना है कि वेधक कुंड के निकटवर्ती वीहड़ में ठहरे हैं। वैसे खजुराहो 
में इस प्रकार के योगियों की बात सुनी हैं-देखा कभी नहीं |! 

“कभी न कभी उनके दर्शन होंगे चाहे यहाँ हों चाहे वहाँ वीहड़ में, इस क्षण तो 
मुझे कालपी की सुन्दरता का स्मरण हो.आया है, तुम तो वहाँ कभी गये नहीं” 

“तीर्थ स्थान है कलापी, कभी दर्शन करेंगे।' 

“तीर्थ स्थान ही नहीं है प्राकृतिक सुन्दरता की मूर्ति है कालपी। नगर के नीचे से 
यमुना जी कलोलें भरती हुई बहती हैं। किनारे के खाई खड़डों में लतायें और पुष्प लहराते 
रहते हैं। वहाँ की सुन्दरता के वारे में एक कहानी प्रसिद्ध है--' 

“वह क्या ?' 

“लेटे लेटे सुनो।' सुंठ अपने पलंग पर जा लेटा, अंगद के निकट ही था। अंगद 
बोला,--एक बार कालंपी की सुन्दरता और शरद पूर्णिमा के चन्द्र में होड़ लगी कि कौन 
अधिक सुन्दर है। चन्द्रमा आकाश से पीछे उतर आये यमुना जी ने तखड़ी पर दोनों की 
तौल की। तौल में चन्द्रदेव का पलड़ा कालपी की सुन्दरता के सामने इतना हलका पड़ 
गया कि वह आकाश में चले गये, सुन्दरता वहीं बनी रही ! हे ! ह ! ह !' 


“ह! ह! ह !” सुकंठ भी हँसा। 
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5 में प्रमिला भी हँसी और वोली,-यह कहानी तो कविता के योग्य 


हेः 
'अरे ! आप अभी तक जाग रही हैं !' 


अव सोई जाती हूँ। कहानी बहुत रोचक है।' वे सव सोये कभी हों, परन्तु फिर 
बातचीत नहीं हुई। 


[ २६] 


जहाँ मदनवर्मदेव की सेना का विस्तृत पड़ाव था वहाँ से सिद्धराज जयसिंह की 
राजधानी पाटन डेढ़ सौ कोस के लगभग होगी, पश्चिम उत्तर में। परमार राजा यशोवर्मदेव 
की राजधानी धार दक्षिण में लगभग सौ कोस। सेना के उत्तर में विविधता मय भौगोलिक 
क्षेत्र था-छोटी छोटी पहाड़ियाँ और भी छोटी होती हुई मेदानों में समा गई थीं। पश्चिम 
और दक्षिण में पहाड़ ऊँचे नीचे होते हुये, कहीं समानान्तर, कहीं एक दूसरे से भेंट सी 
करते हुये, मैदान और खाई खड्ड बनाते हुये सिर उठाये थे। इन्हीं के एक बड़े भाग 
में चन्देल सेना विश्राम सा कर रही थी। मदनवर्मदेव और उनके सेनानायकों ने सेना को 
मोर्चो पर इस प्रकार फैला दिया था कि यदि पाटन अथवा धार से सेना आक्रमण करने 
के लिये आवे तो बहुत पहले पूरा पता लग जायगा और किस प्रकार युद्ध किया जावे 
बिना किसी शंका के, जहाँ लड़ने का संकल्प किया हो वहीं युद्ध हो जाय। उस समय 
की भारतीय सेनाओं में हरावल तो होती थी, परन्तु संकट के समय रक्षा और सहायता 
के लिये पीछे की ओर योधा दल नहीं रहता था। मदनवर्मदेव की युद्ध योजना इसका 
अपवाद 'धी। आड़े समय पर सहायता प्राप्ति के लिए उन्होंने बड़ी संख्या में एक दल पीछे 
की ओर भी नियोजित कर रक्खा था। 


संध्या हो चुकी थी। अस्ताचल गये सूर्य की किरणें अन्धकार की चुनौती से लाल 
मुंह किये मानो कह रही हों-हम देखेंगे तुम्हें प्रातःकाल के पहले ही। पड़ाव की चहल 
पहल बिल्कुल मन्द थी, वह भी किसी की चुनौती का सामना करने के लिये जैसे कुसमुसा 
रही हो। मदनवर्मदेव ने अपनी सेना में ऐसा अनुशासन स्थापित कर रक्खा था कि रात 
के समय. सीमावर्ती चौकियों पर आग या दीएक का प्रकाश न हो। भीतर के अंशों पर 
उतना निषेध न था। सीमा से हटकर मदनमर्वदेव का बड़ा डेरा था। सध्यावादन के उपरांत 
उसमें मन्दज्योति वाले थोड़े से दीपक उजाल दिए गए थे। उनके साथ महानचिनी पद्मावती | 
भी गई थी, वह गायन वादन द्वारा मनोरंजन तो करती ही थी, राजा के मंत्रिमंडल में 
होने के कारण भी सेना के साथ गई थी। प्रधानमन्त्री कालिन्जर में ही था। पद्मावती ने 
केवल वीणा-के साथ रात के पहले पहर का एक राग गाया। इसके उपरान्त बातें होने 
लगीं | डेरे में राजा के कुछ सामन्त भी थे। एक ने कहा,-“श्री महाराज, धार के यशोवर्मदेव 
ने सिद्धराज जयसिंह के पास संधि का प्रस्ताव भेजा है जिसमें यह कहा गया है कि वर्ह 
भविष्य में अपने नाम के साथ चक्रवर्ती नहीं लिखेंगे ।' 
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हे शरीर के बहुत हृष्टपुष्ट थे, स्वर उनका बहुत मिठास भरा था। बोले,-- 
'यशोवर्म के पिता नरवर्मदेव से जयसिंह का युद्ध होता रहा। उनके स्वर्गवास को थोड़ा 
ही समय हुआ है। यशोवर्म अपने पिता का श्राद्ध शांति के वातावरण में करना चाहते 
हैं। उनके प्रस्ताव का आघार यही जान पड़ता है। जयसिंह सोने और मणिमुक्ताओं के 
बहुत लोभी हैं। धार से ये प्रचुर राशि में प्राप्त हो जाये तो संधि हो जायगी। जयसिंह 
पूरे कवाड़ी  हैं।' डेरे में हँसी फूट पड़ी। 

“श्री महाराज ठीक कहते हैं।-कई कंठों से निकला। पद्मावती का सुरीला स्वर 
भी उसमें था। पद्मावती ने कहा,--“श्री महाराज इन दिनों सिद्धराज जयसिंह हमारे ऊपर 
आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, वह धार वालों का प्रस्ताव इस पर मान लेंगे 
कि वे दोनों मिलकर चन्देलों पर धावा मारें।' 

` मदनवर्मदेव ने अपनी बड़ी बड़ी आँखें निकटवर्ती दीपक की ओर की और बोले, 
“यशोवर्मा अपने नाम के साथ चक्रवर्ती, महाराजाधिराज इत्यादि लगाना छोड़ दे हमारी 
अधीनता स्वीकार करले तो मौज के साथ अपना राज्य करता रहे। हम निशशंक होकर 
जयसिंह से युद्ध कर डालेंगे।' 

एक सामन्त ने अपना मत प्रकट किया,-- श्री महाराज, यह धार वाले, जैसा कि 
सुनते आ रहे रहे हैं, मुल्तान के तुर्को से साँठ गाँठ लगा रहे हैं। यह असहनीय है। धार 
वालों को मुलतान के तुर्कों का सहारा सदा के लिये छोड़ देना चाहिये |! 

“मैं भी यही कहती हूँ। यदि धार वाले न मानें तो चाहे वह जयसिंह का साथ दे 
या न दें धार पर भी चन्देल झन्डा फहराने का संकल्प अक्षुण्ण रहना चाहिये। हम चन्देलों 
के पास इतना सोना और इतने मणिमुक्ता हैं कि हमको धार वालों से कुछ नहीं चाहिये। 
हम तो उनकी महत्वाकांक्षाओं का दमन करना चाहते हैं।' 

 'तुम ठीक कहती हो पद्मा। धार वालों को लिखा जावे कि वह सिद्धराज जयसिंह 
की चिंता न करें, तुर्को से नितान्त अलग रहें, हमारी अधीनता स्वीकार करें, जयसिंह 
का साथ न दें, हमारी सहायता कर सके तो करें अन्यथा अपने घर बैठे रहें!” 

“यही नीति ठीक है श्री महाराज।' 

“धार को पत्र कल ही भेज दिया जावे।' 

“हाँ कल ही, अविलम्ब। यशोवर्मा का उत्तर यदि अनुकूल आया तो तुरन्त सिद्धराज 
पर आक्रमण करने के लिये यहाँ से चल देंगे।' 

` हाँ श्री महाराज, अजमेर के चौहान राजा को भी सुचित कर दिए जावे ?' 

“मैं इनका समर्थन करती हूँ श्री महाराज, परन्तु कार्य सावधानी के साथ करने की 


* 'कुमारपाल चरित” में सिद्धराज के लगभग तीन सौ वर्ष पीछे लिखा गया मदनवर्मदेव के मुंह 
से कहा गया यही शब्द बतलाया गया हे । आ-, 77 के अर्थवाला कबाड़ी। 
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- | 
आवश्यकता है। धार वालों के साथ बर्ताव कोमल नीति वाला किया जावे-_अपना काम | | 
बने और उन्हें अखरे नहीं। अजमेर के चौहान राजा को इस प्रकार के बर्ताव से सन्तोष | ˆ 
प्राप्त होगा। धार के राजा अपने पिता का श्राद्ध कर रहे हैं। यहाँ से स्वर्गीय नरवर्मा 
के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जाय और साथ ही उस प्रकार का प्रस्ताव। धार वालों को 
यह अच्छा लगेगा। इस प्रस्ताव की सूचना अजमेर भी भेजी जावे। उन्हें भी प्रसन्नता होगी | 
सिद्धराज जयसिंह हमारा सामना करने के लिये तत्पर है, वह धार पर धावा करने की 
नहीं सोचेंगे। हमें भी युद्ध में सुविधा मिल जायगी। फिर श्री महाराज का जैसा आदेश 
हो।' 

'मं पूर्णयता सहमत हूँ पद्या ! तुम सव क्या कहते हो ?' अन्य सामन्त भी सहमत 
हुये | 


दूसरे दिन इसी आशय के पत्र धार और अजमेर भेज दिये गये। इनका प्रभाव 
हुआ। यशोवर्मा ने सोचा कि कुछ समय के लिये तो चंदेलों से छुट्टी मिली। उसने चन्देलों 
की अधीनता स्पष्टतः स्वीकार नहीं की, परन्तु सिद्धराज जयसिंह का साथ न करने का 
आश्वासन दिया और अपने नाम के साथ चक्रवर्ती न लिखने का भी। सिद्धराज जयसिंह 
को भी इससे मिलता जुलता आश्वासन दिया। जयसिंह उससे सन्तुष्ट नहीं हुआ, परन्तु 
उसे पड़ी थी पहले चन्देलों से निवटने की इसलिये मित्र-भावना का भरोसा दे दिया और 
साथ ही यह भी लिख दिया कि सब बातों पर पूरा विचार करने के लिए कुछ समय 
लगेगा। 


चन्देलों के विषय पर उसने अपने मंत्रियों से जो कुछ सुना था बहुत क्षुब्ध हुआ-- 
“क्या यह सच है कि मदनवर्मदेव ने मुझे कवाड़ी कहा ?' ह 

“शी महाराज सुना यही है। चन्देलों की छावनी में इसकी चर्चा हुई और होती रही। 
हमारे विश्वसनीय दूतों ने जो समाचार दिया है वह झूठा नहीं हो-सकता ! यह मदनवर्मदेव 
बड़ा अहेकारी है। विलासी भी है।' - 

“मैं उसका सिर चूर करूँगा! जिझौति के ये चन्देले अपने सोने चाँदी के घमंड के 
मारे बहुत इतरा उठे हैं। हम चालुक्य धूल चटाकर ही रहेंगे।? 

“और श्रीमहाराज, सोने के उनके ढेर भी छीने जायेंगे ।' 

एक ने जोड़ा,-मदनवर्मदेव हारेगा और फिर हारेगा। इतनी बड़ी सेना लेकर आया 
है'कि खाने पीने की सामग्री उसकी छावनी में दुर्लभ हो गई है। उस पर कितना भोगविलासी !' 

“हाँ, सुना है कि गायिकायें और नर्तकियाँ साथ में लिये है !' सिद्धराज जयसिहं 
ने कहा। 


“जी हाँ महाराज ! अनेक होंगी उसके साथ। एक के नाम का तो पूरा पता लगा 
है। उसका नाम है महानचिनी 'पद्मावती। वह मदन के मन्त्रिमन्डल में भी है !' 


“नाम ही उसका मदन .है। ह ! ह ! ह !' 
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'निस्सन्देह श्री महाराज ! महानर्तिकी नहीं, महानचिनी की उपाधि से विभूषित है 
वह ! संस्कृत शब्द महा के साथ जिझौति का नचिनी शब्द जोड़ा गया है ! कितना असंस्कृत 
है जिझौति का यह मदन।' 

“श्रीमहाराज, उसकी सेना में हाथी बहुत थोड़े हैं और अपनी में पर्याप्त बड़ी संख्या 
में।” 

'चन्देली सेना अपने पाटन से सौ कोस से अधिक दूरी पर है। अब उस पर धावा 
बोल देने का समय आ गया है। तैयारी हो चुकी है। यहाँ अपने गुर्जर राष्ट्र में पूरी शान्ति 
है। चल पड़ें न ?' * 

'जी हाँ श्री महाराज ! बर्वरों का दमन कर दिया गया हैं। अरब के विदेशी दूर 
हटा दिये गये हैं। धार को ध्यान से दूर रखने के कारण अजमेर के चौहान से भी किसी 
बाधा या उत्पात की आशंका नहीं। चन्देली सेना के पास थोड़े ही घोड़े हैं, परन्तु वे हमारे 
घोड़ों के सामने कोरे टट्टू ही वैठेंगे।' 

“ह | ह ! ह ! ठीक कहते हो। सौराष्ट्र के घोड़ों और अश्चारोहियों की शक्ति और 
गति अद्वितीय और अतुलनीय है।' 

“अन्त में रोवेगा मदनवर्मदेव कि किस बुरी घड़ी में कालिन्जर से चले थे।' 

“किसी दिन हम मदन के महोबे पर भी आक्रमण करेंगे।' 

“जी हाँ श्री महाराज ! कालिन्जर का गढ़ पुष्टता और दुर्गमता के लिये विख्यात 
है। उसे अजेय कहा जाता है। हम दिखला देंगे कि किस प्रकार सहज ही उसे पराजित 
किया जा सकता है।' 

'महोबा बहुत सुन्दर नगर सुना गया है| मदन अपने नाम पर एक बड़ी झील बनवा 
रहा है- और उस पर एक विशाल मन्दिर । अपने अधिकार में आ जाने पर उसे और 
भी अधिक सुन्दर रूप दे देंगे।' 

“श्री महाराज ने जो सहस्त्रलिंगेश्वर सरोवर बनवाया हे वह उससे कहीं बड़ा है और 
अपना रुद्रमहालय मन्दिर मदन के मन्दिर की अपेक्षा विशालः और बहुत सुन्दर ।' 

“बस यहाँ उसे पराजित करके चन्देल शक्ति को ऐसा विखेर डालना है, ऐसा दलित 
करना है कि फिर कभी सिर न उठा सके।' 

“श्री महाराज, हमारे भाट और चारण होने वाली विजय के गीत अभी से गाने लगे 
हैं। विजय के उपरान्त तो गुर्जर भूमि का करण कण यश गान से मुखरित हो उठेगा।' 


[२७] 


मदनवर्मदेव को सूचना मिली कि सिद्धराज जयसिंह बहुत सी सेना लिये युद्ध के 
लिये चल पड़ा है। उन्होंने अपने सेना नायकों से मिलकर योजना बनाई--कहाँ युद्ध हो 
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ee किस प्रकार । जयसिंह की सेना में हाथी बहुत आ रहे हैं यह जानकर मदनव्मदेव 
विचलित नहीं हुये। सेना का डेरा वहाँ से हटाया गया, दूसरे दिन कूच करना था। उक्ली | * 
दिन संध्या के पहले कालिन्जर निकटवर्ती गाँव का वह ब्राह्मण आ गया जिसे मदनवर्देव 
ने विदिशा निकटवर्ती गाँव जागीर में लगाया था। वह उसे पहिचानते थे। शिष्टाचार के 
उपरान्त उन्होंने पूछा,-“इस समय कैसे आये पंडित जी ? आप कुछ चिन्तित दिखते हैं 
कुशल तो है ?' 

“श्री महाराज ने जब मालवेश के उस सामन्त को युद्ध में हराया--' 
“वह तो साधारण सी घटना थी। फिर ?' 

“तब से सब ओर पूरी शान्ति है, सम्पदा बढ़ रही है।' 


“थोड़े से में कह दीजिये आप कैसे पधारे। आपके गाँव में तो कोई उपद्रव नहीं 
हुआ ?' | 


ey 


नहीं श्री महाराज ! वहाँ पूरा चैन है। कालिन्जर में ही एक संकट की शंका है। 
उसी की वात करने आया हूँ। 

कालिन्जर में संकट की शंका ! वहाँ मुख्यमन्त्री गदाधर हैं, महाप्रतिहार संग्राम सिंह | 
इत्यादि हैं कैसी शंका ?! 

“श्री महाराज को उन दो कलाकारों या नटों के नाम का स्मरण होगा जो कालिन्जर 
निवासी नहीं हैं। एक का नाम अंगद है, दूसरे का सुकंठ-' 

“जानता हूँ, स्मरण है। अंगद अच्छा कलाकार है। इन्होंने कोई सूचना दी है !' 

“श्री महाराज ये कहीं के भेदिये या गुप्तचर जान पड़ते हैं। संभव है त्रिपुरि के 
गयाकर्णदेव के हों। ये षड्यन्त्र रचकर कालिन्जर गये हैं मुझे कालिन्जर से आते समय 
मार्ग में मिले थे इन्होंने निश्चय किया है कि श्री महाराज की विशाल सेना के इतनी दूर 
आ जाने के कारण त्रिपुरे अथवा धार की सेनाओं का आक्रमण कालिन्जर पर करायेंगे। 

मदमवर्मदेव के बड़े-बड़े लालनेत्र चमक पड़े और पुष्ट मान्सल भुजायें फड़क गई 
होठों पर हंसी आ गई। बोले,-आप विश्वास रखिये वे दो मूर्ख या उचक्के कुछ नहीं 
कर सकेंगे। सूचना के लिये मैं आपका आभारी हूँ। मैं कालिन्जर की ओर से निश्चित 
हूँ।' 

“मैंने अपना धर्म समझ कर सूचना दी, श्री महाराज !! 

“बहुत ` आभारी हूँ। गुर्जर नरेश सिद्धराज जयसिंह को ठिकाने लगाकर कालिन्जरं 
लौट पडूंगा। हाँ हाँ आपको यह सूचना कैसे प्राप्त हुई ?' 

“श्री महाराज से मैंने निवेदन किया कि मार्ग में मुझे वे दोनों मिले थे। मुझसे बड़ी 
मीठी बातें कीं। वहीं गाँव के दो व्यक्ति एक छोटी सी झाड़ी में पड़े पड़े उनकी बातें मेरे 


१4 
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ड आने पर सुनते रहे। उन्हीं लोगो ने अपना सव काम छोड़कर मेरा पीछा किया और 
मुझे सब वात सुनाई। वे दोनों त्रिपुरि के गुप्तचर हैं इसमें कोई सन्देह नहीं श्री महाराज !' 

'गाँव वालों ने उनकी बातें समझली होंगी ?' 

“पूरे प्रकार से श्री' महाराज, गाँव वाले देखने के ही सीधे होतें हैं। अपने राज्य 
का तो. जन जन- चतुर है।' 

“हमारे गाँव वाले भी प्रबुद्ध हैं यह ठीक है। उनकी कहीं कोई और वात है ?' 

'जी हाँ श्री महाराज उन्होंने वतलाया कि काशी के गोविन्दचन्द्र गहडवाल को भी 
उभारा गया है या उभारा जायगा और श्रीमान की अनुपस्थिति में त्रिपुरि वालों से कालिन्जरं 
पर आक्रमण करवाया जावेगा।' 

‘अच्छा ! हुँ ! आप चिन्तित न हों। कालिन्जर और कालिन्जर का जन इतना सशक्त 
और प्रबल है कि कोई कुछ नहीं कर सकेगा। हमारे एक निकटवर्ती क्षेत्र को गोविन्द ने 
कुछ पहले अपने हाथ में कर लिया था। शंकर भगवान की कृपा से जैसे ही राज सत्ता 
मेरे हाथ में आई उसे पछाड़ दिया गया और अव वह क्षेत्र फिर से अपने राज्य में आ 
गया हैं।* गोविन्दचन्द्र हमारा मित्र हो गया है।' 

“मैं आश्वस्त हूँ श्री महाराज ! शंकर भगवान आपको सदा सर्वदा विजयी करें।' 

“पंडितजी में आपको कुछ और भी भेंट करूँगा।' मदनवर्मदेव ने व्राह्मण को स्वर्ण 
के सिक्के देकर विदा किया। कुछ ही समय उपरान्त मदनवर्मदेव के तम्बू में पद्मावती आ 
गई । उसने कहा,-- त्रिपुरि राज्य के दो सीमावर्ती सामन्त हमारा साथ देने का आश्वासन | 
दे रहे हैं क्योंकि उनके साथ गयाकर्णदेव ने कभी कोई बुरा वर्ताव किया था।' 

“मिला लो, अच्छा ही रहेगा।' और मदनवर्मदेव ने इस पन्डित की दी हुई सूचना 
को कुछ उपेक्षा के साथ बतलाया। पद्मावती का चेहरा लाल हो गया। वोली, शिल्पकार 
और कलाकार की वेषभूषा में वे भेदिये हमें हानि पहुँचाने पर तुले जान पड़ते हैं। हमारे 
सामन्त स्वामिधर्मी, परन्तु जैसा कि देश के प्रत्येक क्षेत्र में हुआ है और सुनते रहते हैं, 
सामन्तगण स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने की आकांक्षा को सफल बनाने के अवसरों का , 
उपयोग करने में नहीं चूकते।' 

“पद्या, तुम ठीक कहती हो इन लोगों का मन आपा पन्थी की ओर हुमक पड़ता 
है, परन्तु अपने सभी सामन्तों को जानती हो। किसी पर कोई सन्देह है ?' 

“सन्देह तो नहीं है श्री महाराज, परन्तु सावधानी तो बर्तनी ही चाहिये। आज्ञा हो . 
तो थोड़ी सी सेना लेकर मैं कालिन्जर जाऊं और देखूँ उन दोनों और उनके अधर्मी साथियों 
को।' 


* इस क्षेत्र को अब छतरपुर कहते हैं। 
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- “तुम” चली जाओगी तो मैं सूना सा रह जाऊँगा। तुम्हारे संगीत से स्फुरण मिलता 
है और तुम्हारी सम्मति से मेरी बुद्धि को सूक्ष्मदर्डिता।'-मदनवर्मदेच ने कहा और हैंसे। | ˆ 

पद्मावती स्त्री सुलभ मुस्कान के साथ बोली,-.-'तो किसी और को भेज दिया जाय ?” 

मदनवर्मदेव गम्भीर हो गये--'रत्ती भर भी चिन्ता मत करो। वे दोनों कालिन्जर 
और खजुराहो के कलाकारों के ही सम्पर्क में हैं जो परम विश्वसनीय हैं। शिल्पाचार्य रामदेव 
की आँख बहुत पैनी है और सतर्कता सन्नद्ध है। अभी तो पूरा ध्यान जयसिंह के पराजित 
करने पर केन्दित रखना हैं। इसे हराते ही यशोवर्मा और गयाकर्ण सदा के लिए मन्द 
पड़ जावेंगे। है न ?' 


“ठीक कहते हैं श्री महाराज ! अब मैं निश्चिन्त हूँ।' है 


[ २८ ] 


चन्देल सेना ने नियुक्त समय पर कूच कर दिया और सपाटे के साथ वढ़ती चली 
गई। उधर से सिद्धराज जयसिंह की सेना भी वेग के साथ बढ़ती चली आ रही थी। 
मदनवर्मदेव ने हरावल और केन्द्रस्थ टुकड़ी के दो दो भाग करके भिन्न भिन्न दिशाओं में 
भेज दिया एक एक अपने निकट रक्खा। पीछे सुरक्षा खण्ड थोड़ी सी ही दूरी पर रक्खा। 
इसमें पद्मावती सैनिक वेश में थी। जयसिंह धोखा खा गया | जहाँ और जिस प्रकार मदनवर्मदेव 
युद्ध करना चाहते थे वह स्थल सामने आ गया। दक्षिण की ओर ऊँचे नीचे टीले, पूर्व 
और उत्तर कीं ओर ऊँचे नीचे मैदान जहाँ छोटे छोटे नाले और वृक्षकुन्जें थीं तथा पश्चिम 
की ओर खुला मैदान। जयसिंह इसी ओर से आ रहा था। थोड़ी सी दूरी पर दोनों सेनाओं 
के पड़ाव पड़ गये-जयसिंह की समग्र सेना का और चंदेलों की उस टुकड़ी का जिसमें 
मदनवर्मदेव थे। ढोल, तुरही, शंख, नगाड़े इत्यादि जोर के साथ दोनों ओर से बजते रहे 
और दोनों सेनाओं के भाट चारण प्रशस्ति और उत्तेजना के गीत गाते रहे। ये अपने- 
अपने राजाओं को इन्द्र, वरुण और विष्णु तक की उपाधियाँ दे रहे थे।"'कहुँ रैंड डरे, 
कहुँ मुँड डरे कहुँ रक्त की धार पुकार रही !' इत्यादि के साथ उत्तेजित प्रशंसा की वर्षा 
करते रहे। जयसिंह की सेना जानती थी कि युद्ध प्रातःकाल के पहले आरम्भ हो जायगा। 
रात के दूसरे पहर से विश्राम की योजना कार्यान्वित हुई। चारण और भाट भी थककर 
सेना के पिछले भाग के पीछे विश्राम के लिये चले गये। सब नहीं सोये, स्थान स्थान पर 
पहरे लगे हुये थे। 


आधीरात के समय यकायक जयसिंह की सेना पर उत्तर की ओर से आक्रमण हुआ। 
युद्ध छिड़ गया। हाथी आगे बढ़ाये गये। तीरों की बौछार के मारे अनेक घायल हुये, उनके 
लोहे के कवच तक छिन्न भिन्न हो गये। हाथी लौट पड़े, बस के ही नहीं रहे थे। इन 
हाथियों ने जयसिंह की बहुत सी सेना कुचल डाली और तितर बितर कर दी परन्तु अधिक 
अटल रही और बराबर लड़ती रही। चन्देल सेना का जो खण्ड उत्तर की ओर से आया 
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वह अपनी बँधी योजना के अनुसार हटा। जयसिंह की सेना ने पीछा किया। प्रातःकाल 
के पहले ही दक्षिण की दिशा से चंदेल सेना ने उस पर आक्रमण कर दिया। उधर उत्तर 
वाली टुकड़ी भी लोट पड़ी और जयसिंह की सेना उन दोनों की दबोच में पड़ गई । सूर्योदय 
होने पर मदनवर्मदेव ने अपने खण्ड से पूर्व दिशा से आक्रमण कर दिया। जयसिंह चतुर 
सेनानायक था उसने समझ लिया कि घिरने वाले हैं। पश्चिम की दिशा में ही लौटने और 
अपनी सेना को पुनः संगठित करने का अवसर रह गया था। उसने तुरन्त इसी योजना 
के अनुसार अपनी सेना को लड़ते लड़ते पश्चिम दक्षिण की ओर हटाया और एक पहाड़ 
के पीछे जहाँ एक बड़ी सी नदी भी बह रहीं थी कर लिया। मदनवर्मदेव ने पीछा नहीं 
किया, क्‍योंकि चंदेल सेना भी विखर गई थी। जयसिंह को नदी पार करने का समय मिल 
गया। उस पार जाकर उसने अपनी सेना को फिर से नियोजित किया और अव युद्ध किस 
प्रकार किया जावे इसका विचार विमर्श करने लगा। सैनिक काफी संख्या में हताहत हो 
गये थे। अनेक घायलों को तो उठा ही नहीं पाया था। 

“दक्षिण पूर्व की और से चंदेल सेना कैसे आई ? इसकी सूचना हमें पहले से. क्यों 
नहीं दी गई ?' जयसिंह क्षुब्ध था। 

'अन्रदाता, पहले से वह उस दिशा में कहीं थी ही नहीं। चन्देलों ने अपनी सेना 
के दो खंड करके उस प्रकार आक्रमण कर दिया।' 

“तुम मूर्ख हो ! मदनवर्मदेव ने एक दो दिन पहले से ये मोर्चे बनाये होंगे। कुछ 
घंटों में ही इस प्रकार मोर्चे नहीं वनाये जा सकते हैं। अस्तु, जो हुआ सो हुआ अब बहुत 
डटकर युद्ध करना है। र 

“ऐसा ही होगा श्री महाराजधिराज, हमारे योधा मर मिटने के लिये आकुल और 
आतुर हैं। हमारे अश्वरोहियों का सामना जिझौति के टट्टू नहीं कर सकेंगे। नहीं कर सकेंगे।' 

जयसिंह ने जो योजना अपने नायकों से'मिलकर वनाई सूरवीरी और कट मरने 
को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया गया है। उधर मदनवर्मदेव ने उस पहाड़ के पीछे जाकर 
और नदी पार करके लड़ने के सुझाव को जो उनके कुछ नायकों ने दिया था स्वीकार 
नहीं किया। चन्देली सेना के भी वहुत से योधा हताहत हुए थे। परन्तु उतने नहीं जितने 
जयसिंह की सेना के हुए थे। लड़ मरने के लिये सभी कटिबद्ध थे। रात के समय अपने 
सामन्त मंडल के साथ मदनवर्मदेव ने योजना पर बातचीत की। पद्मावती भी थी वहाँ। 
मदनवर्मदेव ने कहा,-अब तो अपनी सेना का एक बड़ा द्रुतगामी भाग जयर्सिंह की सेना 
के पीछे भेजा जावे। वह पीछे से आक्रमण करे और हम सामने से।' 

“श्री महाराज इसमें तो बहुत समय लग जायगा। जयसिंह की सेना के पीछे दूर 
पहुँचने के लिये बहुत बड़ी सावधानी वर्तनी पड़ेगी । आशंका है कि शत्रु को अपनी हलचल 


की सूचना पहले से. मिल जायगी।' 
“इस संभावना को दूर रखने के लिये 


मैंने सोचा है कि अपनी सेना का एक खंड 
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दक्षिण में पहले भेजा जावे। जयसिह को भ्रम होगा कि अव आक्रमण यहाँ होने वाला 
है। गुर्जर वीर होते ही -हैं, आज की हार का बदला चुकाने के लिये उसी ओर उमड़ 
पड़ेंगे। हमारी सेना सूक्ष्म सा युद्ध करती हुई पीछे हटती जायगी। जयसिंह की सेना का 
पीछा करने के लिये बढ़ती जावेगी। हम भी कुछ पीछे हट जावेंगे। अपनी सेना का बड़ा 
भाग तीव्र गति के साथ उत्तर से पश्चिम की ओर मुड़कर सिद्धराज की सेना के पीछे 
जा पहुँचेगा, उन्हें उसकी सूचना तब प्राप्त होगी जब चंदेल सेना का धावा हो गया होगा। 


- जैसे ही वह उसका सामना करने के लिये मुड़े कि दक्षिण पूर्व से अपनी वह टुकड़ी उन 


पर टूट पड़ेगी और इधर से हम झपट पड़ेंगे। इस योजना को कार्यान्वित करने में चार 
पाँच दिन अवश्य लग जायेंगे, परन्तु अक जान पड़ती है।' उन सबने विचार किया और 
सहमत हो गये। मदनवर्मदेव को अपनी सफालता पर विश्वास था। बोले,-“कहो पद्मावती, 
ठीक, है न ?' 


'हाँ श्री महाराज, सर्वथा ठीक है। मृतों और घायलों के उठने और उन्हें ठिकाने 
से लगाने का भी पूरा प्रबन्ध होना चाहिये ।' 


“अवश्य होगा। रात की लड़ाई में यथावत नहीं हो पाया इसका मुझे खेद है। अब 
अवश्य किया जायगा। पूरा किया जायगा।' मदनवर्मदेव ने तदनुसार आदेश दे दिया। जब 
पद्मावती को एकान्त मिला सोने के लिये विश्राम करती करती सोच रही थी “हाय ! कितने 
मारे गये और कितने घायल हो गये ! रक्त की धारें बह गई ! विदेशियों के आक्रमण 
हुये हैं और होने वाले हैं हम सब परस्पर कटे मरे जा रहे हैं ! देश की जनता का और 
धर्म का ध्वन्स हो रहा है ! गजनी के महमूद ने इतने आक्रमण किये ! मन्दिर तोड़े ! 
लूटमार की, ये अलग विलग होकर लड़े और मरे ! शौर्य हमारे यहाँ का अद्वितीय है 
और आपस की फूट भी जैसो जितनी हमारे देश में हैं, अन्य कहीं भी न होगी। किसी 
दिन महाराज से निवेदन करूंगी । परन्तु वह करें तो क्या करें ? चन्देलों के लिए तो 
जीवन मरण का. प्रश्‍न है। ऐसा ही अन्य राजा भी सोचते होंगे। परन्तु नहीं। चन्देलों ने 
जनता के उपकार और धर्म के लिए जो कुछ किया है और केर रहे हैं वह अतुलनीय 
है। गजनी के महमूद को हमारे देश का कोई भी राजा पराजित नहीं कर सका, केवल 
चन्देल सम्राट महाराज विद्याधर ने ही उसे पछाड़ा और हटाया। हाँ ग्वालियर के निकट 
ही तो युद्ध हुआ था। चन्देले यदि निर्बल हो गये तो विदेशियों का सामना करने और 
उन्हें मार भगाने की शक्ति वाला फिर कौन है ? श्री महाराज से कुछ नहीं कहुँगी। इस 
युद्ध में उनकी पूर्ण विजय होनी ही चाहिए। परन्तु विजय के उपरांत सिद्धराज जयसिंह 
को जैसे बने अपना मित्र बना लिया जावे तो यह अत्यन्त लाभदायक होगा। फिर धार 
वाले तुर्को से साँठ गाँठ नहीं कर सरकेंगे। इसकी चर्चा किसी ढंग से महाराज से अवश्य 
करूँगी। सम्राट विद्याधर ने गजनी वाले को हराया था। वह भाग खड़ा हुआ था। फिर 
चन्देल वैभव--हाँ बढ़ता घटता रहा।' पद्मावती को नीद आ गई।' 
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मदनवर्मदेव ने अपनी रण-योजना को सफल बनाने में बहुत. सावधानी वर्ती। सेना 
को छोटे बड़े चार खण्डों में विभक्त किया। वड़ा खण्ड जयसिंह की सेना पर पीछे की 
ओर से धावा करने के लिए पहले उत्तर की ओर--तेजी के साथ गया। एक विशेष स्थान 
से उसे दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ना था जहाँ से जयसिंह की सेना से युद्ध करना था। 
आकाश में मेघ घिर उठे थे। पवन में ठंडक थी। वर्षा के आरम्भ की शंका थी, परन्तु 
संभावना कम। फिर युद्ध के लिए उद्यत वीरों को ऋतु कुऋतु की चिन्ता ही कितनी रहती 
है ? दोनों पक्ष पूरी सूरवीरी के साथ लड़ने के लिए उतावले हो रहे थे। परन्तु जयसिंह 
ने इस बार बड़ी सतर्कता के साथ काम लिया। दक्षिण पूर्व की ओर गई चन्देल सेना 
धोखे में डाल रंही है समझने में विलम्ब नहीं लगा। उत्तर की ओर वेग के साथ गये 
सैन्य खण्ड का उद्देश्य भी मालूम हो गया। जयसिंह ने अपनी सेना को ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र 
से हटाकर मैदानी क्षेत्र में जमा -लिया और एक बड़ी टुकड़ी को उत्तर पश्चिम की ओर 
भेज दिया उस दिशा से आने वाली चन्देल सेना को रोक डालने के लिए। मदनवर्मदेव 
को मालूम हो गया कि योजना विफल हो गई, उत्तर की ओर गई सेना को लौट पड़ने 
के लिए आदेश भेज दिया। स्पष्ट हो गया कि युद्ध मैदान में होगा, और अश्वारोहियों 
तथा पैदलों में मरने मारने की होड़ लगेगी। सूरवीरी में कोई पक्ष किसी से कम नहीं 
था। जयसिंह की सेना में पिछले दिनों की हार की दुगुनी तिगुनी शक्ति के साथ बदला 
चुकाने की भावना हिलोड़ें मार रही थी। भाटों चारणों को प्रेरणा या उत्तेजना नहीं देनी 
पड़ी। उस रात के युद्ध में जयसिंह के बहुसंख्यक हाथी वेकार हो चुके थे, परन्तु बलिष्ठ 
और तीव्र गामी घोड़े तो थे। विश्वास था कि जिझौति के घोड़े उनके सामने ना कुछ के 
वराबर हैं। उस दिन बड़े भोर ही युद्ध का आरम्भ हो गया। बाजों-गाजों के घोर गर्जनतर्जन 
के साथ पहली भिड़न्त हुई। आकाश में धूमरे वादल और लड़ाई के मैदान में धूल के 
बवण्डर | तलवारें, भाले, साँगें, तीर, फ़रसे इत्यादि दोनों पक्षों के अदम्य शौर्य का साथ 
दे रहे थे। सूरवीरी की होड़ में दोनों ओर के बहुसंख्यक योधा मारे गए। घायल और 
भी अधिक हुए। चन्देलं हथियार दूसरे पक्ष के हथियारों की अपेक्षा अधिक अच्छे और 
अनियारे थे। कालिन्जर का लोहा और महोबे का खंग उस युग में जगत विख्यात थे। 
हटते बढ़ते युद्ध ऐसे स्थल पर होने लगा जहाँ कंकड़ीली और ऊँची नीची भूमि थी। धूल 
के बवंडर बहुत कम हो गये। मारकाट दूर से भी स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगी। घायलों 
की कराहें बढ़ गईं। जयसिंह के अध्यात्मवादी व्यक्तित्व को धक्का लगा। युद्ध बन्दी की 
तुरही बजाई गई। चन्देलों ने समझ लिया कि हमारी विजय हुई । लड़ाई रुक गई। जयसिंह 
ने मदनवर्मदेव के पास संदेशा भेजा,-'हमारे आपके बहुत योद्धा हताहत हुए हैं। घायलों 
के चीत्कार असह्य हो उठे हैं। मैं अब युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। केवल एक निवेदन 
है। हमारा आपका इन्द्र युद्ध हो जाय। उसमें जो हार जावे उसका पक्ष पराजित समझा 
जावे। यदि लड़ाई और चलाई गई तो व्यर्थ ही अनेक प्राणी हताहत होंगे और हमारी 
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रे शत्रुता वढ़ती जायगी। अभी युद्ध के अन्तिम फल का निर्णय नहीं हुआ है परन्तु 
हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारी सेना के सामन्तों और नायकों ने मेरी बात मानली 
है कि मेरा और आपका इन्द्र युद्ध इस लड़ाई का अन्तिम निर्णायक हो। पहले भी ऐसा 
हुआ है क्षत्रिय परम्परा है--' 


चन्देले सामन्तों का मत था,--हम अवश्य जीत गये हैं। सिद्धराज जयसिंह दन्द 
युद्ध को पगडंडी से अपयश का बरकाव करना चाहते हैं। दो तीन घड़ी की लड़ाई के 
उपरान्त जयसिंह की सेना को पीठ दिखलाकर भागना पड़ेगा।' 


मदनवर्मदेव ने विचार करने के उपरान्त कहा,-'सिद्धराज जयसिंह का यह आवेदन 
हमारे लिये चुनौती है। अस्वीकार करने पर क्षत्रिय परम्परा मुझे कायर कहेगी। इन्द्र युद्ध 
हो जाना चाहिए। मैं उद्यत हूँ। कालिन्जर का हथियार, चन्देलों का शौर्य और शंकर भगवान 
का आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं नाहीं नहीं कर सकता |! 

आहतों की कराहों में हो यह वात सेना में बहुत शीघ्र फैल गई। मदनवर्मदेव ने 
हाँ में उत्तर भेज दिया। धोड़े समय में पद्मावती भी घोड़ा कुदाती हुई सैनिक वेश में आ 
गई। उसे युद्ध विराम पर हर्ष था, परन्तु इन्द्र की बात उसे कुछ कसक रही थी। फिर 
भी उसने अपने को संयत कर लिया। कालिदास की एक उक्ति का उसे स्मरण हो आया 
और उपने क्षीण मुस्कान के साथ मदनवर्मदेव से अपने शब्दों में व्यक्त कर डाला--श्री 
महाराज, चंदेले जीत गये हैं इसमें कोई सन्देह नहीं, इन्द्र में आप विजयी होंगे इसमें भी 
कोई शंका नहीं। जीतने के उपरान्त सिद्धराज जयसिंह को अपना मित्र वना. लिया जावे 
तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं होगा। जैसे ही विजय श्री हाथ लगे श्री महाराज कुछ 
नम्रता के साथ सिद्धराज जयसिंह के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करें तो वह सदा के 
लिए अपने हो जायेंगे, श्री महाराज--पद्मावती कुछ हिचकी | मदनवर्मदेव के धूल औरं पसीने 
भरे चेहरे पर खुली मुस्कान खेल गई। कालिदास की उस उक्ति का उन्हें भी स्मरण हो 
आया। बोले,-- 

“पद्मावती जी, कह डालो। मैं सब मानूँगा ।' 

“और कुछ नहीं श्री महाराज स्वयं जानते हैं। केवल इतना ही दुहराना है कि सच्चा 
विजयी वह जो अपनी विजय के उपरान्त शत्रु के सामने प्रणत हो जावे |--पद्मावती ने 
कहा और सिर झुकाकर मुँह फेर लिया। मदनवर्मदेव ने सिर उठा कर पूरे उत्साह के साथ 
समर्थन किया--एऐसा होगा। महाकवि कालिदास की बात सिर आँखों पर |” 

इन्द्र युद्ध के देखने के लिये दोनों ओर के योद्धा लालायित हो गये। भीड़ की 
भीड़ जहाँ जिसे जो स्थान मिला उमड़ उमड़ कर जमने लगे। बड़ी कठिनाई से व्यवस्था 
हो पायी। दोनों ओर से सामन्त और नायक अपने अपने योद्धाओं की भीड़ को अधिक 
आगे न बढ़ने देने के लिये सामने आ गये। कोलाहल सा होता रहा। भाट और चारण 
भी आगे आकर अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते थे परन्तु उन्हें रोक दिया गया। 


एक ओर से जयसिंह और दूसरी ओर से मदनवर्मदेव घोड़ा कुदाते हुए मैदान में आ गये हि 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotr 


«7 


४१७ 


कीचड़ और कमल 


जो संकीर्ण नहीं था। जयसिंह के साथ दो अश्वारोही अनुचर और इसी तरह मदनवर्मदेव 
के साथ दो। पद्मावती भी साथ आई, परन्तु थोड़ी दूर पर रुक गई। यह सब पहले 
ही निश्चिति हो चुका था। जैसे ही दोनों अखाड़े में आये दोनों ओर से तुमुल ध्वनियां 
में जय जयकार हुआ। मदनवर्मदेव और जयसिंह, दोनों सशस्त्र थे और कवच पहिने हुए 
थे। घोड़ों पर से उतर कर आगे वढ़े। तत्कालीन पद्धति के अनुसार उन्होंने एक दूसरे 
को नमस्कार किया और म्यान से खाँड़े निकालकर एक दूसरे ने अपने शस्त्र को धीरे 
से छुलाया-मानो खंग भी परस्पर विनय का आदान प्रदान कर रहे हों। 

उन दोनों के चेहरों पर और सिरों पर लोहे के रक्षक आवरे थे, देखने के लिए 
केवल आँखों के सामने छेद थे। एक ने दूसरे को भाँपने जाँचने का क्षणिक प्रयास किया। 
सफलता मिल ही कितनी सकती थी ? 

दोनों ने हुँकार भरी, युद्ध प्रारम्भ करने की चिनौती। युद्ध प्रारम्भ हो गया। दर्शक 
उत्सुकता के साथ देखने लगे। सन्नाटा सा छा गया। दोनों ने पैंतरे बदले और एक दूसरे 
पर झपटे; झपट कर फिर हटे, किनारे काटे और सामने हुए। कुछ देर तक अनवरत 
चलता गया दोनों ऐसे अवसर की घात में थे जब कमर से ऊपर अचूक बार कर सकें- 
कमर के नीचे के किसी भी अंग पर वार भारतीय पद्धति के प्रतिकूल था। युगों से परम्परा 
चली आ रही थी। दोनों की छातियों पर लोहे के तवे कसे थे। वार कन्धे, गर्दन या 
सिर पर करना था, ऐसा भरपूर कि टोप, कवच जो कुछ भी खंग की धार के नीचे आ 
जावे पूरे प्रहार से काट फाँक दिया जावे। पैंतरों के साथ वड़े वेग से खंग भाँजे जा रहे 
थे। दोनों ओर के योद्धा अपने अपने पक्ष की विजय की कामना कर रहे थे। सन्नाटे में 
केवल घायलों की पुकारे ऊपर आ रही थी-आ रहीं थीं कुछ दूर से। उन्हें सुनकर 
मदनवर्मदेव और जयसिंह दोनों-उत्तेजित हो रहे थे। हृष्ट पुष्ट दोनों थे, परन्तु मदनवर्मदेव 
आयु में अपेक्षाकृत कम। देह में लोच और दम अधिक। कुछ समय उपरान्त जयसिंह की 
साँस फूलने लगी। तलवार की भाँज क्रमशः शिथिल पड़ती जा रही थी और पैंतरों में 


भी अब वह द्रुतगति नहीं थी। 

मदनवर्मदेव ने ऊँचे स्वर में ललकारा,-- सँभलिये,' और ऐसी चतुरता एवं झपट 
के साथ वार किया कि जयसिंह के शरीर पर तो नहीं पड़ा, परन्तु तलवार के दो टुकड़े 
हो गये। साँस उखड़ ही गई थी, सिर झुकाकर रह जाना पड़ा। पैर काँप रहे थे, शरीर 
थर्रा रहा था। बारीक परन्तु ऊँचे स्वर में पद्मावती ने जयघोष किया,--यह कालिन्जर 
का खंग है।' 

“मैं हारा ।'- धीरे से जयसिंह के मुँह से निकला। मदनवर्मदेव ने अपनी तलवार 
म्यान में रखली और चेहरे का लौह-आवरण उतार कर भूमि पर डाल दिया। निकट खड़े 
हुए एक अनुचर ने दौड़कर उसे उठा लिया और बहुत आदर के साथ मदनवर्मदेव को 
प्रणाम किया: मदनवर्मदेव जयसिंह की ओर बढ़े। जयसिंह ने अपना आवरण हटा दिया। 
एक अनुचर ने आकर ले लिया। जयसिंह ने देखा कि लम्बी नाक, बड़े नेत्र और सुन्दर 
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४१८ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


आकृति वाले मदनवर्मदेव का चेहरा पसीने से भीगा है, आँखों से चमक छूट रही है जैसे 
घने बादल में बिजली कोंध रही हो। मदनवर्मदेव ने देखा कि सीधी नाक, उन्नत ललाट 
और आकर्षक आकृति वाले जयसिंह के चेहरे से पसीना वरस रहा है, परन्तु आँखों मे 
स्थिरता जैसे छिटपुट बादलों में से कोई बड़ा तारा झिलमिला रहा हो। जयसिंह ने भी 
मदनवर्मदेव की ओर डग बढ़ाये, सिर झुका हुआ था। मदनवर्मदेव ने विल्कुल निकट आकर 
नतमस्तक होकर करवद्ध प्रणाम किया और वैसे ही खड़े रहे। बोले,--.'मैं आपसे आयु 
में छोटा हूँ। क्या आज्ञा है ?' जयसिंह की आँखों में आँसू आ गये। लिपट जाने के लिये 
झपट लगाई। मदनवर्मदेव ने भी पूरी उमंग के साथ आलिंगन किया, कंठ में फफक आ 
गई। जयसिंह ने सब कुछ अवगत कर लिया। 

“हम दोनों आज से भाई भाई हुए। यदि यह विवेक मेरे भीतर पहले ही उत्पन्न 
हो जाता तो इतने वीर हताहत न होते।' जयसिंह के कापते कंठ से निकला। 


“मेरा अपराध कम नहीं है, अधिक ही हे। विवश हो गया। इस कारण आक्रमण 
करना पड़ा।' 


पद्मावती घोड़े से उतर कर निकट आ गई। दोनों ओर के कुछ सामन्त भी | जिझौति 
के सैनिक ऊँचे जयघोष करने लगे। मदनवर्मदेव ने निषेध करवा दिया। जयघोष तो रुक 
गये, परन्तु विजय सम्बन्धी बातें चलती रहीं। जयसिंह के योधा हतोत्साहित थे। कोई कोई 
कह रहे थे,-हो जाय फिर से एक बार युद्ध तो चन्देलों को घूल चटा देंगे फिर भी 
अनेकों के भीतर भीतर धारणा बिलबिला रही थी--हम हार गये हैं। कुछ ही क्षण उपरान्त 
मदनवर्मदेव और जयसिंह के उस मिलन की और उनके उस वार्तालाप की चर्चा फैल -गई। 
मित्र भावना का उदय हुआ। चन्देल सेना में-हमं जीत गये हैं अब मित्र वनकर रहेंगे। 
जयसिह की सेना में--युद्ध चलता तो हम अन्त में अवश्य विजयी होते, परन्तु जो कुछ 
हुआ उसे अब तो भला ही कहना चाहिए। पद्मावती उन दोनों के निकट आ गई पुरुष 
वेश में थी। वे एक दूसरे से अलग हो गये थे। वातावरण उल्लास का था।' 

साँस साधते साधते जयसिंह ने पद्मावती की शस्त्र सुसज्जा और सुरूपता को देखकर 
कहा,-- धन्य हैं आप महाराज मदनवर्मदेव जहाँ कामदेव तक .जिझौति के लोहे से सजधज 
कर ऐसा कराल युद्ध करने पर उमड़ पड़ते हैं !” 


मदनवर्मदेव हँस पड़े और मुँह: का पसीना पोंछकर पद्मावती की ओर देखने लगा 
उसने मुस्कराकर मुँह फेर लिया था। जयसिंह ने और भी उत्साह भेंट किया,-- हमारे यहाँ 
जिझौति की एक प्रसिद्धि है कि महोबा और कालिन्जर में ऐसे लाखों युवक हैं जो कामदेव 
के रूप को भी परास्त करते हैं ! होली धुलैड़ी के दिनों रंग और चंदन मार्गो में इतना 
ऊँचा पड़ जाता है कि वे युवक उसमें घुटनों तक सन जाते हैं ! और और---! 

मदनवर्मदेव की हँसी और भी बढ़ी | उनके सामन्त अपनी हँसी की आँधी को गदेलियों 
से निरुद्ध कर रहे थे। पद्मावती मुँह मोड़े किसी भाँति आत्मसंयम कर रही थी। 
पूछ डाला। 


कीचड़ और कमल ४१९ 


“और यह कि उन दिनों और अन्य उत्सवों पर भी महोबा और कालिन्जर में इतना 
चावल पकाया जाता है, इतना कि उसका माड़ गड्ढ़ों से उमड़कर नदी का रूप धारण 
कर लेता है जिसमें हाथी तक बह. जाते हैं।' 

अट्ठहास हो पड़ा। दोनों पक्षों के निकटवर्ती सैनिकों ने सुना और उत्कंठित होकर 
अधिक निकट आकर उस आनन्द की लहरों का अनुभव करना चाहते थे। वे दोनों समझ. 
गये कि योधा आपे से बाहर होना चाहते हैं। 

मदनवर्मदेव ने कहा,-'महाराज सिद्धराज जी, यह सच है कि हमारे यहाँ के युवक 
बहुत सुन्दर होते हैं, गठीले और हठीले योधा भी, परन्तु यह युवक नहीं हैं, यह सुश्री 
महानचिनी पद्मावती जी हैं।” 

'ऐ | ऐ |’ 

'जी हाँ श्री महाराज, यह वही हैं। हमारे मन्त्रिमन्डल में हैं और सेना के संचालकों 
में भी। इनकी विलक्षण कला को भी देखने की कृपा कीजियेगा।' 

“अवश्य, अवश्य। इस भीड़ा भाड़ को शान्त कर लें। फिर कई दिन निकटवर्ती 
किसी सुरक्षित स्थान में समारोह और अधिवेशन होंगे। हम आपको शीघ्रता के साथ विजय 
बाँध कर नहीं ले जाने देंगे।' 

मदनवर्मदेव ने विनय के साथ स्वीकार किया। तुरन्त स्थान का निश्चय हो गया 
और कई दिन के प्रवास की योजना बन गई। इसके उपरान्त दोनों दलों के नायकों ने 
अपने अपने योद्धाओं को नियन्त्रित किया और शिविरों की ओर लौट गयें। हताहतो का 
यथोचित प्रबन्ध किया गया। दूसरे दिन नियुक्त स्थान की ओर चल पड़े। बहुत दूर नहीं 
था। तीसरे पहर पहुँच गये। डेरे पड़ गये। एक बड़े तम्बू में समारोह हुआ। उस समारोह 
में सिद्धराज जयसिंह के कुछ गिने चुने सामन्त और इसी प्रकार मदनवर्मदेव के भी इकट्ठे 
हुये। पद्मावती भी उसमें थी। आनन्द की लहरें उठ रही थीं। उसकी दौड़ में जयसिंह ने 
हंसकर मदनवर्मदेव से कहा,--'आपने अपनी भरी सभा में मुझे कवाड़ी कहा था।' | 

“और आपने अपनी भरी सभा में मुझे विलासी ।' मदनवर्मदेव ने उसी हँसी में भिगोकर 
उत्तर दिया। F 

“किसी दिन यह कवाड़ी महोबा कालिन्जर भी आयेगा।' 

“और यह विलासी उनके आदर सत्कार में फूला नहीं समायेगा।' 

हँसी का तूफान सा आ गया। वातावरण के स्थिर हो जाने पर निश्चय हुआ कि 
पद्मावती की कला का प्रदर्शन हो। पद्मावती ने सकुचाते सकुचाते स्वीकार किया। गायन 
और नृत्य दोनों उत्कृष्ट श्रेणी के हुए। उपस्थितों पर बहुत प्रभाव हुआ। कई दिन तक 
ये समारोह होते रहे। थोड़ी सी बूँदाबादी होती रही, परन्तु अधिक बरसा नहीं । दोनों शिविरों 
में मित्रता का भाव छा गया और छाया रहा। 
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४२० वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


[ ३० ] 

महाप्रतिहारी संग्राम सिंह कुछ दिन के दौरे के उपरान्त कालिन्जर लौट आया। बड़े 
बड़े सामन्त सव मदनवर्मदेव के साथ रण यात्रा पर 'गये थे। यहाँ छोटे छोटे से ही रह 
गये थे, परन्तु थे बहुसंख्यक और योद्धा भी। उन्होंने शीघ्र ही कालिन्जर आ जाने का 
वचन दिया, साथ ही यह भी मत व्यक्त किया कि यदि किसी शत्रु ने आक्रमण कर डाला 
तो अपने घरों की रक्षा के साधन भी पीछे छोड़ आने चाहिये। अंगद ने संग्राम सिंह से 
भेंट की। कहा--अव एक संगीत समारोह श्रीमान के भवन पर हो जाना चाहिये।' 

“बहुत अच्छा लगेगा मुझे। वेधक कुंड वाले जंगल में एक योगी आकर थमें हैं। 
चलो पहले उनके दर्शन कर लें। अनेक तांत्रिक और योगी इकटठे हो गये हैं। आज या 
कल रात में नील कंठेश्वर महादेव के मन्दिर में सन्त महात्माओं के सामने एक समारोह 
हो जावे, फिर दूसरे दिन हमारे यहाँ। ठीक है न ? प्रमिला जी स्वीकार कर लेंगी। 

'जी हाँ श्रीमानजी, मुझे पूरा विश्वास है।' 

प्रमिला को प्रवास स्थान में पड़े पड़े कई दिन हो गये थे। स्नान के लिये इस कुंड 
या उस सरोवर में नित्य जाती थी, परन्तु मन कुछ भिन्नता वाले सौन्दर्य के सम्पर्क में 
आने के लिये उकता रहा था। जैसे ही अंगद ने अनुरोध किया वह प्रसन्न होकर मान 
गई। वे सव दूसरे .ही दिन प्रातःकाल वेधक कुण्ड की ओर गये। संग्राम सिंह साथ में 
था। मार्ग में चर्चा मदनवर्मदेच की रण-यात्रा के सम्बन्ध में होती रही। 

“कहाँ होंगे आजकल श्री महाराज ?' 

'समाचार आया है कि विदिशा के आगे कई कोस निकल गये हैं। 

“युद्ध होने ही वाला होगा।' 

“धार के परमार से सिद्धराज जयसिंह की अनबन है, परन्तु उन दोनों में सन्धि 
सी हो गई है। युद्ध सिद्धराज जयसिंह से होगा [ 

“जयसिंह की भी सेना बहुत बड़ी है ? है न ? मैंने ऐसा ही सुना है ।--अंगद 
ने कहा। 

है तो, परन्तु चन्देल सेना और जिझौति के प्रबल प्रचंड हथियारों के सामने ने 
ठहर सकेगी ।' 

यदि कुछ और हो गया श्रीमन्त तो ? भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा न हो। 
चन्देल भक्त हूँ इस कारण कभी कभी मन यों ही काँप जाता है। और फिर यह उभर 


आता है मन में कि प्रत्येक प्रकार के संकट का सामना करने के लिये कटिबद्ध रहना 
चाहिये। फिर भाग्य की बात। 


हाँ सो तो है ही संकल्प को दृढ़ बनाये रखने के लिये सन्त, महात्माओं, योगियों 
के दर्शन और भगवान का जप करते रहना चाहिये। 


कीचड़ और कमल ३२१ 


“और कला द्वारा मन को बलिष्ठ एवं ऊँचा।' 

'ठीक है ठीक है।' संग्राम सिंह ने धीमें स्वर में कहा। फिर योगियों की सिद्धियों 
की चर्चा हो पड़ी। 

मार्ग में जहाँ जहाँ इनके वाहन मार्ग ऊबड खाबड़ होने के कारण आगे पीछे हो 
जाते थे वहाँ चर्चा रुक जाती थी। एक ही क्रम में चलती भी नहीं थी परन्तु अंगद संगत 
करने का प्रयास कर रहा था। बोला, संसार में स्वामिधर्मिता, शूरता और कला प्रियता 
बहुत बड़े गुण हैं श्रीमान, परन्तु सबसे ऊपर है अपनी आत्मा को निर्लिप्त बनाये रखना |” 

प्रमिला पीछे रहती आ रही थी और वह वार्तालाप में भाग नहीं ले पा रही थी, 
या नहीं ले रही थी। उसी के साथ सोमा थी जिसके साथ वह इधर उधर की बातें कर 
लेती थी। 

संग्राम सिंह ने अंगद से कहा,-'सो तो है ही, सो तो है ही।' उत्तर परम्परा के 
निर्वाह में दिया गया था। अंगद ने सोचा कि संग्राम सिंह उसकी बात में कहे गये सिद्धान्त 
को सर्वोपरि मानता है। 

जब ये सब कुंड पर पहुँच गये प्रमिला से, अंगद ने कहा,-'आज तो यहाँ गन्धक 
की या किसी की भी कोई दुर्गन्धि नहीं आ रही है।' 

प्रमिला ने नाक फुला फुला कर गन्ध के परिचय का प्रयत्न किया, परन्तु उसे ऐसा 
कुछ नहीं लगा। सोमा ने अनुसरण किया प्रमिला ने हँस कर कहा--'दुर्गन्धि का तो नाम 
तक नहीं हैं। जंगली फूलों की सुगन्धि अवश्य आ रही है।' 

अंगद जो कहना चाहता था, उसने कह डाला,~लाहड जी होते तो उन्हें कहीं न 
कहीं से दुर्गन्धि सता डालती।' और वह हँसा। प्रमिला के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान 
आई और चली गई। गम्भीर होकर वह वन कुन्ज की ओर देखने लगी। एक बड़े घने 
वृक्ष कुंज के पीछे किसी गेरुआ वस्त्रधारी की झाई सी देखकर चौंकी और उसने तुरन्त 
उन सब का ध्यान आकृष्ट किया,-'देखिये यह कौन है ?” - 

उन सबने देखा, केवल क्षण मात्र झाई सी, झाँकी सी दिखलाई पड़ी। 

'बहुत करके यहीं हैं वह योगी जिनकी सिद्धियों के सम्बन्ध में अपने यहाँ चर्चा 
हो रही है।' अंगद ने कहा। 

'टेर लगाओ न कि कृपया दर्शन दें।' प्रमिला बोली। 

कदाचित यह उचित न होगा। मैं अभी जाकर देखता हूँ और उनसे विनय करता 
हुँ।—अंगद ने कहा और तुरन्त कुंज की ओर चला गया। 

लगाकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। शीघ्र आँख की ओलट 

हो उ अर मिल रही थी। घड़ी भर पीछे लौट आया। झाड़ियों की डालियों 
की खरोचों के चिह्न पैरों और माथे पर थे। आश्चर्य और गम्भीरता के साथ बोला, 
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'कोई भी चिह्न चाक नहीं मिला। मैं धीरे. से खाँसा खूँसा भी, परन्तु रत्ती भर तक आहट 
नहीं मिली |” 
'कालिन्जर या आसपास कहीं तो ठहरे होंगे। पता लगाना चाहिये |” प्रमिला ने कहा। 


'पता लग जायगा, मैं शीघ्र पता लगा लूँगा।'--संप्रामसिंह ने आश्वासन दिया। 

दर्शन करने नील कंठेश्वर-मन्दिर में तो कभी कभी आते ही होंगे।'-प्रमिला ने 
उत्कंठा व्यक्त की। 

“सुना है कि आज रात मन्दिर में काल, कापालिक इत्यादि की बैठक होने वाली 
है। शास्त्र चर्चा होगी। संभव है वह उसमें आवें। उन्हें घड़ी भर पहले थोड़ा सा ही देख 
पाया था--रंग गोरा हे। जटा और लम्बी दाढ़ी काली, नाक सीधी और लम्बी इतना तो 
मैंने लख लिया था पहिचानने में देर नहीं लगेगी। क्या आपने झाँई तक नहीं देखी उनकी, 
प्रमिलाजी ?' संग्राम सिंह ने कहा। 

“मैंने केवल गेरुये वस्त्र का एक भाग देख पाया, और कुछ नहीं देख सकी।' 

“कदाचित मैं भी पहिचान लूँ।' अंगद बोला। सुकंठ ने भी समर्थन किया। 

सोमा ने अपनी शंका प्रकट की,--कोई भूत प्रेत त्ड़े नहीं था, दीदी ?' 


प्रमिला हँसी,*अरी नहीं। में गंडा पहिने हूँ। दिन में तो भूत प्रेत दिखलाई ही 
नहीं पड़ सकते।' 


संग्राम सिंहं कुछ सोच रहा था। वोला,--प्रमिलाजी, आप भी आज मन्दिर चलं। 
छोटा सा संगीत समारोह हो जाय। साधु सन्त भी संगीत के प्रेमी होते हैं।' 

कई दिन से मन्दिर नहीं गई हूँ। आज चलूँगी ।'-प्रमिला ने स्वीकार किया। सोमा 
प्रसन्न हुई योजना बन गई और वे सब वहाँ से शीघ्र लौट पड़े। मार्ग में अंगद सुर्केठ सै 
अकेले में बात करने का अवसर खोज रहा था। उसने सुकंठ को संकेत किया। कुछ चलकः 
एक नाला मिला। पहाड़ के झरने से बना था। उसमें पानी के कुंड थे। दोनों अपने अप्त ने 
वाहन. से उतर पड़े और वाहकों से थोड़ी दूर चले गये। बहाना पानी पीने का था। 

एकान्त पाकर अंगद ने कहा,-“अब एक दो दिन के भीतर ही अपनी योजता को 
: सफल करना है। तुम थोड़ा सा अलग से बने रहो तो ठीक रहेगा। 

किसी दूसरे स्थान भमें चला जाऊँ ?? | 

“अरे नहीं। कुछ घड़ियों के लिये इधर उधर हो जाया करो, जैसे आज वाले समारोह 

में पहले ही चले जाना। 


हाँ हाँ चला जाऊँगा और तुम सब के लौट आने पर ही वहाँ से आकर चुपचाप 
लेट जाऊँगा। 


वे दोनों हाथ मुँह धोकर आ गये और प्रवास स्थान की ओर चले गर्य। 
Fe 
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[ ३१.] 
नीलकंठेश्वर महादेव के मन्दिर से होने वाले समारोह के लिए जब सुकंठ सबसे पहले 
तैयार हो गया प्रमिला ने पूछा,--इतने पहले से जाकर क्या करोगे वहाँ ?! 

“कभी कभी वहाँ अकेला ही गया हूँ और कुछ तांत्रिकों की जो बातें सुनीं उनसे 
थोड़ी सी उत्सुकता बढ़ गई है। आज अधिक उत्कंठा उन योगी जी को पहिचानने की 
है। सम्भव है कि आवें। मैं ध्यान के साथ लिखता रहूँगा। आप सव जब वहाँ पधारेंगे 
सहज ही वतला दूँगा कि वह बैठे हैं।' 

'हाँ है तो ठीक। यदि न आये वह तो ?' 

"तो वहाँ उनकी कुछ चर्चा छेडूँगा और पता लगाऊँगा कि कहाँ ठहरे हैं। जो तांत्रिक 
यहाँ आये हैं उन्हें तो विदित हो ही गया होगा कि कौन कहाँ ठहरे हैं।' 

'ठीक है, ठीक है। जाओ। घड़ी दो घड़ी पीछे सामन्त संग्राम सिंह जी के साथ 
हम सव आ जायेंगे।' सुकंठ चला गया। 

अंगद एकान्त की खोज में था। मिलते ही उसने प्रमिला से कहा,-अनेक साधु 
सन्त और योगी वहाँ इकट्ठे होंगे। मुझे उनके शास्त्रार्थ और वाद विवाद में उतनी रुचि 
नहीं है जितनी आपकी कला के उन पर प्रभाव पड़ने के परखने की। आपके अत्यन्त 
सुन्दर संगीत और भव्य व्यक्तित्व का पूरा प्रभाव पड़े विना न रहेगा। उन सब को प्रेरणा 
मिलेगी और मैं तो फूलकर दुगुना ही हो जाऊँगा।' और वह हँसा। प्रमिला भी मृदुल 
हँसी में बोली,-'जैसा जो कुछ बन पड़ेगा अवश्य करूँगी।' 

“आप अपने गंडे का अवश्य ध्यान रखियेगा। वह योगी जी आये तो देखियेगा कैसे 
और कितने प्रभावित हो जाते हैं। हिलेंगे डुलेंगे और उछल तक पड़ेंगे |! 

“अरे वाह ! वे सब योगी मुनि हैं।' ल्‍ 

“मैं सब जानता हूँ। आपकी कला से भगवान भैरव तक खिलखिला उठेंगे !' 

प्रमिला सोमा के पास चली गई और. तैयारी में लग गई। उसने पूरे ठाट बाट के 
साथ जाने का निश्चय किया | 'नीलकंठेश्वर महादेव के मन्दिर में समारोह सन्ध्यावादन के 
उपरान्त ही आरम्भ हो गया। उसमें कई विख्यात कौल, कापालिक और अन्य दर्शनों वाले 
भी आये। मुख्य मंत्री गदाधर शर्मा को भी इस प्रकार के सम्मेलन में रुचि थी। गदाधर 
निर्लोभी, सुधीर, वाग्मी और प्रगल्भ तो था ही, स्पष्टदर्शी होने के कारण अमलमति कहलाने 
लगा था। ढली आयु का था, परन्तु तेजस्वी था। इस प्रकार का सम्मेलन कुछ वपाँ पीछे | 
हो रहा था, इस कारण वह विना विलम्ब किये आ गया। उन दर्शनशास्त्रियों का राज्य 
की ओर से आगत स्वागत भी करना आवश्यक था इसलिए भी। 


तत्वदियों, योगिंयों जोगियों के समूह में तरुण दिखलाई पड़ने वाला एक संन्यासी 
भी था जो कुछ पीछे बैठा था। गोरा रंग, सीधी नाक, चौड़ा माथा, बड़ी आँखें, आकृति 
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सुन्दर और आकर्षक। विल्कुल चमकते काले जटा और वैसी ही घनी लम्बी दाढ़ी। वह 
अपने कलम दावात और कागज रक्खे था। 

मुख्य मंत्री के सचिव ने उन सबका परिचय दिया- जिसे उसने कागज पर पहले से 
लिख लिया था। 

उस तरुण संन्यासी का परिचय यों दिया--'आप मौनव्रतधारी हैं । छुटपन में ही संन्यासी 
हो गये। कालपी क्षेत्र में आपको एक महान योगी गुरु मिल गये। जन्मजात योगी हैं ही, 
कुछ वर्षों में सिद्धि प्राप्त कर ली--' 

तरुण संन्यासी ने हाथ ऊँचा करके वर्जित किया। 


सचिव ने बात पूरी की,-'आपका शुभनाम सदानन्द है। यहाँ जितने महात्मा उपस्थित 
हैं सब अपने अपने गुणों में बढ़ चढ़ कर हैं। अब वार्ता हो जावे। इसके उपरान्त भजन 
संगीत होगा।' 

वहाँ के संभ्रान्त श्रोता उन सबके ठहरने के स्थानों का पता जानना चाहते थे तो 
सचिव ने हसकर कहा,--'ये सब वैरागी महात्मा हैं एक स्थान पर नहीं ठहरते। जहाँ जब 
जी चाहा रम गये। रमते जोगी और बहते जल का पता ही क्या ? हाँ जिसकी इच्छा 
दर्शनों की हो परिश्रम करके ढूँढ़ ले--जिन ढूँढ़ा तिन पाइयाँ।' 

गदाधर ने निवेदन किया,-“बात तब है जब थोड़े में बहुत हो जाय, गागर में सागर | 
ठीक है न ? फिर जब जब आपका आदेश होगा बैठकें होंगी, अवश्य होंगी। मैंने सुना 
है कि कुछ महात्मा यहाँ से प्रयाग, काशी शीघ्र ही प्रयाण करना चाहते हैं इसलिये मैंने 
कहा। हमारे यहाँ कुछ लिपिक ऐसे हैं जो आपके कल्याणकारी विचारों को लिखते भी 
जायेंगे जिससे भविष्य में हम सबको ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। हमें विश्वास है कि निकट 
भविष्य में सन्त महात्मा और योगी यहाँ पधारेंगे। ये लेख उन्हें भी दिखलायें जायेंगे। उनके 
मत से हम साधारण जनों को पुण्य और लाभ प्राप्त होगा।' गदाधर की इस भूमिका के 
उपरान्त बातें होने लगीं जिनका सार यह था कि ईश्वर एक है, अपनी अपनी श्रद्धा और 
भक्ति के अनुसार जो जिस रूप को अपने हृदय में बिठला लेता है “भवसागर से पार 
हो जाता है।' इसे सभी जानते और मानते आये थे। अधिकांश “सन्तमहात्मा' वाद विवाद 
के लिये इकट्ठे थे और श्रोता उसी को सुनना चाहते थे। 


“ईश्वर प्राप्ति का सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है ?” एक ने प्रश्‍न किया। विवाद 
का द्वार खुल पड़ा-- 

“वैष्णव ।' 

“तान्त्रिक ।' 

“कापालिक | 

“नहीं, कौल ।' 

“शैव, शैव।' 
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“ शाक्त ।' 

और भी कई नाम लिये गये। इतना हो हल्ला हुआ कि गदाधर को हाथ जोड़कर 
शान्त करना पड़ा,--बोला, “अब प्रश्नोत्तर हों तो बड़ी कृपा होगी।' 

एक वैष्णव ने प्रश्न किया,--'सभी तान्त्रिकों में पंचमकार को मान्यता प्राप्त है और 
पंचमकार ये हैं-मद्य, मांस, मत्स्य, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। क्या इनके सेवन से ईश्वर 
की प्राप्ति हो सकती है ?' 

एक कापालिक ने तुरन्त उत्तर दिया,-वैसे ये पाँचों वर्जित हैं। इनमें लिपट जाने 
से मनुष्य भ्रष्ट हो जाता है। मानव स्वभाव मनोरंजन और शक्ति संचय का है। इन मकारों. ` 
का उपयोग विशेष अवसरों पर सावधानी और मन्त्रों के साथ करने से उनका श्रेष्ठीकरण 
हो जाता है।' 

एक बोला---'मैं कौल हूँ। कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत करने वाला सम्प्रदाय या विश्वासी 
कोल कहलाता है।' 

'कुण्डलिनी शक्ति तो हम भी जाग्रत करते हैं।-'कपालिक ने कहा। 

कौल--' हमारी सुनिएं। मद्य का अर्थ मदिरा नहीं है। ब्रह्मरन्ध्र में स्थित जो सहस्त्र 
दल कमल है। उसमें अमृत है। खेचरी मुद्रा द्वारा अभ्यास करने वाला उस अमृत को 
प्राप्त करता है यह है मद्य। जो व्यक्ति पाप रूपी पशु को ज्ञान रूपी तलवार से हनन 
करता है और अपने चित्त को ब्रह्म में लीन कर देता है वह मान्साहारी कहलाता है।` 
मनुष्य के शरीर में, मेरुदण्ड के वाये दायें इडा और पिंगला नाड़िया हैं। इनमें होकर प्रवाहित 
होने वाला रस मत्स्य है। योगी प्राणायाम द्वारा श्वास प्रश्वास को रोक कर कुम्भक के द्वारा 
प्राण वायु को सुषुम्ना नाड़ी में ले जाता है जो इड़ा पिंगला के वीच में हैं उसे मत्स्य साधक 
कहते हैं।' 

इस पर वैष्णव हंसने लगा। एक शैव की भौहें सुकुड़ गई। 

कोल बोल पड़ा,-“तनिक धीरज धरिये। सत्संग से मुक्ति की प्राप्ति होती है। असत्‌ 
संग के परित्याग को योगियों ने मुद्रा कहा है। मैथुन का अर्थ स्त्री प्रसंग से नहीं 'है। 
जब साधक सहस्त्रार में स्थित शिव एवं नीचे से ऊपर कुंडलिनी को प्रेरित करके लाता 
है तब, सुषुम्ना में होकर प्राणवायु द्वारा ऊपर लाई गई कुंडलिनी रूपी पार्वती के मिलन 
को मैथुन कहते हैं। इससे योगी को जो आनन्द प्राप्त होता है वह अतुलनीय है। कुलार्णव, 
तन्त्र, ,गान्धर्वतन्त्र इत्यादि में यही व्याख्या की गई है।” 

कई तान्त्रिकों ने हामीं के सिर हिलाये और समर्थन किया। उस तरुण संन्यासी ने 
सिर हिलाया, परन्तु बोला नहीं क्योंकि मौन व्रतधारी था। 

“योग कितने प्रकार के हैं ?” सुकंठ ने प्रश्‍न किया। मौन व्रतधारी ने अपने हाथ 
की तीन उँगलियाँ ऊपर उठा दीं। 
` कौन कोन से ?' कुछ दवे स्वर में उसने दूसरा. प्रश्न किया। 
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लिखकर प्रश्न पूछो-- मौनी ने संकेत में कहा। सुकंठ को कागज कलम और मत्त 
प्राप्त हो गई। लिखकर प्रश्न किया और नाम भी नीचे लिख दिया | 

उसने लिखकर उत्तर दिया,---'मन्त्रयोग, हठयोग, राजयोग |” उसने अपना नाम 
लिखा--सदानन्द | 


इस पर प्रश्न हुये-इनमें सबसे अधिक महत्व का कौन.?' 

किसी ने मन्त्रयोग को, किसी ने हठयोग और विना हठयोग के राजयोग को अधिक 
महत्व का वतलाया। 

एक ने कहा--“बिना राजयोग के हठयोग और विना हठयोग के राजयोग सिद्ध नहीं 
होता है।' 

“और मन्त्रयोग ?' एक ने प्रश्न किया। 

“भक्तियोग भी तो है।'-_वैष्णव बोला। 

एक तान्त्रिक ने उत्तर दिया,-'तत्व की वात है ध्यान केन्द्रित करना। सव ओर 


से चित्त को हटाकर एकाग्र होना धारणा है कुछ समय तक इस अवस्था में रहना ध्यांन 
है और बहुत समय तक अपने आराध्य पर ध्यान को केन्द्रित किये रहना समाधि है चाहे 
यह मन्त्रयोग द्वारा हो अथवा दूसरे योग द्वारा हो।” 

'शक्ति और सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है ?' सुकंठ ने पूछा। कई ने अपना 
अपना मत व्यक्त किया। सदानन्द मौनी झूम सा रहा था। सुकंठ ने लिखकर प्रश्न किया। 
अपना नाम दिया साधु सन्तों की बैठक में ही इस प्रकार अध्यात्मवादी कहलाया जा सकता 
था, वह सोच रहा था। 


“नीचे से लेकर ऊपर भ्रूमध्य तक जो सात चक्र हैं यथा, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, सहस्त्रार और आज्ञा चक्र प्राणायाम द्वारा इन पर ध्यान केन्द्रित 
करने से नाद और प्रकाश का सम्पर्क प्राप्त होता है और उस साधना से शक्ति एवं अपने 
अराध्य की प्राप्ति।' 


“क्रिया इसकी ?' बिना लिखे ही उसने पूछा। सदानन्द ने लिखकर दिया,-- ज्ञानी. 
गुरु से जानकारी प्राप्त हो सकती है।' * 


“आप बतलायेंगे ?* 

सदानन्द ने नाहीं को सिर हिलाया और संकेत में बतलाया कि “मैं गुरु बनने के 
योग्य नहीं हूँ।” 

“आपके गुरु ?' उसने नाहीं कर दी! फिर लिखकर पूछा गया-“आपका निवास 
स्थान ? जन्म स्थान।' 

“कालपी से आया हूँ, जन्म स्थान पृथ्वी है।' 
“आपको कोई सिद्ध प्राप्ति है ?? | 
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बज है, कुछ नहीं ।' 
'कौन कौन सी ?' 
उत्तर में नाहीं का'सिर हिला दिया-नहीं वतला सकता। 


“आप .कई स्थानों पर एक ही क्षण में दिखलाई पड़ जाते हैं।-लिखकर पूछा। 


“कुछ नहीं कह सकता।'-सदानन्द ने लिखा उत्तर दिया। अन्य साधु वाद विवाद 
के लिये अकुला उठे। ; 

वैष्णव ने कहा,-'अब हम लोग वात करेंगे तुम चुप रहो।' सुकंठ ने नीचा सिर 
कर लिया। 3 

वैष्णव ने प्रश्‍न किया,--'खजुंराहो के कई मन्दिरों पर अश्लील मिथुन मूर्तियाँ हैं। 
शिल्प कला उनकी अद्भुत है, परन्तु कौल मार्ग में बतलाई उस व्याख्या के होतें हुये जिसे 
अभी कौल जी ने वतलाया था, उस प्रकार की मूर्तियाँ क्यों वनाई गईं ? कन्दर्प महादेव 
के मन्दिर पर !' 

'ओ रे वैष्णब ! सँभल कर वात करना। शैव मन्दिर पर जो कुछ भी गढ़ा उभारा 
गया है वह सब शास्त्र के अनुसार है।-एक शैव विगड़ पड़ा। 

गदाधर ने शान्त किया। वैष्णव 'अपने प्रश्न को दुहराये विना न माना। शैव ने 
कुछ ठंडक के साथ उत्तर दिया,--'मन्दिरों पर बिजली न गिरे इसलिये भी उस प्रकार 
की मूर्तियाँ खचित की गई हैं।' 

“अधिक प्राचीन मन्दिरों पर क्यों नहीं हैं वैसी मूर्तियाँ ? खजुराहो के जैन मन्दिरों 
पर क्यों नहीं हैं वैसी मूर्तियाँ ? क्या उन मन्दिरों पर बिजली गिरने का डर नहीं था ?' 

` सुकंठ की आँख. सदानऱद की ओर गई । सदानन्द ने कौल साधक को संकेत किया। 

कौल ने व्याख्या की,--अश्लील कही गई उन्हीं मूर्तियों के बीच' में एक ध्यान मग्न योगी 
भी बैठे हैं। इसे भी सोचो। योग और रति मानव देह के स्वाभाविक गुण और लक्षण 
हैं। शक्ति को क्षीण होने से बचाने के लिये जो विधि शास्त्रों में कही गई है उससे मनुष्य 
उर्दरेता हो जाता है, शक्ति बच जाती है और वहुत बढ़ जाती है। उस क्रिया को शिव 
संहिता में वज्रौली मुद्रा कहा गया है जिसे भगवान शिव ने माता पार्वती को वतलाया है। 
उस वत्रौली मुद्रा को ही खजुराहो के उन मन्दिरा में मूर्तिमन्त किया गया है। जिन नरेशों 
के राज्य काल में ये मूर्तियाँ वनाई गई उसे सौ डेढ़ सौ वर्ष ही हुए होंगे। उनके भी वहू, 
वेटियाँ, बहिनें और पुत्रियाँ थीं, भोग विलास चित्रित करने के लिये ही वे मूर्तियाँ नहीं 
बनाई गई हैं|” 

वैष्णव ने अपना प्रतिवाद केवल इस ढंग से प्रकट किया,--'भक्ति मार्ग में इसकी 
आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।' ` 
बंग प्रदेश से आया हुआ एक शाक्त बोला,-- बारह चौदह वर्ष हुये हें जब हमारे 
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महाकवि जयदेव ने “गीत गोविन्द' की रचना की है। उसमें राधा कृष्ण के प्रेम की कुछ 
बातें जिस प्रकार काव्य रस में भिगो कर कही गई हैं वे क्या कम अश्लील हैं।' 

वैष्णव खनक गया। बोला,-'आप लोग और शैव हमारे मत पर यों ही कीचड़ 
उछाला करते हैं।' 

'मेरे पास 'गीत गोविन्द” की प्रति है। कहो तो सुना मः 

“फिर हाथ पैर चलाने पर आओगे क्या ? शाक्त जो ठहरे।' दोनों के मुक्के तन 
गये थे, परन्तु गदाधर ने शान्ति स्थापित कर दी। ॒ 

एक तान्त्रिक ने कहा,-हम लोग यहाँ एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिये नहीं 
आये हैं। कुछ और चर्चा होनी चाहिये ।' 

एक ने पूछा,-तन्त्र किसे कहते हैं ? क्या व्युत्पत्ति है इसकी ?' उत्तर मिला, 
“तन्‌ धातु का अर्थ है तनना, फैलाना, बढ़ाना । योग की तन्त्र साधना से मानव के भीतर 
की आत्म शक्ति जो फैलती बढ़ती है उसकी कोई सीमा नहीं। सदानन्द जी ने ठीक बतलाया 
था कि उन सात चक्रों पर ध्यान केन्द्रित करके समाधि मग्न होने से सर्व शक्ति प्राप्त 
होती है। आसनों का अभ्यास करने वालों पर किसी भी प्रकार की कुऋतु का कोई दुष्प्रभाव 
नहीं पड़ता और समदेह करके आसन पर दृढ़ होकर प्राणायाम करने वाले का यमराज 
भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान शंकर सबसे बड़े योगी हैं। इसी कारण उन्हें मृत्युंजय 
कहते हैं। उनके अनुयायी भी मृत्यु पर जय प्राप्त कर लेते हैं। साधन वही है। यहीँ पर 
बैठे कई महात्मा ऐसे हैं जो वायुहीन बन्द गड्ढे में एक एक महीने तक समाधि मग्न बैठे 
रह सकते हैं। जब बाहर निकलते. है तंब ज्यों के त्यों !” 

गदाधर ने समर्थन किया,--'मैंने तो ऐसे योगियों के भी दर्शन किये हैं जो वैसे 
निर्वायु बन्द गङ्ढों में एक एक वर्ष तक बिना वायु और भोजन पान के बने रहे ! उनका 
एक बाल तक बाँका नहीं हुआ।' किसी ने सौ वर्ष और किसी ने सहस्त्रों वर्षों तक उ 
प्रकार की समाधि लगाने वालों का वर्णन कियां। 

सिद्धियों की चर्चा चली। 

बिना किसी भौतिक, पार्थिव साधन या आश्रय के भूमि से ऊपर उठ जाना और 
केवल अपने योगादेश से भौतिक पदार्थों को पृथ्वी पर से उठा देना कई ने अपनी सिद्धि 
बतलाई। सुकंठ ने सदानन्द की ओर प्रशनसूचक संकेत किया। उसने नाहीं नहीं की, हामीं 
भी नहीं भरी। केवल मुस्कराया। 

“आपकी आयु कितनी है ?” प्रश्‍न किया। उसने नाहीं में उत्तर दिया। 

एक कापालिक ने कहा,-“कुछ योगी जन्मजात होते हैं। जो छुटपन से ही योगाभ्यास 
में लग जाते हैं। वे सैकड़ों वर्ष की आयु के हो जाने पर भी युवा बने रहते हैं।'- - |. 


एक ने प्रश्न किया,--क्या हम गृहस्थों को आगे बढ़ने का कोई सहज सरल उपाय 
बतलाया जा सकता है ?” 
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एक ने उत्साह के साथ वतलाया--'मनुष्य के पूर्ण विकास के लिये सब से सीधा, 
सरल, सुगम और शीघ्र फलदायक मार्ग योग है। चित्त का एकाग्र करना और किये रहना 
ही साधन है। संयमी और निस्पृह होने से सम्भव होता है। तुम लेनदेन करते हो या खेती 
किसानी ?' ¢ 

'दोनों।' 

'तो अपनी रिनियों को कभी मत सताओ। खेतों पर काम करने वाले श्रमिकों को 
भरपेट भोजन, वस्त्रादि दो। लालच को मन से हटा दो इत्यादि। चित्त एकाग्र होने लगेगा। 
इसके लिये घर गृहस्थी छोड़ने की नितान्त आवश्यकता नहीं। सब के साथ समता का 
बर्ताव करो, मिताहारी रहो, अच्छे गुरु से निर्देशन प्राप्त करो, मनोरथ अवश्य प्राप्त होगा।' 

एक शाक्त बोला,--'विश्च में शक्ति ही मुख्य तत्व है। उस शक्ति को दुर्गा कहो पार्वती 
कहो कुछ भी कहो, पूरी श्रद्धा भेंट करो। उसके प्रति पूरा आत्म समर्पण करो। ईश्वर 
प्रणिधान इसी को कहते हैं।' 

एक साधु ने प्रतिवाद किया,-'ईश्वर प्रणिधान कहते हैं ज्योति स्वरूप ईश्वर के 
प्रति अपने आपको सम्पूर्ण रूपेण समर्पित करना 

“और ईश्वर किसे कहते हैं।' 

“अखंड, अनन्त ज्योति को।' 

“परन्तु ध्यान एकत्रित करने के लिये क्या कोई भी उस ज्योति को अभ्यास के आरम्भ 
में अवगत कर सकता है ?' ; 

एक साधु बहुत सन्तुलित था बोला,--किसी न किसी अवतार या सुन्दर प्रतिमा 
को अपनाकर ध्यान केन्द्रित करने का साधन बनना अनिवार्य है। अपने देश में इसी कारण 
प्रतिमा पूजन होती है। मानव के वर्ग वर्ग की रुचि भिन्न भिन्न होती है। उसी के अनुसार 
वह अपने आराध्य को आत्म समर्पण करता है। इसी साधन द्वारा ज्योति स्वरूप ईश्वर 
का दर्शन सम्भव. होता है।' 

सदानन्द ने उत्साह के साथ सिर हिलाकर समर्थन किया। 

उस साधु ने अपनी बात पूरी की,-'निराकार अखंड अनन्त ज्योति स्वरूप के 
साक्षात्कार के लिये साकार, मूर्तिमन्त आराध्य देवता की पूर्ण भक्ति ही साधन है। आराध्य 
देवता से आत्मसात होने पर निराकार का अपने. भीतर दर्शन होने लगता है।! 

वैष्णव से न रहा गया, 'इसीलिए हम वैष्णव भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ साधन कहते 
हैं। साकार प्रभु के चरणों में भक्त अपने को सहज ही समर्पित कर सकता है। पूरी लगन 
के साथ आत्म समर्पण करने पर दर्शन होते हैं और सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं।' 

एक तांत्रिक बोला,-- मन्त्र में वह शक्ति है जो अन्यत्र दुर्लभ 'है। ध्यानमग्न होकर 
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जप करने से मन्त्रयोगी समस्त विध्नवाधाओं को पार कर लेता है और सिद्धियाँ प्राप्त 
कर लेता है। 


“भगवान का जप साकार को ध्यान में रखते हुये यह सव सहज हो जाता है-- 
सभी कर सकते हैं इसे।' वैष्णव ने कहा। 


“और तुम्हारी वर्ण व्यवस्था ? छुआछूत, ऊँच नीच का भेद ? इसके सम्बन्ध में 
क्या कहते हो !' 


“भगवान का किया हुआ है यह सव।' 

“जी हाँ सतावें इन दीनजनों को आप लगावें भगवान को !' एक कपालिक वोला। 
'ओ हो ! हो ! और आप ? वैष्णव क्षुब्ध हो गया। 

“बहुत अच्छा प्रश्न किया। सुनिये, तन्त्रों में सब वर्णो को सामानता का अधिकार 


कुछ लोग शास्त्रार्थ के लिये अकुला रहे थे। हो पड़ा। परन्तु गदाधर वीच में पड़ 
गया 
“शैव आड़ा तिलक-त्रिपुंड क्यों लगाते हैं ?' 

“वैष्णव खड़े तिलक क्यों ?” 

सदानन्द कुछ लिख रहा था। जब लिख चिका उसने हाथ ऊँचा करके मुख्यमन्त्री 
का ध्यान आकृष्ट किया। मन्त्री के हाथ में कागज पहुँचा। उसने कहा--योगी सदानन्द 
जी ने महत्वपूर्ण विषय छेड़ा है। वह कहते हैं कि देवस्थान्न पर पहुँचने के लिये ये भिन्न 
भिन्न मार्ग हैं और सब अच्छे, परन्तु क्या साधुओं संन्यासियों और योगियों का कर्तव्य यहीं 
समाप्त हो जाता है ? देश पर बाहर के शत्रुओं के आक्रमण हुये हैं और होंगे। उनका 
प्रतिकार हम सबको मिल कर नहीं करना चाहिये ?' 

एक ऊँचा सिर करके बोला, 
हैं और इच्छानुसार बुंझा भी सकते हैं।' कुछ लोगों ने समर्थन किया,- 

'हमने इन महात्मा जी की यह सिद्धि देखी है।' 

मैने भी देखी है। 

हमसे कई लोगों ने कहा जिन्होंने इनकी क्रिया को देखा है। गदाधर के मन में 
उठा,” “तब फिर क्यों नहीं आक्रमणकारियों को नष्ट कर देते ?' 

गदाधर का ध्यान द्वार की ओर आकृष्ट हुआ। अनेक उपस्थितों की भी दृष्टि गई। 

संग्राम सिंह के साथ प्रमिला आ गई, सांथ में अंगद और सोमा। इन सबने पूरी 
नब्रता के साथ उन साधु सन्तों को प्रणाम किया। संग्राम सिंह गदाधर के निर्केट जा बैठा । 


प्रमिला, सोमा और अंगद सुंठ के पास कुछ पीछे की पंक्ति में जा बैठे। सुकंठ ने उन्हें 
उस तरुण योगी-सदानन्द को संकेत से दिखलाया। खुसफुस होने लगी-- 


पे 
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अंगद ने कहा,--यही हैं, यही हैं वह योगी ! मैंने पहिचान लिया।? 
सुकंठ वोला,--'मैंने प्रश्‍न किये, उन्होंने लिखे उत्तर दिये क्योंकि मौनव्रत धारण किये 
हैं। मेरे पास उनके लिखे पत्र हैं।' 

'दिखलाइये न।'-प्रमिला उत्सुक हुई। 

'यहाँ ठीक न होगा। अपने प्रवास स्थान पर सब देख लीजियेगा।' 

“अच्छा, अच्छा। वहीं पढ़ लूँगी। तुमने यहाँ पहले से आकर यह बहुत कर लिया।' 

“मुझे इसमें बहुत रुचि है।' 5 

सोमा कुछ ऊँचे स्वर में बोली,--'बड़े महात्मा जान पड़ते हैं।' सदानन्द की दृष्टि 
सुसज्जित प्रमिला की ओर आकृष्ट पहले ही हो गई थी। उसने कई वार ताका झाका 
तो वह कुछ और सचेत हुआ। फिर उसने मुँह फेर लिया। 

गदाधर ने कहा,-- 'अब यदि आप महात्माओं की आज्ञा हो तो भजन संगीत हो 
जाय थोड़े से समय के लिए।' 

कई ने हामीं का सिर हिलाया, प्रतिवाद किसी ने नहीं किया। प्रमिला के निकट 
वाजे वाले आ गये और उसने एक भजन समयानुकूल राग में बड़ी मधुर तानों में गाया। 
साधुओं को भी अच्छा लगा। बीच वीच में प्रमिला 'देख लेती थी कि सदानन्द पर कैसा 
प्रभाव पड़ रहा है। वह नीचा सिर किये सुन रहा था और लगता था जैसे कुछ गुन रहा 
हो। 

गायन की समाप्ति पर गदाधर ने कहा,-- 'महानचिनी पद्मावतीजी यहाँ की विख्यात 
संगीतज्ञ हैं। हमारे मन्त्रिमण्डल में भी हैं वह सो आप सब+जानते होंगे। इन दिनों वह 
श्रीमहाराजधिराज के साथ रणगयात्रा पर गई हुई हैं, क्योंकि वह योधा भी हैं। जिनका 
गायन आपने अभी अभी सुना है वह भी कुछ कम नहीं हैं। अब इनका नृत्य देखिये ।' 

इस बीच प्रमिला ने घुँघरू बाँध लिये। 

संग्राम सिंह बोला,-“यह तांडव नृत्य करेंगी ।' 

प्रमिला नृत्य के लिये खड़ी हो गई। उसकी ओर सभी का ध्यान आकृष्ट हुआ। 
सदानन्द ने कुछ अधिक वारीकी के साथ देखा और आँखें फेर लीं। 

एक साधु ने कहा,-- इनका नाम क्या है ? कहाँ की हैं ?” 

संग्राम सिंह ने तुरन्त उत्तर दिया,--इनके जन्म स्थान का सौभाग्य खजुराहो को 
प्राप्त है। नाम इनका प्रमिला जी है।' 

अन्य साधुओं ने थोड़ा थोड़ा सा सिर हिलाया जैसे उन्हें यह परिचय अच्छा लगा 
हो। सदानन्द ने अबकी बार आँखें फैलाकर देखा, हिल सा गया और सिर नीचा कर 
लिया। जैसे ही प्रमिला का नृत्य आरम्भ होने को हुआ वह कागज कलम दवात वाली 
अपनी झोली लेकर उठ खड़ा हुआ और नीलकंठेश्वर को प्रणाम करके तुरन्त वहाँ से चला 
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गया। ऐसा गया कि दिखलाई नहीं पड़ा। 'मौनीं बाबा कदाचित नृत्य नहीं देखते, सम्भव 
है किसी योग क्रिया के करने का अचानक स्मरण हो आया हो इस कारण चल दिये।' 
वैष्णव साधु ने कहा। कई साधु कुछ क्षुब्ध हो गये--'अपने को हमसे बड़ा समझता 
है !' कहा किसी ने कुछ नहीं। प्रमिला को बुरा लगा, परन्तु उसने नृत्य किया। उसने 
भरसक कला के निर्वाह का प्रयत्न किया। कई बार उस गंडे का स्मरण किया जिसे अंगद 
ने दिया था, परन्तु नृत्य बहुत अच्छा न हो सका। प्रमिला ने अपने प्रवास स्थान पर जाने 
के लिए संग्राम सिंह से कहलवाया। वह उसे सोमा और अंगद को लेकर वहाँ से चला 
आया। कहता गया,--में अभी आता हूँ। महात्माओं के सत्संग से लाभ उठाऊँगा। 


सुंठ वहीं रह गया--अंगद ने उसे वहीं बने रहने का संकेत किया था। 
प्रमिला ने उत्साह के साथ स्वीकार किया। 


बादल घिर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। आशंका थी कि पानी न बरस पड़े 
अटारियों में लेटने का प्रबन्ध हुआ। सोमा को नींद आ रही थी। जा लेटी और शीघ्र 
सो गई। अंगद बातें करना चाहता था और प्रमिला भी उनींदी नहीं थी ! ताक में रक्खे 
दीपक टिमटिमा रहे थे। कभी कभी हवा के झोके से बुझने के लिये भी तिलमिला जाते 
थे। अंगद ने प्रमिला की अटारी में आकर कहा,-पास ही थी वह अटारी 'कुछ काम 
की बात करने के लिये अधीर हूँ। यदि आपको नींद न आ रही हो तो आ जाइये। 


मुझे नींद नहीं आ रही है आइये। 

मेरी आकांक्षा है कि बात मेरी अटारी में होकर हो।' 

“सोमा सो गई है, आ बैठिये न यहीं।' 

प्रमिला अपने पलंग के सिराहने की ओर बैठ गई। अंगद पलंग की पाटी पकड़कर 
नीचे बैठने को हुआ--नीचे कालीन बिछा था। प्रमिला बोली,-“अच्छा नहीं लगता मुझे 
यह। पलंग पर बैठ जाइये।' 

अंगद चाहता ही था। पायताने की ओर बैठ गया। प्रमिला ने आरम्भ किया, 
“सदानन्द॒ का पता अवश्य लगाना है।' 5 

“अवश्य पता लगाऊँगा, लगाकर रहूँगा। मुझे इन योगीजी का यह बर्ताव बहुत कुढंगा 
लगा।' 

“मैं इनसे मिलूँगी, रत्ती भर भी भय नहीं है। गायन के समय ध्यान लगाये बैठे 
रहे। नृत्य तो संगीत का अंग ही है। फिर नीलकंठेश्वर भगवान के सामने ताण्डव नृत्य ! 
मुझे अखरा। समझ में नहीं आया कि वे साधु महात्मा तो अडिग रहे और यह उठकर 
चल दिये !' 

क्षमा करें भगवान, मुझे तो क्रोध आ गया था। लगा कि आपका अपमान हुआ। 


मेरे लिये असह्य है। भले ही मेरे टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाते, परन्तु उस क्षण मन में उठा 
था कि चढ़ बैठूँ फिर वह योगी हों या कोई और। 
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‘जाने दीजिए, चित्त में ऐसा कोई विचार मत आने दीजिये। मैं उनसे मिलकर कुछ 
प्रश्‍न करना चाहती हूँ।' 

'क्या ?' 

“कुछ इधर उधर के, फिर संगीत के सम्बन्ध वाले।' 

“मैं उनका पता अवश्य लगाऊँगा और आपको अपने साथ ले चलूँगा। यदि उन्होंने 
फिर आपका कोई अपमान किया तो...तो...' 

“अरे नहीं, ऐसा कुछ मत सोचो। मैं अकेली ही जाऊँगी।' 

“अच्छा, जैसा आप ठीक समझें। मुझे बड़ी चिन्ता रहेगी।' 

“आप मेरे बारे में कोई चिन्ता न किया करें|! 

“असम्भव |! 

'क्यों ?' बहुत धीमें स्वर में प्रमिला ने पूछा। 

अंगद का जैसे गला कॉप गया हो-_'क्या बतलाऊँ--कई वार कह डालने का प्रयत्न 
किया। कुछ कहा भी, परन्तु पूरी बात कहने का साहस नहीं हुआ।' 

“अब कह डालिये-' 

'तो कह दूँ अपनी पूरी बात ?' 

“हाँ, हाँ कह तो रही हूँ।'--प्रमिला ने सिर नीचा करके कहा। 

“मैंने अपनी आत्मा का पूर्ण समर्पण आपके प्रति कर दिया है-' 

« हूँ | ’ 

“एकबार आपसे मैंने प्रश्न क्रिया था कि कभी" विवाह करेंगी ?” 

“हूँ! पे 

'तो अव मैं कुछ स्पष्ट कहना चाहता हुँ। आपको यदि बुरा लगा तो मैं यहीं कहीं 
मर जाने के लिये कमर कस लूँगा।' 

“अरे ! ऐसा मत कहिये-' 

'तो कह डालूँ ?” 

‘ हुँ 

“मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ। जिस प्रकार पति अपनी पत्नियों पर दबाव 
डालकर जीवन व्यतीत करते कराते हैं. वैसा कदापि कदापि न होगा। एक प्रकार से आप 


पति होंगी, और मैं पत्नी।' 
अंगद कहता गया,- अपनी रीतियों के ढाँचे में मेरी बात चाहे ठीक न बैठती हो, 
परन्तु मेरा प्रण यही है।' 


“कब से ?' 
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न जबसे आपके दर्शन किये तभी से। मैं तो आपको ही अपना सर्वस्व समझता | 
का स्वर काप गया जैसे फफक रहा हो। 

‘अरे ! यह क्या ?! 

“मैं अपने वश में नहीं हूँ। आपकी हाँ ना पर मेरा जीवन निर्भर है।' 
“मुझे सोचने के लिये थोड़ा सा समय चाहिए।' 


“जैसा आप ठीक समझें। परन्तु इतना तो अभी वतला दीजिए कि आप आजीवन 
कुमारी तो नहीं रहेंगी ?' 

“नहीं रहूँगी, बस।' 

“मैं इतने से ही बहुत कुछ पा गया। में नितान्त दरिद्र नहीं हूँ। आपको जीवन पर्यन्त 


सुख प्राप्त होता रहेगा। मेरे हाथ में आर्थिक साधन हैं, सम्पत्ति है और भी बहुत कुछ 
हो जायगा।' 


‘हू । ’ 

“मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ, केवल एक प्रश्न ।' 

“पूछिये न, मैं उत्तर दूँगी।' 

“मेरे लिये आपके हृदय में कुछ स्थान, थोड़ा सां ही स्थान है ?' 
“है” और प्रमिला फिर हँसी। बोली,-“अब सो जाइये |! 


“कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ, अपनी अटारी में चलकर ।' 
प्रमिला हँसकर बोली--'नहीं यहीं बात कर लीजिये। यहाँ भी एकान्त ही है।' 
वह भी हँसा। अब गले में कम्प नहीं था--“अच्छा, अच्छा। कभी तो नितान्त अकेले 


में बात करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कल के कार्यक्रम के सम्बन्ध में कुछ वात करनी] 


है|? _ 
“अवश्य करिये।' 
“कल महाप्रतिहारी संग्राम सिंह के भवन में ऐसा सुन्दर मनोहारी संगीत समारोह 
किया जावे कि संग्राम सिंह उसमें डूबने उतराने लगे।” 
'पूरा प्रयत्न करूंगी। परन्तु उद्देश्य क्या है इसका ?' 
“समारोह के उपरान्त बतालाऊँगा। बहुत करके कल ही। आप भी अपनी पूरी हामी 
मुझे कल दीजियें। कल तक का समय पर्याप्त है। है न ?' 
, “हूँ और एक क्षण चुप रहने के वाद बोली,-'अब सो जाइये। मुझे भी नींद 


आ रही है। और हाँ, संभव हो तो कल भोर ही सदानन्द योगी के प्रवास स्थान का पता 
लगाइये। संग्रामं सिंह जी के भवन में समारोह तो दोपहर उपरान्त होगा न ?? 


“अवश्य ।'-अंगद ने आश्वासन दिया और अपनी अटारी 


री में चला गया। जब सुकंठ 
आया तब वह गाढ़ी निद्रा में सो रहा था। 
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अंगद बड़े भोर वाहर निकल गया। सुकंठ को भी साथ ले गया। उसने रात की 
सव बातें उसे सुनाई इतना और जोड़ दिया,-'वह विवाह करने के लिये सहमत हैं। आज 
रात जब उन्हें पूरी योजना सुनाऊँगा उछल पड़ेंगी और तुरन्त विवाह करने के लिये हामीं 
भर देंगी।' 

“विवाह यहीं कालिन्जर में !' 

“अरे नहीं भाई, विवाह तो जब योजना को सफल करके यहाँ से चलेंगे तब वहीं 
होगा। सब जानते हो।' 

अंगद और सुकंठ ने कभी मिलकर कभी अकेले भ्रमण करके सदानन्द के प्रवास 
स्थान का पता लगा लिया। वह सरोवर से कुछ दूर वृक्ष कुन्ज के नीचे अकेला ठहरा 
हुआ था। वे उसके पास न जाकर लौट आये। सुकंठ को पीछे छोड़कर अंगद आ गया। 
अकेले में उसने बड़ी उमंग के साथ प्रमिला को सदानन्द का पता दे दिया और कहा,-- 
“बड़ा बीहड़ स्थान है। मैं आपको पहुँचाकर लौट आऊँगा।' 

“ठीक है, आपने वड़ा काम किया।' 

“यह तो कुछ भी नहीं है। बड़े काम तो अब होंगे। आप योगीजी के दर्शन करने 
कव जाना चाहती है ?' 

“चाहती तो हूँ कि अभी चली जाऊँ, परन्तु लौटने में विलम्ब हो जायगा--आज 
दोपहर सामन्त संग्राम सिंह जी के भवन पर जाना है न ? कल प्रातःकाल का समय ठीक 
रहेगां। आपने कुछ दूरी से उन्हें देखा है, क्या कर रहे थे ?' 

“आसन लगाये ध्यान मग्न जान पड़े।' 

“तो मैं ऐसे समय पर जाकर वहीं कहीं बैठ जाऊँगी। जैसे ही उन्होंने समाधि खोली, 
दर्शन करूंगी और कुछ बात भी।' 

“योगाभ्यास की कोई वात ?' अंगद ने कुछ चिन्ता की दृष्टि और नम्रता की मुस्कान 
के साथ प्रश्‍न किया। 

वह हँसी-अजी नहीं, संगीत कला के सम्बन्ध में कुछ प्रश्‍न । मुझे अवगत हुआ 
कि उन्हें गीत अच्छा लगा था। फिर उठकर क्यों चले गये ? तांडव नृत्य शिव-भक्ति का 
अंग है। अन्य महात्मा बैठे रहे, उन्हें क्या कुछ अखरा ? इत्यादि। उनकी सिद्धियो के 
विषय में भी जिज्ञासा है। अवसर मिला तो पूछूँगी |" 

' आपने ठीक कहा।' अंगद कुछ सोचने लगा। 

“क्या सोच रहे हैं ?”'हलकी मुस्कान के साथ प्रमिला ने प्रश्‍न किया। 

` अंगद फूल उठा। बोला, आज के समारोह, में आप कोई ऐसा राग गाइये और 
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ऐसा नृत्य कीजिये जिससे मैं अज्ञात होऊँ और अनुकरण न कर सूँ । सामन्त भी आपका 
सम्मान बहुत करते हैं, आपके प्रति उनकी श्रद्धा और भी बढ़ जावेगी । अपना काम बनेगा।' 

“अपने गंडे के प्रभाव का उपयोग न करोगे क्या ?' 

अपने सुझाव पर अंगद मन ही मन पछताया, परन्तु उसने तुरन्त संयत हो कर 
कहा,--'मैं विह्वल इतना हो जाऊँगा कि गंडे का उपयोग ही न कर सकूँगा।! 

प्रमिला को आधे क्षण के लिये शंका हुई, परन्तु उसने सोचकर समाधान कर लिया, 
'यह सच ही कह रहें हैं।' प्रमिला ने कुछ रागों के नाम लिये। अंगद ने उनमें से कई 
के लिए कहा कि नहीं जानता, कभी सीखा ही नहीं। 

“सोमा को साथ ले चलेंगी ?' 

उसी समय सोमा वहाँ आ गई। उसने बात सुन ली थी। 

'हाँ हाँ ले चलूँगी।'--प्रमिला ने कहा। सोमा प्रसन्न । 

'सुकंठ कहाँ हैं ?'-प्रमिला ने पूछा। 

“कुछ न पूछिये सदानन्द जी से बात न कर पाई तो कुछ अन्य योगियों की ढूँढ़ 
खोज में चले गये ! उन्हें इन दिनों यही धुन चढ़ी है। दोपहर वाले समारोह में वह चल 
सकें या न चल सकें। कहिये तो ढूँढ़ लाऊँ ?' 

“नही मैंने वैसे ही कहा।' 

“संग्राम सिंह के भवन वाले समारोह में ये ही तीनों गये। सुकंठ नहीं आया।' 

इन्हें लेने कि लिये वाहन ठीक समय पर आ गया। प्रमिला खूब सज-धज कर गई। 
समारोह बहुत आकर्षक ढंग का हुआ। राग तानें सभी सुन्दर और नृत्य बहुत मोहक । 
अंगद ने नृत्य के अनुकरण का प्रयास किया, परन्तु सफल नहीं हो सका। इससे प्रमिला 
की कला का महत्व और भी बढ़ गया। समारोह दो ढाई घण्टे चला था कि संग्राम सिंह , 
वहाँ से उठकर दूसरे कक्ष में चला गया और उसने वहाँ अंगद को बुलाकर कहा,-- मुझे 
आज का कला प्रदर्शन इतना अच्छा, इतना मोहक लगा कि चाहता हूँ दिन रात चलता 
रहे। परन्तु मुझे बाहर जाना है, इस कारण विवश हो गया हूँ। बन्द करना पड़ेगा।' 

“क्या कहीं दूर जाना है श्रीमान को ? कुशल तो है ?” अंगद ने प्रश्‍न किया। 

संग्राम सिंह ने उत्तर दिया,-श्री महाराजधिराज के युद्ध शिविर से दो दिन हुये 
तब इतना ही समाचार आया कि युद्ध सिद्धराज जयसिंह से होगा, परन्तु कब हो पड़े 
यह नहीं कहा जा सकता। सुना है कि त्रिपुरी के राजा गयाकर्णदेव सेना जुटा रहे हैं। 
यहाँ तो वह नहीं आ सकते, हो सकता .है कि सिद्धराज जयसिंह से मिल जाने का प्रयल 
करें” 

“मैं तुरन्त जाकर वहाँ का ठीक ठीक समाचार दे सकता हूँ।' 


Id 
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“बहुत अच्छा होगा, परन्तु यहाँ की तैयारी में कोई कसर नहीं लगनी चाहिये। हमारे 
सामन्त अभी तक अपने योद्धा लेकर नहीं आ पाये हैं।' 


'क्या कारण है श्रीमन्त ? सम्भव है अपनी अपनी खेती का प्रवन्ध करके आ रहे 
हों। चिन्ता की तो कोई वात जान नहीं पड़ती। परन्तु आप स्थिति को भली भाँति जानते 
हें, मैं तो ,अज्ञान सा हूँ श्रीमन्त ।' 

वे सव खेती पाती का प्रवन्ध करने में लगे हैं। यह कॉम उनके लिये आवश्यक 
हे। अपने सगे सम्वन्धियों को सौंप आवें और ससैन्य यहाँ चले आयें। इसी के लिये मैं 
बाहर जा रहा हूँ।' 

“हम लोग चाहते हैं कि समारोह कई दिन लगातार चले। उस दिन और भी वढ़चढ़ 
कर हो जव चन्देल विजय की सूचना आवे।' 

'मुझे जाना पड़ेगा ।' 

' श्रीमन्त कितने दिन उपरान्त लौटेंगे ?' 

“शीघ्र ही लौटना चाहता हूँ, परन्तु छह सात दिन फिर भी लग जायेंगे।' 

“ठीक है श्रीमानजी, मेरी बड़ी आकांक्षा है कि मैं तब तक त्रिपुरे का समाचार ले 
आऊँ-गयाकर्णदेव सिद्धराज जयसिंह की सहायता के लिए सैन्य संगठन कर रहे हैं या 
यहाँ हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए ...:.।' 

“अवश्य जाइये अंगद जी आप। अच्छे घोड़े का प्रबन्ध कर दूँगा। किसी को साथ 
ले जायेंगे ? हाँ आपके वह साथी सुंठ कहाँ हैं ? कल रात तो थे मन्दिर में।' 

- 'श्रीमानजी वह सन्त महात्माओं की खोज में लग पड़े हैं। में किसी और को साथ 
ले लूँगा।' 

संग्राम सिंह ने आभार व्यक्त किया--आप त्रिपुरे की ओर कब जा सकेंगे ?! 

“श्रीमान की जव आज्ञा हो तभी।' | 

“पानी वरसने में अभी विलम्व है, ज्योतिषियाँ ने कहा है कि इस वर्ष वर्षा अपने 
समय से एक महीने उपरान्त होगी। वादल आकाश में हैं। संभव है बूँदावाँदी हो जावे। 
आप कल जाइये। घोड़ों इत्यादि का प्रबन्ध हो जायगा और तव .तक आपको सुकंठ जी 
भी मिल' जायेंगे।' 

“ठीक कहते हैं श्रीमान।' 

अंगद समारोह वाले कक्ष में आ गया और उसने प्रमिला से कहा,-- महाप्रतिहार 
जी को बहुत आवश्यक कार्य से बाहर जाना है। छह सात दिन के लिए जा रहे हें। अब 
तो उनके लौटने पर समारोह होंगे।' 

“ऐसा कौन काम अचानक आ पड़ा ?' प्रमिला उत्कंठित हुई । 
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_ प्रकार के कार्यों के ये दिन ही हैं।. घर चलकर सव बतलाऊँगा |'-अंगद ने 
रहस्मय ढंग से कहा। 


प्रवास स्थान पर पहुँचते ही अंगद ने एकान्त प्राप्ति का प्रयत्न किया। उसी समय 
लाहड अपनी यात्रा करके आ गया। चेहरे पर पसीने की सनी धूल थी। कपड़ों पर भी। 
अंगद एक क्षण के लिए विचलित हुआ। 

“अरे ! आप तो धूल में सने आ रहे हैं ! अच्छा हुआ आ गये।' फिर उसने कहाँ 
कहाँ गये, कैसे रहे इत्यादि शिष्टाचार मूलक प्रश्न किये। 

लाहड थका हुआ। गला बैठा हुआ। उसने थोडे से में उत्तर देकर कहा,--बहुत 
थका हूँ। कल होंगी बातें। आप सब सुख से रहे ?' 

अंगद बोला,--- गई रात नीलकंठेश्वर महादेव के मन्दिर में बहुत साधु महात्मा इकट्ठे 
हुए थे। बातें चलीं और संगीत समारोह भी हुआ।' फिर उसने अपनी यात्रा और उद्देश्य 
की बात बतालाई और अन्त इस प्रकार किया,-- पाँच छह दिन के भीतर ही आ जाऊँगा। 
आपको और अधिक नहीं रोकूँगा। नहा धोकर भोजन विश्राम कीजिये ।' 

लाहड का सामान साथ में न था। वह प्रमिला की अटारी में गया। सोमा उसके 
पास थी। प्रमिला कपड़े बदलने को थी हर्ष के साथ बोली,-अरे आ गये ! कुछ पता 
नहीं लगा ! बहुत थके जान पड़ते हैं। नहाइये धोइये, मैं भोजन बनाती हूँ। जब विश्राम 
कर चुकेंगे तब पूछूँगी कि कहाँ कहाँ गये, कैसे रहे, मूर्ति के लिये कैसा पत्थर मिला ? 
कहाँ मिला ? पत्थर वाली गाड़ी कया यहीं बाहर खड़ी है ?' 

“गाड़ी नहीं, तीन गाड़ियाँ हैं। गुरुजी के घर चली गई हैं। वहीं मेरा सामान। तुम 
कहाँ से आ रही हो ?' 

~ “महाप्रतिहारः संग्राम सिंह के भवन में समारोह था। वहीं से आ रहीं हूँ।' 

“दादा, मैं भी गई थी।'-सोमा ने कहा। 

“समारोह तो कई हुये होंगे। रहीं तो भली भाँति ?”लाहड का स्वर भर्राया सा 
था और कुछ रूखा भी। प्रमिला को अच्छा नही लगा। 

“हाँ सब ठीक रहा। सुनाऊँगी सब व्योरेवार कभी। आप स्नान इत्यादि कर लें। 

“मैं गुरुजी के घर जा रहा हूँ। नहाना धोना भोजन-विश्राम सब वहीं होगा। थका 
हूँ, रात में सोऊँगा भी वहीं। वहीं जा रहा हूँ।” 

लाहड ने और बात नहीं की। जैसे आया था वैसे ही चला गया। गुरुजी कें घरं 
जाना था तो यहाँ आये ही क्यों ? घंड़ो आधी घड़ी तो क्या, कुछ क्षण भी न रुके। 
हाथ मुँह भी वहीं धोयेंगे। इन्हें क्या हो गया है ? प्रमिला के मन में भड़भड़ाया। 

सोमा वोली,-'दादा जी प्यासे होंगे। चेहरा कैसा उतरा हुआ ! आप कहतीं तो 
में तुरन्त ठण्डा जल ले आती।' 
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ने उसे लिपटा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरती हुई वोली, उन्हें 
गुरुजी के घर शीघ्र पहुँचना है। गाड़ियों से सामान उतरवाना होगा। मैंने भोजन की बात 
तो उनसे कही थी।' 

'हाँ, वह जाने के लिये आतुर थे।' 

कपड़े बदलने के वाद प्रमिला ने सोमा से कहा,-- वहाँ नीचे चौका चूल्हा है न। 
परचा तो दे बेटी आज अपने हाथ से कुछ पकवान वनाऊँगी।! 

सोमा प्रसन्न हुई,-“अच्छा दीदी, वहुत अच्छा। वेसन रक्खा है, घी बहुत सा है। 
चटपटा बनेगा न पकवान ?' 


'हाँ हाँ अवश्य तव तक में थोड़ा सा विश्राम कर लूँ। और, देखो यदि किसी 
वस्तु की कमी हो तो पहरे वालों से मँगवा लेना। वह तुरन्त ले आवेगा।' 


“अवश्य, अवश्य ।' सोमा नीचे के खंड में चली गई | प्रमिला के मन में उथल पुथल 
सी थी। लेटे लेटे सोचने लगी। इनके भीतर कितना उलट फेर हो गया हे ! गायन और 
नृत्य इन्हीं ने मुझे सिखलाया है। वड़ी लगन से सिखलाते रहे। मैं सोचती रही कि बहुत 
प्यार करते हैं। गले में हड्डी का जो गंडा डाले हैं उसकी वात को मैं नहीं जानती थी। 
उस दिन -अंगद ने वतलाया मुझे तो ! आरम्भ से ही लाहड के मन में मेरे पिता और 
भाई के प्रति हिंसा भरी हुई है। फिर मुझ पर इतना लाड़ दुलार क्‍यों वरसाते रहे ? 
में सुरसुन्दरी होने जा रही थी और हो गई, क्या इस कारण ? ऊँ हूँ। कदाचित यह 
कारण रहा हो। अरे नहीं। यह तो बहुत दिनों से ऐसा वर्ताव क्यों करते ? हाँ हाँ अब 
आ रही है समझ में-पिताजी और भाई किसी न किसी प्रकार खोज करते रहे होंगे कि 
मेरे ऊपर कैसी बीत रही है। जव सुना होगा कि लाहड मेरे साथ अच्छा वर्ताव कर रहे 
हें तो फिर डरने की या शंका करने की क्या वात | किसी दिन मुझे देखने के लिये दोनों 
या कोई एक आ जाते तो यह उन्हें छोड़ते नहीं ! इतने प्यार दुलारं का यही उदेश्य रहा 
होगा। फिर कुछ दिनों से ऐसे क्यों हो गये ? कला की ओर ऐसे प्रवृत्त हो गये कि ऐसा 
रूखापन ! यह कारण नहीं हो सकता! क्रया संन्यास में रुचि है ? अरे नहीं ! यह साधु 
संन्यासियों के समारोहं में जाते ही कव कव हैं ? मैंने देखा है, आज ही अभी देखा है 
कि गले में उस गंडे को डाले हैं। कभी पूछूँ कि यह क्या है ? अरे नहीं। क्या पड़ी 
मुझे पूछने की। डाले रहें। ऐसे ऐसे कई गंडे डाले रहें तो मुझे क्या करना। यह आज 
मेरे पास आये क्यों ? सीधे चले जाते गुरुजी के घर।' 

सीढ़ियों पर से किसी के चढ़ते आने की आहट मिली। प्रमिला पलंग पर बैठ गई। 
अंगद आ गया। चेहरा खिला हुआ। पास ही सोमा का .पलंग विछा था। जा बैठा | 


प्रमिला बोली,--'सोमा नीचे पहुँच गई है न ?' अंगद की समझ में आया कि किसी 
तीसरे को अपनी अटारी में नहीं चाहती। 


anaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


a. 


४४० वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


“नीचे चौके में चूल्हा परचा रही है। मैंने पूछा तो वोली कि पकवान बनेंगे। हर्षमग्न 
कह आया हूँ कि मैं भी खाऊँगा।' 


थी 


“अवश्य, अवश्य। मैं बनाऊँगी और खिलाऊँगी |! 

'लाहड जी तो आयेंगे नहीं।' 

“वह तो कल आयेंगे। गुरु रामदेव जी के यहाँ ही ठहरेंगे रात में। कह गये हैं।' 

“मैने पूछा तो रूखे रूखे से बोले।' 

'होगा, अपना अपना स्वभाव।' 

अंगद कुछ क्षण चुप रह कर बोला,-आज समय नहीं रहा नहीं तो योगी सादनन्द 
जी के स्थान पर आपको पहुंचा देता। कल भोर आपको पहुँचा कर चला आऊँगा। कल 
मुझे त्रिपुरि जाना है।' 

“अरे ! क्यों ? ऐसा कौन सा काम आ गया है ?' 

“मैं अभी बतलाता हूँ। संग्राम सिह जी ने अपने कोठे में अलग बुलाकर जो कुछ 
कहा था उसी के सन्दर्भ में त्रिपुरि जा रहा हूँ।' 

हाँ हाँ बतलाइये। 

श्री महाराजाधिराज का सामना महाशक्तिशाली सिद्धराज जयसिंह से अभी नहीं हुआ 


है। कहा नहीं जा सकता कि कब होगा। में त्रिपुरि के राजा गयाकर्णदेव से बात करने 


जा रहा हूँ। वह सिद्धराज का साथ देना चाहते हैं अथवां क्या करना चाहते हैं यह जानने 
के लिये जाना है।' 


“संग्राम सिंह जी इस बात की खोज के लिये किसी और को भेज सके थे। कुऋतु 
की शंका है। ऐसे में आप जा रहे हैं।' अंगद प्रसन्न हो गया-आप चिन्ता न करें। मुझे 
त्रिपुरि नरेश जानते हैं। अनेक बार उनके सामने कला का प्रदर्शन किया है। इसी कारण 
में जा रहा हूँ। पाँच छह दिन में लौट आऊँगा।' 

“संग्राम सिह जी कहाँ जा रहे हैं ? आपने समारोह भवन में कहा था कि घर चलकर 
बतलायेंगे । 

: कालिन्जर गढ़ में इसं समय बहुत ही थोड़े योधा हैं। जो-सामन्त श्री महाराज के 
साथ नहीं गये हैं वे अपने अपने गाँवों में अपनी खेती के धन्धे में लगे हुये हैं। उन्हें 
इकट्ठा करने और अपने अपने योधा यहाँ ले आने की योजना कार्यान्वित करने के लिए 
जा रहे हैं। संभव है चले भी गये हों। जो कुछ भी हो, त्रिपुरि यात्रा का मेरा एक और 
उद्देश्य है।' अंगद आँखें गड़ाकर प्रमिला को देखने लगा। 
“वह क्या ?' प्रमिला ने प्रश्‍न किया। ' 

मुझे कभी त्रिपुरि नरेश ने कला प्रदर्शन पर बहुत सा सुवर्ण दिया, माणिक और 

मुक्ता भी उपहार में दिये। उन सबको यहाँ उठा लाऊँगा-- 


कीचड़ और कमल ४४१ 


प्रमिला ने जरा सा मुँह फेर कर पूछा,-काहे के लिए ?' 
“और काहे के लिए हो सकता है ? आप ही मेरे लिये सब कुछ हैं। आपको भेंट 
करूँगा |! 

प्रमिला मुँह मोड़े सिर नीचा किये चुप,रही। अंगद को अच्छा लगा। बोला,-इधर 
देखिये।' प्रमिला के ओंठों पर दवी मुस्कान थी जब वह अंगद के सम्मुख हुई। 

“अब आप सुरसुन्दरी नहीं रहेंगी। आप घर की स्वामिनी होंगी और मेरे जीवन 
को सफल करेंगी। मुझे इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग के दर्शन करा देंगी।' 

प्रमिला अपने हाथ के नख टटोलने लगी। नीचा सिर किये बोली, आप त्रिपुरी 
जा रहे हैं। वहाँ मेरे पिता और भाई का भी कुछ पता लगाना। सुना था कि कभी वहाँ 
कुछ काम करते रं" |” 
“अवश्य ही पता लगाऊँगा। मुख्य कार्य मेरे लिये यही होगा। आप विश्वास रखिये 
कि मेरे जीते जी कोई भी उनका वाल तक बाँका न कर सकेगा।' संकेत लाहड के लिए 
था। 

प्रमिला का मन अंगद की ओर झुका, वोली,-विवाह तो करूँगी, परन्तु आतुरता 
नहीं है। समय लगेगा। सुरसुन्दरी का बाना खजुराहो के-मन्दिर में लौटा देने पर ही विवाह 


की रीति का निर्वाह सम्भव होगा। इन दिनों नहीं हो सकता। कुछ आपत्काल सा है। 
असाढ़ मास के उपरान्त सावन में इसे कर लूँगी। फिर कार्तिक में किसी समय--' प्रमिला 
आगे न कह सकी। 

अंगद धीमें स्वर में बोला,--'कोई बात नहीं। आपकी इच्छा का पूरा पालन होगा। 
मैं स्वर्ण और माणिक मुक्ता ले आऊँगा। उन्हें आपको अवश्य ग्रहण करना पड़ेगा। एक 
रीति अपने यहाँ बात पक्की करने की है न ?' 

प्रमिला वरवस हँस. पड़ी--तो क्या कोई समारोह होगा इस रीति के लिए ?' 

“जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा।' . 

“कल आप किस समय जा हहे हैं ?” 

“सुकेठ को अभी जाकर ढूँढ़ता हूँ। उन्हें साथ ले जाऊँगा। घोड़े भोर ही आं जायेंगे। 
में आपको सदानन्द जी के स्थान के निकट भेजकर लौट आऊँगा, फिर त्रिपुरि की यात्रा।' 

“तो मैं अब पकवान बनाने के लिये नीचे जाऊँ।' 

'सुकंठ मिल ही जायेंगे। उन्हें भी आपके हाथ का बना पकवान मिल जायगा।' 
“ठीक |” वह पलंग पर से उठने लगी । 
अंगद बोला,-- केवल एक बात और कहनी है।' 
प्रमिला ने मुस्करा कर कहा,-- कहिए न।' 
“यह मुस्कान सदा ओठों पर खिलती रहे।' 
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प्रमिला हँस पड़ी। 

वह कहता गया,--और यह हँसी भी। इन्द्र की अप्सरा को लजाने वाली हँसी। 
आप कहीं की रानी बनेंगी, रानी अवश्य ।' 

प्रमिला को कुछ आश्चर्य हुआ, परन्तु मुस्कान वनी रही। “मैं समझी नहीं ।'- प्रमिला 
ने कहा। 

“कम से कम पच्चीस गाँवों की रानी। पूरी वात कल भोर के समय वतलाऊँगा। 
संध्या का समय होने वाला हे।' 

“अभी तो देर है संध्या होने में।' 

“वैसी वात के लिए भोर का समय वहुत उपयुक्त कहते है जानकार लोग।' हे 

“अच्छा |! 

अंगद हर्षमग्न चला गया। प्रमिला नीचे उतर आई और चौके में सोमा की सहायता 
करने लगी। 


[३३ ` 

दूसरे दिन प्रातःकाल के कुछ पहले ही प्रमिला ने प्रवास स्थान में ही स्नान कर | [ 
लिया और बाहर निकलने को तैयार हो गई। सोमा सो रही थी। भवन के बाहर द्वार 
से हटकर एक पेड़ के नीचे अश्वरक्षक दो घोड़े लिए थे। द्वार के निकट अंगद और सुंठ 
धीर धीरे बातें कर रहे थे-- 

“संग्राम सिह कह गये हैं कि छह सात दिन में लौटेंगे। मेरा अनुमान है कि कुछ 
दिन लग जावेंगे। तब तक अपना काम बन जायगा।' 

“बस खुटका वही है कि यदि चंदेलों ने सिद्धराज जयसिंह को हरा दिया तो योजना 
में गड़बड़ हों जायगी।' 

“धार और त्रिपुरि की सम्मिलित शक्ति तो फिर भी रहेगी। मेरा विश्वास है कि चन्देले 
जयसिह से हार जावेंगे।' 

“फिर तो कोई भी बाधा नहीं।” 

“पूरी सुविधा मिल रही है, प्रमिला अपनी होकर रहेगी। यदि संग्राम सिंह कुछ पहले 
लौट पड़े तो प्रमिला उन्हें समारोहों में अटकाये भुलाये रहेगी।' 

“क्या इस विषय पर भी बात हो गई है ?' 

“अभी नहीं हुई है। जाने के पहले कर लूँगा।! 
“बीस पच्चीस गाँवों की रानी बन जायगी, यह अच्छा कह दिया।” 
“कहाँ की बनेगी और कैसे यह अभी बतलाता उसे |” 
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ड अरे नहीं मैं योगी सदानन्द का स्थान दिखलाने जाऊँगा। मार्ग में या जहाँ सुविधा 
मिली, कह दूँगा। बस फिर लौटकर तुम्हारे साथ त्रिपुरि।' 

द्वार के निकट साड़ी का छोर दिखलाई पड़ा। ये सावधान हो गये। प्रमिला आ 
गई । सुकंठ ने शिष्टाचार किया। अंगद ने कहा,-“चलिये मैं आपको योगी जी के आश्रम 
पर पहुँचा दूँ । वहाँ से आपको साथ लेता आऊँगा। फिर त्रिपुरे की ओर इनके साथ चला 
जाऊँगा।' 

“संभव है वहाँ देर लग जावे। में अकेली लौट आऊँगी। देखा जायगा। सुकंठ जी 
को ढूँढने में कुछ कठिनाई तो नहीं पड़ी ?' 

“पड़ी थी। यह साधू संन्यासियों की ओर-व्रहुत आकृष्ट हो गये हैं, परन्तु मैं इन्हे 
खींच लाया। सम्भव है मुझे वहाँ पहुँचाकर शीघ्र लौट आवें। इन्होंने वचन दिया है कि 
आपकी सेवा में रहेंगे।' 

“अरे वाह ! वड़ी कृपा। तो चलिए.न अव। कितनी दूर है उनका आश्रम ?' 

“आधे कोस से ,ऊपर है, मार्ग बीहड़ । परन्तु उजियाला हो गया है इसलिये कोई 
कठिनाई नहीं पड़ेगी ।" 

सुकंठ वहीं वना रहा। वे दोनों चले गये। जैसा कि अंगद ने कहा था मार्ग बीहड़ 
था। हलके फुलके वादलों में से किरणें निकलकर वृक्षों पर मचल रही थीं। जव कभी 
रेखायें प्रमिला के चेहरे पर आ जमतीं या फिसल जातीं लगता मानो बालरवि की रश्मियाँ 
उससे लिपटी रहना. चाहती हैं। ठंडी पवन चल रही थी तो भी उसके माथे पर छोटी छोटी 
वुँदे आ गई जैसे मोती. आ चिपके हों। एक छोटी सी ऊँचाई के पीछे घनी कुन्ज दिखलाई 
पड़ी। अंगद ने कहा,--'इस कुन्ज के पीछे एक झाड़ी सी है। उसी में योगी जी का आश्रम 
है। संभव है समाधि लगाये हों।' 

“मैं वहाँ पहुँ्चँकर तब तक वैठी रहूँगी जब तक उनकी समाधि न खुलेगी।' 

“और यदि न मिले तो स्थान से तो परिचित आप हो ही जायेंगी ।' 

वे दोनों बढ़ते गए। घनी कुन्ज कें निकट पहुँचने पर अंगद ने उसके पीछे वाली 
झाड़ी का संकेत करके धीरे से कहा, वह रहा उनका स्थान।' 

“मैं चली जाऊँगी। लौटने में मुझे कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी।' 
“आपको अकेला छोड़कर जा रहा हूँ यह मुझे बहुत कसक रहा है, परन्तु विवश 


ह्‌ 
“आप चिन्ता न करें, अपने कर्तव्य का पालन करें।' 
“इसी कारण जाना पड़ रहा है। कुछ कहकर जाता हूँ। आप उस चट्टान पर बैठ 
जावें। में खड़े खड़े थोड़े में अपनी वात कर लूँगा ।' 
प्रमिला मुस्कराई--“वाह ! वाह ! में वहाँ बैठ जाऊँ और आप खड़े खड़े वात करें। 


वात यहीं, ऐसे में ही हो जायगी।' 
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र ने सिर नीचा किया। गले पर उंगलियाँ फेरी दवाई जैसे फफक को दवा रहा 
हो । काँपते स्वर में धीरे से बोला,--आप मेरी प्राण सम्पत्ति हैं। आपको वहुत बहुत ऊँचाई 
पर देखना चाहता हूँ। संसार में कुछ भी होता रहे आपको रानी से कम नहीं देख सकता।' 
"अरे ! यहाँ यह क्या !' 

“सुन लीजिये पूरी वात। महाप्रतिहार संग्राम सिंह जिस उद्देश्य से गाँव गाँव भरकेंगे 
>वह सफल होता नहीं दिखता। जैसा कि होता आया है कुछ सांमन्त इस प्रतिक्षा में है 
कि जैसे ही चन्देलों की हार का समाचार आया वे स्वतन्त्र राज्य की स्थापना के लिये 
उखड़ पड़ेंगे। मैं त्रिपुरि के महाराज गयाकर्णदेव से प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी महासेना 
लेकर अविलम्व आ जावें और राजसत्ता को निर्वल न होने दें। इसका पुरस्कार मुझे कम | ° 
से कम पच्चीस गाँवों की सामन्ती का मिल जायगा। आप मेरी रानी होंगी और मुझे जीवन 
भर आनन्द और प्रेरणा देती रहेंगी।' 

“और सुकंठ ?' 

“वह तो यों ही है। साधू संन्यासियों के पीछे पड़ा रहता है। फिर भी मेरा साथी 
है और शिल्पी। उसे भी कुछ दिलवाऊँगा।' 

« हुँ |] f 

“एक छोटी सी वात और। संग्राम सिंह जी मेरे आने के पहले यहाँ लौट पड़े ती 
आप उन्हें अपनी संगीतकला से मुग्ध किये रहें, बह युद्ध की कोई योजना बना न पावें। 
समझ गई होंगी।” 


'देखूँगी।' प्रमिला ने मुंह फेरकर कहा। उसका गला काँप गया था। अंगद को अच्छा 
लगा-इसे वियोग सता रहा है। जब अंगद चलने लगा प्रमिला का सिर झुका था। वैसे 
में ही उसने नमस्कार किया। अंगद ने उसकी ठोड़ी की ओर हाथ वढ़ाया। वह तुरन्त 
पीछे हट गई और बोली,--अभी नहीं ।' 

“हाँ वह दिन शीघ्र आयेगा जब हम दोनों एक हो जायेंगे।' कहकर अंगद चला 
गया। प्रमिला नीचे नीचे और आडे तिरछे देखती रही। जव ओझल हो गया उसने सिर 
उठाया और आँखें ऊँची कीं। वृक्ष की पत्तियों में होकर आँखों पर किरणें पड़ीं । आँखों 
के डोरे लाल हो गये थे वह एक चट्टान पर बैठ गई और साड़ी के पलले से हवा करने 
लगी। कई बार दूसरे हाथ की मुट्ठी कस कस गई। फिर उसने गहरी साँस भर कर थामीं 
और दोनों हाथों पर माथा टेक लिया। कुछ सोचती रही। फिर यकायक सिर ऊँचा करके 
आँखें मूँदे रही- जैसे अपने आराध्य की वंदना कर रही हो। कुछ क्षण उपरान्त तड़ाक' 
से खड़ी हो गई। झाड़ी की दिशा में देखा और आगे बढ़ गई। झाड़ी की ही छोटी सी 
कुटिया बनाये व्याघ्रचर्म पर आसन लगाये सदानन्द ध्यान मग्न था। एक ओर छोटी सी 
समतल चट्टान थी। प्रमिला उस पर जा बैठी। निश्चय ही यह वही महात्मा सदानन्द हैं 
उसने सोचा। चाहे जितनी देर पीछे यह अपनी समाधि खोलें में बिना प्रणाम और बात 
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किये यहाँ से न जाऊँगी। वह अपने साथ लिखने की सामग्री नहीं लाई थी। झाड़ी की 
उस कुटिया में एक झोला टँगा धा। नीलकंठेश्वर के मन्दिर में उसने यह झोला देखा था। . 
इसमें ही होगी लिखने की. सामग्री उसे विश्वास था। एक घड़ी हो गई, दो हो गई परन्तु 
सदानन्द ध्यानमग्न था निश्चल | प्रमिला उकता उकता कर उसकी ओर देख रही थी। निश्चय 
ही योगी हैं और इन्हें सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, कभी तो आँख खोलेंगे। देखते देखते उसकी 
आँखें पथरा उठीं। मूँद लीं और अंगद की जाते समय की बातें सोचने लगीं। सांस जल्दी 
जल्दी चलने लगीं। उसी समय कुटिया से एक शव्द कान में पड़ा। आँखें खुल गई । सदानन्द 
एक कोने में रक्खे मिट्टी के घड़े से ठीकरे में पानी ले रहा था। लेकर उसने पिया कहीं 
फिर ध्यानमग्न न हो जावें सोचते ही प्रमिला उठ वैठी और सदानन्द के सामने जाकर 
खड़ी हो गई। सदानन्द की आँखें विस्फारित हुई, सिर हिल गया और देह भी काप सी 
गईं । ओठों तक कुछ आया और वहीं अड़कर रह गया। प्रमिला चरणों में नतमस्तक प्रणाम 
करने के लिए कुटिया की ओर बढ़ी। झुकी क्‍योंकि कुटिया नीची थी। सदानन्द ने हाथ 
उठाकर वर्जित किया, परन्तु वह नहीं मानी। | 

सदानन्द वोल पड़ा,--'में अपना मौनव्रत तुम्हारे कारण भंग करता हूँ। सब महिलायें 
मेरे लिये वहिन के बरावर हैं। यह मत करो।' 

सदानन्द के बोलते ही प्रमिला थर्रा गई। आँखें भर आई। हाथ जोड़ कर 
गिइगिड़ाई,'योगिराज में दुखिनी हूँ। कष्ट निवारण के लिये आशीर्वाद याचना के लिये 
आई हूँ।' 

“बैठ जाओ। में तुम्हें देखकर प्रसन्न हूँ।-सदानन्द के कंठ में भी जैसे कुछ अड़ 
गया हो। 

प्रमिला वैठ गई। हाथ जोड़े रही। 

“सीधी भाँति बैठ जाओ और वात करो, कुछ मत छिपाना। मैं तुम्हारी पूरी सहायता 
करूँगा |! 

“योगिराज, मेरी जीवन-कहानी दुख भरी है। मेरे पिताजी और वड़े भाई जब मैं 
आठ नौ वर्ध की ही थी, घर छोड़कर चले गये। एक पड़ोसी नातेदार ने प्यार दुलार के 
साथ मेरा पालन पोषण किया छुटपन से संगीत कला में मेरी रचि थी, अभ्यास किया और 
अव. भी करती हूँ। मैं सुरसुन्दरी वना दी गई क्योंकि जीवन के लिये कोई और महारा 
न था।' 

प्रमिला हिलकियाँ लेने लगी। सदानन्द पर गहरा प्रभाव पड़ा। गला रुद्ध हो गया। 
स्वच्छ किया। 'फिर ? फिर ? रोओ मत बेटी।-सदानन्द ने एक क्षण पीछे कहा । प्रमिला 
ने कठिनाई से अपने को कुछ सँभाल पाईं। बोली,-मेरा जन्म स्थान खजुराहो है। ड मुझे 
इन दिनों यहाँ जब मैं मन्दिरों के समारोहों के लिए आई विदित हुआ कि खजुराहो के 


एक कलाकार लाहड जी मेरे पिता और भाई का वध कर डालने का प्रण हडैती प्रथा 
यहाँ हड़ैती कहते हैं उस प्रथा को--' 


के अनुसार कर चुके हैं। यह 
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EE जानता हूँ। आगे की वात कहो।' 

“मेरे पिता .के हाथों लाहड जी के पिता लड़ाई में मारे गये थे, मेरे पिता को उन्होंने 
पहले चोट पहुँचाई थी। लाहड जी ने हड़ैती रीतिं के निभाने के लिए अपने गले में अपने 
पिता की हड्डी जिसे वह स्मशान से उठा लाये होंगे, बाँध रक्खी है, और जब तक मेरे 
पिता और भाई को मार कर बदला नहीं चुका लिया, बरावर बाँधे रहेंगे। इनकी रक्षा 
करें प्रभो ।' 


प्रमिला ने सदानन्द के पैरों की ओर हाथ बढ़ाये। उसने वर्जित कर दिया। 'यह 
कभी मत करना। सुनो-तुम सुखी रहोगी। कोई चिन्ता मत करो। महाशक्ति दुर्गा तुम्हारी 
रक्षा करेंगी।' 

प्रमिला आल्हाद मग्न हो गई। बोली, “आपकी योगशक्ति से मेरे मन का अवसान 
हो गया और होगा। थोड़ी सी वात करके चली जाऊँगी।' 

'कहाँ ठहरी हो ?' 

प्रमिला ने पता दिया। 

“और वह लाहड जी कहाँ हैं ? सदानन्द ने प्रश्न किया ।' 

“उसी स्थान के ऊपरी खण्ड की एक अटारी में। में उनके साथ ही यहाँ आई थी।' 

“और क्या कहना है ?' 

“केवल यह योगिराज कि जब नीलकंठेश्वर महादेव के मन्दिर में गायन के पश्चात्‌ 
तांडव नृत्य के लिए में खड़ी हुई तब आप तुरन्त उठकर चले गये। यदि इस प्रकार का 
भी नृत्य वर्जित है तो मैं छोड़ दूँगी।' 

तुम्हारा नाम ?' कुछ मुस्कराकर सदानन्द ने पूछा। 

प्रमिला ।” 

“छुटपन में तुम्हें क्या कहते थे ?”: 

` “परमी, योगिराज, क्योंकि मेरा जन्म परमा के दिन हुआ था। 

और कोई बात ?! 

केवल एक और योगिराज !' 

“कहलो |! 

“आपने उस रात लिखकर सुझाव दिया था, जैसा कि मैंने पीछे सुना कि साधु सन्तों 
को देश पर आक्रमण करने वालों को पीछे हटाने और पछाइने के लिए भी अपनी सिद्धियों 


का उपयोग करना चाहिये। हमारे राजा और सामन्त एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, परस्पर 
विनाश .पर तुले बैठे हैं। क्या इन्हें नहीं ठीक किया जा सकता है ?' 


किया जा सकता है। देखा जायगा। तुम्हें विलम्ब हो गया है। अब जाओ। मार्ग 
कठिन है। थोड़ी दूर मैं तुम्हें पहुँचा आऊँगा। चलो। 
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प्रमिला का रोम रोम खिल गया। यह सच्चे योगी हैं ! बोली,-“नहीं योगिराज ! 
आप कष्ट न करें। मैं चली जाऊँगी।!' 


'जल पियोगी ?! 

“नहीं योगिराज, प्यासी नहीं हूँ।' 

प्रमिला चलने लगी। सदानन्द रोकने पर भी उसके साथ हो लिया। जब बीहड़ पार 
हो गया सदानन्द ने कहा,--मैं तुम्हारे स्थान पर आऊँगा।' 


“आप आयेंगे ! आप !' 


'हाँ, में आऊँगा। लाहड जी से भेंट करूँगा। कव मिलेंगे वह ?' 

'दोपहर में श्री योगिराज ! मैं न भिजवा दूँ उन्हें यहाँ ?' 

“नहीं।' 

आशीर्वाद देकर सदानन्द लौट गया। प्रमिला फूली नहीं समा रही थी। मार्ग की 
ऊँचाई निचाई, रोडे कंकण तनिक भी नहीं आँस रहे थे। जब वह प्रवास स्थान पर पहुँची 
अंगद और सुंठ जा चुके थे। लाहड आ गया था। प्रमिला को बहुत प्रसन्न. देखकर बोला, 
“कहाँ चली गई थीं इतने वड़े भोर ? जब मैं गुरुजी के यहाँ से आया सौमा से पूछा 
तो उसने वतलाया कि सो रही थी जब तुम चली गई ? कहाँ गई थीं ?' 

“आइये, वहीं वैठकर सव बताऊँगी |! 

[ ३४ ] 
सोमा आ गई। उसने भी कई प्रश्‍न किये। उसे सान्त्वना देकर प्रमिला ने कहा,- 
ने कल पकवान बनाना सीख लिया ?' 

“हाँ दीदी, बहुत अच्छा बना लूँगी।' 

“तो अभी वनाओ। लाहड जी को खिलाओ और मुझे।' 

“अभी जाती हूँ चौके में। बेसन इत्यादि रक्खा है।' , 

“करो शीघ्रता।' 


सोमा चली गई। प्रमिला लाहड को अपनी अटारी में बुला लाई। वह एक पलंग 
पर वैठ गया और दूसरे पर उसके सामने प्रमिला । प्रमिला ने आरम्भ किया,-“आपने योगी 


सदानन्द का नाम सुना होगा ?' 
“आज सुना है ! कुछ लोगों ने उनकी सिद्धियां की चर्चा की। क्यों कहाँ है वह ?” 
“मैं उन्हीं के दर्शन करने गई थी।' 
“मिले ? मिल गये क्या वह ?' 
“मिल गये और उनसे बातचीत भी हुई।' 
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“बातचीत ! वह तो मौन ब्रतधारी सुने गये हैं। वातचीत कैसी ?' 
‘उन्होंने मेरे पहुँचते ही मौन ब्रत भंग कर दिया !' 
लाहड हँस पड़ा,--'ऐ ! तुम हो ही ऐसी !' 

“यह लो ! उन्होंने मुझे चरण स्पर्श नहीं करने दिया। मुझे बेटी कहा।' 

लाहड कुछ गम्भीर हो गया। बोला,--फिर क्या वात हुई ?' 

प्रमिला तनकर खड़ी हो गई। हाथ जोड़े-“जो भीख उनसे माँगी थी वही आपसे 
माँगती हूँ।' 

लाहड को आश्चर्य हुआ। वह भी खड़ा हो गया। “क्या ? प्रमिला क्या ?' 

प्रमिला ने तुरन्त झुककर उसके घुटने पकड़ लिये। वह पैर नहीं छू पाई। लाहड 
ने थाम लिया। प्रमिला रो पड़ी। रोते रोते बोली,--मेरे पिता और भाई की रक्षा करिये, 
उन्हें क्षमा कर दीजिये।' 


लाहड का हाथ गले के गंडे पर गया और फिसलकर नीचे आ गया। प्रमिला उसके 
घुटने जकड़े थी। लाहड हिल गया। ' तुमने कैसे जाना कि मेरे मन में उनके प्रति प्रतिहिंसा 
हैः ?' लाहङ का कण्ठ रुद्ध हो. गया था। 

'मेने सुन लिया है। अंगद ने वतलाया।' 
“ओह ! उसने ! उसकी नीचता पर शंका कुछ समय से मेरे मन में हो गई है। 
तुम पलंग पर बैठ जाओ। वात करूँगा। तुम्हें दुखी नहीं देख सकता।' 

“नहीं, मैं वचन लिए बिना नहीं मानूँगी।' 

“अच्छा, मैं वचन देता हूँ, प्रमिला। अब तो छोड़ो।' 

'एक और 

“कह डालो, शीघ्र कह डालो। ऐसे में कोई आ न जाय।' 

“मैं कुमारी नहीं रहूँगी।' 

“बहुत ठीक। अवश्य विवाह करो। कोई बाधा नहीं पड़ेगी। किसके साथ ? क्यों 
कोई निर्णय किया है ?' 

“निर्णय करने में लगीं रही। निश्चय अब कर लिया है। जीवन पर्यन्त आप ही 
मेरी रक्षा करेंगे। और क्या कहूँ ?” और वह फफक फफक कर रोने लगी। 

“उठो प्रमिला, उठो। मेरी प्राणेश्वरी प्रमिला उठो। मैं सदा के लिए तुम्हारा हुआ।' 

प्रमिला ने घुटने छोड़ दिए। खड़ी हो गई। आँसुओं से भीग गई थी लाहड के भी 
आँसू झर रहे थे। परन्तु ओठों पर कापती हुई मुस्कान भी आ गई थी। लाहड ने कही, 
“मैं नहीं जानता था, कभी नहीं जाना कि तुम इतनी गहरी हो !' 

“और आप तो बहुत उथले हैं न !-प्रमिला ने आँसू पोछकर बरबस हँसी के साथ 


कहु) Nanalji Desh 
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“तुम्हारी सुन्दरता और पवित्रता प्रतिमा के योग्य है।' 

“वाह ! वाह ! इस पर आ गये ! मेरा भाग्य धन्य है, वह घड़ी धन्य है जब मैं 
योगिराज के सामने गई। उनके आशीर्वाद से ही आज मेरा जन्म' सफल हुआ है।' 

“तुम्हारा या मेरा ? अस्तु, इसे जाने दो। योगी जी से और क्या बातें हुई ?' 

प्रमिला ने व्योरे के साथ बतलाया और कहा,-योगीजी आज थोड़ी सी ही देर 
पीछे आपको यहीं दर्शन देने आयेंगे।' 

“ऐ ! यह क्या ? तुमने यह क्या किया ? कहाँ मैं एक छोटा सा जीव ! और 
कहाँ वह सिद्धयोगी ! क्या तुमने उनसे यहाँ आने के लिए कहा था ?' 

“मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने स्वयं यहाँ आने की और मिलने की बात 
कही |! 

“वह मुझे जंगल बाहर करने के लिये थोड़ी दूर साथ आए थे।! 

“ओह ! अरे ! हाँ हाँ तुम भी उस जन्म की कोई योगिनी हो और इस जीवन 
की मेरी देवी।' लाहड ने उठकर तुरन्त उसे गले से लगा लिया | 

प्रमिला ने कहा,--'छोड़िये, छोड़िये कोई आ न जावे।' 

लाहड हटकर पलंग पर बैठ गया। प्रमिला नीचा सिर किए अपने हर्ष को छिपाने 
का प्रयत्न कर रही थी। लाहड उसकी ओर टकटकी लगाये था। कुछ क्षण उपरान्त प्रहरी 
ने आकर सूचना दी,-एक सन्त महात्मा आपसे मिलने के लिए आये हैं।' 


लाहड तुरन्त उठकर नीचे गया और आगन्तुक को लिवा लाया। यह सदानन्द था। 
लाहड अपनी अटारी में ले गया और बोला,-- आप पलंग पर विराजें, अपने चरणों से 
मेरे मस्तक का स्पर्श होने दें। मैं अपने को पवित्र -करना चाहता हूँ।' 

सदानन्द हँस पड़ा। लाहड को आश्चर्य हुआ। ' कौन किसके पैर छुयेगा इसका निर्णय 
मैं करूँगा। मैं आपसे कुछ वचन लेने आया हूँ।' 

'ऐं ! ओह ! तुरन्त वचन दूँगा। एक क्षण का भी विलम्ब न होगा।? 

“पहला वचन यह किं प्रमिला को सुखी बनाइये ।' 

“वचन दे चुका हूँ--दे चुका हुँ।' 

“अच्छा ! बहुत अच्छा। दूसरा यह कि यदि प्रमिला का भाई सन्तू आपके सामने 
आ जावे तो ?' 

“तो क्या--इसके बारे में भी प्रण कर चुका हूँ।' 
सनन्‍्तू--आज का सदानन्द--आपके सामने है। काट डालिए गला। मुझे कोई 


“तो वह सत 
आपत्ति नहीं।' 
सादनन्द--सन्तू=खड़ा हो गया। गर्दन झुका दी। 
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सन्तू .! भैया सन्तू !' कहकर लाहड उससे लिपट गया। हिलकने फफकने 
लगा। संन्यासी के भी आँसू आ गये। प्रमिला ने सुन लिया। एक कोने में लुकी छिपी | ` 
खड़ी थी। दौड़ कर आ गई। “भैया ! भैया !' प्रमिला चिल्लाई। सदानन्द ने लाहड को 
छोड़ दिया और प्रमिला को गले से लगा लिया। थोड़ी देर तक भावनाओं की वाढ़ सी 
आती रही। लाहड ने कहा,-“उस अटारी में चलिए | वहाँ दो पलंग हैं। बैठकर बातें होंगी | 
वे तीनों प्रमिला वाली अटारी में चले गये। लाहड सवसे पहले वोला,-हड्डी वाले इस 
गंडे को आज संध्या समय ही मैं श्राद्ध-सरोवर में सिरा आऊँगा।' 

“बहुत अच्छा। फिर और भी कुछ करना है।' 

“वह सब होगा। निश्चय हो चुका है। मेरा इनका जीवन सफल हो आप आशीर्वाद | * 
दीजिये।' लाहड ने कहा प्रमिला ने पीठ फेर ली। 

सदानन्द ने अपना हर्ष प्रकट किया, 'मुझे बहुत सन्तोष है। महाशक्ति दुर्गा माता 
आप दोनों को सदा सुखी रक्खें। एक बात और है जिस पर में आपका और सभी का 
ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वह यह कि देश की रक्षा के लिए पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिये। 
कुछ राजा और सामन्त आपापन्थी के लिए सिर उठाये हुए हैं। इसका कुछ प्रवन्ध होना 
चाहिए । मैं जानता हूँ कि यह आपका क्षेत्र नहीं है और हम संन्यासियों का भी नहीं समझा 
जाता है 

'क्या आप अब भी संन्यास धारण किये रहेंगे ?' 

“इसके द्वारा मैंने जो आनन्द पाया है और आनन्द से भी वढ़कर कुछ और उमे 
कभी नहीं छोड़ेंगा, परन्तु संन्यासी बने रहकर भी देश रक्षा के लिए कुछ न कुछ अवश्य 
करता कराता रहूँगा। 


मैं छोटा सा ही. व्यक्ति हूँ, तो भी यथा शक्ति पीछे नहीं रहूँगा।' 
पीठ फेरे ही प्रमिला बोली,-यह राक्षस अंगद त्रिपुरि गया है गयाकर्णदेव को ससैन्य 
यहाँ चढ़ाई करवाने के लिए। संग्राम सिंह जी बाहर गये हैं। यहाँ योधा कम हैं। श्रीमहाराज 


के युद्ध-शिविर से कोई समाचार नहीं आया है। तुरन्त कुछ प्रबन्ध करने की आवश्यकता 
है।' 


'हाँ ! अंगद इतना नीच है ! हूँ ! देखूँगा, देखूँगा।” लाहड ने कहा। 

प्रमिला साँस भर भरकर अपना क्षोभ दबाती रही। सदानन्द ने आश्वासन दिया- 
“मदनवर्मदेव पराजित कदापि नहीं होंगे। उनकी विजय का समाचार आता ही. होगा।' यह 
उसकी आशा है या योगाभ्यास की भविष्य दर्शिता। लाहड के मन में उतराया। 

“धन्य है आपको धन्य ! इस समाचार के फैलते ही चेतनता बढ़ जायगी। गयाकर्ण 
यदि चढ़ाई करने की सोचता भी होगा। तो ढीला पड़ जायगा। परन्तु संग्राम सिंह जी 
को शीघ्र लौटा लाने का प्रबन्ध हो जाना चाहिए।'_लाहड ने कहा। 
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ड कार्य का आरम्भ आज से, अभी से, आरम्भ कर देना चाहिये कुछ साधु संन्यासी 
ऐसे हैं जो शास्त्रार्थ और वाद विवाद में ही लगे रहते हैं, परन्तु थोड़े से ऐसे भी हैं जो 
अपनी मन शक्ति और वाणी द्वारा प्रवल संगठन कर सकते हैं।' सदानन्द ने कहा। 
प्रमिला का क्षोभ अभी कम नहीं हुआ धा। सदानन्द ने उसे प्रोत्साहित किया, 
“बेटी प्रमिला, परमी, अपने को संयत कर। संगीत से तू प्रेरणा दे। देगी न ?' 
“अवश्य दादा, अवश्य। मैं द्वार द्वार विनय करूंगी कि देश व्रोहियों, राजद्रोहियों 
को कठोर दण्ड दो, एक हो जाओ, एक होकर चलो और देश की रक्षा करो। मैं अभी 
निकल पड़ने के लिये कटिबद्ध होती हूँ।' ® 
' लाहड हर्षमग्न हुआ और सदानन्द प्रसन्न। लाहड ने कहा,--'अभी तो स्नान करने 
चलेंगे । श्राद्ध सरोवर में पिता जी के इस फूल को सिराऊँगा। फिर वहीं कुछ बातें करेंगे ।' 
प्रमिला का हाथ अपनी भुजा पर बाँधे गंडे पर गया। बोली, और मैं इस गंडे 
को किसी गन्दे कुण्ड में फेंक्रूँगी।' 

लाहड खिलखिला पड़ा,-'अरे ! यह वह गंडा है ! उस छली पामर अंगद का 
मोहजाल !' 

'कैसा ?' सादनन्द ने पूछा। 

लाहड ने कहा,-“वहीं चलकर सुनिये।' वे उठ वैठे। प्रमिला सोमा से कहती गई, 
“हम सब स्नान करके आते हैं। तव तक तुम पकवान वना लेना।' 


[ ३५] 

वे तीनों उदिष्ट स्थान पर पहुँचे। स्नान इत्यादि के उपरान्त लाहड ने बहुत श्रद्धा 
के साथ गले वाले गंडे की हड्डी और गंडा श्राद्ध सरोवर में सिरा दिया। प्रमिला ने स्नान 
के पहले वड़ी घृणा के साथ गंडे के कागज को फाइकर एक गंदे कुण्ड में फेक दिया। 
सदानन्द ने हसकर कहा,--यह गंडा तो छल कपट का ही था, परन्तु कुछ प्रभावशाली 
भी होते हैं, होते हैं कुछ ही।' 

“होते होंगे, भैया, में तो शंकर भगवान में ही विश्वास करंगी। किसी भी गंडे में 
नहीं।' फिर प्रमिला और सदानन्द ने स्नान ध्यान किया और वे तीनों सरोचर की एक 
शिला पर बैठकर बातें करने लगे- 

'अंगद चलते समय क्या कह गया है, परमी ?' ५ 

“दादा, मुझे उस पर शंका पहले से थी। अनमनी सी रहती थी। उसके पेट ए 
बात निकाली । कह गया है कि गयाकर्णदेव को चढ़ाई करने के लिये लिवा लाऊँगा, य 
चन्देले सिद्धराज जयसिंह से हार जावेंगे।' 

“वह नहीं हारेंगे, कभी नहीं हारंगे।' लहाइ ने कहा। "और यह दूसरा, सुकंठ, कैसा 
है ?' सदानन्द ने पूछा। | 
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हर अंगद के पूरे ये में तो नहीं जान पड़ता, सम्भव है कि हो। वैसे वह 
साधू सन्तों के दर्शन करने और उनकी वार्ता सुनने में रुचि लेता दिखलाई पड़ा। कभी 
कभी तो वह रात रात भर डेरे के बाहर रहा है। जव मैं प्रातःकाल के स्नान इत्यादि 
से निष्कृत हुई तब उसे भोजन के लिये आते पाया।' 

“अरे तुम्हारे उस गंडे का क्‍या इतिहास है, .परमी ?” सदानन्द 'ने प्रश्न किया। 

प्रमिला के मन में वह सव लहरा गया--लाहड का मन उचटा सा रहने लगा धा, 
वह चोंट पर चोट खाती रही, अंगद ने उसे हँड्रेती के गंडे की वात वतलाई। ऐसी स्थिति 
में इनका प्यार पाने से तो रही; उसकी बातें सुनने में मन लगने लगा, परन्तु निश्चय 
पर नहीं पहुँची थी। फिर वतला दी उसने चन्देल विध्वन्स द्वारा अपने आपको ऊपर उठाने 
की योजना, सदानन्द सरीखे योगी द्वारा ही त्राण का उपाय कर सकती थी और किया। 
फिर सभी कुछ पा गई। परन्तु उसने कहा इतना ही,-अंगद कला में दक्ष अवश्य है। 
उसने एक अवसर पर बतलाया कि इस प्रकार के गंडे से में और भी अधिक सफल- 
मनोरथ हो जाऊँगी। इस कारण उसकी सब बातें सुनती रही। जव जाना कि वह सारां 
का सारा छल कपट था, विश्वास उठ गया।' 

लाहड हसकर बोला,--श्री महाराज के सिंहासन पर भी उसने गंडा चढ़वाया ! 

“उसी छल कपट के क्रम में किया है उसने।' सदानन्द ने कहा। 

प्रमिला ने यकायक प्रश्‍न किया,-पिता जी कहाँ हैं ?' 

“आठ वर्ष के लगभग हो गये जव उनका स्वर्गवास हुआ। हम दोनों को अव उन 
सामन्तों की खोज करनी है जो सिर उठाने के लिए अवसर की ताक में हैं।' सदानन्द 
ने कहा। 

मैं यहाँ से लौटकर गुरु रामदेव के पास जाऊँगा। वह बहुत जानकार ह। पूरा 
प्रयत्न करेंगे।' लाहड ने आश्वासन दिया। 


“और मैं जन जन को कटिबद्ध कराने का प्रयत्न करूँगी।' 
करो बेटी परमी, परमात्मा तुम्हें जीवन में पूर्णतया सफल कर॑। 


श्री महाराज के रण शिविर से कोई सूचना न आई हो तो यहाँ से क्यों न किसी 
को भेज दिया जावे ?' लाहड ने कहा और स्वयं उसका उत्तर दिया, मुख्यमन्त्री जी 
से कहलवाता हूँ। कल भोर ही प्रबन्ध हो जायगा।' 


संध्या के पहले डेरे पर पहुँचना था। संदानन्द अपनी कुटिया की ओर चला गया। 
कह गया कि दोपहर के लगभग आऊँगा। 


“खजुराहो से जब भागे 
प्रमिला सिसक पड़ी। 
सदानन्द ने कहा,--दुखी मत होओ वहिन ! जो होना था वह होकर रहा। हीं 
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में कह रहा था कि खजुराहो से हम दोनों जंगल पहाड़ों और वैसे क्षेत्र के गाँवों और 
पुरों में होते हुये अन्त में कालपी जा पहुँचे। वहाँ एक सिद्धयोगी के दर्शन प्राप्त हुये। 
उनसे मैंने शिक्षा और प्रेरणा पाई। पिता जी अपने साथ कुछ स्वर्ण ले गये थे। हम दोनों 
कुछ काम भी करते रहते थे, उस. स्वर्ण का भी सहारा था। पिताजी के स्वर्गवासी हो 
जाने पर में पूर्णरूपेण अपने पूज्य गुरु की सेवा में रहकर शिक्षा प्राप्त करता रहा हूँ। 
चारह वर्ष के भीतर एक वार जन्मस्थान के दर्शन करने की परम्परा है। संन्यास लिये 
समय हो गया है, परन्तु मैं जन्मस्थान और वहिन को नहीं भूला। सोचा कि पहले कालिन्जर 
की तीर्थयात्रा करूँ फिर खजुराहो को जाऊँ।' 

“और यह मौन व्रत केसा ?' लाहड ने प्रश्न किया। 

सादनन्द ने उत्तरं दिया, वाकृसंयम और आत्मरक्षा के लिए। परमी को देखते ही 
वाकसंयम टूट गया।' 

‘खजुराहो कव चलोगे दादा ?' परमी ने पूछा। 

“अभी नहीं, परन्तु जाऊँगा अवश्य वहाँ। कब जाऊँगा यह फिर किसी दिन 
वतलाऊँगा।' सदानन्द ने उत्तर दिया। 

लाहड वोला,--'हाँ हाँ अभी तो यहीं रहकर बहुत कुछ करना है।' लाहड सोच 
रहा था--कितने नीच हैं ये दोनों अंगद और सुकंठ। कहते थे कि वाप बेटे त्रिपुरि, में 
शिल्प कार्य करते हैं !! “ओह ?' निकली उसके मुँह से। पकवान खाने की उसकी इच्छा . 
नहीं थी । प्रमिला और लाहड डेरे पर चले आये। सोमा प्रतीक्षा कर रही थी। उसने पकवान 
वना लिये थे। 

“और वह वावाजी जो आपके साथ थे, वह कहाँ रह गये ?' सोमा ने उत्सुकता 
के साथ पूछा। 

“बतलाऊँगी, वतलाऊँगी। यह वही योगी हैं जिनकी झँई सी उस दिन वेधक तीर्थ 
पर देखी थी।' 

“एं वह हैं यह ! वह ! मुझे दर्शन क्यों नहीं कराया दीदी ?' 

“अरी दर्शन कराऊँगी और सव कुछ बतालाऊँगी। कल दोपहर आवेंगे वह यहाँ। 
अभी तो हम और तेरे यह दादा पकवान खायेंगे। तू भी खावेगी ?” 

वे तीनों आनन्द मग्न थे। पकवान खाते खाते सोमा बोली,-“तो यह बड़े महात्मा 
आपकी कला पर इतने प्रसन्न हुये हें कि कल भी यहीं आयेंगे !' 

“अरी सोमा, वह योगी इनके बड़े भाई हैं जिनका छुटपन में सन्तू नाम था।' लाहड 


ने बतलाया। 
सोमा उछल पड़ी | मुँह में कौर दावे हुये बोली,--दीदी आपने क्यों नहीं बतलाया ? 


भेज दिया और आप उनके साथ चली गई ! हूँ दीदी 


मुझे पकवान बनाने के लिये यहाँ 
हूँ।' 
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प्रमिला हँस पड़ी--अरी पगली, कल मिल लेना। बातें करेंगे तुझसे वह। अब वह 
मौनी नहीं हैं।' _ 
सोमा को बहुत सन्तोष मिला। 


[EN] 


संगीत द्वारा जन मन को जाग्रत और सशक्त करने के लिये प्रमिला उसी दिन से 
कुछ करती रहना चाहती थी। 


“क्या यहाँ की गलियों में नृत्य भी करोगी ?' लाहड ने हँसकर कहा। सोमा वहीं 
थी। बनावटी क्षोभ के साथ परन्तु मुँह फेर कर और मुस्करा कर प्रमिला बोली,- हूँ ऊँ 
गलियों में तो नहीं नाचूँगी। पद्मावती भी नहीं नाचती होगी।' 

“मैं नाचूँगी, में नाचूँ दीदी ?' सोमा उत्सुक हुई। 

'अरी नहीं, तेरे यह दादा तो यों ही कह रहे हैं। हाँ तो बतलाइये क्या करूं ?' 
उसने लाहड की ओर मुँह फेरा। चेहरा लाल। 

लाहड बोला,-वैसे अपनी जन्मभूमि और देश के लिए सभी कुछ करना चाहिये। 
अपना जिझौति इस विचार में बहुत आगे रहा है। लोग शीघ्र सचेत हो जायेंगे। मैंने एक 
ढंग सोचा है।' 


“तो बतलाइये न, या मन में ही धरे रहेंगे उत ढंग को।' प्रमिला इठला सी गई। 
लाहड उमंग से भर गया। “कल से कार्य का आरम्भ हो। अपना कालिन्जर बहुत 


_ 


बड़ा नगर है। सभी प्रकार के लोग रहते हैं। आप--' 


“आप नहीं तुम आगे सदा तुम |'--प्रमिला ने टोका। 

सोमा की समझ में नहीं आया। 

“तो तुम किसी विशेष स्थान पर समारोह करो या न करो, मार्गों और गलियों में 
जाओ, धर्म और देश की रक्षा के सचेतक गीत गाओ। वादक तुम्हारे साथ रहेंगे। गढ़ 
रक्षक या उनके कार्यकर्ता साथ रहेंगे। तुम्हारे गीत की समाप्ति पर सोमा कहेगी कि राज- 
कोष में स्वर्ण, चाँदी जो कोई जो कुछ दे, एकत्र की जावे, और जो लोग हथियार चलाने 
में रुचि रखते हों वे खंग धनुष बाण लेकर कटिबद्ध हो जावें।' 

“भगवान और देवी की स्तुति के गीत मुझे बहुत से आते हैं, उन संचेतक गीतों 
को जन-भाषा में आप बनाकर लिख दीजिये जिन्हें. आप सचेतक कहते हैं।' 

“तुम कवि हो; में कवि हूँ ही कहाँ ?' : 

“नहीं दादाजी, आप गीत लिख दीजिये। एकाध में भी सीख लूँगी।' सोमा ने आग्रह 
पूर्वक कहा। 
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“अब तो मानना पड़ेगा आपको कि कवि हैं। मूर्तिकला अनेक प्रकार की शिल्पकला 
के जानकार संगीत के शास्त्री। कवि नहीं तो और क्या ?' प्रमिला ने कहा। 

लाहड को मानना पड़ा,-'अच्छी वात हैं। अभी कुछ लिखे डालता हूँ। कवि तुमने 
मुझे वना ही दिया हैं।' लाहड मोदमग्न था। प्रमिला भीतर भीतर जितनी आनन्दमग्न उस 
घड़ी थी उतनी कदाचित ही कभी रही हो। 

लाहड़ ने अकेले छोटे छोटे से कुछ गीत रचे। मैंने कभी पहले कविता की है ? 
यह प्रश्न उठते ही उसने उत्तर दे लिया-कभी नहीं, पर आज करूँगा । संध्या के पहले 
पहले उसने प्रमिला को कागज दे दिया। उसे भी धुन चढ़ी थी। गीत रट लिये और चलती 
हुई गायन-परिपाटी में विठ्ला लिये। एक दो गीत सोमा ने भी याद कर लिये। संध्या समय 
नगर में डोंडी पीट दी गई कि कल प्रमिला देवी नगर में गायन करती हुई निकलेंगी। 
उद्देश्य भी प्रकट कर दिया गया। 


प्रातःकालीन स्नान के उपरान्त विना अलंकारों के और सीधे सादे वेश में प्रमिला 
तैयार हो गई। माथे पर दुर्गा पूजा का-द्योतक रोरी का छोटा सा तिलक लगा लिया। 
वाजे वालों का प्रवन्ध कर दिया गया था। सोमा को लेकर उनके साथ निकल पड़ी। 


लोगों ने मन्दिर के वड़े वड़े समारोहों में उसे बड़े सज-धज में देखा था। आज 
यह वेश ! और पवित्र श्रद्धा की यह सजीव मूर्ति ! वड़ा प्रभाव पड़ा। और राज कोष 
में बहुत चाँदी सोना पहुँचा। कई सेठों ने तो ढेर लगा दिये थे, कुछ ऐसे भी थे जो थोड़ा 
सा देकर सोच रहे थे--जिसे देखो उसे देना पड़ता है, ऊपर से उपदेश कि रिनियों को 
मोटा होता चला जाने दो; अरे राज्य तो वनते विगड़ते रहते हैं, लक्ष्मी जी हमारी सदा 
सहायता करें ! साधारण जनों में उत्साह का तूफान सा आ गया। अपनी जन्मभूमि के 
लिये सिर दे डालने को तैयार हो गये ! प्रमिला में इतना उत्साह था कि धूल और धूप 
की पूरी-उपेक्षा करती हुई लगातार लगन के साथ अपना कार्य करती रही। मार्गों में गलियों 
में नर नारियों की भीड़ इकट्टी हो ही जाती थी। “शंकर महादेव की जय ! जन्मभूमि की 
जय ! दुर्गा मैया की जय !' की ध्वनियाँ धूप और धूल को चुनौती दे रही थीं। 
जब तीसरा पहर लग गया लाहड तगर के एक भाग में उसे लोटाने को दौड़ा आया। 
कलेवा, भोजन कुछ भी नहीं किया था प्रमिला या सोमा ने। वादकों ने अवश्य अपनी 
झोली में से कुछ खा लिया था। पाती उन सबको मिलता रहा। जव लाहड आया उसने 
प्रमिला को तो उत्साह मग्न पाया, परन्तु सोमा के चेहरे पर फीकापन' था। “शेष कार्यक्रम 
अगले दिनों में,' उसने कहा, क्योंकि नगर का विस्तार वड़ा था। लाहड ने यह भी 
बतलाया,--योगिराज सदाननद जी देर के आये हुये हैं।' प्रमिला मान गई । लाहड उन 
सबको लौटा लाया। है ः - 
डेरे पर आते हीं प्रहरी ने सूचना दी,--'योगिराज सादनन्द जी कुछ समय हुआ 


तब अपने आश्रम चले गये हैं। कह गये हैं परसों 'दोपहर के समय' आऊँगा। वर्षा 
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४५६ बृन्दावनलाल वर्मा समग्र 
जय में थोड़ा सा ही विलम्ब जान पड़ता है इस कारण किसी मन्दिर 


में ठहरेंगे अथवा 
यहीं नीचे के खण्ड में।' 


सादनन्द के चले जाने से प्रमिला को कुछ विषाद हुआ, परन्तु यह सुनकर प्रसन्न 
हो गई कि वह बहुत करके इसी स्थान पर ठहरेंगे। 


ऊपर पहुंचकर उसने लाहड से कहा,--'भैया को यहीं ठहरा लीजिये।' 
'योगिराज सादनन्द जी कहो।' 


'अच्छा, अच्छा श्री योगिराज सदानन्द जी महाराज को यहीं ठहरा लीजिये। नीचे 
के एक खण्ड में किवाइ लगवा दीजिये, क्योंकि ध्यान मग्न होने के लिये उन्हें एकान्त 
चाहिये ।' 

'अभी प्रबन्ध करता हूँ योगिराज के लिए।'--लाहड मुस्कराया। 

इधर उधर ताक झाँककर प्रमिला वोली,-योगिराज आपके भी तो कोई लगते हैं।' 

हैं, होंगे और रहेंगे'। वो दोनों हँस पड़े। 


[ ३७] 
प्रमिला का कार्यक्रम दूसरे दिन भी उसी उत्साह और उतने ही समय तक चला। 
थकावट मालूम हुई, सोमा ने मालिश की। रात के समय लाहड को अपने गुरु के यहाँ 
रहना पड़ा। मूर्ति बनाने के लिए पत्थर का चुनाव हो गया। उसकी कटाई सफाई भी आरम्भ 
कर दी गई थी। दूसरे दिन प्रमिला फिर अपने प्रचार कार्य पर निकल पड़ी और तीसरे 
पहर ही आ पाई। आने पर पछता रही थी,--'भैया कहीं फिर न लौट गये हों। परन्तु 
आते ही उसे सूचना मिल गई कि सदानन्द लाहड के साथ ऊपर बैठे हैं। और उसे यह 
भी बतलाया गया कि सुकंठ आ गया है, ऊपर कहीं है। सुकेंठ का नाम सुनर्करं कु् 
तन गई। जैसे ही ऊपर पहुँची उसे वही पहले मिला। उसने प्रणाम किया।' 

प्रमिला ने संयत स्थर में शिष्टाचार किया,-“कब आए ? कैसे रहे ? सव ठीक 
हे ना ॥ 
| “अभी एक घड़ी पहले आया हूँ। आपकी कृपा से भगवान की ,दया से सव ठीक 
है।' 

“विश्वाम करिए फिर किसी समय बात करूँगी।' वह चला गया। भोजन तैयार था। 
परन्तु हाथ मुँह धोकर उस अटारी में चली गई जिसमें लाहड और सदानन्द बैठे थे। वहाँ 
एक पलंग और आ गया था। 

“भोजन कर लिया ?' सदानन्द ने प्रशन किया। 
“किये लेती हूँ। परसों लौटने में बहुत विलम्ब हो गया था। आप यहाँ बैठे रहे ! 
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“तो क्या हुआ ? अभी तो नहीं जा रहा हूँ। जा भोजन कर ले वेटी। तू बहुत 
अच्छा काम कर रही है, मैं प्रसन्न हूँ। जा। जब तू भोजन कर आयेगी तभी वात होगी।' 

“श्री महाराज के रण शिविर से कोई समाचार आया ?' | 

“अभी तो नहीं आया है, परन्तु आता ही होगा।-लाहड ने उत्तर दिया। 

'सुकंठ आ गया है।' 

प्रमिला ने कहा। “हाँ आ गया है, मिला था।' 

'क्या कहता है ?' 

“यही कि अंगद को पहुँचा कर लौट आया हूँ क्योंकि महात्माओं के सत्संग की आकांक्षा 
ने विवश कर दिया। यह भी कि अनेक साधू बैरागी यहाँ के प्रवासी योगियों के दर्शनों 
के लिये और तीर्थ यात्रा के हेतु कई स्थानों से कुछ समय में आयेंगे।” 

'झूठा लगता है मुझे तो।' लाहड ने कहा। 

हुँ ! हुँ ! साधु वैरागी !' 

“निश्चिन्त होकर भोजन कर बेटी जा।' प्रमिला चली गई। सोमा भूखी थी। वह 
पहले ही खाने पर बैठ गई थी। 

भोजन करने के उपरान्त प्रमिला को आलस्य लगा और वह आधी घड़ी के लिये 
विश्राम करने लगी। उसी क्षण बाहर से ऊँची ध्वनियां में शब्द सुनाई पड़े-- 

“श्री महाराजाधिराज मनवर्मदेव की जय !' 

'चन्देलों की जय !' 

'जिझौति की जय !' 

“सिद्धराज जयसिंह हार गये ! , 

“जयसिंह की सेना को चन्देलों ने पछाड़ दिया !! 

“प्रमिला तुरन्त उठ वैठी। सोमा सो गई थी। नहीं जागी। प्रमिला दौड़ कर उसे 
कक्ष में गई जहाँ लाहड और सदानन्द थे उन्होंने भी जयकार सुना था। प्रसन्न थे।' 
प्रमिला हर्षमत्त सी हो गई थी। वोली,-'भैया ने, योगिराज ने--' 

“अरी बेटी, भैया ही कह, और कुछ नहीं।' 
“भैया ने पहले ही कह दिया था कि श्री महाराज की विजय होगी। इनके आशीर्वाद 


'अरी पगली, विश्वनाथ के आशीर्वाद से कह |! 
“क्या इनका वह कार्यक्रम अब भी चलता रहे. ?' लाहड ने कहा। 
“नगर का कितना भाग और रह गया है काम के लिये ?” सदानन्द ने प्रश्‍न किया। 
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“एक पुरा ही और रह गया है। दीन दरिव्रों की वस्ती है। उनसे कुछ नहीं लेना 
है केवल उत्साहित करने के लिये जाऊँगी। दोपहर तक लौट आऊँगी।' 
'ठीक है बेटी, अवश्य अपना कर्तव्य पालन कर। सभी के प्रति समता का भाव 
बर्तना चाहिये ।' 
'दादा भैया उस सुकंठ से पूछना हे कि ये कौन से वावा वैरागी हैं ? कितने हैं 
जो यहाँ पधार रहे हैं मुझे तो पूरा छल कपट जान पड़ता है।' 
“हो सकता है ये आने वाले बैरागी संन्यासी ही हों क्योंकि बहुत आया करते हैं।' 
'दादा जी आप यहीं आ जाइये न आपके लिये तो सभी स्थान शुद्ध हैं। कव आ 
रहे हैं ?' प्रमिला ने आग्रह किया। है 
'कल आ जाऊँगा, कल। बस, ठीक है न ?' 
“बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दादा भैया !' 
“धन्य हमारे भाग्य !' 


फिर जयकार की ध्वनियाँ हुई, इस वार अधिक निकट से। प्रमिला अपने कक्ष में 
चली गई। सोमा उठ गई थी। भीड़ के उत्साह का आनन्द लेने के लिये वाहर निकल 
गई थी। प्रमिला ने देखा कि सुकंठ दूसरी अटारी में नीचा सिर किये बैठा है। जा पहुँची। 
वह खड़ा हो गया। 

“अंगद त्रिपुरि से सेना लिवाये ला रहा है न ?' 

“मैं क्या जाजूँ ? कुछ नहीं कह सकता।' 

“और वे वावा लोग कोन हैं जिनके आने का तुमने समाचार दिया है ? कव तक 
आ जायेंगे अंगद यहाँ ?! 

“कह नहीं सकता कब तक आ जायें। सम्भव है दो तीन दिन में आ जायें। आपका 
स्मरण बराबर करते रहे। कुछ सम्वाद हो तो लेता जाऊँ। वैसे बहुत थका हुआ हूँ, परन्तु 
आपकी आज्ञा का पालन तुरन्त करूंगा ।' 

“नहीं, कहीं मत जाओ। अंगद महा नीच पापी है। 

“ऐं । आप क्या कह रही हैं ?' 

“मुझे क्या, हम सभी को धोखा देना चाहता है ! दुष्ट ! राक्षस कहीं का !' 

“मैंने तो कोई अपराध किया नहीं है।' 

“श्री महाराज ने सिद्धराज जयसिंह को. पराजित कर दिया है--सुन रहे हो न ! 

“सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा हुआ।' 

“फिर उदास क्यो हों ?' 
'थका हुआ हूँ इस कारण ।” 
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“तू भी अंगद के षड़यन्त्र में है। नीच कहीं का। सावधान जो बाहर गया !! 

उसे फटकार कर प्रमिला उस अटारी में लौट आई यहाँ लाहड और सदानन्द बैठे 
थे। वोली,--'दादौ भैया, वह पापी अंगद अवश्य हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिये 
सेना लिवा लाये रहा होगा। महाप्रतिहार सग्राम सिंह को शीघ्र बुलवा लिया जावे।' 

“घबरा मत बेटी, चन्देल सेना लौट रही, होगी।'-सदानन्द ने कहा। 

'बुलवाने का प्रवन्ध करवाये देता हूँ।' लाहड मे आश्वानस दिया। 

जयकार की ध्वनियाँ होती रहीं। चंदेलों की विजय का समाचार बड़ी तीव्रगति से 
गाँव गाँव में फैल गया। दूसरे दिन संग्राम सिंह लौट आया। उसने तुरन्त सैन्य संगठन 
किया । जनता में उत्साह की आँधी सी आ गई थी। रात के समय भी मंगलनाद चलते 
रहे | सदानन्द अपने नियम के अनुसार रात्रि के पहले पहर ही अटारी में रम गया। किवाड़ 
खुले, खिड़िकियाँ खुलीं। दीपक बुझा लिये। 

लाहड सोने के पहले प्रमिला' की अटारी में गया। बोला,-सोमा सो गई ?! 

“लेटी तो थोड़ी देर पहले ही है परन्तु थकावट के मारे सो गई है।' सोमा करवट 
लिये धी। 

“एक बात सुनो।'-मुस्करा कर लाहड ने कहा। 

“कहो न !'--प्रमिला ने भी मुस्कराकर और तिरछी गर्दन करके कहा। 

“अरी बड़ी बहुमूल्य वात है। अच्छा यहीं से सुन लो मैंने ज्योतिषी से अपने तुम्हारे 
विवाह का मुहूर्त शोधवा लिया है ?' 

“कब ?! ` 

` आज की ही शुभ घड़ी में।' ` 

“कब का रहा मुहूर्त ?' 

“मेरी तुम्हारी भाँवर अगहन की विवाह पंचमी के दिन पड़ेगी ।' 

सोमा ने करवट वदली। आँखें खोलीं और मूद लीं। लाहड ओठां पर आई हँसी 
पर हाथ रखकर चला गया। 

“सो गई सोमा ?” प्रमिला ने कहा। 

“दीदी अगहन की पन्चमी कव होगी ?' 

“तेरा भला हो जाय। सो जा बतलाऊँगी।' 


xX xX x x 


मदनवर्मदेव की सेना कालिन्जर कें लिये लौट पड़ी थी। सेना अपनी योजना कें 
अनुसार पूरी गति के साथ चली आ रही थी। शिथिलता विल्कुल नहीं। कालिन्जर तीस 
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-= क्रे लगभग रह गया होगा जव गुप्तचरों ने सूचना दी--त्रिपुरि की ओर 
से एक बड़ी सुसज्जित सेना कालिन्जर की ओर जा रही है। इसके आगे आगे एक सहस्त्र | * 
के लगभग संन्यासी वेशधारी अश्वारोही हैं जो सशस्त्र हैं। गयाकर्णदेव सेना के साथ हैं।' 
सूचना मिलते ही मदनवर्मदेव समझ गये कि उनकी अनुपस्थिति से लाभ उठाने के लिये 
गयाकर्णदेव ने साहस किया है। त्रिपुरे से खटपट पहले से चली आ रही धी, आश्चर्य 
नहीं हुआ। तुरन्त युद्ध की योजना वना ली गई। चंदेल सेना उत्तर पूर्व की दिशा में जा 
रही थी। दक्षिण पूर्व की ओ मोड़ दी गई। मोर्चे वाँधने और सेना के एक वड़े खण्ड 
को छिपाये रखने के लिये पहाड़ी क्षेत्र मिल गवा। युद्ध मैदान में होना था। 
पद्मावती ने अवसर पाकर मदनवर्मदेव से कहा,--'क्या गयाकर्णदेव. ने नहीं सुन पाया 
होगा कि चंदेल सेना विजयी होकर लौट रही है ?' 

“जब त्रिपुरि से चले तव नहीं सुना होगा। अब सुन “लिया, स्यात्‌ लौट जावे।' 
'मुझे शंका है कि नहीं लौटेगा। वावा वैरागियों का छद्य कालिन्जर में घुस वैठने 
के लिये बनाया जान पड़ता है। गयाकर्ण को परास्त करना ही चाहिये। बढ़ने नहीं पायेगा, 
लौटने भी न पावे।' 

. . ` मदनवर्मदेवं ने पहले ही निश्चय कर लिया था युद्ध होने के पहले, चंदेलों की एक 
:बृहुत. छोटी . सी टुकड़ी का सामना उन वावा वैरागियों से हुआ। मुखियों में वात हुई- 
हम बाबा लोग कालिन्जर तीर्थ यात्रा के लिये जा रहे हैं। हमें क्यों रोक रहे हो ?' 
हम भी तीर्थ यात्री हैं, नर्मदा माता के दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं।' 
“तो जाओ और मुँह की खाओ। हटो हमारे मार्ग से।' i 


“अभी देखिये कौन मुँह की खाता है। यह बाबा वेश हटा कर सीधे सच्चे वेश में 
आइये ।? 


“हमारा अपमान करते हो ! हम अभी शाप देते हैं।' 

और इधर इससे पहले कुछ और विकट,--लीजिये हम मार्ग से हटे।' 

चंदेल अश्वरोहियों की वह छोटी सी टुकड़ी तुरन्त हटकर एक निकटवर्ती टीले की 
आइ में चली गई। वहाँ से उसने रण तुरही बजाई। बैरागियों का दल रुक गया। असमंजस 
में पड़ा और परस्पर कुछ बात करके लौटा। वह पीछे पीछे आने वाली सेना से सम्पर्क 
स्थापित नहीं कर पाया। चंदेल सेना इधर उधर से टूट पड़ी। बैरागियों के पास हथियार | » 
थे ही, लड़े परन्तु शीघ्र विवश हो गये। पीछे पीछे आने वाली सेना से भी युद्ध हुआ, 
परन्तु अचानक आक्रमण के कारण बहुत थोड़े से समय तक ही चंदेल सेना कां सामना 
"कर सके। तितर बितर हुये परन्तु चंदेल सेना विशाल थी। उसने घेर लिया। छोटी बड़ी 


टुकड़ों में त्रिपुरि की यह टुकड़ी मदनवर्मदेव के निकट ही लड़ते लड़ते घेरे में आ पड़ी 
धी। अंगद बैरागी वेश में था। मदनवर्मदेव ने पहिचान लिया। 
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f ! आप कलाकार जी भी संन्यासी हो गये !' 
'उँ ऊँ ऊँ हूँ--श्रीमहा आ आ राज ! मैं तो यों ही।'--अंगद लड़ते लड़ते थक 
गया था ओर उस क्षण बहुत ही सकपकाया हुआ। 

'छल कपट करने के लिये ही कालिन्जर आया था। हम करायेंगे तुझे पूरी तीर्थ 
यात्रा | 

घोड़ा दौड़ाते हुये पद्मावती आ गई। 

मदनवर्मदेव ने कहा,--'इसे पहिचानो कौन है ?! 

पद्मावती ने आँख गड़ाकर देखा,--'ओह ! श्रीमहाराज यह वही कलाकार है वही 
जिसके विषय में उन पंडित जी ने शिविर में सूचना दी थी। नरक का कीड़ा।' 
“गयाकर्णदेव ने भेजा होगा इसे गुप्तचर बनाकर। अभी देखता हूँ।' 
त्रिपुरे के सैनिक काफी संख्या में हताहत हुये थे। और अधिक युद्ध अत्यन्त 
हानिकारक समझकर गयाकर्ण ने पराजय स्वीकार कर ली। दोनों ओर की सेनायें अपनी 
अपनी दिशा में हट गई। फिर भी त्रिपुरि की सेना तव तक घिरी रही जव तक कि गयाकर्ण 
ने लिखकर चन्देल राज्य की पूरी अधीनता स्वीकार नहीं कर ली। दोनों राजा मिले। 
शिष्टाचार वर्ता गया, परन्तु उसका वह रूप विल्कुल नहीं था जो सिद्धराज जयर्सिह के 
मिलाप ने पाया था। मदनवर्मदेव को इस वात की कुढ़न थी कि पहले एक वार हार जाने 
के उपरान्त गयाकर्ण ने इस ढंग से चढ़ाई क्‍यों की। अंगद के सम्बन्ध में पूछने पर गयाकर्ण 
ने नाहीं कर दी। गयाकर्ण हताहतों का प्रवन्ध करके ससैन्य त्रिपुरि लौट गया। चन्देल 
सेना तीसरे दिन कालिन्जर पहुँच गई। विजय का सामचार पहले ही पहुँच गया था। बड़ी 
धूमधाम के साथ मदनवर्मदेव का स्वागत हुआ।.जनता में हर्ष की नदी उमड़ आई थी। 
मदनवर्मदेव ने जब प्रमिला के उस प्रचार कार्य का व्योरा सुना तव वह गद्गद हो गये। 
उन्हें अपनी विजय से जो आनन्द प्राप्त हुआ था उससे यह हर्ष कहीं अधिक धा। 


[ ३८] 

अंगद वन्दीगृह में बन्द कर दिया गया। प्राण दण्ड दिया जायगा, किस दिन दिया 
जायगा। इसका निर्णय पीछे होना था। सुंठ वन्दीगृह में तो नहीं डाला गया, परन्तु देख 
रेख में था--भागकर नहीं जा सकता था, उसे सव. हाल मालूम हो गया था। जिस दिन 
अंगद कालिन्जर -लाया गया सुकंठ से थोड़ी देर के लिए अकेले में बात करने का अवसर 
मिल गया। सुकंठ प्रवास स्थान के नीचे के एक .खण्ड में रख दिया गया था। सदानन्द 
इसी प्रवास स्थान में आ गया और उसे ऊपर, एक अटारी में रहने के लिये दे दी गई। 
किवाड़ भी लग गये। लाहड और प्रमिला ने किवाड़ नहीं लगवाये थे। ` 

मदनवर्मदेव के लौट आने के दूसरे ही दिन कई समारोह हुए, एक नीलकंठेश्वर के 
मन्दिर में, दूसरा राजभवन में, तीसरा संग्राम सिंह के यहाँ। जनता ने भी कई स्थानों पर 
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किये । मदनवर्मदेव कहीं कहीं ही जा सके। सबसे बड़ा समारोह उनके राजभवन वाला धा। 
सदानन्द नीलकंठेश्वर मन्दिर वाले समारोह में ही गया। प्रमिला ने नृत्य कहीं पर भी नहीं. 
किया। 

राजभवन वाले समारोह में उसे पद्मावती का पूरा स्नेह प्राप्त हुआ। उसने पूरी लगन 
के साथ गायन किया, परन्तु नृत्य करने से नाहीं कर दी। पद्मावती ने उसके निकट आकर 
धीरे से पूछा--'क्या बात है प्रमिला ? श्री महाराज तुम्हें बहुत बड़ा पुरस्कार भेंट करने 
वाले हैं।' सोमा उसके निकट ही बैठी थी। 

“अब दीदी नृत्य नहीं करेंगी, क्योंकि उनका विवाह होने वाला है।-सोमा ने विना 
किसी हिचक के कहा। उसे मालूम हो गया था। 

पद्मावती हँस पड़ी। बहुत प्रसन्न हुई। ‘किसके साथ ? वतला तो बेटी ।'--पद्मावती 
ने पूछा। 

प्रमिला ने नीचा सिर किये आँख तरेरी। “हुूँ-में नहीं बतलाऊँगी ।'--सोमा बोली। 

लाहड जरा दूर बैठा था। कुछ सुन लिया कुछ भाँप लिया। 

पद्मावती ने प्यार के स्वर में आग्रह किया,-“वतला बेटी, वंतला। श्री महाराज की 
आज्ञा है-हाँ।' 

सोमा ने प्रमिला से आँख मिलाये बिना बतला दिया,-“लाहड दादा के साथ।' 

“बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।' कहती हुई पद्मावती मदनवर्मदेव के पास गई और उन्हें 
सूचित कर दिया। 

मदनवर्मदेव ने घोषणा की,-'लाहड और प्रमिला के होने वाले विवाह का समाचार 
सुनकर बहुत हर्ष हुआ। उनके विवाह के अवसर पर मैं उनकी तौल का स्वर्ण भेंट करूँगा ।' 

प्रमोद और कृतज्ञता से राजभवन भर गया। सोमा प्रमिला से आँखें मिलाना चाहती 
थी, परन्तु वह सिर नीचा किये रही। 


मदनवर्मदेव ने कहलवाया,-और जो कुछ कहोगी मैं दूँगा ।' 

प्रमिला ने प्रार्थना भिजवाई,--“अंगद को प्राणदण्ड न दिया जावे, उसे जीवन पर्यन्त 
बन्दीगृह में रक्खा जावे।' 

मदनवर्मदेव ने मान लिया। शिल्प शास्त्री रामदेव इस समासेह में था। उसे यह सब 
बहुत अच्छा लगा। पद्मावती ने बड़ा सुन्दर नत्य किया। हर्ष की बाढ़ में समारोह विसर्जित 
हुआ। जब प्रमिला, सोमा और लाहड डेरे पर आये सदानन्द अपनी बन्द अटारी में ध्यानमग्न 
था, केवल खिड़कियाँ खुली थीं। लाहड अपनी अटारी में चला गया। सोमा और प्रमिला 
अपनी में। 


सोमा ने प्रमिला से लिपटकर कहा,--'थोड़ा सा सोना मुझे दोगी दीदी ? उसमें से 
जो श्री महाराज देंगे। भेंट करेंगे।” 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


कीचड़ और कमल ; ४६३ 


प्रमिला हुँसी,-'अरी तू ! बड़ी विकट है ! आज जाना मैंने तुझे ।” 
हैं, तो मैंने क्या झूठ कहा ? मुझे सोने के कड़े वनवा दोगी न ?' 

प्रमिला ने बहुत लाड़ के साथ उसे चिपटा लिया और कहा,--'अरी तेरी तौल भर 
दूँगी, तेरी तौल भर |! 


26 xX x xX 


जव सोमा सो गई लाहड ने प्रमिला से अकेले में कहा,-- तुमने पापी अंगद को 
प्राणदण्ड से वचा लिया सो अच्छा ही हुआ, परन्तु उसके ही संगी का यह पिशाच कर्म 
देखो,” और उसने एक कागज प्रमिला के हाथों में दिया,--'एक कंकड़ से दवा मिला यह 
अटारी में जव समारोह से लौटे।” प्रमिला उसे पढ़ते ही आग हो गई, चेहरा लाल आँखें 
जलती हुईं । उस कागज में लिखा था,--लाहड जी, यह प्रमिला अंगद से प्रेम करती रही 
है। विवाह मत करिये इसके साथ |” प्रमिला के आँसू भर आये। हाथ जोड़ कर वोली, 
'मेरी अग्नि परीक्षा ले लीजिये, मैं पवित्र हुँ ?' 

लाहड ने उसे-अपनी छाती पर समेट लिया--'क्या वात करती हो ! तुम्हारी अग्नि 
परीक्षा ! शिव ! शिव ! शिव !' थोड़ी देर वाद प्रमिला ने छूट कर उसके पैर पकड़ना . 
चाहे । लाहड ने तुरन्त निषेध किया,-“यह कदापि न करना। तुम मेरे हृदय और माथे 
की विन्दी बन कर रहोगी।' 

दोनों की आँखें झर उठीं। कई क्षण स्तब्ध रहे। 

लाहड वोला,--'यह “घोर नीचता इस पापी सुकंठ की जान पड़ती है। इसकी लिपि 
पहिचानता हूँ। वैसे भी अन्य कोई हो ही नहीं सकता,।' 

'इसे- दिया जावे प्राणदण्ड | प्रमिला ने कहा। 

“पहले इस पत्र को।'-और लाहड नें दीपक की लौ में कागज राख कर दिया। 

“इस राक्षस की नीचता का प्रमाण क्या रहेगा दण्ड देने के लिये ?' 

“बहुत हैं में सब कर लूँगा। आने दो समय।' 

“कब ? कव आयेगा वह समय ?' 

“बहुत शीघ्र, एक दो दिन में ही दण्ड भी प्राणदण्ड से बढ़कर |” प्रमिला अपनी 
अटारी में चली गई। 
x xX x x 


दूसरे ही दिन राजसभा को सुकंठ का अपराध बतला दिया गया-वैरागी तो तीर्थ 
“यात्रा के लिये आ रहे हैं यह वात धोखे में डालने के लिये कही थी, यह अंगद के षड्यंत्र 
का सहयोगी है। उसे प्राणदण्ड तो नहीं दिया गया, परन्तु लाहड के सुझाव पर उसे दो 
दण्ड दिया गया वह सचमुच प्राणदण्ड से अधिक कठोर था। उसने अपना अपराध-अंगद 
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र षड्यन्त्र में सहयोगी होने का अपराध स्वीकार किया। उसका मुँह काला किया गया 
और गधे पर कस कर वस्ती घुमाया गया। पत्थर कंकड़ फेंकना निषिद्ध कर दिया गया 
धा। परन्तु उस पर धूकने को कोई वर्जित नहीं कर सका। इसके उपरान्त वह वन्दी गृह 
में जीवन भर के लिये डाल दिया गया। मदनवर्मदेव को अपने सिंहासन पर गंडे के रखने 
की बात भी सुकंठ ने, अपने बचने के लिये वतलाई। उन्होंने गंडे को फिकवा दिया। 


x x F x x 


एक दिन लाहड से रामदेव की वात दुर्गा की मूर्ति के निर्माण के सम्वन्ध में हुई। 
रामदेव ने कहा,--'मूर्ति महाशक्ति दुर्गा देवी के देवी रूप को अभिव्यक्त करेगी।' 

“बहुत अच्छा गुरुदेव, बहुत अच्छा। आपने बहुत पहले वतलाया था।' 

“अब उसका व्योरा सुनो। अप्टभुजा मूर्ति होगी।' महिषासुर पाप का प्रतिविम्ब है। 
दुर्गादेवी के खंग से वह कटा पड़ा होगा। महिषासुर केवल पाप का प्रतिविम्ब नहीं है, 
वह शत्रुओं का, धर्मनाश करने वालों का, हमें कुचलने के लिये आक्रमण करने वालों इत्यादि 
दुष्टों का भी रूप हैं-_' 


'दुर्गा की मूर्ति अत्यन्त सुन्दर बनाई जावे। उसका कुछ अंश जीवन से लिया जायगा 
और शेष देवत्व की कल्पना से जिसका अपने शास्त्रों और पुराणों में वर्णन है। ओठों 
पर मुस्कान, आँखें ध्यान मग्न, दोनों तत्व रहेंगे।' 

लाहड अच्छी तरह समझाने के लिये रामदेव की ओर जिज्ञासु विद्यार्थी की तरह 
देखने लगा। k 

“हाँ बेटे। जीवन से, संसार से जो कुछ उस मूर्ति के लिये समेटना है वह है मुस्कान । 
वह मुस्कान पद्मावती की नहीं होगी। एक शुद्ध पवित्र, तपस्विनी की होगी।' 

लाहड सिर नीचा करके सोचने लगा। 

“और आँखें ध्यान मग्न महायोगी की। गीता के इस शलोक को प्रतिमूर्ति करेगी यह 
मूति-' 

प्रकाशे च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाँडव। 

नद्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि, न निवृत्तानि कांक्षति। 


लाहड की जिज्ञासा और बढ़ी। | 


रामदेव ने व्याख्या की,-*भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जिस कार्म 
में लगे होओ, कर्तव्यपालन के काम में, चाहे वह कामं सतोगुण वाला हो, चाहे रजोगुण 
वाला हो, चाहे तमोगुण वाला, उसे डटकर करो--उस कार्य को करते समय उससे द्वेष 
मत करो और जब कर चुको तब यह आकाँक्षा मत करो कि एक और महिषासुर मारने 
को मिले।' रामदेव हँसा। 
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“गुरुदेव की आज्ञा ठीक है क्या सतोगुणी कार्य को भी फिर से न करने की आकाँक्षा 
न की जावे ?! 

“बेटा लाहड, उसका यह अर्थ नहीं है उसका अर्थ मेरी समझ में यही आया कि 
जिस पृष्ठभूमि में, जिन कारणों के वश होकर सतोगुणी काम किया गया, वह पृष्ठभूमि 
और वे कारण फिर से उपस्थित कराने की आकांक्षा मत करो।' 

“कब से निर्माण कार्य का आरम्भ होगा गुरुदेव ?' 

'कल से ही, हम तुम सव करेंगे उस कार्य को। श्री महाराज की विजयां को तो 
यह मूर्ति प्रतिविम्बित करेगी ही, भविष्य की पीढ़ियों का भी दिग्दर्शन करने, उन्हें प्रेरणा 
देने, उन्हें कुशलक्षेम प्रदान करने में भी सहायक हो हमारी यही बाँछा है।' 

लाहड ने चरण छूकर एवमस्तु किया। 


[ ३९] 


अषाढ़ की पूर्णिमा--गुरु पूर्णिमा -के दिन लाहड ने, प्रमिला ने और अन्य शिष्यां 
ने शिल्पाचार्य रामदेव की गुरुपूजा का निर्वाह किया। आशीर्वाद लेकर खजुराहो चले गये। 
सोमा भी साथ गई। पानी वरसने के लक्षण दिखलाई पड़ने लगे .थे। सदानन्द कालपी की 
ओर चला गया। कह गया कि कार्तिक के मेले और विवाहोत्सव के समय आऊँगा। 
प्रमिला मन्दिरों में गायन के लिये आती जाती रहीं, परन्तु उसने नृत्य कहीं नहीं 


किया। लोक लज्जा के कारण वह लाहड के घर कहीं नहीं गई। कभी कभी मन्दिरों में 
भेट हो जाती थी वह भी लाज की आड़ में। 

कार्तिक का वह मुहूर्त आ गया। मंदनवर्मदेव ने अपना निश्चय कहलवा भेजा कि 
लाहङ और प्रमिला का विवाह महोबे में होकर होगा। यह भी सूचित हो गया कि सिद्धराज 
जयसिंह को भां निमन्त्रित कर दिया गया है--वह भी उस अवसर पर वहाँ होंगें। खजुराहो 
की जनता आनन्द विभोर हो गई--ऐसे प्रजा पालक हैं ! 

मुहूर्त के पहले ही प्रमिला और लाहड कालिन्जर गये। सोमा और उसका पिता भी। 
कालिन्जर में दुगदिवी की मूर्ति की “प्राण प्रतिष्ठा” की गई। यज्ञ हवन हुआ। शिल्सियों 
को पुरस्कार दिये गये। सदानन्द भी आ गया था। मूर्ति को देखकर ध्यान मग्न हुआ, 
उससे प्रेरणा प्राप्त की और बोला,--बहुत ही सुन्दर वनी है यह मूर्ति।' प्रमिला ने भी 
मन भरकर दर्शन किये। मूर्ति की मुस्कान के पीछे की कल्पना का इतिहास उसे लाहड 
ने बतला दिया था। गद्गद हो जाती थी। 

महोवा में लाहड और प्रमिला की विवाह-रीति सम्पन्न हुई। कन्यादान की परिपाटी 
का निर्वाह कौन करे यह प्रश्‍न उठा। रामदेव ने उस रीति के निभाने का आग्रह किया, 
“मैं लाहड का पिता तुल्य हूँ और प्रमिला के भी पिता के समान। मैं करूंगा कन्यादान।' 
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सम्पन्न हुआ। मदनवर्मदेव ने लाहड और प्रमिला की तौल का सुवर्ण--दान किया। उसी 
दिन सिद्धराज जयसिंह के साथ मदनवर्मदेव की बैठक हुई । उस समय वहाँ चुने गिने लोग 
ही थे। पद्मावती भी थी वहाँ। आनन्द और हास परिहास के परिवेश में बातें चल रही 
थीं। 
` जयसिंह ने कहा,--आपने यहाँ मदन सागर वनवाकर बहुत अच्छा किया-- 

“और आप तो महासागर के भी प्रभु हैं।' 

“जिसे आपने एक दिन कवाड़ी कहा था ! ह ! ह ! ह !' 

'और यह मदन सागर जिसे श्रीमानजी ने विलासी की उपाधि दी थी !' 

“अपार स्वर्ण के स्वामी और महानचिनी पद्मावती सरीखी कलानेत्री के अधिकारी 
को क्या कहता ? ह ! ह ! ह !' £ 

“जैसी हूँ तैसी हूँ ! ह ! ह ! ह !' पद्मावती भी हँसी | 

“विकट हो पद्मावती जी विकट। देखने में माया का रूप और रणांगन में ! हे भगवान! 
ह |[ह!ह!' 

“अब आपका एक गीत हो जाय। फिर नृत्य। इसके उपरान्त कुछ सोना भी चन्देल 
राज से लूँगा जिससे मेरी प्रजा जाने कि महोवा से केवल आनन्द और प्रेरणा लेकर ही 
नहीं आया हूँ, कुछ और भी। ह ! ह ! ह !' 


पद्मावती का गायन और नृत्य हुआ। कुछ दिन पीछे जयसिंह ने पर्याप्त सोना लेकर 
विदा ली। 
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बम्बई के हवाई अड्डे पर जहाज ठीक समय पर आकर उतरा | जहाज अमेरिका 
से--अमरीकी संयुक्त राष्ट्र से---आया था । यात्रियों में एक ऐसा अमरीकी भी था जिसके 
स्वागत के लिये अमरीकी राज दूतावास का पदाधिकारी हवाई अड्डे पर आ गया था | उसके 
साथ उच्च वर्ग के दो भारतीय भी खड़े थे | 

जैसे ही वह यात्री जहाज से उतरा इनके चेहरे खिल गये । दूतावास का पदाधिकारी उस 
यात्री को पहले से जानता था | उन दोनों भारतीयों से केवल पत्र व्यवहार होता रहा था । 

पदाधिकारी ने आगे बढ़कर स्वागत किया,--'ओ हो ! अल्बर्ट ! यात्रा आनन्दप्रद 
रही ? खूब स्वस्थ हो न ?' 

'धन्यवाद | बिलकुल, बिलकुल, आप मजे में हैं ?' अमरीकन ने प्रसन्नता के साथ उत्तर 
दिया, हाथ जोर के साथ मिलाये । उन दोनों भारतीयों का परिचय पदाधिकारी ने दिया, - “आप 
श्री जगमल हैं, वनस्पति का कारखाना चला रहे हैं ।' 

दोनों ने हाथ मिलाये । अलबर्ट ने जगमल का पँजा दावे -दाबे ही कहा,---'बहुत प्रसन्नता 
हुई आपसे मिलकर, मिजाज कैसा है ?' 

अलबर्ट ने अमरीका के एक विश्वविद्यालय में थोड़ी-सी हिन्दी सीख ली थी, कुछ बोल 
लेता था | 

जगमल को अंग्रेजी में बोलने का शौक था | 

आपकी कृपा है, बहुत अच्छी तरह हूँ पत्र व्यवहार होता रहा है | आज मिलकर अपने 
को धन्य समझ रहा हूँ,'--हिन्दी भावना को उसने अंग्रेजी रूप दिया | 

दूतावास के पदाधिकारी ने दूसरे भारतीय का परिचय कराया,--'आप श्री भीमदेव हैं 
काजू फलों का व्यापार करते हैं । आपके साथ इनकी भी चिट्ठी पत्री चलती रहती है |” 

अलबर्ट ने माथा ऊपर सिकोड़ कर हर्षमिश्रित आश्चर्य व्यक्त किया | हाथ कस कर 
मिलाया । स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रशन को शिष्टाचार से निभाकर बोला,--'व्यापार का सम्बन्ध है. 
आपके साथ । पत्र काफी समय से आते-जाते हैं । आज मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । 
कोई नया समाचार ?' 

अलवर्ट अमरीका के तेल व्यापार का धनाढ्य करोड़पति था | जगमल से तेल के व्यापार 
का सम्बन्ध था और भीमदेव से काजू फलों का । यहाँ के जीवन को निरखने -परखने, प्रसिद्ध 
स्थान देखने और मनोरंजन, के लिये वह यात्रा पर आया था | 
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के भी अंग्रेजी जानता था । बड़े हर्ष के साथ प्रसन्नता और कृतज्ञता प्रकट की | 
उसके भीतर चाहे कुछ और रहा हो पर कहा उसने यह,--'सौभाग्य तो मेरा है । आप सदृश 
महानुभावों को पाकर हम सोचते है कि हमारे किसी बड़े पुण्य का फल है, आपका मिलाप किसी 
देवता का आशीर्वाद है । 

अपनी आनन्द विभोरता प्रकट करने के लिये अलबर्ट कुछ जोर के साथ हँसा, आभार 
की अभिव्यक्ति की | मन में उसके लहरा गया,--'मालूम होता है भारतीयों में बनावट कुछ 
ज्यादा होती है, देखूँगा, कुछ समय तक प्रवास करना है ।' 

हवाई जहाज से उसका सामान हवाई अड्डे के दफ्तर में पहुँच गया | ये सब वहाँ गये | 
कायदे के अनुसार कुछ ऊपरी जाँच पड़ताल के बाद सामान पदाधिकारी की मोटर में पहुँच 
गया । मोटर शानदार थी । वह जाँच पड़ताल अलवर्ट को खटकी, परन्तु उसने कहा कुछ नहीं | 
अलबर्ट को एक बढ़िया स्थान पर पदाधिकारी ने ठहरा दिया | चाय पानी हुआ | जगमल और 
भीमदेव साध बने रहे । अमेरिकन अलबर्ट ने भी अंग्रेजी में ही वात की उसे लगा ये अपनी 
भाषा की तरफ से इतना विरक्त क्यों हैं ? अपनापन भूल गये हैं और पश्चिमी देशों की संस्कृति 
से भी दूर । खैर, देखूँगा कि कौन कितने गहरे में हैं | 


जगमल अपने साथ अलबर्ट के मनोरंजन के लिये कुछ पत्र -पत्रिकायें भी ले गया था | 
इनमें हिन्दी का केवल एक दैनिक था । अपने लिये ही लिया होगा, क्योंकि अंग्रेजी के पत्रों के 
नीचे रक्खे था उसे । अलबर्ट के सामने उसने अंग्रेजी वाले पत्र रख दिये | वह ताजा समाचारों 
की जानकारी के लिये उत्सुक था । 

सन्‌ १६६२ की फरवरी का महीना था । भारत में चुनावों की धूम मची हुई थी.। उसने 
थोड़ी देर इधर-उधर पढ़ कर कहा,--'मालूम होता है कि आपकी काँग्रेस को अबकी बार कड़ा 
मुकाबला करना पड़ेगा । पर इसके नेताओं का प्रभाव बहुत है, अन्त में जीतेगी । है ठीक ।' 

भीमदेव ने कुछ काँग्रेस विरोधी दलों की थोड़े से शब्दों में कड़वी आलोचना करके हाँ 
भरी | 

अलबर्ट समाचार स्तम्भों को पढ़ने लगा । कहीं मोटर ट्रक भिड़न्त, कहीं रेलगाड़ी की 
दुर्घटना, कहीं डकैती की भयावनी खबर, हत्या, आत्महत्या, दंगों के समाचार । हड़तालों के भी 
कई समाचार । हमारे अमरीका देश में भी दुर्घटनायें बहुत होती हैं | बड़े दिन (क्रिसमस) कै 
त्योहार पर तो हजारों हो जाती हैं वैसे भी होती रहती हैं, क्योंकि जीवन पर बोझ बहुत बढ़ 
गया है और काम-काज करने के लिये दिन-रात के २४ घण्टों में एक सेकिण्ड की भी बढ़ती 
नहीं हुई है । भारत में तो इस नये युग की अभी शुरुआत ही है | डकैती और हत्या इंत्यादि वहाँ 
भी होती रहती हैं लेकिन दंगे और हड़तालें ! ये हमारे यहाँ इतने तो नहीं होते यहाँ की आर्थिक 
व्यवस्था अभी इतनी संगठित नहीं मालूम होती और साधारण जन बेपढ़ा और बहुत पिछड़ 
हुआ जान पड़ता है---अलबर्ट सोच रहा था । उसने सम्पादकीय लेख नहीं पढ़े । 


भीमदेव ने हिन्दी का दैनिक हाथ में लेकर कहा,--'अँग्रेजी के पत्रों में गाँव के उतने 
समाचार नहीं छपते जितने हिन्दी वालों में छपते हैं, इन्हें पढ़ने के लिये ही इसे भी लेता हूँ. 
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जगमल ने अपनी जमाई,---'अंग्रेजी पत्रों में देश - विदेश के जो समाचार छपते हैं उनके 
अनुवाद देशी भाषाओं के पत्र छाप देते हैं ।' हे 
अर्थात्‌ बड़े से बड़े देशी भाषाओं के पत्र तक स्वावलम्बी नहीं होते ! यह बतलाने का 
उद्देश्य था जगमल का । अलबर्ट को असहमत होने की जरूरत ही नहीं थी । 
बोला, 'भारत में साक्षरता अभी बहुत कम है, साधारण जन बहुत पिछड़ा हुआ है ।' 
फिर उसने तुरन्त अपनी आलोचना सम्हाली, 'परन्तु आपकी सरकार शिक्षा का विस्तार भी जी 
जान से कर रही है | 
जगमल ने इस पिछड़ेपन और अपनी निजी ऊँचाई को उभारने के लिये हँसते हुये हिन्दी 
पत्र के एक समाचार को घटा-वढ़ा कर सुनाया, गुजरात की भी आप यात्रा करेंगे | वहाँ 
कल-कारखाने हैं, प्राचीन ऐतिहासिक स्थान हैं | बड़े-बड़े कारवार भी चल रहे हैं उस प्रदेश 
में । बड़े मिहनती हैं लोग | साथ ही देहात में कुछ अजीब रिवाज हैं | बकरियाँ और भेड़ें पालने 
वालों की भी जाति काफी संख्या में फैली हुई है ये लोग ब्याह सगाई की बात तभी तै कर लेते 
है जब बच्चा गर्भ में होता है 
क्या ?' अलवर्ट ने आश्चर्य के साथ प्रश्न किया | 
'जी हाँ, जो एक ही गोत्र के नहीं होते यानी जिनके पूर्वज अलग-अलग होते हैं उन 
परिवारों में यही रिवाज चला आता है । जैसे ही ऐसे दो परिवारों की स्त्रियों के गर्भ रहा 
सगाई सम्बन्ध हो जाता है । यदि दोनों परिवारों की स्त्रियों के लड़का हुआ या लड़की हुई तो 
स्वभावतः व्याह नहीं होता', जगमल ने उत्तर दिया | 
अब निश्चय के स्वर में अलबर्ट बोला,--'बहुत अजीव रिवाज है, बहुत पिछड़े हुये 
लोग हैं ये तो । 
जगमल नें कुछ और पिछड़े” कहलाने वाले लोगों की चर्चा कर डाली, -राजस्थान में 
जो गुजरात से बिलकुल लगा हुआ है बहुत से आदिवासी जंगली, पहाड़ी लोग रहते हैं । 
व्याह-शादी के, पूजा-पत्री के अन्धविश्वासों से भरे विचित्र रिवाज हैं । चलकर देखना ।” 
भीमदेव को अखरा-- 
` दुनिया के हर भाग में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे | गुजरात और राजस्थान में प्रकृति के 
भिन्न-भिन्न स्वरूप देखकर लोग मुग्ध हो जाते हैं वहाँ के लोक नृत्य, लोकगीत, आचार - व्यवहार, 
रहन-सहन बहुत आकर्षक हैं ।' 
तो मैने गुजरात -राजस्थान की बुराई थोड़ी ही की है । हूँ भी तो वहीं का',--जगमल 
ने मिठास के साथ प्रतिवाद किया । 
ठीक कहते हो, लेकिन चले तो वहाँ से आये आपके पुरखे युग पहले', भीमदेव ने कह 
डाला, कहा हिन्दी में | 
अलबर्ट ने सोचा,--कितनी जल्दी मतभेद'हो जाता है इन लोगों में, इन दो मित्रों तक 
में ! जब ये लोग लड़ते होंगे तब अपनी भाषा में ही फुफकारते- फुसकारते होंगे, और कहा, मैं 
गुजरात और राजस्थान का भी भ्रमण आप लोगों की कृपां से करूँगा | मेरा सौभाग्य है.। 
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'अवश्य',दोनों ने कहा । 
अलबर्ट ने उन दोनों को प्रसन्न करने केः लिये बम्बई नगर की सराहना की,--बड़ी 
आकर्षक प्राकृतिक स्थिति में इस नगर को स्थान मिला है । सुन्दर है बनाव । कुछ तो हवाई 
जहाज से देखा और कुछ अभी - अभी परखता आया हूँ। 

जगमल को बम्बई की प्रशंसा के साथ ही अमरीका के बड़े-बड़े शहरों की विशालता की 
तुलना में नम्रता का प्रदर्शन करना धा, बोला; “आपके यहाँ शहरों में तो सौ -सौ मंजिलों से भी 
ज्यादा को बड़ी-बड़ी इमारतें हैं | उनके मुकाबले में हमारे यहाँ को छोटी हैं, परन्तु हैं भव्य ।* 
हमारा शहर अपने एक शिल्प के लिए बहुत विख्यात है, वह है फिल्म निर्माण शिल्प । करोड़ों 
रुपया लगा हुआ है उसमें । बाहर भी जाते हैं हमारे फिल्म । बड़ी मिहनत और चतुराई के साथ 
बनाये जाते है । रंगीन भी !' 


'मुझे फिल्मों में बहुत रुचि तो नहीं है, परन्तु कुछ को देखूँगा । आप जहाँ ले चलेंगे 
चलूँगा ।' `- 


आगे का कार्यक्रम तैं हुआ | 
[ २ ] 


निश्चित कार्यक्रम के अनुसार जगमल और भीमदेव अलबर्ट को एक प्रसिद्ध सिनेमा घर 
में ले गये । उसे दिम में विश्राम करने का समय मिल गया था । सन्ध्या के'उपरान्त आनन्द के 
साथ घड़ियाँ बिताने का चालीस वर्षीय अलवर्ट के स्वभाव में था । वे दोनों भारतीय, आयु में, 
उससे दो कदम आगे रखने पर सन्नद्ध थे । सिनेमा घर पहुँचते -पहुँचते अलवर्ट को फिल्म की 
कहानी का सार बतला दिया गया । फिल्म का नाम धा 'जंगल की रानी ।' एक राजा धा। उसकी 
कई रानियाँ थीं | महल में नाच - गान होता रहता था । राजा शराबी था | बाल- बच्चा कोई नहीं 
हुआ तो. उसने एक ब्याह और किया । बड़ी धूमधाम रही । यह रानी बहुत ही कम आयु की थी, 
दस - ग्यारह साल की, नाबालिग ! थी लड़की बहुत सुन्दर और बड़ी मनचली | एक दिन लड़ 
पड़ी राजा से, क्योंकि राजा ने उसे मनचाहे खिलौने नहीं दिये | बकी -झकी । राजा मारने की 
दौड़ा | वह भाग गई और पहुँच गई दूर के जंगल में अकेली ! जंगल में भील थे । उन्होंने उसे 
आश्रय दिया और अपने दल की रानी बना लिया । अपने नाच-गान दिखलाये सुनाये | फिर 
वह तीर तलवार चलाने में सबसे अधिक चतुर हो गई । उधर राजा की विलासप्रियता बढ़ती 
चली गई । मंत्री ने राज की बागडोर अपने हाथ में कर ली । राजा को खर्च के लिए रुपया बहुत 
कम मिलने लगा । अकाल पेड़ गया । किसानों ने लगान नहीं दे पाया तो राजा ने भीलों का 
नेतृत्व बड़ी कुशलता और बहादुरी के साथ किया । राजा की सेना बन्दूके लिये थी, फिर भी हार 
गई ! रानी ने राजा को कैद कर लिया | रानी आयु में काफी बढ़ गई थी | राजा उसे नहीं पहिचान 
पाया । परन्तु रानी तो उसे जानती थी | जंगल के महल में कैद कर दिया | फिर पहुँची उसके 
पास । राजा अधबूढ़ा हो गया था | रानी ने अपना परिचय देते हुये कहा,--“अब दोगे मुझे 
खिलौने ?' राजा बहुत लज्जित हुआ । क्षमा माँगी | रानी अपने फौज फाँटे के साथ राजा को 
राजधानी लेकर आ गई । उधर मंत्री ने अपने को राजा बना लिया था । रानी और राजा नें 
मिलकर उसे हरा दिया और कैद कर दिया | फिर हुआ बड़ा समारोह ! भीलों के भी नाच-गान 
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हुये । यहाँ कहानी समाप्त हो गई । अलबर्ट को बहुत बेतुकी लगी | परन्तु वह भील जीवन के 
दृश्य देखने के लिये उत्सुक था इसलिये बहुत अच्छे स्थान पर पहले से जा बैठा | उसके निकट 
ही वे दोनों भारतीय भी बैठे | शोरगुल कम था | फिर भी कुछ हटकर बैठे लोग बातें कर रहे 
थे । मराठी बोल रहे थे, थे विलायती वेशभूषा में | अलबर्ट मराठी नहीं जानता था । उसने अपने 
साथी से पूछा,--'यह कौन-सी भाषा है ?' 

'मराठी'---उसे उत्तर मिला । 

फिल्म के आरम्भ होने में देर थी इस कारण उन तीनों में धीरे-धीरे बातें होती रहीं 
“भारत बहुत बड़ा देश है, कितनी भाषायें बोली जाती हैं यहाँ ? 

'सैकड़ों भाषायें हैं, परन्तु खास-खास १५, १६ हैं |! 

अलबर्ट समझ गया कि वे लोग बोलियों को भी भाषा कह हे हैं। 
'क्या ये लोग हिन्दी नहीं समझ सकते हैं ? 
“करोड़ों लोग हिन्दी समझते हैं, परन्तु आपस में बातचीत अपनी - अपनी भाषा में करते 


'भारत में जो बहुत -सी पार्टियाँ है, क्या इनका कारण यह भिन्न - भिन्न भाषायें नहीं हैं ?” 
'यही कारण है । जब देखो तब अलग-अलग सूबों की माँग उठती रहती है', भीमदेव 
ने जल्दी से उत्तर दिया, उत्सुक था वह फिल्म के शीघ्र ही खुल पड़ने के लिये । 

वैसे जगमल भी उत्सुक था, परन्तु बात उसे अच्छी नहीं लगी | मिठास के साथ प्रतिवाद 
किया,--- भिन्न - भिन्न राजनैतिक और आर्थिक दृष्टिकोण बड़े कारण हैं | 

'परन्तु अखबारों में दौड़ती नजर जो पड़ी उसमें कड़वापन बहुत दिखलाई पड़ा---संयम 
को कमी',---अलबर्ट ने नम्रता के साथ कहा । 

हमारे यहाँ बोलने और लिखने की बहुत अधिक स्वतन्त्रता है',-भीमदेव ने बहस न 
बढ़ाने का अभीष्ट व्यक्त किया | 

'सो तो है, सो तो है ही | संसार का सबसे बड़ा जनतंत्र और सबसे नया भी भारत ही 
तो है ! खूब उन्नति कर रहा है ।' अलबर्ट ने अपनी अमरीकी धारणा व्यक्त की । उसी समय 
सिनेमा भवन में अन्धेरा कर दिया गया और पर्दे पर विज्ञापन आते - जाते बने रहे । कोई पढ़े 
या नहीं पढ़े कुछ क्षण चले । फिर चित्रित विज्ञापन आये - रंगीन फिल्म । डेढ़- डेढ़ दो -दो मिनिट 
के, परन्तु कौशल और थिरक से भरे हुये | साबुन, डालडा इत्यादि के । यह हमारे हॉलीवुड की 
नकल है, मजे की है'---उसके मन में उठा । 

इसके बाद सरकारी फिल्म विभाग के कई छोटे - छोटे फिल्म आये, कुछ मंत्रियों के स्वागत 
समारोहों के थे, कुछ भिन्न - भिन्न शिल्पो और उद्योगों के | कहानी किसी में भी नहीं | 

अलबर्ट ने सोचा,--बिना कहानी के ये फिल्म बहुत कम प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं । 

इसके बाद 'जंगल की रानी” फिल्म का आरम्भ हो गया | भारतीय और विलायती वाद्यों . 
की ध्वनियाँ, विलायती और भारतीय संगीत परिपाटियों की खिचड़ी पेश कर रही थीं | इसके 
बाद फिल्म की कहानी चल पड़ी । उसने ध्यान के साथ देखा और सुना । कहानी का जो सार 
सुना था उससे बढ़कर कई जगह बेतुकापन बिखरा पड़ा था । बन्दूकों का मुकाबला तीर तलंवारों : 
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डे | उस रानी को वड़प्पन देने के लिये ही यह भारी असंगति लाई गई है । राजा तो विलासी 
था ही, मंत्री भी नाच- गान और शिकार का कम शौकीन नहीं था । फिल्म में नाच - गान ज्यादा 
दिखलाना था इसलिये मौके बे मौके वह सब दिखलाया गया । एक स्थान पर एक बड़ा मन्दिर 
भी जहाँ वरदान प्राप्ति के लिये वह मंत्री गया था ! मन्दिर का दृश्य जो दिखलाना था कहानी 
में उस अंश के सींग सगावें चाहे न समावें । 
फिल्म की समाप्ति पर अलबर्ट के दोनों साथियों ने भवन से बाहर होते - होते उसके मुँह 
की ओर ताका । जानना चाहते थे कि कैसा लगा । फिल्म की तात्कालिक प्रतिक्रिया भली -बुरी 
कैसी भी हो, होती ही है | अलबर्ट के मुँह से निकल पड़ा, - एब्सर्ड !' ऊटपराँग ! वे मराटी 
भाषी निकर ही थे एक ने अंग्रेजी में पूछ डाला,-'माफ कीजियेगा, क्या आप बाहर से आ रहे 


“अमरीका से, जलवर्ट मेरा नाम'है । लेकिन मैं थोड़ी सी हिन्दी जानता हूँ ।' 
मराठी भाषी ने तुरन्त हिन्दी में प्रश्न किया,--'कहाँ सीखी हिन्दी ? हमारे देश में क्या 
बहुत समय से है ?' 
'नहीं हाल में ही यात्रा और भ्रमण के लिये आया हूँ | हिन्दी अमरीका में ही सीखी थी । 
कई साल से वहाँ कुछ विद्यालय हिन्दी सिखाने में तत्पर हैं ।' वे मुहाविरे जोड़ - तोड़ में बोला | 
“आप अच्छी हिन्दी बोलते हैं |” 
“और आप तो मराठी वाले हैं | फिर भी अंग्रेजी में बात न करके आप मुझसे हिन्दी में 
बोल रहे हैं | 
'हम लोग हिन्दी के पूरे समर्थक हैं | यह हमारी राष्ट्र भाषा है | हम सब इसके बढ़ाने 
का प्रयल कर रहे हैं ।' 
अलबर्ट को आश्चर्य हुआ | सचमुच यहाँ की दलबन्दियाँ भाषा की समस्या को लेकर | 
नहीं एक दूसरे से उलझ रही है-कुछ और भी देखने को मिलेगा उसके मन में उभरा । उसने 
उन लोगों के निवास और व्यवसाय की बाबत पूछा । उन लोगों ने बतलाया कि एक बड़े कारबार 
-मे काम कर रहे हैं, घर पूना में है 
“आप यात्रा के क्रम में पूना भी देखिये । छुट्टी ले लेंगे | हम ले चलेंगे | नगर र है 
और इतिहास में प्रसिद्ध । उसके पास ही गुफायें हैं जो ईसामसीह के पहले बनाई गई थीं | पहाई 
को काट कर छील कर बनाई गई हैं । आइये इधर आप लोगों को चाय पिलावें |" 
अलबर्ट ने स्वीकार कर लिया । उसके दोनों साथी भी मराठी -भाषियों के साथ चाय की 
एक निकटवर्ती बड़ी दूकान पर गये । 


Rs] 


फरवरी के अन्त में दो तीन दिन की छुट्टी पड़ गई । चुनाव सम्बन्धी समाचार इसके पहले 
भी आते रहे । अब निश्चित हो गया कि काँग्रेस जीतेगी, कहीं-कहीं उसका बहुमत उतना ने 
रहे जितना पहले था । अलबर्ट सन्तुष्ट था । उस छुट्टी में उसे पूना की ओर जाना था । इसके 
पहेले के दिन उसने बम्बई में बिताये । आस-पास के स्थानों का भ्रमण करता रहा । एलीफैण्टा 
को गुफायें भी देखीं | वहाँ के शिल्प कौशल को देखकर प्रसन्न हुआ, परन्तु उसे जनजीवन अधिक 
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निकट से देखना था । रात के समय सड़क के किनारों पैदल पथों पर अनेकों व्यक्तियों, कुटुम्वाँ 
तक को निवास, प्रवास या विश्राम करते देखकर दया तो उसके मन में जितनी आई हो पर 
ग्लानि बहुत हुई---भारत भर में यह गरीबी और निस्सहाया जगह-जगह फैली होगी, 
सम्पत्तिशालियों और दीन -दरिद्रों में जमीन -आसमान का अन्तर दिखलाई पड़ता है, यदि यह 
अन्तर जल्दी कम न हुआ तो न जाने किस सत्यनाशी राजनीति का पलड़ा भारत में जीर पकड़ 
जाय । उसने यह भी सोचा कि समाचार पत्रों में चोरों, जेव कतरो, उठाईगीरें इत्यादि कजाः 
समाचार छपते हैं उनसे इन लोगों का या इनके मित्रों का सम्बन्ध अधिकतर रहता होगा, और, 
इन लोगों में नीति और सदाचार तो नाम लेने भर को रह गया होगा ! इस विषय पर उसने अपने 
दोनों भारतीय मित्रों से थोड़ी - सी वार्ता की— 

'इन विचारों में नीति या सदाचार तो बहुत कम रहता होगा ।' 

'रहता है,'---उत्तर मिला | 
'जिंसकी गाँठ मे दूसरे दिन के भोजन के लिये पैसा नहीं वह सदाचारी रह ही कैसे सकता 


पैसे वाले ही सदाचारी हो सकते हैं इसका अर्थ यही हुआ | जगमल और भीमदेव को 
बुरा नहीं लगा | बहुत पैसे वाले थे इस कारण बड़े सदाचारी वे लोग होने ही चाहिये ! 

दिन में जव वह बम्बई के एक भाग से निकला उसके साध अकेला भीमदेव ही था । 
जहाँ से निकला था वहाँ भिखारी एक पाँत में बैठे थे | माँगने में हाय - हाय कर रहे थे । पैसे लिये 
था | सब को धोड़े - थोड़े दिये 'लखपति हो जाओ, राम तुम्हें राजा बनावें' असीसें मिलीं । 

“ओफ्‌ ! कितने नादान और पुरातन पंथी हैं ये लोग ! गरीवी और अज्ञान में डूबे हुये !" 

घूमते -घूमते वे दोनों गन्दी वस्ती के एक चौराहे पर पहुँचे | यहाँ एक किनारे एक 
दुबला -पतला बूढ़ा भिखारी बैठा था । सूर्यास्त में थोड़ी - सी ही देर थी | एक तरफ से एक और 
भिखारी आया । बहुत वुरी हालत थी उसकी । फटे - सड़े कपड़े पहिने था | दुबला शरीर, सूखा 
चेहरा । मुश्किल से चल पा रहा था | लकड़ी टेकते - टेकते किनारे बैठे हुये उस भिखारी के पास 
आया। 

'कौन हो ? कुछ मिला या यों ही भटक रहे हो ?' बैठे भिखारी ने यों ही पूछा । 

“बीमार पड़ा रहा एक सड़क के किनारे | थोड़ी देर पहले उठ पाया । कुछ नहीं मिला,' 
उत्तर देता हुआ वह आगे बढ़ने को हुआ । 'ठहरो', दूसरे ने टोका | 

“मेरे पास काफी पैसे इकट्ठे हो गये हैं पेट भी भर चुका हूँ । ले जाओ मुझसे पैसे | कल 
की भगवान के हाथ में है ।' के 

वह लौट पड़ा | बैठा भिखारी उठ खड़ा हुआ । सामने विछे चादर पर जितने पैसे पड़े थे 
वे उसने सब दे दिये और अपने फटे-कुर्ते की जेब के भी सारे के ररे उसे देकर बोला, 'इन 
पैसों से तुम्हारा तीन दिन का काम चल जायगा | तब तक भगवान की दया से तुम्हारी तवियत 
कुछ तो अच्छी हो ही जायगी ।' 

उसने किसी की ओर नहीं देखा और अपनी चादर उठाकर चला गया । दूसरा निरीह 
भिखारी कूल्हता काँखता पैर घसीटता हुआ दूसरी दिशा में । 
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हा अलबर्ट आश्चर्य में डूबने उताराने लगा - जिसने कप सब पैसे दे डाले वह तो इसे 
जानता भी न था ! फिर भी इतना त्याग ! क्या मेरी आँखें धोखा खा रही हैं ?' 

भीमदेव ने कहा,--'धोखा नहीं है | संच है । हमारे देश में सव तरह के लोग हैं।' 
अलबर्ट का आश्चर्य कम नहीं हुआ । 

वे दोनों लौट पड़े और कुछ दूरी पर जहाँ अपनी मोटर छोड़ आये थे, आ गये | 
दूसरे दिन अलबर्ट ने बाजार देखे--सट्टा बाजार भी । कुछ कारखाने और प्रेसों में भी 
गया । वहाँ उसने कई जगह देखा कि मजदूर और बाबू लोग जमुहाइयाँ लेकर काम कर रहे 
थे--काम से कब पीछा छूटता है ! अलवर्ट को ऐसा ही अवगत हुआ । 


जव अपने स्थान पर आ गया भीमदेव से कहने लगा,--'कारखाने तो अच्छे हैं, कल [पुज 
सब र . पर काम करने वाले कुछ ढीले मालूम होते हैं | उत्पादन सन्तोषजनक होता है क्या ?' 

पोमदेव ने उत्तर दिया, 'अजी बहुत सुस्त | हम मिल - मालिक लोग परेशान हो जाते 
हैं | इस पर भी जब देखो तब हड़ताल |! 

अलबर्ट समझ गया कि यह मिल -मालिक का दृष्टिकोण है, परन्तु काम कम हो पाता 
है उसकी यह धारणा बनी रही । : 

फिर वह बड़ी -बड़ी संस्थाओं को देखने गया | सर जे० जे० अस्पताल, टाटा इन्स्टीट्यूट 
इत्यादि देखे और उनकी जी भरके सराहना की । 

दो दिन बाद उन मराठों के साथ अलबर्ट ने पूना की यात्रा की | साथ में जगमल गया | 
उन लोगों की बातें अधिकतर हिन्दी में ही होती थीं | 

अलबर्ट ने कहा भी,-- हिन्दी का अभ्यास बढ़ाने के लिये मुझे बहुत अच्छा अवसर 
मिला है |! 

मार्ग में प्राकृतिक दृश्यों के सौन्दर्य से वह बराबर आनन्दमग्न होता चला गया | 

पूना में उसे एक बड़े होटल में ठहराया गया, रात में उन दोनों महाराष्ट्रियों के साथ 
बैठक हुई | जगमल थी ही । बातचीत के सिलसिले में अलबर्ट ने कहा, 

“बम्बई की बड़ी -बड़ी संस्थाओं को सर जमशेदजी, जीजी भाई, टाटा इत्यादि ने बड़े - बड़ 
दान देकर खड़ा किया । हमारे देश में भी फोर्ड, रोकफैलर इत्यादि ने बहुत बड़ी -बड़ी रकमें दान 
में देकर संसार विख्यात संस्थायें खड़ी कीं | इनसे कुछ छोटे और भी दर्जनों नाम हैं, पर इस देश 
की आर्थिक स्थिति को देखकर जितना दिया उसे भी मैं बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ.।' 

जगमल ने समर्थन किया,--'हमारे यहाँ के छोटे-छोटे सम्पत्ति वाले तक जिन्होंने 
कौड़ी-कौड़ी माया जोड़ी वे भी मन्दिर और धर्मशालायें बनवाकर चले जाते हैं । इनकी संख्या 
लाखों नहीं तो हजारों अवश्य है |! 

“धर्मशाला क्या ?' अलबर्ट ने प्रश्न किया | 

जगमल ने उत्तर दिया,--- बड़े -बड़े भवन जहाँ अतिथि बिना कोई किराया दिये ठहर 
सकते हैं, चाहे वे गरीब हों चाहे अमीर ।' 
“अमीर भी ?' 
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'जी हाँ, धर्म है न । धर्म के मामले में यहाँ कोई भेद नहीं बर्ता जाता ।' 

'फिर यह खान पान में छुआ - छूत बहुत कम हो गई है | कुछ समय उपरान्त बिलकुल 
ही नहीं रहेगी',---जगमल ने जोश के साथ उत्तर दिया । 

अलवर्ट को नहीं जँचा । बोला,-- 

'परन्तु ऊच-नीच का भेद तो बहुत है | है न ?' 

“अमरीका में क्या कम है ?' एक मराठे ने हँसकर कह डाला । 

अलबर्ट ने मानने में संकोच प्रकट नहीं किया,---'आप ठीक कहते हैं | हमारे देश में 
गरीवी बहुत कम है । अधिकांश लोगों को मन का काम मिलता रहता है, परन्तु आर्थिक 
ऊँ चाई -निचाई अवश्य है | इस पर भी काम बड़ी ईमानदारी के साथ होता है | एक दूसरे की 
सम्पत्ति को ईर्ष्या और द्वैष की दृष्टि से नहीं देखते 

उन दोनों महाराष्ट्रियों की आँखों में प्रश्‍न चिह्न या शंका को भापकर अलवर्ट ने 
कहा,--'वैसे राहजनी और डाके हमारे यहाँ पड़ते हैं, परन्तु ऐसे और उतने नहीं जितने मैने 
थोड़े ही दिनों के प्रवास में यहाँ सुने और समाचार पत्रों में पढ़े । हजारों वर्ग मील के कुछ क्षेत्र 
तो डाकू पीड़ित क्षेत्र कहे जाते है !" 

‘अन्तरिम काल है, हमारे इतिहास का यह ।' 

वैसे साधारण जन में ईमानदारी तो है',-जगमल ने असंगत-सी व्याख्या को | 

मनोरंजन के लिये हो अथवा विषयान्तर के लिये हो अलवर्ट ने कहा,--'हमारे एक 
छोटे शहर के बाहर रहने वाली बुढ़िया. की कथा सुनिये | उसका एक छोटा -सा बाग है | उसमें 
साग-भाजी पैदा करती है । घर के बाहर एक छोटे - से टीले पर दुकान है । दूकान में बैठने वाला 
कोई नहीं | साग भाजी रख जाती है और कागज के टुकड़ों पर भाव लिख जाती है | वहीं एक 
ताला बन्द सन्दूक रक्खा रहता है | फल या साग भाजी खरीदने वाला वहाँ आकर अपनी जरूरत 
के अनुसार तौल कर ले लेता है और कागज पर लिखे भाव पर दाम वकस की दरार में डालकर 
चला जाता है | बुढ़िया जब शहर से लौटकर आती है, सन्दूक खोल कर दाम निकाल लेती है 
और राई रत्ती सब ठीक पाती है ।' 

“बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,” उन लोगों ने सराहना की | 

'एक हमारे यहाँ की भी घटना सुनिये, मेरी निजी है | कारखाने के मजदूरों का वेतन 
चुकवाने के बाद मैं घर टहलता हुआ आया । जेव में दस-दस रुपये वाले एक हजार रुपये के 
कुछ अधिक के नोटों का बंडल था । मार्ग में जाने कैसे वह बंडल जेब से बाहर खिसक गया । 
घर आकर पता लगा तो बहुत पछताया । रिपोर्ट करना बेकार था, रह गया । दूसरे दिन पुलिस 
धाने से सूचना आई कि अपना बंडल ले जाओ । बंडल में मेरे नाम का एक कागज रक्खा था, 
इसलिये पुलिस ने अनुमान लगा लिया | बंडल रात के समय नीची कहलाने वाली जाति के एक 
युवक को मिला | उसने ज्यों का त्यों थाने में जमा कर दिया था । नाम उसने अपना लिखा दिया 
था । पता गलत दिया । न तो उस बंडल में से एक भी नोट निकाला और न इनाम की आकांक्षा 
की ।' : 
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अलबर्ट ने सराहना की । भीतर-भीतर तुलना में अपने देश की बुढ़िया वाली कहानी 
उच्चतर अवगत करके छुआएूत के प्रसंग को ले दौड़ा 

'नीची जाति के कहलाने वाले हिन्दू इतने बड़े भी हैं, फिर भी नीचे कहलाते हैं ! हमारे 
देश में यह बिलकुल नहीं है ।' 

एक महाराष्ट्री ने समाधान किया,---'हम लोग छुआछूत और ऊंच-नीच के भेद को 
मिटाने पर तुल पड़े हैं ।' 

जगमल बोला,--मैं पहले ही कह चुका हूँ ।' 

महाराष्ट्री ने हंसकर कहा,---आपके अमरीका देश में यह गोरे -काले का भेद क्या है ? 
गोरी अमरीकी और काली नीग्रो जातियों में भेद और अन्तर इतना क्यों है ?' 

अलबर्ट को स्वीकार करना पड़ा-हारना पड़ा | 

दूसरे दिन का कार्यक्रम तै हुआ । वे दो उद्योगपति उसके साथ नहीं जा सके । उन्हें बग्बई 
से बाहर किसी अन्य स्थान को जाना था | 


[४] 

पूना की मुख्य संस्थाओं के देखने का कार्यक्रम था | अलबर्ट पहले सरसरी तौर पर 
हाट-बाजार, बस्ती का साधारण जीवन और रहन-सहन देखना चाहता था | पान की और 
चाय पान की दूकानों पर कहीं शिव मूर्ति, कहीं गणेश मूर्ति सजावट के साथ लगी देखी | उनके 
नीचे कहीं भंग की प्रशंसा, कहीं चाय बीड़ी की सराहना ! धर्म की आड़ में यह सब क्या ! 
अन्धविश्वासों का उपयोग रोजगार चलाने के लिये किया जाता है ! साग - भाजी वालों के पास 
से भी निकला | एक दुबला -पतला अधबूढ़ा व्यक्ति साग वाले से भाव पर झगड़ता-सा लगा | 
अलबर्ट को मालूम हो गया कि दो पैसे की बात को लेकर झंझट खड़ा हुआ है ! अधवूढ़ा नंगे | 
पैर था, कुर्ता पहने था, सिर पर मराठी पगड़ी, गले में दुपट्टा | 

'दो पैसे के लिये बहस कर रहा है !” अलबर्ट के मुँह से निकल पड़ा | 

'क्योंकि उसे कोई धोखा नहीं दे सकता", उसके एक साथी ने समाधान का प्रयल किया । 

'मालूम होता है कि बूढ़े के पास फालतू समय बहुत है ।' 

'बिल्कुल नहीं, एक-एक क्षण विचार और अध्ययन में लगाता है ।' 

“आप जानते हैं इसे ?' 

“अच्छी तरह । बूढ़ा बम्बई विश्वविद्यालय का पी - एच.डी. है |! 

'पी-एच.डी. ! अरे !! 

'जी हाँ, हमारे यहाँ हर एक बात के एक- एक अंग की निरख-परख करने की परम्परा 
जो चली आती है | 


-अलबर्ट चुप हो गया | अन्य स्थान देखने के लिए अपने मार्ग दर्शकों के साथ बढ़ गया | 
सोच रहा था,---अमेरिका में भारत सम्बन्धी अनेक संकल्प - विकल्प और विचार चल रहे हैं | 
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यहाँ पर जैसे ही कोई योजना आई कि उसकी बाल की खाल खींची जायगी | भारतवासी सहज 
ही मानने को तैयार न होंगे । अपना लाभ पहले देखेंगे सो स्वाभाविक ही है, परन्तु यह भी देखेंगे 
कि अमेरिका का कोई कतर -ब्योंत, दाँवपेंच ऐसा तो नहीं है जो हमें अपने उद्देश्य से भरका 
दे | हमें सावधान रहना चाहिए | 

ये सब थोड़ी देर बाद ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ एक ब. इमारत थी । उसकी एक ओर 
बिजली से छापाखाने की मशीनें चल रही थीं । अलबर्ट देखने लगा | 

बोला,--'छोटा - सा अच्छा प्रेस है । इमारत भी बड़ी है ।' 

महाराष्ट्री साथी ने हँसकर कहा,--इतनी-सी जगह में प्रेस है बाकी अनाथ 
बालक -बालिकाओं का विद्यालय, रहने इत्यादि का स्थान | इसका नाम अनाथ विद्यार्थी गृह 
है । सैकड़ों विद्यार्थी हैं इसमें ।' 

'अच्छा ! बढ़िया संस्था है'---अलबर्ट ने सराहना की,--किसी बड़े पूँजीपति ने दान 
करके बनवाई होगी यह इमारत, अब प्रेस के किराये से काम में सहायता मिलती होगी ।' 

'जी नहीं, एक-एक पैसा चन्दा करके इस संस्था का निर्माण जनता ने किया है | इसकी 
स्थापना के लिये पैसा फंड खोला गया था । उसी से बना है यह भवन । छापाखाना किराये से 
नहीं चल रहा है बल्कि छपाई के कारवार से जो आय होती है वह अनाथालय को दे दी जाती 
है | इसके संचालक अपने काम के बदले में एक पैसा तक नहीं लेते | छापाखाने के श्रमिकों को 
अवश्य भरपूर वेतन दिया जाता है ।' 

अलबर्ट को आश्चर्य हुआ--पैसा फंड से इतनी बड़ी संस्था खड़ी कर ली गई ! और 
संचालक मुफ्त में सब काम करते रहते हैं ! 

अलबर्ट ने संस्था को भीतर से देखने की इच्छा प्रकट की | साथियों ने प्रबन्ध कर दिया । 

अलवर्ट ने भीतर जाकर रुचि के साथ अपने अवकाश के अनुसार देखा -भाला । प्रबन्ध 
बहुत अच्छा | बालक-बालिकायें स्वस्थ और प्रसन्न | अलबर्ट ने भी कुछ दान किया | धन्यवाद 
पाकर चलने को हुआ तो देखा कि वह बूढ़े पी-एच.डी. जो बाजार में 'दो पैसे” को झगड़ रहे 
थे आकर तरकारी अनाथालय को भेंट कर रहे हैं | अलबर्ट से उनका परिचय कराया गया । 
उसने संस्था की प्रशंसा की और उसके मन में उठा कि कह दूँ--“आप अनाथालय के लिये साग 
भाजी लेने के उद्देश्य से ही दो पैसे पर साग वाले से उलझ रहे थे | आप बहुत बड़े हैं” परन्तु बह. 
चुप रह गया । 

अन्य संस्थाओं के देखने की भी उसकी इच्छा थी, परन्तु पूना में संस्थायें इतनी अधिक 
हैं कि सब की सव देखने के लिये उसके पास उतना समय ही न था । फिर भी पुस्तकालय और 
भण्डारकर इन्स्टीट्यूट देखने के लिये गया । ४ 

इतिहास सम्बन्धी पाँडुलिपियाँ देखकर चकरा गया, उस क्षण बहुत, जब उसके साथी ने 
बतलाया कि-'यहाँ राजवाडे नाम के एक विद्वान थे । चौदह वर्ष से ऊपर समय नंगे पैर 
घूम-घूमकर उन्होंने यह सब बृहत्‌ सामग्री इकट्टी की थी ! अपना जीवन उन्होंने इसी त्याग - तपस्या 
में लगा दिया !' 

“नंगे पैर क्यों ?' 


७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


स 7 FETS __ ला 


४७८ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


'क्याँकि उन्होंने प्रण किया था ।' 

अलबर्ट के मन में खटका--ऐसे लोग हैं तो प्रशंसा के पात्र, परन्तु यदि कभी हमसे रूट 
जावें तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी ।' | 

घूमते -घूमते संध्या हो गई । उसे एक होटल में विश्राम इत्यादि की सुविधा दी गई । जब 
सब लोग भोजन से निवृत्त हो गये तब महाराष्ट्र के इतिहास से सम्बन्ध रखने वाली कुछ मुख्य 
बातों पर चर्चा होने लगी | महाराष्ट्र कोंकण इत्यादि के प्राकृतिक दृश्यों के सौन्दर्य का भी संदर्भ 
आया | मराठा किसानों और श्रमिकों की मिहनत और लगन के साथ मराठा योद्धाओं के संगठन 
और शौर्य की भी बात सुनी । शहरों में न घूम कर प्राकृतिक सौन्दर्य और ग्राम - जीवन देखने 
की आकांक्षा सबल हुई । यात्रा में समय अधिक नहीं दे सकता था, अपने -उन मित्रों से संगति 
और सहायता की विनय की । उन्हें अच्छा लग रहा था; स्वीकार कर लिया । दूसरे दिन से यात्रा 
का आरम्भ कर दिया । 

पूना के आसपास के ही दृश्य मनोहर हैं, परन्तु जब वह कोंकण में पर्यटन करने लगा 
तब तो वहाँ की प्राकृतिक सुन्दरता के अलबेलेपन पर रीझ गया । किसानों के श्रम पर मुग्ध था 
और जब उसने सुना कि इन्ही के पूर्वजों ने उस विशाल मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया 
था, अचरज करने लगा । यात्रा में उसने अनेक प्रशन किये 

'कितनी जनसंख्या होगी महाराष्ट्र और कोंकण की ?' 

'एक करोड़ से ऊपर, बम्बई और अन्य नगरों की अलग ।' 

'मुगल सम्राट्‌ औरंगजेब के जमाने में कितने रहे होंगे ?' 

'ठीक-ठीक गिनती नहीं बतलाई जा सकती । अनुमान कर लीजिये ।' 

“आपका अनुमान क्या है ?' 

“आज उस युग को तीन सौ वर्ष से ऊपर हो गये हैं। हमारी समझ में दस लाख से ऊपर 
नहीं रही होगी ।' 

'और औरंगजेब की सेना सब मिलाकर लगभग तीन लाख ?' 

'इससे भी कुछ अधिक ही रही होगी ।' 

'इन दस लाख में आधी स्त्रियाँ, बहुत संख्या में बच्चे और बूढ़े | कमाल किया इनके 
पूर्वजों ने, कमाल !” 

'छत्रपति शिवाजी ने संगठन किया था, उनके गुरु थे समर्थ स्वामी रामदास ।' 

अलबर्ट उस घड़ी साधू -सन्तों के विषय पर बात नहीं करना चाहता था । 

बोला,--यहाँ मैने यों ही थोड़ा-सा यह भी देखा है कि साधारण जन अन्धविश्वासी 
बहुत है ।' 

'कहाँ के नहीं हैं अलबर्ट साहब ! आप लोगःतो विकास-वाद के सिद्धान्त को मानते 
हैं | यूरोप पश्चिमी देशों के पढ़े -लिखे लोगों तक के कुछ अन्धविश्वासों का हाल हम लोग सुनते 


रहते हैं, जैसे तेरह तारीख और शुक्रवार का दिन । ये यूरोप इत्यादि में क्यों मनहूस माने जाते 
, हैं?! 


“आप ठीक कहते हैं---सब कहीं अन्धविश्वासों का कोई न कोई रूप है | मन की विविध 
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क्रियायें हैं', इतनी कि उनका कोई ठिकाना नहीं | हमारे यहाँ मन- अनुसंधान के लिये कुछ 
संस्थायें स्थापित की गई हैं | माइंड इन्स्टीट्यूट-मन अनुसंधानशाला कहते हैं इन्हें | आपने 
सुना होगा ?' 

'जी हाँ, कुछ थोड़ा-सा ही ।' 

'हमारे यहाँ एक करोड़पति स्लिक (9/०) साहब हैं | उन्होंने काफी खर्च करके 
मनोदृत्तियों के अनुसंधान के लिये इस प्रकार की एक संस्था स्थापित की है । उनकी भी इच्छा 
भारत भ्रमण की है । सम्भव है, थोड़े समय उपरान्त आ जायँ | आपको उनसे मिलकर हर्ष 
होगा ।' 


'द॑खा जायगा ।' 

घूमते - घूमते ये लोग दक्षिण भारत के अन्य भागों में भी गये | अलवर्ट को ताबड़तोड़ 
जल्दी धी--थोड़े समय में ही सब कुछ देख लेना चाहता था | इधर उसके साथी भी अधिक 
9 नहीं दे सकते थे, परन्तु उसके साथ रहने में अरुचि नहीं हुई थी | 

दक्षिण भारत की झीलें, पर्वत श्रेणियाँ, वृक्ष, कुएँ और प्राचीन मन्दिरों की अद्भुत सुघर 
बनावट देखकर बहुत प्रेरित हुआ | परन्तु आलोचना के लिये कुछ कहना आवश्यक है जैसा कि 
पश्चिम के विदेशी यात्री प्रायः सोचते आये हैं, एक दिन वोला-- 

'रूप स्वरूप और वस्त्रालंकार यहाँ के आकर्षक हैं, परन्तु जैसा कि आप लोगों ने बतलाया 
है, इस ओर चार भाषायें बोली जाती हैं जो इसके उत्तर की भाषाओं से बिलकुल भिन्न हैं |” 
रहन-सहन भी बड़े अन्तर वाला जान पड़ता है |! | 

“संस्कृति हम सबकी एक ही है, भाषाओं की और रहन-सहन इत्यादि की भिन्नता से 
उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।' 

अलबर्ट को विश्वास नहीं हुआ | उसने अपना मतभेद दूसरे रूप में प्रकट किया-- 

'मैंने समाचार पत्रों में बहुधा पढ़ा है यहाँ कोई द्रविड़ मुनेत्र कजगम नाम का दल है जो 
भारत से अलग होना चाहता है | यह क्या है ? ' 

साथियों को समझने में देर नहीं लगी---'राजनीति में बाजी ले जाने और पद प्राप्ति की 
उत्तेजना का ही परिणाम है; संस्कृति में कोई भेद नहीं है ।' 

“और यह दल आप सबकी मानी हुई राष्ट्र भाषा हिन्दी के भी बहुत विरुद्ध जान पड़ते 
है |! *ः 

“हमारे यहाँ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और राष्ट्रभाषा प्रचार सभा नाम की अखिल भारतीय 
संस्थायें हैं । ये हिन्दी के प्रचार का कार्य करती हैं | जगह-जगह इनके परीक्षा केन्द्र हैं । कुछ 
वर्षों के भीतर ही कम से कम पद्रह लाख विद्यार्थी हिन्दी सीखकर इन परीक्षाओं में बैठे !” 

'क्या सचमुच ?' f 

'विलकुल । और, महाराष्ट्र में तो हिन्दी का प्रचार इतने जोरों पर है कि वहाँ के अनेक 
विद्वान बाहर कै क्षेत्रों तक में जाकर इसका प्रसार करते हैं | 
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अलवर्ट के मन में बात कुछ जमीं, कुछ नहीं जमीं । मन्दिरों के सौन्दर्य का प्रसंग ले 
आया-- 

'जो कुछ भी हो, यहाँ मन्दिरों की शिल्प -कुशलता आश्चर्यजनक है | महावलीपुरम्‌ 
मदुरा, और तिरुचिरापल्ली के भवन देखकर मुझे बहुत आनन्द प्राप्त हुआ । मद्रास का नगर भी 
बहुत ही स्वच्छ, सुधरा और खुले स्थानों वाला है | बड़ा ही रमणीक ।' 

“वहाँ भवन भी बहुत दीर्घकाय हैं ।' 

'हॉँआँ' ` ` ` ` हैंतो, परन्तु हमारे यहाँ के भवनों की ऊँचाई को नहीं पाते |’ 

साथी नहीं बोले । उनके मन में उठा कि यहाँ कुछ ऐसा भी पाओगे जिसकी ॐ चाई को 
तुम्हारे यहाँ का कुछ भी नहीं पा सकता, परन्तु उस समय कुछ नहीं कहा | अलबर्ट तन्जोर भी 
गया । वहाँ के मन्दिर का शिल्प देखकर दंग रह गया । 

साथियों ने सुझाया,---'अब रामेश्वरम्‌ स्थान और देख लीजिये ।' 


रामेश्वरम्‌ क्या है, कहाँ है अलवर्ट जानना चाहता था, क्योंकि वह वम्बई जल्दी लौटना 
चाहता था | साथी भी देर तक नहीं रुकना चाहते थे, परन्तु रामेश्वरम्‌ दिखलाने का उनका कुछ 
उद्देश्य था अल्रबर्ट मान गया । 

रामेश्वरम्‌ हिन्दुओं का एक बड़ा तीर्थस्थान है । वहाँ उसने देखा कि भिन्न - भिन्न पहिनावे 
और रहन-सहन के बहुसंख्य भारतीय इकट्ठे हो रहे हैं और आपस में एक -सी ही भाषा बोलते 
हैं | अलबर्ट ने प्रश्‍न किया । 


साथी ने बतलाया,--'ये हिन्दी बोल रहे हैं | भारत के अट्टाईस - तीस करोड़ जन इस 
भाषा को समझते हैं । और भी हैं जो समझने की कोशिश कर रहे हैं । इसी कारण इसे हमारे 
विधान ने राष्ट्रभाषा बनाया है। 


अलबर्ट मन्दिर को भीतर से देखना चाहता था, अहिन्दू होने के कारण बाधा उपस्थित 
हुई । परन्तु उन साथियों ने एक झरोखे से मन्दिर के भीतर का, सभा मण्डप का, पूरा दृश्य 
दिखला दिया । उस विशाल सभा मण्डप के विस्तार, सानुपात वनाव और शिला-शिल्प की 
बारीकियों को देखकर अलबर्ट विस्मित हो गया । 


'बड़े ही कुशल कारीगर थे इसके बनाने वाले ! अलबर्ट ने कहा | | 


'मन की श्रद्धा, लगन और शिल्पकला की पूरी जानकारी को मूर्ति मन्त कर दिया गया 
है यहाँ ।' 

'इतना बड़ा मन्दिर और ऐसा सुन्दर शिल्प एवं आकर्षक भव्यता कहीं और कम ही पाया 
जायगा ।' अलबर्ट को अमेरिका के बड़े नगरों वाले विशाल और गगनचुम्बी भवनों की याद आ 
गई । कुछ उपेक्षा के साथ बोला, हाँ - ऑ--' एक साधी ने व्यंग कस दिया,_जी हाँ उतनी 
ऊंचाई तो नहीं है इस मन्दिर की जितनी आपके देश के कुछ भवनों की सुनी है।' अलबर्ट समझ 
गया | हँस पड़ा,--- ऊँचे जरूर हैं हमारे यहाँ के भवन, परन्तु इस मन्दिर का सौंदर्य निराला 
है ।' मन्दिर से जब ये लोग लौटने लगे भिखारियों की भीड़ देखी । 
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अलबर्ट ने कहा,--'यहाँ क्या, जगह-जगह आपके देश में भिखारियों के दल के दल 
घूमते -फिरते हैं ! कारण गरीबी है । काम नहीं मिलता इन्हें, क्योंकि इनमें बहुत से तो हट्टे - कट्टे 
भी हैं।' उसने किसी को भी कुछ नहीं दिया । 
'हाँ, गरीबी कारण है और हमारे यहाँ को एक परम्परा भी । दान देना पुण्य का काम 
समझा जाता रहा है । भिखारी भी बढ़ गये', उसे उत्तर मिला | 
उत्तर देने वाले ने एक-एक पैसा दान दिया, दिया ऐसे जैसे बला टाल रहा हो । 
अलवर्ट भीतर - भीतर चिढ़ रहा था । थोड़ी-सी ही दूर एक छायादार स्थान पर उसने 
देखा कि दाढ़ी -मूँछ मुड़ाये, माथे पर टीका लगाये एक व्यक्ति कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है | वस्त्र 
वैसे ही, उसी रंग के जैसे वहाँ अनेक साधू - भिखारी पहिने थे | उसके मन में प्रतिक्रिया हुई और 
उसने दो रुपये अपनी जेब में से निकालकर उसे देने चाहे | अपने साथी से कहलवाया,--'यह* 
सज्जन बाहर से आये है आपके शिक्षा कार्य को देखकर दान करना चाहते है |” 
उस व्यक्ति की भौंहें तन गई । 
'मैं भिखारी नहीं हूँ । गरीव भिखारियों इत्यादि के वालकों को पढ़ाने के लिये नित्य कुछ 
समय दिया करता हूँ।' 
साथी ने अलवर्ट को उस व्यक्ति का कथन बतला दिया । वह जेब में रुपये लौटा कर 
आगे चल दिया | 
साथियों ने उस क्षेत्र के कई नगरों वाले मन्दिरों के नाम लेकर कहा कि बहुत सुन्दर 
शिल्पकला वाले हैं, परन्तु समय कम है | 
अलबर्ट देखना भी नहीं चाहता था । पूना होकर बम्बई लौटना चाहता था | वह सोचता 
था कि अमेरिका के अधिकांश विशाल-भवनों में जैसी एक -रूपता है वैसी ही यहाँ के मन्दिरों 
में भी होगी | लौट पड़ने की योजना कार्यान्वित की गई । 
[५] 
अलवर्ट की इच्छा थी कि अच्छी -सी मोटर गाड़ी किराया करके लौटें, परन्तु एकायेक 
बादल छा गये और पानी वरसने लगा । इच्छा अवरुद्ध हुई । साथियों ने भी सलाह दी कि रेल 
द्वारा यात्रा की जावे | पूना होकर बम्बई जाना तै पाया । रेल यात्रा में वर्षा कष्ट नहीं दे सकी | 
प्रथम श्रेणी के डिब्बे में अलबर्ट और उसके साथियों के अतिरिक्त केवल एक यात्री और था जो 
पूना पहुँचने के पहले डिब्बे में आ गया था | पढ़ा-लिखा था, ठाट-बाट विलायती | अलबर्ट 
इत्यादि को आक्षेप ही क्यों हो सकता था ? 
पूना से गाड़ी सबेरे के समय चली | बादल छाये थे; परन्तु बूँदाबाँदी साधारण-सी थी | 
लगता था कि बादल छँ जावेंगे | जव गाड़ी कराला - गुफा क्षेत्र के निकट से निकली;-वातचीत 
में कुछ अधिक उत्साह आ गया | 
अलबर्ट के एक साथी ने कहा,--इस पहाड़ को छेदकर इसमें बड़ी लम्बी -चौड़ी और 
ऊँची गुफा बनाई गई है । ईसामसीह के लगभग डेढ़ सौ वर्ष पहले पर्वत की गोलाई - छेदाई बड़ी 
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हा कुशलता के साध की गई थी । इसके भीतर बड़ी मोहक शिल्प कुशलता है | सभा मण्डप 
विशाल है, महात्मा बुद्ध के जीवन से सम्बन्ध रखता है वह अब ।' 

अलबर्ट की रुचि नहीं जागी | उसके मन में कुछ और आया-- 

'सचमुच उस युग के लिये यह आश्चर्यजनक है, बारूद नहीं धी, डाइनामाईट इत्यादि 
नहीं थे फिर भी केवल लोहे के हथौड़े और टाँकी से इतना बड़ा काम कर डाला ! आजकल क्या 
हो रहा है सवाल यह है ।' 

उस यात्री का भी ध्यान आकृष्ट हुआ | बारबार इन सबकी ओर देखने लगा जैसे वह 
भी कुछ बात करने के लिये उकता रहा हो । 

अलबर्ट के चेहरे पर गम्भीरता आ गई । कहता गया,--- 

मन्दिरों का सौन्दर्य देखा, जनजीवन की विविधता का आकर्षकत्व भी निरखा । गरीबी 
इस देश में बहुत छाई हुई है । अब तो भविष्य के लिये वर्तमान पर ध्याम केन्द्रित करने की 
आवश्यकता अधिक है, बहुत अधिक है । लौट - लौटकर प्राचीनकाल के गौरव और बड़प्पन की 
ओर देखते रहने से वर्तमान सामने से खिसक जाता है और भविष्य का भविष्य डाँवाडोल होने 
लगता है । हमारे देश में भूतकाल के लिये बार-बार आहे -कराहें छोड़ने की परम्परा नहीं है ।' 
अलर्ट ने सोचा बहुत कह गये तो उसने तुरन्त जोड़ा,--'हाँ इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत 
का भूतकाल हमारे देश के भूतकाल से कहीं अधिक स्मरणीय है ।' 

उसके एक साधी ने हँस॒कर व्यंग किया,-अमेरिका का भूतकाल कोलम्बस से शुरू 
होता है । इसमें सन्देह नहीं कि अमेरिका का स्वतन्त्रता संग्राम प्रेरणादायक है--- 

उस यात्री से न रहा गया | बोला,--'क्षमा करें तो मैं भी कुछ कहूँ |' 

वहाँ उजर ही किसी को क्या था ? उसे प्रोत्साहन मिला और वह बोला, अपने 
अंग्रेजी -भाषा -ज्ञान के भी प्रदर्शन की लालसा थी,— 


हमारा भूतकाल बड़ा महत्वपूर्ण और गौरवमय था यह सच है, परन्तु बारवार उसकी 
रट लगाने से वर्तमान की समस्याओं का हल नहीं हो सकता । 


परिचय का आदान-प्रदान हुआ । यात्री केरल प्रदेश के एक बड़े कारखाने का मैनेजर 
था । काम -काज़ के सिलसिले में बम्बई जा रहा था । 


अमेरिकन ने उसका समर्थन किया,--हमारे देश में भी धर्म की ओर रुचि है, परन्तु 
खेती-किसानी और उद्योग-धन्धों की तरफ भी जीतोड़कर मन लगाते हैं | हमारे यहाँ भी बेकारों 
की संख्या है, परन्तु उतनी ही नहीं हो सकती जितनी यहाँ होगी । 


यात्री को अपनी कह डालने के लिये प्रोत्साहन मिला । बोला 


हमारे देश में पुरानी लकीरों को, आज के युग में भी, पीटने और पीटते रहने की घोर 


बहुतायत है । काम करें, खूब काम करें, रहन-सहन ऊँचा उठावें, खेल -कूद और कला में मन 
को रमावें । 


'फिल्मों के दर्शक तो बहुत बढ़ गये हैं, कला में मन रमाने वाले ही तो हैं अधिकांश ।' 
एक मराठा साथी ने चुटकी - सी ली, परन्तु रहा गम्भीर | 
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हि यात्री ने कहना जारी रक्खा,--अन्धविश्वास और दकियानूसीपन बहुत बढ़ गये 
| । कोई अपने को सिद्ध बतलाता फिरता है, कोई योगी ! उनसे वरदान पाने के लिये भीड़ की 
भीड़ उमड़ती रहती है | किस तरह उस तरफ से मन हटाकर काम करने पर दिके रहें तो देश 
को बड़ा लाभ हो ।' 

यात्री अमेरिकन को प्रसन्न करना चाहता था | वह खिड़की से मनोहर दृश्यों को देखने 
लगा था | 

एक साथी ने व्यंग कर ही डाला--'कारखानों के ये मजदूर हड़तालों पर हड़तालें कर 
डालते हैं ! न जाने क्यों काम छोड़ देते हैं | 

'बहकाने के कारण',--उस यात्री ने समाधान का प्रयल किया | 
'हमारी सरकार का रुख समाजवाद की ओर है, आपकी क्या राय है ?' 
यात्री उस व्यंग से ही सचेत हो गया था, अव और भी सावधान हुआ, 
है तो अच्छा, परन्तु जल्दवाजी नहीं करनी चाहिये | निजी पूँजी लगाकर देश हित का 
काम करने वाले लोग जिन्हें पूँजीपति कहा जाता है पिछड़ जायेंगे, सरकार सँमाल नहीं सकेगी, 
मजदूरों को बहुत नुकसान पहुँचेगा ।' 

वे साथी हँस पड़े | अमेरिकन का ध्यान आकृष्ट हुआ । प्रश्‍नसूचक दृष्टि से इन लोगों 
की ओर देखने लगा | जब उसे विषय की जानकारी हुई, बोला, 
'हमारा देश भारत को काफी आर्थिक सहायता दे रहा है और देगा, परन्तु हमारी धारणा 
है कि निजी उद्योग इस देश में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं और करेंगे ।' 
उस यात्री को अच्छा लगा | आशा जागी कि दूसरे कारखाने को भी अलबर्ट के द्वारा 
कुछ खासी सहायता मिल जायगी । शर्तों की बात ढंग से करने लगा । अलवर्ट चतुर-ब्यवंसायी 
था--न तो हाँ की और न ना ! विषय विचलित हो गया । भारत की साधारण जनता के बारे 
में फिर बातें होने लगीं | 

यात्री ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया:--एक युग था जब गाँव वाले एक-दूसरे 
की सहायता करते रहते थे । आपस में बड़ी सहानुभूति थी, परन्तु अब तो गाँव - गाँव में इतना 
मन-मुटाव बढ़ गया है कि जरा-जरा-सी वात को लेकर एक- दूसरे का सिर फोड़ने पर तुल 
पड़ते हैं | हमें आजादी क्या मिली, दलबन्दियों के ज्वालामुखी जगह-जगह फूट पड़े हैं ! और 
वह अपनी वाग्मीयता पर हँस पड़ा | किसी ने भी उसकी हँसी का साथ नहीं दिया | अलबर्ट भी 
सिकुड़ गया।। अलबर्ट के एक साथी ने कहा,---आपको शायद मालूम न हो कि बहुत से नगरों 
और गाँवों में सेवा -समितियाँ बन गई हैं और वे सेवा की भावना के साथ काम कर रही हैं |" 
'हाँ-आँ, परन्तु इनमें दिखावट अधिक है „यात्री ने हलकी-सी मात्रा में प्रतिवाद 
किया । उसकी बात का खण्डन करने के लिये अल्बर्ट के साथी उद्यत हुये थे कि एक स्टेशन 
आ गया गाड़ी खड़ी हो गई । स्टेशन पर दौड़ -धूप करने वाली जनता को अलबर्ट देखने लगा । 
उसके डिब्बे में कोई और यात्री तो नहीं आ रहा है, यह खुटका भी मन में उभर आया था - और 
बहुत-सा सामान लिये एक आ ही गया | बातचीत बन्द हो गई । गाड़ी चल दी और आकाश 
में बादल बहुत उमंग के साथ आकर बरसने लगे | पानी काफी देर तक बरसता रहा | दिखलाई 
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पड़ रहा था कि बम्बई की ओर वर्षा और भी अधिक हुई होगी । अन्त में बादल खुल गया, धूप 
भी निकल आई । परन्तु पानी सब तरफ दिखलाई पड़ता था, कहीं पोखरों डाबरों में भरा हुआ, 
कहीं नालों के दोनों किनारों पर से जाता हुआ । अब बोगदों के आने का आरम्भ हुआ । जैसे 
ही गाड़ी किसी बोगदे के भीतर पहुँचती पूरा अन्धकार हो जाता, वहाँ पानी की बूँद नहीं | 

गाड़ी एक बोगदे के पार निकली थी कि काफी बड़ी मोड़ आ गई । इस मोड़ के अन्त से 
थोड़ी-सी दूर एक और बोगदा था । बीच में एक चौड़ा नाला जिस पर पुल है । परन्तु पर्वत 
श्रेणी की आड़ के कारण पुल नहीं दिखलाई पड़ता था । 

जैसे ही गाड़ी मोड़ के सिरे पर आने को हुई, जिसके बाद नाला और उसका पुल पड़ता 
है, कि बड़े अरटि के साथ एक दम रुक गई । यात्री डिब्बे के फाटक खोलकर ताकने लगे कि 
बात क्या है, गाड़ी एकायेक क्यों रुक गई । 

गाड़ी मोड़ को थोड़ी - सी ही पार कर पाई थी | इंजिन साफ -साफ दिखलाई पड़ता था । 
इंजिन के चालक उतर पड़े थे । इधर गार्ड भी उतरकर परेशान हो रहा था । इंजिन के सामने 
एक लड़का इण्डे की नोंक पर कुर्ता चढ़ाये हिला रहा था । गाड़ी इसी ने रोकी थी । 

अलवर्ट के उस सहयात्री ने जो केरल से आया धा कहा,--'देखा आपने इस गँवार 
छोकरें की अल्हड़ शत्तानी को ! गाड़ी खड़ी कर देने में इसे जरा भी चिन्ता नहीं हुई !” 

'और न डर लगा ! छोकरा ही है, मैं इसके खिलाड़ी और निर्भय स्वभाव की तारीफ 
करूंगा ।' अमेरिकन ने अपना मनोरंजन व्यक्त किया | 

उसी क्षण देखा कि इंजिन के चालकों को लिये वह छोकरा उसी तरह उण्डे पर कुर्ता 
चढ़ाये लाइन के किनारे - किनारे आगे बढ़ रहा है । गार्ड भी दौड़ता - हाँफता उन लोगों के निकट 
पहुँच गया । अनेक यात्री नीचे उतर पड़े । रेच # 

अलबर्ट के एक मराठा साथी ने कहा, 'महाशय जी, यह महज खिलवाड़ नहीं मालूम 
होता है, कुछ और बात है ।' 

अलबर्ट की उत्सुकता जागी । उतर पड़ा, दोनों मराठा साथी भी नीचे आ गये | वह 
सहयात्री भी उतरा, परन्तु कुछ क्षण उपरान्त । 

ये लोग और कुछ अन्य यात्री भी इंजिन के पास जा पहुँचे । कुछ समय उपरान्त उस 
छोकरे को गोद में लिये इंजिन ड्राइवर और उसके सहयोगी इंजिन के पास लौट आये । लड़के 
को नीचे उतार कर ड्राइवर ने आश्चर्य और हर्ष के साथ बतलाया,--इस बच्चे ने गाड़ी को 
बचा लिया और हम सबको । यदि इसने अपने प्राण संकट में न डाले होते तो हम सब समाप्त 
हो जाते ! भगवान जाने क्या होता !” 

यात्रियों में आश्चर्य, हर्ष और उत्सुकता की लहरें उमड़ आई | उस छोकरे को घेर लिया । 
प्रश्न पर प्रश्न होने लगे । अलबर्ट और उसके सहयात्री उसके निकट थे | नाम पूछा, गाँव पूछा, 
पेशा पूछा, आयु और माँ बाप का पता । पहाड़ों की तराई में एक छोटा-सा गाँव धा वहाँ का 
निवासी, नाम बतलाया, बाप का नाम जिसका देहान्त हो चुका था केवल माँ घर में, थोड़ी -सी 
खेती और ढोरों को चराने का काम । इतना पानी बरसा था कि नाला चढ़ आया था, इतना कि 
पुल भी डूब गया । लड़के ने गाड़ी आने का भर्राटा सुना | इसी पार था, लाइन पर दौड़ा आया 
और अपने प्राणों की बाजी लगाकर रेल लाइन के बीच में खड़ा होकर कुर्ते का झण्डा हिलाने 
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लगा कि गाड़ी आगे न बढ़ने पावे ! और अब वह इन सबसे पीछा छुटाकर अपने मवैशियाँ की 
देखभाल के लिये भाग जाना चाहता था--कहीं इधर-उधर न भटक जावें । अलबर्ट ने अपने 
उस सहयात्री पर आँख गड़ाई | उसने विना संकोच के कहा,--हमारे देश में ऐसे हीरे भी हैं ! 
यह उसके अन्तर्मन के भीतर से निकला था जिसकी पुरें अनगिनत युगो से बनती चली आई 
थी | अलबर्ट ने जेब से रुपये निकाले और उस छोकरे को देने के लिये हाथ बढ़ाया | अपने 
मराठा साथी को उद्देश्य अंग्रेजी में बतलाया | 

मराठा ने उस लड़के से लेने का अनुरोध किया,---'यह साहव बाहर से आये हैं, तुम्हारी 
बहादुरी का इनाम देना चाहते हैं ।' 

'मैं क्या भिखमंगा हूँ ?' लड़के ने गर्दन उठाकर नाहीं कर दी | 

अनेक यात्रियों की छाती फूल गई । वाह ! वाह !! की ध्वनियाँ बरस पड़ीं । 'धन्य है 
वह भूमि जहाँ ऐसे बालकों का जन्म होता है !” 

लड़का अपनी लाठी लिये चला गया । कुर्ता कन्धे पर डाले था । 

वहाँ से गाड़ी तव चली जब पुल पर से पानी उतर गया और पुल की मजबूती की जाँच 
हो गई | 

अलबर्ट सोच-विचार में मग्न धा । बम्बई पहुँचने में देर थी । यदि गाड़ी उस बड़े नाले 
के पुल पर से नीचे धसक जाती तो क्या-क्या हो जाता, ईश्वर की कृपा ने उस वालक को वहाँ 
ऐन समय पर पहुँचा दिया इत्यादि बातें रह - रह कर होती चली गई | देश में कहाँ-कहाँ कैसे - कैसे 
पुण्य कार्य चल रहे है ये प्रसंग भी आये गये | अलबर्ट ने अपने देश की एक बुढ़िया की गरीबी 
और वहाँ के लोगों की ईमानदारी की वार्ता सुनाई,--पहले भी सुना चुका था, - 

'उस बुढ़िया का गाँव में एक छोटा-सा खेत है | वह मजूरी करने के लिये निकटवर्ती 
नगर में चली जाती है । खेत में वह साग भाजी पैदा करती है | खेत रास्ते से लगा हुआ है, खेत 
के किनारे एक छोटा-सा टीला | टीले पर उसने छोटी -सी परन्तु आकर्षक झोपड़ी खड़ी कर 
रक्खी है उस झोपड़ी में वह अपनी साग भाजी सजाकर रख जाती है और वहीं ताला बन्द 
छोटी -सी सन्दूकची जिसमें छेद | वहीं कागज की एक तख्ती पर साग भाजी की दर यह सब 
रखकर वह मजूरी के लिये चली जाती है | जो कोई भी वहाँ होकर निकलता है और साग भाजी 
लेना चाहता है, नाप-तौल करके उस तख्ते पर लिखी हुई दर के अनुसार दाम सन्दूकची के छेद 
में डाल कर साग ले जाता है। 

'बड़ी तारीफ की बात है,'--एक सहयात्री ने ससाहना: की | 

'परन्तु आज मैने पुल के उस पार लड़के की जो करामात देखी उसका कोई मुकाबला 
नहीं', अलवर्ट ने कहा | 

मराठा साथी हँसकर बोला,--'देखना यह है कि हमारे यहाँ के समाचार पत्रों में इस 
पटना को कहाँ और कितना स्थान मिलता है ।' 

अखबारों में तो सनसनी भरे समाचारों को ही प्रमुख स्थान मिलता है” »5एक ने कहा । 


'हमारे यहाँ के पत्रों में और भी अधिक',--अलबर्ट बोला | 


क्र 


हर वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


[६ ] 


बम्बई आ जाने पर अपने मराठा साथियों से विदा लेते समय अलवर्ट ने बहुत कृतज्ञता 
व्यक्त की | उनका पता लिख लिया और कहा,-- जैसे ही मुझे अवसर मिला मैं सूचना देकर 
आपके पास आऊंगा ।' 

उन्होंने अपनी भारतीय शिष्टता वर्ती,---'अजी नहीं, जब आपको सुविधा हो हमें फोन 
कर दें, फोन नम्बर लिखा ही दिया है, हम आ जायेंगे, आप क्यों कष्ट करेंगे ?' 

अलबर्ट नहीं माना । उनमें से एक का सम्बन्ध फिल्म जगत से धा,--कहानी लिखने 
और फिल्म -कार्यालय में आई कहानियों पर विचार और सुझाव प्रदान करने का । नाम 
केशवराव । 


“आपका काम बहुत रचनात्मक और बड़ा मनोरंजक है',--अलबर्ट बोला | 

'हे और नहीं भी है, मिलने पर बतलाऊंगा क्योंकि प्रसंग कुछ समय लेगा', उसने कहा |: 

अलबर्ट अपने होटल में जा ठहरा.। 

वहाँ उसी दिन एक और अमेरिकन आकर ठहरा था । यह करोड़पति था । नाम स्लिक 
($॥।०) अलबर्ट का परिचित था । एक दूसरे से मिलकर प्रसन्न हुये | अलवर्ट ने हाल ही की 
अपनी यात्रा की खास -खास घटनायें सुनाई, उस लड़के वाली बात को बड़े उत्साह के साथ 
जिसने रेलगाड़ी की दुर्घटना बचाई थी । 

स्लिक ने अमेरिका में एक संस्था माइण्ड- इन्स्टीट्यूट (\n4 [n७।।५०) खोल रक्खी 
है जिसे हम चित्तशोध संस्थान कह सकते हैं । अलबर्ट को मालूम था | 

स्लिक ने कहा,--'मानव बड़ा विलक्षण प्राणी है सो आप जानते ही हैं । मन या चित्त 
कहाँ किस प्रकार क्या काम करता है, इसकी शक्ति कितनी है और उसका स्रोत क्या है इसका 
अध्ययन संसार के सभी सभ्य देशों में हो रहा है।' 

'सुना है कि रूस में भी इससे मिलती -जुलती कोई संस्था खोली गई है ।' 

'मैने भी सुना है - पत्रों में पढ़ा था कि चित्त की शक्ति विना किसी भौतिक साधन के क्या 
कर सकती है, कहाँ-कहाँ तक अपना प्रभाव डाल सकती है इसका अनुसंधान हो रहा है | 
साम्यवादी देश में भी इस ओर रुचि बढ़ि है इसका विस्मय है ।' और वह हँसा | 

'विज्ञान की बात है, जहाँ अणुबम सम्बन्धी शोध कार्य चल रहे हैं वहाँ यह भी हो तो 
अच्छा ही है |! 

चर्चा के चलते -चलते स्लिक ने अपनी भारत -यात्रा का उद्देश्य बतलाया, मैंने यहाँ 
के योगियों के बारे में बहुत-सी कहानियाँ सुनी और पढ़ी हैं | आपने भी कहीं न कहीं पढ़ी 
होंगी ?! ५ 

'हाँ-हाँ, परन्तु गपशप जान पड़ती हैं, आधार अन्ध -विश्वास प्रतीत होता है ।' 

'किसी भी विज्ञान के प्रथम चमत्कार का अकस्मात्‌ प्रकट होना संसार के एक युग में 
कुछ ऐसा ही समझा जाता था | अब तो हर बात की खोजबीन जरूरी हो गई है | मैं इसी की 
तलाश में आया हूँ | मुझे अमेरिका में ही मालूम हो गया था कि योगी बहुत मुश्किलों से मिल 
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न्जु हैं । कोई कहता था कि हिमालय पर्वत की दुर्गम गुफाओं , कन्दराओं में रहते हैं, कोई 
कहता था कि बंगाल, असम में कहीं - कहीं मिल जाते हैं | यदि इनमें से किसी की करामातें देखने 
को मिल गई तो मेरे संस्थान को शोध करने के लिये बड़ी महत्वपूर्ण सामग्री मिल जायगी ।' 
` 'हो सकता है कि ये करामातें मैस्मरेजिम का परिणाम हों ।' 

स्लिक ने मुस्कराकर प्रतिवाद किया,--'जो मनुष्य निश्चय कर ले कि मेरे ऊपर 
मैस्मरेजिम का रत्ती भर भी प्रभाव न पड़ेगा उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता और न 
पड़ता है | मैस्मरेजिम या जादू का प्रभाव उन्हीं पर पड़ता है जों अपने विश्वास का समर्पण, 
आत्मसमर्पण कहिये उरो, पहले ही कर देते हैं मैं इसका पूरा ख्याल रक्खूँगा | यदि आपको 
इस विषय के प्रति कुछ रुचि हो तो थोड़े दिनों की मनोरंजक यात्रा कर लीजिये ।' 

अलबर्ट ने कहा, 'जब यहाँ आये हैं तो जो भी विचित्र बातें देखने - सुनने को मिलें सभी 
से मनोरंजन होगा, परन्तु मैं तो व्यवसाय सम्बन्धी कार्य के लिये आया हूँ। ज्यादा समय तक न 
टिक सकूँगा | फिर भी यात्रायें करने की बड़ी आकांक्षा है | इन योगियों की खोज के लिये आपने 
किसी यहाँ वाले से सम्पर्क तो स्थापित कर ही लिया होगा ?' 

'हाँ किया है | कई जगह किया है । कह नहीं सकता कब कहाँ से क्या खबर आती है | 
मैंने अपने आने की सूचना तार द्वारा दे दी थी । अब जहाँ टेलीफोन द्वारा सम्भव होगा, सूचना 
दे दूँगा', स्लिक ने उत्तर दिया | 

'याद सूचना मिलने में देर लगे तो दाक्षिण भारत की यात्रा कर आइये । प्राचीन मन्दिराँ 
की शिल्पकला बहुत ही कुशलतापूर्ण है और प्राकृतिक सौन्दर्य बड़ा भित्रतामय और आकर्षक ।' 

'ध्यान में रक्खूँगा ।' : - 

स्लिक जिस उद्देश्य से भारत आया था उसे कार्यान्वित करने के लिये उसने बम्बई के 
कुछ लोगों से पहले से पत्र व्यवहार कर रक्खा था । बम्बई में योग - अनुसन्धान करने वाली एक 
संस्था से भी लिखा - पढ़ी की थी | उसने अपने आ जाने की सूचना संस्था को दी | कुछ व्यवसाइयों 
| को भी मालूम हो गया । स्लिक की और अपनी सुविधा के अनुसार आ गये | उस समय होटल 
में अलबर्ट भी था । 

` कुशल वार्ता के वाद बातचीत चली, आश्रम वाले का नाम सेवानन्द था | 

स्लिक ने उससे कहा,--'जब आप को सुभीता हो मुझे कृपा करके अपना आश्रम 
दिखलाइयेगा | हठयोग की क्रिया देखूँगा ।' 

सेवानन्द आया ही इसके लिये था | बोला, सन्ध्या के समय ले चलूँगा । आपको और 
कहीं तो नहीं जाना है ?' 


देख लीजिये | अवकाश न हो तो हम लोग यहीं बात-चीत कर लेंगे | 

स्लिक व्यवसाय -सम्बन्धी बात करने के लिये भी इच्छुक था, परन्तु प्राथमिकता उसके 
मन में सेवानन्द से कार्यक्रम तै करने की थी | 

एक व्यवसायी ने उत्साह प्रकट किया, हमारे देश में योगी अनेक स्थानों में मिल 
सकते हैं, बड़े-बड़े सिद्ध भी हैं इनमें ।' 
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एक व्यवसायी ने अपनी इच्छा प्रकट की,--'सन्ध्या के पहले हमारे यहाँ का उत्पादन | ' 


. जज 
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दूसरे ने समर्थन नहीं किया,--'है तो अवश्य, परन्तु सहज ही नहीं मिलते । ढोंग ढकोसले 
वाले भी बहुत हैं ।' 


सेवानन्द मुस्कराया । 

स्लिक ने पूछा,-आपके आश्रम में हठयोग की आसनों के अतिरिक्त और क्या - क्या 
होता है ?' - 

'ये आसनें ही संसार भर के सब उत्कृष्ट व्यायामों से कहीं बढ़कर प्रभाव करने वाली 
होती हैं । स्वास्थ्य के लिये सर्वोत्कृष्ट हैं ।' सेवानन्द ने उत्तर दिया । 

'मे मानता हूँ | अमेरिका में भी कई स्थानों पर इन क्रियाओं का अभ्यास किया जाने 
लगा है । परन्तु मैं उन सिद्धियों, करामातों के सम्बन्ध'में जानकारी चाहता हूँ जिनमें कुछ ये 
हैं--जैसे आसन लगाने के वाद बिना किसी भौतिक सहारे के भूमि पर से ऊपर उठ जाना, 
बिना किसी पार्थिव सहायता के बजनी चीज को अपने ध्यान मात्र की शक्ति से चंचल कर देना, 
ऊपर उठा देना इत्यादि | 


“हमारे यहाँ ऐसे जादूगर भी हैं',-एक व्यवसायी ने बड़ी श्रद्धा के साथ कहा | 

सेवानन्द हँस पड़ा,--'वैसे योगी जादूगर नहीं हैं सेठजी, वे कुछ और हैं ।' 

'हमारी तो पूरी भक्ति उनके प्रति है हम तो उनके चरणों की रज अपने माथे पर लगाते 
हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं, व्यवसायी बोला ।' 

“आपको वैसे कोई मिले हैं ?' स्लिक ने प्रशन किया । 

'हम लोग साधू-सन्तों के दर्शन करते रहते हैं । उन्हीं में अवश्य ही कोई न कोई सिद्ध 
होते हैं | 

अर्थात्‌ किसी सिद्ध से मिले तो नहीं हैं, परन्तु कहीं न कहीं दर्शन हो गये हों ! स्तिक 
समझ गया कि यह परम्परा का पुजारी और अन्धविश्वासी है, परन्तु उसने अपना मत व्यक्त 


नहीं किया | जन-जीवन पर बात चल पड़ी । स्लिक ने कहा,---'विश्वास और अध्यात्म का 
समन्वय होना चाहिये ।' 


सेवाननद ने तुरन्त समर्थन किया,-'हमारे देश में हजारों वर्ष पहले इसे विकसित करने 
और मूर्त करने का प्रयल हुआ था । हठ योग का साथ राजयोग से कराया ।' सेवानन्द ने राजयोग 
की भी थोड़ी -सी व्याख्या की--अत्मसंयम, परहित, शुद्ध जीवन, सत्य का आचरण इत्यादि | 


अलबर्ट बोला, परन्तु जान पड़ता है कि इस सिद्धान्त का व्यापक रूप से प्रसार यहाँ 

के जन-जीवन में नहीं दिखलाई पड़ता । मैं क्षमा किया जाऊँ, मैंनें अभी धोड़ा- सा ही देख पाया 

. है, समाचारपत्रं में जो कुछ पढ़ रहा हूँ उससे कुछ ऐसी धारणा बन रही है जैसे योग या योगियों 
का यहाँ के जन-जीवन पर कुछ भी असर न हो । हड़तालों, डकैतियों, कत्लों और झगड़ों के 
समाचार अधिक पढ़ने को मिलते हैं | अलबर्ट से न रहा गया और उस अमरीकी बुढ़िया की 
साग भाजी वाली दूकान और उसके पड़ोसी खरीददारों के ईमान - धरम की बात फिर कह डाली । 
तुरन्त उसे रेलगाड़ी की दुर्घटना से बचाने वाले लड़के का स्मरण हो आया और उसने अपना 
अहंकार ढीला कर दिया-- 
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सा यहाँ भी त्यागी कर्जव्यरत लोगों की कमी नहीं है, अखबारों में उनके कार्यों के 
समाचार भले ही प्रमुख स्थान न पाते हों ।' 

स्लिक बोला,--'सो तो है ही, सो तो है ही, डकैती इत्यादि जुर्मो की संख्या पढ़ने का 
एक कारण आर्थिक भी हो सकता है ।', 

सेवानन्द मे हलकी -सी चुटकी काटी,-- मैंने पत्रों में एक दिन पढ़ा था कि जब अमेरिका 
के एक नगर से दूसरे नगर को एक शस्त्र सुरक्षित मोटर खजाना लिये जा रही थी पढ़े - लिखे 
डाकुओं के सशस्त्र गिरोह ने मोटर रोक ली, डाका डाला और सब लूट ले गये !' 
“सही है | एकदम धनी बन जाने की आकांक्षा उन लोगों से यह सव कराती है जो परिश्रम 
के जरिये रुपया कमाने की चित्तवृत्ति वाले नहीं होते', अलबर्ट ने कहा | 
'या जो तिकड़म लड़ाकर धन नहीं कमा पाते',--सेवानन्द के मन में उठा, परन्तु उसने 
प्रकट नहीं किया | बोला,--'आपके यहाँ की माइंड इन्स्टीट्यूट क्या-क्या कर रही है क्या थोड़े 
से में बतलाने की कृपा करेंगे ? हमारे ये सेठ लोग भी जानना चाहते होंगे ।' 
उन लोगों ने हाँ - हाँ की, यद्यपि उस विषय में उन्हें बहुत रुचि नहीं थी | 
स्लिक ने जो कुछ बतलाया उसका सार यह है--मननोविज्ञान के अनुसंधानों के आगे 
की बातों पर विचार किया जाता है, चित्त को एकाग्र किया जावे तो वह अनेक आश्चर्यपूर्ण 
काम कर सकता है, अभी तक हम लोग सोचते थे--परम्परा थी जो कहावत के रूप में प्रचलित 
भी है - कि स्वस्थ देह में ही स्वस्थ मन रह सकता है, परन्तु अब इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि यदि 
मन स्वस्थ हो तभी तन स्वस्थ रह सकता है और स्वास्थ्य को स्थायित्व प्राप्त हो सकता है | इसके 
अलावा इस बात के भी प्रयोग किये जा रहे हैं कि चित्त को केन्द्रित करके एक दिमाग सैकड़ों 
हजारों मील की दूरी पर बैठे हुये उसी तरह के एकाग्रचित्त वाले को अपनी बात विना तार 
रेडियो या अन्य किसी भौतिक साधन के कैसे पहुँचाता है, इसके वैज्ञानिक कारण क्या हैं | ड्यूट 
विश्व विद्यालय नाम की संस्था में अनेक प्रयोग किये गये हैं । हिन्दुओं के योग वाली सिद्धियों 
का प्रमाणित होना सिद्ध हो रहा है | मैस्मरेजम का इसमें जरा भी हाथ नहीं है । 
सेवानन्द ने कहा,--'यहाँ कया -क्या हो चुका है, और अब भी हो रहा है उसका थोड़ा -सा 
नमूना आपको शीघ्र देखने को मिलेगा ।' 

एक सेठ नीची गर्दन किये किसी विचार में मग्न था | 
सेवानन्द ने पूछा, 'आप क्या सोच रहे हैं ? 

उसने उत्तर दिया,--'कोई खास बात नहीं | डाकुओं की चर्चा चली थी मेरा ध्यान 
अपने गाँव की ओर चला गया जो उत्तर भारत में है । वहाँ हॉ डकैती कभी -कभी वदला लेने के 
लिये भी पड़ जाती है | 

सो तो अमेरिका इत्यादि पश्चिमी देशों में भी बदला बन्दूक -पिस्तौल से लिया जाता हे 
डाका भले ही न डाला जाता हो', सेवानन्द ने कहा | 


“मानव प्रकृति है, स्तिक बोला | 
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इसी प्रकृति को सुधारने सँवारने के लिये योग और धर्म का विकास हुआ हैं । इसी 
उद्देश्य की पूर्ति के लिये संसार भर के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में समय - समय पर धर्म का उदय और 
विकास होता आया है',सेवानन्द ने कहा | 

'सेवानन्द जी, आपने किसी नमूने के दिखलाने की बात अभी - अभी कही थी । कृपया 
बतलाइये कि वह क्या है ?' 

'यहाँ एक योगी आये हुये हैं । कुछ छिपे से रहते हैं हम लोग उन्हें बड़ी मुश्किल से 
अपने यहाँ बुला पाये । 

“आपको उनकी सिद्धि की करामात दिखलाऊँगा',सेवाननद ने उत्तर दिया | 

स्लिक उत्साह मग्न हो गया,— 

“आपकी बड़ी कृपा होगी | मैं आया ही इसी प्रयोजन से हूँ। अभी चलने को तैयार हूँ ।' 

अन्य लोगों ने भी उत्सुकता प्रकट की । सूर्यास्त के पहले का समय निश्चित हुआ | 

उस संस्था में वे सब नियत समय पर पहुँच गये । सेवानन्द ने अपनी संस्था की प्रयोगशाला 
दिखलाई । एक्सरे का यंत्र भी था हृदय की गति काफी देर तक रोकी जा सकती है चित्र एक्सरे 
द्वारा लिये जाते थे । 

दिन का काफी प्रकाश था जब उन सबको उस संस्थान में आये योगी से भेंट करने का 
अवसर प्राप्त हुआ । सेठ लोगों ने योगी के पैर छूना चाहे उसने बिलकुल मना कर दिया | उन 
सबके आने का उद्देश्य योगी को सेवानन्द ने पहले ही बतला दिया था | 

योगी अंग्रेजी नहीं जानता था । अन्य सब जानते थे । सेवानन्द दुभाषिये का काम कर 
रहा था । योग सम्बन्धी कुछ वार्ता हुई । स्लिक और अलवर्ट भी योगी की कुछ करामात देखने 
के लिए बहुत उत्कण्ठित थे । इतने में संस्थान के एक व्यक्ति ने आकर सेवानन्द से कहा,-कुछ 
समाचार -पत्रों के संवाददाता आये हैं । यहाँ आने की अनुमति चाहते हैं । क्या आज्ञा है स्वामी 
जी 7!" न 

सेवानन्द ने योगी से अनुमति प्रदान की प्रार्थना की | 

अनुमति दे दी गई । संवाददाता वहाँ आ गये । उन्हें अच्छी जगह बिठला दिया गया | 

योगी ने अधिक बात न करके तत्काल एक करामात दिखलाने की स्वीकृति दे दी | उसके 
अनुसार तुरन्त वहाँ काठ का एक छोटा-सा स्टूल लाया गया--होगा वह आठ -दस सेर वजन 
का । योगी से कुछ दूर नंगी भूमि पर स्टूल रख दिया गया | , 

योगी आसन लगाकर सीधा बैठ गया । ध्यान -मग्न हो गया । बड़ी उत्सुकता के साथ 
सब लोग उसकी ओर ध्यान के साथ देखने लगे | योगी जटा जूटधारी नहीं था सिर चेहरा सब 
मुझ़ा हुआ | चेहरा चमकदार और देह बहुत ही स्वस्थ, छरेरी।। योगी ने उसी ध्यान मुद्रा में दायें 
हाथ की एक उँ गली उठाई तो तुरन्त, उसी के साथ, उतनी दूरी पर रखा हुआ वह स्टूल भी 
ऊपर उठ गया ! विना किसी भौतिक साधन के ऊपर उठ गया और उठा रहा ! 

योगी ने आँखें खोलीं और कहा,--'देख लिया ?' 

सराहना की वर्षा होने लगी | योगी बोला,-'मैं तो योग का छोट़ा-सा विद्यार्थी हूँ | 
हमारे यहाँ बहुत बड़े-बड़े योगी हैं | 
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हि ने पता जानना चाहा | उसने नहीं बतलाया | अपना पता देने तक से नाहीं कर 
दी | कुछ समय के उपरान्त योगी ने मुस्कराकर कहा,--'इस विचारे निर्जीव काठ को अब नीचे 
उतार लेना चाहिये और उसने ध्यानमग्न होकर उसी प्रकार उँगली उठाकर स्टूल को जहाँ का 
तहाँ कर दिया | 

अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था | सम्वाददाता और अन्य लोग भी योगी से योग सम्बन्धी 
प्रश्न करना चाहते थे | योगी ने स्वीकार नहीं किया,--'सेवानन्द जी बतलायेंगे । उनके संस्थान 
में योग सम्बन्धी पुस्तकें हैं और कार्य हो रहा है | मैने तो अपने गुरुदेव से केवल एक बात सीख 
पाई है कि चित्तवृत्ति को एकाग्र करने का अभ्यास करो ।' 

उन सबको योगी का पीछा छोड़ना पड़ा | 

र्लिक ने चलते समय पूछा,--आप यहाँ कब तक रहेंगे ?' 

कुछ नहीं कह सकता । जव चाहे तब चला जाऊ ।' 

'कृपा करके इतना तो वतला ही दीजिये कि इस देश में योगी किस-किस प्रदेश में 


होंगे ?' 

“सभी क्षेत्रों - में गुजरात में, राजस्थान में, दक्षिण में और उत्तर में, पूर्व में और पश्चिम 
में ।' स्लिक चला आया | 

आठ मार्च सन्‌ १६६२ के हिन्दुस्तान टाइम्स में उस पत्र के सम्बाददाता द्वारा इस 
आश्चर्यजनक घटना का समाचार छपा । स्लिक ने और अलबर्ट ने भी पढ़ा । हिन्दी के दैनिक 
नव भारत टाइम्स इत्यादि समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ । कुछ ऐसे पढ़े -लिखे भारतीय 
भी थे जो कह रहे थे कि यह सव मैस्मरेजिम जान पड़ता है, जव तक कैमरा से फोटो न ले लिया 
जावे तब तक यहीं कहना पड़ेगा ! 


[ ७. ] 


अलवर्ट ने अपने उन मराठा सहयात्रियों को फोन किया जो उसके साथ दक्षिण यात्रा 
में थे । वह उनसे भेंट करने के लिये कह चुका था | फिल्म कहानी लिखने वाले ने समय नियत 
कर दिया और यह सूचना भी दे दी, उसका दूसरा साथी न मिल सकेगा क्योंकि अनिवार्य कार्यवश 
बम्बई से बाहर चला गया है | 

अलवर्ट के पास काफी समय था । उसने सेवानन्द के योगाश्रम को स्लिक के साथ जाकर 
देखने की योजना बनाई और वे दोनों नियत समय पर जा पहुँचे । 

योगाश्रम के कार्य को देखकर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुये । 

स्लिक ने उमंग के साथ कहा,--देह की मांसपेशियों को उभारने वाली जो क्रियायें 
जिमनास्टिक इत्यादि में हैं उनसे ये कहीं बढ़कर हैं | योग की इन क्रियाओं से हृदय कभी दुर्बल 
नहीं हो सकता, और, ये आयु को बढ़ाने वाली भी हैं | यूनान की उस पुरानी कहावत को पोच 
कर देती हैं जो उस युग की यूनानी कसरताँ को इस कहावत में व्यक्त करती हैं जिन्हें देवता 
प्यार करते हैं वे जवानी में ही मर जाते है ! Those who m gods Love die young टंठयोग 
वाले कहते हैं और उनका वर्ना उचित ही हैं कि, जिन्हें देवता प्यार करते हैं वे बहुत लम्बा 
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जीवन पाते हैं | मैंने उस हिन्दू प्रार्थना का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा है जिसमें कहा गया है कि हम 
सौ-सौ वर्ष जियें, सौ -सौ शरद ऋतुयें देखें और अदीन होकर सौ - सौ शरदों का आनन्द प्राप्त 
करें ! यह प्रार्थना सन्तुलित जीवन और हटयोग की क्रियाओं द्वारा स्वीकार होती रही होंगी । 
यदि सेवानन्द जी, अनुचित न समझें तो एक प्रश्‍न करूँ ?' 

अवश्य, अवश्य । यदि मुझे जानकारी होगी तो उत्तर का प्रयल अवश्य करूँगा |” 

स्लिक ने प्रश्न किया, 

“आपके देश में बहुत मतमतान्तर हैं | योग की बातों के न मानने वाले भी कोई मत 


हैं?! 


सेवानन्द ने उत्तर दिया,-'जी नहीं | ऐसा कोई भी मत नहीं है | उसकी क्रियाओं के 
'कर पाने का उन्हें अवकाश मिलता हो या न मिलता हो मानते उसके प्रभाव को सब हैं ।' 

स्लिक ने धन्यवाद दिया | अभ्यास करने वालों की कुछ क्रियायें देखीं और अभ्यासी की 
उस क्रिया को देखकर दंग हो गया जिससे वह कई मिनट तक अपने हृदय की गति को बिलकुल 
रोके रहा । वहाँ एक्सरे यंत्र था ही, उसमें हृदय की उस निष्क्रियता का फोटो भी लिया गया । 

स्लिक ने अलबर्ट से कहा,--'अब तो इसे कोई मैस्मरेजिम की करामात न कहेगा ।' 
और हँसा । 

सेवानन्द बोला,--'हमारे हृदय को गति को रोके रह सकते हैं ।' 

'ऐँ !' अलबर्ट के मुँह से निकला | 
न 'मैंने भी इस तरह के लोगों की यह करामात सुनी है',-स्लिक ने सेवानन्द का समर्थन 

या। 


कुछ और बातें होती रहीं । अलबर्ट को अपने उस मराठा संगी के पास जाना था | 
अलबर्ट ने स्लिक और सेवानन्द से विदा ले ली और चला गया । स्लिक भी थोड़ी देर बाद अपने 
प्रवास - स्थान पर लौट आया । 


अलबर्ट मराठा कहानी - लेखक के घर जा पहुँचा | उसके पास एक व्यक्ति और बैठा था, 
उसका परिचय कराया गया, 


इनका नाम सेठ साधूदास है । रहने वाले राजस्थान के हैं, परन्तु यहाँ कई वर्ष हुये जब 
आ गये । एक अच्छा कारखाना है इनका--” 


साधूदास ने मुस्कराकर बात काटी,--'कारखाना छोटा-सा ही है |” वह अंग्रेजी 
जानता था । र शी 


है | साधारण-सा ही लाभ हो जाय तो उसे पूरा सन्तोषदायक समझेंगे |” 
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ह "उद्देश्य बहुत अच्छा है । मैंने कभी कोई फिल्म नहीं बनाया या बनवाया, परन्तु मेरी 
धारणा है.कि बहुत पढ़े-लिखे लोगों से लेकर अपढ़-कुपढ़ जनता तक पर फिल्म का प्रभाव 
पड़ता है । पर इसकी पहुँच--इसकी अपील--तुरन्त होती है । सभी कलाओं का फिल्म में 
सम्बन्ध हो जाता है, फिल्म में सब कुछ मूर्तिमन्त होकर सामने आता है | चलता - फिरता जीवन 
दृष्टिगोचर होता है ।' अलबर्ट ने-कहा । 

साधूदास बोला,--'बिलकुल ऐसा ही है । अच्छी सुसंगठित कहानी अच्छे फिल्म का 
प्राण होती है | हमारे यहाँ फिल्मों में इसकी बहुत कमी है । मैं चाहता हूँ कि कहानी घिसी-पिटी 
न हो, उसका उद्देश्य अच्छा हों जिससे दर्शकों को मनोरंजन के साथ ही जीवन को कुछ तो ऊपर 
उठाने और सशक्त बनाने में सहायता मिले | यह सज्जन इस प्रकार की कहानी लिख सकते हैं 
इस कारण इन्हें कष्ट देने आया हूँ ।' 

'क्या आपकी हिन्दी में ऐसे उपन्यास नहीं हैं जिन पर अच्छे फिल्म बनाये जावें ?” 

हैं, बहुत से हैं | उनमें से कई के अनुवाद हमारी मराठी भाषा में भी हो गये हैं जिन्हें 
मराठी - भाषी पढ़े - लिखे लोग चाव के साथ पढ़ते हैं, परन्तु कुछ हिन्दी फिल्म निर्माता कहते हैं 
और अखबारों में भी लिखते हैं कि हिन्दी में फिल्म बनाने लायक उपन्यास हैं ही नहीं ! इस 
कारण कहानी लिखने के लिये मुझसे कह रहे हैं ।' 

साधूदास ने उस लेखक की सराहना की,--'एक कारण, और बहुत बड़ा कारण, यह 
भी है कि यह सज्जन जिस फिल्म निर्माता के लिये कहानियाँ लिखते रहते हैं-और वे हुई भी 
बहुत सफल हैं---उससे कह देते हैं कि जिस दिन हमसे तुमसे नहीं पटी उसी दिन अपना बँधना 
वोरिया तुम्हारे यहाँ से उठाकर कहीं अन्यत्र चल दूँगा ।' 

कथा लेखक हँस पड़ा,--'यदि मेरी कहानी. में फिल्म - निर्माता तोड़- मरोड़ कर दे और 
फिल्म दर्शक कहानी की निन्दा करें तो मैं फिर कहीं का भी न रहूँ |" 

'जान पड़ता है कि हमारे यहाँ के हॉलीवुड फिल्म- केन्द्र का प्रभाव पड़ा है, 'अलबर्ट ने 
कहा | | 

कथा लेखक बोला,-- पड़ा है-विलकुल पड़ा है।' 

मराठी बंगाली फिल्मों को देखिये, उन पर हॉलीवुड के शानी गुमानी और वासना उत्तेजक 
फिल्मों की जरा भी छाप नहीं | अधिकांश हिन्दी फिल्म निर्माता हॉलीवुड फिल्मों की कुछ न कुछ 
नकल तो करते ही हैं । अग्रेजी उपन्यासों और कहानियों को मरोड़ -मरोड़कर उन्हें हिन्दुस्तानी 
जामा पहिना कर खड़ा कर देते हैं | इसका जनता पर अच्छा असर नहीं पड़ रहा है ।' 

साधूदास ने उत्साह मग्न हीकर कहा,-- हमारे यहाँ मन्दिर और धर्मशालायें बनवाने 
की परम्परा चली आ रही है | काम अच्छा है | परन्तु उद्देश्य बनवाने का है अपना नाम छोड़ 
जाने का, नाम अमर करने का ! मैं सोचता हूँ कि एक अच्छा फिल्म बनाकर यदि मैं जनता को 
थोड़ा-सा भी ऊँचे उठा सकूँ सशक्त और सनमार्गी बनवा सकूँ तो सब कुछ पा गया । मन्दिर 
और धर्मशाला बनवाना जनहित का कार्य है, पहले ही कह चुका हूँ | पर मुझे यह काम उससे 
अच्छा नहीं जान पड़ता । मन्दिर और धर्मशाला में जो रुपया लग जाता है, वह तो लगा सो 
लगा । परन्तु अच्छे फिल्म बनवाने पर यदि मुनाफा न मिले तो असली लागत तो बची रहेगी | 


काम बहुत अच्छा होगा और नाम भी कुछ न कुछ तो हो ही जायगा ।' 
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'ऐसे भी हैं यहाँ ! होंगे थोड़े ही',---अलबर्ट ने सोचा | 
बोला,--स्लिक साहब गुजरात और राजस्थान की भी यात्रायें करेंगे । सोचता हूँ 

थोड़ी -सी यात्रा उनके साथ भी कर लूँ ।' श्र 
केशवराव ने पूछा,--'कब शुरू होगी यह यात्रा ?' 

'शायद जल्दी ही हो | उनसे मिलकर तै कर लूँगा ।' 

'इसके उपरान्त क्या योजना है आपकी ?' 

अलबर्ट ने हँसकर उत्तर दिया,--'जैसे ही लौटा आपकी उस कहानी को सुनूँगा जिस 
पर सेठजी फिल्म बनायेंगे ।' 

'कहानी की रूपरेखा मन में तैयार है | उसकी खाली जगह को भरने में देर ही कितनी 
लगेगी ? बस फिर कागज पर उतारने का काम कुछ घण्टों का ही | साधूदास जी का उद्देश्य 
मुझे बहुत रुचा है । कहानी की तैयारी में मन लगेगा | हो सकता है आपको कल ही सुनाऊँ ।' 

'दृश्य उसमें किसी नगर के ही होंगे या बाहर के भी ?' अलबर्ट मे पूछा । 

'बाहर के अधिकतर महाराष्ट्र के, गुजरात के, राजस्थान के और कुछ कश्मीर के भी ।' 
कहानी लेखक ने बतलाया । : 

'ऐं ! इतने ! बहुत खर्च पड़ेगा लेकिन हाँ फिल्म आकर्षक हो जायगी । क्या आप 
उसका कुछ रूप अभी बतलाने की कृपा करेंगे ?' 

'उसकी केवल एक बात ही अभी बतला सकूँगा | वह यह कि उस फिल्म में आप भी 
दिखलाई पड़ेंगे |' 
| 'मैं ! में? यह कैसे ? मैं तो कोई सहायता नहीं कर सकता ।' अमेरिकन को लगा कि 

साधूदास को शायद कुछ आर्थिक अनुदान करना पड़े ! 

'सहायता नहीं चाहिये, आप केवल यात्री के रूप में दिखलाई पड़ेंगे | शायद थोड़ी -सी 
बात भी करनी पड़े ।' 

'मैं तो हिन्दी कम जानता हूँ |” साधूदास ध्यान के साथ चुपचाप सुन रहा था | अब 
बोला,--अंग्रेजी में बोलियेगा । दुभाषिया हिन्दी कर देगा ।' 

“आपको कहानी को रूपरेखा मालूम है ?' अलबर्ट ने प्रश्न किया । 

उसने उत्तर दिया,--'आपके यहाँ आने के पहले बात हुई इस प्रसंग पर | केशवराव 
जी ने आपके साथ वाली यात्रा की मुख्य-मुख्य घटनायें सुनाई । गाड़ी को दुर्घटना से बचाने 
वाले उस लड़के के त्यागपूर्ण विकट साहस की भी | रेलगाड़ी उसके बिलकुल निकट आ गई 
थी, परन्तु वह जरा भी नहीं डरा, वहाँ से हिला तक नहीं ! यदि गाड़ी थोड़ी -सी भी आगे बढ़ 
जाती तो उस बालक का पूरा कुचलन हो जाता, फिर गाड़ी चाहे बच पाती या न बच पाती | 
उस महत्वपूर्ण घटना के साथ और भी बहुत कुछ आयेगा । उसे आप इनसे कल सुन लीजियेगा ।' 
अलबर्ट हर्षमग्न हो गया 

'मैं उस अमेरिकन बुढ़िया की साग भाजी वाली दूकान की बात अपनो भाषा में सुनाऊँगा । 
लोग तुरन्त तुलना कर लेंगे कि उस लड़के का वह अद्भुत कार्य अमेरिकी कथा से कहीं बहुत 
ज्यादा बढ़कर है | तो उसमें गुजरात, राजस्थान इत्यादि के दृश्य किस प्रयोजन से लाये जायेंगे ?' 
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केशवराव ने उत्तर दिया,--'आप और स्लिक जी यात्रा करेंगे | हम भी कुछ सुन्दर स्थान 
देख लेंगे । पिरोवेंगे उनमें कुछ घटनाओं को ।' 

'तो मैं पूरी कहानी सुनने के लिये आपके पास कल किस समय आऊ ?' 

'फोन कर दूँगा | सम्भवतः दिन के दस - ग्यारह बजे । ठीक रहेगा न ?' 

'बिलकुल ठीक रहेगा | सेठ साधूदास भी मिलेंगे न कल आपके यहाँ ? शायद इन्हें अपने 
कारखाने में उस समय कोई विघ्न न रहे ।' 

साधूदास बोला--'मैरा पुत्र सब काम अच्छी तरह चलाता है | उधर से निश्चिन्त हूँ | 
तभी तो फिल्म बनवाने का संकल्प किया है ।' 

'ओह ! हाँ ठीक है | कल आऊंगा ।' 

'चाय पानी भी यहीं,' केशव ने निमंत्रित किया | 

“बहुत अच्छा, अनेक धन्यवाद ।' 


[rei 
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केशव के निवास-स्थान पर अलबर्ट टीक समय पर आ गया ! साधूदास कुछ पहले ही 
आ गया था | 

चाय पानी के समय ही केशव से उसकी कहानी की चर्चा चली | केशव ने कुछ व्यौरे के 
साथ कहानी के रूप और अंगों को.वतलाया जिसका सार यह है-- 

यहाँ उस लड़के ने रेलगाड़ी की दुर्घटना अपने साहसी कार्य द्वारा बचाई | उसके निकट 
की एक पहाड़ी के पीछे उसका गाँव है । गाँव की जनसंख्या अच्छी - खासी है | दूरवर्ती पहाड़ियों 
के बीच में खुली उपजाऊ भूमि है जहाँ अधिकतर धान की खेती होती है । जनता में ब्राह्मणों 
से लेकर हरिजन जाति के लोग भी, और थोड़े-से मुसलमान । हिन्दुओं का शिव मन्दिर और 
मुसलमानों की छोटी-सी मसजिद विलकुल पास-पास । दोनों जगह कभी-कभी उत्सव 
साथ-साथ हुये, एक ही समय, परन्तु झगड़ा कभी नहीं हुआ । हरिजन वस्ती गाँव बाहर | वह 
लड़का हरिजन, नाम नन्दी | उसके घर में वह और उसके माता-पिता और कोई नहीं । खेती 
की कुछ भूमि और थोड़ी -सी गायें और गाँव का उनका परम्परागत काम | छूतछात अभी नहीं 
मिठी है यद्यपि उसके मिटाने के कुछ आदर्शवादी गाँव में हैं । जब नन्दी बहुत छोटा था गाँव का 
एक दल जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए गया | उसका पिता भी इस दल के साथ गया | उसके 
भीतर धर्म की भावना थी | जगन्नाथपुरी में जव दल पहुँचा तो वहाँ छूतछात सब्र गायब ! न 
छूने से परहेज और न. उसके परोसे भोजन से परहेज ! नन्दी का पिता प्रसन्न होकर लौटा । प्रयाग 
होकर दल धीरे-धीरे आया, उत समय प्रयाग में कुम्भ मेले का समारोह था । दो दिन में सब 
मिलाकर पचास लाख नरनारियों ने गंगा- यमुना के संगम पर स्नान किये | गंगाजी को हरिजन 
से कोई परहेज नहीं, इस विचार ने नन्दी के पिता को और भी ऊँचे उठाया | और वे पचास 
लाख जन भारत भर के भिन्न - भिन्न क्षेत्रों स आकर इकडे हुये थे । भिन्न -भिन्न भाषाओं के बोलने 
वाले, भिन्न-भिन्न रहन- सहन वाले उस स्थान पर सब एक ! जब नन्दी का पिता अपने गाँव को 
लौटा उसने इन सब बातों की खूब चर्चा की । नन्दी छोटा था, परन्तु वात समझ में आने लगी 
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। उसके पिता ने यात्रा सम्बन्धी स्थानों के कुछ लोगों की समृद्धि की भी बात की | इस गाँव 
लोगों के भी मन में उठा हम भी किसी दिन समृद्ध हों । बम्बई नगर पास है ही, गाँवों के बहुत 
लोग वहाँ पहुँच कर कारखानों इत्यादि में काम करने लगे हैं | नन्दी के मन में भी उठा कि मैं भी 
कुछ बड़ा होने पर बम्बई जाऊंगा । नन्दी का पिता कुछ वर्ष उपरान्त दुर्घटनाग्रस्त होकर मर 
जाता है, परन्तु मरने के पहले उसने गाँव के उन आदर्शवादियों की सहायता से छुआछूत के रोग 
का कम करवा दिया है । अब नन्दी के घर में उसकी माँ रह गई और वह | नन्दी के मन में बम्बई 
जाने की आकांक्षा प्रवल हो उठी है | एक दिन वह माँ को बिना वतलाये बम्बई की बातें किया 
करता था, माँ को विश्वास हो गया कि बम्बई भाग गया है, परन्तु वह अपना घर -द्वार छोड़कर 
उसे ढूँढने बम्बई नहीं जा सकी, जा ही नहीं सकती धी भगवान के भरोसे छौड़ दिया । नन्दी को 
बम्बई में सफाई का छोटा-सा काम मिल गया - उस साधन से समृद्ध नहीं हो सकता था, परन्तु 
आशा तो पीछे पड़ी थी रात के समय लेटने - सोने के लिये सिवाय सड़क किनारे के और कोई 
स्थान नहीं । वहाँ ऐसे अनगिनत जन थे । उनमें गुजरात के एक गाँव से आई एक हरिजन स्त्री 
थी और उसकी लड़की जो मन्दी की आयु की ही होगी । दोनों में मेलजोल हुआ और शुद्ध पवित्र 
प्रेम--बड़ी उमर के थे भी नहीं वे । बम्बई का जीवन उन्हें देखने को मिला जिसकी शान उन्हे 
अच्छी नहीं लगी कुछ घटनायें भी देखने को मिलीं | इस जीवन की वे तीनों अपने दृष्टिकोण 
से आलोचना भी कर डालते थे | लड़की की माँ ने नन्दी का पता इत्यादि भी पूछ लिया था नन्दी 
को भी उसका पता मालूम हो गया । ` 

माँ बेटी गरीब थीं, परन्तु भीख नहीं माँगती थीं । उन सब की जाति एक ही । लड़की 
की माँ ने प्यार वरसाना शुरू किया और एक दिन अपनी इच्छा लड़की को उसके साथ व्याहने 
की प्रकट की । अपनी माता की नन्दी को बहुत याद आई । कह दिया कि माँ के बिना पूछे कुछ 
भी नहीं कर सकता | लड़की ने भी नाहीं कर दी । नन्दी को खरक गया । अपनी माँ की सेवा 
के लियें ममतावश लौट आया | उसकी माँ जब वह बम्बई भाग आया बहुत दुखी रहने लगी 
थी । गाँव वालों की उसके प्रति सहानुभूति थी, परन्तु कर ही क्या सकते थे ? जव नन्‍्द्री लौटकर 
चर आया माता आनन्द विभोर हो गई । गाँव वालों ने उससे कहा कि, वहीं रहे और अपना काम 
देखे । छुआछूत कम हो जाने पर भी मिटी नहीं थी | नन्दी को खटकता था, परन्तु शिव मन्दिर 
में जाने और पूजन करने की उसे मनाही नहीं थी । 

इन्हीं दिनों वह रेलवे वाली घटना हुई जिसमें नन्दी ने गाड़ी को बचाया था । गाँव वाले 
हर्षमग्न हो गये और उनका सिर ऊँचा । बहुत से लोगों ने उसका सम्मान करने की योजना 
बनाई । मन्दिर में और उत्सवों के समय नाच -गान हुआ ही करते थे, उस अवसर पर एक बड़े 
समारोह का आयोजन किया गया । नन्दी के मन में यकायक उठा कि जब मैने उस दिन अपने , 
काम के बदले में उतने रुपये लेने से नाहीं कर दी थी तो उसी के पुरस्कार स्वरूप यह क्यों स्वीकार 
करूँ ? अस्वीकार कर दिया और केवल एक. याचना की--हम हरिजनों के साथ छुआछूत की 
परम्परा का बिलकुल त्याग कर दो ! हरिजन बालकों की शिक्षा इत्यादि का भी प्रबन्ध कर दो । 
गाँव वालों ने मान लिया । साथ ही अपना वह समारोह किये बिना न रहे, परन्तु उसमें नन्दी ने 
भाग नहीं लिया । बड़ी नम्रता के साथ नहीं वर्ती । उन्हीं दिनों उसः लड़की की माता का पत्र नन्दी, 
की माता के नाम आया कि वह नन्दी के साथ अपनी लड़की का व्याह सम्बन्ध करना चाहती 
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है । माता ने स्वीकार कर लिया, नन्दी मान गया | गाँव वालों को भी अच्छा लगा । उनमें से कई 
ने तै किया कि बारात में अपने खर्चे से जायेंगे और अपने रुपये से विवाह सम्बन्धी कार्य करेंगे | 
नन्दी इनकार न कर सका । बरात उस गाँव गई । लड़की की माँ और उसके गाँव वालों को 
मालूम हो गया कि बरात में कौन-कौन लोग हैं और किस तरह आये हैं | हर्ष की लहर दौड़ 
गई । विवाह मोद के साथ हुआ । गर्वानृत्य इत्यादि भी हुये । नन्दी के गाँव के बरातियों में कुछ 
ब्राह्मण भी थे । एक ने कहा,--'यों तो भारत का प्रतयेक क्षेत्र योगियों, महात्माओं और शूरवीरों 
के लिये प्रसिद्ध रहा है परन्तु जहाँ बरात आई है उसने सौ बरस के भीतर ही महर्षि दयानन्द 
सरस्वती, महात्मा गाँधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल सरीखे महापुरुष भारत को दिये हैं | 
हरिजन समस्या कां हल यहीं से भारत को मिला । अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय की धारा 
यहीं से प्रबलतर हुई ।' 
साधूदास को तो कहानी पसन्द आई ही अलबर्ट को भी अच्छी लगी | मनोरंजन के लिये 
कुछ सुझाव भी लिये दिये गये । 
केशवराव ने अलबर्ट से कहा,--'फिल्म वाली बरात में यदि आप भी चलें तो बड़ा 
अच्छा रहेगा ।' 
अलबर्ट ने अपनी ठोड़ी पर उँगली फेरी और कहा, यहाँ तो मैं थोड़े ही समर्य तक 
रह सकूँगा, अमेरिका लौटना पड़ेगा | आपके इस फिल्म निर्माण में कितने दिन लगेंगे ? ' 
केशव ने उत्तर दिया,--'तीन महीने से अधिक नहीं लगेंगे ।' 
'इसका आरम्भ कब किया जायगा ?' 
“निर्देशक से मिलकर चित्रपट कथा लिखूँगा | पन्द्रह दिन बहुत हैं ।' 
"मैं सोचता हूँ. तब तक थोड़ी-सी यात्रा करके अमेरिका हो आऊँ । समय पर लौट 
आऊँगा । इसे न भूलें कि मैंने कभी अभिनय नहीं किया है |! 
“कोई हर्ज नहीं | काम अधिक नहीं रहेगा ।' 
और यदि मैं न लौट सका तो?” | 
"तो अपना फोटो देते जाइये, हम किसी दूसरे व्यक्ति से काम निकाल लेंगे जिसकी शकल 
आपसे मिलती -जुलती होगी ।' स्‍ 
अलबर्ट हँस पड़ा, 
नं समय पर लौट आने की पूरी कोशिश करूँगा । क्योंकि यहाँ काम -धन्धे की बात भी 
आगे बढ़ानी है ।' 
साधूदास ने अलबर्ट की यात्रा- योजना के बारे में प्रश्न किया | 
'मैं गुजरात और राजस्थान के कुछ स्थान और दृश्य देखना चाहता हूँ.। उसके बाद उत्तर 
प्रदेश | फिर यदि समय रहा तो कश्मीर भी जाने की इच्छा है।' अलबर्ट ने उत्तर दिया | 
“हम अपने चित्र में महाराष्ट्र और गुजरात के दृश्यों के लायेंगे ही, राजस्थान और कश्मीर 
के भी कुछ दृश्य कहानी का अंग बनाकर लाना चाहते हैं | राजस्थान के आबू पर्वत और वहाँ 
के मन्दिरों का दृश्य लाना चाहते हैं ।' साधूदास ने कहा | 
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अलबर्ट बोला,--'आवू के मन्दिरों की कला की बड़ी प्रशंसा सुनी है ।' 
साधूदास ने समर्थन किया,-'विलक्षण सौन्दर्य है उस कला का । हम दोनों आपके 
साथ चलेंगे ।' 

अलवर्ट को बहुत अच्छा लगा | 


योजना के अनुसार वे तीनों यात्रा करने चल पड़े । स्लिक साथ न जा सका | उसकी 
यात्रा - योजना में परिवर्तन हो गया था । रेल की यात्रा में ही उजरात का प्राकृतिक सौंदर्य काफ़ी 
मात्रा में प्राप्त हो जाता है, फिर कुछ भीतरी क्षेत्र में भी गये । वहाँ का जन - जीवन सुहावना है 
अलबर्ट ने लक्ष्य किया | इसके बाद ये लोग आवू गये । काफी ऊँचाई वाला है आबू पर्वत | 
जैसे-जैसे चढ़ते जाओ प्राकृतिक सौंदर्य की बहार छिटक - छिटक पड़ती है । और उतनी ऊँचाई. 
पर खड़े वे मन्दिर तो विशाल आश्चर्य की सजीव मूर्तियाँ ही हैं । संसार कें बड़े - बड़े शिल्पशास्त्रियों 
ने उन मन्दिरों की निर्माण कला की प्रशंसा की है । अलबर्ट की आँखों के भीतरी पटों को तो 
चकाचौंध -सी ही लग गई ! उसकी नजरों में अमेरिका के वे गगनस्पर्शी ऊँचे भारी भरकम भवन 
आबू के मन्दिरों की कला के सामने तुच्छ दिखलाई पड़े ! भीतर बड़ी मुश्किल से जा सका | 
साधूदास और केशवराव के करतब ने ही उसे भीतर पहुँचा पाया | स्थापत्य कला की:विविधता 
पर दंग रह गया । बहुत से दर्शक आ जा रहे थे । किसी को पता नहीं लगा कि अलबूर्ट अमेरिकन 
है। गया था भीतर स्वच्छ होकर | 


मन्दिर के बाहर आने पर एक घटना घटी । एक पढ़ा लिखा हरिजन युवक दर्शन के 
लिये भीतर जाना चाहता था । कालेज में शिक्षा पाई थी और स्थापत्य शिल्पशास्त्र का विद्यार्थी 
` था । उसने अपनी जातपाँत नहीं छिपाई । उसे मन्दिर के भीतर जाने की अनुमति नहीं मिली । 
हरिजन बहुत क्षुब्ध हो गया । गुस्से में भरा लौटा और वहीं मन्दिर के निकट एक पत्थर का उबटा 
खाकर बुरी तरह गिरा । ेहुनी में ऐसी चोट लगी कि कपड़ा फट गया | और खून बहने लगा |. 
अचेत हो गया । जिसने उसे मन्दिर मे जाने से रोका था वह मन्दिर के प्रमुख-अधिकारी का 
प्रतिनिधि था | वह तुरन्त दौड़ा और हरिजन यात्री का सिर अपनी गोद में रख लिया ! उसे पानी 
पिलाने के लिये अपना लोटा कटोरा मॅगवाया ! बिलकुल भुला दिया घायल की जाति को ! 
उसकी दवा-दारू का भी बन्दोबस्त किया । चेत आने पर उस हरिजन ने अपने को मन्दिर के 
निकटवर्ती एक सुन्दर भवन में पग पर बिछे बड़े स्वच्छ मुलायम बिस्तरों में पाया ! वहाँ के 
अधिकारियों ने उसकी पूरी सेवा सुथूषा की | हरिजन बहुत कृतज्ञ था | 

अलबर्ट चकित था--कहाँ तो वह डआएछूत और कहाँ यह सेवा-भाव और बर्ताव ! 
अजीब हैं ये लोग ! इस देश में इस प्रकार का विरोधाभास क्यों दिखलाई पड़ता है वह सोचने 
लगा और उसने अपनी यात्रा में कई बार सोचा | 


अलबर्ट को जैसे ही अवसर मिला उसने अपने सहयात्रियों से कहा, 'इस घटना को भी 
अपने फिल्म में लाइये ।' 


साचूदास तुरन्त बोला,--हम लोगों ने पहले ही ते कर लिया है | 
'परन्ु मैं उस मन्दिर में न दिखलाया जाऊँ, बड़ा विचित्र वेश था मेरा 


, अलबर्ट हँसा | 
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'नहीं दिखलायेंगे',--उन दोनों ने आश्वासन दिया । आगे की यात्रा योजना पर बात, 
हुई । चुनाव हो चुके थे । गरमागरमी समाप्ति पर थी । उत्तर प्रदेश की यात्रा तैं हुई । अलबर्ट 
मदिरों के दर्शन नहीं करना चाहता था, जनजीवन की कुछ झाँकियाँ देखकर कश्मीर की ओर 
जाना चाहता था | साधूदास और केशवराव की भी यही इच्छा धी। 

निश्चय हुआ कि उत्तर प्रदेश के किसी दक्षिणी - पश्चिमी'भाग की घुमाई की जावे । पहले 
आगरा का ताजमहल फिर वहीं आगे के कार्यक्रम का निर्णय । 


[ ] 


जिस गाड़ी से ये लोग आगरा जा रहे थे उसी से एक और यात्री आगरा आ रहा था-उसी - 
डिब्बे में इन्हें स्थान मिला । थोड़ी -सी देर में परिचय हो गया | वह यात्री उत्तर प्रदेश. के एक 
दक्षिण -पश्चिमी जिले का कलेक्टर था | 

उसे अलबर्ट की यात्रा का उद्देश्य बतलाया गया । अलबर्ट ने दक्षिण और राजस्थान के 
मन्दिरों की बड़ी सराहना की | साथ ही उन दो बड़ी घटनाओं का भी जिकर आया । अलवर्ट 
पर उन घटनाओं का जो प्रभाव हुआ था वह भी ऊपर आया | 

कलेक्टर ने कहा,--मुझे यह जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि आप उत्तर प्रदेश के 
दक्षिण - पश्चिमी भाग को भी देखेंगे | वहाँ प्राकृतिक सोदर्य है--पर्वत हैं, नदियाँ हैं, बड़ी-बड़ी 
झीलें हैं | इन दिनों वहाँ के गाँव - गाँव में जो विकास दिखलाई पड़ रहा है आपको वह भी अच्छा 
लगेगा ।' 

अलबर्ट बोला,--'पर्व्तों और जंगलों की भिन्नता भरी सुन्दरता तो काफी देख आया 
हूँ, अब वहाँ का जन ज़ीवन जितना देख पाऊँ उतना इसलिये भी देखना चाहता हूँ कि उस क्षेत्र 
को पिछड़ा कहा जाता है, क्षमा कीजियेगा मेरे इस कथन को ।' 

'पिछड़ा नहीं है, कुछ बातों में बहुत आगे रहा हे--इतिहास साक्षी है | हाँ आज के युग 
में उसे अविकसित भले ही कह लें । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि जब से देश स्वतन्त्र हुआ है तब 
से अब तक वहुत काम हुआ है | अब उसे विकासशील कहना पड़ेगा । यह हमारा अन्तरिम 
काल है । जैसे किसी गहरे गढ़ में से बहुत प्रयल करने के बाद कोई ऊपर आता है, तो हाँफ 
जाता है लगभग वैसा ही हाल हमारा हैं | हाल में हुए चुनावों में देखिये साधारण जनता नेभी 
कितनी दिलचस्पी ली है', कलक्टर ने प्रसंग को मोड़ दे दी थी | अलबर्ट ने समाचार पत्रो में 
चुनावों के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के समाचार पढ़े थे | उसने कहा-- 

“कहीं - कहीं चुनावों में, बड़े झगड़े भी हुये हैं, होते ही हैं | हमारे देश में भी कभी -कभी 
हो जाते हैं ।' अलबर्ट ने अपनी आलोचना को हल्का करने की चेष्टा की | फिर भी उसने इतना 
और कह डाला- 

'इस देश में चुनाव प्रथा नई- नई आई है। इसलिये आपापन्थी और हकों की माँग पहले 
उभरती है । कुछ समय बाद अपने कर्तव्यों की ओर भी जनता ध्यान देने लगेगी ।' 


कलक्टर प्राचीन इतिहासका भी विद्यार्थी रहा था । मुस्कराकर बोला,-- 
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'जब संसार में कहीं भी चुनाव की प्रथा नहीं थी तब हमारे देश में चुनाव की प्रणात्री 
चल रही थी | जनपदों के प्रमुखों इत्यादि के चुनाव होते थे । पद के प्रत्याशी, उम्मीदवार, यदि 
कई हुये तो उतने ही रंग की शलाकायें, काठ की छोटी -छोटी डंडियाँ तैयार करके चुनने वालो 
को दे दी जाती थीं । बैलट पेपर -वोट के कागज जैसे आज के युग में काम में आते हैं वैसे ही 
ये रंगी हुई डंडियाँ उस युग में काम में लाई जाती थीं । जिस उम्मीदवार को अपने रंग की अधिक 
इंडियाँ शलाकायें कहलाती थीं ये---मिल गई वही चुन लिया जाता था ।' 

अलबर्ट को आश्चर्य हुआ । उसने हँसी में परिवर्तित किया,--'क्षमा कीजियेगा, मुझे 
मालूम नहीं था | एक जिज्ञासा उठती है-इस युग में चुनाव के समय, हर देश में जहाँ चुनाव 
प्रथा चल रही है, बड़े-बड़े वायदे किये जाते हैं, उस प्राचीन युग में आपके यहाँ भी पदों के 
उम्मीदवार लम्बे -चौड़े या कुछ ऐसे ही वायदे करते होंगे ।' 

केशवराव कुछ कहना ही चाहता था कि कलेक्टर बोल पड़ा,--'सम्भव है ऐसा होता 
हो, परन्तु हमारे देश में तव झूठ से बहुत घृणा थी । चुनाव के समय बड़े-बड़े वायदे करने के 
बाद उनका पूरा न कर पाना बहुत कड़वापन पैदा कर देता है |' 

केशवराव ने कहा,--'लन्दन के टाइग्स अखबार का सम्पादक रहा है एक बैन 
निकलसन । इसने लन्दन टाइम्स का सम्पादन लगभग चालीस साल किया था । उसने वर्तमान 
राजनीति की परिभाषा यह की है,-राजनीति उस कला को कहते हैं जिसमें चुनाव के समय 
असम्भव वायदे किये जाते हैं और चुनाव के बाद जो कुछ सम्भव होता है या जो कुछ बन पड़ता 
है वह किया जाता है |” 

अलबर्ट को मानना पड़ा कि उसके देश में भी यही होता है | 

केशवराव को कुछ और भी कहना था-- 

'बैन निकलसन ने यह भी कहा है कि सवसे अच्छी सरकार वह जो जनता को सबसे 
कम हानि पहुँचावे । क्या इसका तात्पर्य है कि सबसे अच्छा शासन वह जो जन - कार्य में सबसे 
कम दखल दे ?' 


अलबर्ट समत्तिवान उद्योगपति था । अमेरिका में कुछ भी होता हो अपने वर्ग के अधिकांश 
मिल-मालिकों की सम्पत्ति वाला था | 


बोला, 'लन्दन टाइम्स के सम्पादक का तात्पर्य यही जान पड़ता है | मालूम भी ठीक 
पड़ता है-।' 


साधूदास म कहा,-उसका मतलब कुछ भी रहा हो हम लोग तो यह चाहते हैं एक 
दूसरे को पीड़ा पहुँचाये बिना सब सुखी रहें, चैन के साथ अपना और अपने परिवार का जीवन 
बितावें ।' 

केशवराव बोला,---' हमारा देश तो राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के अहिंसात्मक समाजवादी 
सिद्धान्त पर चल रहा है और चलेगा । अंग्रेजों के साम्राज्यवाद से पीछा कठिनाई से छूट पाया | 


यहाँ का सामन्तवाद को पूरा स्थान देगा; कारण है हमारा धर्म जिसके प्रति आस्था की जड़ बहुत 
गहरी है |” 


ढ़ 
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अलबर्ट सोचने लगा--अमेरिका का शासन और वहाँ के पूँजीपति भारत में जो पूँजी 
लगा चुके हैं या लगा रहे हैं क्या किसी दिन खतरे में पड़ जायगी ? नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि 
यहाँ के लोग धर्म को बहुत मान्यता दिये हुये हैं | हिंसा वाला समाजवाद यहाँ कभी नहीं पनप 
सकेगा । 

कलेक्टर ने अलवर्ट के उन दोनों सहयात्रियाँ का परिचय प्राप्त करना चाहा | 

अलबर्ट ने परिचय दिया | वह उन दोनों के परिचय से प्रसन्न हुआ--साधूदास के उस 
फिल्म निर्माण के उद्देश्य से विशेषकर । 

कलेक्टर ने कहा,--'आप हमारे क्षेत्र को देखकर मोद मग्न होंगे । हमारे यहाँ के पुराने 
वीर चरिता और आजकल के सेवा कार्यो से भी कुछ सामग्री अपने फिल्म के लिये ले सकते 
हैं।' 

'देखा जायगा महाशय जी, हम लोग तो कहानी को ऐसा सुसंगठित और क्रमबद्ध बनाना 
चाहते हैं कि कहीं भी, जरा-सी भी, असंगत न जान पड़े और उसका प्रभाव दर्शकों पर पूरा 
पड़े,' साधूदास ने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया । 

'हाँ हाँ आपका कहना बिलकुल टीक है । आपका फिल्म जब बन जायगा हमारे यहाँ 
भी आयेगा, उसे देखूँगा ।' 

“उसमें हमारे मित्र अलबर्ट साहब भी दिखलाई पड़ेंगे ।' 

‘अच्छा ! अच्छा !! यदि कोई हर्ज न हो तो कहानी का संक्षिप्त सार मैं भी सुन लूँ, 
कलेक्टर ने विनय की । 

उसे कहानी का सार कुछ व्यौरे के साथ सुनाया गया । 

कलेक्टर बहुत सन्तुष्ट हुआ । अन्त में बोला,-'अधिकतर ऐसे फिल्म बनने लगें तो 
बहुत अच्छा हो । अच्छा तो अलवर्ट साहब, आप हमारे देश में तो अभी बहुत दिन रहेंगे न ?' 

अलवर्ट ने उत्तर दिया,--'जी नहीं, बहुत समय तक लगातार नहीं ठहर सकूंगा | जब 
आवश्यकता होगी अमेरिका सें आ जाऊंगा | व्यवसाय सम्बन्धी चर्चा के लिये आया हूँ और 
फिर आऊँगा । इनके फिल्म में तो यों ही आ रहा हूँ ।' 

कैशवराव ने हँसकर टोका,--'यों ही नहीं, आपका उस फिल्म में रहना अनिवार्य है | 
आप अभिनय भी अच्छा करेंगे, मुझे विश्वास है ।' 

अलबर्ट भी हँस पड़ा,--'कभी अभिनय नहीं किया | यदि भोंड़ा हो जाय मेरा अभिनय 
तो आप जानें ।' : रे ! 

साधूदास ने कहा,--जरा भी भोंडा न होगा ।' आगरा स्टेशन जहाँ इन सबको उतरना 
था आने वाला था | एक ही होटल में ठहरने की बात तै हुई । 

एक अच्छे होटल में वे चारो जा ठहरे । 

कलेक्टर को आगरा में कोई सरकारी काम नहीं था । छुट्टी पर से लौटकर अपने काम 
पर जा रहा था | दो एक दिन का अवकाश उसे अब भी था । ताजमहल के देखने का कार्यक्रम 
दूसरे दिन के लिये तैं हुआ । चाय पानी के लिये कुछ विलम्ब था, वे सब होटल के एक झरोखे 


के पास बैठ गये | 
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एक दिशा से शोर की आवाज आई और बढ़ती गई । वे लोग उत्सुकता के साथ देखने 
लगे कि कौन हैं ये शोर मचाने वाले--चुनाव वालों का जलूस तो हो नहीं सकता क्योंकि चुनाव 
का परिणाम घोषित हुये काफी समय हो चुका था । शोर करने वाले होटल के निकट आ 
गये--यह जलूस एक कालेज के विद्यार्थियों का था । नारे लगा रहे थे-छुट्टियाँ बढ़ाओ ! 
अध्यापकों की संख्या बढ़ाओ ! कालेज का कूड़ा-कचड़ा हटाओ ! इत्यादि । 

अलबर्ट को जब बात बतलाई गई तो वह कुछ हैरान हो गया-_क्या यहाँ रविवार की 
भी छुट्टी नहीं होती ? जब उसे मालूम हुआ कि छुट्टियों की भरमार को बढ़ा देने की माँग है तब 
उसे यहाँ के विद्यार्थियों के प्रति मन ही मन कुढ़न हुई | ओह, वह कालेज कैसा जहाँ विद्यार्थियों की 
संख्या के उपयुक्त अध्यापक नहीं ? फिर भी विद्यार्थियों को ऐसे जलूस नहीं निकालने चाहिये | 
वह सोचता रहा । उसने केवल यह कहा,--'इनमें अनुशासन की कमी मालूम होती है | अखबारों 
में कुछ अन्य स्थानों की संस्थाओं के विद्यार्थियों की भी हड़तालों की खबरें पढ़ी हैं ।' 

उसके साथियों में से किसी ने शिक्षा की परिपाटी की आलोचना की, किसी ने राजनैतिक 
दलों की जो विद्यार्थियों का उपयोग आन्दोलनों और चुनावों में करते हैं, कलक्टर ने फिल्मों के 
प्रभाव की । 

अल्बर्ट ने पूछा,--'क्या यहाँ के सब फिल्म खराब बनते है ?' 

केशवराव ने तुरन्त उत्तर दिया,--'जी नहीं, बहुत से फिल्म हिन्दी में भी ऐसे बने हैं जो 
बड़ी ऊँची श्रेणी के थे और अब भी बनते रहते हैं | हाँ घटिया फिल्मों की भी कमी नहीं है ।' 

अलबर्ट वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता था । चाय आ गई । संध्या के समय बाजार 
और बाजारों के आस-पास के नागरिक जीवन से मनोरंजन के लिये निकल पड़े । 

एक बरात का जलूस देखा, बड़ी शानबान का । जोर की आतिशबाजी छूट रही धी। 
और तड़क-भड़क भी खर्चीली थी | 

'कितना रुपया खर्च हो जाता होगा ऐसी एक शादी पर ?' अलबर्ट ने पूछा । 

'कुछ लोग हजारों रुपये तक फूँक डालते हैं”, साधूदास ने उत्तर दिया । 

कानफोड़ आतिशबाजी से पीछा छुटाने के लिये वे लोग रास्ता काट गये | साधूदास अपने 
काम-काज के सिलसिले में अनेक वार आगरा आया था । उसे बड़े-बड़े मार्गों की जानकारी 
थी । ये लोग एक चौड़ मार्ग के निकटवर्ती खुले से क्षेत्र के पास पहुँचे | वहाँ एक बड़ा पाल तना 
था । उसके चारों ओर खम्बो पर बिजली का प्रकाश छोटे-छोटे भिन्न-भिन्न रंगों वाले गोले 
चमचमा रहे थे । गोलों की सजावट कलात्मक थी । पाल नीचे काफी भीड़ थी, परन्तु हल्ला-गुल्ला 
बहुत कम । मृदुल ध्वनि में शहनाई बज रही थी । जान पड़ता धा जैसे किसी बड़े आदमी की 
बहुत बड़ी बारात का आगत स्वागत और भोजन-सत्कार हो रहा हो । 

अलबर्ट को सन्देह हुआ कि यहाँ भी कोई ब्याह सम्बन्धी जलसा है । साधूदास अपने 
साथियों को टहलता हुआ छोड़कर पता लगाने के लिये चला गया । थोड़ी -सी देर में लौट आया 
और उसने बतलाया--'यहाँ भी बड़े-बड़े व्यवसायी जैन सम्प्रदाय के हैं | इन्होंने निश्चय कर 
लिया है कि एक ही पण्डाल के नीचे एक ही समय में, बीस - बीस पच्चीस -पच्चीस शादियाँ तक 
निबटा लिया करेंगे ! इस समय पन्द्रह या सोलह विवाहों से सम्बन्ध रखने वाले लोग कुछ रस्मों 
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के अदा करने और भोजन पान के लिये इकट्ठे हुये हैं| आतिशवाजी की दिखावट बन्द कर दी 
गई हे | और बहुत से व्यर्थ व्यय हटा दिये गये हैं | इस योजना से पैसा बचता है, समय वचता 
है और पड़ोसियों को किसी प्रकार की हैरानी परेशानी नहीं होती ।' 
अलवर्ट को कुछ अचरज हुआ,--'अरे ! कहाँ वह भड़कीला, खर्चीला, कनफोड़ा 

जलूस ! और कहाँ यह अल्प व्यय वाला सुन्दर और विचार - प्रेरक आयोजन !- 

वे लोग टहलते -टहलते इस प्रकरण पर चर्चा करते होटल लौट "आये । अल्बर्ट के 
साथियों की बातों का सार धा कि हमारे देश में आगे बढ़ने के बीज मौजूद हैं जो बुरी परिस्थितियों 
में भी उगेंगे, पनपेंगे और फूलें फलेगे क्योंकि हमारी संस्कृति निराश नहीं होने देती । 


A 


दूसरे दिन ये लोग ताज देखने गये | अलवर्ट ने ताज के चित्र देखे थे और वर्णन पढ़ा 
था । पृथ्वी के सात महान आश्चर्यो में से एक इसे कहते हैं उसे यह इमारत अत्यन्त आश्चर्यपूर्ण 
जान पड़ी । फिर सन्तुलित होने पर उसके मन में उठा कि वे मन्दिर -आवू के खासतौर पर अपनी 
शिल्प कला में किसी से कम नहीं हैं | ताज की इमारत के सभी भागों का अनुपात सम्पूर्ण रूप 
में है, पच्चीकारी विचित्र और शिल्प कला विलक्षण है । उसने मन में दृढ़ होकर कहा । स्थान 
भी कैसा चुना गया इसके लिये -यमुना नदी के किनारे ! 

ये लोग ताज के पीछे की तरफ यमुना नदी का दृश्य देखने के लिये भी गये । कई लड़के 
यमुना की धार में नहा रहे थे | बहुत से घुटनों तक पानी में थे | पता लगा कि ये सब उसी 
कालेज के हैं जिनका गई साँझ जलूस निकला था । हड़ताल पर थे, कोई काम नहीं था, ताजमहल 
की मटरगश्त की, अब नहाने का आनन्द ले रहे हैं ! बड़े मनमौजी जान पड़ते हैं ये छोकरे ! 
अलबर्ट के भीतर - भीतर उठा । उसी समय अलवर्ट आदि ने देखा कि तैरते-तैरते दो लड़के 
धार में कुछ दूर निकल गये और डूबने लगे ! सपाटे के साथ तैरकर बढ़े दो लड़के उन्हें बचाने 
के लिये | एक तो वचा लिया गया, परन्तु दूसरा डूव गया और अपने बचाने वाले को भी ले 
डूबा ! 

अलवर्ट और उसके साथी कर ही क्या सकते थे ? उस दुर्घटना परं दुखी हो गये | साथ 
ही उस लड़के की सराहना करते नहीं अघाते थे जिसने अपने प्राणों की बाजी लगाकर एक को 
वचा लिया था | उन दो मृतकों का पता लगाने का बहुत प्रयास किया गया, परन्तु कोई पता न 
चला । 


[ १० ] 

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी - दक्षिणी क्षेत्र के किस भाग की यात्रा कैसे और कहाँ होकर करनी 
है ? कितने समय में यात्रा समाप्त हो जायगी ? क्योंकि वहाँ से लौटकर अलबर्ट को कश्मीर 
जाना था, फिर अमेरिका और साधूदास तथा केशवराव को भी अपनी फिल्म -योजना के लिये 
जल्दी लौटना था, इत्यादि प्रसंगों पर रात के समय उन चारों में वार्ता हुई । उसके दौरान में 
कलेक्टर ने डाकृग्रस्त क्षेत्र का भी हाल सुनाया | 

केशवराव ने मुस्कराकर कहा,-- हमारी गाँठ में खर्च की छोटी - सी व्यवस्था के सिवाय 
और है ही क्या जिसके लिये डाकुओं का भय हो ।' 
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साधूदास ने प्रश्न किया,--'क्या डाकूग्रसत क्षेत्र की यात्रा भी करनी पड़ेगी ?' 
कलेक्टर ने उत्तर दिया,--'डाकू वहाँ के क्षेत्रों में एक ही जगह नहीं ठहरे रहते हैं, कभी 
यहाँ कभी वहाँ | परन्तु डर की कोई बात नहीं । पुलिस का अच्छा प्रबन्ध है। मैं साथ में रहूँगा ।' 

अलबर्ट चिन्तन में पड़ गया, परन्तु उसकी आकृति से भय व्यक्त नहीं हुआ । उसके पास 
काफी रुपया था--नोट लिये था और सावधानी के साथ रक्खे था । निश्चय किया कि और 
भी अधिक सावधानी बर्तूगा | उसने कहा - गरीबी के कारण डाका डालते होंगे वे लोग ? कलेक्टर 
ने उत्तर दिया,--'गरीबी कारण कम हैं हिंसा प्रतिहिंसा कारण अधिक बड़ा है |! 

“बड़े दुष्ट और क्रूर होंगे ये डाकू ।' 

हैं और नहीं भी हैं। जब हिंसा और बदला लेने की भावना पर उतर आये तब खून - खराबी 
करने से नहीं रुकते । परन्तु इनमें अनेक ऐसे भी हैं जो स्त्रियों और बच्चों पर हाथ नहीं डालते ।' 

'हाँ इसे उन लोगों क पतित जीवन का कुछ अच्छा अंग कह सकते हैं ।' 

कलेक्टर ने उदाहरण के रूप में एक घटना सुनाई,--'उस ओर एक जिला झाँसी नाम 
का है । वहाँ हाल में ही एक कुख्यात डाकू हुआ है । धनीमानी लोगों का एक धर्म समारोह झाँसी 
नगर से बहुत दूर जंगली पहाड़ी इलाके में हुआ । उस समारोह से लौटे एक परिवार को जो 
मोटर से यात्रा कर रहा था दिन दहाड़े एक छोटी - सी नदी को उसके पुल से पार करते हुये रोक 
लिया, घेर लिया । मोटर में स्त्रियाँ थीं, बच्चे और दो पुरुष । स्त्रियाँ सोने के बहुमूल्य गहने पहिने 
हुये थीं । जैसे ही मोटर रोकी गई स्त्रियाँ डर के मारे रो पड़ीं और उन्होंने अपने गहने उतारने 
शुरू कर दिये | डाकुओं के गिरोह ने उन्हें रोक दिया | केवल एक पुरुष को पकड़ ले गये और 
यह कह गये कि इतने हजार रुपये की प्राप्ति पर ही इसे छुटकारा दिया जायगा । मोटर चली 
आई पुलिस को तुरन्त सूचना दी गई । पुलिस ने अभियान किया । वह पुरुष बचा लिया गया | 
उसे डाकुओं के हाथ कुछ नहीं देना पड़ा ।' साधूदास और केशवराव ने डाकुओं की उस दया 
की प्रशंसा की, अलबर्ट ने हाँ हूँ की, और अधिक न कह सका । उसने निश्चय किया जहाँ कहीं 
जायेंगे कलेक्टर से बन्दूक इत्यादि हथियार साथ रखने का प्रबन्ध करा लेंगे । उसने इस संकल्प 
को रूप दूसरा दिया--जिस क्षेत्र में आपके साथ रहना है वहाँ जंगल पहाड़ तो होंगे ही जैसा 
कि आपने बतलाया है, वहाँ शिकार के लायक शेर इत्यादि जानवर भी होंगे ?' 

'जी हाँ हैं, आप बन्दूक नहीं लिये हैं, मैं इन्तजाम कर दूँगा ।'_ 

अलबर्ट ने चैन की साँस ली | साधूदास और केशवराव को शिकार खेलना नहीं था, 
उन्होंने निश्चय किया कि प्रवास - स्थान से ही जंगल-पहाड़ देख लेंगे - महाराष्ट्र और गुजरात में 
क्या कम हैं ? वे तो उस क्षेत्र के जनजीवन की झाँकी देखने के लिये ही उत्सुक थे | विश्वास 
किया कि दोनों कार्यक्रमों को यथाशक्ति अलग-अलग रक्खा जावेगा । 

दूसरे दिन की गाड़ी से वे लोग उ० प्र० के दक्षिणी खण्ड की ओर चल दिये जिसके एक 
जिले का उनका वह साथी कलेक्टर था | आगरा से धौलपुर तक रेल के दोनों ओर वृक्ष पुंजों 
और हरियाली, और जैसे ही आगे बढ़े, चम्बल को पार किया कि दोनों ओर गहरे खाई-खड की 
ऊबड़-खाबड़ भूमि । उन तीनों यात्रियों के मन में कल्पना आई कि ऐे क्षेत्र में ही डाकू मिलते 
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ह इधर-उधर कहीं-कहीं खुली उपजाऊ भूमि भी होगी जहाँ छोटे-छोटे से गाँव बसे होंगे 
और डर के मारे डाकुओं को कुछ न कुछ आसरा देते रहते होंगे | थोड़ी - सी गरमी पड़ उठी थी, 
परन्तु आकाश में बादल आ-जा रहे थे | ठण्डक थी । वे लोग रात में बातें करते -करते देर में 
सोये थे । डिब्बे में पंखा लगा था | कोई झपकियाँ लेने लगा और कोई सोने लगा । जहाँ कहीं 
एकाध जगह गाड़ी खड़ी हुई तो उनकी आँख खुल गई । बिना किसी विशेष उत्सुकता के 
इधर-उधर देखते, परन्तु जब ग्वालियर स्टेशन पर गाड़ी रुकी तब केशवराव को विना वात 
किये चैन न मिला । उसने ग्वालियर के प्राचीन इतिहास, किले के भीतर के सुन्दर भव्य मन्दिरा 
की प्रशंसा के साथ सिंधिया राजाओं की कीर्ति का वर्णन किया । प्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन 
का भी जिकर आया और तानसेन से अस्सी - नब्बे वर्ष पहले हुई रानी मृगनयनी की भी चर्चा 
की,--'बहुत सुन्दर, बड़ी वीर और कला -कुशल थी मृगनयनी, हमारे देश के इतिहास में ऐसी 
अनेक स्त्रियाँ हुई हैं जिनकी कीर्ति अमर है।' 

अलबर्ट ने इस प्रसंग पर अपनी रुचि ऊपर -ऊपर तो दिखलाई, परन्तु भीतर - भीतर वह 
तटस्थ-सा रहा । 

उसी डिब्बे में एक और यात्री था जो दिल्ली से आया था | ढेरों सामान था उसके साथ । 
डिब्बा बड़ा था | उसमें अलग चुपचाप बना रहा | इन लोगों ने बातचीत चलाने की चेष्टा की, 
परन्तु उसने आगे नहीं बढ़ाई | केवल इतनी जानकारी प्राप्त हुई कि झाँसी स्टेशन पर उतरेगा 
और काम ठेकेदारी का करता है । प्रथम श्रेणी का यात्री वीच के स्टेशनों पर किसी ने 
टिकिट-विकिट की बात नहीं पूछी, इतना तो अलबर्ट इत्यादि आगरा से देखते आ रहे थे, परन्तु 
जानते थे कि जिस स्टेशन से चला है वहाँ टिकिट अवश्यं दिखा गया होगा क्योंकि नियम है 
टिकिट का नम्बर नोट कर लिया जाता है, आगरा में इन चार यात्रियों का हुआ था | परन्तु इतना 
अधिक सामान साथ कैसे आने दिया ? होगा, क्या करना है, भाड़ा दे दिया होगा यात्री ने । 
झाँसी स्टेशन आने के पहले एक स्टेशन पर गाड़ी को रुकना पड़ा क्याँकि झाँसी की ओर 
से कोई गाड़ी आ रही थी | 

वहाँ से झाँसी का किला दिखलाई पड़ा कि केशवराव के भीतर एक प्रेरणा उत्तेजित हो 
गई | उसके सामने झाँसी की रानी की अप्रतिम वीरता की घटनायें आने - जाने लगीं.। अलबर्ट 
उस किले को यों ही देख रहा था | केशव ने झाँसी की रानी की सूरवीरी और स्वतन्त्रता के लिये 
आत्मबलिदान की कथा सुनानी शुरू कर दी— 

“यह किला और झाँसी का नाम हमारे देश भर में लक्ष्मीबाई के ही कारण प्रसिद्ध है | 
वह अंग्रेजी - साम्राज्यवाद के विरुद्ध थीं | 

अलबर्ट बोला,---'मैं उनकी पावन स्मृति को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। सौ बरस 
के पहले का अंग्रेजी -साम्राज्यवाद बड़ा अवश्य रहा होगा, परन्तु उससे भी पहले के सौ वर्ष 
वाला अंग्रेजी साम्राज्यवाद तो इतना गड़ने वाला था कि हमारे देश ने विद्रोह कर दिया और हम 
स्वतन्त्र हो गये तब से हमारा देश लगातार उन्नति कर रहा है | हमारा जनतन्त्र अंग्रेजी जनतन्त्र 
से भी आगे निकल गया । हमारे देश की पूरी सहानुभूति आपके देश के साथ रही है और है-” 
Bs ot 
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'इसी कारण अमेरिका हमारे देश की औद्योगिक उन्नति के लिये आर्थिक सहायता दे रहा 
है', कलेक्टर ने कहा । आर्थिक सहायता की बात सही थी, कही उसने यह वात अलवर्ट को 
प्रसन्न करने के लिये जो अब उनका मेहमान वनने जा रहा था । 


अलबर्ट ने तुरन्त कहा,--'हम लोग चाहते हैं कि आपका देश और हमारा देश सदा 
सर्वदा साथ चले ।' उसी समय दूसरी दिशा से गाड़ी आ गई और इन लोगों की वात वन्द हो 
गई | उस गाड़ी के निकल जाने पर यह गाड़ी भी चलने को हुई | केशव ने कहा,--'अभी - अभी 
आपने जिस विषय को छेड़ा था किसी समय वात करूँगा ।' 

अलबर्ट ने प्रसन्नता के साध हाँ की | 

थोड़ी-सी देर में गाड़ी झाँसी जा पहुँची | इन चारों को और भी आगे जाना था जहाँ के 
लिये दूसरी गाड़ियाँ जाती हैं | उत्तर पड़े | सामान साधारण था । कुली उठाकर प्लेटफार्म पर ले 
जाने लगे । उस ठेकेदार को कई कुली चाहने पड़े क्योंकि सामान बहुत था । परन्तु बाहर किया 
गया । ठेकेदार ने एक रेलवे अधिकारी को अपने निकट बुलाकर कहा, 

'मैं यह सब सामान दिल्ली से लेकर चला हूँ | गाड़ी में बैठने की जल्दी थी इस कारणं 
न तो इसे तुलवा पाया और न इसका किराया दिया | अब कृपया इसकी तौल करवा लीजिये 
और जितने भी किराया इत्यादि का मैं देनदार वैदू तुरन्त दे दूँगा ।' 

सामान पर आँख घुमाकर रेलवे अधिकारी बोला,---'बहुत देना पड़ेगा आपको | सामान 
काफी वजनी मालूम होता है | खोल - खोलकर जाँच भी की जायगी, क्योंकि कायदा है ।' 

'जरूर करिये, मुझे कोई उज्ज नहीं ।' 

रेलवे अधिकारी ने सामान की तौल तुरन्त करवाई । ठेकेदार को काफी किराया देना 
पड़ा । सामान में कोई चीज ऐसी नहीं निकली जो उसे किसी अवैधता में जकड़ती.। ठेकेदार ने 
कुलियों को दुगुनी मजूरी देने का आश्वासन दिया, क्योंकि उन्हें ठहरना पड़ा था । 

केशवराव और उसके तीनों साथी जरा अलग से खड़े होकर यह सब देखते रहे | इनके 
डिब्बे के सामने ही, प्लेटफार्म के सिरे पर उस गाड़ी में बैठना था जो अभी नहीं लगी थी । उसके 
आने में देर थी । इनके कुली काम पर चले गये थे और जल्दी लौट आने की बात कह गये थे | 

ठेकेदार के चले जाने के बाद कलेक्टर ने सारी बात अलबर्ट को समझाई । 

अलबर्ट बोला,---'स्टेशन के उस फाटक पर तो यह यात्री पकड़ में आ ही जाता जहाँ 
से यात्री बाहर जाते होंगे ।” 

_ साधूदास ने कहा,---'कोई नहीं पूछता । टिकिट इकड्ठे करने वाला अधिकारी समझता 

कि जाँच - पड़ताल पहले ही हो चुकी होगी, जहाँ से चला होगा वहाँ सामान तौलकर किराया ले 
लिया गया होगा ।' 


„ कलेक्टर बोला,- पूछताछ तो होती है, परन्तु हो सकता है कि बहुत -सी भीड़भाड़ में 
होकर यदि यह चाहता तो खिसक भी सकता था |! 

थोड़ी देर में इन्हें ले जाने वाली गाड़ी आ लगी और ये चारों आराम से एक ही डिब्बे में 

जा बैठे । कलेक्टर जिस जिले का अधिकारी था उसके सदर स्थान पर ये लोग दूसरे दिन सवेरे 

के समय पहुँचे | कलेक्टर ने अच्छे विश्वासप्रद स्थान पर ठहरा दिया | 
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इन्हें वह दिन आराम में बिताना पड़ा और कलेक्टर के लिये काम था | रात में बैठक हो 


पाई । 

बातचीत के सिलसिले में कलेक्टर ने कहा,--'यहाँ से लगभग पच्चीस मील की दूरी 
पर एक गाँव है । नाम ऊधोपुर । यहाँ से पन्द्रह मील की दूरी पर एक ऐतिहासिक स्थान है | 
प्राचीन मन्दिरों के खण्डहर से हैं, फिर भी कला के अवशेष दर्शनीय हैं | वहाँ तक सड़क पक्की 
है | डाकबँगला भी है | डाकबँगले से ऊधोपुर लगभग दस मील है, रास्ता कच्चा है लेकिन गाड़ी 
जा सकती है । ऊधोपुर खासा गाँव है | खूब विकास किया है । जनजीवन देखने लायक है । 
गाँव के निकट पहाड़ और जंगल हैं जहाँ शिकार भी खेलने को मिलेगा । मैंने लाइसेंस मँगवा 
लिया है ।' 

अलबर्ट को उन खण्डहरों के कला-अवशेष देखने की रुचि कम थी, परन्तु शिकार और 
जनजीवन के विषयों ने उसे आकृष्ट किया | साधूदास और केशवराव को शिकार से अरुचि 
थी, परन्तु जन-जीवन के सम्पर्क में आने के लिये उत्सुक थे | दूसरे ही दिन यात्रा के लिये चल 
पड़ने की योजना बन गई | 

कलेक्टर ने कहा,--'में ऊधोपुर बड़े सवेरे सूचना भेज दूँगा | जंगल के बनरखा के पास 
भी खबर कल दोपहर तक पहुँच जायगी | यहाँ से नाश्ता करके चलिये | यदि ऊधोपुर से तैयारी 
का समाचार डाकबँगले पर पहुँचने तक मिल गया तो ऊधोपुर में ही चलकर ठहरेंगे । वहाँ एक 
ठाकुर साहब हैं | सज्जन हैं और अच्छी स्थिति वाले | उनका भवन काफी बड़ा है | ठहरने की 
सब सुविधा प्राप्त हो जायगी | यदि ऊधोपुर से तैयारी की सूचना देर में मिली तो तब तक 
खण्डहरों की प्राचीन कला -कृतियों को देख लीजियेगा ।' 

यही तैं हुआ । 


|| 99 | 


आकाश में सफेद बादल । मार्च का अन्त, परन्तु ऐसे बादल । साथ ही बूँदें । फुहार 
हलकी थी, परन्तु पानी बरसने की आशंका तो थी | रबी की फसल कुछ कट गई थी, कुछ खड़ी 
थी। 

ऊधोपुर गाँव की पक्की हवेली की चौपाल में कुछ लोग चिन्तित से बटे थे । प्राकृतिक 
कठिनाइयों का सामना युगों से करते आये थे इसलिये घबरा नहीं रहे थे । 

“ठाकुर साब, आपके पुन्न प्रताप से सब हरा-भरा रहेगा”, अधेड़ आयु के एक पुरुष ने 
पलंग पर बैठे रौबीले व्यक्ति से कहा | 

ठाकुर साहब हुक्रा पी रहे थे | चार- पाँच व्यक्ति नीचे बिछी चटाई पर बैठे थे | ठाकुर 
साहब ने हुक्के पर से चिलम उतार कर अपने निकट बैठे या उतरती अवस्था वाले पुरुष को दी 
और बोले,--'वाह ! मेरा ही पुत्र क्यों ? तुम सबं जो मेरी मदद करने पर जुटे रहते हो ।' 
जिसे चिलम दी गई थी उसने पुरानी रीति के अनुसार मुँह फेरकर चिलम का कश खींचा । 
उन्होंने कहा, अरे यह सब छोड़ो, मेरी तरफ ही मुँह करके चिलम पिया करो |! 
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स्वर में विशेष आग्रह न था, उदारता की झलक अधिक, 'आप हमारे राजा हो | पुराने 
युग में आपका सहारा हम सबको मिलता रहा और अव तो मानो सब कुछ आप हम सबके लिये 
करते रहते हैं | धन्न है हमारा गाँव', उसने मिठास भरा प्रतिवाद किया | 

अधेड़ अवस्था वाले ने उत्साह के साथ समर्थन किया,--'दूसरे गाँवों वालों तक की 
मदद करते रहते हैं | तभी तो सबसे ज्यादा वोट मिले और सदा मिलते रहेंगे ।' 

'गाँव की काया पलट कर दी है, अपने ठाकुर साहब ने ।' 

'मालिक हैं, मालिक इस बात को न भूलना रे ।' बूढ़े ने वहाँ बैठे एक वयस्क से कहा | 

ठाकुर साहब बहुत प्रसन्न । 

फिर जैसे ही उस तरुण ने चिलम हाथ में ली ठाकुर साहब की त्योरी सिकुड़ी और एक 
क्षण बाद ज्यों का त्यों । 

स्वभाव के गरम, बात के धनी, हृदय के उदार और परम्परा के अभिमानी । नाम उनका 
कुछ लम्बा है, ऊधोपुर गाँव के लोग उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जिस आदर के साथ ठाकुर 
साहब कहते थे अब भी इसी तरह सम्बोधित करते हैं । आयु होगी लगभग चालीस वर्ष की | 
बड़े -बूढ़े तक उनकी इज्जत करते हैं पूरा गाँव उनकी जिमींदारी का था । जिमीदारी की समाप्ति 
पर भी काफी रकबे में उनके यहाँ खेती होत्ती है । पढ़े -लिखे हैं, और ठाकुर साहब कुछ दूर की 
भी सोचते आये हैं | पंचायत के चुनाव ने स्वभाव की गरमी,को और जवान की तेजी को कुछ 
कम कर दिया है और साधारण जनता को अपने साथ लगाये रहने की वृत्ति सबल कर दी है। 

ऊधोपुर की जनसंख्या साधारण है, फिर भी ठाकुर साहब ने अपने पैसे से पाठशाला 
खुलवाई, बीज भण्डार की स्थापना करवाई और श्रमदान और धन-दान से थोड़े से ही समय 
में जनता के सहयोग से, ऊधोपुर को आदर्श गाँव बनाने में लगे रहते हैं । गाँव को आकर्षक 
बनाने में कोई कसर नहीं लगाई---अपना भवन और उसके बड़े द्वार के सामने का मैदान बहुत 
स्वच्छ कर लिया और इस कोशिश में लगे रहते हैं कि गरीबों के घर भी साफ-सुथरे बने रहें | 
आसपास के गाँवों में भी ख्याति फैलने में देर नहीं लगी और उसका प्रभाव भी हुआ | चुनाव 
में वे सरपंच चुने गये जिले के पदाधिकारियों की निगाहों में चढ़े और वे लोग ऊधोपुर में आने 
जाने लगे। 

जिले से बाहर ऊपर तक उनका नाम जा पहुँचा । 


ऊधोपुर से लगभग दस मील पर वह ऐतिहासिक स्थान है जहाँ प्राचीन काल के कई 
भग्नावशेष है | गाँव छोटा-सा ही है उन भग्नावशेषों को देखने के लिये दूर -दूर से यात्री आते 
हैं | एक दूरवर्ती बड़े नगर से पक्की सड़क उस गाँव के पास से निकली है जो बहुत आगे चली 
गई है, परन्तु वहाँ से ऊधोपुर जाने के लिये सड़क कच्ची है । पहले बिलकुल ऊबड़-खाबई़ 
थी । बैलगाड़ियाँ ही कुछ कठिनाई के साथ ऊधोपुर से दस मील पार करके पक्की सड़क के इस 
स्थान तक आ पाती थीं । ठाकुर साहब ने कच्ची सड़क को भी अपने श्रम, धन और ऊधोपुर 
को जनता के सहयोग से बहुत कुछ सुधरवाया । चाहते हैं कि पक्की हो जाय और इसी कारण 
जिले के अफसरों से खूब मेलजोल रखते हैं । ऊधोपुर में जो कुछ हुआ औरे हो रहा है जिले के 
अफसर उदाहरण के तौर पर उसका नाम जगह -जगह लेते हैं। ठाकुर साहब ने एक सुन्दर और 
बड़ा-सा पंचायत-भवन बनवा दिया है | कुछ ही वर्षों में इतनी-उन्नति ! ऊधोपुर के निकट एक 
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ऊँ चा पहाड़ है और घना जंगल । भग्नावशेषों वाले गाँव में सड़क के किनारे डाक बँगला बनाये 
जाने का कारण शायद उस घने जंगल में रमने वाले जंगली जानवरों का आकर्षण भी रहा हो । 
देश-विदेश के लोग उसी डाकबँगले में आकर ठहरते हैं । 
चिलम फेरी खाकर ठाकुर साहब के हुक्के पर फिर आ गई, परन्तु अब उसमें जान नहीं 
थी । उन्होंने उस तरुण की तरफ संकेत किया | वह चिलम भरने के लिये चला गया | 
ठाकुर साहब ने कहा,--'पंचायत -भवन तुम सब लोगों की मिहनत और लगन से बन 
गया, अब |! 
बात पूरी नहीं हो पाई । बूढ़ा बोला,--'दीनव्धु, रुपया तो आपका ही लगा है |" 
“नहीं भई, सरकार से भी कुछ मदद मिली थी ।' 
'उहँँ, कितनी ? काम सव आपका ही रहा ।' 
ठाकुर साहब को अच्छा लगा । रुपया सचमुच उनका अधिक नहीं लगा था, सरकारी 
आर्थिक सहायता काफी प्राप्त हुई थी, परन्तु जो कीर्ति ठाकुर साहब को मिल चुकी थी उसकी 
मात्रा की कमी पर उनका विचार नहीं जा सकता था | 
उसी प्रसंग पर थोड़ी देर बात चलती रही । चिलम आ जाने पर ठाकुर साहब ने उस 
तरुण से कहा,--'पहले तुम्हीं सुलगाओ, तुम भर लाये हो इसलिए पहले तुम,' और मुस्कराय्े । 
गाँव वालों का मन अपने साथ रखने में वह यह सब करते रहते हैं । 
“आपके इसी आचार-विचार ने हमारे गाँव का नाम जगत भर में उजागर कर दिया 
है' ,--बूढ़े ने सरहना की | उस तरुण ने चिलम की एक- दो फूँकें लेकर हुक्के पर रख दी । 
हका गुड़गुड़ाते हुए ठाकुर साहब बोले,-*भगवान की कृपा से सव होता है | खबर 
मिली है कि जल्दी ही अमेरिका देश के एक बड़े आदमी अपना गाँव देखने के लिए आने वाले 
है । जिले के हाकिम भी साथ आयेंगे | अमरीका वाले साहब एक दिन शिकार भी खेलेंगे ।' 
'शिकार तो वह कहीं भी खेल सकते हैं, बड़े आदमी हैं न | आ रहे होंगे असल में अपना 
ऊधोपुर देखने,'--अधेड़ अवस्था वाले ने कहा | 
'सरकारी मुहकमा क्या जल्दी सड़क पक्की करवा देगा ?' एक ने पूछा । 
'सड़क पक्की होने में तो महीनों का समय चाहिये, पर हो जायगी एक न एक दिन 
पक्की /--ठाकुर साहब ने उत्तर दिया और गाँव को खूब स्वच्छ कर लेने पर जोर दिया | 
उन सबने मान लिया और बात को मोड़ दी- 
“वह परदेसी साहब यहाँ मोटर से आयेंगे ?' 
“रास्ता मोटर लायक तो नहीं है कुछ न कुछ बन्दोबस्त हो जायगा ।' 
"तो फिर बैलगाड़ी का मजा लेवें ।' 
“इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है । यदि पानी बरस पड़ा तो रास्ता बिलकुल खराब 
हो जायगा ।' 
“भगवान न करें कि पानी बरसे ।' 
“अभी तो दिन भर पड़ा है । आशा है कि बादल खुल जायगा ।' 
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उसी समय ठाकुर साहब के पास जिला अधिकारी की सूचना आई । बनरखा भी गाँव 
में रहता था । उसके पास भी सूचना भेजी गई । 

ठाकुर साहब ने आकाश की ओर आँखें बढ़ाई | वादल खुलने की सम्भावना नहीं दिखलाई 
पड़ी । तुरन्त दो बैल गाड़ियाँ तैयार कराई । पानी से बचने के लिये छाया करवा दी | उनके पास 
घोड़ा भी धा । परन्तु वह बैलगाड़ी से गये | दूसरी अपने पीछे लगा ली | मार्ग खराव नहीं हो 
पाया था । बैल अच्छे थे । जल्दी डाकबँगले पर पहुँच गये । कलेक्टर और वे चारों वहाँ थोड़ी - सी 
ही देर पहले आ गये थे । 

कलेक्टर ने ठाकुर साहब का परिचय कराया । वह कामचलाऊ अंग्रेजी जानते थे । 

बादल कुछ अधिक घे हो गये, बूँदें पड़ती रहीं । परन्तु वर्षा तेज नहीं हुई । 

कलेक्टर को ऊधोपुर वाले मार्ग की स्थिति मालूम थी | बोला,--'ऐसी हालत में मोटर 
तो जा नहीं सकती । बैलगाड़ी से चलना पड़ेगा ।' 

वे लोग कुछ सोचने लगे । 

ठाकुर साहब ने उमंग के साथ कहा,--शिकार का प्रबन्ध हो गया है । शेर तेंदुये आदि 
जंगल में हैं ऐसे समय ही तो शिकार का पूरा आनन्द मिलेगा साहब !! 

अलबर्ट राजी हो गया | अपने उन दोनों साथियों की ओर देखा । वे चुप थे । 

साधूदास बोला,---'हमें शिकार खेलनी नहीं है | जन-जीवन के बारे में ठाकुर साहब 
से अभी कुछ बातें कर लेंगे और जब यह आप लोगों को पहुँचाने यहाँ आवेंगे खूब बातें हो 
जायेंगी, क्यों केशवराव जी ?' 

'मेरी भी यही राय है । हम दोनों यहीं डाकबँगले में बने रहेंगे । ऋतु अनुकूल हुई तो यहाँ 
के भग्नावशेष देख डालेगे',_केशवराव ने कहा । 

'हमारी झोपड़ी को भी पवित्र कीजिये',-ठाकुर साहब ने अनुरोध किया । 

उन दोनों ने भी शिष्टाचार वर्ता--- 
'हम तो आपके दर्शनों से यहीं पवित्र हो गये ।” 
“आपकी मीठी वाणी ने ही हमारी सारी थकान दूर कर दी ।' 


बातचीत हिन्दी में हुई । अलबर्ट पूरी बात नहीं समझा । परन्तु उनके चेहरों के भाव से 
उसने कल्पना की जैसे ये वे तीनों पुराने मित्र हों | 


अलबर्ट को कलेक्टर के साथ अकेला जाना पड़ा | वह अपना रुपया डाकबँगले में नहीं 


छोड़ सकता था, क्योंकि वहाँ रक्षा का कोई साधन नहीं था | कलेक्टर की और उसकी बन्दूक 
उन दोनों के साथ ऊधोपुर के लिये तैयार थी | 


उसने अपनी अरैची के भीतर एक छोटी अरैची में नोट रख लिये--बहुत थे | यह सब 
उसने स्नानघर में जाकर किया | सबके सामने कर ही नहीं सकता था। 


बैलगाड़ियों से यात्रा की गई । मार्ग कई जगह ऊबड़-खाबड़ था | कहीं-कहीं कीचड़ 


भी हो गया था, परन्तु बैल अच्छे थे जल्दी ही ऊधोपुर पहुँच गये । फिर भी जो धक्के अलबर्ट 
ने बैलगाड़ी में खाये उनके प्रहार को वह शिकार की आशा और कल्पना में दबाता रहा | 
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[ १३ ] 


वे लोग जव ऊधोपुर पहुँचे संध्या हो गई थी । बूँदाबाँदी उस समय भी हो रही थी । 
ठाकुर साहब की हवेली काफी बड़ी थी ही, जहाँ आगन्तुकों को ठहराया गया उस स्थान को वह 
स्वच्छ सुधरा और साज - सँवार कर डाकबँगला गये थे । रोशनी का प्रवन्ध लालटेनों से कर दिया 
गया क्योंकि बिजली न यहाँ थी और न डाकबँगले में | ठहरने के कमरे बड़े और हवादार । स्नान 
और शौच के लिये भी कमरे थे । हवेली में बसेरा कलेक्टर ने पहले भी किया था, प्रसन्न था और 
अलबर्ट भी सन्तुष्ट । 

चाय पानी का प्रबन्ध तुरन्त हुआ । तत्काल शिकार पर बातचीत हुई | वनरखा आ गया । 
उसने बतलाया कि शेर-शेरिनी की जोड़ी जंगल में है, तेंदुये, चीतल साँभर भी हैं, हँकाई में 
बहुत कुछ हाथ लग जायगा । ठाकुर साहब ने हँकाई इत्यादि के पूरे प्रवन्ध का आश्वासन दिया | 
अलबर्ट की उत्कण्ठा इतनी जागी कि उसने शेर-तेंदुओं की लम्बाई तक पूछ डाली ! बनरखा 
ने कुछ सच और कुछ गप बनाकर खड़ी कर दी । 

ठाकुर साहव ने रात में ही हँकाई का प्रवन्ध कर दिया | साथ ही आसपास से गाँवों के 
मुखियों को दोपहर तक आ जाने के लिये बुलावा भेज दिया-- 

कलेक्टर तो ठाकुर साहब के प्रभाव से परिचित ही था, अमेरिकन अलबर्ट भी तो प्रभावित 
होकर जावे । अलबर्ट शिकार के मनोरंजन की प्रत्याशा से फूल रहा था | 

सवेरा होते शिकार के लिये जंगल पर चढ़ाई कर दी गई | हाँका हुआ | अलबर्ट के हाथ 
एक शेर लग गया । वह फूला नहीं समाता था । बन्दूक के धड़ाके हो चुके थे | अन्य जानवरों 
के मिलने की आशा कम हो गई थी | ठाकुर साहब अपने यहाँ का ठाठ-बाट दिखलाना चाहते 
थे । वे सब गाँव लौट आये | 

दोपहर बाद गाँव की संस्थाओं का निरीक्षण हुआ । नये भवन देखे गये । आसपास के 
गाँवों से आये मुखियों से मुलाकात कराई गई | अलवर्ट शिकार की सफलता पर प्रसन्न था ही, 
उसने बात - बात पर हर्ष प्रकट किया और वधाइयाँ बरसाई । गाँवों के लोगों पर ठाकुर साहब 
का प्रभाव और भी गहरा हुआ | 

डाक बँगला पर पहुँच जाने के लिये काफी समय था । तुरन्त तैयारी हुई | अलबर्ट को 
जल्दी पड़ रही थी । चाहता था कि शेर की लाश को गाड़ी पर लदवाकर ले जाय--साधूदास 
और केशवराव भी तो उसके पराक्रम को समूचा देखें | साधन नहीं थे अन्यथा वह हवाई जहाज 
से शेर की लाश को अमेरिका ले जाता ! ले न जा पाता यह और बात थी | उठा था मन की 
उमँग में. एक बार यह भी | 

कलेक्टर ने कहा,--'डाक बँगले में रात भर ठहरना पड़ेगा | खाल वहाँ उधेड़ी नहीं जा 
सकेगी । यहाँ छोड़े जाते हैं । ठाकुर साहब सवेरे तक इसकी खाल भेज देंगे ।' 


अल्बर्ट को मानना पड़ा । 
बादल छावे हुये थे, परन्तु पानी नहीं बरस रहा था | अलबर्ट और कलेक्टर बैलगाड़ी सें 


लौट पड़े । 
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दूसरी बैलगाड़ी से ठाकुर साहब पहुँचाने आये | अतिथियों का सत्कार । बहुत-सा 

धन्यवाद समेट कर लौट आये । पानी जोर का बरसने लगा था जब वह ऊधोपुर पहुँचे । 
अलबर्ट ने अपने इस नवीन अनुभव के हर्ष को बड़ी कृतज्ञता के साथ प्रदर्शित किया। 

कलेक्टर को भी अच्छा लग रहा था । चाय के समय एक अन्य प्रसंग पर चर्चा चल पड़ी 

‘अमेरिका की मित्रता भारत के साध बराबर बढ़ती रहेगी । हमारा देश सदा आपके देश 
की आर्थिक सहायता करता रहेगा, मेरा ऐसा विश्वास है ।' अलबर्ट ने कहा । 

कलेक्टर ने आभार व्यक्त किया,--'इस सहायता से हमारे देश के उद्योगों और नई 
खोजों को प्रोत्साहन मिलेगा ।' अलबर्ट ने तुरन्त जोड़ा, 'अमेरिका और भारत का राजनैतिक 
गठवन्धन भी किसी दिन हो जायगा ।' 

केशवराव उसकी शिकार ".शक्रम कथा को सुनते-सुनते ऊब गया था । तड़ाक से 
बोला, 

'हमारे देश की राजनीति तटस्थता की है और रहेगी । रूस भी हमारा मित्र है और हमारे 
अनेक उद्देश्यों से सहानुभूति रखता है | हम तो अपनी तटस्थ नीति के साथ ही समाजवाद की 
ओर क्रमशः जा रहे हैं, गाँधीवादी समाजवाद की ओर जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ ।' 

कलेक्टर ने समर्थन किया और अलवर्ट ने इस नीति को कुछ सराहना के साथ अनिवार्य 
कहा । 

वार्तालाप गाँवों की विकास -स्थिति की दिशा में पलट गया । 

भोजन जल्दी कर लिया गया । पानी बरसने लगा । वर्षा ने तेजी पकड़ी | अलबर्ट प्रसन्न | 
था--अच्छे समय पर लौट आये, यात्रा करने में जल्दी न की होती तो बड़ी मुसीबत भुगतनी 
पड़ती । ६ 

डाक बँगले में उन सबको एक-एक कमरा मिल गया था । ठण्डी हवा मिल रही थी, |. 
मौसम आनन्ददायक । अलबर्ट शिकार की कुछ स्मृतियों में उछलता -कूदता कपड़े मात 
लगा । उसने अपनी अटैची भी खोली । अरैची के भीतर नोटों के बण्डलों वाली थैली गायब * 
बहुत ढूँढ़ खोज की, एक-एक कपड़े को टटोल देखा, परन्तु नोटों का कोई पता न लगा ! माथा 
पकड़ कर कुर्सी पर बैठ गया । पचास हजार रुपये से कुछ ऊपर के नोट थे | सब भारतीय । 
पचास हजार के सौ-सौ वाले और ऊपर के फुटकर । ; 5 

कहाँ गये होंगे ये नोट ? मैं शिकार में अटैची नहीं ले गया था | उस ठाकुर के भवन में 
ही गड़बड़ हुई है । उसने या उसके षड़यन्त्र ने चोरी की है या करवाई है ! अलवर्ट के भीतर 
उमड़ा । कलेक्टर जिले भर का मैजिस्ट्रेट भी है, यह तुरन्त पता लगवा देगा | नोटों के नम्बर 
ओफ ! लिखने की याद ही नहीं रही ! वह सोच -विचार में डूबता-उतराता कलेक्टर के कमरे 
में सपारे के साथ पहुँचा । वहाँ सोने की तैयारी हो रही थी । 

अलबर्ट ने सम्भलने का प्रयास करते हुये बैठे गले से अपने ऊपर आई आफत कलेक्टर 
को सुनाई । कलेक्टर चौंक पड़ा । साधूदास और केशवराव ने भी सुन लिया । वहाँ आ गये | 


सुनकर वे भी चिन्ताग्रस्त हो गये । कलेक्टर को और उन दोनों को:विश्वास था कि गाँव वालों 
ने चोरी नहीं की होगी | 
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साधूदास ने कहा,--'जव झाँसी स्टेशन के प्लेटफार्म पर उतरे आपने अटैची खोली 
थी । हो सकता है कि नोटों की थैली वहीं कहीं रह गई हो ।' 

'जी नहीं' जब कलेक्टर साहब के विश्रामगृह स चलन को हुआ तब नोट सम्भालकर 
रख लिये थे | जब यहाँ डाक बँगले में हम लोग आये तब रात में शयन करने के पहले मैंने नोट 
सम्भाल लिये थे | जब यहाँ से ऊधोपुर गये तब भी नोट साथ में धे | जब हम शिकार के लिए 
आज सवेरे जंगल की तरफ गये तब सूटकैस में नोटों का बण्डल छोड़ आया था । नोट चमड़े 
की बहुत सुन्दर चौकोर थैली में धे ।' अलबर्ट ने बतलाया । 

कलेक्टर ने प्रश्‍न किया,--'सूटकेस में ही नोटों की थैली छोड़ आये थे ? खूब याद 
है ? या साथ ले गये थे नोटों की थैली को शिकार में ?” 

अलबर्ट सोचने लगा । कुछ क्षण उपरान्त बोला,-'जहाँ तक याद आती है सूटकेस में 
ही छोड़ आया था | उस घड़ी बड़ी उमंग में था | साथ ही जरा-सा डर भी लगा कि इसमें से - 
नोट चोरी न चले जावें, परन्तु डाके का कोई डर न था । सूटकेस में ताला ज़हीं लगाया था इसका : 
स्मरण अच्छी तरह है ।' < 

“और उसी हालत में सूटकेस यहाँ लेते आये ?' दूसरा प्रश्‍न.। 

'तो मार्ग में नोटों की पेटी नहीं खोई | सम्भव है आपने आने -जाने वालों की निगाहों से 
बचाने के लिये ठाकुर साहब की हवेली के किसी गहरे ताक में सुरक्षा के विचार से पेटी रख दी 
हो, और जल्दी के कारण वहीं कहीं छोड़कर चले आये हों ।” 

“स्मरण नहीं हो रहा है',- और अलवर्ट सोचने लगा,--भारत के अखबारों में चोरी, 
डकैती और गिरहकटी के समाचार भरे रहते हैं | बहुत चरित्रहीन लोग हैं इस देश में | शायद 
ही वे नोट अब हाथ लगें | बड़ी मुश्किल पड़ेगी | अमेरिका से तार द्वारा सम्पर्क स्थापित करके 
यहाँ के किसी बड़े बैंक से रुपया लेना पड़ेगा | तव तक क्या करूँगा ? इनमें से ही किसी से 
कुछ लूँगा । ठाकुर से पूछने पर वह कह देगा कि हमारे घर में तो कोई चीज नहीं छोड़ आये | 
कलेक्टर फिर भी कुछ कर सकता है | 

बोला,--'ठाकुर साहब से पूछा जाय । इस मामले में आप ही कुछ कर सकते हैं। 
थोड़ी -सी रकम होती तो मैं बिलकुल परवाह न करता । परन्तु रकम काफी बड़ी है | बहुत 
परेशान हूँ ।' 

जिला अधिकारी ने कहा,--'मेरा नायब आ गया है । पुलिस भी है । अभी भेज देता, 
परन्तु पानी जोर का वरस रहा है और रात का समय । सुबह होते ही काररवाई करूँगा ।' 

अलबर्ट ने निरुपायता की हामी भरी,--इस घड़ी और कुछ हो भी नहीं सकता, अब 
आप लोंग शयन कीजिये ।' 

वह अपने कमरे में चला गया | बहुत परेशान था । 


कहा,--'अलबर्ट साहब को याद नहीं है । इतने रुपयों के नोट हवेली में 


नेक 
साधूदास थे | जरूर साथ ले गये होंगे | शिकार की दौड़-धूप में कहीं छुटका 


छोड़ कर नहीं जा सकते 
आये ।' 
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केशव बोला,--'करोड़पति अमेरिकन है यह | लाख पचास हजार की हानि इन लोगों 
के लिये है ही कितनी ?' 
'फिर भी हम लोगों को अपने कर्तव्य का पालन तो पूरी तौर पर करना ही चाहिये | 
हँ हूँ करके वे दोनों अपने -अपने कमरों में चले गये । चिन्तित थे | 
[ १३-] 

पचास हजार रुपये से ऊपर की रकम चली गई ! कैसी बुरी जगह आया मैं यहाँ ! इन 
पुराने खण्डहलों और उस जंगल की शिकार ने ही मुझे यहाँ ला घसीटा । वैसे उस कमबख्त गाँव 
में है क्या ? एक - दो मकान कुछ अच्छे से बना लिये, नावदान और रास्ता झाइझूड़ लिया, बस ! 
यह है इनका बड़ा विकास ! भले आदमी कहे जाने वाले तक गिरे चरित्र के हैं यहाँ । वह ठेंकर 
या ठाकुर कया कहलाता है, खा जायगा सब रुपया । अचरज नहीं जो इस रात वह डाके का 
स्वाँग रच डाले । मिला लेगा उनमें से कुछ को जो साफे मुड़ासे और टोपियाँ लगाये थे, जैसे हम 
अमेरिकन ऐसी फूहड प्रदर्शिनियों से प्रभावित होते हों ! मार देगा सब नहीं तो बहुत - सी रकम, 
और सवेरे पुलिस से कह देगा कि डाका पड़ गया है | यह कमबख्त पानी भी कैसी बुरी घड़ी में 
बरसा है ! ` ` ` ` अब अश्मीर कश्मीर कुछ नहीं देखूँगा ।' 

करवटें बदलते - बदलते अलबर्ट यह सोच रहा था | 

'सौ-सौ रुपये के नोट हैं, लेकिन मैंने अपने पास उनके नम्बर दर्ज नहीं कर पाये ! 
कितनी बड़ी मूर्खता की ! नहीं जानता था कि यह अनहोनी हो जायगी । अब और कुछ गाँठ 
में नहीं है इन लोगों से माँगना गलत होगा । शायद थोड़ा-सा लेना पड़े | फिर दिल्ली वाले 
अपने अमरीकी दूतावास से मदद ले लूँगा । ओफ ! एक-दो बरस वह रुपये छिपाये रहेगा | 
फिर बड़ा आदमी बनने -कहलाने के लिये चार -छह हजार रुपये में कोई मकान - वकान खड़ा 
करवा देगा ताकि मुझ सरीखा मूरख परदेशी फिर आ फँसे ! ओफ !! 

वह करवटें बदल रहा था कि बाहर से छप-छप की आवाज आई और किवाड़ों प्र 
ठक-ठक । 'हो सकता है कि कुछ उचक्कों ने सोचा हो कि मैं यहाँ अब भी बहुत -सा रुपया लिये 
पड़ा हूँ, चलकर'ड़ाका डाल दे | पर क्या पुलिस को न रेगे है ही कहाँ ? यहीं इतनी पुलिस ? 
अमेरिकन चुप साधे रहा | 

जिस कमरे में जिले का पदाधिकारी ठहरा हुआ था वहाँ जोर की ठक - टक हुई | थोड़ी -सी 
देर बाद पदाधिकारी ने अमेरिकन वाले कमरे के भीतरी किवाड़ों पर ठप-ठप की | अमेरिकन 
ने अपनी बन्दूक सम्भाली और आक्रमण की प्रतीक्षा में सावधान होकर द्वार की बगल में खड़ा 
हो गया । बोला कुछ नहीं | 

पदाधिकारी ने ऊँचे स्वर में उसका नाम लेकर पुकारा और कहा,--'किवाड़ खोलिये । 
ऊधोपुर के ठाकुर साहब आये हैं | खोलिये किवाड़ ।' 

“आया होगा कहने कि डाका पड़ गया है ! मैं तो जानता था । खैर, किवाड़ खोले देता 
हैँ, अब जो हो', उसने सोचा | बूक अलग रख ली और किवाड़ खोल दिये | उसकी आँख 
पहले जिला -अधिकारी के चेहरे पर गई | चेहरा खिला हुआ, होंठों पर मुस्कान । तुरन्त निगाह 
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यह ॐ । 
भारत यह ह ! बा 


“ठाकुर साहव' पर घूमी । पानी में सराबोर ! उनका दायाँ हाथ भीगे लम्बे कोट के पल्ले के नीचे, 
जैसे कुछ छिपाये हों । हाथ तुरन्त बाहर हुआ । अलबर्ट की पेटी एक कपड़े में लिपटी हुई ! 
ठाकुर साहब ने कपड़ा हटाकर बायें हाथ में ले लिया और अरैची अमेरिकन की ओर बढ़ाकर 
बोले,--'लीजिये अपना यह खजाना ।' अलबर्ट ने तुरन्त पेटी हाथ में ले ली | कण्ठरुद्ध हो 
गया । ठाकुर साहब ने कहा--'कृपा करके जल्दी गिन लीजिये । मुझे ठण्ड लग रही है | डाक 
बँगले के रसोई घर में जाकर आग जलवाऊंगा । कपड़े सेंकुवाऊंगा और अपने साथी सहित यहीं 
किसी कोठरी में रात विताऊँगा । अपने घोड़ों के लिए भी प्रबन्ध करना है।' अब अमेरिकन का 
बक फूटा । कृतज्ञता और धन्यवादों के ढेर लगाने के बाद काँपते हुये स्वर में बोला;-'ैं तो 
निराश हो गया था--' 

क्यों ?' 

अलवर्ट ने बहाने की आड़ ली,--'में इस भ्रम में था कि यह पेटी कहीं इधर-उधर खो 
गई है |” 

'गिन लीजिये तुरन्त', ठाकुर साहब ने आग्रह किया | 

'बिलकुल नहीं; आप तो गिन चुके होंगे ? ' 

जी हाँ, परन्तु आप भी तो सँवार लीजिये, अभी मेरे सामने ।' 

जिला अधिकारी ने ठाकुर साहब का समर्थन किया | अमेरिकन ने चटपट गिनती कर 
ली | सब ठीक पाया | फिर धन्यवादों की वर्षा की | 

'अब मैं आग-वाग का प्रवन्ध करने जाता हूँ',--ठाकुर साहब ने कहा और जाने को 
हुये । 

अमेरिकन ने तुरन्त रोका | 

बोला,---'मेरे पास सव सामान है | कपड़े वदलिये । मेरे पास हैं । आपके कपड़ों के 
सुखाने का इन्तजाम यहीं अभी होता है।' कलेक्टर ने समर्थन किया । 

'और मेरा साथी ? उसका क्या होगा ? बाहर कॉप रहा होगा |” 

'उसके लिये भी प्रवन्ध हो जायगा',--जिला अधिकारी ने कहा | वह बाहर से बुला 
लिया गया । घोड़ों की देख -भाल का प्रबन्ध हो गया क्योंकि ठाकुर साहब और उनका साथी 
उस प्रचण्ड वर्षा में घोड़ों पर आये थे | 

अन्य लोग भी इकट्ठे हो गये | ठाकुर साहब की सराहना 
साधूदास और केशव ने | 

“आपने अपने गाँव की अपने इन्हीं 
कह रहा था | 

ठाकुर साहब और उनके साथी को 
कमरा | 

सवेरे के पहले पानी बरसना बन्द हो 
के निर्वाह के उपरान्त जब ठाकुर साहब अपने सा 


ना होती रही | सबसे अधिक की 
गुणों से इतनी उन्नति की है',---अमेरिकन बार-बार 
विश्राम के लिए साधन मिल गये और एक अच्छा 


गया | बादल केवल मँडरा रहे थे | चाय की रीति 
शी सहित ऊधोपुर के लिए विदा होने लगे तब 
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५१६ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


अमेरिकन ने कुछ संकोच, कुछ शिष्टाचार और कृतज्ञता के भाव के साथ ठाकुर साहब से 
कहा,-- 

'मै आपके इस सत्कर्म को कभी नहीं भूलूँगा | आपने अपने गाँव की उन्नति के लिए जो 
कुछ किया है उसकी जगह-जगह चर्चा करूँगा । मेरी एक प्रार्थना को स्वीकार करने की कृपा 
कीजिए ।! 

'क्या महाशय ?' ठाकुर साहब ने प्रश्न किया । 

अलबर्ट ने अपनी जेब से सौ रुपये का एक नोट निकाल कर ठाकुर साहब की तरफ 
बढ़ाया और अनुरोध किया,--- इसे ग्रहण करें ।' 

ठाकुर साहब की भौंह तनी और फैली । बोले,--इसे जेब में ही रख लीजिए । मैं तो 
केवल यह चाहता हूँ कि आप हमारे देश - भारत के बारे में अच्छे विचार लेकर जायें ।' 
अमेरिकन दंग ! 


उसे रात में आये अपने भ्रमों और विचारों पर बहुत खेद हुआ, परन्तु उसने कहा केवल 
इतना ही 

'सचमुच असली भारत यह सब है । कभी नहीं भूलूँगा ।' 

ठाकुर साहब ने यह कह कर विदा माँगी,-'सवेरे शेर की छाल आ जायगी |' 

केशवराव ने अकेले में उससे कुछ बातचीत की । 

हर्ष का वातावरण छाया हुआ था । कलेक्टर और उसका नायब बहुत मोद-मग्न थे। 
त्रो में समाचार भेजने की बात तै हुई । 


हमारे यहाँ के पत्रों में जहाँ बड़े - बड़े अक्षरों और प्रमुख स्तम्भो में देश - विदेश के सनसनी 
वाले समाचार छपते हैं वहाँ कोने की एक छोटी-सी जगह में केवल इतना छपा,-- सचमुच 
असली भारत यह है ।' 


दूसरे दिन सवेरे शेर की छाल आ गई | 
[ १४]. 


दूसरे दिन पानी का बरसना बन्द हो गया । आवारागर्दी -सी करते हुये बादल जरूर 
आकाश में थे। वे चारों कलेक्टर के साथ लौट आये । अलबर्ट का उत्साह डूयोढ़ा होकर लौट 
आया--बहुत प्रसन्न था । गाँवों के विकास की और वहाँ की जनता की तारीफ कर रहा था ! 


का अपने न पहुँचते ही उन चारों की विदाई सत्कार किया | अलवर्ट 
बहुत कृतज्ञ था और उन भी आभार व्यक्त किया । थोड़ी देर के लिये अलबर्ट और 
उसके दोनों साथियों को बातचीत करने का अवसर मिल गया । र 

केशवराव ने कहा, 'अपने उस फिल्म में यह घटना भी आ जाना चाहिये ।' 


क्या यहाँ फिर आना पड़ेगा ? अलबर्ट की आँखों में प्रशन उठा । साधूदास समझ गया 
और हँसकर बोला,--'आपको और हमें भी यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी । उसी ओर के 
गाँव में घटना को पिरो दिया जायगा | आप निश्चिन्त रहें ।' 
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भारत यह है ! ५१७ 


'मुझे यहाँ की यात्रा अब सचमुच बहुत अच्छी प्रतीत हो रही है | परन्तु जब वहीं कहीं 
यह विठलाई जा सकती है तो क्यों इतनी दूर की यात्रा की जावे ? ' अलबर्ट ने कहा । 

केशवराव चतुराई की आँख घुमाकर बोला,--'मैंने ठाकुर साहब से वात कर ली है । 
वह बम्बई आयेंगे | पता दे दिया हैं | जिस गाँव में उस घटना को उतारना है उन्हें वहाँ ले जायेंगे । 
बह हम सब को अपने गाँव में ही चित्रपट बनानें के लिये वुलाना चाहते थे । मैंने असुविधायें 
बतलाई तो तुरन्त मान गये ।' 

“ओह ! खूब किया आपने ! ठाकुर साहब सचमुच बहुत अच्छा आदमी है ।' 

वह हिन्दी में बोला । 

“अब कश्मीर ? चलेंगे न ?' साधूदास ने प्रश्न किया | 

'्वीच में संकल्प बदल दिया था, पर अब रुचि बढ़ गई है | अमेरिकी राजदूतावास में 
थोड़ा-सा काम है | वहाँ तक वैसे भी जाना है | यदि आप लोगों की भी इच्छा हो तौ अवश्य 
चलिये पर एक शर्त है',-हँसकर अलवर्ट बोला । 

'वह कया ?' उन दोनों ने एक साथ पूछा | , 

“वह यह कि यहाँ से वहाँ का और बम्बई लौटने का भी खर्चा मेरे जिम्मे रहेगा ।' 

उन्होंने नहीं माना- 

“इस फिल्म से लाभ होने की भी सम्भावना है | खर्च फिल्म निर्माता ही करेगे ।' 

मैंने स्विट्जरलैंड की भी यात्रा की है | बहुत सुन्दर हे वह देश । कश्मीर भी देखूँगा, देख 
सकूँगा थोड़ा-सा ही क्योंकि समय कम है।' 

वे दोनों सहमत हो गये । * 

कलेक्टर से विदा लेकर रेल यात्रा के लिये चल पड़े प्रथम श्रेणी के डिब्बे में केवल वे 
तीनों ही थे | ऋतु अच्छी थी । बातें चल पड़ीं-- । 

अलबर्ट ने कहा,-- संसार के सभी देशों में सव तरह के लोग पाये जाते हैं, परन्तु यहाँ 
बड़ी अजीब बातें देखने को मिलीं | हम सरीखों के लिये भारत का बधावत समझना कठिन जान 
पड़ता है ।' 

'क्यों ? क्या बात है? प्रश्न उठा | 

'घोर अन्धविश्वासों के साथ उस योगी की योगः क्रिया ! भिखारियों में दानशीलता ! 
डकेजनी के क्षेत्र में वह ईमानदारी ! लड़कों के उपद्रवों के साथ वह विकट आल त्याग ! गाँवों 
के स्वार्थियों में वैसा बहादुर त्यागी लड़का ! इत्यादि, इत्यादि | यह सब कहाँ से कैसे हो जाता 
है इसका अन्वेषण विश्लेषण कठिन नहीं तो क्या हि” 

केशवराव बोला,--'कठिन है और नहीं भी है | अंग्रेजों के शासनकाल में युगों से 
स्वतन्त्रता संग्राम किसी न किसी रूप में चलता रहा | जनता के नायक देश को ऊँचे ले जाने 
का पूरा प्रयल करते रहे, अंग्रेज नीति स्वतन्त्रता की प्रगति का दमन करती रही | परन्तु जनता 
के मंसूबे निर्बल नहीं पड़े, दृढ़ होते चले गये | दृढ़ से दृढ़तर | जनता और जन -नायकों में सभी 
प्रकार के और श्रेणियों के लोग थे--उन्रके भीतर अपने-अपने हकों का भी संकल्प किसी न 
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किसी रूप में था.। स्वतंत्रता मिलते ही यह सब ऊपर आ गया । गाँवों में सामन्तीपन और नगरों 
में साहूकारीपन भी था | जहाँ -जहाँ जनता के साथ इनका समन्वय हो गया वहाँ-वहाँ ऊधोपुर 
के ठाकुर साहब और हमारे सेठ साधूदास सरीखे लोग स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगे--! 

साधूदास ने नम्रता के साथ टोका,--'अरे साहब, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। असल में जो 
कुछ है वह हमारा धर्म है, वही तो प्रेरणा देता है ।' 

केशव कहता गया,-- धर्म तो है ही हमारा सव कुछ । संसार भर का मानव विकासशील 
है, परन्तु हमारी धर्मजन्य - संस्कृति का सिलसिला अटूट है । हम गिरे और उठे । उठाने वाले हर 
शताब्दी में किसी न किसी रूप में हमारे समाज में प्रकट हुये और उन्होंने उभारा । तभी तो बुरे 
भले, मिले जुले, किसी न किसी रूप में हम आज भी हैं । ग्रीस, रोम, कार्थेज, फिनीशिया, मिस्र 
इत्यादि का इतिहास में नाम भर रह गया है, परन्तु हम अब भी हैं और रहेंगे, हमारा रूप और 
भी निखरेगा | यह अन्तरिम काल है, गिरा हुआ नहीं दिखलाई पड़ सकता, नहीं दिखलाई पड़ेगा ।' 


अलबर्ट ने सोचा कि यह फिल्म जगत का कहानीकार बोल रहा है, और हो सकता है 
इसके कधन में सचाई भी हो, खैर । 

बोला,--'आप ठीक कहते हैं | यहाँ टैगोर सरीखे कवि, महात्मा गाँधी सरीखे सन्त तभी 
तो हुये हैं ।' 

केशवराव हँसा, 


“अजी अलवर्ट साहब ! देश में छिपे रुस्तम भी अनेक है जिनका प्रभाव पड़ता रहता है 
और सदा पड़ेगा । कुतूहल की बात यह है कि वे सामने नहीं आते ।' 

साधूदास ने कहा,--'महाशय जी, हमारे देश में पढ़े -लिखे लोगों की संख्या अन्य सभ्य 
देशों की अपेक्षा कम है, परन्तु कवियों की कवितायें, उपन्यास और कहानी - लेखकों की कृतियाँ 
पढ़ों से बेपढ़े सुनते हैं और प्रेरित होते हैं | फिल्मों के देखने के लिये तो बहुत बड़ी जनसंख्या 
उमड़ती रहती है । उनका प्रभाव गहरा पड़ता है इसी कारण मैं और केशवराव जी अच्छे हिन्दी 
फिल्मों की परम्परा बढ़ाने के लिये तुल पड़े | कुछ फिल्म निर्माताओं में बहुत अच्छे कहानी लेखक 
और कवि भी हैं। अब और बढ़ेंगे मुझे विश्वास है ।' 

इतने में एक बड़ा स्टेशन आ गया। कई यात्री इनके डिब्बे में भी आ गये | अलबर्ट और 
अधिक बातचीत नहीं करना चाहता था। 

रात हो गई । इन सबने भोजनादि के बाद विश्राम किया । सवेरे गाड़ी झाँसी पहुँची | 
फिर वे सब गाड़ी बदल कर दिल्ली के लिए रवाना हो गये । 


जब गाड़ी ग्वालियर स्टेशन पर खड़ी हुई उस डिब्बे में यात्री तो कोई नहीं आया, परन्तु 
एक युवक साफ-सुथरे कपड़े पहिने घुसा । कपड़े-साफ -सुथरे, देखने में आकर्षक और कर्यै 
पर डाले था गन्दा झोला । 


'क्या वात है ?' केशव से न रहा गया | 


युवक ने भी हिन्दी में ही उत्तर दिया,--'आप जूते पॉलिश करवायेंगे ? बहुत स्वच्छ 
और साफ कर दूँगा । पैसे भी मामूली, थोड़े से |" 


“तुम पढ़े-लिखे जान पड़ते हो । फिर यह पेशा क्यों ?” 
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'जी मैं ग्रेजुयेट हूँ | पारसाल वी०ए० पास किया ।' 
'ऐं ! अरे ! नौकरी, अच्छी नौकरी मिल सकती थी, उम्र भी तुम्हारी कम है | यह काम 
क्यों कर रहे हो ? चमार हो तो क्या हुआ, इस कारण भी अच्छी नौकरी अवश्य मिल सकती 
है ।' साधूदास बोला । 'जी, मैं चमार नहीं हूँ'--उसने अपनी जाति बतलाई, ऊँची कहलाने 
वाली जाति का था, और कहा,--'मैंने निश्चय किया है कि नौकरी नहीं करूँगा | चमार को 
कोई भी छोटी जाति का न कहे इसलिए यह पेशा अपनाया । कमा भी तीन-चार रुपये रोज 
लेता हूँ | कहिये तो जूते स्वच्छ कर दूँ |' 

'अवश्य' ,--उन दोनों ने कहा । अन्य यात्रियों को भी उत्तेजना मिली | अलबर्ट को जब 
केशव ने सब बात बतलाई तव हिल गया । 

युवक ने उन सबके जूते साफ किये । वे लोग पुरस्कार रूप में कुछ अधिक देना चाहते 
थे । उसने स्वीकार नहीं किया और अपनी बँधी मजूरी लेकर चला गया | 

भारत इस तरह सशक्त हो रहा है, ऊँचे, नीचे, गहरे, उथले और कँकड़ीले, कॅटीले मार्गो 
में होकर जिस तरह आगे वढ़ रहा है, केशव और साधूदास ने अवसर पा-पाकर चर्चा की | 
सन्ध्या के'उपरान्त ये लोग दिल्ली पहुँच गये | एक होटल में जा ठहरे | 

दूसरे दिन अलवर्ट अमेरिकी राजदूतावास में अपना काम कर आया | कश्मीर के लिये 
यात्रा अगले दिन करनी थी । सन्ध्या के उपरान्त सप्रू हाउस (सप्रू भवन) में संगीत समारोह 
था । केशव और साधूदास संगीत में रुचि रखते ही थे, अलवर्ट को भी ले गये | अलवर्ट के मन 
में प्रश्न उठा,--'क्या यहाँ भी कोई विलक्षण बात सामने आयेगी ? अजीब है यह देश ?' 

वहाँ तबले के साथ सितार -वादन मुख्य था कार्यक्रम में | अलबर्ट की समझ में भारतीय 
संगीत की बारीकियाँ नहीं आई, परन्तु कलाकारों की कुशलता पर मुग्ध था । 

समारोह की समाप्ति पर जब वे दोनों अपने प्रवास स्थान पर आये, केशवराव ने भारतीय 
संगीत के बारे में कुछ चर्चा की,-- 

'पड्चिम के संगीत से हमारे यहाँ का संगीत भिन्न है--मैं शास्त्रीय संगीत की बात कह 
रहा हूँ | लोकगीत और संगीत तो सभी जगह मन और मौज की लहर से प्रेरित और विकसित 
होते हैं | हमारे मनोविज्ञानियों ने अनुभव और प्रयोगों के आधार पर निश्चय किया है कि अमुक 
स्वर, अमुक प्रहर पर 'राज्य' करता है | अर्थात्‌ ऐसे स्वर को प्रधानता देकर इन राग-रागनियाँ 
का निर्माण हुआ है, वे उसी समय पर गाये जाने पर मानव और जीव-जन्तुओं तक पर अपना 
प्रभाव डालती हैं ।' 

अलबर्ट को इस विषय में बहुत कम रुचि थी इसलिए हाँ हूँ करके अगली यात्रा सम्बन्धी 
वात करने लगा | कश्मीर जाने के समय का निश्चय हुआ | कश्मीर सम्बन्धी विवरण - पुस्तिका 
साथ में थी वहाँ समय थोड़ा - सा ही देना था, जहाँ -जहाँ जाना था उन स्थानों का निश्चय कर 
लिया-वहाँ के मुख्य नगर श्रीनगर का उनमें आना अनिवार्य था । 

केशवराव एक फिल्म के सिलसिले में पहले कश्मीर हों आया था | उसी ने साधूदास की 
रीझ बढ़ाई थी | कहाँ उनकी फिल्म कहानी का सथान और कहाँ कश्मीर ! सोच रहे थे कि कश्मीर 
के भी कुछ दृश्यों के फिल्म में ले आयेंगे--ऐसे कितने भारतीय होंगे जो कश्मीर की सुन्दरता 
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भव्यता की कल्पना से पुलकित न हो जाते हों ? फिल्म में कुछ सुहावने दृश्य आ गये तो बहुत 
मनोरंजक और आकर्षक हो जायगा, देखें कहानी में कैसे उन दृश्यों का समावेश होता है---वे 
दोनों सोचते थे । अलवर्ट को भी तत्सम्बन्धी प्रकरण की रूपरेखा सुनाई, उसे नहीं जँची, परन्तु 
उसने असहमति प्रकट नहीं की । वैसे ही कश्मीर के कुछ दृश्य देखने थे, इस कारण अपनी रुचि 
प्रदर्शित करता रहा । 

यात्रा उन सबके लिये बहुत आनन्ददायक रही । प्रकृति के भिन्न - भिन्न सौंदर्य पुँजों को 
देख-देखकर अलबर्ट आल्हाद से भर गया । साधूदास की मोद -मग्नता तो भक्ति-भावना में 
बदल गई । जहाँ देखो तहाँ ऊँचे - ऊँचे पर्वतों के हिमाच्छादित शिखर और नीचे हरी - भरी विशाल 
वृक्ष कुजें, चारों ओर फूलों का राज और सुगन्धि का रनिवास । श्रीनगर में अच्छा प्रवास स्थान 
मिल गया । झेलम नदी और निकटवर्ती झील में 'इन्द्रलोकीय' विहार -सा किया । 

'कहिये अलबर्ट साहब, स्विट्जरलैण्ड की तुलना में यह सब कैसा रहा ?' केशवराव ने 
कह डाला | 

'अपनी - अपनी जगह दोनों विलक्षण हैं',---अलबर्ट ने तटस्थता के साथ उत्तर दिया | 

'फिर भी, फिर भी तुलना तो न्याय के साथ अवश्य कीजिए',-साधूदास ने अनुरोध 
किया | 

अलबर्ट के विवेक ने उसे विवश कर दिया,--'कहीं - कहीं तो मुझे स्विट्जरलैण्ड से भी 
अधिक सुन्दर लगा ।' 


'इसीलिये तो हम लोग इसे भारत का सिर, भारत का स्वर्ग कहते हैं',साधूदास बोला । 


ये लोग श्रीनगर के आसपास भी घूमे ! झील, पहाड़ और हरे - भरे पुष्पित वृक्ष - कुँजों 
को उस प्रकार गुथा देखकर अलबर्ट के मन से स्विट्जरलैंड कुछ नीचे उतरने लगा | कश्मीरी 
नर-नारियों के सौंदर्य को देखकर वे सभी प्रभावित थे । गाँव की कुछ नारियों को अपनी गाँवटी 
वेशभूषा के साथ ओठों पर लिपस्टिक देखकर कुछ चकरा गये । 


[३६] 
'इन सुन्दर ओठों वाली स्त्रियों के ओठों पर लिपस्टिक की पुताई कुछ भटी -सी लग रही 
है, खास-तौर से इनकी देहाती वेशभूषा के साथ !' अलबर्ट ने कहा । 
साधूदास ने समाधान किया,--'यहाँ तो क्या, यह रोग देश भर में फैल गया है ।' 


केशवराव से न रहा गया,--'आपके पश्चिमी देशों की कई देनों में से एक यह भी है ।' 
और वह हँसा । 


अलबर्ट को यह व्यंग जरा अखरा | पर बोला वह भी हँसकर,---'पश्चिम से कुछ अच्छा 
भी आया है और आता रहेगा |! ' 


'जी हाँ आप ठीक कहते हैं',साधूदास ने विवाद न बढ़ने देने के लिये समर्थन किया । 


केशवराव ने सुझाव दिया,--'आस-पास के एक दो गाँवों का भी भ्रमण कर लिया 
जावे । यहाँ के भीतरी जीवन की कुछ झाँकियाँ देखने को मिलेंगी |” 
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यही तै हुआ | दो-तीन दिन से अधिक ठहरने की गुँजाइश नहीं थी | उस दिन समय 
कुछ अधिक हो गया था । सन्ध्या और रात श्रीनगर में ही बिताने का निर्णय किया गया । 

इनके प्रवास स्थान के निकट ही एक हिन्दू मन्दिर और एक मुस्लिम मसजिद बिलकुल 
निकट थे । मसजिद में नमाज और मन्दिर में पूजन दोनों एक साथ | अलबर्ट ने सुन रक्खा था 
कि भारत में हिन्दू - मुसलमान धर्म के मामलों में जरा-जरा-सी बात पर झगड़ा कर डालते हैं। 
कश्मीर में इससे बिलकुल उलटा देखकर उसे आश्चर्य हुआ -विचित्र है यह देश ! और रात के 
समय वहीं के एक मुसलमान परिवार में लड़की के व्याह-समारोह का दृश्य देखकर अलबर्ट 
और भी चकित हुआ, और साधूदास एवं केशवदास बहुत प्रसन्न | 

उस समारोह में हिन्दू पड़ोसी बारात का आगत स्वागत इस तरह कर रहे थे जैसे लड़की 
उन्हीं की हो | 

केशवराव ने अलबर्ट और अपने साथी से कहा,--'यहाँ के हिन्दू मुसलमान एक दूसरे 
के त्योहारों और सामाजिक समारोहों में पूरे हेल-मेल के साथ शरीक होते हैं | मतभेद है ही 
नहीं | पाकिस्तान ने यों ही यहाँ के लिए द्वन्द्व मचा रक्खा है ।' उस समय अलबर्ट इस विषय 
पर बात नहीं करना चाहता था | 

'हाँ विषय गम्भीर है, राजनीति के क्षेत्र का । मैं तो यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों और जनता 
के सुहावने रहन - सहन पर मुग्ध हो गया हूँ । यहाँ के उद्योगों और कारीगरी के कार्यों की बड़ी 
सराहना पढ़ी है | देख न लें थोड़े से ?' अलबर्ट मे बात साधने का प्रयल किया | 

वे दोनों पाकिस्तानी महत्वाकांक्षा के विषय पर कुछ और कहना चाहते थे, परन्तु उस 
घड़ी रह गये | 

दूसरे दिन सवेरे कश्मीर की दस्तकारी देखी गई--कालीन, गलीचे, कम्बल, कढ़ाई, 
बिनाई इत्यादि | अलबर्ट ने कुछ सामान खरीदा भी--'अपने मित्रों को दिखलाऊँगा, बहुत प्रसन्न 
होंगे', वह कह रहा था । 

इसके उपरान्त”वे श्रीनगर के पड़ोस वाले एक गाँव में गये-वहाँ के प्राचीन मन्दिर 
इत्यादि देखने की रुचि अलबर्ट को नहीं थी | उसके दोनों साथी भी ग्राम्य जीवन के लिए अधिक 
उत्सुक थे । - 
वे जकूर नाम के गाँव में गये श्रीनगर से दो मील उत्तर पूर्व में । 

प्रकृति के अंग-अंग के सौन्दर्य की छटा तो वहाँ थी ही, जनजीवन भी आकर्षक लगा । 
नर-नारी गाँव के निकटवर्ती खेतों में लगन के साथ काम कर रहे थे | घर बड़े - बड़े नहीं थे--बहुत 
साधारण से, परन्तु वृक्ष कुँजों की भरमार ! ऊपर पर्वत का वरदहस्त ! सबसे ऊपर नील गगन 
का आशीर्वाद ! अल्बर्ट मोदमग्न होने पर भी अपने देश के कुछ गाँवों के रूप से तुलना करने 
लगा,--'हमारे यहाँ के ग्राम - भवन कहीं अधिक बड़े और सुथरे हैं | उनके मुकाबले में ये बहुत 
छोटे लग रहे हैं बहुत करके | कारण यहाँ की जनता की गरीबी है । यहाँ यदि हम लोग कुछ 
कारखानों की स्थापना कर दें तो जनजीवन बदल जायगा | निर्भर है यह भारत की और हमारी: 
सरकार के संकल्प पर |! 


. 
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उसी समय गाँव के एक घर में आग लगी ! उस घर के बिलकुल निकट घास की छोटी 
गन्जी लगी थी | या तो किसी तमाखू पीने वाले की चिलम से चिनगारी उड़कर वहाँ पहुँची या 
निकटवर्ती घर के चूल्हे से गंजी पर आग पहुँची हो । यकायक धाँ-धाँ होने लगी, क्योंकि हवा 
कुछ तेज चल रही थी | 

खेत में काम करने वाले नर -नारियों ने भी देखा । तुरन्त अपना काम छोड़कर दौड़ पड़े । 
इनमें दो स्त्रियाँ थीं ! उन यात्रियों ने स्पष्ट देखा । 

वे चिल्ला रही थी,--'हुसैन मियाँ का मकान जल रहा है ! उसमें बच्चे होंगे, वचाओ !, 
बचाओ !!' 

गाँव खाली - सा था । लोग अपने - अपने काम पर गये हुये थे । पास ही पानी भरा पोखरा 
धा । अपने घड़े, लोटे लेकर पानी भरने के लिए दौड़ पड़े । स्त्रियाँ सबसे आगे । उन्होंने आग 
बुझानी शुरू कर दी । 

उनमें से एक स्त्री घर के भीतर जाकर बच्चों को बाहर निकाल ले आना चाहती थी, 
क्योंकि बच्चों के रोने की आवाज साफ सुनाई पड़ने लगी थी । वे तीनों यात्री भी कुछ करना 
चाहते थे, परन्तु साधन हीन होने के कारण विवश थे । अलवर्ट हाथ उठा - उठाकर चिल्ला रहा 
था, परन्तु कर कुछ नहीं पा रहा था । 

उस स्त्री को भीतर घुसने से मना किया गया, परन्तु वह नहीं मानी । भरे पानी का घड़ा 
लेकर भीतर धँस गई ! बच्चों के रोने की पुकार आ रही थी | 

उस पोखरे के पास घड़ों के कुछ फूटन पड़े थे । साधूदास, केशवराव और अलबर्ट ने 
उठाये और उनमें जितना पानी भर सके, भर -भर कर जलते मकान पर फेंकने लगे | 

थोड़ी -सी देर में आग बुझने लगी | जलने का धुआँ ऊपर उठा था । दूरी पर काम करने 
वाले अन्य ग्रामीणों ने देखा, दौड़े आये | उस घर का मालिक हुसैन मियाँ भी अपनी पली के 
साथ दौड़ता हाँफता आ गया । 

सबने मिलकर आग बुझा ली | अब वे लोग भीतर गये । देखें तो एक ओर हुसैन मियाँ 
के बच्चे-दों बच्चे-उस स्त्री की ओढ़नी पर सुरक्षित पड़े रो रहे हैं वह स्त्री चोली और 
अधजला जामा पहिने उनके पास ही अचेत पड़ी है । उसके हाथ जल गये थे, और देह के कई 
अंगों पर जलने के निशान थे । 

हुसैन मियाँ रो-रो कर ईश्वर से उसके बचने की प्रार्थना कर रहा था और उसकी पली 
अपने बच्चों को छाती से लगाकर हर्ष और कृतज्ञता के आँसू बहा रही थी | गाँव के और लोग 
भी आ गये । उस अचेत स्त्री के उपचार की पूरी चेष्टा की जाने लगी | वह एक घण्टे बाद चेत 
में आ गई । सबसे पहले उसे उन बच्चों. की याद आई,---'कहाँ हैं? कहाँ हैं ?' बच्चों की माँ 
ने उन्हें उसकी ओर बढ़ाया, वह आनन्दमरन हो गई | 

साधूदास और केशवदास को बहुत जल्दी पता लग गया कि उन मुसलमान बच्चों की 
बचाने वाली वह नारी हिन्दू है और उसके साथ जो नर-नारी आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े थे, 
हिन्दू हैं वे तीनों उसकी प्रशंसा पर प्रशंसा करते हुए श्रीनगर के लिए लौट पड़े | दूसरे ही दिन 
उन्हें लौटना था--अलबर्ट को जल्दी पड़ रही थी | 


केशवराव के मन में जो बात बार-बार उठ रही थी, उसने श्रीनगर के होटल में ही 
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भारत यह है ! ५२३ 


अलबर्ट से कही,--कश्मीर के स्वर्गीय राजा ने भारत में कश्मीर के मिलने की बात देर में चलाई 
थी | पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने के लिए हमला कर दिया | हम लोगों को इसकी शंका 
नहीं थी, और भी अनेक उलझनें थीं, फिर भी जोर के साथ मुकाबला किया और आक्रमणकारियों 
को हटा दिया | परन्तु एक तिहाई के लगभग भाग अब भी पाकिस्तान दबाये हुए है | कश्मीर 
की जनता के प्रतिनिधियों ने कश्मीर को भारत का ही भाग माना है और उसे भारत में मिला 
दिया, फिर भी पाकिस्तान अपनी दाढ़ें गड़ाने के लिए जोर-शोर करता रहता है | यहाँ के 
हिन्दू -मुसलमान भारत के साथ ही रहने में उसका अंग बने रहने में एकमत हैं-' 

'जी हाँ जी हाँ, यह तो साफ दिखलाई पड़ता है, अर्थात्‌ जितना देखा उतने से स्पष्ट है', 
अलबर्ट ने कहा । वह प्रसंग को यहीं समाप्त करने की सोच रहा था | 

केशव नहीं माना,-- 

'हाँडी के एक चावल से सब चावलों का पता लग जाता है अलवर्ट साहब, यदि दस 
बीस दिन और यहाँ रहने, भ्रमण करने का समय होता तो आप कश्मीर में यही सब पाते । 
पाकिस्तान जो बौखलाहट करता रहता है उसका आधार आपके देश से सहायता की आशा हे ।' 

'कैसी ? कैसी ? मैं समझा नहीं ।' 

“आक्रमण और रक्षा सम्बन्धी सन्धि आपके देश से पाकिस्तान की है । पाकिस्तान बनने 
के बाद से ही आपके यहाँ से उसने बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार पाये हैं और आर्थिक सहायता 
भी । हम निर्दलीय हैं, किसी भी गुट में शामिल नहीं | पाकिस्तान का किसी प्रकार का भी हक 
कश्मीर के एक इं च पर भी नहीं है, परन्तु वह इसलिए हड़पना चाहता है कि मौका मिलने पर 
भारत के किसी अन्य भाग पर भी चढ़ बैठे | यह अब असम्भव होते हुये भी पश्चिम की सहायता 
की आशा और शायद विश्वास पर भी पाकिस्तान महत्वाकांक्षा को बसाये है | वहाँ जनतान्त्रिक 
चुनाव आज तक नहीं हुआ है, कहता यह है कि कश्मीर की जनता का मत-संग्रह किया जावे - 
कि वह क्या चाहती है? जो कुछ जनता चाहती थी वह हो चुका | अब तो वह देश उपद्रव 
कराने के लिए ही यह सव फितरत रच रहा है ।' 

“मैं पहले ही कह चुका हूँ कि राजनीति के क्षत्र की बातें करना मेरे लिए व्यर्थ होगा शायद 
उचित भी नहीं है | वैसे आप जो कुछ कह रहे हैं वह सही लग रहा है है यह मत मेरा व्यक्तिगत । 
अब तो आप उस फिल्म की बात करिये जिसके सम्बन्ध में आप लोगों ने निश्चय किया है ।' 

साधूदास ने कहा,--'उस फिल्म की कहानी में हम लोग इस आग बुझाने वाली घटना 
को भी लायेंगे | 

“तो इसके लिए क्या आप यहाँ फिर आयेंगे ?' 

केशवराव ने उत्तर दिया,--'आना पड़ेगा | कश्मीर के जरूरी चित्र हमारे स्टूडियो में 
हैं । आपको भी इस दृश्य में रक्खेगे। | 

अलबर्ट ने प्रसन्नता के साथ हामीं भरी | वे सब वहाँ से बम्बई लौट आये और अलबर्ट 
अपना व्यवसाय सम्बन्धी धन्धा करके अमेरिका चला गया । चलते समय केशवराव ने हँसकर 
कहा,--'रुपया की थैली सावधानी के साथ !' 

साधूदास भी साथ में था । वे तीनों हँस. रहे थे । 
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देवगढ़ की मुस्कान 


[9] 
चन्देरी नगर और उसके विखरे खण्डहलों को बूढ़ी चन्देरी कहने लगे थे, क्योंकि | 
चार कोस की दूरी पर चन्देरी नाम का ही दूसरी नगर वस गया था। बूढी चन्देरी और || 
आस-पास के जंगल में ऐसा क्या था जिसे चेत्र पूर्णिमा की चाँदनी अपनी आँखें पसार- |' 
पसार कर देख रही थी ? चन्देरी के निकटवर्ती पर्वत के पास घोर घना जंगल था। हाथी 
चन्द्रमा की किरणों की ओर सुँडे हिला-हिलाकर अपनी चिंघाड़ों के स्वरों में क्या कह रहे 
थे ? शेरों की हुँकारें हाथियों की चिधाड़ों को उत्तर दे रही थीं या चुनौती ? 


चन्देरी के खण्डहलों के निकट ही काँटेदार विरवाई से घिरी हुई झोपड़ी के वाहर, 
आँगन में, एक शवर (सहरिनी) लड़की, धरती पर विछे कटे-फटे से विस्तर पर लेटी 
नींद लाने का प्रयास कर रही धी। उससे कुछ ही दूरी पर, उसी आँगन में दो शवर (महरिये) 
पुरुष वैसे ही वस्त्रों पर पड़े सो रहे धे। अपनी-अपनी वगल मं एक-एक भाला और कुल्हाड़ी 
रक्खे थे। 

लड़की को हलकी सी झपकी आई थी कि हाथी की चिंघाइ कुछ अधिक निकट 
सुनाई पड़ी । सचेत होकर विस्तर पर बैठ गई । विरवाई,के वाहर उसकी आँखें ढूँढने लगीं 
कि हाथी यहीं कहीं तो नहीं आ गया है। आहट ली, परन्तु कुछ नहीं सुनाई पड़ा। कुछ 
क्षण उपरांत चिघाइ दूरी पर सुनाई पड़ी। समझ गई कि शेर के डर॑ के मारे यहाँ निकट 
से भागता हुआ दूर चला गया है। शेर की हुँकार भी हलकी पड़ गई--सोचा दूर चला 
गया हे, अव किसी क्षण दोनों में लड़ाई होगी, दिन होता तो किसी पेड़ पर चढ़कर देखती 
कि इनका मल्ल-युद्ध केसा होता है। उन दोनां पशुओं की आवाजें दूर होती चली गई। 
लड़को ने आकाश की ओर देखा। चाँदनी छिटकी हुई धी। उसे नींद नहीं आ रही थी। 
जी में आया कि कुछ-गा डालूँ । गुनगुनाने लगी। आरम्भ किया धीमें। फिर उत्तेजित होकर 
ऊचे स्वर में गाने लगी-- 


x 


मझ्या खों जगाऊँ झिझरियन में लाग लाग। 
सोने की थारी में भोजन बनाऊँ, मइया खों जिवा आऊँ-- झिंझ० 
. सोने की गडुआ गंगाजल पानी, मझ्या खों पिवा आऊँ झिझ० 
पान पचासी के वीरा लगऊँ, मझ्या खों रचा आऊँ-- झिंझ० 
फूलन वारी की सेज विछाऊँ, मझ्या खों सुला आऊँ. झिंझ० 


* उट्यया- मैया (जगदम्वा) 
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जव स्वर ऊँचा हो गया वे दोनों पुरुष जाग पड़े। एक उठ बैठ और बोला,-- 
'क्योंरी तिनकी, हल्ला क्यों कर रही है ?' लड़की का नाम तिनकी था। 

“यह लो ! हल्ला नहीं कर रही हूँ। भजन गा रही हूँ जिससे नींद आ जाय।' तिनक़ी 
ने कहा। दूसरा लेटे लेटे ही धीरे से भनभनाया,-'इसे काम ही और क्या है ? दिन भर. 
गाती फिरती है। अव चुप हो जा, हमें सो जाने दे। थके माँदे आये, रोटी खाई और 
लेटते ही सो गये कि जगा दिया।' है 

उतरते वैशाख का महीना था। आधी रात हो गई थी, करोंदी की सुगन्धि आ रही 
धी। विरावाई के वाहर खड़े महुये के पेड़ से फूल टपक रहे थे। 

तिनकीं नहीं दवी--'भैया, तुम मूसली की जड़ें खोदकर थोड़ी-सी देर में ढेर लगा 
लेते हो और वहीं सो जाते हो। मैं दिन में महुये वीनती रहती हूँ और गाँव में जाकर 
कुछ काम भी तो करती हूँ।' 

वे दोनों इसके भाई थे, आयु में इससे वड़े। एक *की आयु वीस के लगभग जो 
उठ वेख था, दूसरा लगभग सत्तरह अद्ठारह का। तिनकी उससे दो वर्ष कम आयु की थी। 
रंग साँवला, आँखें वडी-वड़ी, नाक सीधी जैसी सहरियों की प्रायः नहीं होती थीं। उसके 
भाईयों का रंग इससे अधिक साँवला था। नाक चिपटी सी। वड़े का नाम वुद्धा-इसका 
जन्म वुधवार के दिन हुआ था इसलिये वुद्धा-और छोटे का नाम मिट॒ठू। दोनों भाइयों 
का विवाह हो गया था। उनकी पत्नियाँ अपने-अपने मायके गई हुई थीं। झोपड़ी में और 
कोई न था। 

बुद्धा वाला,-या तो तू सो जा या विरवाई वाहर जाकर 

तिनकी हँसकर वोली,--और वहाँ यदि हाथी आ गया तो ?' 

“तो तू उसकी सूँड़ पकड़ कर चढ़ 


कर महुये वीनने लग।' 


मिट॒ठ भी वैठ गया और उसने समाधान किया-- 
जाना |! 


बुद्धा ने जमुहाई ली और वाला, 
कि महुये वीनने के लिए वाहर चली जाय। हाथी. 
तक नहीं आयेगा। लेट जा और सो जा। वड़े भोर उठकर 
“भैया, तुम दिन में सो लेते हो और रात में भी इतना घुरघुराते रहते हो। ह ! 


_ “वड़ी विकट है तिनकी ! पर हम नहीं चाहते 
-वाथी तो यहाँ क्‍यों आने चला, स्यार 
र महुये वीनना। ऐं भला।' 


ह्लं! छ 

वे दोनों अपनी वहिन को वहुत प्यार करते थे। मिट्ठू ने पुचकारा,-सो जा वहिन, 
हम तुझे कल एक पैसा देंगे।' : 

“पैसा ! महुये वेचकर ! ह ! ह !' 

अरी डाकिनी महुये बेचकर नहीं, महुये तो पेट भरने के लिये वीनते हैं। सेठों को 
मुलहटी वेचक्रर पैसे इकट्ठे करेंगे ।' 
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अच्छा, अच्छा, मान गई। अभी सो जाती हूँ। अव और नहीं गाऊँगी। और यदि 
नींद न आई तो ?! 
'न आवे तो ढोलकी लेकर गाना चिल्लाना जिससे गाँव भर जाग पड़े।' 


'भला ! भला ! नहीं गाऊँगी नहीं गाऊँगी। सो जाओ।' 


वे दोनों लेट गये। तिनकी भी लेट गई। लेटे लेटे चन्द्रमा की ओर देखने लमी। 
तरह तरह की कल्पना मन में' उठने लगी-_चन्द्रमा में एक बुढ़िया वैठी रहँट कात रही 
है। कव से कात रही है ? हम तो सदा से ही देखते आ रहे हैं। इतनी रू ई कहाँ से 
आती होगी इस बुढ़िया के पास ? सूत कातकर कहाँ रखती होगी ? कितने ढेर लग 
गये होंगे सूत के ? सूत के ढेर दिखलाई तो नहीं पड़ते। सूत के कपड़े भी तो वनते 
होंगे। कौन पहिनता होगा उन्हें ? चन्द्रमा में रहने वाले पहिनते होंगे। वहाँ करोंदी और 
महुये के भी पेड़ होते होंगे। कितनी भीनी भीनी सुगन्ध आती है। महुये वीनने वाले भी 
होंगे वहाँ। मूसली की जड़ भी वहुतायत से मिलती होंगी। यदि कहीं हमारे भैया खुरपी 
कुदाली लेकर पहुँच जावें तो इतनी मूसली खोद लायें, इतनी कि दस वीस सेठ तक मोल 
न ले सकें। यहाँ के सेठों के पास बहुत पैसा है। घर बैठे ही न जाने कितने जोडते रहते 
हैं। वड़ी मौज करते हैं। जी चाहता है कि एक एक चाँटा जड़ दूँ। कभी हाथी पर चढ़ 
पाई तो देखूँगी इन्हें। हाथी की सूड़ पकड़ कर चढ़ तो जाऊँगी उस पर। नाहर हाथी 
से डरता है या हाथी नाहर से ? ना ह र-तिनकी की कल्पना आगे दौड़ न लगा सकी। 
वह सो गई। 


सूर्योदय के पहले ही बुद्धा और मिट्॒ठू जाग पड़े और वाहर निकल पड़ने के लिये 
विना विलम्ब तैयार होने लगे। तिनकी को मिट्ठू जगाने के लिये बढ़ा था कि बुद्धा ने 
रोका,-'अभी न जगाओ। आधी रात हो जाने पर सोई होगी।' 

“महुये वीनने हैं, फिर पानी भरना पड़ेगा। अनाज पीसना होगा।' 

"कुछ समय पीछे अपने आप जाग पड़ेगी।' 


“हम तुम यों ही. चल दिये तो गाँव के ढोर आकर सारे महुये खा जायेंगे।' 
“हम तुम बीन कर इसके पास ढेर लगाकर रख दें फिर चलें तालाब पर, वहाँ 
से जंगल में।' 


वह माज़ गया। उन दोनों ने ऐसा ही किया महुये तड़ाक-फड़ाक बीन ले आये और 
तिनकी की बगल में ढेर लगा दिया, एक फटे कपड़े से ढक भी दिया। फिर चले गये। 
तिनकी सोती रही। 


वे दोनों तालाब पर नित्य कर्म से निबट कर जंगल में जा घुसे। सूर्योदय हो गया 
था। किरणों की चमक-दमक पेड़ों की पत्तियों को फहरा रही थी। चिड़िवाँ चहचहा तो 
रहीं ही थीं इन दोनों के आने पर फड़फड़ाकर इधर-उधर उड़ गई। ये तीर कमान, कुल्हाड़ी 
और कुदाली भी लिये थे। पक्षी इन्हें पहिचानते हागे, आत्मरक्षा के लिये छिप गवे । 
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55 में होकर चौड़ा मार्ग गया था। महोवे के चन्देल राजाओं ने इस प्रकार के 
मार्ग अपने राज्य भर में बनवाये थे जो विस्तार में फैला हुआ था। मध्यदेश के भीतर 
दूर तक चन्देलों को अपने राज्य का दावा था। चन्देरी के पश्चिम उत्तर वाले दूर दूर 
के नगरों से वैलों, ऊँटो परजिन्हें टॉँड़ा कहते थे-माल लाद-लाद कर लाया जाता था, 
कपड़े, नमक, अनाज इत्यादि टाँड़ों द्वारा व्यापारी लाते थे। चन्देरी से लगभग पन्द्रह कोस 
की दूरी पर दक्षिण पूर्व में बेतावा नदी पार करके देवगढ़ जाते थे जो उस समय-विक्रम 
संम्यत्‌ १०८० के लगभग एक बड़ा नगर था, तीर्थ स्थान और व्यापार का भी केन्द्र | 
वहाँ से दक्षिण पूर्व, लगभग १० कोस की दूरी पर, दूधई नगर था। यह भी व्यापार 
का केन्द्र और तीर्थ स्थान। फिर यहाँ से कई नगरों से होता हुआ पूर्व दक्षिण में महोवा 
था। उस समय चन्देल राजा विजयपाल देव थे। इनके पूर्वज ने दूधई का क्षेत्र अपने एक 
निकट सम्बन्धी को लगा दिया था। इन नगरों के निकट उपजाऊ भूमि में खेती किसानी 
होती थी। फिर पहाड़, जंगल और छोटं वड़े नदी नाले । जंगली पशुओं की भरमार हाथियों 
तक के झुण्ड ! 

बूढ़ी चन्देरी से नई चन्देरी लगभग चार कोस की दूरी पर थी और व्यापार का 
केन्द्र वन गई थी। बूढ़ी चन्देरी उजड़ सी गई थी, थोड़ी सी जनसंख्या उसमें फिर भी 
थी। इनमें कुछ सेठ साहूकार थे। जो उस समय तक नहीं हटे थे। 
बुद्धा और मिट्ठू उस मार्ग से कुछ ही दूर जंगल में जाकर मूसली खोदने पर लगे 
ही थे कि उन्हें घोड़ों की टापों की खरभर सुनाई पड़ी। 

'कौन होंगे ये ?' मिट॒ठू ने यों ही पूछा और उत्तर भी स्वयं दे लिया, “कोई टॉड़ा 


होगा ।' 

बुद्धा ने अधिक ध्यान के साथ कान लगाये। कुछ क्षण उपरान्त वोला, 'टॉड़ा नहीं 
जान पड़ता। घुड़सवार जान पड़ते हं || 

“कौन होंगे ? वहुत से जान पड़ते हैं। महाराज जी के किसी दल के आने का 
कोई समाचार तो आया नहीं है। देख न लो, कौन हैं।' 

“हाँ आँ, चलो देख लें।' 

उन दोनों ने कुदाली और कुल्हाड़ियाँ वहीं छोड़ दीं। तीरकमान डाले मार्ग की दिशा 
में बढ़ गये और किनारे एक पेड़ के नीचे जा खड़े हुये। मार्ग पर आने वाले घुड़सवार 
ही थे, होंगे कोई बीस पच्चीस । जैसे ही ये निकट आये उन दोनों सहरियों ने देखा कि 
सबसे आगे ढाल तलवार और तीर कमान से सजा वीस पच्चीस वर्ष का एक युवा गले 
में मोतीमाला डाले आ रहा है। उसके पीछे वाले सवार भी सशस्त्र थे। 


महरियों ने उसे उत्सुकता के साथ देखा। देखते रहे। वह रुक गया, उसके साथी 


भी। 
अगुआ कुछ कड़े स्वर में वोला,-तुम लोग सहरिये हो न ?' 
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रा हाँ फिर ?' उन दोनों के मुँह से निकला। 
'तुमने प्रणाम नहीं किया। जानते हो हम कौन हैं ?' 


“नहीं तो, बुद्धा ने उत्तर दिया। प्रणाम फिर भी नहीं किया। कई पीछे वाले कण्ठे 
से निकला,--'गँवारं हैं ये ! जंगली हैं ये ! श्रीमान ! करो रे प्रणाम ।' 


“यह लो ! अच्छा, अच्छा। कर लेते हैं।' उन दोनों ने थोड़ा सा मस्तक झुकाया। 


अगुआ के निकट वाले सवार ने कहा, “श्रीमान्‌ जी सहरिये जंगली, निपट जंगली 
जो होते हैं। इन्हें क्षमा कर दिया जाय।' 


वे दोनों नहीं समझे कि हमने कोन सा अपराध किया है। 

'अगुआ बोला,---इनसे काम करावेंगे।' 

क्यों रे जंगल में कौन कौन से जानवर हैं ?' 

मिट्टू ने तुरन्त उत्तर दिया,---' बहुत हैं--हाथी हैं-नाहर हैं, भालू हैं, सूअर हैं--' 
अगुआ हँसा,--'तुम लोग हमें अहेर खिलाओगे ?' 

‘किसकी ? हाथी की अहेर खेलोगे ?' 

अगुआ एक क्षण के लिये चकराया। वोला,--'हाँ हाँ, पर पहले नाहर बाहर ।' 


नाहर शब्द तो उन दोनों की समझ में आ गया, परन्तु वाहर नहीं आया “बाहर 
क्या ?” मिट्ठू ने उत्सकुता प्रकट की। 


उनमें कई हँस पड़े । 


'पहले हमें गाँव में ले चलो। फिर वतलायेंगे कि बाहर क्या होता है।' अगुआ ने | | 
कहा। 


'ऊ ऊँ जू। पहले तो हमें मूसली खोदनी हे।' बुद्धा ने कुछ विनय के स्वर में प्रतिवाद | 


“कितने पेसे की खोद पाओगे दिन भर में ?' अगुआ के पीछे वाले ने प्रश्‍न किया। 

'चार पैसे की।' मिट्ठू ने तपाक से उत्तर दिया । 

“हम तुम्हें छह पैसे देगे। चलो फिर अहेर में हमारा साध देना ।” 

दोनो सहमत हो गये। 

“तुम्हारे यहाँ कितने सहरिये हैं ?' अगुआ ने पूछा । 

“बहुत हैं, ढेरों हैं।' मिट्ठू ने उत्तर दिया। 

अगुआ के साथी ने हसकर कहा, “श्रीमान जी, ये लेग दस तक गिनती जानते 
हैं। सहरियों में थोड़े मे ऐसे भी होंगे जो सम्भव है वीस तक की जनते हां।' 

'हाँ हाँ सो तो है सो तो हैं। बहुत सीधे हाते हैं त्र | 
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“अच्छा चलो,--' अगुआ ने आदेश दिया। 

बुद्धा बोला,--'हम अपनी कुदाली उठा लावें। उस पेड़ के नीचे रक्खी' हैं।' 

अगुआ के साथी ने धीरे से कहा,--'श्रीमान जी, ये कहीं खिसक न जावें।” 

'नहीं, ये सीधे सच्चे होते हैं।' अगुआ ने समाधान किया। 

वे दोनों चले गये और कुदालियाँ लेकर लौट आये। फिर घुड़सवारों को गाँव की 
ओर ले चले। 

(| 

गाँव ऊँचाई पर था। नीचे विरवाई से घिरे इखरे बिखरे थोड़े से झोपड़े थे। इनमें 
एक उन सहरियों का था। गाँव के लिये वह मार्ग इससे कुछ थोड़ी सी ही दूर पर था। 
मार्ग यहाँ अधिक कंकड़ीला था। घोड़ों की टापों की ध्वनि तिनकी ने सुनी। विरवाई के 
द्वार की टटिया पर आकर खड़ी हो गई। देखा तो घुड़सवारों के आगे आगे उसके दोनों 
भाई, मार्ग निर्देशन करते से आ रहे हैं। घोड़े और घुडसवार उसने फैले भी देखे थे। 
कुतूहल जागा और बिरवाई की टटिया को एक तरफ करके देखने के लिये मार्ग के किनारे 
जा खड़ी हुई। 

मिट्ठू ने कुछ आगे बढ़कर पूछा--'कब जागी ? कुछ काम किया या खेलती फिरती 
रही ?' 

'वड़े- भोर जाग पड़ी थी।' 

'हिश।' उसने हँसी के साथ फटकारा। 

अश्वारोही निकट आ गये। अगुआ ने उन दोनों से प्रश्न किया,-“यह कौन है ?' 

“हमारी वहिन।' 

अगुआ ने उसे जरा आँख गड़ाकर देखा,- सुन्दर है परन्तु साँवली है। है सुन्दर 
उसके मन में उठा। उसने उन दोनों से कहा,--'हम यहीं ठहरे हैं। हमारे आने की सूचना 
धनपाल सेठ को दे दो। 

'क्या कहें ?' बुद्धा ने पूछा। 

अगुआ के साथी ने बताया,-- कहना कि...... रावराजा श्रीमान्‌ खड़गसिंह जू देव 
पधारे हैं ।' 

बुद्धा इतना लम्बा नाम कैसे एक बार में ही याद कर लेता ? रटने सा लगा। 

अगुआ ने अपने साथी से. कहा,-- अपने में से किसी एक को इसके साथ भेज 
दो।' उसके साथ एक घुड़सवार चला गया। 

अगुआ खड़गसिंह घोड़े से उतर पड़ा। अन्य सवार भी उतर पड़े। एक ने अपने 
रावराजा' का घोड़ा धाम लिया। खड़गर्मिह की आँख बड़ी सी। रखायें लाल। पुष्ट दह | 
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जा मझोला। छोटी मूँछ, दाढ़ी । नाक लम्बी सीधी। नथने फूले हुयें। वह धीरे धीरे तिनकी 
के कुछ निकट जाकर खड़ा हो गया उससे बात करने लगा--'क्या क्‍या काम करती हो ?' 
तिनकी--'सब कुछ। महुये बीनती हूँ, अनाज पीसती हूँ, रोटी बनाती हूँ जंगल से |. 
लकड़ी अन्डे वीन लाती हूँ और भजन गाती हूँ।' | 
तिनकी के वेधड़कपन से वह बहुत विस्मित नहीं हुआ। बोला, 'क्या क्या गाती 
हो ?' वह गान नहीं सुनना चाहता था, सुन्दर आकृति वाली लड़की से वात करना चाहता | | 
था। 

मिट्ठू .आगे बढ़कर वोला,-'भजन गाती है, बताया तो है उसने।' 
खड़गसिंह-- किसके भजन ?' 

मिट्ठू-' अपने देवताओं के--घटौरिया वावा के, गोड़ वावा के, नाग देवता के, पर 
सवके सामने तो गाती फिरती है नहीं ।' 

खड्गसिंह को वात करने का ढंग कुछ खटका। उसके एक अनुयायी ने मिट से 
कहा,--'श्रीमान्‌ के लिये एक खटिया मँगवाओ।' 

“हमारे घर में खटिया नहीं है।'-तिनकी ने नाहीं की और अपने अहाते में चली 
गई। 


खड़गसिंह ऐंठ के -साथ वोला,--'हम महुये के पेड़ की जड़ पर वैठ जाते हैं।' और 
वह जा वैठा। 

उसके साथी आपस में वात करने लगे-- 

एक ने कहा,--'सहरिये सीधे वहुत होते हैं 

दूसरा बोला,--'निपट गँवार, जंगली ।' 

“परन्तु हैं बहुत निडर ।' 

“जंगलों में रहते हैं, वहीं घूमते फिरते हैं।' 

“तीर बहुत अच्छा चलाते हैं।' 

“अपने राजा इन्हें भी सेना में भर्ती कर लें तो अच्छा रहेगा।' 

“अभी तो उनका विचार ऐसा नहीं है।' 

“इस लड़के से बात करो क्या कहता .हे।' 

एक ने मिट्ठू को संकेत से बुलाकर कहा,-“तुम राजा जी की चाकरी करोगे ?' 


“हम भूखों थोड़े ही मरते हैं जो किसी की चाकरी करें।' उसने ठण्डक के साथ 
उत्तर दिया। 


“सेना में भर्ती होगे ?' 


) = 
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'फिर मूसली कैसे खोद सकेंगे ?' 
वे लोग उसकी सिधाई पर हँसने मुस्कराने लगे। 

एक ने पूछा,-“पानी पीना है। यहाँ पास कोई कुआ हे 2 

“हमरा पानी पिओगे ?' मिट॒ठू ने जानते हुये कि वे लोग सहरिये का पानी नहीं 
पी सकते, प्रश्न किया। 

'छी ! छी ! तुम्हारा पानी हम कैसे पी सकते हैं। कुआ वतला दो तो भर लेंगे। 
हमारे पास लोटे डोर हैं।' 

मिट्ठू ने कुआ दिखला दिया। वे लोग वारी-वारी से पानी पीने चले गये। एक ने 
अपने सरदार को भी पिलाया। 

थोड़ी देर में बुद्धा के साथ सवार लौट आया। पीछे-पीछे वह सेठ, जिसके यहाँ बुद्धा 
उसे ले गया था। सेठ को देखते ही खड़गर्सिह पेड़ से ऐसा टिक गया जैसे मसनद पर 
रक्खे तकिये से टिका हो। सेठ ने बड़ी विनय के साथ खड़गर्सिह को कई बार प्रणाम 
किये। वे एक दूसरे को पहले से जानते थे। 

“कहिये सेठ धनपाल जी, सव कुशल मंगल तो है ?' खड़गसिंह ने शिष्टाचार निभाया | 

“श्री महाराज की कृपा से सव ठीक है। आप पेड़ की जड़ पर विराजे हैं। मेरी 
झोपड़ी को शोभा देने के लिये चलने का कष्ट करें।' 

“चलते हैं, आये ही हैं आपसे कुछ वात करने-' उसने कहा और अँगडाई लेता 
हुआ पेड़ की जड़ से उठकर खड़ा हो गया। घोड़ा मँगवाया और साथियों को गाँव चलने 
का संकेत किया। सवके सव. शीघ्र तैयार हो गये। सेठ के साथ बुद्धा भी गया। दोनों 
पैदल घुड़सवारों के आगे-आगे मार्ग प्रदर्शन के लिये। 

गाँव की जनसंख्या कम हो गई थी। वहुत से वड़े-वड़े मकानों के खण्डहल हो गये 
थे, फिर भी थोड़े से अच्छी हालत में थे, थे विखरे हुये। 

धीरे-धीरे चलते हुये कुछ समय उपरान्त ये सव सेठ के मकान पर पहुँच गये। मार्ग 
में कोई भी मिले सवने खड़ग को झुकःझुककर नमस्कार किया--पहिचानते कुछ ही होंगे, 
परन्तु गाँव का सेठ पैदल चलकर जिन्हें लिये आ रहा था, अवश्य राव या राजा होंगे । 

सेठ का मकान दो मंजिल और बड़ा था। ऊपर छत. थी जिस पर बरसात की ऋतु 
में रात के समय लेटने के लिये कई पक्के छपरे थे मकान का द्वार वड़ा था । काठ के 
मोटे तख्तों वाले बड़े किवाड़ जिनमें कारीगरी के साथ लोहे के मोटे कीले जड़े हुये थे।' 

खड़ग ने घोड़े से उतरते ही हसकर सेठ की तरफ देखते हुये अपने सवारों से कहा, 
“इतने वड़े भवन को सेठ जी झोपड़ी कहते हें।” 
सेठ ने विनय के साथ कहा, आप राजा ह आपके लिये तो झोपड़ी ही है।' 
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£ राजा नहीं धा। पूर्व पुरुष एक छोटे से राज्य के राजा थे लड़ाइयों में राज्य 


बहुत छोटा रह गया और वंशज राव राजा कहलाने लगे। सेठ का एक राँड़ भी चलता 
था जो उन दिनों बाहर गया हुआ धा। खड़गर्सिह के घोड़े बाँधने के लिये काफी स्थान 
था। बाँध दिये गये। दाना-पानी का प्रवन्ध हो गया। सेठ के भवन की पौर बड़ी थी। 
उसमें एक बड़ा चवूतरा था। खड़ग को उस पर विठला दिया गया। मसनद तकिये से 
साथी टिक गया। अन्य भी यथा-स्थान जमा दिये गये। स्नानागार के साधन जुटा दिये। 

भोजन सामग्री तैयार करने के लिये सेठ ने पहले ही यत्न कर लिया था, अब देखने 
के लिये भीतर गया कि कितनी देर है। 

सेठ के सन्तान नहीं थी। उसकी आयु चालीस के लगभग होगी, पत्नी की कुछ 
कम | लगती धी अधिक आयु की। स्वभाव की चिड़चिड़ी। उस क्षण जव सेठ भीतर गया 
पूजा-पन्ी से निष्कृत होकर उठी थी। वोली, 'सौ दो सौ की भीड़ आती तो तुम्हें और 
भी अच्छा लगता ।' 


सेठ ने धीमे स्वर में कहा--'धीरे बोलो, धीरे। कितनी देर है ?' 

'पट्रस व्यंजन वनवाये हैं। आधी रात तक वन जायेंगे ।' 

“तो उन लोगों से कह दूँ कि उपवास करो।' 

“पहले ही कह देते तो काहे को इतनी सामग्री नष्ट करती ।' 

“वह रावराजा हैं। यहाँ से बहुत दूर नहीं रहते हैं। अपने काम आ सकते हैं।' 

“अपने घर का पहरा लगावेंगे।' 

'अरे र र। ऐसा मत कहो। मुझसे कहा सो कहा, किसी और से मत कहना, इन 
लोगों की तलवार खटाक से निकल पड़ती है म्यान से।' 

"बहुत करेंगे मुझ काठ डालेंगे। इस विपदा से तो वच जाऊँगी।' 

“अरे ! ऐसा मत कहो। हम लोग यहाँ ऐसे स्थान पर हैं जहाँ सुरक्षा की आवश्यकता 
हे। इन सबसे मेलजोल रखना आवश्यक है।' 

“तुम कहते रहते हो कि यहाँ खण्डहलों को छोड़कर देवगढ़ बसने जा रहे हैं । कितनी 
बरसों पीछे पहुंचोगे देवगढ़ ? मेरे मर जाने पर ?' 

ऐसी बात मत करो। मैंने देवगढ़ में सब प्रबन्ध कर लिया है। अपना टाँडा लौट 
आये, फिर तो बस वहीं जाकर बसना है।' 


“होगा, मुझे क्या पड़ी। देवगढ़ में और भी बड़ी बड़ी ज्योनारें करना । भोजन वनवा 
कर जीवन बिताया करूँगी।' 


“अरे भाई, अब काम की वात। कितनी देर है ?” 


“यहाँ कई ब्राह्मण बुला लिये हैं। घड़ी दो घड़ी में सव वन जायगा। इनके अतिरिक्त 
कोई और तो नहीं है खाने वाला ?” 
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ड केवल यह सहारिया वुद्धा। उसे मोटी झोटी रोटियाँ दे देना।' 


'हुँ' कहकर वह आँगन में गई जहाँ छाया के नीचे भोजन सामग्री तैयार हो रही 
धी। फिर वह भीतर की एक कोठरी में गई। पेटी खोली और उसमें से सोने का एक 
गले. का हार निकाला। छेद वाली एक छोटी सी खिड़की से प्रकाश आ रहा धा। गहने 
को वारीकी के साथ निरखा लौटा पल्टा। वहुत वारीक अक्षरों में उसका नाम 'प्रियम्बदा' 
एक गुरिये के नीचे खुदा था। गहना पहिन लिया। प्रसन्न हो गई। मानो मन की कुढ़न 
का उपचार हो गया हो। वहाँ से आँगन में आकर भोजन सामग्री तैयार कराने में उत्साह 
के साथ लग गई। , 

धनपाल पौर में खड़ग के सामने आकर वड़ी नम्रता के साथ वोला,--'श्रीमान महाराज, 
घड़ी भर की ही देर और है। क्षमा किया जाऊँ।' 

'कोई वात नही संठजी। आतुरता ही क्‍या ?' खड़ग ने मिस घोला। 

“श्रीमान रात के जागे हैं...” 

“नहीं ठहर कर आये हैं। गाँव से भोर के पहल निकल पड़े थे।' 

'क्या एसे ही ठहर ठहर कर राजधानी को लॉटिवेगा ?' हसकर सेठ ने कहा। प्रश्न 
के भीतर मतलव भी था कि रात में यहाँ तो न ठरोगे ? ख़ड़ग की पकड़ में नहीं आया। 

“अहेर करते मौज के साथ चले जायेंगे। आपसे कुछ आवश्यक वातें करनी हैं सो 
भोजन के उपरान्त हो जावेगी ।-खड़ग ने अपने आने के उद्देश्य को दोहराया, पहल भी 
कह चुका था, समय की वात अव कही। 

जाने के समय मार्ग के लिये भोजन सामग्री इनके साथ वाँधनी पड़ेगी, भुगतेंगे,- 
सेठ ने सोचा। और यह कहकर भीतर चला गया कि “शीघ्र ही सामान लिवाकर आता 


“नहीं, वन जाने दो। कह आया हूँ कि घड़ी भर से अधिक विलम्बं नहीं लगेगा |! 

'और दो तीन लग गई तो ?' 

*तो कोई वड़ी वात नहीं। इधर उधर की वातों में उलझाये रहूँगा। सहरिया बुद्धा 
वाहर वैठ् ही है। कह दूँगा कि तव तक जंगल में अहेर खेल आओ।' सेठ हँसा | 

नाम सेद्यनी का प्रियम्बदा था, परन्तु बोलती रुखाई के कुछ कड़े स्वर में थी,-- 
“उधर जंगल के पशुओं की हत्या करेंगे, इधर हमारे प्राण लग। देवगढ़ पहुँचने पर ही 
पीछा छूटेगा इन दुष्टों सं ।' 
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खड्ग आर साथी चुप रहे। थके से होने पर भी भूख पर ध्यान जा रहा था। 
मे्रनी के पास पहुँचा ही था कि वह वोली,-क्या कच्चा माल ही चवावेंगे ये 
अतिथि?! - ` 
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र धीरे ! धीरे ! दाम देये गन्नेटी खाँयें टूटे पलकिया जी से जायें।' 
इस पर सेठानी हँस पड़ी। उसकी वाणी में तीखापन था, परन्तु हृदय में कोमलता 
धी। वातावरण के प्रभाव ने और खण्डहलां के सूनेपन ने उसे कुछ का कुछ कर दिया 
था। बहुधा वह कोमलता स्वभाव के कड़वेपन को दवा लेती थी। एक हाथ की उँगली 
गले के उस गहने पर पहुँच गई। बोली, अच्छा, अच्छा सेठजी, एक घड़ी के भीतर ही 
सब बन जावेगा, सव।' 

सेठ को एक और बात कहने का अवसर मिला गया,--इन सबको यहाँ से सन्ध्या |. 
के पहिले ही टालना है।' 

“अवश्य...' 

इस कारण मार्ग के लिये भोजन पदार्थ साथ लगा देने पडेंगे। 
प्रियम्वदा का क्रोध नहीं उमड़ा। उसने भी यह कहावत कह डाली, 'जैसा सत्यानाश 
वैसा सवा सत्यानाश ! वन जायें पदार्थ।' और हँसी--'अब तो पीछा छोड़ो, काम विना 
विलम्ब करवा दूँ । 

सेठ सन्तुष्ट-सा एक कमरे में चला गया वहाँ थोड़ी देर वैठकर कुछ सोचता रहा। 
फिर आकर सेठानी से वोला,--इस सबको क्या चाँदी के थालों में भोजन खिलाना पड़ेगा ? 
पालश की पत्तलें कैसी रहेंगी ? अरे नहीं हमें वहुत घटिया समझा जायगा, पर हाँ, क्या 
ठीक इनका कि लूटमार की सोचें। पलाश के नहीं, केले के पत्ते अच्छे रहेंगे।' 
“कहो तो एक थाल चाँदी का रावराजा के लिये सजा दें, अन्य सवके लिये केले 
के पत्ते ?' 

“यह उचित है। साग भाजी, दही इत्यादि के लिये सोने के कटोरे रख देना।' धनपाल 
कुछ झिझका, परन्तु अन्त में मान गया। उन दोनों के मन में कोई मतभेद नहीं जान पड़ता 
था। 


खड़ग को चाँदी के थाल और सोने के कटोरों में भोजन सामग्री परोसी गई, वाकी 
को केले के पत्तों पर जो वहुत सुहावने लग रहे थे। भोजन के व्यंजनों में वहुतला और 
भिन्नता थी। सेठ बड़े शिष्टाचर के साथ परोस करवा रहा था। भूखे आगन्तुक बड़ी रुचि 
के साथ खा रहे थे। खड़ग का मन भोजन पदार्थों के साथ थाल और कटोरियों पर रम 
रहा था। 'सेठ के पास काफी संख्या में इस प्रकार के बर्तन होंगे।' कह गया और तुरन्त 
भीतर भीतर पछताया,-- सेठ कहीं यह न सोचें कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, या म 
लालची हूँ।' 

` सेठ बोला,-“बहुत तो नहीं हें श्रीमान जी !' 


* वुन्देलखण्डी कहावत जिसका अर्थ है- दम देकर हिंडोले में बैठे, चक्कर खाये, फिर 
उसके (पालकी के) टूटने पर प्राण खो दें। 
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कक उँह कोई वात नहीं। न हों तो भविष्य में हो जाने चाहिये।' खड़ग ने कहा। 


भोजन की समाप्ति पर शयन का प्रसंग आया । खड़ग ने कहा--'ये सव यहाँ चवूतरे 
पर विश्राम कर लें; तव तक हम आप ऊपर अटारी में चलकर कुछ बातें करेंगे ।' 

सेठ ने ऐसा ही: किया। खड़ग को ऊपर लिटा आया। भोजन के लिये जैसे ही भीतर 
पहुँचा सहरिये को खाना खिलाने के लिये अनुरोध किया,-कुछ मोटी सी रोटियाँ, वनवाकर 
भेज दो।' 

सेठानी ने तुरन्त प्रतिवाद किया,--'ये लोग डकारे छप्पन व्यंजन सहरिये को मिलें 
मोटी रोटियाँ ! नहीं, उसे भी यह सव खिलाया जायगा।' .सेठ ने मान लिया। प्रियम्वदा 
को प्रसन्न करने के लिये सराहना की,--तुम वहुत ऊँची भावना वाली हो। अव तुम भी 
तो भोजन कर लो।' 

भोजन करके सेठ अटारी में खड़ग के पास चला गया। सोच रहा था, न जाने 
क्या वात करने आये हैं। 

खड़ग ने विषय का आरम्भ किया- सेठ जी, आपका स्वभाव वहुत अच्छा हे, आप 
सचमुच श्रेप्ठ हें।' खड़ग ने यह नहीं कहा कि आप महापुर हैं | 

धनपाल वोला,+-श्रीमान जी की वड़ी कृपा है। आपकी रक्षा में रहते हैं |! 

“आपका व्योहार अच्छा है, वहुत अच्छा। इसी कारण व्योपार इतना अधिक है ।' 

“श्रीमान जी व्योपार छोटा सा ही है।' 
वडे लखपतियों में माने जाते 


यह आपका नम्रता है; संसार जानता ह कै आप बड़े 
हः 


मेठ को भीतर भीतर वात़ वढ़ गई--आगे जाने यह क्या कहने वाले हैं, हे भगवान ! 

खड़ग ने अपनी वात कहने में देर नहीं लगाई 'आप ता जानत ही हैं कि पश्चिम 
दक्षिण की. दिशाओं में कलचुरियों, चालुक्यों और प्रतिहारों में युद्ध हा पड़ते ह। अपने 
क्षेत्र की सुरक्षा के 'लिये सोचा है कि राज्य का विस्तार वढ़ा दैं। .दो तीन पहाड़ियों पर 
दुर्ग वनवा लें और सेना की संक्या वढ़ा लें। इसके लिये एक लाख रुपय का अटक आ 
पड़ी हे। हम आपके पास इसी के लिये आये हैं। आप जितना व्याज उचित समझे लगा 
लें, मूल के साथ अधिक से अधिक एक वर्ष में लौटा दग। 

सेठ ने हाथ जोड़े और धीमे से कॉपते स्वर में कहा, श्रीमान्‌ जी मुझसे ईर्षा -करने 
वाले कुछ लोगों ने यह भ्रम फैला रक्खा है-' 

'ईर्पा रखने वाले तो नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं।' 

“महाराज जी, ईर्षा करने वाले इस कारण कहते हैं कि मैं करिसी विपद में पड़ जाऊँ। 
सच वात बह है कि मेरा टाडा वहुत छोटा रह गया है। एक रोगा से बहुत से वैल मर 
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कर हैं। इन दिनों काम चलाना वहुत कठिन हो रहा है। इस स्थान को छोड़ रहा हैं। 
कहीं अन्यत्र जाकर काम चलाऊँगा।' 


'कहाँ ?' 

'देवगढ़, या, या दूधई। दूधई से देवगढ़ अच्छा जान पड़ता है।' 

'कव जा रहे हो ?' 

“घर की लिपाई पुताई और देख-रेख का प्रवन्ध करके चला जाऊँगा जैसे ही टाँड़ा 
लौटा, लेन-देन का लेखा-जोखा करके चला जाऊँगा। देवगढ़ में एक घर मोल लेने की | | 
वात चल रही है--' 

'चल रही है या ले लिया है।' 

'घर का दाम नहीं दे पाया हूँ, इस कारण कहता हूँ कि चल रही है।' 

'अस्तु। और कहीं रुपये लेने का प्रवन्ध करेंगे, आप दे देते तो अच्छा होता, पर 
हाँ हाँ आप कह रहे हैं कि इतना है ही नहीं।' 

“इतना क्या श्रीमान, कुछ भी नहीं है।' 

कुछ क्षण दोनों चुप रहे। 

खड्ग ने आँखों में झपकी का अभिनय सा करते हुये कहा 'हम लोग थोड़ा विश्रामं 
करके यहाँ से चल देंगे। आप भी विश्राम कीजिये ।' 

सेठ समझ गया कि श्रीमान रुप्ट हो गये हैं, हो जायें निप्कृति तो मिली। वहाँ से 
चला गया। 

लू चल रही थी। सेठ अपने कोठे में जाकर लेट गया नींद नहीं आई । खड़गसिह 
करवरें लेता बदलता रहा, कुछ समय के लिये। 

नीचे चवूतरे पर लेटे उसके साथी चैन के साथ खुर्राट भर रहे थे। सूर्यास्त होने 
में घण्टे, डेढ़ घण्टे को देर रही होगी, जव खड्ग ने पुकार लगाई । सेठ आ गया। 

"अव हम यहाँ से कूच करेंगे।' खड़ग ने कहा। सेठ चाहता ही था, परन्तु शिष्टाचार 
से विवश होकर बोला,--'श्रीमान जी रात में यहीं ठहरे रहें सेवा के लिये खड़ा हूँ।' 

“व्यर्थ है। हम चलेंगे अव तो।' शीघ्र तैयारी हो गई। घुड़सवारों के यात्रा-भोजन 
के लिये सामग्री का ढेर साथ कर दिया गया। खड़ग ने कोई हर्ष प्रकट नहीं किया । सेठ 
ने अपना कर्तव्य पालन किया है, उसके मन में आधे क्षण के लिए उठा। सेठ गाँव के 
बाहर तक विदाई के लिए आया। 


बुद्धा क्रे वेडे के सामने तमाशा देखने के लिए तिनकी आ खड़ी हुई। 
खड्ग रुक गया। मिठास के साथ वोला,-तुम्हारा भाई कहाँ गया ?' 
“काम करने जंगल में मूसली खोदने।' 
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“हम तुझ पर प्रसन्न हैं, क्या चाहती हो ?' 
'कुछ नहीं ।' 

खड़ग ने अपने एक सहचर से कहा,-इसे कुछ खाना दे दो।' 

तिनकी तुरन्त तिनकी,--'हम भीख भिखारी थोड़े ही हैं।' 

सेठ वोला,--'गँवार है यह।' 

खड़ग अपने दल सहित चला गया सेठ ने प्रणाम किया तो उसने कोई प्रतिक्रिया 
नहीं दिखलाई। तिनकी पर अवश्य आँख घुमाई। 


[३] 
चन्देरी से देवगढ़ आने के लिए उस युग के मार्ग में पहाड़ियाँ, कंकड़ पत्थर, जंगल 
और प्रकारःप्रकार की भूमि के खुले मंदान भी मिलते थे। गाँव भी एक दूसरे से काफी 
दूरी पर। कोई पहाड़ी की तली में इरले-विरले खुले मैदान में । जैसे ही जंगल और पहाड़ 
पार किए कि इठलाती, कूदती फाँदती चौड़ी वेतवा के पार देवगढ़ का रहस्य से ढका 
हुआ दृश्य | पैदल हो चाहे वैलगाड़ियाँ और चाहे वड़े कहलाने वालों के रथ इत्यादि, वेतवा 
सवके लिए एक-सी। वेतवा ने अपने देवगढी किनारे पर पहुँचने के. लिए कई धारायें कर 
दी हैं। उस पार पहुँचते ही वृक्षों की कुन्जों में विविध प्रकार के भवनों वाला नगर, मोहक 
सौन्दर्य का, शक्ति ओर म्फूर्ति देने वाली रंगीली शान्ति का स्थान। और, जो लोग दक्षिण 
पूर्व सं दवगढ़ आवें, उन्हें ऊँची नीची कंकड़ीले, कहीं चौड़े, कहीं संकीर्ण मार्ग से वाई 
ओर ऊँचे पहाड़ के ढाल की सुहावनी घनी वृक्षावली से मन को स्फुरण प्रदान करते यात्रा 
वीते। पहाड़ लगभग एक कोस की लम्बाई का। जैसे ही सिरे पर पहुँचे कि दाई ओर 
विष्णु मन्दिर और सामने तथा वाँई ओर नगर, उसके नीचे वही बेतवा ! यात्री यहाँ से 
चन्देरी जाना चाहे तो, नगर में होकर, बेतवा को पार करके उत्तर पश्चिम की दिशा में 
चला जाव। : 
वेसाख का महीना उतर गया था, जेठ का महीना लग गया था। दिन के तीसरे 
पहर का समय था। लू चल रही थी परन्तु न तो उसकी परवाह बेतवा की लहरें कर 
रहीं थीं और न देवगढ़ का पहाड़ | वृक्षों की हरियाली हस-हँस कर अठखेलियाँ करके 
उस लू को अंगेज रही थी। नगर में अवश्य सन्नाटा सा था । घरों के भीतर कोई विश्राम 
कर रहे थे, कोई सोच रहे थे कव चौथा पहर लगे, लू की लपटें धीमी पड़ और अपने 
रुके कार्य की देख भाल करें । नगर के उत्तरीय भाग में कई विशाल भवन थे। एक के 
भीतर उतरती अवस्था की एक स्त्री जो अव भी आकर्षक आकृति की थी दो सुन्दर सलोनी 
तरुणियां के साथ बैठी वाते कर रही थी। मोटा मुलायम लम्बा चौड़ा गद्दा भूमि पर बिछा 
था। छोटे छोटे पंखे थे जिन्हें ये झलकर पसीने को ठण्डा कर रही थीं। एक तरुणी होगी 
लगभग वीस वपं की, दूसरी उससे दो वर्ष कम। 
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उतरती अवस्था वाली कह रही थी,--'तो उस सेठ का नाम धनपाल है, नागदत्ता ! 


छोटी का नाम नागदत्ता था और वड़ी का कुवेरदत्ता। नागदत्ता वोली,--माताजी, 
तुमने यह कहाँ सुना कि धनपाल सेठ ने अपने पड़ोस का भवन सहस्त्रों मुदाओं में मोल 
ले लिया है ?' 


उसने उत्तर दिया,--'सेठ मदनपाल से कल रात जव में उन्हें गाना सुनाने गई थी।' 


'हाँ हाँ जवो में और वहिन उस व्याह वरात के अवसर पर नृत्य गान के लिवे 
गई धी।' 

उनकी माता ने कहा,--हाँ तुमने वहाँ की वातें सुनाई थीं । कुछ लोग तुम्हारी संगीत || 
कला पर मुग्ध हो गये थे---' । 

'और कुछ गल गपाड़ा कर रहे थे, जैसे पशु हों ! संगीत में उन्हें कोई रुचि नहीं 
थी। एक चिल्लाया था--उस वेश्या वासन्ती की लड़कियाँ हैं ये।' 

इनकी माता का नाम वासन्ती था। 


वासन्ती क्रुद्ध स्वर में वोली,-..' अवश्य वे पशु हैं, निरे पशु। क्या उन्हें तुम्हारा नृत्य 
भी रुचा ?' 

“नहीं माता जी, नृत्य के समय वे चुप हो गये थे।' 

नागदत्ता का ध्यान भवन वाले विषय की ओर उचटा और उसने कहा,--सव प्रकार 
के लोग होते हैं। माताजी, यह वताओ कि वह धनपाल सेठ अपना गाँव चन्देरी-वूढी 
चन्देरी छोड़कर यहाँ कव तक आ रहा हे।' 

“सुना है कि वरसात के पहले आ जायेगा। पहले अपना सामान इत्यादि भेजेगा, 
कुछ नौकर चाकर आयेंगे, फिर वह भी आ जायेगा।' 

कुबेरदत्ता ने पूछा,-'उसे संगीत से प्रेम है ? सुना तो होगा, 'माताजी तुमने ?' 

'यह अभी नहीं जान पड़ा है, संगीत से तो पशु तक प्रभावित हो जाते हैं। ह ! 
ह !ह!' 

ऊँ ऊँ--गायन से तो क्या, हाँ नृत्य से अवश्य ।' 

“अरी कुवेरू, गायन का प्रभाव गाव, भैंस सरीखे पशुओं पर तो क्या साँपों तर्क 
पर पड़ता है। कल रात वाली वरात के जिन लोगों में गाय़नन की ओर रुचि नहीं दिखलाई 
पड़ी वे हिंसा .या इर्षा द्वेष के किसी प्रसंग परः आपस में उलझ रहे होंगे। गायन सुनते 
कैसे ? नृत्य की मोहकता दिखलाई पड़ी कि उनका वाद-विवाद एक कोने में जा पड़ा 
और चुप हो गये।' 

नागदत्ता ने कहा,-“आज सन्ध्या समय के लिए तो कहीं का बुलावा नहीं है, बेतर्वा 
किनारे चलकर लहरों के नाद, शीतल मन्द पवन की थिरक और दूर से सुनाई पड़त 
वाली शंख और घण्टा वजने की ध्वनियों के साथ क्यों न अपने स्वरा को मिलावें ?' 
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“हाँ, हाँ' वासन्ती ने हलके स्वर में अनुमोदन किया। 
कुवेरदत्ता ने उसके पैर की पिंडली पर उँगली कांच कर आग्रह किया,-तुम भी 
साथ चलना माताजी ! आज सन्ध्या समय तुम्हारा कहीं बुलावा हे नहीं।' 

“कहीं भी बुलावा न हो तो मदनजी के यहाँ गायन के लिये वैसे भी जाया करती 
हूँ। संगीत में उनकी जैसी रुचि बहुत कम लोगों में देखी--' 

नागदत्ता ने कहा,--' अपना कर्तव्य भी है। यह इतना वड़ा भवन उन्होंने हम लोगों 
के निवास के लिए यों ही दे रक्खा है।' 

वासन्ती वोली,--'बड़े भले हैं। विष्णु मन्दिर में जहाँ और कोई गायिका नहीं: जा 
सकती, मुझे वड़े उत्सवों में वुलवा लेते हैं। बहुत ही उदार हैं।' 


'और दानी भी।-कुवेरदत्ता ने सराहा। 

नागदत्ता ने अपनी वात वढ़ाई,--तो फिर निश्चय रहा कि संध्या की वेला वेतवा ' 
तट पर, चन्देरी घाट पर।' 

यही तै हुआ। उसी समय किसी ने किवाइ खटखटाये | कुवेरदत्ता दौड़ी गई । किवाड़ 
खोले। आगन्तुक से उसने पूछा, कौन हो ? कैसे आये ?' 

“हम चन्देरी से--वूढ़ी चन्देरी से आये हैं। नाम हमारा वुद्धा है—' 

'हाँ हाँ फिर ? कौन हो तुम ?' 

“हम सहरिया हैं। सेठ धनपाल जी के वर्तन भाँडर सामान लाये हैं। ढूँढ़ते-दूँढ़त बड़ा 
घर मिल गया जो उनका है। ताला पड़ा हैं। चाभी है क्या यहाँ ?! 


“हमारे यहाँ है। उस घर में क्या कुछ और रक्खा है og 

“हम क्या जानें ? हम तो चार वैलगाड़ियों का सामान उतार कर भीतर रख देंगे। 
पानी वानी पीकर थोड़ा सा लेटे और रात में चन्देरी को लोट पड़े। चाभी शीघ्र दे दो! 
पानी पीकर काम पर लग जायेंगे ।' 

कुछ खाओ तो रोटी दाल रक्खी है।' 

“नहीं, हमारे पास रोटियाँ हैं।' 

कुवेरदत्ता ने जाकर अपनी माता से चाभी ले ली और बुद्धा को दे दी। बुद्धा ने 
घर खोला । निकट के कुयें से. पानी खींचकर पिया और अपने साथ गाड़ी वालों को पानी 
पिलाया, फिर जब सब सामान चारों गाड़ियों से उतार कर भीतर रख लिया तव उसने 
और उसके साथियों ने रोटी खाई। कुछ समय विश्राम करते रहे।-इसके बाद बुद्धा चाभी 
देने के घर जो इस घर से लगा हुआ था, गया। नागदत्ता उसकी माँ और वहिन बेतवा 
तट पर जाने वाली थीं। कुवेरदत्ता ने नागदत्ता को बुद्धा के आने और उसके कारण की 
वात पहले ही वतला दी थी। 
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नगदत्ता को दया आई,--'तुम कड़ी दोपहरी में जव लू चल रही धी आये । इतना 
काम किया और फिर चन्देरी रात ही रात जा रहे हो !' | 

'सो क्या हुआ। सिर पर कपड़ा डाल लिया कि लू धूप हमसे हारी ! डर तो तुमे 
लगता होगा ! ह । ह ! ह !' 

उन लोगों को वुद्धा की हँसी अच्छी नहीं लगी । कहा कुछ नहीं चाभी लेकर भीतर 
रख दी और वेतवा तट की ओर चलने की तैयारी करने लगीं । वुद्धा और उसके साधी 
अपनी-अपनी वैलगाड़ियाँ लेकर चन्देरी की ओर चलने पर लग गये। दूर नहीं था। 

चे तीनों एक गली में होकर गई, पहले पहुँच गई । 

वुद्धा की गाड़ी के साथ तीन गाड़ियाँ और धीं-चार गाडीवान और धनपाल के 
दो नौकर। घाट पर पहुँचने के लिये गाड़ियों वाला मार्म चक्करदार था। सूर्यास्त हो चुका 
था। अन्धेरा विस्तार करता जा रहा धा। जव गाड़ियाँ घाट पर पहुँची, वड़े तारे आकाश 
के धुंधलेपन में मन्ट चमक देने लगे धे। 

घाट के नीचे वेतया कई छोटी छोटी धाराओं में वह रही थी। चन्टैरी जाने वाले 
मार्ग पर धारें उथली-पृथली थीं, नीचे की ओर कहीं कहीं गहरे कुण्ड थे। 

गाड़ियाँ घाट के किनारे वाली एक ऊँची टोर * के नीचे ठहर गई | दुद्रा और उसके 
साथियों ने निश्यच किया कि व्यालू यहीं कर ली जावे, स्थान अच्छा और पानी का सुभीता। 
टोर की दूसरी तरफ वासन्ती और उसकी लड़कियाँ पथरीले किनारे पर वैठकर नीचे के 
कुण्ड में पैर लहरा रही धीं। नागदत्ता के मन में गुनगुनाने की उमंग उठी | वोली, माताजी 
एक गीते न हो जाय।' 

वासन्ती ने कहा,---' रहेगा तो आनन्ददायक, परन्तु सुनसान है. अकेलापन ।' 

' गाड़ी वाले पहाड़ी के पीछे आ ठहरे हैं। उनके जाने के पहले अपना गायन समाप्त 
हो जायेगा। फिर थोड़ी दर मौज करके घर लौट चलेंगी, दूर भी नहीं है।' कुवेरदत्ता ने 
आग्रह किया, में भी थोड़ा सा ही गाऊँगी। वह पहले फिर मैं। तुम हाथ से ताल देना।' 

वासन्ती ने मान लिया। दोनों वहिने धीमें स्वर में क्रम क्रम से गाने लगीं । वासन्ती 
ताल दे रही थी। कुण्ड में उछलने वाली मछलियाँ रह रहकर ताल मेल सा कर रही थीं। 
देवगढ़ के कुछ मन्दिरों से घण्टों घड़ियालों और शंखों की हल्की ध्वनि उनके गायन को 
बधाई सी दे रही थी। 

उनके ऊपर यकायक तीन चार पुरुष आ टूटे। 'उतारो गहने और दे दो हमें तुरन्त," 
--आगे वाले ने धीमें कठोर स्वर में कहा और लाठी तानी । 

वे तीनों काँप गई, बुरी तरह हड़वड़ा गईं। पैर ममेट कर उक बैठ गईं। वासन्ती 
हाथ जोड़कर गिड्गिड़ाई,-*हम दीन दरिद्व हैं भगवान के भक्त। भजन कर रही थीं 
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गुण्डों के नायक का स्वर कुछ तीव्र हो गया.....हूँ। हूँ जैसे हम तुम्हें जानते न 
हों। हम वहुत दूर के हैं, पर तुम्हें जानते हैं। मोतियों के कण्ठे और सोने के चूड़ें पहिने 
हो, उतारो तुरन्त ! नहीं तो अभी लाठी से खोपडे चकनाचूर किये देते हैं।' 

ये तीनों रोने लगी। 'हमें वचाओ ! हमें वचाओ ! विलखती हुई चिल्लाई ।' 

वुद्धा और उसके साथियों ने सुन लिया। रोटी खा रहे थे। छोड़ दी। कुल्हाड़ियाँ 
ताने दौड़ पड़े। 'हम आये ! हम आये !' * 

चोरों की हिम्मत टूट गई। भागे।. उन लोगों ने थोड़ी सी ही दूरी तक पीछा कर 
पाया। वृक्षों की कुन्ज के नीचे छोटी वड़ी झाड़ियाँ, कहीं चटटानें, कहीं कंकड़ पत्थर | 
चोर अन्धकार में भाग गये। ये लाग लौट आये। 

वुद्धा के एक साथी ने स्त्रियों को सान्त्वना दी, “अव यहाँ और अधिक मत ठहरो। 
घर जाओ।' 

“अकेली ! हे भगवान !' सिसकती हुई चिल्लाई। 

न्द्रा ने कहा,-'नहीं अकेली नहीं। हम पहुँचाये देते हैं।' 

“यहाँ से हमारा घर दूर पड़ता है। वीच में गली। पर फिर न कहीं आ जावें वे 
दुप्ट ।' 

“हम दो तीन चलते हैं तुम्हारे साध। हमारे हाथ में हथियार हैं। यदि कोई चोर 
चपाटा आया तो उसके दुकड़े कर डालेंगे।' 

तीन उन्हें पहुँचाने चले गये। इनमें एक वुद्धा था। जव वे घर पहुँच गईं तव कहीं 
उनकी साँस मधी। 

वासन्ती ने वड़ी विनय के साध कहा.--:मैं कुछ भेंट करना चाहती हूँ। तुम लोगों 
ने हमारे प्राण वचा लिये।' 

दृढ़ स्वर में बुद्धा ने नाहीं क्ररदी,- यह तो धरम करम का कराम है कुछ नहीं 
लंगे।' उसके साथियों ने भी यही कहा। इतना और, यह तीरथ है। यहाँ धरम न निभाव 
फिर कहाँ ?' 

वे लौट गये पर रात में यात्रा नहीं की। नगर में आकर एक पेड़ के नीचे ठहर 
गये और भोर होने पर चन्देरी चले गये। 
[४] 


का टड़ा लौट आया। वड़ा नहीं था, वहुत छोटा भी नहीं। वर्तन इत्यादि 


धनपाल 
पहले ही भ॑ज चुका था 
लिये भी ठौर हो गया था। 


[दि 
। देवगढ़ में एक वड़ा भवन ले ही चुका था, टॉड़ के ठहरने के 
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बूढ़ी चन्देरी के भवन का वहाँ कोई खरीददार न था। ताले डाल कर छोड़ना पड़ेगा 
उसने बहुत पहले सोच विचार कर निश्चय कर लिया धा। देवगढ़ चलने के लिये शुभ 
दिन और मुहूर्त निकलवाया। तिथि और समय निश्चित हो गया। बुद्धा से उस सन्ध्या 
की घटना सुन ली थी, कोई नई वात न थी। होता ही रहता था। दिन की यात्रा का 
निश्चय किया--भोर के पहले चल देंगे और सूर्यास्त होते देवगढ़ पहुँच जावेंगे।' 

बुद्धा के परिवार का बरसों से धनपाल से सम्बन्ध था। मूसली इत्यादि जंगली वस्ते 
ये सहरिये उसी को देते थे। वह इनका व्योपारी धा। लाभ उठाता धा। वृद्धा से उसने 
कहा,-हमारा मन चाहता है कि तुम सबको भी अपने साथ ले जायें और देवगढ़ में 
बसा दें।' 

'फिर वहाँ काम ?' वृद्धा ने जरा हिचक के साथ प्रशन किया । 

'अरे भइया, वहाँ आस-पास ही वड़े घने जंगल हैं। तुम तीनों को वहुत काम मिलता 
रहेगा। हम तुम्हें अच्छा ठौर रहने के लिये लगा देंगे। रत्ती भर भी कष्ट न होगा। मेरे 
ही तो हो।' 

“जंगल वहुत बड़ा है, सचमुच वीहड़ है। मुलहटी वहुत मिलती है, और भी अनेक 
जड़ें, फल मिलते हैं। हाँ, पर यहाँ का घर छोड़ना पड़ेगा।' 

'अरे वुद्धा, हम तो इतना वड़ा भवन छोड़ रहे हैं ! अपने नगर को बूढ़ी चन्देरी 
कहने लगे हैं। कुछ समय पीछे सुनसान चन्देरी कहलाने लगेगी । देखो न कितने खण्डहल 

“आपने देवगढ़ नगर में जो भवन लिवा हे सचमुच इससे वड़ा और सलोना है 

'तुम्हार लिए वहाँ झोपड़ा नहीं, अच्छा घर वनवा दूँगा ।' 

“यहाँ हमारी झोपड़ी है ही कितनी वड़ी। आँधी पानी में वड़ी कठिनाई का सामना 
करना पड़ता है। चलेंगे सेठ जी, हम चलेंगे।' 

सेठ ने चलने की तिथि वतलाई समय दिन का। दो तीन गाड़ियों से अधिक की 
आवश्यकता नहीं पड़ेगी यह भी कहा। 

बुद्धा वोला,“तव तक हम गाड़ी भर मूसली और दूसरी जड़ें इकट्ठी कर लेंगे। 
आपके व्यापार में काम आयेंगी और हम अपनी वहिन के लिए थोड़ी सी चाँदी मोल ले 
लेंगे।' ५ 

“अरे अवश्य, किसी दिन तिनकी को सोने के गहने मिलेंगे ।” 

“हमारे भाग्य में सोना कहाँ वदा है, आप सैकड़ों बरस जियें। "बुद्धा हर्ष के मारे 
फफक उठा। 


सेठ ने यात्रा की योजना समझाई और कहा कि किसी को भी न बतलाई जावे। 
बुद्धा ने छाती ठोक कर अपने देवता की कसम खाकर आश्वासन दिया और चला गया। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


देवगढ़ की मुस्कान ५४३ 


घर पहुँचकर उसने भविष्य के सुख की वातें करके भाई वहिन की शंका का समाधान 
किया, देवगढ़ नगर की ओर निकटवर्ती जंगल की वेतवा के जल की बड़ी सराहना की। 
वे दोनों उससे सहमत हो गये। 

इसके उपरान्त तीनों काम पर वेभाव चिपट गये। मूसली इत्यादि जड़ें खोदीं और 
जमा करली । बुद्धा मिट्ठू को जहाँ जहाँ से कुछ पैसे पावने थे और जिस किसी को जितना 
देना था वह सब पूरा किया गया। मालूम हो गया कि वाहर जाना है। गाँव का एक 
व्यक्ति मिति और समय जानने के लिये कुछ उत्सुक जान पड़ा। वात हुई मिट्ठू से-- 

“तुम लोगों का यहाँ रहना अच्छा लगता था, जाने से खलेगा।' 

मिट्ठू ने कहा,--'जैसा यहाँ तेसा वहाँ, काम करना है कहीं करें।' 

‘अरे भई, तुम तीनों की रहन सहन, चाल ढाल वहुत अच्छी थी।' 

“और तो हें वहुत से। हम न हुये तो क्या।' 

“ऐसे कहाँ रक्खे। कभी कभी आया करो। न जाने कव मिल पायेंगे। आओ थोड़ा 
मीठा खाओ।' 

मिट्ठू का अक्खड़पन ढल गया। "राजी हो गया। उसने कुछ मीठा खाया खिलाया 
और वातें कीं 

“सेठ धनपाल जी के साथ ही जा रहे हो ?' 

“हाँ उन्हीं के साथ,'--मिट्ठू ने तिथि वतलाई और जाने का समय प्रातःकाल के 
पहले । 

'दिन में तो वड़ी लू चलती, रात का समय -अच्छा रहता।' 

“कभी कभी वादल भी हो जाते हैं, दूँदें भी पड़ जाती हैं, पर वरसात कुछ दूरः 
सी लगती है। कहीं रात में पानी वरस पड़े तो वड़ी अड्चन भोगनी पड़ेगी |! 


“हाँ और समान भी तो है, सेठानी जी साथ में।' 
“सामान तो हमारा भाई वृद्धा पहले ही पहुँचा आया हे। फिर भी हाँ कुछ तो है 


“अरे भैया, वड़े सेठ हैं। बहुत सा अव भी होगा। कई गाड़ियाँ जायेंगी ।' 
“तीन जा रही हैं। एक पर हमारी जड़ वडे और हम, दो सेठ सेठानी के लिये ।' 
“हाँ आँ सामान भी तो वहुत सा होगा।' 

“बर्तन भान्डे, बहुत से कपड़े पहले ही जा चुके हैं, अब थोड़ा सा ही होगा।' 
“अरे भाई सेठजी लखपती हैं। सोना चाँदी, बहुत मोल के कपड़े अव ले जायेंगे। 


ह 


हमें तुम्हें क्या करना ।' 
“सो तो है ही, भगवान का दिया है, जितना जिसके पास हो।' 
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“कुछ नोकर देवगढ़ पहले ही भेज दिये होंगे ?' 
'हाँ कुछ। वे टॉड़े वाले थे। दो तीन जाकर लौट आयेंगे, देवगढ़ में नहीं रहेंगे। 
यहाँ उनकी खेती पाती है। हम तो खेती करते नहीं हैं।' | 
'कभी कभी आ जाया करो। हम भी यहाँ तव तक हैं जव तक अपना सव काम | | 
नहीं समेट लिया है। फिर नई चन्देरी चले जायेंगे |' | 
“नई चन्देरी से देवगढ़ का नगर वहुत वड़ा है न ?' | 


'हाँ भैया, है तो। हमारे लिए तो बड़ा नगर वह है जहाँ काम चल जाय। है न ?” 

'हाँ ठीक कहते हो हमारा काम देवगढ़ में अच्छा चलेगा । वहुंत वड़े जंगल हैं वहाँ | | 

_ 3 . { 
अहेर भी बहुत है उस जंगल में।' | 


“जंगल तो नई चन्देरी के निकट भी हैं। थोड़ी सी ही दूरी पर एक वड़ा लम्बा 
चौड़ा पठार है।' 


मिटूठू की रुचि इस विषय पर पल्टा खा गई । मिठाई भी समाप्त हो गई धी। पानी 
पीकर वोला,-तो में अव जाता हूं। हाँ एक कृपा करना। जाने के सम्वन्ध में जो वातें 
मैंने वताई है, किसी से न कहना |! 

“मुझे क्या पड़ी भैया ! उसमें कुछ ऐसा है भी नहां।' 

मिट्ठू चला आया। 


वह तिथि आ गई जव धनपाल को देवगढ़ जाना था। रात में ही बुद्धा की गाड़ी 
भर ली गई। सेठ की दो गाड़ियाँ भी। एक में कपड़े ओर दो नौकर, दूसरी में सेठ, उसकी 
पत्नी और तिनकी । गाड़ी के पीछे एक कोने में वहुत थोड़े मोटे छोटे कपड़े | सेठानी बहुमूल्य 
साड़ी-चन्देरी की युग-विख्यात साड़ी-पहिने, गले में बहुमूल्य मोतियों सोने का हार डाले, 
हाथ में सोने की चूड़ियाँ, पैरों में चाँदी की पैजनियाँ । सोने की पैजनियों के पहिनने की 
रीति राजघरानों में सीमित हो चली थी। वैसे भी धनाढ्य सेठों इत्यादि के घरों में सोने 
की पेजनियाँ पहिनना अशुभ समझा जाने लगा था-सोना--लक्ष्मी जी का प्रतिनिधि ! 

उस दिन, रात लगने के समय तक, गाँव में समाचार फैल गया कि सेठ बड़े भोर 
देवगढ़ चले जायेंगे। वात विना फैले रुक ही नहीं सकती थी। कुछ लोग विदाई करने 
सन्ध्या के उपरान्त आये। कुछ के यहाँ--विशेषतः ब्राह्मणों के घर जो बहुत थोड़े थे 
धनपाल गया। 


भोर होने के पहले ही वे सव गाड़ियों पर चल दिये । सेठानी और तिनकी एक 
प्रातःकालीन राग के स्वरों में-राग का नाम न जानती हुई भी--भजन गाती गई 


माई मारे आँगनें आई, निहुर के मैं पझ्याँ लागों 
कहा देखि माई अँगना में आई, कहा देख मुस्कानी 


निहुर के 
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a देख माई आँगना में आई, पूता देख मुस्कानी। 
निहुर के 
हमरे यहाँ आई आज आदि भवनी, काहा बैठिका डारों ? 
निहुर के 
चन्दन पटली चौका माई डारें वैठ्का, दूधा पखारें दोऊ पाव । 
निहुर के 
दूध पूत मेया तेरेहि दिए हैं, उन्हें अमर कर जाओ। 
निहुर के 
अमर तो नहिं हैं भाई पाँचों पाँडवाँ जो मोरे भुवन रमाँये। 
निहुर के 
लाली घँघरिया, लाली उडनियाँ, लालहि ध्वाजा फहराय। 


रहो पै तुम सब सुख में मगन-- 


दुर्गा उपासना वाला इस क्षेत्र का गीत। उसका अर्थ-देवी दुर्गा मेरे आँगन आई 
हैं, में झुककर उनके चरणों का स्पर्श करती हूँ। क्या देखकर माँ आँगन में आई और 
क्या देखकर मुस्कराई। मेरे घर आज आदि शक्ति जगदम्या आई हैं, मैं उन्हें कौन सा 
आसन दूँ। चन्दन की पटली पर॑ उन्हें आसन दिया, दूध से उनके दोनों चरण पखारे | 
हे माता दूध और पुत्र, दोनों तुम्हारे ही दिये हैं, उन्हें अमर कर दो। माता वोली,-“अमर 
तो उन पॉडवों को भी नहीं किया है जो हमारे भवन में रमते रहे और मेरी मूर्ति पेर 
लाल घाँघरा चढ़ाया और भवन पर लाल ध्वजा फहराई। पर हाँ तुम सव सुखी रहो।' 
मैं झुककर चरणों का स्पर्श करती हूँ। 


गाते गाते दोनों रो पड़ीं। 


[५] 

- दोपहर होने वाला था जव धनपाल की गाड़ियाँ लगभग पाँच कोस चल पाई होंगी । 
जिस गाँव में जाकर खाने पीने और घड़ी दो घड़ी विश्राम के लिये ठहरना था वह कोस 
डेढ़ कोस से कम दूर नहीं था। मार्ग तो कंकरीला पथरीला था ही, जंगल बहुत घना। 
दोनों ओर ऊँची नीची पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों के पीछे भी विस्तृत जंगल। 

सबसे आगे गाड़ी बुद्धा की थी। उसी पर मिट्ठू भी बैठा था। धूप से वचने के 
लिये तीनों गाड़ियों पर ऊँचेऊँचे डण्डों के सहारे मोटे कपड़ों के पर्दे लगे थे जो पीछे 
और बगलां को भी ढके थे। गाडीवान मुड़ासे तो वाँधे ही थे, कान और टोढ़ी भी बाँधे 
थे। यकायक वृक्षों की ओट से वीस पच्चीस सशस्त्र पुरुष आ गये। चेहरों पर पर्दा डाले 
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केवल आँखों के सामने कपड़े में छेद। तलवारें और वे तो लिये ही 


थे, तीर कमान 
भी कन्धों पर टाँगे थे। 


गाड़ियों के सामने आ गये। गाडीवान काँप गये। सेठ, सेठानी और तिनकी भी। 
'तुम्हारी गाड़ियों में क्या है ?' बुद्धा से एक डाकू ने पूछा-ये डाकू ही थे। 
बुद्धा गिड़गिड़ाया--'महाराज जी.....' 


“हम महाराज नहीं है; शीघ्र वतला क्या है गाड़ी में, नहीं तो अभी दए से छेद 
डालेंगे।' 

बुद्धा ने कठिनाई -से कह पाया,--जी...जी...कुछ नहीं है। केवल मूसली की जड़े, | | 
सतुआ सोंठें हें और कुछ नहीं।' | 

डाकू ने जड़ों के ढेर में वर्छा डाला। कोई चीज नहीं खनकी खटकी। फिर इधर 
उधर थथोला। कुछ हाथ नहीं लगा। कड़क कर वोला-'कहाँ जा रहा है ?' 

“जी-जी-दे-व-ग-ढ़, अपनी ये जड़ें वेचने।' 

“पीछे की गाड़ियों में कोन है ?' 

'जी-जी-वह-हैं, वह सेठ जी।' 

डाकू ने अपने 'साधियों को संकेत किया। घेरा तो वे डाल ही चुके ते। पिछली 
दोनों गाड़ियों की ओर बढ़े, सेठानी ने घूंघट डाल लिया था। 

'तुम कौन हो ?' चिल्लाकर डाकू ने सेठ से प्रश्‍न किया । 

'जी, श्रीमान्‌ दीन हीन वैश्य हूँ। मूसली इत्यादि विकवाने देवगढ़ जा रहा हूँ।-- 
धनपाल ने हाथ जोड़कर रुद्ध कण्ठ से उत्तर दिया। : | 

“और ये दोनों ?' 


`यह मेरी घरवाली है और वह बड़ी दरिद्र सहरिनी कन्या है।' 

तिनकी विलख रही धी। सेठानी ने रक्षा के लिये हाथ जोड़े, सोचा नहीं कि साई 
के बाहर हाथ ने निकालना अधिक अच्छा। कलाइयों की स्वर्ण चूड़ियाँ दिखलाई पड़ गई। 

डाकू ने ललकारा,-क्यों रे, तू अपने को दीन हीन कहता है। तेरी घरवाली सोने 
की चूड़ियाँ पहिने हैं ! और गले में मोतियों का हार दिख रहा हे । फिर भी निर्धन ! 
पोटलियों की सारी धन सम्पत्ति निकल कर दे इधर, नहीं तो अभी छेदे डालता हूँ। तरा 
शव यहाँ स्यार और कउए खायेंगे !' - 


“सेठानी जोर से चीखी। चेहरा उधाड़ लिया। आँसुओं से भीग गया था। उसने गले 
का हार झटके से तोड़ना चाहा, न टूटा। बोली,--अभी उतार कर देती हूँ हार। साग 
की चूड़ियाँ भी इसी क्षण। मेरे पति को छोड़ दो।' 


सेठानी ने तुरन्त कलाइयों से चूड़ियाँ उतार दीं और सेठ के पैरों पर फेंक दी-- 
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रौ गाड़ीवान के निकट आगे बैठा धा। हार की गॉठ खोलने में लग गई | डाक ने अपने 
साथियों की तरफ देखा। कुछ पीछे एक पृष्टकाय खड़ा था। उसने नाहीं का मिर हिलाया। 
आगे वाला डाकू समझ गया और बोला, 'स्त्री जो गहने पहिने होती हैं, हम नहीं छूते। 
मत उतारो हार। उठा लो अपनी चूड़ियाँ।' फिर सेठ को डॉटा 'पोटलिवाँ में जो सामान 
वाँध रक्खा है, दे दो तुरन्त इधर, नहीं तो तुम्हें अभी समाप्त करते हैं।' 

सेठानी ने धनपाल के पैर पकड़े विनय की, पोटलियाँ फेंक दो इनके सामने । हमारे 
प्राण बचें ।' 

“उनमें है भी तो नहीं कुछ'--अनचाहे ही सेठ के मुंह से निकला। डाकू ने वर्छ 
की नोक पीछे कर ली और मूठ की ओर से पीटना शुरू कर दिया। सिर, कन्धे, छाती, 
जाँधें सव पर चोटें आई। अन्त में सेठानी ने पोटलियाँ फेंक दीं, सेठ अचेत होकर गाड़ी 
की लकड़ियों से टिक गया-सेठानी ने साध लिया। तिनकी को रोते रोते हिचकियाँ आने 
लगीं । 

“यह छोकरी भी कुछ छिपाये है, डाकू ने तिनकी की तरफ देखकर कहा। उसके 
साथी पोटलियाँ उठाकर खोलने लगे। जिस डाकू ने पीछे खड़े होकर सेठानी के गहने लेने 
की वर्जना संकेत से की थी, वह तुरन्त आगे बढ़ा और अपने साथी से धीमे स्वर में 
कहा,---' उससे मत बोलो |” 

तिनकी से फिर कुछ नहीं कहा गया। पोटलियाँ खोली गईं। मोटे मैले कुचैले कपड़ों 
की थीं। भीतर वहुमूल्य रेशमी वस्त्र निकले, सोने-चाँदी के अनेक छोटे बड़े गहने और 
कुछ पोटलियों में चाँदी के। सव मिलाकर कई हजार सिक्के ! डाकुओं ने सब वटोर लिया 
और पोटलियों में वाँधकर चलने को हुये। एक ने पूरी निर्दयता के साथ छींटा कसा, 
'कहता था कि हम दीन हीन हैं। अव चला जा जहाँ जाना हो।' 

डाकू चले गये। सेठानी ने सेठ की पंखे से हवा की। पीतल के एक बड़े घड़े में 
पानी भरा था जो गाड़ी के एक बड़े डण्डे से लटका: था ,पानी गरम हो गया था, परन्तु 
था तो पानी। कटोरे सँ सेठ को पिलाने का प्रयास किया। तिनकी प्यासी थी, उसे भी 
पिलाया। फिर गाड़ीवानों को। अन्त में उसने पिया। सेठ को चेत नहीं आया था। सेठानी 
ने गाड़ियाँ चलवा दीं। आगे वाले गाँव में ठहरना था। सेठानी ने गाड़ी वालों से कह 
दिया कि वैलां को धीरे धीरे हाँके जिससे पति धक्के न खाये। 

बहुत धीरे धीरे चलने के कारण गाड़ियाँ देर में पहुँचीं। गाँव थोड़े से किसानों का 
था। घर खपरैल वाले, पक्के एक भी नहीं। कुछ झोपड़े विखरे हुये थे। गाँव के एक 
घर के सामने जो पहला ही था गाड़ियाँ खड़ी हो गई। मकान वाले को बुलाया। अलसाया 
हुआ सा आया। ठहरनै के लिये पौर में जगह चाही। दुर्घटना की बात सुननी पड़ी। डर 
गया, परन्तु उसे दया आई डाकुओं के लिये उसके पास ऐसा कुछ था ही नहीं। डर लगा 
था सेठानी के वस्त्रालंकार देखकर कि कहीं डाकू फिर से धावा ने बोल दें। उसे बतलाना 
पड़ा कि डाकू दुष्ट तो बहुत थे, पर स्त्री और उसके गहनों पर चोट करने वाले न थे। 
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सेठानी लगातार अपने पति की सुश्रूपा करती रही। सेंक किया । रात के दूसरे पहर 
सेठ को चेत आया। सेठानी का नाम लेकर सेठ ने कहा, 'प्रियम्वदा ! प्रियम्वदा ! मैं कह 
हूँ ? यह तो अटारी नहीं है।' 


उसे चेत में आया पाकर सेठानी का रोम रोम खिल गया आँसुओं की झर को कठिनाई 
से रोक पाया। 'कुछ खाओगे ?' उसने पूछा। | 


~ 


“नहीं पीड़ा हो रही हे। कोन थे वे ? थोड़ा सा सो लूँ।' वह झपकी लेने लगा। 
सेठानी ने सुश्रूषा जारी रक्खी। ठण्डा पानी रक्खा था पिलाया। सेठ को नींद सी आ गई। 
प्रियम्वदा उसकी सेवा करते करते नींद में एक तरफ लटक गई। सूर्योदय के उपरान्त जाग 
पड़ी। सेठ कुछ देर वाद जागा। तव पूरे चेत में था। चोटों से पीड़िंत। सव वातें याद |। 
आ गई। 'कौन थे वे डाकू ?' इस समस्या को सेठानी ने आगे नहीं वढ़ने दिया। सेठ 
को दूध पिलाया और उस गाँव वाले को आभार भेंट कर गाड़ियाँ लेकर चली गई । गाड़ियाँ 
बहुत धीरे धीरे, ठहर ठहर कर गई। सन्ध्या के पहले देवगढ़ पहुँचे गई । वासन्ती इत्यादि 
ने स्वागत किया। डकैती की वात सुनकर रो पड़ीं। देवगढ़ में डाकुओं के अत्याचार की 
वात फैल गई। 


[६] 
वर्षा ऋतु लग चुकी थी। पानी खूब वरसा। महोवा की झील भर उठी। उस दिन 
सन्ध्या के समय आकाश स्वच्छ धा। हवा मन्द मन्द चल रही थी। वातावरण में ठण्डक 
थी। झील लहरा रही थी--गर्व से हो चाहे हर्ष से। 


अच्छे गठीले बहुत आकर्षक घोड़े पर एक सवार आया, उसके पीछे पीछे चार 
घुड़सवार | वे भी अच्छे घोड़ों पर। झील के बाँध की तली में एक वड़े वरगद के पेड़ 
के नीचे आगे वाला सवार उतर पड़ा। उसके पीछे वाले भी तुरन्त उतरे और इसके पात 
आकर सिर नवाकर खड़े हो गये। आगे वाले ने कहा,-“घोड़े को पेड़ की जड़ से बाँध 
दो और अपने अपने घर जाओ | ठहरने की आवश्यकता नहीं | मैं घूमता घामता आ जाऊँगा।, 

घोड़ा बाँध दिया गया और वे प्रणाम करके चले गये। वह बाँध पर चढ़ कर खड़ा 
हो गया। झील की लहरों पर सूर्य की किरणें पश्चिम के उतार से मुस्करा मुस्करा कर 
विदा ले रही थीं। वह व्यक्ति मुग्ध होकर मन ही मन कहने लगा, मानव के अन्तःस्थर्ल 
में भी झील है। नाना प्रकार के झोके आते हें और लहरा उठती है। अहंकार और क्रोध 
के झोंके सबसे बुरे। अहंकार क्यो होता है; क्रोध क्यों आता है इस पर भी वह सोचता 
रहा, मोह और भय भी ओह ! भय सबसे अधिक निकृष्ट ! वह तो मन की झील को 
मैला कुचैला कर डालता है। प्रभु की कृपा की रश्मियाँ ही उस झील की लहरों को ठिकाने 
लगाती हैं। वह कुछ और भी सोचता रहा। सोचते सोचते टहलता भी रहा सूर्यास्त हों 
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गया। अन्धकार छाने लगा। व्यक्ति मुस्कराया और उसने अपने भीतर भीतर कहा--अब 
चलकर अपने अभ्यन्तर के उजाले से कुछ प्राप्त करना चाहिये। 

बाँध से उतरकर उसने घोड़ा खोला ओर सवार होकर धीरे धीरे नगर की ओर 
चल दिया। नगर के कई मार्ग चोड़े थे, कुछ संकीर्ण भी। नगर वाहर कई वड़े वड़े सुन्दर 
मन्दिर और एक विशाल राजभवन। 


सवार ने नगर में प्रवेश नहीं कर पाया था कि सैनिक वेश वाले दो सैनिक उसके 
पास आ गये। उतर कर घोड़ा उनको सौंपा और संकेत से हटा दिया। वह स्वयं नगर 
के वड़े मार्ग पर धीरे धीरे चला। ध्यान से इधर उधर देख और सुन रहा धा। घरों में 
छोटे छोटे दीपक जल रहे थे जिनका प्रकाश गली में नहीं के वरावर आता धा। गली 
में कीचड़. था, फिर भी वह भोहें सिकोड़े विना चल रहा था। पर उसने अपने साफे के 
छोर से आँखों के नीचे तक मुँह वन्द कर लिया। साफे से माधा भौंहों के ऊपर तक 
कसा हुआ था ही। गली में दुर्गन्ध आ रही धी। इस कारण से हो अथवा किसी अन्य 
कारण वश हो उसने मार्ग पर आते ही यह कर लिया था। 

गली में किसी घर के किवाड़ वन्द थे, किसी के खुले। आने जाने वाले बहुत कम 
मिले। गली जरा दूर जाकर एक कुछ चौड़. मार्ग से जा मिली थी ! गली में थोड़ी दूर 
गया था कि एक घर से किसी स्त्री के रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। घर छोटा 
मा, खपरैल वाला था। किवाड़ अधखुले थे। ठहर गया। देखा कि अधेड़ अवस्था का 
पुरुप स्त्री को थप्पड लगा रहा है। वह व्यक्ति भीतर जा घुसा। कहा, यह क्या कर 
रहे हो ? वन्द करो मारपीट।' 

“तुम कौन हो ?' पुरुष कड़े स्वर में वोला। 

“महाराज का कार्यकर्ता हूँ ! वन्द करो मारपीट नहीं तो बुलाता हूँ नगर रक्षक पहरुओं. 
को |” उस पुरुष को रुकना पड़ा। स्त्री विसूर रही थी, साँसें भर रही थी। पुरुष राज्य 
शासन की कार्रवाई को जानता था। उसने हाथ जाड़ | 

'क्यो मारा इसे ?” आगन्तुक ने पूछा। 

“हम दरिद्र हैं। मेरे पास एक छोटा सा गहना, नाक का नथ, सोने का है और 
तीन चार चाँदी के हैं। यह छीन कर साहूकार को देने के लिये पीट रहे हैं। हें भगवान ! 
आग लगे मेरे भाग्य में।' स्त्री ने रोते रोते कहा। 

'कौन है वह साहूकार ? कितना" ऋण है उसका ? क्या काम करते हो ?' 


पुरुष ने उत्तर दिया,-स्वर ढीला हो गया था, श्रीमानजी, नगर बाहर राज्य एक 
कुआ खुदवा रहा है। मैं वहाँ काम करता हूं। आठ दिन से पैसा नहीं मिला है, साहूकार 
मे रिन इसी के गहने कपड़े के लिए किया था। व्याज बहुत बढ़ गया है। इससे कहा 
कि गहने दे दे, भाग्य अच्छा होने पर फिर बनवा दूँगा। हठ करन लगी ता-- 
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:. तुमने मारपीट कर दी। बुरा किया। कितना देना हे साहूकार को ?' 
पुरुष ने रकम वतलाई। उस व्यक्ति ने अपने भीतरी कपड़े की जेव से सोने की 
दो मुहरें निकालीं और स्त्री की गदेली पर रखते हुये कहा,--'दे दो इन्हें।' 

स्त्री बोली,-- दिये तो देती हूँ, पर मेरी भी सुन लीजिए।' “वाल वच्चा कोई नहीं 
है। मेरा भाग्य खोटा। श्रम में भी करती हूँ। थोड़े से पेसे महीने में वचा लेती हूँ, इनके 
और मेरे काम आते हैं-.' 

“अच्छा, अच्छा। दे दो इन्हें दोनों मुहरें। जितना तुमने उससे लिया हो उसका व्याज 
उतने से अधिक मत देना। दाम से दूना कदापि न होने पावे। यदि साहूकार न माने तो 
यहाँ के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे देना। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा ।” 

स्त्री ने मुहरें अपने पति को दे दीं। उसकी आँखों में कृतज्ञता भर आई। वह व्यक्ति 
इधर-उधर भ्रमण करता हुआ दो तीन घड़ियों पीछे राजभवन के निकट जा पहुँचा। वहाँ 
कुछ पहरुये मशालों का उजाला कर रहे थे। उस व्यक्ति के आते ही उनके कण्ठों से निकला 
“महाराज की जय हो !' 
वह उनके प्रणाम का उत्तर देकर राजभवन में चला गया। 


पहरुये आपस में कह रहे धे,-एऐसे राजा देश भर में कहीं .नहीं होंगे !' 

दस सौ तीस-चालीस ई० के लगभग जिझौति के राजा जिसे तेहरवी चौदवीं शताद्दि 
से बुन्देलखण्ड कहते आते हैं, राजा सम्राट उन दिनों विजयपालदेव थे। राजधानी खजुराहो 
थी, कालिंजर और महोबा भी जो खजुराहो से बहुत दूर नहीं हैं राज्य के ही स्थान थे। 
दोनों बड़े-बड़े नगर--भारत भर में प्रसिद्ध विजयपालदेव के पिता विद्याधर और पितामह 
गण्डदेव ने बड़े-बड़े युद्धों में विजय पाई थी और राज्य का विस्तार किया था, साथ ही 
जनहित के महान कार्य जैसे झीलों के बाँध, नहरों का बनाना, बढाना लालित्यपूर्ण मन्दिरं 
और मूर्तियां का निर्माण। 

विजयपाल के राज्यकाल में चन्देल साम्राज्य का विस्तार पूर्व और पश्चिम के समुद्र 
तटों तक हो गया था। 

साम्राज्य विस्तार के कार्य उनके मन्त्री महिपाल ने किये थे, वह स्वयं संयम नियम 
और जन सेवा की ओर प्रवृत्त हो गये थे ! ऐसे कि उस युग में वैसे किसी राजा कां 
उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता। वह व्यक्ति और कोई नहीं था, विजयपाल ही 'थे ! 

भोजन करके थोड़ा सा विश्राम किया फिर राज-काज में लग गये ! छह घंटे की 
निद्रा के उपरान्त प्रातःकाल के पहले नित्य कृत्य और हठयोग की कुछ क्रियायें करके 
राजभवन के सचिवालय में चले गये। उनका मन्त्री महिपाल कई महिनों का अभियान करके 
एक दिन पहले लौटा धा। उतरती अवस्था का था, परन्तु उसकी नस नस से शक्ति; झलकती 
थी। राजनीति में चतुर और युद्ध क्रियाओं में निपुण। कुशल-मंगल की बात होने पर मन्त्र 
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` ने कहा,--त्रिपुरी * के कलचुरी राजा गाँगेय प्रयाग जा वसे हैं। उनके उत्तराधिकारी ने 
श्रीमान की अधीनता स्वीकार कर ली हे। गुर्जर के चालुक्य भी अवनत हो गये हैं।' 

“धन्य हैं महिपाल जी ! चन्देल कीर्ति की आपने रक्षा ही नहीं की उसका वर्धन 
भी किया है।' 

“श्री महाराज की प्रेरणा मिलती रही है; मैं तो सेवक मात्र--' 

“इतिहास में आपका नाम प्रसिद्ध रहेगा।' 

महिपाल ने बड़ी नम्रता के साथ अपना उद्गार प्रकट किया, 


'श्री महाराज का आत्म संयम, अपरिग्रह,-' 

विजयपाल ने हँसकर टोक दिया,-'यह सव रहने दो, युळों का विवरण सुनाओ। 
यात्रा की कुछ मनोरंजक कथायें भी।' 

महिपाल ने युद्धों के व्योरों का वर्णन किया। यात्रा की कुछ कथायें सुनाने लगा, 
“अनेक क्षेत्रों की प्रजा दीन हीन है और जीवन की आवशयकतायें पूरी नहीं कर पाती। 
कलचुरियों और चालुक्‍्यों के अधीन जो छोटे बड़े सामन्त और राव हैं उनमें अधिकांश 
विलास प्रिय और सम्पत्ति बढ़ाने के महत्वाकांक्षी हैं। गाँगेय देव की, जो अपनी युद्ध कुशलता 
और राजनैतिक प्रज्ञा के लिये नाम पाते रहे हैं, सौ रानियाँ हैं !' 

“मैंने भी सुना है। उनकी रानियाँ भी साथ में प्रयाग गई हैं ! धर्मकार्य करते होंगे 
या उनका चिन्तन ?” विजयपाल के होठों तक हँसी आई कि उन्होंने तुरन्त नियन्त्रिण कर 
दिया--'किसी का परिहास क्यों करु ?” कहते गये,-~राजा अनेक विवाह केवल भोग 
विलास के लिये नहीं करते। ऐसे परिवारों में सम्वन्ध करते हैं जिनसे परस्पर के उपद्रव 
शांत रहें और राज्य बढ़ाने के लिये बल मिले! | 

राजनेतिक कारणां से विजयपाल के पिता ने भी इनके दो विवाह किये थे, एक 
रानी का नाम भुवना देवी था, दूसरी का मुक्ता देवी। 

महिपाल ने हाथ जोड़े और कुछ कहना चाहता था कि उन्होंने निषेध किया,-“हाथ 
मत जोड़िये, में आपको अपने से वड़ा मानता हूँ। आप मेरे पिता के भी मन्त्री रहे हैं।' 

| महिपाल ने अपनी विनय जारी रक्खी, हाथ ढीले कर दिये प्रार्थना ही नहीं है, 
मेरा आग्रह है--' 

"क्या ?' 

“अपने पूर्वजों की प्रशस्तियो के शिलालेख मन्दिरों पर और प्रसिद्ध स्थानों पर लगाये 
गये हैं। श्रीमान के देवतारूपी चरित्र के वर्णन वाले शिलालेख रचे जावें ।' , 


* त्रिपुर नगर, आजकल तेवर कहलाता है, इसके भग्नावशेष इतिहास प्रसिद्ध हैं। जबलपुर 
से सात मील की दूरी पर है। 
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“उनमें मेरे लिये परम भट्टारक का अर्थ है परमवीर इत्यादि और परमेश्वर के अधा 
का तो कहना ही क्या ! ह ! ह ! ह !' 


महिपाल कुछ संकुचित हुआ। 


विजयपाल ने कहा,--'कई सौ वर्ष पहले के शिलालेख भी मैंने पढ़े हैं जैसे सम्राट 
अशोक के। उनमें अशोक ने अपने को केवल प्रियदर्शी-देवताओं का प्यारा--कहा है। 
में अभी देवता का प्यारा नहीं बन पाया हूँ। प्रयास करता रहता हूँ। चाहता हूँ कि चुपचाप 
करता रहूँ। अहंकार से बचता रहूँ।' 


महिपाल के हृदय में अपने ऐसे राजा के प्रति श्रद्धा के साथ स्नेह की बाढ़ सी 
आ गई, छाती से लगा लेना चाहा, परन्तु संयत हो गया और सोचने लगा,-'किसी न 
किसी रूप में तो इनके यशस्वी पवित्र चरित्र का उल्लेख करूंगा और करवाऊँगा।' 

उसी समय एक कार्यकर्ता ने भीतर आने की अनुमति चाही। बुला लिया गया। 
मन्त्री के सामने थैली में बन्द कागज रख दिया। वोला,--'श्रीमानजी, देवगढ़ दुर्ग के रक्षक 
ने पत्र भेजा है।' 


मन्त्री ने थैली खोलकर पत्र पढ़ा और राजा को सुनाया । पत्र में धनपाल सेठ पर 
पड़े डाके का पूरा विवरण था--लूट मार हुई, धनपाल को बहुत पीटा गया, घायल हो 
गया, देवगढ़ आने पर कई दिन शय्या पर पड़ा रहा, अब स्वस्थ है, डाके का सन्देह 
रावराजा खड़गसिंह पर है। राज्य विस्तार की लालच में इस प्रकार के कुकर्म करने पर 
उतर आया है। 

राजा के मन में क्रोध उठा, उन्होंने उसे दवा लिया और धैर्य के साथ कार्यकर्ता 
से कहा,-तुम कार्यालय में जाओ और पत्रवाहक से कह दो कि उत्तर थोड़ी देर में दिया 
जायगा ।' 


कार्यकर्ता चला गया। वे दोनों कुछ क्षण सोचते रहे। 

“प्रतिहार, कलचुरी, चालुक्य इत्यादि जिन्हें चन्देल के सामने सिर झुकाना पड़ा ऐसे 
लोगों को जैसा यह खड़गसिंह हे उकसाते रहते होंगे |'--विजयपाल ने: कहा। 

“श्री महाराज जैसा कि मैंने निवेदन किया है ये छोटे-मोटे सामन्त विस्तार का प्रयास 
करते रहे हैं। पन्द्रह सोलह वर्ष ही हुये हैं महमूद गजनवी ने लूट खसोट मचाई, अलग 
अलग युद्ध करके हारते रहे, संयुक्त होकर इस आक्रमण का सामना नहीं किया। केवल 
चन्देलों ने ही गजनवी के दाँत खट्टे किये |” 

“ठीक कहते हो महिपालजी, उस समय की घटनाओं का पूरा स्मरण है। महमूद 
ने कालिंजर का घेरा डाला। महीनों डाले रहा। कुछ न कर सका। तब उसने सन्धि चर्चा 
चलाई । मैत्री स्थापित करने की बात की। अपने कालिन्जर में बने लोहे के हथियार जगत 
प्रसिद्ध हैं। उसने मित्र रूप में चाहे, उसे दिये गये और वह गजनी लौट गया।' 
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“श्रीमानजी, उस सन्धि चर्चा का मैं भी भागीदार हूँ। वदला लेने आया था, क्योंकि 
जव उसने कन्नौज को विना किसी बड़े युद्ध के झुका दिया और लूट लेकर चला गया। 
महाराज विद्याधर देव ने दण्ड देने के लिए उस पर आक्रमण क्रिया धा।' 


'और कन्नौज के राजा को बड़ी लड़ाई में पराजित कर दिया था।' 

“श्रीमानजी, उसकी सेना को नष्ट कर दिया था।' 

समस्या यह है कि कैसे सार्वभोम शान्ति स्थापित हो और जनता, दीन जनता समृद्ध 
एवं सुखी रहे। 

“अपने राज्य में किसान और श्रमिक को प्रत्येक प्रकार की सुविधायें दी जा रही 
हैं। सेठ साहूकारों और भूमिधरों की भी रक्षा की जाती है। झीलें बाँधी जाती रहीं. हैं 
नहरों और कुं वावड़ियों की खुदाई निरन्तर हो रही है। इस प्रकार की जितनी सुविधायें 
चन्देल राज्य में हो रही हैं उतनी श्रीमानजी, मैंने कहीं नहीं देखीं। आश्चर्य है कि डाकू 
केसे हमारे यहाँ दुष्कर्म करने का साहस करते हैं। ऐसे अधिक नहीं हैं, बहुत ही थोड़े 
होंगे। इनका दमन करने के लिये भी कल ही निकल पड़ने की इच्छा हो रही है।' 

“नहीं, अभी नहीं महिपालजी बहुत लम्बी यात्रा ओर श्रम करके आ रहे हैं आप, 
फिर अभी वर्षा ऋतु भी है। कुछ समय तक यहीं रहिये, शासन की कल्याणकारी दृढ़ता 
को उन्नत करते रहिये। में जाऊँगा उस ओर। वरसों से देवगढ़ नहीं गया। बहुत सुन्दर 
स्थान है। उस डाकू का दमन आवश्यक है। देखूँगा।' 

“श्रीमानजी जैसी आज्ञा हो, वैसे थका नहीं हूँ।' 

“नहीं आप यहीं रहें मैं जाऊँगा। कब जाऊँगा इसका निश्चय एकाध दिन मं हो 
जायगा।' महिपाल को मानना पड़ा। कुछ आवश्यक कार्य करके महिपाल चला गया। 
विजयपाल ने भोजनादि के वाद थोड़ा सा विश्राम किया और कार्य पर लग गये। सन्ध्या 
के पहले घुड़सवार घुमाने के लिये आ गवे। 

राजा मे उनसे कहा,-“आज घोड़े पर नहीं जाऊँगा । तुम लोग अपना काम देखो।' 

वे सब चले गये। राजा ने अपना वेश बदला जैसा कि वह प्रायः किया करते थे-- 
कभी कोई रूप, कभी कोई रूप, वेश वदल कर गुप्त मार्ग से महल बाहर हो गये। कपड़ों 
के नीचे कालिन्जरी छुरा और हाथ में डण्डा लिये थे। 

सूर्यास्त के पहले झील किनारे जाने की बहुत रुचि थी। कुछ सोचते विवारते रहे 
जो लोग डाके डालते हैं क्या मानवता को नितान्त खो बैठे हैं ? जितना उनकी गाँठ में 
हे क्या उससे उन्हें सन्तोष नहीं होता ? हुँ तो मैं क्यों राज्य विस्तार की बात सोचता 
रहा हूँ ? परन्तु मेरी भावना केवल विस्तार की नहीं है। चाहता हूँ कि देश एक छत्र 
के नीचे शान्ति के साथ आगे बढ़े। अत्याचार, अनाचार समाप्त हों। 

झील पर कुछ देर से पहुँचे, पैदल गये थे। सूर्यास्त हो चुका था। अगन्धेरा होने 
वाला था, परन्तु आकाश में तारे नहीं दिखलाई पड़ते थे। झील की लहरों में मनोहरता 
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टटोलने लगे। लहरें सूर्य की किरणों की विदाई करके तारों के स्वागत में लीन थीं। चिड़ियाँ 
इधर उधर से उड़ती चहकती बसेरा लेने के लिये वृक्षों पर आ रही थीं। वह एक घड़ी 
यहाँ टहलते रहे। नगर से तरह तरह की ध्वनियाँ आ रही थीं। वहाँ से धीरे धीरे चल 
दिये। एक ऐसे मार्ग से नगर में प्रवेश किया जहाँ एक वड़ा जैन मन्दिर था। रात हो 
गई थी। दीपों की झिलमिल आकर्षक लगी । वहाँ गोष्ठी हो रही थी। बाहर से आये उपदेशक 
बोल रहे थे। श्रोता ध्यान लगाकर सुन रहे थे। निकट आने पर इन्होंने सोचा कि खड़े 
होकर सुनें, परन्तु वहाँ खड़ा कोई न था। श्रोताओं में बैठना उपयुक्त नहीं लगा क्योंकि 
वदले वेश में होते हुये भी पहिचान लिये जाने की शंका थी, और यह भी कि, उपदेश 
कार्य में बाधा पड़ जायगी। एक वाकय उन्होंने अच्छी तरह सुन लिया। वह था भगवान 
तीर्थकर महावीर का--'अहिंसा वीरों का अलंकार है और कायरों का कलंक |' इसकी व्याख्या 
सुनने की लालसा हुई, परन्तु पूर्व निश्चय के अनुसार खड़े न हुये। सोचते जा रहे धे, 
“यह वाक्य अद्भुत है। इसका अर्थ यह जान पड़ता हे कि सच्चा वीर वह जो व्यर्थ का 
रक्तपात न करे, निस्सहायो की, पीड़ितों की रक्षा करने में रत्ती भर भी न हिचके; और, 
वह व्यक्ति कायर है, उस पर कालोंच पोती गई समझी जावे जो इस प्रकार की रक्षा अहिंसा 
की ओट लेकर निकम्मा वना रहे। इस पर और अधिक विचार करूंगा । अद्भुत ही नहीं, 
बड़ा सुन्दर सूत्र है।' 


राजभवन में पहुँचने में समय लगा। छिपते रुकते से आये। भवन में प्रवेश अपने 
गुप्त मार्ग से किया। नित्यकर्म, सन्ध्यावंदन इत्यादि के वाद महिपाल को बुला भेजा, भोजन 
घड़ी दो घड़ी के लिये स्थगित कर दिया। महिपाल के आने पर कहा....'मैं देवगढ़ जाने 
का निश्चय पहले ही कर चुका हूँ, परन्तु कुछ समय पीछे जा सकूँगा। वर्षा कुछ ही समय 
के लिये रुकी समझें। खुली ऋतु ठीक रहेगी। है न ?' 

'जी श्रीमन्त, में पहले ही कहना चाहता धा, परन्तु उस समय रुक गया।' 

'तव तक इस बात की जाँच पड़ताल कर ली जाय कि खड़गसिंह क्या क्‍या कर 
रहा है ? इसका क्या प्रमाण है कि डाका उसी ने डाला या डलवाया ? आसपास के 
अन्य सामन्तों के आचार विचारों का भी शोध होना चाहिये! उचित है न ?' 

'जी श्रीमन्त, उचित है। वहाँ पहुँचने के पहले कार्य संचालन के लिये इस प्रकार 
की सामग्री बहुत आवश्यक है।' 


कुछ अन्य प्रसंगों पर बात होने के वाद महिपाल चला गया । विजयपाल भोजन 
विश्रामादि के लिये उठ गये। 


[७] 


जब धनपाल देवगढ़ आया उसकी दशा अच्छी नहीं थी। डकैती पड़ने की बात नगर 
में फेल गई थी। सहानुभूति प्रदर्शन करने वालों की भीड़ रात तक आती जाती बनी रही। 
वासन्ती और उसकी दोनों लड़कियाँ वहाँ बनी रहीं। सेठानी अपने पति की सुश्रूषा में व्यस्त 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


देवगढ़ की मुस्कान ५५५ 


रही। ये दोनों आने वालों को सेठानी की ओर से आभार व्यक्त करतीं रही। सेठानी को 
पहले तो आने वालों का सहानुभूति-प्रदर्शन अच्छा लगा फिर खटकने लगा। रात दूसरे 
पहर के लगने पर लोगों का आना बन्द हुआ। चैन मिला सबसे अधिक सेठानी और उन 
सहरियों को। बुद्धा की गाड़ी पर मूसली इत्यादि जड़ें लदी थीं। गाड़ी खाली नहीं की 
गई। उन लोगों को चिन्ता थी। पहरा लगाये बैठे थे जैसे कोई मूसली के गट्ठे बाँध कर 
चुरा न ले जाय। कारण कुछ और था। ऐसी रखवाली करते रहे दोनों भाई कि बाहर 
बैठे बैठे ही खाना खाया। तिनकी सेठानी के पास बैठी रही। न सेठानी ने भोजन कर 
पाया और न तिनकी ने। धनपाल की देख भाल तिनकी को सौंप कर वह एक दो वार 
बाहर गई और उन दोनों भाइयों से पुचकार की बात करके लौट आई। वासन्ती और 
उसकी दोनों लड़कियाँ भीड़ समाप्त होते होते अपने घर चली गई थीं। 

जब बाहर सतन्रटा छा गया बुद्धा अपने भाई को गाड़ी के पास छोड़कर भीतर' गया 
और सेठानी से धीरे से बोला,--'गाड़ी रीती करनी है, आ जाओ।' 

“अरे भैया तुमने धरम पूरा निभाया है। कर डालो मूसली उतारने का काम। यहाँ 
पौर में रख लेना।'-सेठानी ने कहा। 

'पौर में संव सामान !' उसने आश्चर्य प्रकट किया। 

“सब सामान नहीं, केवल मूसली और अन्य जड़ें, और वह सब इधर ।'—सेठानी 
ने भीतर की ओर उँगली से संकेत किया। 

बुद्धा चला गया। मूसली इत्यादि जड़ें दोनों मे एक एक करके सावधानी के साथ 
उतार-उतार कर पौर में रक्खीं। विल्कुल नीचे घास के पूलों पर कई पोटलियाँ सुरक्षित 
रक्खी थीं। इन्हें वे दोनों बड़ी सावधानी के साथ भीतर ले गये। सेठानी उस क्षण पौर 
के द्वार से आ टिकी थी। भीतर के एक कमरे में जहाँ दीपक का अच्छा प्रकाश था, 
पोटलियाँ रक्खी गई। 

मिट्ठ़ बोला,-पोटली खोलकर देख लो, गिन भी लो।' 

“अरे वाह ! तुमने अपने प्राण का दाव लगाकर रक्षा की है। न करते तो आज 
हमारी गाँठ में आगे के लिये था ही क्या ?' सेठानी ने कहा। 

वे दोनों बाहर जाकर चबूतरों पर लेट गये। चबूतरे छायादार थे। तिनकी सेठानीं 
के साध भीतर रही। सेठानी कुछ वेचैन-सी थी-उसने पोरलियाँ खोलःखोलकर सिक्के देखे। 
उनमें कुछ बहुमूल्य गहने भी थे। सोने मोतियों के सब मिलाकर लगभग दो लाख रुपये 
का माल होगा। सब ठीक निकला। सेठानी ने अब भोजन किया और तिनकी को कराया। 
थोड़ी देर तिनकी से वातें करती रही। खुसफुस होती रही इस कारण कि कहाँ श्रनफल 
की नींद न टूट जाय। 

तिनकी उतनी स्वर्ण मुद्रायें देखकर आश्चर्य चकित थी,-इन्हें उसके भाईयों ने चन्देरी, 
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से चलने के पहले एकान्त में रक्खा था। वह वोली, दइय्या रे दड्य्या ! इतना सोना ! 
कहाँ से आया होगा कक्कोजू ?' कक्कोजू अर्थात, चाचीजी। 

“उरी विटिया, जन्मों की गाढ़ी कमाई का हे।' 

'यदि डाकू ले जाते तो ?' 

'चुप ! चुप ! ऐसा मत कह। यदि ले जाते तो कल के खाने के लिये तक गाँठ 
में कुछ न था। भगवान ने वचा लिया।' 

हूँ ऊ। और न जाने कहाँ कहाँ होगा। चन्देरी में तो नहीं गाड कर रख आई।' 
'अरी नहीं, वहाँ कुछ नहीं है। यह घर सदा यहीं रहने के लिये ले लिवा है।' 
“हम भी यहीं रहेंगे सव।' 
'अरी अवश्य। वहुत शीघ्र अच्छा घर वनवा देंगे।' 
हूं ऊ, क्या इस वड़े घर में नहीं रहेंगे हम लोग ?' 


'रहते अवश्य परन्तु यहाँ रहकर जंगल का काम तुम्हारे भाई कैसे करते ?' 


“हाँ यह तो सच कहा। में तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ । काम करूंगी । भाइयों के 
पास भी हो आया करूंगी। नहीं, नहीं उनके लिये खाना वाना वनाकर चली आया करुँगी। 
तुम बहुत भली हो कक्कोजू !' 

सेठानी द्रवित हो गई। बोली,-'अवश्य। में तुम्हें कुछ सोना दूँगी ।' 

“नहीं सोना नहीं चाहिये किसी ने डाका डाल दिया तो ?' 

सेठानी को वरवस हलकी सी हँसी आ गई। कहा, 'यह ठीक कहती हो। अच्छा 
अब सो जाओ।' 

लालच ने उसके मन में यह भी उठाया-इसे सोना देना व्यर्थ है, कुछ चाँदी ही 
ठीक रहेगी। 

[८] 

धनपाल धीरे-धीरे स्वस्थ हो पाया। वर्षा ऋतु कुछ देर में आई जोर के साथ। उस 
समय धनपाल स्वस्थ होकर चलने फिरने लगा था। अपने टॉड़े का काम चलाने का प्रायस 
करने लगा। टाँड़े से गुड़ शक्कर इत्यादि वस्तुयें दूर-दूर तक जाती थीं। साँभर से नमक 
आता था। नमक दुर्लभ पदार्थ था। 

जब से धनपाल देवगढ़ आया वासन्ती और उसकी लड़कियाँ कभी यह, कभी वहः 
गाना सुनाने आती थीं। जब सेठ पलंग पर पड़ा रहता था गायन अधिक सुनता था। सेठानी 
को भी यह साधन अच्छा लगता था। फिर जैसे जैसे पति अच्छा हो गया तव तो वह 


भीतर भीतर यह चाहने लगी कि यह रस पान वन्द हो जाय। धनपाल गायिकाओं को 
कभी कभी चाँदी का सिक्का दे देता था। सेठानी को यह अखरे लगा। स्पष्ट तौर पर 
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निषेध नहीं कर सकती थी। उन तीनों ने सेठ की बुरी दशा में वहुत साथ, दिया था। 
वरस्तात के दिन तो थे ही। उस. दिन पानी वरस रहा था। कोठी के एक कमरे में पति 
पत्नी ही थे। भोजन करने के उपरान्त सेठ काफी विश्राम कर चुका था। उस घड़ी वहीखाते 
उलट पलट रहा था। सेठानी आकर पलंग पर बैठ गई। सेठ बही बन्द करके बातचीत 
करने लगा 'में वही देख रहा था कि कहाँ कितना रुपया रुका पड़ा हे।' 

'चन्देरी में किसी पर कुछ आता है।' 

“नहीं वहाँ तो नहीं। नई चन्देरी में कुछ चाहिये है। देवगढ़ के भी कुछ व्यापारियों 
से सम्वन्ध रहा हे। अव दो पर ही हैं। है भी थोड़ा सा। एक रामदास दूसरा सोमचन्द्र | 
रकम भी वड़ी नहीं है।' 

“इन सहरियों पर भी वहुत रुपया उठ गया है। कितना होगा।' 

“ऐसा मत कहो। इस सहरियों के उपकार को कभी नहीं भूल सकते। थोड़ा सा 
ही व्यय हुआ है, कोई बड़ी वात नहीं। व्यापार से व्याज समेत लौट आयेगा।' 

“सो तो टीक है। उनकी मूसली पौर में कब तक पड़ी रहेगी ? गन्ध आने लगी 


है ।' 

अभी तो वरसात है। इन दिनों वाहर नहीं भेजी जा सकती, वरसात के पहले मेरी 
दशा वूरी रही है।'--सेठ ने वाक्य पूरा नहीं कर पाया, कराह ली। 

सेठानी की मूसली-गन्ध अपने पति की उस दुर्दशा के स्मरण से न जान कहा 
चल दी। बोली,--'कोई वात नहीं, कोई वात नहीं। मूसली के नीचे और इधर उधर भी 
कुछ जड़ियाँ ऐसी हैं जिनसे सुगन्ध आती हैं। वरसात को समाप्ति पर टांडा द्वारा थाहर 
भेज दिया जायगा सारा ढेर |! 

सेठ को शान्ति मिली । सेठानी की सराहना करने लगा, "तुम्हारे ही कहने से वासन्ती, 
नागटत्ता, कुवेरदत्ता यहाँ आई और आती रहती हैं। उनके गायन ने भी मुझ स्वास्थ्य लाभ 
में सहायता की है।' 

ठीक है। उन्हें चाँदी भी मिलती रही है। अच्छा किया। मैं ही देती रहती थी। 
अव तुम दे देते हा।' वह हँसी-- 

“यह दान तुम्हीं ने आरम्भ किया था। मैं तो उसी का अनुसरण कर रहा हूँ। 

बही में लिख लिया होगा--कितना दिया जा चुका है उन्हें अभी तक ?' 

अरी, दान पुत्र का पैसा नहीं लिखा जाता है। जानती हो। 

तब ऐसी चोटें कहाँ अंग-अग पर खाई थीं? मरते मरते बचा हूँ। 

चन्देरी में तो लिखते थे। 

सेठानी को फिर दुर्घटना के दृश्य की व्यथा याद आ गई। समर्थ किया,--ठीक 
ही किया। जो कुछ दान किया, लौटना थोड़े ही है।' 
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सेठ बहीखाता लौटने पलटने लगा। सेठानी को लगा कि पति बात नहीं करना चाहते। 
भन्ना गई। बोली धीरे से-- र 

'बहियों में कुछ और है ?' 

'देख रहा था कि कहाँ किस काम में अधिक लाभ सम्भव है।' 

“गाने के लिये बुलायें उनमें से किसी को ? या सबको ?' 

'पानी वरस रहा है। ऐसे समय बुलाना उचित नहीं जान पड़ता सेठ के स्वर में 
हामी की ध्वनि अधिक थी, नाहीं की कम।' 

सेठानी की पकड़ में तुरन्त आ गई। बोली--(कण्ठ में अनुरोध की झलक और 
आँखों में तीखापन) 'में बुलाये लाती हूँ।' पलंग से उछल कर खड़ी हो गई। जाने को 
हुई। 

धनपाल का ध्यान उसकी आँखों की ओर नहीं धा। सेठानी के इस आचरण से 
इच्छा दुवक गई। उसने आग्रह के साथ कहा,--'कदापि नहीं, कदापि नहीं। ऐसे बरसते 
पानी तुम जाओगी बुलाने ! बैठो, बैठो बात करुगा। वरसात के कारण पीठ वाली चोट 
कसक उठी हे।' 


चोट कसकी हो या न कसकी हो, सेठानी के भीतर की यकायक उठी आँधी मंद 
पड़ गई। जहाँ की तहाँ बैठ गई। उसने प्यार के साथ अनुरोध किया,-'में सरसों के तेल 
में औषध मिलाकर मले देती हूँ।' 

धनपाल को मानना पड़ा। सेठानी मालिश करती रही। उसे आराम मिला। बोला-- 
“अब रहने दो। पीड़ा चली गई है फिर कभी हुई तो मलकर हटा देना।' 

'तुम्हारे मन बहलाव की आवश्यकता है, उनमें से किसी को बुलवाये देती हूँ।' 
“पानी बन्द होने पर देखा :जायगा।' 


[ ९] 

बुद्धा और उसके भाई वहिन के लिये धनपाल ने, देवगढ़ के बाहर नगर से लगा 
हुआ-घर बनवा दिया था। घर छोटा सा ही था, खपरैल वाला, परन्तु घासफूस के झोपडे 
से अच्छा था। बरसात के दिनों बाहर से आये इन सहरियों के लिये ऐसा काम नहीं मिल 


रहा था, जिसका उन्हें चन्देरी में अभ्यास हो गया था। पेट भरने के लिये धनपाल पर 
निर्भर थे। 


उस दिन पानी रुकने पर इनके घर एक व्यवसायी आया। नाम रामदास। तरुण, 
ठिगना कद, शरीर पुष्ट, आँखें छोटी, सिर के बाल लम्बे। छोटी सी दाढ़ी मूँछ। उसे इन 
सहरियों ने बाजार हाट में देखा था। द्वार पर आते देखकर बुद्धा ने नमस्कार किया। 
भीतर-बुलाकर चारपाई पर बिठला लिया। धनपाल ने इन्हें चारपाइयाँ दी थीं। 
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० आना हुआ ?' बुद्धा ने पूछा। कर 
“अरे भाई, तुम्हारी कुशल मंगल पूछने आये हें।' उसने उत्तर दिया। 
मिट्ठू भी वहाँ वैठा था। बोला,--' पहले तो कभी नहीं आये आज क्या बात है ?' 
बुद्धा ने टोका,--'बात करने दे। सेठ जी बड़े लोग हैं।' 


रामदास इनके घर पहले कभी नहीं आया था। मिट्‌ठू की गँवारी उसे खटकी | सोचा-- 
सहरिये ही तो ठहरे। उसने कहा,--'जंगल में रहा है यह लड़का। शिष्टाचार धीरे धीरे 
सीखेगा ।' 

मिट्ठू ने कहा--'हाँ हाँ बरसात निकल जाने पर जंगल में घूमूँगा। जड़ें इकट्ठै 
करूँगा और--! 

बुद्धा ने मिट्ठू की वात काटी--'सेठ जी को वात करने दे। कैसे आये सेठ जी?' 

रामदास ने आने का कारण वतलाया,--'सुना है तुम्हारे पास वहुत मूसली है। यहाँ 
तो नहीं दिखलाई पड़ती ।' 

“हमारे वड़े सेठ के भवन में रक्खी है बहुत बढ़िया है। सूखी है। बुद्धा ने कहा |! 

रामदास ने भाव की वात की। 

बुद्धा--'हमारे सेठ के हाथ की वात है जो दे दें ले लेंगे।' 

रामादस ने भाव वतलाने पर जोर दिया। बुद्धा ने बतलाया उसे सौदा नहीं करना 
था। 

रामदास को सस्ता लगा बोला--'हम तुम्हें सवाया क्या ड्योढ़ा तक देना स्वीकार 
कर लेंगे।' 

ुद्धा ने. तुरन्त नाहीं कर दी,-“वह सब माल हमारे सेठ का है। जिस भाव भी 
लेंगे दे देंगे। तुम दुगनी चौगुनी दर पर भी लेना कहो तो न देंगे।' 

मिटूठू भड़क उठा,-- कहते थे कुशल मंगल पूछने आये हैं।' 

वह कुछ और भी कहना चाहता था। बुद्धा ने रोक दिया। 

“सोच लो। हम दुगना दाम तक दे देंगे। तुम्हारे सेठ जी लूटमार करना चाहते हैं।' 
कहकर सेठ जाने को हुआ मिटूठू चिल्ला पड़ा,-डाकू होगे तुम और तुम्हारा......' 

बुद्धा ने उसके मुँह पर हाथ रख दिया। 'तुम्हारा’ के आगे वह “बाप” शब्द और 
जोड़ना चाहता था। बुद्धा समझ गया। रामदास भौंहें सिकोड़ कर आँखें तरेरता हुआ चला 
गया । 

मिट्ठू ने कहा, देखा कैसा अधर्मी है यह।' 

'हाँ बहुत बुरा जान पड़ता है। मूसली और सब जड़ें जो उनकी पौर में रक्खी हैं, 
उन्हीं की हैं। अपनी पीठ पर यहाँ वही तो हः 
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E वता देना चाहिये। कहीं यह डाका डलवादे या चोरी करवा दे क्या 
ठीक ।' 

बुद्धा--'ऐसे लोग क्या नहीं करा सकते। में जाता हूँ उन्हें सावधान कर देना चाहिये ।' 
मिट्ठू-'में भी चलूँ ?' है , 


बुद्धा--' नहीं ऐसी अटक नहीं है। हम सव कह लेंगे ।' 
उस घर में चार छोटी छोटी कोठरियाँ थीं। आँगन था और उसमें टपरा । तिनकी 
भीतर से आ गई। 'क्या कहता था यह दई मारा ?' उसके मुंह से निकला। 


'अरी काम कर। तू क्या जाने इन्हें।' वुद्धा ने सान्त्वना देने का प्रयत्न किया। 

“मैं सव सुन रही थी। आई नहीं। मन में आया कि एक कण्डा मार दूँ इसके सिर 
पर |! के 

मिट्ठू को अच्छा लगा। हँसा। बुद्धा ने निषेध किया, 'जा भीतर, कर अपना काम। 
में जाता हूँ सेठ के पास।' 

बुद्धा लाठी. लेकर धनपाल के पास जा पहुँचा। वह उन गायिकाओं में से किसी 
एक की--विशेषतः कुवेरदत्ता की--संगीत कला से आनन्द पाने की सोच रहा था। बुद्धा 
ने व्योरे के साथ अपनी पूरी वात सुना दी। सेठानी ने भी सुनी। धनपाल का क्रोध उमड़ 
आया,-- ऐसा नीच वह रामदसवा। देखता हूँ।' 


सेठानी को और भी अधिक बुरा लगा, उत्तेजित हो गई, “जितना रुपया इस नीच 
पर निकलता हो, अभी उगाह लो। एक पैसा मत छोड़ना ।' 

“अभी जाता हूँ।' धनपाल ने कहा। 

“नहीं, कदापि नहीं। अभी उतने सबल नहीं हुये हो जितने उन दुष्टों के प्रहार के 
पहले थे !' उस दुर्घटना की स्मृति ने कसक पैदा करदी जिससे पति के प्रति सहानुभूति 
और ऋणी रामदास के प्रति घृणा बढ़ गई । बोली, 'चाकरों को भेजती हूँ। बुद्धा भी साथ 
चला जायगा।' 

बुद्धा को बेचैनी ने अपना रूप ग्रहण किया, “अवश्य जाऊँगा लाठी भी लिये हूँ।' 

धनपाल को रोकना पड़ा, 'लाठी चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं जाकर 
वैसे ही काम निकाल लूँगा।' 


'हाँ हाँ निकाल तो लोगे। मैं तुम्हें नहीं जाने टूँगी। यहीं बैठो इन सबको समझा 
बुझा दूँगी कि किस प्रकार क्या करना चाहिये |! र 


“हाँ, सोमचन्द्र पर भी चाहिये, रामदास की अपेक्षा कुछ अधिक ताक में बही निकट 
रक्खी थी। धनपाल ने उठाली। खोलकर सेठानी को रकमें बता दीं और कहा, “चाकर 
को यहीं बुला लो, मैं समझा दुँगा।' 
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“जैसे में भुलक्कड़ हूँ। तुमसे अधिक स्मरण शक्ति है मेरी।' सेठानी वहाँ से चली 
गई। सेठ के मन में हलकी सी कुढ़न हुई। दबा ली और उठकर चला गया। 

सेठानी कुछ जोश के साथ बुद्धा और अपने एक नौकर को बात बतला रही थी। 
धनपाल ने पहुँचकर संकेत से उसे बुलाया और एकांत में धीरे से कहा, यह दिखलाना 
है कि डाका पड़ जाने के कारण हमारे पास सम्पत्ति नहीं रही। इसलिये रामदास और 
सोमचन्द्र को रुपया चुकाने में देर नहीं लगानी चाहिये। 

“तो ये लोग यह भी कह दें कि भूखों मर रहे हैं।' 

"तुम्हारा प्रयोजन स्वयं माँग चूँग करने के लिये जाने का है ! है न ?' 

“नहीं, मैंने तो यों ही कहा।' 

“मैं तुम्हें कदापि नहीं जाने दूँगी, भले ही मैं चली जाऊँ।' 

उस युग में पर्दे की रीति प्रबल नहीं हो पाईं थी। 

“अरी नहीं, नहीं। मैं नहीं जाऊँगा। इन्हें जैसा ठीक समझो वतला दो | मैं यह चला।' 

धनपाल अपने कमरे में जाने को हुआ, सेठानी बोली, “ये लोग हमें निर्धन प्रकट 
नहीं करेंगे। तनिक सोचो, यदि व्यापार जगत में यह चर्चा फैल गई कि हमारे पास कुछ 
नहीं है तो काम काज को कितना वड़ा धक्का लगेगा।' 

'श्वेक कहती हो। हमें सावधानी वर्तनी है ।--वह अपने कमरे में चला गया। बुद्धा 
और एक नौकर से सेठानी कुछ गरम स्वर में वात करके भीतर चली गई। 


[ १० ] 

सन्ध्या नहीं हुई थी जब बुद्धा धनपाल के नौकर के साथ रामदास की दूकान पर 
गया। बाजार कई धे-_छोरे बड़े | छोटे वाजार बस्ती के भीतर इधर उधर थे। जिनमें नित्य-- 
जीवन की आवश्यक सामग्री मिलती थी। बड़े की आवश्यक सामग्री मिलती थी। बड़े बाजार 
सोने चाँदी के गहनों, मूल्यवान कपड़ों और नमक की दूकानों के थे। दुकाने अनेक रूपों 
और बनावों की थीं। उनकी भिन्नता पर्वतीय वनों की भिन्नता और अनेकता सरीखी थी-- 
दूकानें एक स्तर पर नहीं थीं, ऊँची नीची, कोई वड़ी कोई छोटी । खम्बोंदार वैठकें--उसारे- 
लगभग सबं में थे। इन उसारों में सामान कुछ कम, भीतर थोक माल। ऐसी एक बड़ी 
दूकान रामदास की थी और उससे लगी हुई सोमचन्द्र की अपेक्षाकृत छोटी। दोनों मझली 
श्रेणी के दूकानदार थे, परन्तु दरिद्र नहीं थे। दोनों दूकानें कुछ ऊँचाई पर थां। उसारे 
में पहुँचने के लिये तीन चार सीढ़ियों पर चढ़ कर जाना पड़ता था। ऋण का तकाजा 
करने के लिये बुद्धा सीढ़ियों के नीचे खड़े होकर बोला,-- हमारे सेठ जी का रुपया बहुत 
दिनों से तुम्हारे ऊपर चढ़ा है। अभी दो।' 

रामदास के पास एक ग्राहक बैठा हुआ था। रामदास ने क्षुब्ध होकर कहा, *कौन 


हैरे तू? 
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“हम हैं बुद्धा सहरिया, चन्देरी का बुद्धा। सँभाल के वोलना।' 
“अरे यह तो पक्का जंगली हैं ! हट यहाँ से ! बड़ा आया चन्देरी वाला।' 
ट्र ट्र की तो अभी बुद्धि टिकाने लगा दूँगा।' 


'जा यहाँ से नहीं तो लात खायेगा।' रामदास ने कहा | 


सोमचन्द्र ने भी सुना और वह भी कुढ़कर बोला, 'भगाओ इस अभागे दुष्ट गंवार 
को। कैसी बक वक कर रहा है।' 


'अभागे होगे तुम ! सोमचन्द्र हो न ? तुम्हारे ऊपर भी हमारे सेठ का रिन है, 
चुकाओ इसी घड़ी, नहीं तो-_' 


“तुमने अधिक वक बक की तो खाल टपका दी जायगी |! 

'कैसा हे रे तू ?' बुदा ने कह कर लाठी 'सम्भाली। 

साथ वाला नोकर अभी तक चुप था। वृद्धा की अपेक्षा अधिक शिष्ट था। उसने 
बुद्धा को शान्त करने की चेष्टा की, परन्तु वह तनाव पर रहा। कुछ और लोग इकट्ठे 
हो गये। 'क्या हे ? कयां हे ?' “झगड़ा वन्द कर रे !' 

'देखता नहीं किससे क्या कह रहा हे ? जा अपने घर !! 

“यह भलेमानसों का स्थान है !' की गुहारें लग पड़ीं। 

बुद्धा नहीं दबा, लाठी अवश्य उसने नीची करली परन्तु कहता कुछ न कुछ रहा-- 
'हमारे सेठ का इन दोनों पर रिन है। डकार जाना चाहते हैं।' इतना ही पकड़ में आया, 
वाकी हल्ले गुल्ले में समा गया। - 

रामदास और सोमचन्द्र को पड़ोस की भीड़ से सहानुभूति क्या मिली उत्तेजित हो 
गये। उतर पड़े दुकान से और चिपर गये बुद्धा से। उसके साथी ने बचाने का प्रयास 
किया, सफल न हुआ क्योंकि भीड़ के दो तीन रामदास और सोमचन्द्र के मान की रक्षा 
दृष्टि से आ कूदे। बुद्धा ने गालियाँ दीं और उन दोनों ने उसकी मारपीट कर डाली। 
कंकड़ों पर गिर पड़ा, टेहुनियों में चोट आई, रक्त निकल आया। अब भीड़ ने 'शांत रहो !' 
की पुकारें लगाईं। बुद्धा की लाठी छीन ली गई थी। वहाँ से उसे हटाना पड़ा। गालियाँ 
देते हुये चला आया। साथ में वह नौकर भी अस्पष्ट बड़बड़ाता हुआ। जव वे दोनों धनपाल 
के भवन पर पहुँचे, किवाइ बन्द थे। सूर्यास्त हो रहा था। बुद्धा जोर से चिल्लाया,- 
‘खोलो ! खोलो किवाइ !' 


एक नौकर ने आकर किवाड़ खोल दिये। बुद्धा की हालत देखकर घबराया और 
उसने प्रश्‍न किया,-“यह क्या ? चोटें कैसे लगीं ? क्या गिर पड़े थे ?” 


बुद्धा दाँत मींस कर उत्तर देना चाहता था कि उसके साथी नौकर ने कहा,-- 
“रामदसवा और सोमचन्द्रवा ने यह दुर्गति की है।' 


अब चिल्लाया बुद्धा, “में उसका खोपड़ा फोड़े विना न रहुँगा। में अपने भाई और 
तुम सबको लेकर चलूँगा, तीर कमान कव काम आवेगे ?? 
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Fr तक बुद्धा की बात गूँज गई, धनपाल पत्नी सहित आ गया। कुछ क्षणों मे 
ही सब बात, जैसी सुनाई गई मालूम हो गई भड़क उठा सेठ और बोला, ' मैं जाकर देखता 
हुँ ऐसा व्योहार मेरे नौकरों के साथ किया गया, न्याय कराऊँगा, न्याय, ऐसा कि उन दोनों 
को पुरखों का स्मरण हो आयगा।' 

सेठानी ने निष्कम्प दृढ़ स्वर में प्रतिवाद किया, (तुम्हें कदापि वहाँ नहीं जाने दूँगी, 
में जा सकती हूँ इन सबको साथ लेकर देखूं कैसे हाथ उठाते हैं।' 
उस युग में पर्दे का चलन राजाओं, सामन्तो और बहुत सम्पत्ति वालों के ही यहाँ 
शील के रूप में थोड़ा सा था। वैसे पर्दे की वह प्रथा तब नहीं चली थी जो आगे चलकर 
वमी और वढ़ी। सेठानी जोश में आकर सीढ़ी से उतरने को हुई कि धनपाल ने उसका 
हाथ पकड़ लिया और कहा,-- तुम्हें नहीं जाने दूँगा, अपमान होगा, सन्ध्या हो रही है, 
अन्धेरे में एक पग भी कहीं बाहर नहीं जाने दूँगा, चलो भीतर, कल निव्टूँगा में इन 
दुष्ट पापियों से, हमारे इस दीन बुद्धा को घायल कर दिया हैं, कल उन दोनों का और 
उनके राक्षस साथियों का चेत ठिकाने न लगाया तो मेरा नाम धनपाल नहीं |! 
सेठानी ऊपर लौट आई और क्रोधं से साँसें भरने लगी। बुद्धा को कराह आई। 
“धनपाल ने बड़ी सहानुभूति के साथ पुचकारा, “भेया बुद्धे, अभी वैद्य को बुलवाकर 
उपचार करवाता हूँ, कल उन पिशाचों से वदला लिया जायगा।' 
पड़ोस के कुछ लोग वाहर निकल आये। वात मालूम हुई । उन्होंने भी रामदास और 
सोमचन्द्र का नाम ले लेकर धिक्कारा। कुबेरदत्ता वासन्ती इत्यादि भी आ गई थीं। उन्होने 
भी खरी खोटी बकी। धनपाल ने बुद्धा का उपचार करवाया। सांत्वना दी, अच्छा भोजन 
कराया । उसके भाई वहिन आ गये, उन्हें भी। फिर तीनों को अपने घर में ही लिटा लिया। 
उधर बाहर इस घटना और धनपाल पर उसके प्रभाव की बात देवगढ़ नगर के अनेक 
स्थानां में उसी रात फैल गई--काफी बढ़े रूप में। रामदास और सोमचन्द्र ने भी .सुना। 
उस समय रात का पहला पहर अन्त पर जाने को था, नहीं तो, जैसा कि उन दोनों ने 
निश्चय किया, तत्काल धनपाल के पास जाकर ठीक ठीक, सच्ची बात सुना देते, बुद्धा 
ने बहुत बुरी गालियाँ दीं, मारने के लिये लाठी तानता रहा, हमने तो केवल डॉटा फटकारा, 
हमें मारने को दौड़ा कि उवटा खाकर गिर पड़ा और उसकी टेहुनियों में चोट आ गई।' 
इसे वे दोनों और उनके मित्र, जिन्होंने बुद्धा की मारपीट में भाग लिया था, सच्ची वात 


कह रहे थे। 

रात में बुद्धा को नींद बहुत कम आई। चोट आँसती रही अपमान बहुत खलता 
रहा। यह सबसे अधिक सेठानी को। सेठ उसकी सुश्रूषा करना चाहता था। थोड़ी सी कर 
पाया, सेठानी ने रोक दिया और विस्तर छोड़ छोड़कर स्वयं रात में उसकी देख भाल के 
'लिये गई। तिनकी चेष्टा करने पर भी अधिक नहीं जाग सकी। मिटूठू सोता जागता रहा। 
सेठानी के आने पर फड़फड़ा उठता था और भाई को कुछ यों ही देख देखकर चोटें पहुँचाने 
वालों को गालियाँ देता था। सेठानी अपने क्रोध को वार बार दबा लेती थी। 
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वृन्दावनलाल वर्मा मग्न 


भोर होने पर सेठानी विस्तर से न उठ सकी, सोई ही देर में थी। नित्य कार्य मे 
निपट कर सेठ उसके पास जा बैठा। उसी घड़ी वुद्धा को नींद आ गई धी। मिट॒ठू तिनकी 
के साथ घर चला गया था। सेठ के मन में वार वार उठ रहा था--इन दुष्टों को दण्ड 
दिये दिलाये विना न रहूँगा। ऋण के व्याज में एक कोड़ी की भी कमी नहीं करूँगा, व्याज 
पर व्याज लूँगा, दो वर्ष से धन अटका हुआ है। और--और--देखूँगा, देखूँगा। सेठानी 
देर से उठी कुछ समय उपरान्त वह नहा धोकर वहीं आ गई। बुद्धा कूलता काँखता जागा 
और करवट लेकर फिर सो गया उसी समय रामदास और सोमचन्द्र आ गये। कुन्डी 
खटखटाई। सेठ किवाइ खोलते ही उन लोगों को देखकर वौखला उठा,--'कैसे आये ? 
लाठी तलवार नहीं बाँध लाये ? कहो।' 

वे आये थे शान्ति-चर्चा के लिये। हो गये गरम। 


रामदास बोला,-उस नीच सहरिये को भेजकर हमारा अपमान किया ! लाठी चलाने 
पर उतारू हो गया ! गालियाँ अलग वरसाई ! जैसे ही हमारे पास रुपया आया एक एक 
कौड़ी चुका देंगे। अभी नहीं है, यही कहने आये हैं।' 

सोमचन्द्र मे कहा,-सेठ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिये था। उस सहरिये जंगली 
को हमारे सिर पर नहीं भेजना चाहिये था।' 


“जंगली तुम लोग ! वह नहीं है।'--धनपाल और भी अधिक चिल्लाया। 

मुहल्ले के कुछ लोग अपने द्वारों से झाँकने लगे। बुद्धा जाग पड़ा और तुरन्त उज 
कर सेठ की बगल में आ गया, चोटों की कोई चिन्ता न रही। तड़ाक से वोला,--मै 
अभी मरा नहीं हूँ। आ जाओ एक एक को ठिकाने न लगा दूँ तो मेरा नाम बुद्धा नही।' 

“चुप दुष्ट !' बहुत तीखे स्वर में रामदास चिल्लाया। 

“दुष्ट तुम और तुम सब जो हमारे ही घर पर ही-हमारा अपमान करने सताने 
आ गये हो।' 

* सेठानी को सहन न हुआ ताव में आ झपटी। बुद्धा पीछे हट गया। सेठानी ने एकं 
हाथ से, धीरे से, सेठ को अपने जरा पीछे कर लिया और बहुत कड़े स्वर में उफन पड़ी, 
“तुम लोग बहुत नीच हो ! बड़े पापी ! हटो यहाँ से, नहीं तो लातें लगाऊँगी।' 

उस युग में स्त्रियों की वह मानःप्रतिष्ठा नहीं रही थी जो कुछ शताव्दियों पहले थी। 
रामदास, सोमचन्द्र इत्यादि को बहुत खला। बिगड़ पड़े | कण्ठों से यकायक निकला, 
“डायन ! भूतनी !' 


. . सेठानी आगबबूला हो ही गई थी, विल्कुल अनियंत्रित उन लोगों पर झपटी | उतार 
चढ़ाव के लिये कई सीढ़ियाँ थीं, पैर चूक गया धड़ाम से नीचे जा गिरी, सिर के वल। 
सिर पत्थर से टकरा गया और फर गया। खून की धार वह पड़ी। मुट्ठियाँ वँध गई, पैर 
सिकुड़ गये। एक ही पलटा खा पाया कि उसका देहान्त हो गया। 
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देवसद की मुस्कान ५६५ 
र 
ब सोमचन्द्र इत्यादि वहां से यह कहते हुये चल दिये--' हमारा ड कोई 
दोप- नहीं, हमने कुछ नहीं क्रिया, छुआ तक नहीं।' 


वुद्धा सिर पकड़ कर बैठ गया। बुरी तरह रोने लगा। सेठ विलखने लगा मुहल्ले 
वाले जुड़ आये। सांत्वना कम दे पा रहे थे, रामदास इत्यादि पर दोपारोपण अधिक कर 
रहे थे। वासंती और उसकी दोनों लड़कियाँ भी रोती विसूरती सेठानी के शव के निकट 
आ गई। कुछ धीरज रखक्रर उन्होंने शव को उठाया और भीतर ले आई । वुद्धा रोते कहराते 
हैंसा पूर्ण वाक्यों की वर्षा रामदास इत्यादि पर कर रहा था। धनपाल ने रोते हुये कहा, 
“हम अपने महाराज विजयपाल देवजी से इन हत्यारों को दण्ड दिलायेंगे।' तिनकी अपने 
भाई के साथ गई। रोना पीटना कुछ देर चला, फिर शव दाह की तैयारी हुई । 


[ 90%) || 

आकाश में वादल कम दिखलाई पड़ने लगे थे। वर्षा का अन्त लगभग आ चुका 
था। दिन में कुँआर के महीने की गर्मी ! रात में कुछ ठण्डक। महोवा के निकटवर्ती ताल 
अकड़ अकड़ कर हिलोड़ें ले रहे थे। इनमें एक विजय सागर नाम का था। वड़ा, गहरा 
और स्नान के लिये अच्छे घाटों वाला। इसे विजयपाल के पिता विद्याधर देव ने अपने 
राज्य काल में ही वनवाना आरम्भ कर दिया थां। नाम रक्खा अपने पुत्र के नाम पर | 
फिर विजयपाल ने इसे वडी लगन के साथ थोड़े से ही समय में पूरा कर लिया। उन्हें 
इस ताल के निकट की वृक्ष कुन्जें वहुत पसन्द थीं। सन्ध्या समय तो यहाँ आया ही करते 
थे, दिन में कभी कभी स्नान करने-तैरने-के लिये भी आ जाते थे। प्रयास करते थे, 
कि सव कुछ एकान्त में कर लिया करें। यह वहुत कम सम्भव धा। पहरुये साथ जाते 
थे, उन्हें जरा दरी पर छोड़ दिया जाता था। फिर भी वे निकट आ जाते थे। राजा के 
लिये राजघाट अलग था, अन्य लगे हुये थे, परन्तु इस पर साधारण जन नहाने नहीं आते 
थे। 


उस दिन, पहले पहर, विजयपाल स्नान करके आये। राजसी ठाट में राजभवन के 
वाहर निकले, यह उनके स्वभाव से दूर होने लगा था। आये, कपड़े उतारे और लंगोट 
धोती कसे ताल में उतर पड़े। इनके घाट से कुछ दूरी पर थोड़े से युवक तैराकी की 
प्रतियोगिता कर रहे थे। जो थक गये थे वे घाट पर आ लगे। एक अपनी अथक कुशलता 
दिखलने के लिये चित्त पट्ट तैरता रहा। कुछ दूर निकल गया। 

विजयपाल भी तेर रहे थे, परन्तु धीरज के साथ। उन्होंने यकायक देखा कि वह 
युवक डूब जाने वाला है। उसने हाथ पैर फड़फड़ाये, बोल कुछ न सका। उसके चेहरे 
के विगाइ से विजयपाल क्षण मात्र में समझ गये कि युवक गया अब गया। 

उस युवक के बचाने के लिये “वैमा' भरे-दोनों वाहुओं से उचाटें सी मारते हुये 
जोर की तैराकी की। युवक बहुत दूर नहीं था। तुरन्त पहुँचे। डूवने वाले ने पहिचान 
भी लिया हो तो उसे अपने प्राणों के वचाने का मोह पहले। वह चिपट जाने को हुआ। 
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५६६ वृन्दावनलाल वर्मा समग्न 


विजयपाल ने उसे एक हाथ पर ले लिया और लिपट जाने से दूर रक्खा। उसी तरह धामे 
पकड़े, अपने घाट की ओर लेकर बढ़े। उसके युवक साथी बहुत थक गये थे, पानी में 
न उतर सके। हाय ! हाय ! करते हुये राज-घाट पर आये। राजा के पहरुये जो बाँध 
के नीचे एक वृक्ष कुन्ज तले खड़े थे घाट की ओर दौड़े-कहीं उनके राजा तो किसी 
संकट में नहीं पड़ गये। विजयपाल उसे लिये हुये घाट पर आ गये। उसके पेट में पानी 
भर गया था और वह अचेत हो गया था। पहरुये समझ गये। उन्होंने युवक को औंधा 
करके पेट का पानी बाहर निकाला। 

बाँध के नीचे ले गये और उसे कपड़े पर लिटाकर उपचार करने लगे। विजयपाल 
ने कहा,-'जैसे ही यह चेत में आवे, वैद्य के पास उपचार के लिये ले जाओ।' 

उसके युवक साथी वहाँ आ गये थे। विनीत भाव में थे और बहुत चिन्तित। एक 
ने कापते स्वरं में कहा, “श्रीमन्त महाराज की जय--' 

“चुप ! चुप ! चिल्लपुकार मत करो।' 

“श्रीमन्त महाराज ने हमारे साथी के प्राण वचाये हैं।' 

“कदापि नहीं, कदापि नहीं। प्रभु की दया से ही सब होता है।' 

“श्रीमन्त महाराज का यशगान पृथ्वी भर में होगा।' 

“मैं निषेध कर रहा हूँ, तुम मानते ही नहीं ! इस घटना का वर्णन कहीं भी मत 
करना, मेरा नाम न लेना। थोड़ा सा कर्तव्य पालन कर दिया तो इसका यशगान करते 
फिरोगे !' वे लोग चुप हो गये क्योंकि विजयपाल ने कुछ कड़े होकर सावधान किया था। 

अपने अश्वारोही पहरुओं से बोले, 'लड़का चेत में आ रहा है। जैसे ही सचेत हो 
जाय सावधानी के साथ इसे घर पहुँचा दो। वैद्य वहीं आ जावे। जो कुछ हुआ है उस्म 
मेरा नाम न उलझाना।' 

“केवल एक अश्वारोही ही इनके साथ रहा। कपड़े उन्होंने बदल ही लिये थे। अपने 
वस्त्र अपने ही हाथ से धोये निचोड़े और घोड़े पर बाँध कर चल दिये। जव ये राजभवन 


उ 


के बाहर ताल में स्नान करते थे, तो अपने कपड़े स्वयं धोते थे ! लोग आश्चर्य करते 
थे। कोई सोचता था कि सनकी सा है !' 

भुवना देवी को घटना की सूचना मिल गई थी। जैसे ही विजयपाल मिले उतर 
कहा, “आपने यह क्या किया ? इतने बड़े संकट में अपने को डाल दिया !' 

“यह संकट है ! ह ! ह ! ह ! बाहों को बल क्या केवल तीर तलवार चला 
के लिये ही दिया गया है ?' 


“नहीं, तैरने और डूबने के लिये ! भुजाआं के बल के लिये तो और भी वड़ैँ 
बड़े कार्य हैं।” 

क्यों नहीं ! जुआ खेलना. आखेट के लिये जंगलों में तीतर बटेरों पर तीर फटकारनों, 
और--? 
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“हाँ हाँ कहे जाइये।' 

'हाँ तो एक काम सचमुच वहुत लुभावना और है-अपनी श्रीमती को अंपने कन्धा 
पर विठलाना--' 
हूँ ऊँ-ह ! ह !' ह !' 

वह भी हँसते रहे। फिर गम्भीर होकर वोले,-अव मेरा विश्वास होता जा रहा 
है कि राजा वही जो जन सेवा करे, अहंकार से दूर रहे” 

“और अपनी श्रीमती को तैरना भी सिखलावे।' 

“तो उसके लिये .राजभवन के भीतर ताल वनवाना पड़ेगा।' 

“नहीं तो. ताल के भीतर राज-भवन। बनाये भी तो गये हैं।' 

“कुछ तो सौन्दर्य-भाव की प्रेरणा से वनाये गये हैं, और कुछ विलास-प्रियता के मोह 
से परन्तु जन सेवा की भावना उनमें किसी में नहीं जान पड़ती, सौन्दर्य की भावना से 
जो कुछ भी निर्माण कार्य हुआ है और होता है उससे जनता का भी हित होता है। सुनते 
हैं कि उससे विचारों और भावों को उच्चता प्राप्त होती है। में कुछ और कहना चाहता 
था।' 


“कह डालिये। मैं सुनना चाहती हूँ।' 

“वह यह कि राजा वही जो जनहित के कार्य करे, जन-सेवा में जीवन लगावें।' 

“और यदि कोई शत्रु आक्रमण करे तो क्या उसके सामने हाथ जोड़ कर खड़ा रह 
जावे ?' 

'कदापि नहीं, कदापि नहीं। यह तो कायर का कलंक वन जायगा।' 

रानी एक क्षण के लिये चुप होकर सोचने लगी। 

विजयपाल ने कन्थे से लगा लिया। बोले,--फिर कभी .बात करूंगा। अभी तो 
भोजन |! 


> 


[ १२ ] 


धरातल से पर्वत होगा डेढ़ सौ दो सो हाथ की ऊँचाई वाला। पर्वत की चोटी पर 
पठर डेढ़ कोस लम्बा और कोस भर चौड़ा। इस पर कहीं कहीं घोर घना जंगल और 
कुछ भाग उसका खुला हुआ। वहाँ एक गहरा तालाव, किनारे पर इमलिया गाँव । इसी 
गाँव के नाम पर यह पठार इमलिया पठार कहलाता था। चन्देरी के उत्तर पश्चिम में छह 
सात कोस की दूरी पर। 

उस जंगल में एक पुराने घने इमली के पेड़ पर मचान वाँधे दो पुरुष बैठे हुये थे। 
तीर कमान, तलवारें घुटनों के पास। कुँआर की दोपहरी का समय। कड़ी धूप, परन्तु 
पवन मन्द, सुगन्धिमय और शीतल। थोड़ी सी दूरी पर तालाब की दिशा से रह रह. कर 
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न की उड़ानें देख पड़ रही थीं, ओर वोलियाँ सुनाई पड़ जाती थीं। वैसे सन्नाटा धा। 
वे दोनों मूँगिया रंग के वस्त्र पहिने हुये थे, साफे भी मूँगिया रंग के। कोई देखता तो 
कल्पना करता कि शिकार खेलने के लिये बैठे होंगे, परन्तु कहीं से भी हॉका करने वालों 
की आहट नहीं आ रही थी। वे दोनों धीमें स्वर में बातें कर रहे थे। एक के दाढ़ी थी, 
दूसरा दाढ़ी नहीं रखाये था मूँछ ऐंठी हुई थी। दाढ़ी वाला कह रहा था 'चन्देरी ने बहुत 
समय राज्य कर लिया, अव छिन्न-भिन्न होने का युग आ गया है। कलचुरी दक्षिण में प्रवल 
हैं। गांगेय देव प्रयाग चले गये तो क्या हुआ उनका पुत्र लक्ष्मी कर्ण उनसे कहीं अधिक 
प्रबल है।' 

'युद्ध हो जाय तो काम वन जावे। विजयपाल के पिता विद्याधर से गाँगेय देव दवे 
रहे, परन्तु लक्ष्मी कर्ण सिर नहीं झुकायेंगे हमारा विश्वास हे। इधर धार के भोज बहुत 
सशक्त हैं।' 

'हाँ कवियों को आश्रय दिये रहते हें--' 

“अजी 'कवियों को आश्रय देने से कुछ नहीं होता। भोज वीर योद्धा हैं, इसी मे 
आशा बँधती है।” 

“भोज परमार विजयपाल को विना पछाड़ नहीं रहेंगे। पूर्व में मगध के पाल भी 
धावा करेंगे। चन्देलों से इनकी बहुत कम पटी है। कन्नौज के प्रतिहार की आँख चन्देलों 
पर है।' 


“अपने लिये ग्वालियर के कच्छपघात सबसे अच्छे। ग्वालियर नरेश मूलराज सैन्य 
संग्रह कर रहे है। किसी दिन विजयपाल पर चढ़ाई करेंगे।' 

'विजयपाल पाठ पूजा में अधिक लगा रहता है सो अच्छा ही है, लगा रहे और 
शीघ्र स्वर्ग को सिधार जावे। ह ! ह ! ह !' 

उसका साधी भी हँसा। बोला, 'पूजा करे, चाहे गाता नाचता फिरे।' 

“ताल में तैरने का व्यसनी है। डूबते डूबते वचा है, सुना तुमने ?' 

अरे राजा, परसों नरसों ही तो सुना है। कोई कहता है कि एक लड़के को इव्त 
से बचाया है, कोई कहता है लड़के ने उसे वचाया होगा। कुछ भी हो, वह योद्धा ती 


नहीं है। घूमता भटकता रहता है। हाँ है सीधा सा। सो अच्छा ही है। अपना काम वर्त 
जायेगा |! 


“छोटे छोटे से सामन्त लड़ते लड़ते बड़े बड़े राजा बन गये हैं तो हम तुम कयी 
लंगोटी सी लगावे फिरें ? सेना बढ़ावें, अपने ग्वालियर राजा मूलराज कच्छपघात से विलम्ब 
न करने के लिये कहें। हम लोग उनकी सहायता चढ़ाई करने में करेंगे। इसी ढंग से अपने 
राज्य की स्थापना होगी और उसका विस्तार होगा। 


“राजा हम तो चाहते हैं कि तलवार तानकर आज ही निकल पड़े। हाँ हथियारों 
पर लक्ष्मी जी की कृपा पहले हो जाय।' ऐंठी मूँछों वाला मूँछ ऐंठकर वोला। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 


“es 


देवगढ़ की मुस्कान ५६९ 


दाढ़ी वाले ने कहा,-- राजा भुजवलसिंह जी, पहले सोने चाँदी का संग्रह करना बहुत 
आवश्यक है, छोटे छोटे रजवाड़ों पर धावा मारना बड़ी भूल होगी, बड़े बड़े सेठों पर ही 
हाथ चलाना श्रेयस्कर होगा।' 

“आपने वहुत कुछ इकट्ठा कर लिया हे, मेरे पास तो नहीं के वरावर है।' जिसको 
राजा भुजवल सिंह के नाम से सम्वोधित किया गया था, उसने प्रसन्न मुद्रा में कहा। 

“आपका राज * मेरे रजवाड़े से वड़ा है, किसानों पर लगान थोड़ा सा बढ़ा दीजिये 
और इधर उधर के सम्पत्तिशालियो पर आँख लगाये रखिये।' 

“आफ उसे रजवाड़ा न कहिये, वह तो राज है। क्षेत्रफल में कुछ कम होने पर उपजाऊ 
भूमि वाला है।' 

“उतने से काम नहीं चल सकता |! 

'अच्छा यह वतलाइये कि मुझे कितना रुपया जोड़ लेना चाहिये ?' 


जैसे आप जानते ही न हों ! ह ! ह !!! 

ऐंठी मूँछों वाला दाढ़ी वाले भुजवल से आयु में कुछ वड़ा था बोला, “भाई खड़गजी, 
उस सेठ से जो सोना चाँदी कमाया है कितने सैनिकों के लिये पर्याप्त वैठेगा ?' 

दाढ़ी वाला खड़गसिंह था। उसने उत्तर दिया,-“तीन वरस के लिये पाँच सौ पर। 
आप कितने का प्रवन्ध कर लेंगे ?' 

'दो सौ का--जो नहीं के वरावर है।' भुजवल ने कहा। “हमें शीघ्र बहुत रुपया 
वटोर लेना चाहिये। दिन अच्छे लग गये हैं। विजयपाल लड़ाकू राजा नहीं है, परन्तु सेना 
उसके पास वहुत है-पचास सहस्त्र के कम न होगी।' खड़गसिंह बोला। 

“हमें यह न भूलना चाहिये कि धार त्रिपुरी के परमार राजा भोज और चेदि के 
राजा गांगेय के उत्तराधिकारी लक्ष्मीकर्ण से चन्देलों का युद्ध अवश्य होगा। हेम ग्वालियर 
के कच्छपघात महाराज से मिले रहें। ऐसा अवसर अवश्य आयेगा जव हम आप इन दोनों 
से या इनमें से एक से ही मिलजुल कर अपने अपने राज्य का विस्तार कर लेंगे। परन्तु 
हमें अपनी सेना पहले बढ़ा लेनी पड़ेगी।' 

“अैक कह रहे हैं। नरवर को भी ध्यान में रखना है।' 

“कहने को नरवर चन्देल के अधीन हैं, परन्तु राजा सदा सिर झुकाये रहने वाला 
नहीं है।” के 

खड़ग बोला,--'सोना चाँदी का संग्रह और सेना का संगठन कुछ समय लेगा। थोड़े 
से राजा और राव हम आप अपने मत में मिला लें तो सिद्धि शीघ्र हो जायगी।' 

भुजबल--दूधई वाला महोबे के चन्देल वंश का है। सुना है कि वह अपना स्वतन्त्र 
राज्य स्थापित करना चाहता है।' 

खड़ग--'कभी उससे मिले हो ?' 
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E अभी तक तो नहीं मिले हैं। सोचता हूँ कि आखेट के वहाने मिल आऊँ।' 
खड़ग-- अच्छा रहेगा। उसके पेट की वात ढंग से निकालनी होगी।' 
भुजवल-- अबश्य करूंगा। दूधई देवगढ़ का और चन्देरी का भी क्षेत्र हमारे आपके 
लिये बहुत अच्छा है। वहाँ से लगातार वरसों लड़ भिड़ सकते हैं।' 
खड़ग--'और द्रव्य भी बहुत सा इकट्ठा कर सकते हैं।' 

भुजवल--“वह सेठ देवगढ़ में जा वसा है। भविष्य में अव काहे को आने जाने 
चला ।' 

खड़ग--'और भी हैं। पर यह विषय मुख्य नहीं है।' 

भुजबल--आपके लिये न होगा, मेरे लिये तो है।' 

खड़ग--'हाँ हाँ, यह भी होता रहे, एक वात अभी अभी ध्यान में आई है-' | 
भुजवल--क्या ? क्या ?' 


खड़ग--सुनो, कान में कहुँगा ।' 

भुजवल--'यहाँ कोई और है भी तो नहीं कह डालो न।' 

खड़ग-- नहीं वह वात ऐसी है कि एक कान सुने, पर दूसरा न सुन पावे।' 

भुजबल--अच्छा ! अच्छा !' 

खड़ग उसके कान में फुसफुस करता रहा। वह सिर हिला-डिलाकर उससे अपनी 
बात का तालमेल लगाता रहा। 

खड़ग हलकी हँसी के साथ बोला,--- आपकी मूछें कुछ ढली सी रहें तो ठीक होगा। |' 

वह भी हँसा--'किसी के भी सामने इन्हें नीची न करने का है प्रण, पर देखा जायगा।' 

खड्ग ने गम्भीरता के साथ कहा,-आपका आरोण बड़े राज्य का रूप पावे और-' 

“और आपका झारकोण भी। आपके पुर से आठ दस कोस की दूरी पर होते हुये 
भी ऐसा लगता है कि हमारा आरोण और आपका झारकोण एक दूसरे के लगे पड़ोसी 
हों।' 

“सो तो है ही, सो तो है ही। दोनों के अलग अलग राज्य होते हुये भी एक होकर 
रहेंगे ।' 

दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े जैसे शपथ ले रहे हों। 

झारकोण चन्देरी के पश्चिम उत्तरमें पच्चीस दीस कोस की दूरी पर था, आरोण 
झारकोण के दक्षिण में आठ दस कोस की दूरी पर। 

कुछ क्षण की स्तब्धता के उपरान्त खड़ग बोला,“ इमलिया गाँव बहुत अच्छे 
स्थान पर है। ऊँची पठार, चारों ओर जंगल से घिरी हुई । आरोण और झारकोण से जर्ष 
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ड तब चाहे जितेनी सेना लेते आओ, घाटियों में होकर आये और गये। यहाँ से देवगढ़ 
की राई रत्ती का पता लग सकता है, लगता रहता है।' 

“उस दिन-उस दिन, यहीं आकर ठहरे थे चन्देरी से ?' 
'हाँ। इमलिया वाले नाते में साले होते हैं। आयु में बड़े हैं। हैं बहुत सीधे |” 
'सो तो स्पष्ट है। चन्देलों की महिमा वखानते रहते हैं। उसके सामने अभी तो कोई 
घात अपने उस विषय की नहीं करनी है।' 

'हाँ अभी नहीं। उपयुक्त समय पर करेंगे, करनी ही पड़ेगी ।' 
“यहाँ से गाँव पहुँचने पर पूछेंगे कि क्या मार लाये ?' 

'कह देंगे कि कल्पना के कबूतर | ह ! ह ! ह !' 

खड़ग भी हँसा। बोला,--'अभी तो गाँव पहुँचने में देर है। कुछ हाथ लग जायेगा 
तो रीझ उठेंगे।' 


[ १३] 


कुआँर (आश्विन) की अमावस्या के दिन ही दुर्गा नवमी मानने की तैयारी नगरों 
में, गाँवों में आरम्भ हो गई। नवरात्रि की प्रमा के दिन देवगढ़ दुर्ग के नीचे नगर के 
वीच में दुगदिवी का मन्दिर था-एक बड़े चौराहे के कोने पर जहाँ से धनपाल का घर 
थोड़ी दूरी पर था। बालिकायें, तरुणियाँ, वृद्धाये तक जल भरे चन्दन चर्चित कलश लिये 
गीत गाती हुई पूजन के लिये मन्दिर में जा रही थीं। देवगढ़ दुर्ग में स्थित जैन मन्दिरों 
में नारियाँ पूजन के लिये नित्य सवेरे जाया ही करती थीं, उस दिन और भी अधिक उत्साह 
के साथ। पुरुष भी जा रहे थे। स्त्रियाँ बहुत सजीले वस्त्रालंकारों में। 

दुगादिवी के मन्दिर में जाने वाले नर नारियों की वेश भूषा में बहुत अन्तर था। 
धनाढ्य व्यवसायी, सेठ इत्यादि बड़े ठाट बाट में। परन्तु निम्न क्षेणी के जन फटियल सी 
हालत में | हुंदय इनके अवश्य सवल और सशक्त | पूजन करने में अपने पेट भरने और 
देह ढाकने के साधनों के लिये श्रद्धा के साथ प्रार्थना करते थे। दोनों वर्गो का बाहरी 


अन्तर विल्कुल स्पष्ट धा। 

नागदत्ता, कुवेरदत्ता और तनकी भी पूजन के लिये गई। दोनों वहिनों का सौन्दर्य 
चन्देरी के बहुमूल्य चमकदार रेशमी वस्त्रों से दमक रहा था। तिनकी की सूती मोटी रंगीन 
ओढ़नी उसे अपनी दरिद्रता कि याद दिला रही थी। उसके मन में उठ रहा था, उह, हमरी 
सरीखी लाखों हैं। सेठ इन दो को बहुत देते रहते हैं। इधर-उधर से भी कमा लेती हैं। 
हैं भली, पर ये और जो हैं, इनका बर्ताव हम सरीखों के साथ कितना ओछा है। 

इस वर्ग की अनेक स्त्रियाँ भी इसी तरह की बात सोचकर अपने भाग्य को कोस 
रही थीं और आर्थिक संकटों से पार पाने के लिये इष्ट देवता से गीतों में होकर अपने 
बाहर व्यक्त कर रही थीं। तिनकी के दोनों भाई भी पूजन के लिये गये। 


हृदय. की प्रार्थना वाह 
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हज वहुत ही साधारण वेश में। अधिकांश जन दरिद्र वर्ग के थे। कोई अपने भाग्य कौ 
कोस रहा था, कोई अपने स्वामी को--यह कितना अच्छा खाता हे कैसे वस्त्र पहिनता 
है ! और हमारे भाग्य में सूखी रोटी और सड़े गले मोटे झोटे कपड़े वदे हैं ! हमारे पापों 
का फल है। न जाने कव दुर्गा मैया की कृपा होगी। 

तिनकी और उसके भाई जव घर में इकट्ठे हुवे तिनकी से न रहा गया। वोली. 
'सेठों और वड़े लोगों की स्त्रियाँ, लड़कियाँ कैसे अनमोल कपड़े पहिने थीं ! लाखों के 
सोने मोतियों के गहने !' 


वुद्धा ने कहा,'अरी वहिन, भाग्य की वात है।' 


तिनकी--कैसी भाग्य की वात हे ? हम जैसे लोगों ने कौन पाप किये हैं जो ऐसे 
रहते हैं ?' 

वुद्धा--'वहिन, छोटे वड़े का अन्तर भगवान का रचा है, कर ही क्या सकते हैं।' 

मिट्ठू-- दुर्गा मैया से विनती करें तो अन्तर मिट जायगा ।” 

'हाँ, आँ भले दिन भी आयेंगे। पर ये वड़े बड़े सामन्त, राव राजा जव आने दें 
तव तो।' 

“माई की पूजा करने से सव कुछ वन जायगा।' 

'सो तो है ही, सो तो हे ही।' 

तिनकी अपना असन्तोप कुछ और तरह व्यक्त करना चाहती थी परन्तु न कर सकी। 
काम करती करती गाने लगी 'माता' का गीत। 

वासन्ती, नागदत्ता और कुवेरदत्ता अधिक प्रसन्न धीं। वासन्ती कुछ फूल लिये उस | 
पड़ोसी सेठ के घर चली गई जिसे वह अपना गायन सुनाने जाया करती थी। नाम उसका 
अमोलक धा। आयु .ढलती हुई। शरीर कुछ मोटा तगड़ा, तोंद निकल आई थी। आख 
मदीली सी। 


फूल पाकर प्रसन्न हुआ। मेले की वात करते करते बोला,-- शास्त्रीय संगीत तो 
श्रेष्ठ माना ही जाता है, है भी। लोकगीत भी कान को अच्छे लगते हैं।' 

वासन्ती ने समर्थन करते करते कहा,--हाँ हाँ सो तो है। सीधे सुहावने होते हैं, 
परन्तु संगीत कला का शिल्प उन गीतों में उतना नहीं होता |! 

“तुम ठीक कहती हो, पर मेरा प्रयोजन उन गीतों के मिठास से है। तिनळी सहरिनी 
लड़की का गान कभी कभी दूर से सुन लेता हूँ। दिन में कभी कभी आ जाया करें। 
तुम्हें दिन में अवकाश कम मिलता है।' 

“आ सकती हूँ, जब कभी आ जाया कहूँगी।' 


'अरी नहीं। तुमने और तुम्हारे संगीत ने मेरे जीवन को बहुत सुख पहुँचाया है। 
अधिक श्रम मत करो। तिनकी दिन में आ जाया करे। उसे पैसे दिया करूंगा । मिष्ठान्न 
भी |! 
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वासन्ती को अमोलक के आग्रह पर कुछ सन्देह हुआ। उसके पेट की वात जानने 
के लिये वोली,--'वहुत साँबले रंग की हैं और बहुत गंवार ।' 

“इससे हमें क्या करना। अच्छा लो, आज के शुभ दिन का छोटा सा उपहार लो।' 
सेठ ने भीतरी कोठे से लाकर एक स्वर्ण मुद्रा वासन्ती को दी। उसने माथा नवाया 'और 
चली गई। तिनकी के ढूँढने में देर नहीं लगी। धनपाल के भवन की पौर में गाती हुई 
अनाज फटक कर वीन रही थी। वहाँ पीसने का काम भी कभी कभी कर देती थी। इसीलिये 
आ गई धी। माथे पर सिंदूर का टीका लगाये थी और केशा में फूल खासे थी। यदि 
यह ऐसे साँवले रंग की न होती तो वड़ी सुन्दरियों में .इसकी गिनती होती, वासन्ती के 
मन में उठा। तिनकी से कहा,-“तुम अपने गीत अच्छें ढंग से गाती हो।' 

“तुम्हारा सरीखा थोड़े ही गा पाती हूँ।' 

'हाँ इसमें अन्तर है। अपने अपने ठौर पर दोनों ही अच्छे हैं|” 

तिनक्री को अपने काम में वाधा कुछ खटकी। 'कोई काम है क्या ?' 

'हाँ, अपने पड़ोसी सेठ जी जहाँ मैं सन्ध्या समय भजन सुनाने जाया करती हूँ, तुम्हारा 
गीत सुनना चाहते है।' 

“मैं तो अपने काम पर लगी हूँ ?' 

'अरी सुन भी। नित्य दोपहरी में सुना आया कर। चार पैसे नित्य मिला करेंगे ।'' 
“ऐं | अच्छा ! मैं जाया करूंगी, पर यहाँ काम काज निवटाने पर ।' 

'कितना पीसना है अभी ?' 

“बहुत नहीं है, पीसकर चली जाऊँगी। तो सेठ जी चार पैसे नित्य दिया करेंगे?” 
'हाँ हाँ, अवश्य। कोई सन्देह नहीं। में उनसे कहे देती हूँ; या पीस ले फिर चल 


मेरे साध ।' 

“हमारे सेठ जी उधर गये हुये हैं, उनके लौटने तक नहीं जा सकती।' 

“कहाँ गये हैं ? अरे हाँ दण्डनायक * के न्यायालय में उस वाद के सम्बन्धं में गये 
होंगे जो सेठानी प्रियम्बदा के देहान्त से सम्बन्ध रखता है; 

“हाँ हाँ उसी के लिये गये हैं। हमारे बड़े भाई को भी ले गये हैं।' 

“मुझे और मेरी पृत्रियों को भी ले जाना चाहते थे।” परन्तु हम सब तो दुर्घटना 
के पश्चात आई थी। 

“मैं सेठ के घर दोपहरी में अवश्य जाया कलगी । चार पैसे नित्य देंगे, पक्की वात 
हैन ?' 

“पक्की पक्की ।' 

* उस युग का दण्डपाल आजकल के जिला मैजिस्ट्रेट के बराबर | अन्तर इतना कि दण्डनायक 

बड़े दीवानी मामले भी सुनता था | 
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देवगढ़ का दंडनायक पुराना अनुभवी न्यायशील व्यक्ती था। नियत समय पर वाद 
मुकदमें-की पेशी हुई। धनपाल ने वाद लिखकर दिया था। सार उसका धा--रामदास 
और सोमचन्द्र ने मेरे दो सोवकों को ऋण चुकाने की माँग पर गालियाँ दीं और ऐसा 
पीटा कि एक की दोनों टेहुनियों में गहरी चोटें आई और रक्त वहा | अपना अपराध छिपाने 
के लिये हमारे भवन पर आये। बहुत वकझक की। मेरी पत्नी के निषेध पर उसे गालियाँ 
दीं और धक्का देकर गिरा दिया जिससे मेरी पत्नी का माथा फट गया और देहान्त हो 
गया। बाद में दुर्घटना की तिथि और समय का भी उल्लेख था। उस युग में परम्परा धी 
कि मामले के लिये चार साखी--गवाह-होने चाहिये । धनपाल ने पड़ोस के तीन व्यक्तियों 
और चौथा बुद्धा को रखा था। पड़ोस के जो तीन गवाह थे वे धनपाल के मित्र थे और 
व्यवसायी-धन कमाने की चिन्ता में लगे रहने वाले-जानते थे कि डाका पड़ जाने पर 
भी धनपाल के पास बहुत द्रव्य हे; जिसमें से उन्हें भी अटक पड़ने पर ऋण मिल सकता 
है। तैयार हो गये कहने के लिये कि प्रतिवादियों-रामदास और सोमचन्द्र ने उसकी पत्नी 
को धक्का देकर गिराया जिससे बहुत बुरी चोट आई और वह मर गई। बुद्धा को भी 
धनपाल ने राजी कर लिया था, कर पाया काफी समझने बुझाने के वाद । वह जान वूझकर 
उसकी बात न समझने का वनाव सा करता था। फिर हाँ हुँ कर दी। 


दण्डनायक के सामने वाद प्रस्तुत हुआ। वाद का विषय लिपिक ने पढ़ा। फिर धनपाल 
से कहा गया कि शपथ लेकर घटना सुनावे। धनपाल ने शपथ ली। अपनी गिरी अवस्था 
का वर्णन किया, इसमें डाके की दुर्घटना की बात भी आ गई। फिर रामदास-और सोमचन्द्र 
पर उसका जो ऋण था दण्डनायक को बतलाया । दण्डनायक ने उन दोनों प्रतिवादियों से 
पूछा-*जितना ऋण तुम्हारे ऊपर बतलाया गया है क्या यह सच है ?' 

उन दोनों ने स्वीकार किया। फिर कथन बुद्धा का हुआ क्योंकि वह मुख्य साक्षी 
था। उसे शपथ उसके इष्ट देवता की दी गई। शपथ लेते समय उसने आँखें ऊँची कीं, 
छाती फुलाई और साँस भरी। उसने सारी घटना ज्यों की त्यां कह डाली। अन्त में बोला, 
'सेठानी जी इन दोनों दुष्ट सेठों को लात मारने के लिये झपटीं। सीढ़ी से पैर चूका और 
माथे के बल पत्थर से जा टकराई। सिर की हड्डी टूट गई और परलोक चलीं गई। 
अपराध इन दोनों का है-रामदास और सोमचन्द्र का! 

दण्डनायक ने हँसकर कहा,--निर्णय तो मुझे करना है। हो तुम सच्चे सहरिये।' 

वे तीनों सेठिये जो धनपाल की ओर से साखी देने आये थे चेन की साँस लेने 
लगे-हमें अव इधर उधर की कुछ नहीं कहनी है। पु 

दण्डनायक ने धनपाल से पूछा--“अन्य साखियों का कथन ?' 

धनपाल निराश हों गया था--'श्रीमान जैसा उचित समझें...” उसने उत्तर दिया। 
दण्डनायक ने उन तीनों के अलग अलग बयान लिये शपथ दे देकर । उन्होंने धनपाल 
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के वाद का समर्थन नहीं किया। कह दिया कि दुर्घटना के तुरन्त उपरान्त आये थे, जब 
सेठानी प्रियम्वदा चट्टान से टकराकर अन्तिम साँस ले रही थी। 

वाद प्रमाणित नहीं हुआ। सुना दिया दण्डनायक ने निर्णय, और धनपाल से कहा, 
“नियम के अनुसार हम निर्णय पत्र श्रीमन्त महाराजधिराज की सेवा में राजधानी भेजेंगे। 
सुना है कि महोवे में हैं। सैठजी, यदि तुम्हें अपनी विनय श्रीमन्त के सामने प्रस्तुत करनी 
हो तो कर सकते हो।' : 

धनपाल नीचा सिर किये न्यायालय से चला आया। अन्य लोग भी। बुद्धा धनपाल 
के पीछे पीछे घर आया। मार्ग में कुछ लोगों ने वाद के सम्वन्ध में धनपाल से प्रश्न किर्य- 
हितेच्छुता दिखलाने के लिये। वह माथा ठोककर भाग्य की वात कह देता था। वुद्धा को 
लगा कि धनपाल प्रसन्न नहीं है। घर पहुँचने पर सेवा भाव की - प्रेरणा से वोला--'थक 
गये होगें, पैर दवा दूँ।' 

सेठ ने रुखाई के साथ उत्तर दिया,--नहीं, पैर नहीं दबवाऊँगा | अपना काम देखो।' 

“न जाने मुझे वहाँ क्या हो गया। हमारे देवता की शपथ दिलाई गई तो हित की 
बात नहीं कह पाई। उन दोनों कोः दण्ड मिलना चाहिये धा--' 

“अब तुम घर जाओ। जो हुआ सो हुआ। कल आ जाना काम पर।' 

“मैं उन दोनों दुष्टों के दाँत तोड़ देना चाहता हुँ।' बुद्धा ने जाते जाते कहा ! 

सेठ ने कड़े स्वर में निषेध किया,-- ऐसा कदापि न करना। तुम करोगे अपराध, 
उसका पाप लगेगा मुझे । अभियोग में हम दोनों पकड़े जायेंगे और प्राण वध का दण्ड 
मिलेगा। कभी मत करना ऐसा। जाओ।' बुद्धा चला गया। सेठ भीतर जाकर लेट गया। 

बुद्धा को घर पर तिनकी मिल गई । उसने मामले की वावत कुछ नहीं पूछा। अपनी 
वात कही,--“वह अमोलक सेठ पड़ोस में रहते हैं न अपने सेठ जी के--' 


'हाँ हाँ सो ?' 

“वह हमारे गीत सुनना चाहते हैं। कहते थे कि दोपहर के समय सुना जाया करो 
नित्य चार पैसे दे दिया करेंगे।' 

बुद्धा ने कुछ क्षण सोचा--सेठ जी कुछ रुष्ट जान पड़ते हैं काम से तो नहीं छुटायेंगे 
पर क्या ठीक है। तिनकी को नित्य चार पैसे मिलते रहें तो अच्छा रहेगा। बोला-“जाया 
करो।' 

“अभी हो आऊँ ? दिन डूबने के लिये बहुत समय है।' 

बुद्धा ने. मान लिया। तिनकी अमोलक के घर चली गई। उसे देख कर वह प्रसन्न 
हुआ। केशों को फूलों से तो नहीं सजाये थी, परन्तु साफ सुथरी थी। गीत सुनाया । अमोलक 
ने हर्ष प्रकट किया जैसे कि बड़ी गायिका ने गाया हो। सन्ध्या होने में कुछ देर थी। 
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चार पैसे दिये और कहा, 'तुमको आठ पैसे दिया करेंगे। तुम्हारा गाना हमें अच्छा 
लगा। कई गीत सुनाया करो। देर तक ठहरा करो, भला।' 


तिनकी' हर्प मग्न होकर चली गई। बुद्धा को पेसे दे दिये और भविष्य की आशा 
पूर्ण वात सुनाई---आगे से वह आठ पेसे दिया करेंगे, कई गीत सुनाने पड़ेगे सो सुना 
दिया करूँगी।' 

उस युग में आठ पैसे रोज का पारिश्रमिक वहुत समझा जाता था। दोनों भाई वहुत 
प्रसन्न हुये। मिट्ठू बोला,--'यहाँ के जंगलों में अपनी जाति के सहरिये वहुत हैं। अपने 
अपैने खेत बाँटे हुये हैं। यहाँ नगर में ही कुछ काम मिल जाता है जिससे पेट भरते हैं। 
तिनकी को यह काम मिल गया सो अच्छा ही रहा। यदि अमोलक सेठ मेरा गाना सुनना 
चाहें तो दिन में, रात में, किसी समय भी सुना आया करूंगा। जो कुछ देना चाहेंगे ले 
लिया, करूँगा ।' 

“में उसने कहूँगी।'--तिनकी ने कहा। 

दूसरे दिन बुद्धा धनपाल के घर काम के लिये गया। काम सदा की तरह मिला, 
परन्तु उसका वोलचाल रूखा सा था। वुद्धा जीवन निर्वाह के लिये काम पर लग गया। 
अपनी बूढ़ी चन्देरी के दिनों का स्मरण वैसे भी प्राय: हो जाता था, उस घड़ी अधिक 
हुआ। ये वड़े कैसे कैसे अपराध करते हैं, फिर भी मौज पर मौज समेटते रहते हैं ! 
इधर हम और हम सरीखे अनगिनत दीन हीन ! भाग्य की वात। तो क्या भाग्य का लिखा 
अमिट होता है ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कौन जानता था कि तिनकी को इतने 
से पेसे थोड़े से श्रम से मिल जायेंगे ? 

तिनको दोपहर लगते ही अमोलक के घर पहुँच गई। उसने प्यार दुलार के साथ 
फर्श पर विठला लिया। पूछा,--किवाड़ों पर साँकल चढ़ा आई ?' 

“नहीं तो। क्या यहाँ दिन में भी चोरी चपाटी का डर है ?' 

“नहीं, चोरी तो रात में भी कभी कभी ही होती है। चोरी करने वालों को दण्ड 
जो हाथ पैर काट डालने का दिया जाता है। मैं साँकल लगाये आता हूँ, याऱया तुम्हीं 
लगा आओ!” 

तिनकी साँकल चढ़ाकर आ वैठी। निकट पड़े पलंग पर अमोलेक जां लेटा फिर 
तकिया के सहारे टिककर बोला,---' तुम्हारा गाना मुझे वड़ी वड़ी गायिकाओं के गायन सें 
भी अच्छा लगता है। बहुत सुरीली हो।' 

“तो मैं गाऊं ?' 

अमोलक ने उत्साह के साथ हामीं भरी। तिनकी ने गाना शुरू कर दिया। सेठ ने 
आँखें मूँद लीं। तिनकी को लगा जैसे सो गया हो। गाना बन्द करके बोली,--'ऐ ! तुम 
तो सो गये !' 
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उसने तुरन्त आँखें खोलीं और कहा,-'अरी, सो नहीं रहा था तुम्हारे गाने का आनन्द 
ले रहा था, और तुम्हारी मूरत निरख रहा था।' 

'कैसा ? कैसा ?' 

‘अरी तो सुन लो। में तुम्हें उसी दिन से प्यार करता हूँ। जव पहली वार देखा। 
चाँदी के चार सिक्के नित्य दिया करुँगा। आ मेरे गले से लग जा।' 

तिनकी तुरन्त तड़क गई। उसकी समझ में अमोलक की भावना तुरन्त आ गई | 
खड़ी हो गई और तेज तीखे स्वर में वोली,--'आग ,लग जाये तुझमें ! नरक के कीड़े ! 
मर जा ! चला जा दूल्हे में ! 

अमोलक ने उठकर उसे पकड़ना चाहा, परन्तु वह सपाटे से दौड़कर निकल गई, 
फटकार के साथ किवाड़ खोले और मकान के वाहर हो गई। अमोलक 'उहँ' करके पलंग 
पर आ वैठा। गँवार है, जंगली गँवार ! अब कभी यहाँ नहीं आने दूँगा । 

धनपाल के भवन-द्वार खुले थे। बुद्धा पौर में काम कर रहा था। उसने तिनकी 
को देख लिया। कुछ आश्चर्य हुआ--अभी गई थी, इतनी जल्दी क्यों लौट आई ? उसे 
बुलाकर कारण पूछा। 

क्रोध के मारे तिनकी का गला रूँध गया था। उसने धीरे से कहा,-- यह अमोलक 
सेठ मर जाये, आग लगे उपरमे ! वड़ा नीच है।' 

बुद्धा के प्रश्न करने परः उसने ज्यों की त्यां सुनादी। वह आग ववूला हो गया। 
कुछ देर चुप रहा। वोला, 'वेटी, तुम घर जाकर विश्राम करो, काम करो। वह चाँदी के 
मो सिक्के भी नित्य देना कहे तो भी कभी उसके यहाँ मत जाना। में देखूँगा उसे किसी 
दिन |! 
“मैं भी उसे लात मारँगी।' 
“अभी तो घर जाओ। शांत रहो ये दिन भोगमान भुगतने के हैं।” 
तिनकी चली गई। 


[ १५ ] 

आश्विन--कुआँर--के शुरू पक्ष वाले प्रथम नौ दिन--नव--दुर्गा कहलाते आये हैं। 
अन्य स्थानों की तरह देवगढ़ में भी बड़े उत्साह के साथ मनाये गये। दुर्गा देवी के मन्दिर 
में सभी वर्गों और जातियों के नर नारी पूजन करने, फूल, धूप दीप, चढ़ाने के लिये 
जाते थे। नर नरियों के ठाठ वाट में स्पष्ट दिखलाई देने वाला अन्तर अवश्य था। सम्पत्ति 
वाले जन विशेषतः नारीवर्ग--बड़ी चमक दमक और आन-वान के साथ गाते बजाते आते 
जाते थे। दीन दरिद्रों का वह वर्ग चमक दमक, वस्त्र और अलंकारों का चमत्कार पूर्ण 
रंगीली अनेकता ला ही कैसे सकते थे ? संख्या भी इनकी बहुत थी। नर नारी सहरिये 


इनमें काफी । युगों पहले इस क्षेत्र का राज्य सहरियों के ही हाथों में था। कहानियों और 
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लोक गीतों में उस युग के कुछ कथानक देवी-देवताओं की कृपा के रूप में आ जाते थे। 
सहरियों को याद आ जाते थे कि कभी उनका भी राज्य था। सोचते थे हम भी क्या 
ऐसे चमकीले जीवन में रहते होंगे ? न रहते हों, परन्तु मन में उसके ऐसा ही उभर उभर 
पड़ता था। तिनकी, बुद्धा, मिट्ठू इत्यादि के मन में उठता था। फिर भाग्य लिखे के विश्वास 
पर रह जाते थे। कुढ़न अवश्य मन में उमस जाती थी। विजयादशमी के दिन बड़ा मेला, 
जैसा लगता आया था, लगा। दूकानों की छटा बढ़ गई। बाहर से भी दूकानदार आये। 
भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र, अलंकार और अन्य पदार्थ विक्री के लिये ढेर के ढेर से लगे 
हुये। परन्तु जिनकी गाँठ में आवश्यक सामग्री तक के लिये पैसे न हों वे 'करम गति' 
का सन्तोष पकड़ कर रह जाते थे। 

देवगढ़ के नीचे विष्णु मन्दिर था, आज भी है परन्तु उस युग में-विक्रम सम्वत 
१०९० के लगभग--तो यह मन्दिर बड़ी ही सुन्दर विशालता से घिरा हुआ धा। मन्दिर 
के चारों ओर का बड़ा परकोटा धा। और उसके भीतर विष्णु का मन्दिर । लगभग छठवीं 
शताब्दि का वना यह मन्दिर अनोखे स्थापत्य-सौन्दर्य का अद्भुत उदाहरण रहा है। गुप्त 
कालीन कला का प्रतिनिधित्व करता है। कला की पराकाष्ठा ! ऐसी साँगोपांग सानुपात 
मूर्ति कला वहुत कम देखने में आती है। चेहरे का वनाव और उसकी छटा, शरीर कें 
सारे अंगों का ऐसा लावण्यमय, समन्वित गठन,--वह भी अपूर्व सौन्दर्य के साथ,-ऐसी 
शरद्धा का मूर्तिमन्तकरण, कि आँखें और हृदय एकाकी होकर मुग्ध हो जाते हैं। निर्माण 
के सारे सज्जा तत्व एक ही स्थान पर समेट लिये गये जान पड़ते हैं। अनन्त शायी-शेप 
नाग को अपनी शैय्या वनाये-विष्णु की मुखमुद्रा, होठों की मुस्कान विलक्षण है। लक्ष्मी 
पैर दाव रही हैं, जाँघ दबाते हाथ के अँगूठे का दवाव पत्थर में ऐसा बनाया उभारा गया 
है कि स्वाभाविकता भी नतमस्तक हो जाती है। मन्दिर के चारों ओर की दीवारों पर 
बाल्मीकि रामायण के विशेष कांडों को मूर्तिमंत किया गया है। मन्दिर का द्वार और शिखर 
सम्पूर्ण सौन्दर्य की विचित्रता का उद्घाटन करने वाला। 


विजयादशमी के दिन मेले वालों की भारी भीड़ दर्शन करने के लिये इकट्ठी हुई। 
कुछ नर नारी भजन गाकर मन्दिर के अहाते में प्रवेश कर रहे थे, कुछ जय-जयकार करत 
हुये। मन्दिर के भीतर बहुत थोड़े से ही लोग दर्शन और पूजन करने एक साथ जा सक्त 
थे। निम्न वर्ग, छोटी जाति के लोग, अहातें में तो आ गये, परन्तु मन्दिर के भीतर नहीं 
जा सकते थे। इन्हें नीच समझा जाता था इस कारण। उनका उत्तेजित उत्साह कुण्ठित 
होकर रह रह जा रहा था इनमें हरिये भी थे। उन्हें मन्दिर के बाहर ही फूल चढ़कर 
फेंककर तृप्त होने का परम्परागत आदेश था ! कुढ़कर, भाग्य को कोसते हुये लौट आये । 

पर्वत पर अधिकांश मन्दिर जैन धर्मावलम्वियों के। वहाँ भी मेला लग रहा था, 
परन्तु मेला उतनी बड़ी भीड़ का नहीं था। इनमें पूजन के लिये सभी वर्गों के लोग जा 
सकते थे, परन्तु हों जैन यह परम्परा बनने लगी थी। नीचे वर्म के अजैन वाहर से 'दर्शतः 
लाभ' कर सकते थे, क्योंकि स्थापत्य कला के विलक्षण सौन्दर्य के साथ बाहर की मन्दिर 
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ड पर भक्ति और श्रद्धा प्रेरित करने वाली मूर्तियाँ थीं। निम्न वर्ग के थोड़े से नर 
नारी गये, परन्तु विना अन्तः सान्त्वना के लौट आये। मन्दिरों के भीतर नहीं जा सके। 
समाज में, एक ही भाषा बोलने वाले जनों में, ऐसा अनुभव क्ररके वे अपने इष्ट देवता 
का स्मरण करने लगे। जहाँ इन देवताओं की मूर्तियाँ रक्खी थीं। वहाँ और उन मूर्तियों 
में यहाँ के सौन्दर्य का लेशमात्र भी नहीं था। इस वर्ग के कुछ लोगों में प्रतिक्रिया ने हिंसा 
को उभाड़ा--कोई ऊँचे कहलाने वाले वर्ग को मन ही मन गालियाँ और शाप तक दे रहे 
थे ! कोई सोच रहे थे कि अवसर मिल जाये तो तीर तलवार के घाट उतार दें ! इनमें 
बुद्धा सरीखे नर और तिनकी सरीखी नारियाँ थीं। साधारण सा कारण, बहाना ! मिलते 
ही 'ऊँची जाती' कहलाने वाले लोगा को गालियाँ देने और उन पर लाठी तक चला डालने 
की नौबत उनके मन में उठने, बैठने लगी ! 

विष्णु मन्दिर से हटकर पहाड़ पर चढ़ने, वहाँ के जैन मेले को देखने के लिये मन 
चला। चल दिये वहुत से। इनमें तिनकी और उसके दोनों भाई भी। डेढ़ सौ दो सौ हाथ 
की ऊँचाई पर पहुँचने के लिये ढालदार मार्ग था। चढ़ने में जरा भी कष्ट नहीं हुआ। 
पर्वत की लम्बी चौड़ी पठार मोटी दीवार से घिरी हुई थी। दीवार पुरानी थी, अनेक स्थानों 
पर ध्वस्त। 

पठार पर, परकोटे के भीतर वाराह-मन्दिर ˆ के सामने और भीतर खासी भीड़ थी। 
इसके भी चारों ओर दीवार खिंची थी। निम्न वर्ग के लोगों को यहाँ भी प्रवेश की अनुमति 
नहीं मिली । इन्हें कुछ और देखने की इच्छा हुई--कटी घाटी नाम के स्थान पर जा पहुँचे । 
इसमें से नीचे उतरकर वेतवा के किनारे पहुँच जाने का मार्ग था। सुना था कि कटी घारी 

! की एक दीवार में गुफा है जिसे सिद्ध की गुफा कहते थे-सिद्ध योगी की गुफा। उस 
समय इन्हें सिद्ध योगी के नाम से डर लगा और नीचे नहीं उतरे | ऊपर खड़े होकर बेतवा 
के उस ओर के किनारे को देखने लगे। पहले भी देखा था; परन्तु उस दिन रुचि अपेक्षाकृत 
बहुत गाढ़ी हो गई थी। उस ओर का किनारा पहाड़ी के कटे छटे पत्थरों की सीधी चिकनी 
सी दीवार जिसमें कहीं कहीं गुफायें हो गई थीं। वेतवा नदी का -वेधड़क धड़ाधड़ प्रवाह 
सामने विघ्नरूप खड़े पहाड़ से भिडन्त करता हुआ लौटकर दूसरा मार्ग ले रहा था, मानो 
गला फाड़ कर कह रहा हो, हम अनादिकाल से तुमसे टकरा रहे हैं, तुम्हें छील दिया 
और छीलते रहेंगे, कभी नहीं रुकेंगे, कभी नहीं हारेंगे। जहाँ ये करकरी ठक्करें, और 
ध्वनियाँ निरन्तर चल रही थीं वहाँ प्रवाह के ऊपर की दिशा में लगभग आधे कोस की 
दूरी पर मदीला ऊँचा सा चौरस मैदान था जिस पर हरे भरे वृक्षों की घनी कुन्जें बेतवा 
की उस ध्वनिमय चुनौती को सुत सुनकर लहरा रही थीं, मुस्कानें बरसा रही थीं। ये लोग 
कुछ देर तक उस सुहावनेपन पर मुग्ध होते रहे। 
PEs = 

* इसे विजयपाल देव के उत्तराधिकारी पुत्र कीर्तिवर्म देव ने सुधर बनवाया था। उस समय 
देवगढ़ को विजयगढ़ कहने लगे थे। 
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जे सहरिये ने अपने दल वालों से कहा,-- चलो यहाँ से। देखना था सो देख लिया। 
मन्दिर में दर्शन पूजन करने के लिये चलें।' 
वुद्धा निकट खड़ा था। उसकी उत्सुकता कुछ पीड़ा के साथ जाग पड़ी। वोला,-- 
“कौन से मन्दिर में ? हमें तुम्हें घुसने ही नहीं देते वाहर देखकर तो यहाँ आये ही हैं।' 
'जैन मन्दिर में। मैं. जैन हो गया हूँ। प्रवेश में और वहाँ वैठकर भजन पूजन में 
कोई रुकावट नहीं है,' बुद्धा सोचने लगा, कहा कुछ नहीं। वे सव उस स्थान से लौट 
पड़े। जैन सहारिया और उसके सजातीय जैन साथी, एक जैन मन्दिर में भीतर चले गये। 
अजैन नहीं आ सके। वे लोग पूजन करके कुछ समय उपरान्त ही वाहर आ गये। तव 
तक उनके ये साथी वाहर से ही मन्दिर के वनाव को जो पास पास ही थे श्रद्धा के साध | ' 
देखते रहे और विष्णु मन्दिर में एवं वाराह मन्दिर में घुसने का निषेध करने वालों को 
मन ही मन कोसते रहे। सव के सव साथ साथ नीचे उतर आये। बुद्धा ने अपने भाई 
वहिन और कुछ सहरियों एवं निम्न वर्ग के लोगों से कहा,-.' मैं विष्णु देवता के मन्दिर 
में पूजा करने के लिये जाऊँगा। देखें कौन रोकता है। 


में भी,~तिनकी ने उत्साह के साथ कहा। 


मिट्ठू जोश में कुछ अधिक था,“ अवश्य, अवश्य | रोकने वाले को रोना पड़ेगा।' 

'चुप ! चुप !' बुद्धा ने डाँटा। 

वे तीनों और थोड़े से और, निम्न वर्ग के कई लोगों के रोकने समझाने पर भी, 
विष्णु मन्दिर की ओर वढ़ गये। परकोटे के भीतर जाने में कोई रोक टोक नहीं हुई। 
भीड़ आ जा रही थी। परन्तु जैसे ही वुद्धा ने प्रेवश के लिये मन्दिर के देहरी की ओर || 
झुकाव किया कि उसे रोक लिया गया। उसने और उसके भाई वहिन ने घुसने का प्रयास 
किया तो धक्का देकर पीछेड़ दिये गये। हो हल्ला मच गया। वहाँ धनपाल और अमोलक 
भी उस घड़ी थे। उन्होंने इन प्रवेशार्थियों को भीतर जाने से मना किया। 

अमोलक ने तिनकी को गाली दी,--चुडल कहीं की राक्षसी पिशाचिनी !' 

“आग लग जाय तुझमें ! मुँह जले अधर्मी !' तिनकी तुनक पड़ी। 

अमोलक ने समझा कि बहुत वड़ा अपमान हुआ। क्रुद्ध हो गया और तिनकी को 
चाँटा घूँसा मार दिया। बुद्धा उस पर पिल पड़ा। उसने लतियाव तक कर डाला। धनपालं 
ने और एक दो ने उसके साध वीच बचाव का प्रयास किया। इस प्रयास में मिट्ठू, के 
घूंसे हूँसे धनपाल पर भी पड़ गये। फिर उसने और उसके साथियों ने बुद्धा और उसके 
साथियों की बुरी तरह पिटाई की। शान्ति वहुत कठिनाई से स्थापित हुई। थानेदार की 
उस युग में गौल्पिक कहते थे। गौल्मिक के शक्षार्थी सैनिक आ गये। धर पकड़ हुई । वुद्ध 
और उसके सव साथी वन्दी गृह के लिये पकड़े गये। तिनकी को लड़की समझ कर छोड़ 
दिया। 
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धनपाल ने भड़ भड़ाकर उसे आज्ञा वी,--'हमारा घर छोड़ दो चाहे जहाँ जाकर 
मरो गलो ।' 

वुद्धा क्रोध से जल रहा था। न रहा गया उससे और कड़े स्वर में बोला,-- भूल 
गये सेठ जी ! उस डाके से लाखों रुपये का सोना हमीं ने वचायां था।' 

धनपाल ने पीठ फेर ली और चला गया। जो पकड़े गये थे, वे वन्दी गृह में डाल 
दिये गये। तिनकी उस-घर को छोड़ कर तत्काल एक सजातीय के घर, जो वस्ती के 
वाहर था, चली गई। उसी दिन से इन लोगों के साथ--सहरियों और निम्म वर्ग के साथ 
ऊँची जाति के कहलाने वाले कुछ लोगों का वर्ताव कठोर हो गया। खाने पीने की कठिनाई 
ने घेरना शुरू कर दिया। दण्डनायक ने सारा समाचार महोवा भेज दिया। 


[ १६] 

उसी दिन--विजयादशमी के दिन-महोवा में भी धूमधाम. के साथ उत्सव मनाया 
जा रहा था। इधर के विस्तृत क्षेत्र में झीलों तालावों की भरमार थी। शायद ही कोई 
ऐसा गाँव--वड़ा सा गाँव--हो जहाँ तालाव न हो। कुओं वावड़ियों की वहुतायत थी। भूमि 
उपजाऊ प्रकार की। तालावां झीलों से नहरें निकाली गई थीं। इन सब के निर्माण का 
चन्देलों को अत्यधिक श्रेय था। किसान समृद्ध थे। शिल्प और उद्योगों से सम्वन्ध रखने 
वाली जनता भी आर्थिक समर्थता वाली थी। वड़ी सम्पत्ति वाले धनाढ्य भी थे, परन्तु 
साधारण जनता दीन हीन नहीं थी। विजया दशमी का त्योहार सभी मोद के साथ मना 
रहे थे। दिनः के पहले पहर पूजन करने के लिये सजीली भीड़ मन्दिरों में आती जाती 
रही । अधिकांश मन्दिर दुर्गा देवी और शिव के थे। किसी को भी प्रवेश का निषेध नहीं 
था। राजा के राज:भवन के निकट एक ऐसा विशाल मन्दिर बनाया गया था जिसके एक 
भाग में दुर्गा देवी की मूर्ति, दूसरे में शिव की और तीसरे में विष्णु की प्रतिमायें थीं। 
मन्दिर तेलिवा पत्थर के नहीं, मुलायम पत्थर के वने थे जिनमें उत्कीर्ण मूर्ति कला, बेलबूटे 
इत्यादि वहुत सुन्दर थे। राजा और उनका परिवार तो यहाँ पूजन करते ही थे, सव किसी 
को अनुमति मन्दिरःप्रवेश और पूजन की थी। विजयपाल ने विशेषतः इस स्वतन्त्रतामयी 
प्रथा का चलन कराया था। मन ही मन कुछ कट्टर पन्थी रुष्ट थे, परन्तु प्रतिवाद नहीं 
कर सके। 

वड़े वड़े त्योहारों के दिन--विजया दशमी के दिन विशेषतः--रथ यात्रा की रीति 
मनाई जाती थी। जैनियों में प्रथा वहुत पहले चली आ रही थी, वैष्णवों इत्यादि में भी 
इसका प्रचलन हो गया। जैनियों और अन्य सम्प्रदाय वालों की रथ-यात्रा भिन्न भिन्न समय 
पर होती थी, होती उसी दिन थी। 

महोबा में उस दिन, दिन कें पहले पहर, जैनियों ने रथ यात्रा मनाई और वैष्णव 
इत्यादि ने चौथे पहर। रथ में अपने इष्ट देवता की मूर्ति भक्ति भावनामयी सज धज के 
साथ पधराई जाती थी। घण्टे, घड़ियाल, शंख, रणतुर्य (रमतूले) नगाड़े इत्यादि साथ बजते 
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चलते थे। रथ चौड़े मार्गों पर घुमाये जाकर जहाँ के तहाँ मन्दिर पर आ जाते थे, भजन 
पूजन होता धा। राजा कुछ समय के लिये दोनों रथ-यात्राओं में भाग लेते धे। संध्या के 
पहले विष्णु की रथ यात्रा में भी भाग लेने के लिये आये। ऋतु के प्रभाव से थोड़ी मी 
कफ खाँसी हो गई थी उसकी परवाह नहीं की। रानियां के और सचिवों के आग्रह पर 
वेश-भूषा सजीली बनानी पड़ी। दिन के पहले पहर जैन मतावलम्वियों की रथ यात्रा में 
भी ऐसी ही वेश-भूषा में गये थे। विष्णु की रथ यात्रा में भीड़ वहुत वढ़ गई। ठण्डक 
हो गई धी। अपने लोक प्रिय राजा को निकट से देखने के लिये बहुत से लोग उमड़ 
पड़े | इनमें दो पुरुप धक्के खाकर गिर पड़े और कुचले जाने के कारण उन्हें चोटें आ 
गई। जोर से कराहे। विजयपाल रथ यात्रा में जन समुदाय के साथ पैदल चला करते थे। 
उस घड़ी भी पैदल थे आस पास की भीड़ को तुरन्त हटाते हुये उन दो घायलों के पास 
पहुँच गये। अंग रंक्षकों ने भी साथ में दौड़ लगाई और भीड़ को और भी इधर उधर 
कर दिया। एक घायल के कन्थे से रक्त बह गवा। विजयपाल ने उसे तुरन्त उठाया। कई 
अंग रक्षक उसी काम को करने के लिये, घायल को उठा लेने के लिये दौड़े। राजा के 
राजसी वस्त्रों पर घायल का खून आ लगा था। “ओह ! ओह !' अंग रक्षको के मुँह 
से यकायक निकला। उन्होंने उसे राजा से लेकर साध लिया। दूसरे घायल को भी उठा 
लिया गया। उसे चोटें कम आई थीं। दोनों के उपचार का प्रवन्ध किया गया--वहाँ से 
तुरन्त राजभवन के बाहरी कक्ष में पहुँचाये गये। 

मेले में फीकापन न आने देने के लिये विजयपाल ने मेला संचालकों से कहा,- 
अपना काम करिये। में उन दोनों की देखभाल के लिये जाता हूँ।” मुख्य संचालक ने कुछ 
अधीर होकर विनय की,--श्रीमहाराज, उपचार वैद्य आकर कर देंगे। हमें थोड़ा सा ही 
और समय देने की कृपा कर दीजिये।' 


'मैं अभी लौटकर आता हूँ। तव तक आप अपना काम चलाते रहें।' 

विजयपाल चले गये। रथ यात्रा कार्यक्रम धीरे धीरे चलता रहा। 

उन दोनों घायलों को राजभवन के वाहरी खण्ड के साधारण से भाग में लिटा दिया 
गया था। राजवैद्य भवन में था। उपचार के लिये आ गया। विजयपाल भी पहुँच गये 
थे। उन दोनों घायलों के निकट सम्बन्धी जो रथ यात्रा का तमाशा देखने आये थे आधी 
घड़ी पीछे आ पाये। मालूम हो गया कि वे सब निम्न वर्ग के लोग हैं। 

राजा के अनुचर सेवक ऊपर ऊपर से अपने राजा की भावना को आदर भेंट करं 
रहे थे, पहले से वसा, पला दुराग्रह खलबलाकर दव दव जाता था- महाराज ने 
प्रजा के इन व्यक्तियों को कुचले मारे जाने से बचा लिया सो तो अच्छा किया, परन्तु नीच 
जाति के लोगों के साथ इतना झुका, लोच-पोच वर्ताव तो नहीं करना चाहिये, पर हमे 
क्या करना है, इनके राज का आगे न, जाने क्‍या होगा। * 

राजा ने उस राजसी पोशाक में किया भी कुछ देर ऐसा ही। रनिवास में भी सूचना 
पहुँच गई। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. 
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विजयपाल के वस्त्रालंगरों पर घायल का रक्त जम गया था। उन्हें बदलने का निश्चय 
करके अपने भवन में जाना पड़ा। वहाँ दोनों रानियाँ चिन्तित अवस्था में मिलीं। 
भुवना देवी ने विनीत भाव से कहा,--' दान पुण्य करिये, परोपकार करिये, परन्तु--' 
“परन्तु क्या ?” हँसकर राजा ने पूछा। थोड़ी सी खाँसी भी आ गई। 


रानी मुक्ता देवी ने 'परन्तु' को पूरा किया, 

“परन्तु जनमत, जनभावना पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिये।' एक क्षण उपरान्त 
जरा सा खाँसकर भुवना देवी ने वात पूरी की,- 

'उन अछूतों की सहायता की, सो तो वहुत अच्छा किया। यहाँ उपचार के लिये 
भिजवाया यह भी उचित किया, पर अपनी कमर के राजसी फेंटे से पवन भी डुला दी! 
अव और क्या करने जा रहे हैं ?' 

'अव वस्त्र बदल कर रथ यात्रा को थोड़े से क्षणों का सहयोग और भेंट कर आऊँ ।' 


'विना स्नान के भगवान विष्णु की रथ यात्रा में, जवकि अछूत को लिपटा चुके 
और रक्त भी भिड़ गया !' मुक्ता देवी ने कह डाला। 

विजयपाल फिर हँसे--नहाये डालता हूँ, शुद्धिकरण हो जायेगा।' 

भुवना देवी ने रोका,--'कफ है, खाँसी है। स्नान इस समय तो ठीक नहीं जान 
पड़ता ।' 

वह नहीं माने। स्नान करने के लिये चल दिये स्नान करने के उपरान्त उन्हें ठण्ड 
लगी। कफ खाँसी में वढ़ाव आ गया। रानियों ने उन्हें बाहर नहीं जाने दिया। राजा को 
सेज पर लिटा दिया। राजा ने अपने सचिव के द्वारा रथ यात्रा वालों को कहला भेजा 
कि कफ खाँसी का कुछ कष्ट बढ़ गया हे, इस कारण नहीं आ सकता, क्षमा किया जाऊँ। 


सचिव ने और तो सव कह दिया, परन्तु क्षमा की वात नहीं कही--आवश्यक नहीं 
समझा । विषय वढ़कर फैला-महाराज यकायक रोगग्रस्त हो गये हैं ! कैसे दयावान हैं ! 
परन्तु इतना सव नहीं करना चाहिये था। भगवान को वह घटना अच्छी नहीं लगी, इसी 
कारण रोग शैय्या पर जाना पड़ा है उन्हें। 

सर्दी खाँसी को साधारण रोग समझकर विजयपाल ने वेपरवाही वर्ती। वैद्यों की 
गम्भीरता की हँसी सी करते रहे। कभी औषधि ले ली और कभी यों ही पड़ी रहने दी। 
परिणाम यह हुआ कि रोग ने उनका पीछा न छोड़ा, दो तीन रूपों में और भी बिगाड़ 
आ खड़ा हुआ। वैद्य चिन्तित हो गये और रानियाँ बहुत अधिक। साधारण जनता में और 
बहुत से पढ़ों लिखों में भी अन्धःविश्वासों का प्रसार बढ़ता जा रहा था। रीतियों के पालन 
और निर्वाह का जमघट सिर पर सवार हो चुका था, और बढ़ता ही जा रहा था। विजयपाल 
की निरोगता के लिये रानियों ने होम हवन इत्यादि कराने शुरू कर दियें। वह इतने अधिक 
रोग ग्रस्त नहीं हुये थे जितने की चर्चा दूर दूर तक्र फैलती जा रही थी। चन्देल राज्य 
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के चेदि के कलचुरियां और मालव के परमारों से खटपट बरसों से चली आ रही धी, 
आक्रमण की तैयारियाँ की जाने लगीं। 

गांगेयदेव का उत्तराधिकारी-पुत्र-लक्ष्मी कर्ण सबसे अधिक सक्रिय था। चन्देल 
राज्य की दक्षिणी और पश्चिमी सीमयें इन्हीं दो कलचुरी. और मालव परमार-राज्यों पे 
लगी हुई थीं। इन सीमान्तों की रक्षा करने वाले जिन्हें प्रान्तपाल कहते थे सावधान और 
सबल धे। जहाँ तहाँ सेना सतर्क थी। विजयपाल की बीमारी के. कारण उनके मन को 
धक्का लग लग जाता था--उनके पुत्र देव वर्मदेव और कीर्ति वर्मदेव अभी बाल्यावस्था 
में ही धे। | 

टोने टोटके करने वालों ने भी अपनी अपनी क्रियायें राजा के स्वास्थ्य-लाभ के लिये | + 
कीं। इनकी सूचना मन्त्री और सचिवों द्वारा 'अपने प्रिय नरेश' के पास भेजने का आग्रह 
करने लगे-लगे बड़े और भले बनने के उद्देश्य से। 

राजा के स्वास्थ्य में सन्तोषजनक सुधार नहीं हुआ। उनका मन गिरता जा रहा था। 
स्वभाव में हठ आ गया धा। चर्जित फल, आहार इत्यादि के खाने का हठ। विस्तरों में 
पड़े काफी समय हो गया। 


[ १७] 


महोबा नगर के बाहर, थोड़ी सी दूरी पर, राहिल सागर नाम का वड़ा तालाब। 
उससे लगा हुआ मनियादेवी का मन्दिर ऊँचाई पर बना था। विजयपाल देव के लगभग 
दो सौ ढाई सौ वर्ष पहले मन्दिर बना था। मनियादेवी चन्देलों की इष्ट देवी थीं। विजयपाल 
के समय तक महोबा नगर में ही विष्णु, महादेव, दुर्गावती के मन्दिर बन चुके थे। जैनियों | ( 
के भी मन्दिर नगर में थे। मनियादेवी का मन्दिर सबसे पुराना माना जाता था। कुछ जीर्ण 
अवस्था में हो गया था। पूजा अर्चा की विधि फिर भी थी। 

मन्दिर विशाल था कई खण्डों वाला। मन्दिर के अहाते में यात्रियों के ठहरने कें | 
लिये कमरे बने हुये थे। कुछ कमरे बने हुये थे, कुछ कमरे खण्डहल हो गये थे। ऐसे 
एक खण्डहल के निकट एक कमरे में बाहर से आये दो यात्री ठहरे हुये थे। सन्ध्या के 
उपरान्त एक खटिया पर बैठे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। 


“भैया गनपत,'--एक कह रहा था,_ “यहाँ गोंडों का राज फिर खड़ा होना चाहिये! 
चन्देलों ने बहुत समय राज कर लिया। कहाँ तो इस सुन्दर भूखण्ड पर मौज के साथ | , 
रहा करते थे और कहाँ अब जंगलों में मारे मारे फिरना पड़ता है !' 

गनपत बोला, मनियागढ़ यहाँ से बहुत दूर नहीं है, पचास पचपन कोस का अन्तर 
ही कितना ! गोंड राजधानी फिर वहीं वन जाय भुजंग जी !' 

दूसरे का नाम भुजंग था। 

“अब तो भैया, अपने अपने राज रजवाड़े बनाने का समयः गोंड वावा और मनियादेव 
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की कृपा से आ गया है। चम्वल घाटी और सिंध घाटी के क्षेत्रों के राव रावल और राजा 
कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण का साथ देंगे।' 

“यहाँ का राजा विजयपाल उतना प्रबल नहीं है जितना इसका पिता विद्याधर देव 
धा। इस कारण विजय की पूरी आशा हे।' 

“और वह रोग शैया पर है--' 

'सेना इसकी बड़ी है और मन्त्री बलवान है।' 

'एक वात है, यह राजा न रहे तो उसके कुमार हैं छोटे छोटे। सेना ऐसी दशा 
में निकम्मी सी हो जायगी। राजा लक्ष्मीकर्ण कलचुरी और हम सब मिलकर चन्देलराज 
को समाप्त कर सकते हैं।--भुजंग ने अपनी मुँछ उमेठी और तुरन्त नीची करली। 

गनपत ने कहा,-'और विजयपाल रोग शैया पर से खड़ा हो गया तो ?' 

भुजंग ने उत्तर दिया,--'विजयपाल योद्धा नहीं है। साधू सन्तो की जैसी बातें करता 
रहता है। हाँ आँ, फिर भी उसका अन्त हो जाना अच्छा है। मन्त्र क्रिया से हो जायेगा। 
करूँगा ।' 

गनपत--- मुझे आपकी मन्त्र क्रिया का भरोसा है। पर आपने कहा था कि उसके 
जितने निकट से की जाये उतनी ही प्रभावशाली होगी।' 

“इसी कारण यहाँ आ गएं हैं। अति निकट पहुँचने की योजना पर विचार करना 
है। मैंने यहाँ आने पर आज दिन में सोचा है।' 

वह एक क्षण चुप रहा। 

गनपत ने कुछ अधीरता के साथ कहा,--सोचते फिरते बहुत समय हो गया है। 
अव तो कार्य विना विलम्व के कर डालना है-चाहे प्राणों का दाँव लग जाय।' 

'राजा लक्ष्मीकर्ण अपने कार्य-फल की. प्रतीक्षा कर रहे होंगे।” 

भुजंग वोला,-“अवश्य शीघ्रता के साथ काम करना है। मैंने सोचा है कि राज: 
भवन में, विजयपाल के निकट ही, उस क्रिया का कार्य किया जाना चाहिए! राजभवन 
में कैसे पहुँचें इस पर विचार करना है।' 

“राजा के सचिव से कहा जावे कि गॉड देवता के मनाने के लिए होम हवन राजभवन 
में करने से राजा का रोग बहुत शीघ्र चला जायगा और वह स्वस्थ हो जायेंगे ।” 

“सम्भव नहीं जान पड़ता। कुछ क्षण सोचकर बतलाता हूँ।' 

भुजंग सोचने लगा। कई क्षण सोचता रहा। गनपत गांड आतुर हो उठा, बोला, 
“हमारे गोंडवाने में पशुओं के बलिदान की क्रिया से बड़े बड़े रोग अच्छे हो जाते हैं। 
इस मन्दिर में वकरों का बलिदान किया जाय। फिर राजा के पास समाचार पहुंचाया जावे 
कि उनके रोग निवारण कें लिये बकरों का बलिदान किया गया है। पूर्ण निरोग होने के 
लिये राजभवन में यही क्रिया की जावे। गोंड बाबा का मारकमन्त्र आप जानते ही हैं, 
उसे जपा जाय, राजा समाप्त हो जायगा।' 
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र अरे भाई गनपत, तुम नहीं जानते । जैनियों के प्रभाव में आकर राजा ने पशु वलिदान 
महोवा में पूर्ण रूप से वन्द कर दिया है। हो सकता है, आगे चलकर कभी सारे राज्य 
में बन्द कर दें। मैंने जो सोचा है उसे सुनो--' 


'हाँ हाँ कहिये न।' 

भुजंग ने कहा,-'तुम्हारी जान पहिचान के कोई गोंड भील है यहाँ ?' 

“गहरी जान पहिचान के तो कोई नहीं हैं, परन्तु कुछ ऐसे वैसे हें। हमने अपने 
यहाँ सुना था कि ये सव राजभक्त हैं। उनसे काम वनना सम्भव नहीं दिखलाई पड़ता।' 

'उनसे कोई काम नहीं लेना है। राजभक्त हैं तो काम और भी अच्छे प्रकार सफल 
हो जायगा।' 

‘केसे ? मैं समझा नहीं।' 

'पूंछते पूँछते तुम किसी गोंड के घर कल जा वसो। किसी काम का वहाना ले लेना। 
फिर रात में या दूसरे दिन पेट की पीड़ा, आँतों की ऐंठन का कारण वता बताकर रोना 
चिल्लाना। मैं वहाँ होकर, भोर के उपरान्त साधू वेश में निकलूँगा। पीड़ा की वात पूछूँगा 
और गोंड वावा नाहर वावा के मन्त्रों का केवल दिखाऊ जाप करके तुम्हारा रोग शान्त 
कर दूँगा। दो दिन लगाऊँगा इसमें। राजभक्त गोंड इसका समाचार फेलायेंगे। राजभवन 
में भी बात पहुँच जायगी। में राजा को निरोग करने के लिये बुलाया जाऊँगा। न भी 
बुलाया जाऊँ तो अपने आप पहुँच कर रोग-निवारण का आग्रह करूँगा । आशा और विश्वास 
है कि भवन में स्थान मिल जायगा। मारने वाले मन्त्र मे पूरा विश्वास है.।” 

थोड़े से प्रश्नों के उपरान्त गनपत मान गया। 

भुजंग ने कहा,--'बड़े भोर तुम यहाँ से निकल जाना। वैसे यहाँ बहुत थोड़े लोग 
आते जाते हैं तो भी ऐसे चले जाना कि कोई देखने न पाये।' रात में इसी योजना 5 
व्योरे की वात करते करते दोनों सो गये। प्रातःकाल के पहले ही गनपत अपने कपड़े 
लेकर चला गया। साधु वेशधरी भुजंग देर वाद उठा और रोटी वना खाकर नगर में निकल 
गया। गनपत जहाँ गया था उसकी जानकारी उसे हो गई थी। वेश था तत्कालीन तांत्रिक 
साधु का गहरे गेरुये रंग का चोला, सिर पर उसी रंग का दुपट्टा, गले में काले काठ के 
गुरियों की माला, बीच में किसी जानवर की हड्डी का सफेद गुरिया। माथा सिन्दूर से 
रचा हुआ, एक हाथ में डण्डा, दूसरे में कमण्डल, लंगोटी नीचे कसे ही था। चलते चलते . 
कहीं कहीं ठहर ठहर कर कुछ ऊँचे स्वर में कह रहा था--“गोंड बाबा सारी पीड़ा का 
हरण कर लेंगे ! सारे दुख दूर कर देंगे !! 

अधिकांश जनता की आस्था अन्धविश्वासों के कारण इन सभी प्रकार के साध 
वेशधारियों के प्रति बढ़ गई थी। उसे कहीं अन्न मिला, कहीं आरा, अन्न कमण्डल में डाल 
लिया, आटा कमर के पेटे में बाँध लिया। अड़ा कहीं भी नहीं। दाढ़ी छोटी सी, मूँछें कुछ 
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लम्बी, विना ऐंठी हुई। किसी किसी के मन में उठा--जवानी में ही साधू हो गया ! बहुत 
से हैं ऐसे। 

तीसरा पहर: लगने पर वह उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ गनपत ठहरा था। बड़ी 
आहें कराहें आ रही थीं पौर से। घर छोटा सा था एक गली के किनारे। भुजंग वहाँ 
खड़े होकर चिल्लाया,-“गोंड वावा सारी पीड़ा का हरण कर लेंगे ! सारे दुख दूर कर 
देंगे !' 

पड़ोस के कुछ लोग वहाँ आ गये थे। घर एक गोंड का था। नाम पन्ना। विचारा 
वहुत चिन्तित धा। उसने भुजंग से हाथ जोड़ कर कहा, “बाबा जी, हमारे यहाँ आज यह 
पहले पहर के लगते ही आये। अतिथि हैं और हमारी जाति के। वासी रोटी गाँठ में थी। 
कलेवा कराते ही इन्हें यह भारी पीड़ा हो गई। हमारे ऊपर दया करके इन्हें बचाइये |” 

भुजंग ने एक दो क्षण के लिये आँखें बन्द कीं, कोई जप करते ओठ चलाये और 
बोला, 'यह अच्छे हो जायेगे, पूर्ण रूप से शीघ्र निरोग हो जायेंगे। हम यहीं ठहर कर 
जप करेंगे। तुम्हारा दुख दूर हो जायगा। घवराओ मत।' 

“बड़ी कृपा वावा जी, बड़ी कृपा। क्या करूँ सो वतलाइये। मैं दीन दरिद्र हूँ । जो 
कुछ बनेगा भेंट करूँगा ।' 

“कुछ नहीं लूँगा, कुछ भी नहीं लूँगा। मेरे पास आटा है, अपने हाथ से रोटी बना 
खाऊँगा। तुम क्या काम करते हो ?' 

उसने बतलाया-'रात के दो पहर राजभवन के बाहरी फाटक पर चौकीदारों में 


काम करता हूँ।' 3 

“ओह ! सुखी रहो ! जीवन भर बढ़ते रहो।' 

भुजंग को भीतर बुला लिया गया। गनपत बहुत पीड़ा ग्रस्त दिखलाई पड़ रहा था। 
भुजंग ने उसके सिरहाने वैठ कर आँखें मूँदी, जप किया, उसके सिर पर हाथ फेरते हुये 
गृह स्वामी गोंड से कहा--यहाँ मिट्टी का छोटा सा खुला वर्तन रख दो। उसमें गोबर के 
कण्डे की आग रहेगी। थोड़ा सा घी तिल और चावल एक थाली में रख दो। सिन्दूर 
है तुम्हारे पास ?” 

“है, थोड़ा सा है।' 

“थोड़ा सा ही चाहिये। हमारा हवन कार्य पण्डित का जैसा नहीं है। एक घड़ी जप 
करने पर थोड़ा सा होम किया जायगा।' 

पन्ना ने थोड़ी देर में हवन सामग्री थाली में लाकर रख दी। भुजंग जप करता रहा। 
गनपत की स्थिति में कोई परिवतर्न नहीं दिखलाई पड़ा। 

“हूँ, हूँ, हूँ” कर के भुजंग ने कहा-एक भोज-पत्र मँगवालो। लिखने का सामान 
भी | रोगी का चित्र बनाकर यहाँ हवनकुण्डी के पास रख दूँगा। फिर ऐसे ही जप की 
क्रिया की, पीड़ा घटते घटते पूरे रूप से विदा ले जायगी । 
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विचारा गृहस्वामी भोज पत्र कहाँ से लाता ? चिन्तित हो गया। 
भुजंग ने सुझाव दिया, 'राजभवन में वहुत सा रक्खा होगा। भोजपत्र, मस्ति पात्र 
और कलम भी लाना महाराजाधिराज धरम करम बाले हैं। उनके सचिव और सेवक भी । 
ये वस्तुयें मिल जायेंगी। वहाँ पूरी वात कह देना। हाँ देखो, इस दीन, दरिद्र गोंड की 
सहायता करनी है। हम गोंड नहीं हैं तो क्या हुआ। वावा वैरागी तो हैं, सभी की भलाई 
चाहने वाले ।' 

पन्ना कुछ क्षण हिचका, फिर चला गया। राजभवन में जाकर उसने विनय के साथ 
सव वात सुनाई | सुनने वालों की, राजसचिव की विशेष कर उत्सुकता वढ़ी। लिखने की 
सामग्री दे दी गई और उससे कहा गया,--'जो कुछ हो हमें उसकी व्योरेवार सूचना देना। | » 

जैसे ही भुजंग के सामने लिखने की सामग्री आई उसने भोज-पत्र पर गनपत का 
चित्र बनाने का प्रायस किया। चित्र विल्कुल भद्दा वना, उसके नीचे भुजंग ने गनपत का 
नाम लिख दिया और हुआ सवार अपनी धुन पर। कभी चुपचाप, कभी जोर के साथ 
ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रहा था जो किसी की भी समझ में नहीं आ रहे थे। गनपत 
पीड़ा का अभिनय करते करते थक गया था। अव सो गया ! लोगों ने समझा कि भुजंग 
की क्रिया का परिणाम हुआ। 


रात में भुजंग ने अपने हाथ से रोटी वनाई खाई। गनपत को भी खाना दिया गया। 
रात में कुछ समय 'क्रिया' चली। सव सो गये। गृहस्वामी पहरे पर चला गया धा। दूसरे 
दिन -गनपत ने थोड़ी-सी पीड़ा का अभिनय किया। 

फिर चित्र पास रख कर भुजंग ने अपना अनुष्ठान चलाया । दूसरे पहर गनपत 
बिल्कुल निरोग हो गया। नगर में चर्चा फेली। राज-भवन में भी पहुँची | 


[SS] 

गनपत गांड ने वतलाया कि मनियादेवी के दर्शन करने के लिये तीर्थ यात्रा की 
है, वहीं मन्दिर के बाहरी भाग में ठहरा हूँ। भुजंग साथ में। नगर में भुजंग का नाम 
फैल ही गया था। कुछ लोग अपनी पीड़ाओ, रोगों इत्यादि के निवारण के लिये आये। 

भुजंग ने घोषणा सी की,-“अपने महाराजाधिराज को निरोग करके ही कुछ और 
करूंगा। मेरा माम भुजंग वावा नहीं जो अपने महाराज को अच्छा न कर दूँ।' 

जिसके घर गनपत जा पड़ा था वह भी भुजंग और गनपत से देवी मन्दिर के प्रवास 
स्थान में मिला। उसने राजभवन में भुजंग की बात कही। रनिवास में भी पहुँची | विजयपाल 
जन प्रिय थे। जनता की कामना थी कि शीघ्र निरोग हो जावें। जनता की भावना का 
स्पर्श राजभवन में भी हुआ। “मन्त्र जन्त्र' में वैद्यो का भी विश्वास था। उपचार कर्ताओं 
ने परस्पर, कहा--कैसे भी हो श्री महाराज शीघ्र निरोग हो जाँय।' 


रानी भुवनावती ने एकान्त प्राप्त करके विजयपाल से वार्ता की। भुवनादेवी की आयु 
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तीस वर्ष के लगभग होगी। रंग हलका साँवलापन लिये गोरा, आकृति दूर से बहुत आकर्षक, 
निकट से देखने पर चेहरे की वारीक सिकुड़नें महत्वाकांक्षा की कुण्ठन को अभिव्यक्त करने 
वाली । 

रानी ने विजयपाल के पलंग के पास विछे पलंग पर बैठकर उनके माथे पर उँगलियाँ 
फेरी--उन्हें ज्वर नहीं था, चेहरे पर दुर्वलता थी। 'वैद्यों को रोग का ठीक-ठीक पता नहीं 
लग रहा है। बहुत समय होता आता है। गोंडवाने से भुजंग वावा नाम का एक मन्त्र 
क्रिया वाला आया है। सुना हे कि उसने अपनी क्रिया से कई रोगियों को अच्छा कर दिया 
हे | मनियादेवी के मन्दिर में ठहरा है। उससे जप करा लिया जाय तो ?' रानी ने कहा। 

विजयपाल ने मन्त्र तन्त्र वालों की करामती घटनायें सुनी थीं। मन्त्र योग की वैज्ञानिक 
व्याख्या का अध्ययन नहीं किया था, परन्तु उनमें उनका विश्वास था। फिर भी वह इधर 
उधर घूमने फिरने वाले वावा वैरागियों, अघोरियों के दावों पर विश्वास नहीं करते थे, 
उन्हें पाखण्डी और धूर्त तक समझते थे। क्षीण मुस्कराहट के साथ वोले,--खाने कमाने 
की परम्परा के अनुयायी बहुत हैं। इन्हीं में से होगा यह।' 

“आपके रोगग्रस्त हो जाने से राज्य पर संकट आने की आशंका है | कितनी कठिनाइयों 
का सामना कर करके अपने पूर्वज शूरवीरों ने चन्देल गौरव की स्थापना की है। भगवान 
शंकर से विनती है कि आप बहुत शीघ्र निरोग हो जावें, रानी का गला कॉप गया, आँखें 
भर आईं। आँसू पॉछकर उनका माधा मलने लगीं।' 

विजयपाल को लगा कि आँसू उनकी रोग-ग्रस्त अवस्था पर नहीं आये हैं, वरन्‌ 
राज्य के वर्तमान और भविष्य के गिरे से रूप पर आये हैं। कुछ सवल स्वर में बोले, 
“जैसे ही निरोग हुआ राज्य की अवस्था व्यवस्था सुधारने के लिये दृढ़ पग रखने का संकल्प 
कर लिया है।” 

“सुना है कि उत्तर-पश्चिम में, नरवर की घाटी के उधर कुछ सामन्त उपद्रव का 
गठन कर रहे हैं।' 

“सो तो चम्वल सिन्ध घाटियों में कभी कभी होता आया है--मैं देखूँगा, देखूँगा।' 

“अपने पूर्वजों ने बड़े बलविक्रम के साथ आतताइयों का दमन किया, क्या युग था 
वह! 

राजा को तुरन्त आभास हुआ कि रानीं मुझे अकर्मण्य सा समझ रही हैं। ताव आ 
गया। बैठ गये और मुट्ठी कसकर बोले,-_ हमें प्रान्तपाल और दण्डनायक के पत्र मन्त्री 
ने दिखलाये हैं। देवगढ़ में कुछ उपद्रव हुये हें और गढ़ के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में अशान्ति 
का सृजन हो रहा है। बहुत स्पष्ट सूचना के आने में बिलम्ब है। चाहता हूँ कि एक दो 
दिन उपरान्त ही चढ़ दौड़ ।' 

“अरे रे रे ! क्या कह रहे हैं .! पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर ही बाहर की यात्रा करने 
दूँगी। मेरी विनती है कि इस वावा की क्रिया को भी हो जाने दीजिये। औषोधोपचार तो 


चलता ही रहेगा।' 
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विजयपाल लेट गये। कुछ थकान अवगत हुई । धीमें स्वर में वोले--'जैसा ठीक समझो 
करो, मैं नाहीं नहीं करता। अब तो जी में उठ रहा है कि शीघ्र ही व्यवस्था दृढ़ कर 
डालूँ ।' 

भीतर एक लहर सी उठी और वह फिर उठ वैठे। चेहरे पर कुछ चम्तक सी आ 
गई। रानी को लगा कि इनकी शान्ति लौटकर आ रही है। वोली, वड़े योगियो में तो 
बल संचार की शक्ति होती है, जिन वैरागियों को अपढ़ और धूर्त समझा जाता है उनमें 
भी कोई न कोई उनके इप्टदेव की कृपा से अपने मन्त्र जन्त्र की सिद्धि प्राप्त कर लेते 
हैं। यह भुजंग बाबा भी ऐसा जान पड़ता है। मेरा आग्रह है कि उसे अपनी क्रिया करने 
के लिये कहा जाय।' 


“कहाँ होकर क्या क्‍या करेगा !' 

“यहीं राजभवन के किसी भाग में करेगा । उसे अग्निकुंड दे दिया जायगा जिसमें वह कुछ 
दिन होम हवन करेगा। उस वावा ने अपने एक पहरेदार के घर आये हुए रोगग्रस्त अतिथि का 
भोजपत्र पर चित्र खींचा, वना बहुत बेढ़ंगा, परन्तु बना । उस चित्र को अग्निकुंड के निकट 
रखकर मन्त्र जपे और उसे पूरे प्रकार से निरोग कर दिया ! आपका चित्र-_' 

विजयपाल ने हसकर कहा, “मेरा कुढ़ंगा उल्टी पुल्टी रेखाओं वाला चित्र वह न 
वनावे। कुशल चित्रकारो के वनाये कुछ चित्र भवन में रक्खे हैं। किसी का उपयोग करले।' 

“वात उसके संकल्प पर छोड़िये।' 

“अच्छी वात है, करो आरम्भ।' 


उनकी स्वीकृति पाकर रानी बहुत प्रसन्न इई । मनके अतः स्थल का भाव वाहर निकल 
पड़ा,-जैसे ही पूर्ण रूप.से निरोग हो जायें, पुष्ट बलिष्ठ हो जायें, निकल पड़ें अभियान 
के लिये। इच्छा है कि आपके पराक्रम के गीत गाने के लिये मैं भी सेवा में रहूँ।' 

अपने पति के आरोग्य की आकांक्षा तो रानी के भीतर थी ही, परन्तु अभियान, 
राज्यव्यवस्था की दृढ़तर व्यवस्था और पर्यटन की इच्छा और भी अधिक। 

विजयपाल ने उत्साह के साथ कहा,-'अवश्य साथ रहोगी। दूधई, देवगढ़, चन्देरी 
इत्यादि सभी स्थानों को देखना। प्राकृतिक सौन्दर्य की विचित्र भिन्नता के साथ वहाँ का 
शिल्पलालित्य भी बहुत अद्भुत है। लम्बा समय हुआ जब शीघ्रता के साथ लौट आना 
पड़ा था। पिताजी के वे दिन अन्तिम थे। कैसे पराक्रमी और धर्मशील थे पिता जी ! 
आह !' 

“दुखी मत होइये ! दुखी मत होइये। उनके चरणों का ही तो अनुसरण करना है। 
बस अव आप पूर्ण रूप से निरोग हो जावें शंकर भगवान ही कृपा करेंगे।' 

विजयपाल के पिता विद्याधरदेव के पराक्रमों और राज्य विस्तार का चित्र भुवना 
देवी की आँखों के सामने घूम गया। पति के बताये स्थानों को शीघ्रता के साथ देखने 
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की कामना प्रवलतर हो गई। स्वास्थ्य लाभ अविलम्ब हो जाय तव तो। बोली,---' भुजंग 
वावा को अभी बुलाने का प्रबन्ध करती हूँ।' 

राजा पहले ही हामीं भर चुके थे। गोंड पहरेदार के साथ एक और सैनिक को 
सचिव से कहलाकर भेजा। भुजंग अपने सहयोगी गनपत के साथ मनियादेवी मन्दिर के 
वाहरी भाग में था। सुनते ही दोनों बहुत प्रसन्न हुये। भुजंग ने आँखें मूँदकर विनय के 
साथ कहा,--आप लोग बाहर वैठें। थोड़ा सा ध्यान करके अपने मित्र के साथ चलता 
हूँ।' 

दोनों निमन्त्रक वाहर बैठ गये। भुजंग और गनपत खुस फुस करने लगे 

भुजंग--सावधानी के साथ पूरी लगन से काम करना है।' 

गनपत--'हाँ हाँ अवश्य | मैं वातें न करूँगा, होम हवन की क्रिया में साथ दूँगा। 
इधर उधर की कोई वात न की जायगी।' 

भुजंग--राजभवन में कई दिन रहना पड़ेगा। ओढ़ने विछाने के कपड़े ले चलना 
पड़ेंगे ।” 

गनपत-_'कौन वहुत से लेने हैं। इकटूठे किये लेते हैं।' 

भुजंग--'इधर दिन रात करना पड़ेगा, तव सफलता प्राप्त होगी ।' 

मारण मन्त्र वतलाये देता हूँ। जब मैं अवकाश लूँ तब तुम जप करना [| 

गनपत--तो सिखलाइये न। देर नहीं लगनी चाहिये | 

पन्ना आतुर हो रहा था। धीरे से उठा कि देखें विलम्व क्यों हो रहा है। भुजंग 
और गनपत धीमें स्वर में पड़यन्त्र रच रहे थे। इसे सन्देह हुआ। ओट लेकर सुनने लगा। 
उसने इतना स्पष्ट सुना, मंत्र लम्वा नहीं है | तुमने सीख लिया हैं। यह बिना मारे नहीं 
रहेगा ।' 

पन्ना सब्नाटे में वहाँ से हट आया सोचता रहा। कुछ क्षण बाद बाहर से ही चिल्लया- 
“चलिये; देर मत कीजिये।' वे दोनों, अपना सामान लेकर आ गये। 

पन्ना ने आवभगत के साथ भुजंग से कहा,-~वाबाजी, मुझे दीजिये अपने कपड़े, 
ले चलूँगा।' 

भुजंग ने सामान दे दिया। पन्ना के सैनिक साथी. ने भुजंग या उसके साथी की किसी 
भी वस्तु को ले चलने के लिये अनुरोध नहीं किया। भुजंग कें अहंकार को खरोंच लगी। 
बोला, 'गोंड ऐसे होते हैं भाई गनपत !' | 

गनपत ने हाँ का सिर हिलाया। राजभवन वहाँ से दूर था पहुँचने में देर लगी। 
इन लोगों की प्रतीक्षा की जा रही थी। पहुँचने पर भुजंग और उसके साथी को प्रवास 
के लिये भवन के बाहरी भाग में स्थान दे दिया गया। होम हवन के लिये विजयपाल 
के कक्ष के पास जगह चाहिये थी। दे दी गई और कहा गया कि क्रिया का आरम्भ कर 
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दिया जाय। भुजंग ने पन्ना को अपने सेवा कार्य में माँग लिया। होम हवन संध्या के पहले 
से आरम्भ हो गया। विजयपाल के मन में विद्रोह की प्रतिक्रिया उठी,--'हमारे धर्म में क्या | ' 
भूतों प्रेतों की हवन-पूजा से बढ़कर और कुछ नहीं है ? महारानी की बात माननी पड़ी। 
अस्तु देखा जायगा।' 


[90 | 

दो दिन वह क्रिया चलती रही। विजयपाल के मन में प्रतिक्रिया वनी रही । स्वास्थ्य 
पर प्रभाव हुआ--गिरने लगा। चाहते थे कि इस क्रिया को बन्द करके किसी वैदिक या | 
अन्य शास्त्रोक्त रीति को अपनाया जावे, परन्तु असमंजस में पड़ गये। भुवना देवी और | | 
दूसरी रानी मुक्तादेवी से भी अपनी प्रतिक्रिया की वात की। भुवनादेवी आरम्भ की हुई 
क्रिया के रोक देने के पक्ष में नहीं हुई--'तीन चार दिन और देख लिया जाय। यदि इस 
वीच में लाभ न हुआ तो क्रिया वन्द कर दी जायगी, अन्य उपाय काम में लाये जायेंगे।' 
जेठी रानी का मत था। छोटी रानी मुक्तादेवी ने दृढ़ता के साथ प्रतिवाद किया,--'दो दिन 
के क्रिया-कार्य से कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टी हानि होती दिख रही है।' 

पहले से स्थिति विगड़ी नहीं है प्रयोग के सुपरिणाम की प्रतीक्षा अवश्य करनी 


चाहिये। 


मुक्तादेवी का आग्रह नहीं चल सका। क्रिया करने वाले भुजंग और गनपत प्रसन्न 


रानियां के पास कई वार सूचना भेजी,-'फल अवश्य होगा, होकर रहेगा।' 
पन्ना चुपचाप सावधानी के साथ देख सुन रहा था। 


तीसरी रात्रि के पहले पहर क्रियाकर्ताओं ने आधी घड़ी का अवकाश लिया। हवन 
कुण्ड की आग प्रज्वलित धी। हवन सामग्री का घुआँ कोठे में भर गया था। वातावरण 
सुगन्धिमय। 


गनपत ने विषय को छेड़ा-कुछ चर्चा पहले कर चुका था,--'वे क्या दिन थे ! 
कैसा युग था !.यहाँ भी गोंड़ों का राज्य था। मनियागढ़ अपने पुरखों की राजधानी थी। 

आह सी भरकर पत्रा बोला,-सैकड़ों बरस हो गये। अपना सतजुग रहा होगा। 

गनपत-- अवश्य था। फिर होने की आशा है।” ० 

भुजंग--गोंड बाबा के हाथ में हैं।' 

गनपत--सो तो है ही, सो तो है ही। हमें भी कुछ करना है, कर रहे हैं, करेंगे।' 

पत्रा-“सो तो करना ही चाहिये, सो तो ठीक ही है।' 

भुजंग--महोवा में गोंड घर कितने हैं ? सुना है सौ के लगभग हैं।' 

पन्ना--इतने तो नहीं हैं। बीस पच्चीस घर हैं।” 
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भुजंग--'इतने भी बहुत हैं। अटक पड़ने पर कुछ कर सकते हैं ?' 

पन्ना "आपकी वात को कौन टाल सकता है ? कहिये।' 

भुजंग--'यहाँ गोंड राज्य फिर हो सकता हैं। छोटे छोटे राज्य वन जावें तो प्रजा 
बहुत सुखी हो जाय--हमारा मत यही है। यही करने आये हैं।' उसकी उंगली यकायक 
दाँई ओर की मूँछ पर गई। उमेटी और फिर जहाँ की तहाँ करके जोश के साथ वोला,- 
“यह राजा वच नहीं सकता। गोंड वावा ने मुझे कल रात सपने में दर्शन दिये थे।' 


पन्ना-'ओ हो हो ! ओ हो हो ! धन्य भाग !' 
भुजंग--'राजा हमारे मन्त्र से मारा जायगा। पहले से दशा उसकी बुरी है न ?! 


पन्ना--हाँ हाँ ! उहँ-..' 
गनपत--'इनका मंत्र जंत्र विफल नहीं होगा। क्रिया मारने. वाली है, निरोग करने 
वाली नहीं है।' 
भुजंग--'एऐसी ही है, क्रिया ऐसी ही है। किसी से कहना मत पन्ना, किसी से भी 
न कहना |! . 
पन्ना--“मुझे क्या पड़ी। आप हम सवके गुरू हैं !' 
भुजंग--'हमारे मन्त्र की शक्ति से राजा कल अधमरा हो जायेगा, परसो नरसों तक 
समाप्त। हुँ ! हुँ ! हुँ !” मूँछ फिर उमेठी और नीची करली। एक क्षण उपरान्त बोला 
“राजा के मरने पर तुरन्त चेदि नरेश लक्ष्मीकर्ण चन्देलों पर चढ़ाई करेंगे। यहाँ कई राज्य 
अलग अलग वन जायेंगे। महोबा में गोंड राज्य फिर स्थापित हो जायगा। तुम सव बहुत 
। चैन में रहोगे। छोटी मोटी नौकरियों में नहीं सड़ते रहोगे।' | 
पन्रा-'ओ हो हो ! ओ हो हो हो !' 
कुछ क्षण स्तव्धता रही | भुजंग ने कहा,--अब हम अपनी क्रिया में कई घण्टे लगातार 
लगे रहेंगे। पन्ना तुम रात के दूसरे पहर तक यहीं बने रहना ।' 
पन्ना--रात भर रह सकता हूँ। जैसी आज्ञा हो।' 
गनपत--'पत्ना बहुत सीधे और सच्चे गोंड हैं।' 
पन्ना के मन में ज्वार भाटा उठा। बोला एक अक्षर भी नहीं । 
भुजंग ने कहा,-- नहीं तुम्हें सारी रात नहीं जागने देंगे ।' 
उन दोनों ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया। 


FE ) 
पन्ना गोंड लगातार बेचैन रहा। कभी-कभी जमुहाइयाँ लेता कभी हाथ पैर गर्दन ऐँठता, 
अकड़ाता अंगड़ाइयाँ लेता रहा। 
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भुजंग के मन में दया आई हो या जो कुछ हुआ हो उसने सोचा कि इसे थकान 
आ रही है, सम्भव है मन्त्र के प्रभाव से कुछ कष्ट पीड़ित हो गया हो, इसे जाने दें, | " 
बोला,--' पन्ना, तुम अव जाओ! कल से हमारे साथ तुम्हारी बैठक दिन में हुआ करेगी।' 

हाँ हूँ करके प्रणाम करता हुआ पन्ना बाहर चला गया। जमुहाई, अँगडाई सव समाप्त। 
उद्विग्न और उत्तेजित। वहाँ से सीधा रनिवास के द्वार पर पहुँचा। बड़ी रानी के दर्शन 
करना चाहता था। पहरेदारों ने कहा कि समय नहीं रहा, भोर होने के उपरान्त आ जाओ। 
कारण पूछने, पर पन्ना ने उत्तर दिया,--'कुछ नहीं ऐसा ही कुछ है, मन्त्र क्रिया जो श्रीमान 
के कोठे के निकट हो रही है उसी के वारे में कुछ कहना धा।' 

“कोई विशेष वात ? महारानी जी विश्राम करने लगी हैं।' i 

“भोर वात कर लूँगा।' कहकर पत्ना चला गया परन्तु सोने के लिये अपने घर 
नहीं गया। उसे नींद बहुत कम आई, जैसे ही नींद टूटती कोई जप करने लगता। भोर 
होते ही उठा और हाथ मुँह धोकर रनिवास के द्वार पर जा खड़ा हुआ। पहरा बदल चुका 
था। दूसरे पहरेदार ने कहा--'सुना है तुम आधी रात के समय आये थे, क्या वात है ?' 

“महारानी जी से ही विनती करूँगा। वात वहुत गम्भीर है।' 

पहरेदार हिचका--“उनके सचिव से वात कर लो।' 

“सचिव से पीछे, पहले श्री महारानी जी से, उन्हीं से।' पन्ना का गला रुँधा हुआ 


धा। 


पहरेदार ने पूरी सूचना भेज दी। पन्ना रनिवास के अप्रखण्ड में बुलवा लिया गया। 
वहाँ दोनों रानियाँ आ गई थीं। देखते ही पन्ना फफक पड़ा। माथा टेके रहा। 

'क्या वात है ? क्‍या कष्ट है तुम्हें ? किसने सताया है ?' भुवना देवी ने पूछा। 

रानियां के सामने पहुँचते ही पत्ना विह्वल और अधीर होकर रो पड़ा था। क्या 
होने वाला है इसका पूरा चित्र पन्ना के सामने उस क्षण आ गया था। 

कठिनाई से सिर उठा कर बोला,-“महाराज ! श्री महाराज बड़े संकट में हैं।' 

क्या ?' रानी भुवनादेवी ने सोचा कि राजा की अस्वस्थता से राजभक्त प्रहरी घबरा 
गया है-“घवराओ मत, श्री महाराज निरोग हुए जाते हैं।' 

पन्ना की व्यथा का स्थान उत्तेजना ने पकड़ा। कुछ सम्भले कण्ठ से बोला,-- वह 


हत्यारा भुजंग और गोंडवाने से आया पापी श्री महाराजाधिराज पर प्राण घातक जप क्रिया 
कर रहे हैं।' 


दोनों रानियों के ऊँचे स्वर से निकला,-'ऐ ! क्या ? क्या ? पूरी बात सुनाओ!' 
पन्ना ने आप बीती पूरी सुना दी। अन्त में कहा,--“महारानी जी, ये हत्यारे समझते 
थे कि कच्चा गोंड हूँ और उनके पड्यन्त्र का साथ दूँगा। उस घड़ी बुद्धि चकरा गई थी 
अन्त में मन में आया था कि दोनों को तलवार के घाट उतार टूँ। फिर सोचा कि श्री 
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महाराज अधिक दण्ड देंगे। आधी रात के समय सूचना देने दौड़ा आया था, परन्तु पहरेदार 
ने कहा कि विश्राम में है। में सच्चा गोंड हूँ। स्वामी के प्राणों की रक्षा कीजिये।' पन्ना 
फिर हिलकने लगा। ६ 

भुवनादेवी ने अपना माथा पकड़ लिया। किंकर्तव्य विमूढ़ सी होकर तख्त पर बैठ 
गई। 

मुक्तादेवी ने दृढ़ता के साथ सावधान किया, सम्भलिये सम्भलिए ! दीदी, अपनी 
शक्ति को समेटिये। चलिये तुरन्त श्री महाराज के पास। पहरेदारों को सावधान कर दे 
कि वे दोनों पापी कहीं निकल न भागें।' 

भुवनादेवी सचेत हुई। मुक्तादेवी ने पन्ना से कहा,-- तुम धर्म कर्म वाले सच्चे सैनिक 
हो। पहरेदार के पास वेटो। उन पापियों के पकड़ने और दण्ड देने का विधान अभी होता 
है |! 


पन्ना पहरेदार के पास सिर पकड़ कर चुपचाप जा वेठा। पूछने पर किसी को कुछ 
नहीं वताया। 

दोनों रानियाँ हड़बड़ाई सी विजयपाल के कक्ष में जा पहुँची। वह नित्य कृत्य करके 
पलंग पर लेटे हुये थे। उन दोनों के अचानक आने और विकृत मुख मुद्रा पर अचरज 
करके उठ बैठे 'क्या हुआ ? क्या वात है ?' उन्होंने प्रशन किया। 

भुवनादेवा माथा पकड़ कर बैठ गईं। रो पड़ीं | मुक्तादेवी ने दबे हुए परन्तु दृढ़ स्वर्‌ 
में कहा,--'जप क्रिया करने वाले ये दोनों बचाने के लिए नहीं, हिंसा करने आए हैं। 
मारक मन्त्र जप कर रहे हैं। अपने शत्रु हैं। पन्ना पहरेदार ने उनके षडयन्त्र की वात 
अपने कानों सुनी है। इन्हें तुरन्त वन्दी वनाइये। मैं सैनिकों को सावधान कर आई हूँ कि 
ये निकल नः भागें।' 

विजयपाल को आश्चर्य हुआ | तुरन्त सचेत हुये। मन में भय लेश मात्र नहीं । वोले,- 
'पन्ना कहाँ है ? वुलवाइयें उसे।' 

“यहीं है। बुलवा लिया जायगा।-धीमे टूटे स्वर में भुवनादेवी ने उत्तर दिया। 
मुक्तादेवी ने पत्रा को तुरन्त बुलवा लिया। आते ही उसने साष्टांग प्रणाम की चेष्टा की 
क्रि विजयपाल ने रोका और वात सुनाने का आदेश दिया। वह फिर विसूर उठा। मुक्तादेवी 
के. चेताने पर उसने पूरी वात आद्योपान्त सुना: दी और अन्त में विनय की,-“श्रीमान इन 
पापियों को तुरन्त दण्ड दे दें। मुझे आज्ञा दें तो अभी टुकड़े कर डालूँ।' 

“नहीं नहीं । पहले उनसे वात करूंगा। तुम छिपकर खड़े रहो। महारानी यहीं रहेंगी |” 

पन्ना से न रहा गया,-- श्रीमान महाराज ये इस राज्य के बिगाड़ का षडयन्त्र रच 
रहे हैं।! 

“चुप ! चुप ! ओट लेकर खड़े हो जाओ। उन्हें अभी बुलवाता हूँ।' राजा ने कुछ 
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सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया “भुजंग वावा और गनपत नाम के दो व्यक्ति वाई ओर |. 
वाले कोठे में जप होम कर रहे होंगे। चाहे जैसी अवस्था में हों उन्हें तुरन्त पकड़ कर |! 
ले आओ। हमारे सचिव को यहाँ पहले भेज दो।' 

सैनिक उसी क्षण आज्ञा पालन के लिये निकल गये । रानियाँ एक पलंग पर वहीं 
बैठ गई। सचिव शीघ्र आ गया। राजा ने संक्षेप में घटना सुना दी। सचिव क्रोध के मरे 
धर्रा गया। राजा ने उसे शान्त रहने के लिये कहा, 'धीरज के साथ काम लेना है। पूरी 
वात सामने लाना है। मन्त्र जन्त्र वाले तो हैं ये लोग, परन्तु वास्तव में सम्भव है निकलें 
कुछ और ऐसा जान पड़ता है।' 


भुजंग और गनपत जप हवन कर रहे थे जव सैनिक उनके सामने यकायक पहुँचे ||, 
और कहा,--'छोड़िये हवन और तुरन्त चलिये श्री महाराज के सामने ।' 

भुजंग ने मूछ ऐंठीं गिराई और वोला,--'क्या उनकी दशा बहुत विगड़ गई है ?' 

“प्रश्न मत करिये। अविलम्व उठिये। आप दोनों हमारे वन्दी हैं। उठिये ! उठिये !' 
सैनिकों के नायक ने डपट के साथ कहा। 

अव घवराये वे दोनों। भुजंग ने पूछा--'तो तो क्या ये हवन ऐसे ही छोड़ दिया 
जाये ?' 

'इसी क्षण, इसी क्षण, अन्यथा दोनों को पकड़ वाँधकर घसीटते ले जायेंगे।' 

वे दोनों बन्दी वनाकर ले जाये गये। राजा के सामने पहुँच कर उन्होंने विनीत पा 
किया। गनपत ने अधिक विनय के साथ। राजा के चेहरे पर तेज छा गया था जैसे दुवले 
से हरे पेड़ पर प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियाँ चमक रही हों। राजा ने प्रश्‍न किया ! 
“तुम दोनों कौन हो ? सच बोलना नहीं तो हाँ-_' । 

गनपत काँप रहा था। भुजंग अपेक्षाकृत स्थिर था। उसने उत्तर दिया “श्रीमहाराज, 
यह गोंडवान के गोंड हैं। पूजा अर्चा के जानकार हैं। मैं में” 

राजा--हाँ तुम, तुम कौन हो !' 

भुजंग--मैं मैं ऐं मालवा का साधारण जोगी हूँ।' 

राजा--मारक मन्त्र जप रहे थे न ?' 

भुजंग--कौ......न कौन कहता है श्रीमान ! यह तो झूठ है।' 


राजा-- तुमने पन्ना के सामने कहा ? और यह भी कि अपना रजवाड़ा स्थापित | ' 
करोगे ?' 


भुजंग-*जी-ई_न-न-_' 
राजा ने पन्ना को बुलाया और उससे सच वात कहने की आज्ञा दी। 


पन्ना ऊँचे स्वर में भड़भड़ा पड़ा,-“अरे पापी ! झूठ बोलता है ! कहता था कि 
मारक मन्त्रों से-भुवनादेवी ने रोक दिया,--'पहले इस दुष्ट का उत्तर ले लो।' 
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पन्ना ने गनपत की ओर अपने हाथ का झटका देकर कहा “तुझे गांडवावा की सौगन्ध 
है, सच वोलना। इस पापी ने हमारे स्वामी महाराज का रोग बढ़ाने के लिये. क्या क्या 
कहा था ?' गनपत ऐं ऐं करके माधा पकड़ कर रह गया। भुजंग हाय साँसें ले उठा। 
वोला कुछ नहीं। 

राजा का ताव वढ़ गया वोले,-अभी अभी तुम दोनों के हाथ कटवाकर फिकवाता 
हुँ। फिर नित्य एक न एक अंग काट काट कर फिकवाया जायगा।' 

गनपत विल्कुल घवरा गया। प्राण बचाने के लिये उसने पहले उत्तर दिया,--'श्री 
महाराज, में गोंडवाने का गोंड हूँ। यह जोगी नहीं है, क्षत्रिय हैं। नरवर के निकट के 
रहने वाले हैं। मुझे भरमा कर ले आये हैं। इनका नाम भुजंग वावा नहीं हैं। मैं जानता 
हुँ इनका नाम। झूठ नहीं वोलूँगा। श्री महाराज मेरा अंग भंग न करावें-' 

राजा--'वोल वोल, इनका वास्तव में क्या नाम है ?' 

गनपत--'इनका नाम भुजवल सिंह है, श्री महाराज !' 

राजा ने जोर के स्वर में 'भुजंग' से पूछा,-क्यो रे ? यही नाम है न ?' 

गिरे टूटे स्वर में भूजवल ने--यह असल में भुजवल ही था,-उत्तर विलकुल अधोमुख 
होकर दिया,--- हँ--हूँ--यह चाहे कुछ कहे, मैं क्या कहूँ ?' 

राजा-~अच्छा ! अच्छा ! वन्दीगृह में भेजे जा रहे हो। सब वात आजकल में सच 
सच वतला देना।' 

“झूठ बोलने के अपराध में, मारक मंत्र जपने के पाप में आज केवल तुम्हारे दायें 
हाथ का अँगूठा काटा जायगा। समय सन्ध्योपरान्त, रात का पहला पहर | यह दण्ड कार्य 
सचिव के हाथ सौंपा जाता है।' सैनिकों को आदेश दिया,-“ले जाओ दोनों को बन्दीगृह 
में। मार्ग में इनकी मारपीट मत करना । गनपत को क्या दण्ड दिया जाय, इसका निश्चय 
कल .किया जायगा।' 

सचिव ने समर्थन किया,--इन दोनों को कढेर से कग्रेर दण्ड दिया जायगा श्री 
महाराज !' 

राजा--“'ठीक कहते हो। इनकी हवन सामग्री इत्यादि ताल में फिकवा दो।' 

“जो आज्ञा,' कहकर सचिव चला गया। सैनिक उन दोनों को ले गये। सचिव ने 
सारी 'मारक' सामग्री तालाब में फिकवा दी। 

सचिव के चले जाने पर राजा के कमरे में स्तव्धता कई क्षण. तक छाई रही। रानियां 
ने थोड़ी सी खुसफुस की। मुक्तादेवी ने बाहर जाकर सेविकाओं को कुछ आदेश दिया और 
लौटकर भुवना देवी की बगल में जा बैठी। 

थोड़ी देर वाद दो वालक आ गये। एक होगा लगभग चोदह वर्ष का । नाम देववर्मन, 
भुवनादेवी की कोख का। दूसरे का नाम कीर्तिवर्मन, इसकी माता मुक्तादेवी। आयु बारह 
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वर्ष की। जेठे देववर्मन की आँखें बड़ी और सोतीं सी। छोटे कीर्तिवर्मन की कुछ छोरी 
और बहुत, पैनी। देखने में दोनों सुन्दर। उनके आते ही विजयपाल ने अपने हाथ फैला 
दिये। उन्हें अंक में भर लिया। 

बड़े ने कहा,-दादा जी, आप दुखी क्‍यों हैं ?' 

'कुछ नहीं बेटा, यों ही।' 

“मैं कर दूँगा शत्रुओं का नाश, आप चिन्ता न करें ।'--छोटा वड़वड़ाया। राजा हु 
पड़े | बोले, 'क्या कर रहे थे ?' 

देववर्मन ने उत्तर दिया,'वाण विद्या सीख रहे थे। कीर्ति को समझा दीजिये, बहुत 
चपल हो गया है।' 
“और यह ढीले ढीले से वहुत रहते हैं।' कीर्तिवर्मन ने चुटकी ली। रानियाँ प्रसन्न 


राजा ने कहा,-- पूरे मन से वाण विद्या, खंग विद्या सीखो और मन को स्थिर रखने 
का अभ्यास करो।' 


“सो कैसे ?' कीर्तिवर्मन ने प्रश्न किया। 

“सो ऐसे--धनुष को देर तक सँभाल रहा करो,--देववर्मन ने उत्तर दे डाला।' 

विजयपाल और भी हँसे। बोले,-'जव कुछ वड़े हो जाओगे तव वतलायेंगे मन 
के स्थिर करने की बात।' उनके भीतर उसी क्षण उठा कि तुम कितने स्थिर-मन रह पाते 
हो ? मन को ठिकाने से रखना बड़ा कठिन कार्य है। 


भुवनादेवी ने कहा,-ये दोनों वालक बाहर भ्रमण नहीं कर पाये हैं। अब की वार 
की यात्रा में साथ ले चलना है।' 


कीर्तिवर्मन ने उत्साह के साथ प्रश्न किया--'कहाँ चलेंगे ? बतलाइये कहाँ का भ्रमण 
करेंगे ? कालिन्जर, खजुराहो तो कई बार हो आये हैं कहाँ चलेंगे ? 

राजा ने उत्तर दिया,-देवगढ़ की ओर। बड़ा ही सुन्दर भव्य स्थान है। वेता 
नदी पहाड़ को तोड़ फोड़ कर बहती है।” 

“अवश्य चलेंगे, अवश्य। कब चलेंगे ?” कीर्ति, ने कहा। 

'कुछ ही दिन पीछे। ऋतु कुछ और अच्छी आ जावे।' राजा ने कहा। 

कुछ समय के लिये वातावरण प्रसन्नता से लहराता रहा। 


[२१ | 
ईसा की ग्यारहवीं शताव्दि के बहुत पहले से भारत में छोटे बड़े युद्ध लगातार होते 
आ रहे थे। साम्राज्य-स्थापना के आदर्श को मान्यता प्राप्त थी। परन्तु जहाँ एक बड़ा रा 
निर्वल हुआ कि छोटे छोटे रजवाड़े स्वतन्त्र हो जाने का भरपूर प्रयत्न करते थे। मध्य 
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देवगढ़ की मुस्कान ५९९ 


देश में यह उग्रता के साथ होता चला आंया था। इसी कारण मध्य देश को युद्ध देश 
भी कहा जाने लगा था ! 

इन युद्धों का समाज के धर्म-पक्ष पर कोई वाधक प्रभाव नहीं पड़ता था। धर्म की 
चर्चा होती रहती थी, शास्त्रार्थ होते थे, ग्रन्थ पढ़े लिखे जाते थे। मन्दिरों मूर्तियों के निर्माण 
की अद्भुत सुन्दर कला भी इन्हीं युगों की हे ! 

जिस दिन भुजंग वावा--भुजवलसिंह---और गनपत की पकड़ धकड़ हुई उस दिन 
भी कई स्थानों पर, सदा की तरह, कुछ पण्डितों में धर्म चर्चा हो रही थी, शास्त्रार्थ भी। 
एक वैष्णव मन्दिर में धर्म चर्चा का विषय वौद्ध मत था। उसकी कड़ी आलोचना चल 
रही थी। यह मत वहुत क्षीण हो गया था, लगभग अस्त प्राय। वैष्णव मन्दिर से लगे 
हुये एक वड़े जैन मन्दिर के वाहरी भाग में जैन मत के कुछ अंगो की वड़े उत्साह के 
साध व्याख्या की जा रही थी। जेन मुनि रत्नगिरि आये थे जो वहीं ठहरे थे। व्याख्याओं 
को ध्यान के साथ सुन रहे थे, वोलते कम थे। योगी थे। 

धर्म क्या है चर्चा में यह विपय अधिक महत्व का आ गया। कोई वर्ग किसी पन्थ 
का, कोई किसी का। प्रयत्न वर्ग अपने अपने परम्परागत विश्वासं और आचार-विचारों 
का एक मात्र सच्चा धर्म मानते आ रहे हैं, इस विषय ने आलोचना का रूप पकड़ने में 
विलम्व नहीं लगाया। धर्म के नाम पर पशु वध करने वालों की निन्दा कड़े शब्दों में की 
गइ । हु 


मुनि ने कहा,--'धर्म की माता दया है इसे नहीं भूलना चाहिये। यदि किसी मत 
में दया का अभाव है तो उस मत के मानने वालों पर घृणा न करके उन्हे सन्मार्ग पर 
लाने का प्रयत्न करना चाहिये। निन्दा करना व्यर्थ है। इससे परस्पर कटुता, शत्रुता बढ़ती 
है -जो अन्त में हिन्सा का रूप धारण कर लेती है।' 

“मुनिजी,-एक ने विनय की,--यदि किसी दीन दरिद्र निस्सहाय, दुखिया पर कोई 
अत्याचार करने आवे तो क्या किया जाय ?' 

“तो उसके बचाने के लिये धर्म वाला अपने प्राणों की होड़ तक लगा दे।' मुनि 


ने उत्तर दिया। 
एक श्रोता वोला,-“ठीक है मुनिराज जी, ठीक है। पाँच छह वर्ष ही हुये हैं जब 
गजनी के महमूद ने अपने देश पर चढ़ाई की। कालिन्जर को भी घेरा। अपने स्वर्गीय 
महाराज विद्याधर देव ने उसके दाँत खट्टे कर दिये थे। उसे लौट जाना पड़ा।' 
कालिन्जर के घेरे वाले युद्ध में क्या क्या हुआ इस पर बात चलने लगी। दिन 
का तीसरा पहर समाप्ति पर आने को था जब कुछ दर्शक श्रोता और आ वैठे। उस घड़ी 


विषय था न्याय वड़ा या दया ? 
कोई कह रहा था अपराधी को दण्ड दिया जाना चाहिये, न्याय की माँग यही है। 


कोई दया के पक्ष में था। 
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मुनि ने कहा,--समाज की रक्षा के लिये न्याय करना पड़ता है, परन्तु न्याय से 
बड़ी दया है।' 

विजयपाल के आरोग्य के लिये जो हवन क्रिया राजभवन में हुई थी उसकी चर्चा 
नगर भर में फैल चुकी थी, फिर उस दिन वाली वात भी तुरन्त फैली कि क्रिया करने 
वाले जप द्वारा राजा के मारने की ही घात में थे ! पकड़ में आ गये, उनमें एक गोंड 
है और दूसरा क्षत्रिय सामन्त ! पड़यन्त्र का पता लगाने वाला राज भक्त गोंड पत्ना है, 
सारा षड्यन्त्र खुल गया है, राजा ने आज्ञा दी हे कि उस सामन्त के दाँयें हाथ का अँगूठ 
आज सन्ध्योपरान्त काट डाला जायगा और अन्य अंग प्रति दिन एक एक करके काटे 
जायेंगे। सामन्त के साथी गोंड को केवल वन्दीगृह में रक्खे जाने का दण्ड इसलिये दिया | > 
गया हे कि उसे सामन्त ने ही कुमार्ग पर चलाया है। गनपत गोंड को 'केवल बन्दी गृह' 
में रखने का तात्पर्य था जब तक राजाज्ञा न हो वन्दी गृह में--पड़ा रहेगा। 


मुनि एक दो क्षण स्थिर रहकर बोले,--'अंग भंग का दण्ड बहुत कठोर है, बहुत 
निर्मम? 

उनका एक भक्त विनीत स्वर में बोला,--'हमारे राजा बड़े प्रजा हितकारी और 
धर्मानुयायी हैं, संयमशील हैं, राजृद्रोहियों को अंग भंग के दण्ड देने की परम्परा चली आ 
रही है, वैसे सचमुच हे बहुत कठोर।' 

मुनि खड़े हो गये। वोले,--में जाऊँगा महाराज से वात करने, अभी जाता हूँ।' 

उनके भक्त श्रोताओं को आश्चर्य नहीं हुआ, ऐसे साधु सन्यासी विना रोक टोक 
के चाहे जहाँ आ जा सकते थे। परन्तु उनकी श्रद्धा ने कहा कि राजा उन्हें निमंत्रित करें 
तब जावें। उन लोगों में से कई ने आग्रह किया कि वे राजा को सूचना देंगे, फिर यदि 
राजा स्वस्थ हुये तो दर्शन करने आ जायेंगे, यदि न हुये तो वहीं बुलवा लेंगे। 

मुनि ने नहीं माना, मुस्कराकर कहा,“हम तो कहीं भी विना बुलाये चले जातं 
हैं। मार्ग दिखलाने के लिये कोई चलना चाहे तो चला चले।' 

कई राजी हो गये। मुनि को लेकर चल दिये। राजभवन के द्वार पर पहुँचने में 
देर नहीं लगी। द्वारपाल द्वारा राजा के पास सूचना भेज दी गई, मुनि के स्वागत के लिये 
वह द्वार पर आ गये। बहुत शिष्टाचार के साथ उन्हें भीतर ले गये। मुनि ने और किसी 
को अपने साध नहीं लिया। 

राजा ने नतमस्तक होकर उन्हें ऊँचे आसन पर विठलाया। स्वयं राजा कुछ नीचे 
आसन पर बैठ गये। 

मुनि ने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में प्रश्‍न किया। राजा ने व्योरे के साथ रोग का इतिहासं 
सुनाया और अंत में कहा,-'मेरा विश्वास टोनों टोटकों में नहीं है, परन्तु महारानीजी की 
बात माननी पड़ी। भाग्य दुर्भाग्य की वात कि दो आ गये जिनका उद्देश्य मारक मन्त्र द्वारा 
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मेरा अन्त कर देने का था। भेद खुल गया उन्हें बन्दीगृह में डाल दिया है। मन विचलित 
रहता है। देखें कव निरोग हो पाता हूँ। वैद्य उपचार कर रहे हैं।' 

मुनि बोले,--मैं इसी प्रसंग पर वात करने के लिए आया हूँ। आपका सतो गुणी 
अभ्यास कभी निर्वल न हो, में चाहता हूँ।' 

“जो आज्ञा।' 

'देखिये तीन बड़े वैद्य हैं। प्रकृति, समय और धैर्य। इन्हें हाथ में रखिये ।' 

राजा ने आस्था के साथ सिर झुकाया। 

मुनि ने कहा,--'रोग एक विश्वास है, इस विश्वास का पूर्ण प्रकार से त्याग करिये 
कि हम रोगी हैं। सशक्त मन बड़ा प्रवल मित्र होता हे।' 

मुनि के व्यक्तित्व और इस वाक्य से विजयपाल के मन में बड़ी स्फूर्ति आई। बोले, 
“महापुरुषों का यह आख्यान बहुत ही हितकारी है। वड़ा सुखदायक ।' 

मुनि ने कहा,-'सुखी वही जो दूसरों को सुखी कर सके। हमें इस वात का हर्ष 
हे कि आप जनहित कार्य करते रहते हैं। वह जो परोपकार से शान्ति लाभ करता है, 
उससे वड़ा है जो साम्राज्य लाभ करता है। धर्म की ओर वृत्ति बनी रहनी चाहिये।' 

राजा ने उत्साह के साथ प्रश्न किया,--' धर्म के अनेक रूप हैं ?” 

मुनि ने तुरन्त उत्तर दिया,“अपनी अपनी भावना, परम्परा और वातावरण कै कारण 
भिन्नता दिखलाई पड़ती है। पूरी आस्था और विश्वास के साथ जो आचरण करते हैं उनके 
लिये सव धर्म सच्चे हैं। धर्म के लिए या उसकी आड़ में जो लड़ते, मरते, या हिंसा करते 
हैं वे धर्म हीन हैं। सच्चे पुरुष हैं जो उसके लिए जीते हैं और दूसरों को जीवित रहने 
देते हैं। श्रेष्ठ जीवन बहुत अच्छा धर्म है।' 

“मैंने शिरोधार्य किया। और क्या आज्ञा है ?' 

मुनि ने तुरन्त कहा,--आप राजा हैं, शासन के लिये दण्ड विधान आवश्यक है। 
साथ ही यह कदापि नहीं भूलना चाहिये कि न्याय से उच्चतर और बढ़कर दया है। आपने 
उस सामन्त अपराधी के दायें अंगूठे के काट डालने का आदेश दिया है ?” 

विजयपाल ने कुछ संकोच' के साथ उत्तर दिया,-जी मुनिराज जी-' 

“दण्ड बहुत ही कठोर है, बन्दी बनाये रखना ही पर्याप्त होगा।' 

“धर्म की आइ में जो दुष्ट आचरण करते हैं, वे विना उसके क्या करेंगे ?” राजा 
हंसे | 

“करें और भुगतें। परन्तु जो पुरुष धर्म की दिशा में बढ़ रहे हैं धर्म के नाम पर 
हिंसा न करें।' मुनि भी हँसे। 

राजा गम्भीर हो गये। वोले,--मैं दण्ड नहीं दूँगा । अभी सचिव द्वारा कहलवाये 
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मुनि ने कहा,-- समाज की रक्षा के लिये न्याय करना पड़ता है, परन्तु न्याय से 
बड़ी दया है।' 

विजयपाल के आरोग्य के लिये जो हवन क्रिया राजभवन' में हुई थी उसकी चर्चा 
नगर भर में फैल चुकी थी, फिर उस दिन वाली वात भी तुरन्त फैली कि क्रिया करने 
वाले जप द्वारा राजा के मारने की ही घात में थे ! पकड़ में आ गये, उनमें एक गोंड 
है और दूसरा क्षत्रिय सामन्त ! पड्यन्त्र का पता लगाने वाला राज भक्त गोंड पत्ना है, 
सारा पड्यन्त्र खुल गया है, राजा ने आज्ञा दी है कि उस सामन्त के दाँयें हाथ का अँगूठा 
आज सन्ध्योपरान्त काट डाला जायगा और अन्य अंग प्रति दिन एक एक करके कारे 
जायेंगे। सामन्त के साधी गोंड को केवल बन्दीगृह में रक्खे जाने का दण्ड इसलिये दिया 
गया हे कि उसे सामन्त ने ही कुमार्ग पर चलाया है। गनपत गोंड को “केवल वन्दीगृह' 
में रखने का तात्पर्य था जब तक राजाज्ञा न हो वन्दी गृह में-पड़ा रहेगा। 


मुनि एक दो क्षण स्थिर रहकर बोले,-'अंग भंग का दण्ड बहुत कठोर है, बहुत 
निर्मम? 

उनका एक भक्त विनीत स्वर में बोला,-हमारे राजा बड़े प्रजा हितकारी और 
धर्मानुयायी हैं, संयमशील हैं, राजुद्रोहियों को अंग भंग के दण्ड देने की परम्परा चली आ 
रही है, वैसे सचमुच है बहुत कठोर।' 


मुनि खड़े हो गये। वोले,-में जाऊँगा महाराज से वात करने, अभी जाता हूँ।' 

उनके भक्त श्रोताओं को आश्चर्य नहीं हुआ, ऐसे साधु सन्यासी विना रोक टोक 
के चाहे जहाँ आ जा सकते थे। परन्तु उनकी श्रद्धा ने कहा कि राजा उन्हें निमंत्रित करें 
तब जावें। उन लोगों में से कई ने आग्रह किया कि वे राजा को सूचना देंगे, फिर यदि 
राजा स्वस्थ हुये तो दर्शन करने आ जायेंगे, यदि न॒ हुये तो वहीं बुलवा लेंगे। 

मुनि ने नहीं माना, मुस्कराकर कहा,--हम तो कहीं भी विना बुलाये चले जाते 
है। मार्ग दिखलाने के लिये कोई चलना चाहे तो चला चले।' 

कई राजी हो गये। मुनि को लेकर चल दिये। राजभवन के द्वार पर पहुँचने में 
देर नहीं लगी। द्वारपाल द्वारा राजा के पास सूचना भेज दी गई, मुनि के स्वागत के लिये 
वह द्वार पर आ गये। बहुत शिष्टाचार के साथ उन्हें भीतर ले गये। मुनि ने और किसी 
को अपने साथ नहीं लिया। 


राजा ने नतमस्तक होकर उन्हें ऊँचे आसन पर बिठलाया। स्वयं राजा कुछ नीचे 
आसन पर बैठ गये। 


मुनि ने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में प्रश्‍न किया। राजा ने ब्योरे के साथ रोग का इतिहास 
सुनाया और अंत में कहा,-मेरा विश्वास टोनों टोटकों में नहीं है, परन्तु महारानीजी की 
बात माननी पड़ी। भाग्य दुर्भाग्य की वात कि दो आ गये जिनका उद्देश्य मारक मन्त्र द्वारा 
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मेरा अन्त कर देने का था। भेद खुल गया उन्हें बन्दीगृह में डाल दिया है। मन विचलित 
रहता है। देखें कब निरोग हो पाता हूँ। वैद्य उपचार कर रहे हैं।' 

मुनि बोले,--'मैं इसी प्रसंग पर वात करने के लिए आया हुँ। आपका सतो गुणी 
अभ्यास कभी निर्वल न हो, मैं चाहता हूँ।' 

'जो आज्ञा।' 

'देखिये तीन बड़े वैद्य हैं। प्रकृति, समय और धैर्य। इन्हें हाथ में रखिये।' 

राजा ने आस्था के साथ सिर झुकाया। 

मुनि ने कहा,-“रोग एक विश्वास है, इस विश्वास का पूर्ण प्रकार से त्याग करिये 
कि हम रोगी हैं। सशक्त मन बड़ा प्रवल मित्र होता है।' 

मुनि के व्यक्तित्व और इस वाक्य से विजयपाल के मन में बड़ी स्फूर्ति आई। बोले, 
“महापुरुषों का यह आख्यान बहुत ही हितकारी है। वड़ा सुखदायक |! 

मुनि ने कहा,--'सुखी वही जो दूसरों को सुखी कर सके। हमें इस वात का हर्ष 
है कि आप जनहित कार्य करते रहते हैं। वह जो परोपकार से शान्ति लाभ करता है, 
उससे वड़ा है जो साम्राज्य लाभ करता है। धर्म की ओर वृत्ति बनी रहनी चाहिये।' 

राजा ने उत्साह के साथ प्रश्‍न किया,--'धर्म के अनेक रूप हैं ?' 

मुनि ने तुरन्त उत्तर दिया, अपनी अपनी भावना, परम्परा और वातावरण के कारण 
भिन्नता दिखलाई पड़ती है। पूरी आस्था और विश्वास के साथ जो आचरण करते हैं उनके 
लिये सव धर्म सच्चे हैं। धर्म के लिए या उसकी आड़ में जो लड़ते, मरते, या हिंसा करते 
हैं वे धर्म हीन हैं। सच्चे पुरुष हैं जो उसके लिए जीते हैं और दूसरों को जीवित रहने 
देते हैं। श्रेष्ठ जीवन बहुत अच्छा धर्म है।' 

“मैंने शिरोधार्य किया। और क्या आज्ञा है ?' 

मुनि ने तुरन्त कहा,-'आप राजा हैं, शासन के लिये दण्ड विधान आवश्यक है। 
साथ ही यह कदापि नहीं भूलना चाहिये कि न्याय से उच्चतर और बढ़कर दया है। आपने 
उस सामन्त अपराधी के दायें अँगूठे के काट डालने का आदेश दिया है ?' 

विजयपाल ने कुछ संकोचः के साथ उत्तर दिया,-जी मुनिराज जी--' 

“दण्ड बहुत ही कठोर है, बन्दी बनाये रखना ही पर्याप्त होगा।' 

“धर्म की आड में जो दुष्ट आचरण करते हैं, वे विना उसके क्या करेंगे ?” राजा 
हँसे | 


“करें और भुगतें। परन्तु जो पुरुष धर्म की दिशा में बढ़ रहे हैं धर्म के नाम पर 
हिंसा न करें।' मुनि भी हँसे। 
राजा गम्भीर हो गये। वोले,--में दण्ड नहीं दूँगा। अभी सचिव द्वारा कहलवाये 
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देता हूँ कि अंग भंग का दण्ड कदापि न दिया जाय। उन्हें वन्दीगृह से छोड़ भी सकता 
हुँ। सुधर जायें तो सुधर जायें अन्यधा वे मेरा कुछ नहीं विगाइ़ सकेंगे ।' 

मुनि ने एक क्षण सोचकर कहा,-'आप ठीक कहते हैं। परन्तु छुटकारा देने से 
सम्भव है जनता पर अच्छा प्रभाव न पड़े। आपने अँगूठा काटने और नित्य एक एक 
अंग के भंग करने की जो आज्ञा दी है उसे लौटा लेने से आप की कीर्ति वहुत वढ़ेगी।' 

“न मुनिराज जी, न। में तो स्पप्ट कहलाऊँगा कि मुनिराज की कृपा से प्राण वचे 
उसके |! 

मुनि हँस पड़े जो अच्छा लगे कहो और करो, परन्तु मैं इसका सारा श्रेय आप 
को ही दूँगा।' 

राजा ने सचिव को वुला कर आज्ञा दी,--उस अपराधी भुजवल सिंह को जो दण्ड 
दिया जाना है उसे समाप्त किया जाता है। कह देना उससे कि इन मुनिराज की कृपा 
से बचा है। वे दोनों बन्दी रहेंगे, परन्तु सताये लेशमात्र भी न जावें।' 

सचिव को आश्चर्य हुआ। मुनि पर वारीक दृष्टि फेरता हुआ प्रणाम करके चला 
गया। 

विजयपाल ने कहा,--नरवर और चम्वल की घाटी के इधर उधर कुछ सामन्त राज्य 
व्यवस्था को क्षीण करने का प्रायस कर रहे हैं। उस क्षेत्र की व्यवस्था ठीक करनी है। 
देवगढ़ से कुछ समाचार दीन दरिद्रों और निम्न श्रेणी की जनता के सताये जाने के विषय 
में आये हैं। इनके लिये और देवगढ़ दर्शन से शक्ति लाभ करने हेतु भी वहाँ जाऊँगा। 
वहीं से सब कार्य होंगे। जैसे ही कुछ हृष्ट पुष्ट हुआ यहाँ से चल दूँगा। 

'शीघ्र ही हृष्ट पुष्ट अवश्य होंगे, मन ही तो तन का राजा है।' 


'मुनिराज, आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। आरोग्य प्राप्ति का आरम्भ हो गया है।-कहकर 


विजयपाल हँसा। 


मुनि ने आशीर्वाद दिया। और चले जाने को हुये। राजा ने चरण स्वर्श करना चाहा। 
मुनि ने रोक दिया। वोले,--मैं भी देवगढ़ की यात्रा करूँगा और आपसे वहाँ मिलूँगा।' 
मुनि चले गये। 


[ २२ ] 


महोबा का बन्दीगृह जैसे बन्दीगृह उस युग में होते थे वैसा ही था--हवा और प्रकाश 
की कमी, वस्त्र अपर्याप्त, भोजन सादा। भोजन दिया जाता था। भरपेट। भुजवल और 
गनपत उस समण एक ही कोठे में कैद थे, भुजवल के दायें हाथ के अँगुठे को सन्ध्योपरान्त 
काटने के बाद दूसरे कमरे में रखना तै था जहाँ उसका एक एक अंग नित्य काटा जाना 
था! सूर्यास्त होने वाला था। 
भुजवल की मानसिक स्थिति बहुत बुरी हो रही थी। सोच सोच कर बहुत घवरा 
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ह धा--'आज अँगूठा कटेगा, फिर उँगलियाँ काटी जायेंगी, यदि इतने कष्ट से प्राण न 
निकले तो हाथ पैर काटे जाने के बाद--ओफ ! ओफ ! प्राण कैसे भी नहीं बच सकते ! 
मैंने अपने को कैसी बुरी योजना में फंसाया। खड़ग और उन लोगों, दुष्टों के, सुझाव 
पर चला कि इन मारक जप मन्त्रों से किसी को भी नष्ट किया जा सकता है !-नितान्त 
झूठ ! हे भगवान ! ओह ! भगवान मेरी विनती सुनने ही क्यों चले ? बिना हाथ पैर 
कटवाये मर जाऊँ तो वहुत अच्छा होगा।' काँखें कराहें तो काफी समय से ही भर रहा 
था अव छाती पीटकर रोने लगा। गनपत रात को जागा था। अंग भंग का दण्ड उसे 
दिया नहीं गया था। आशा थी कि कभी न कभी छोड़ दिया जाऊँगा, सो गया था भुजवल 
की चीख पुकार पर जाग पड़ा। स्वयं वच गया था, सारी वला भुजबल के सिर जा टूटी 
थी, अपने इष्ट देवता के प्रति वहुत कृतज्ञ था। 

पूर्व जन्म के किसी महापाप की वात, थोड़े से शब्दों में करके भुजवल को सान्त्वना 
देने लगा,--'अव तो भजन करके आगे की सोचो राजा जी--' 
“भाड़ में गये राजा जी ! आग लगे उस घड़ी में जिस में हमने अधर्म की वात 
मानी ।'--हिलक हिलक कर टूटे शब्दों में भुजवल बोला। 

“भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। मुझे ही देखो-कहाँ से कहाँ आ फसा 
हूँ।' 

“यह बच गया और मेरे टुकड़े किये जाने वाले हैं !' 


कुछ क्षणों के लिये कष्ट का स्थान ईर्ष्या और क्रोध ने ले लिया रुलाई में कमी 
हो गई और उसने कहा “उस दुष्ट पन्ना गोंड ने तुम्हें बचा लिया और मुझे मरवा दिया !' 


'अरे ! यह सब भाग्य की बात है राजा--' 

“वस, वस ! राजा वाजा कुछ मत कहो।' 

“अब यह कहने लगे ! अपना राज रोपने की वात भूल गये !' 

“चुप नहीं रहेगा ! मरता तो हुँ ही, तुझे पहले चबा डालूँगा।' 

“हाँ ऊँ चवा तो डालोगे'--गनपत कुछ और भी वड़बड़ाया परन्तु भुजबल ने सुन 
नहीं पाया कराह के साथ वोला,-मरना तो है ही कुछ भजन करल ।' 

कुछ ही क्षण उसने भजन किया कि मन उचाट खा गया। उसके मुँह से यकायक 
निकला,- मैं महाराज के चरणों में अपनी विनती भेजूँगा। मेरा अंग भंग न करें। जहाँ 
जहाँ उनके विरुद्ध पडयन्त्र रचे जा रहे हैं उन सबका रहस्य खोल दूँगा मेरे प्राण वचा 
प्राण ही मेरे लेने हैं तो अंग भंग न करें, मेरा सिर काट कर फेंक दें।! 
“यह तो न करो, ऐसी बात तो न कहो आपके पैर पड़ता हूँ। दूसरों को तो न 
फँसाओ |” गनपत गिड़गिड़ाया । बुजबल का क्रोध और भी बढ़ा। उठने को हुआ कि गनपत 
तुरन्त खड़ा हो गया। मुट्टियाँ कसलीं, जैसे आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार हो 


दें । प्र 
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हो। उसी समय विजयपाल का सचिव पहरेदारों के साथ वन्दीगृह के उस कोठे के 
सामने आ खड़ा हुआ। किवाड़ खुलवाये गये। गनपत पीछे हट गया। भुजवल फड़ाक से 
बैठ गया। उसका कलेजा धड़कने लगा। हाथ जोड़कर मस्तक भूमि पर टेक कर 
गिड़गिड़ाया,-'श्रीमानजी, मेरा अंग भंग मत करो ! मेरा सिर काट कर भले ही फेक 
दो, परन्तु मेरे टुकड़ टुकड़े मत करो। मैं सारे के सारे भेद खोल दूँगा, मुझे मत मारो।' 

सचिव ने मुस्कराकर कहा,--'तुम्हारा कोई भी अंग नहीं काटा जायेगा-_ 

“तो क्या मेरा सिर काटा जायगा ?' टूटे स्वर में भुजवल ने प्रश्‍न किया। 

“जब कोई भी अंग नहीं काटा जायगा तो सिर क्यों काटा जाने लगा ? श्री महाराज 
ने पूरी दया के साथ आदेश दिया है कि तुम्हारा कोई भी अंग नहीं काटा जायगा, तुम्हें 
प्राण दण्ड दिया ही नहीं जायगा।' 


शुजवल उछल पड़ा। सचिव के पैर पकड़ने को हुआ कि उसने हाथ पकड़ लिये 
और कहा--'श्री महाराज दयावान तो हैं ही, जैन मुनि रत्नगिरि ने जो इन दिनों यहीं 
है, उपदेश देकर तुम्हें वचवाया है। आगे इस प्रकार का कोई काम मत करना। अपने 
राजा के स्वामिधर्मी वने रहना।' 

भुजवल ने सौगन्ध खाई और आश्वासन दिया, “मैं श्री महाराज के चरणों में सारी 
बातें खोलूँगा-कहाँ क्या कया पड्यन्त्र रचे जा रहे हें, श्री महाराज की सेवा में अपना 
सिर दे देने के लिये सदा कमर कसे रहूँगा ।' 


सचिव ने कुछ कठिनाई से उसे चुप कर पाया और अन्त में कहा,-- तुम्हें शीघ्र 
ही श्री महाराज के सामने उपस्थित किया जावेगा। कोई भी वात मत छिपाना |! 

भुजवल ने फिर बड़ी बड़ी सौगन्धे खाईं--फूला नहीं समा रहा था। गनपत को 
आश्चर्य हुआ कि यह सब क्या से क्या हो गया ! उसने बड़े विनय के साथ भीख माँगी, 
“मुझे बन्दीगृह में न सड्ने दिया जाय बहुत दीन हीन हूँ।' 

“तुम्हे बन्दीगृह में रहना पड़ेगा। कोई और आदेश नहीं हुआ है।' 

गनपत ने क्रुद्ध स्वर में प्रार्थना की,--.'मैं इन्हीं भुजवल सिंह जी के बहलावे में 


आकर फेंसा हुआ हूँ। हमारे खण्ड में जा कर इन्होंने कहा था कि महोवा के आस पास, 
सब ओर, गोंड राज्य की स्थापना की जायेगी ” 


कुछ क्षुब्ध स्वर में भुजवल ने कहा,- मैं एक शब्द भी झूठ नहीं बोलूँगा। पूरा 
रहस्य सारा भेद श्री महाराज के सामने खोलकर रख दूँगा। अब तो मेरा पूरा जीवन उनकी 
सेवा में बीतेगा।' 


सचिव ने एक और आदेश तुरन्त सुनाया,-तुम दोनों एक ही कोटरी में नहीं रहोगे। 
भुजबल सिंह को इसी क्षण दूसरी कोटरी में ले जायेंगे, और गनपत, तुम इसी में वन्द 
रहोगे |” 
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“हाय ! हाय ! ओफ ! कैसा फँसाया गया हूँ ।--गनपत सिर पकड़ कर बैठ गया। 
सचिव ने भुजवल को अपने साथ बाहर निकलने का संकेत किया। वह अपने कपड़े समेट 
कर बाहर हो गया। कोठरी के किवाड़ बन्द करने से पहले सचिव ने गनपत से कहा,-- 
"तुम्हें भोजन वस्त्र आदि बराबर मिलते रहेंगे ।' 

गनपत गदेली से माथा पीटकर वोला,--'एऐसे हत्यारे को यह बर्ताव ! और मेरे 
लिये केवल इतना ही !' 

सचिव ने भुजवल को वन्दीगृह की एक अधिक स्वच्छ और हवादार एवं उजाले 
वाली कोठरी में बन्द कर दिया और यह दुहराकर चला गया,-तुम्हें श्री महाराज के 
सामने शीघ्र उपस्थित किया जावेगा। कोई भी वात मत छिपाना, सव की सव कह डालना |! 

भुजवल ने फिर सौगन्धे खाकर आश्वासन दिया। सचिव ने विजयपाल के पास जाकर, 
जो कुछ हुआ था, सब सुना दिया। उन्होंने दूसरे दिन सचिव को भेजकर वन्दीगृह से भुजवल 
को वुलवा लिया। पहरे में लाया गया। भुजवल ने बड़ी ही कृतज्ञता 'के साथ, फफक कर 
रुदन के साथ, दण्डवत प्रणाम—साप्टॉग प्रणाम-किया। विजयपाल ने निषेध किया तो 
भी नहीं माना। 

विजयपाल ने कहा,--हम तो दण्ड दे चुके थे, परन्तु जैन मुनि रत्नगिरि के उपदेश 
पर उस दण्ड से तुम्हें मुक्त कर दिया। अव जो कुछ कहना हो पूरे व्योरे के साथ कह 
डालो। छिपाना कुछ भी नहीं।' 

भुजवल ने फिर सौगन्धे खाई और व्योरे के साथ सव सुना दिया-खड़गसिंह इत्यादि 
सामन्तों की महत्वाकांक्षायें और पड्यन्त्र जिनमें ग्वालियर के कच्छपघात राजा का भी नाम 
लिया गया, नरवर के शासक की शिथिलता और चम्वल एवं सिन्ध घाटियों के छोटे छोटे 
सरदारों की उद्दण्ड भावनाओं और विचारों का वर्णन आ गया। खड़गर्सिह ने धनपालं सेठ 
पर जो डाका डाला था उसकी चर्चा भी कर दी। विजयपाल ने ध्यान के साथ सुना और 
ठण्डक के साथ कहा,--'मैं स्वस्थ्य हो रहा हूँ। अच्छी ऋतु के आते ही देवगढ़ की ओर 
जाऊँगा। तुम्हें भी साथ ले चलूँगा। तुम्हें कोई कष्ट नहीं दिया जायगा।” सचिव को आदेश 
दिया कि भुजवल का खोला हुआ रहस्य वाहर न प्रकट होने पावे। भुजबल हर्ष के मारे 
फूल उठा। फिर परम्परागत क्रिया से कृतज्ञता प्रकट की। बन्दीगृह के लिये लौटा दिया 
गया। रक्खा गया आराम के साथ। पन्ना पुरस्कृत किया गया। 


[ २३] 

सेठ धनपाल घर में अकेला पड़ गया था। रामदास और सोमचन्द्र निर्दोष घोषित 
होकर छोड़ दिये गये थे। बुद्धा के परिवार से उसने सम्बन्ध तोड़ दिया था। मानसिक 
स्थिति विमनता की ओर जाने लगी थी। स्वभाव का व्यवसायी था। उसमें सावधानी बर्तने 
का प्रयत्न करता था, परन्तु कभी कभी सोचता था कि धन गाँठ में पर्याप्त है, अधिक 
प्रयास क्यों करें ? हाट बाजार में उसकी प्रतिष्ठा कम हो गई थी, उसकी पुनः स्थापना 
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की और मन चला करता धा। इस द्वन्द्द में उसे संगीत से विश्रान्ति मिल जाती थी। कभी 
कुवेरदत्ता, कभी नागदत्ता और कभी कभी वे दोनों मिलकर उसे गाना सुनाया करती धीं। 
कुवेरदत्ता के गायन पर उसका मन अधिक रीझ उठता था। उनके गायन का साध देने 
के लिये तार का वाजा स्वर मण्डल बजाने वाला और एक पखावजी भी आते धे। फिर 
उसने उन्हें वन्द कर दिया। कुवेरदत्ता से कहा,--'तुम्हारा कण्ठ इतना सुरीला है इतना 
कि वाजों की धूमधाम उसका साथ नहीं दे पाती ! विना वाजों के जव कभी तुम्हारा गाना 
सुनता हूँ मन को वड़ा बल मिलता है।' 

कुबेरदत्ता ने संकोच के साथ अपनी प्रसन्नता प्रकट की, “आपको जो अच्छा लगे 
वही किया जाय, वैसे बाजों से गाने में सहायता तो मिलती है।' 

“मेरा सहायक तो तुम्हारा अकेला स्वर ही है।' 

कुवेरदत्ता ने मान लिया, और समझ गई । “तो शास्त्रीय संगीत का कोई गान सुनाऊँ ? 
इस समय के अनुकूल राग ?' उसने मीठे स्वर में प्रश्‍न किया। धनपाल ने बड़े आग्रह 
के साथ कहा,--'कोई लोकगीत सुनाओ। तुम्हारे वड़े ही मधुर स्वर में किसी भी लोकगीत 
का आकर्षक बहुत बढ़ जायगा।' 

धनपाल की आँखों में उन्माद सा छा गया था, कुवेरदत्ता गर्दन मोड़कर मुस्कराई 
और वोली,--वहुत थोड़े से ही लोकगीत सीखे हैं। एक सुनाती हूँ।' 

उसने पूरी लगन के साथ गाया। धनपाल मुग्ध हो गया, फड़क-फड़क उठा। गीत 
की समाप्ति पर उपने प्रश्न किया,-'इधर उधर सुना है इस गीत को, पर ऐसे मिठास 
से भरा तो कभी भी नहीं सुना। किस अवसर पर गाया जाता है ?' 

“आपने किस अवसर पर सुना है ?' कुबेरदत्ता ने मुंह फेर लिया, सिर झुका लिया 
और पूछा। 

“जहाँ तक स्मरण हे विवाह के पहले गाया जाते सुना हे।' कुवेरदत्ता ने और भी 
सिर झुका लिया। हँसी और वोली,--'हा-हाँ ऐसे ही अवसर पर तो गाया जाता है।' धनपाल 
उसके निकट आ बैठा। उसका कन्धा हिलाया और उसने कहा,--तुम मुझे बहुत बहुत 
प्यारी हो। अपना जीवन तुम्हारे साथ विताने की बड़ी इच्छा है।' कुवेरदत्ता ने अपने घुटनों 
पर सिर रख लिया। धनपाल ने अपनी वात दुहराई,--'जब पहले पहल तुम्हें देखा तभी 
मन उमड़ पड़ा था, गले से लगा लेना चाहता था, परन्तु अवसर नहीं मिला। क्या कहती 


_ 


हो ?' 


“मैं क्या कहूँ ? मन के भीतर की कह ही क्‍या सकती हूँ ?' बहुत धीमें परन्तु 
मिठास भरे स्वर में बोली। 


“मैं अभी, इसी क्षण तुम्हें गले से लगाना चाहता हूँ।! 
“मेरी माता से पूछ लीजिये।' 
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ड उनसे वात करुँगा। अवश्य करूँगा। वचन देता हूँ कि मेरी जीवन संगिनी बनोगी।' 
कुवेरदत्ता ने सिर उठाकर ऊँचा किया। चेहरा लाल था। बड़ी बड़ी आँखें भरी हुई। 
वोली “विवाह होने के उपरान्त--' 

धनपाल ने कुछ क्षण चुप रहने के वाद कहा--'जाँत पाँत का झंझट है, वैसे मैं 
तुरन्त स्वीकार कर लेता।' 

कुवेरदत्ता खड़ी हो गई। जरा दूर हटकर वोली “विवाह का वचन दीजिये नहीं तो 
में अपने घर जाती हूँ।' 

धनपाल उन्मत्त सा था। उसने वचन दिया “मैं विवाह करूंगा, चाहे भले ही जगत 
इधर का उधर हो जाय।' वह सिर झुकाकर मुस्कराई। धनपाल ने उसे गले लगा लिया। 
वह शीघ्र अलग हो गई। धनपाल उसकी ओर वढ़ा। वह और भी हट गई और हँसकर 
वोली,--' हमारी माताजी से वात कर लीजिये ।' 

“विवाह तो करूँगा ही, अवश्य करूँगा । परन्तु किस रीति के अनुसार ? हम दोनों 
एक जाति के नहीं हैं।' 

“माताजी ने कुछ सोच रक्खा है। मार्ग दर्शन करेंगी |” कुबेरदत्ता ने कहा और हँसी | 
कुवेरदत्ता ने किवाइ खोले और शीघ्रता के साथ बाहर चली गई। धनपाल सोच 
विचार में पड़ गया। थोड़ी देर में वासन्ती वहाँ आ गई। उसके चेहरे पर संकोच से दवं 
हर्ष की छाप थी। धनपाल ने उसे शिष्टाचार के साथ विठला लिया। संकोच के वातावरण 
से पार पाने के लिये पहले धनपाल वोला,-“रसोइन अच्छा भोजन वनाकर गई है। थोड़ा 
सा ले लो। 

कुवेरदत्ता वना रही है, वहुत अच्छा वनाती है। जैसी संगीत कला की जानकार 
है वैसी ही विविध प्रकार के वढिया व्यंजन बनाने में भी कुशल है। 
में जानता हूँ ! सुन रक्खा है। भगवान की कृपा हुई तो उनके हाथ क वनाय 
पकवान खाने के लिये सदा मिलते रहेंगे।' धनपाल ने माधे पर उँगलियाँ फेरते हुयं कहा। 
वह मुँह फेरकर वोली,--'उसी की चर्चा करने आई हूं। 
“यहाँ से जाकर उन्होंने कुछ कहा है ?” दबे से स्वर में धनपाल ने पूछा। 
हाँ, कहा है। बड़े संकोच के साथ वात कही है--' 

वासन्ती की वात और भावना में स्वीकृति का संकेत पाकर धनपाल हर्पमग्न होकर 
बोला - मैं उन पर अपना जीवन न्योछावर करना चाहता हू अपनी जीवन-संगिनी बनाना 
चाहता हूँ। भाँबर की रीति का पालन किसी विधि से हो जायगा। 


“किस विधिः 
“सोच लेंगे। तुमने भी सोचा होगा। सोचा हेन ?' 
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“सोचती रही हूँ। सुनती हूँ कि बहुत पहले के किसी युग में एक जाति वाला दूसरी 
जाति की लड़की से विवाह कर सकता था, हाँ. आजकल इसका चलन नहीं है 

'कोई न कोई ऐसा शास्त्री कहीं न न कहीं मिल जायगा जो हमारा काम कर दे। में 
बराबर ढूँढ़ खोज करुँगा। भगवान की कृपा से वहुत सा सोना वच गया है जो घर में 
सुरक्षित रक्खा है।' 


सोने के 'बचाव' में बुद्धा सहरिया का वड़ा हाथ रहा है यह भी उसे याद आ गया, 
और फिर क्या हो गया, उस सहरिया परिवार की क्या दशा हो गई है, यह सब भी मन 
को कुरेद गया। उस क्षण मन में आवेश धा अपने प्रेम को सफल वनाने का। 

वासन्ती ने कहा,-'मुझे विश्वास है आप सव कुछ कर लेंगे। कुबेरदत्ता का जीवन 
सुखी रहेगा।' 

धनपाल ने शपथ ली और बोला,--'मेरा रोम-रोम, उन्हे सुखी करने और सदा किये 
रहने में लगा रहेगा।' 
वासन्ती हामीं भरकर चली गई। 


[२४] 


इमलिया पठार पर उस दिन अपनी योजना बनाने के बाद खड़ग और भुजवल इमलिया 
गाँव में थोड़े से ही समय ठहरे थे। भुजवल अपने गाँव चला गया और वहाँ से गोडवाने 
की ओर। खड़ग भी अपने गाँव झारकोण जाकर वहुत समय तक नहीं ठहरा। थोड़े से 
सहयोगियों को लेकर दूधई गाँव गया जो देवगढ़ से दक्षिण पूर्व में आठ कोस के लगभग 
है। महोबा के अन्तर्गत यहाँ का जागीरदार चन्देल राजवंश का था जिसे दूधई और उसके 
निकट का क्षेत्र जागीर में लगा धा। विजयपाल से दूधई वाले का नाता दूर का धा। खड़गसिंह 
से उसका सम्पर्क पहले से था। अपने आने की सूचना खड़ग ने पहले से भेज दी थी। 
दोपहर के लगभग दूधई की झील के किनारे वह अपने साथियों सहित पहुँच गया। धूप 
कड़ी थी, परन्तु मार्ग जंगल की वृक्ष कुंजों में होकर. आया था और दूधई की झील के. 
किनारें तो नाना प्रकार के विशाल वृक्षों की कुजें अपने सौन्दर्य को बहुत बारीक ध्वनियों 
में घोषित कर रही थीं। एक बड़ी वृक्ष कुंज के नीचे वे सब ठहर गये। घोड़ों पर आये 
थे। उन्हें बाँध दिया गया। 

दूधई बड़ा नगर था, झील भी वड़े फैलाव की। खिले कमलों से भरी हुई। खिले 
और अधमुँदे कमल पुरइनों-हरे गोल पल्लवोंपरं झूम झूमकर किनारे की कुंजों की 


हरियाली को अपने लावण्य पर न्योछावर होने के लिये, जैसे चुपचाप, कुछ कह रहे हों। 
और झील के किनारे नगर से ऊँचे 
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शंखनाद कर रहे थे। कुछ जैन मन्दिर और वैष्णव मन्दिर के पास पास ही थे महोबा-- 
खजुराहो के चन्देल नरेश ने बनवाये थे। 

` खड़ग ने चन्देल सामन्त के पास अपने आ जाने का समाचार भेजा। चन्देल सामंत 
अपनी मण्डली सहित आ गया। नाम उसका सुभद्र था। खूब आवभगत हुई। दोनों ओर 
से तत्कालीन सामन्ती शिष्टाचार वर्ता गया। सुभद्र आगन्तुकों को अपने भवन में ले गया 
जो दूधई नगर के झील किनारे के छोर पर धा। भोजन पान और विश्राम के वाद खड़ग 
और सुभद्र 'की वैठक हुई। खड़ग उससे एकान्त में वात करना चाहता था। अवसर निकाल 
लिया और वैठक हुई। स्वास्थ्य की, परिवार वालों के कुशल मंगल की वात पहले भी 
हो चुकी थी, फिर हुई। चेदि के कलचुरी, धार के परमार और ग्वालियर के कच्छपघात 
(कछवाहा) की महत्वाकांक्षाओं की चर्चा करते करते खड़ग अपने विषय और उद्देश्य की 
वात पर आने का प्रयास करने लगा। वोला, 'न जाने कव क्या हो वैठे। सैनिकों और 
हथियारों से सुसज्जित रहने की बड़ी आवश्यकता है।' 
सुभद्र ने कहा,--'महोवा में श्री महाराज के हाथ में डेढ़ लाख से अधिक सैनिक 
हें।' 

“सो तो है, सो तो है, परन्तु हमें आपको भी इतना बलिष्ठ हो जाना चाहिये, कि 
स्थिति का सफलता के साथ सामना कर सकें।' न 

सुभद्र के मन में अपने राजा के प्रति भक्ति थी, साथ ही अपनी जागीर को सुरक्षित 
रखने की आकांक्षा भी। वोला,-आप ठीक कहते हैं। अपने महाराज सशक्त बनें रहें और 
हम लोग निर्बल न हो जावें।' 

“आज में आपसे इसी विषय की चर्चा करने आया हूँ। अपने कुछ मित्रों से भी 
की है। चेदि के कलचुरी नरेश गांगेय देव प्रयाग तीर्थ चले गये हैं। उनके उत्तराधिकारी 
लक्ष्मीकर्ण महोवा पर आक्रमण करेंगे। श्री महाराज धर्म कार्यो में लगे रहते हैं और सुना 
है कि बहुत अस्वस्थ भी हो गये हैं।' 

“भगवान से प्रार्थना है कि शीघ्र निरोग हो जावें।' 

“अवश्य, अवश्य। परन्तु भाग्य के फेर का क्या ठीक। मन्त्री महिपाल ही सब कुछ 
किया करता है।' 

“है वह सशक्त और दूरदर्शी।' 

“भगवान न करें कि उसकी वृत्ति बदल जाये। लक्ष्मीकर्ण लड़े, लड़ता रहे। कहीं 
दुर्भाग्यवश . श्री महाराज न रहे वह शतायु हों, अमर हों-परन्तु कुछ से कुछ हो गया 
तो महिपाल पूरा अधिकार अपने हाथ में कर लेगा और आप हम सरीखे सामन्तों की 
दुर्गति हो जायगी।' 
खड़ग सोचने लगा। सुभद्र सावधान हुआ वोला,—“तो क्या करना चाहिये ?' 
“हमें अपना बल बढ़ा लेना चाहिये जैसे वने तैसे अवश्य।' 
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सुभद्र समझ गया। उसकी राज्य भक्ति ने करवट ली और वह सचेत होकर वोला,— 
'कैसे कैसे क्या क्या किया जाय। में आपका मित्र हूँ, वतलाइये ।' 


खड्ग ने कहा,--'धन इकट्ठा करके सैनिक और हथियार वढ़ाइये। अपने महाराज 
की सहायता के लिये सन्नद्ध रहें, साथ ही, साथ ही-” , 


'हाँ हाँ कहिये न, चुप क्यों हो गये ?' 


“साथ ही जैसा युगों से होता आया है उसे न भूलें। में आप से आयु में कुछ वड़ा 


“अजी मैं आपको आदर के साध अपना जेठा मानता आया हूँ, कहिये कहिये, रुकिये 


“ऐसी स्थिति में हमें अपने अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने पड़ेगे, लक्ष्मीकर्ण कही 
कुछ, हो जाय, परन्तु हम लोग अपने को मिटने न दें।' 
'हाँ हाँ, वाह। ठीक कहा।' 


“तो वस अपने को बलिप्ठतर बनाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिये । मुझे एक सपना 
हुआ है। वड़ा ही अशुभ सपना। कहने में मन को कष्ट हो रहा है।' 

“मुझे सपना हुआ है कि श्री महाराज महीने दो महीने पीछे संसार से विदा ले जायेंगे ! 
हाय ! हाय ! वड़ा कष्ट हुआ उस सपने से। हे भगवान ! परन्तु सुनते आये हैं कि विधि 
का लिखा कोई नहीं टाल सकता। सपना प्रात: काल के समय हुआ था इसे कहीं भी 


प्रकट नहीं किया जाना चाहिये। बड़ा भय है कि सच होकर रहेंगा। हमें स्वतन्त्र होने के 
लिये अभी से कमर कस लेनी चाहिये।' 


“ओफ ! ओफ ! हाय ! हाय ! भाग्य का लिखा होकर ही रहता है। आप जो 
कुछ कह रहे हैं उसे करने के लिये कटिबद्ध हो ही जाना चाहिये।' 

“यही कहने आया हूँ। आप चन्देल क्षत्रिय हैं। आक्रमणकारी आपको भी नहीं छोड़ेगा 
अभी से हम आप सशक्त हो जावें और स्वतन्त्र हो जाने का प्रण कर लें। अपने लिये 
और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिये यह बहुत आवश्यक है।' 


“आप से सहमत हूँ। अपने साथ और कोन कौन हैं या हो जायेंगे ?” 


खड़ग ने कई नाम गिनाये, उनमें भुजवल का भी। उसे विश्वास हो गया कि सुभद्र 
उसके साथ है। अन्त में यह निश्चय प्रकट करके चला गया,--'हमें अपने अपने स्वतन्त्र 
राज्य स्थापित करने हैं।' 


सुभद्र ने खड़ग की दूसरे दिन विदाई कर दी और सोचा कि इस वार्तालाप की 
सूचना महोबा भेज दूँ, परन्तु विजयपाल की अस्वस्थता और खड़ग के बतलाये दुःस्वप्न 
की वात जुड़ जाने से-सूचना न भेजने का निश्चय किया! सोचा कि जैसे ही श्री महाराज 
स्वस्थ हुये, शिव-शक्ति उनकी रक्षा अवश्य करेगी, मैं सूचना स्वयं जाकर दूँगा । 
[ 
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धनपाल ने वासन्ती को आश्वासन दिया कि मैं किसी ऐसे शास्त्री की खोज करूँगा 
जो कुवेरदत्ता के साथ विवाह की रीति कराये। उसके मन में देवगढ़ के कई पण्डितों के 
नाम आये, परन्तु डर धा कि वे न मानेंगे। फिर भी एक ऐसे से बात कर डाली जिसे 
वह लालची समझता था। वह नहीं माना। उसने अपनी “बूढ़ी चन्देरी” में भाँवर पढ़वाने 
का निर्णय किया। वहाँ एक पण्डित इसके घराने में पूजापाठ इत्यादि करता आया था। 
दीन हीन भी था। धनपाल एक दिन के लिये चला गया। पहले तो उसने संकोच किया, 
फिर वह राजी हो गया, निकट की तिथि भी निश्चित करा ली और लौट आया। 

धनपाल और कुवेरदत्ता के विवाह-सम्बन्ध की वात के. फैलने में देर नहीं लगी। 
उसकी पत्नी प्रियम्वदा के देहान्त वाले मुकदमे के कारण व्यापारी वर्ग रुष्ट हो गया था 
और जनमत असन्तुष्ट। धनपाल के मन में उनके प्रति उपेक्षा बढ़ी और सोचने लगा कि 
यह सव कुछ समय में तिरोहित हो जायगा। उसने अपने सम्पर्क वालों को निमन्त्रण दे 
दिये। व्याह बूढ़ी चन्देरी में होना था, जानता था कि शायद ही कोई आमन्त्रित आवे। 
सामन्तवाद वाढ़ पर था। अनेक सामन्त लोग विलास के लिये अन्य जाति की सुन्दरियाँ, 
वेश्यायें भी, रख लेते थे। गाँवों की ओर छोटे छोटे नगरों की साधारण जनता पर सामन्तों 
का रोव छा गया था, और राजा को नरेश तो कहने ही लगे थे, 'परम भट्टारक और 
परमेश्वर' तक उनके लिये लिखा जाने लगा था ! धनपाल ने सोचा कि कुछ सामन्तों के 
पास निमन्त्रण भेज दिये जावे, इनमें खड़गसिंह॑ भी न भुलायां जा सका। उस समय तक 
भुजबल सिंह की पकड़ धकड़ वाली घटना नहीं घटी थी। 

विवाह-मुहूर्त के कुछ दिन पहले धनपाल बूढ़ी चन्देरी गया। साथ में वासन्ती, कुवेरदत्ता 
और नागदत्ता। यात्रा वैलगाड़ियों से दिन के समय दूसरे मार्ग से की, उस मार्ग से नहीं 
की जहाँ उस पर डाका पड़ा था। पहुँचने पर उसने घर को स्वच्छ करके सजाया और 
रीति के गाने बजाने का भी प्रवन्ध किया। 

खड़गसिंह दूधई से से लौटा ही था कि धनपाल का निमन्त्रण मिला । भौहें सिकोड़ी, 
उँगलियाँ चटकाई और कुछ क्षण सोचने के बाद निमन्त्रण देने वाले से कहा--'बहुत कार्य 
में व्यस्त हूँ, परन्तु आने का प्रयास करुँगा। कह देना सेठजी से कि आ सका तो भाँवर 
के दिन पहुँचने का प्रयास करूँगा ।' 

और कोई सामन्त नहीं आया, खड़ग भाँवर के दिन कुछ घुड्सवारों के साथ पहुँच 
गया। बड़ी आव भगत के साथ उसका स्वागत किया गया। एक पुराने मन्दिर के वाहरी 
भाग में ठहरा दिया गया। खड़ग ने धनपाल से कहा, “थोड़े से समय ही ठहरूँगा, भाँवर 
के वाद चला जाऊँगा, हाँ अकेले में आधी घड़ी कुछ वातें करूँगा ।' 

भाँवर के बांद रीति के अनुसार आमन्त्रियोँ को भोजन कराया गया-भोजन धनपाल 
कें घर तैयार नहीं किया गया था। एक मन्दिर में ब्राह्मणों द्वारा तैयार किया गया था। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


६१२ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


डर घर में यदि बनता तो ऊँची जाति का कहलाने वाला कोई न खाता। छुआछूत खानपान 
का परहेज चल उठा धा। उस पर इस प्रकार के विवाह-सम्वन्ध का भोज ! 


भोजन के उपरान्त विदा के समय खड़ग के सामने कुछ संकुचित हो गया। “आपने 
बड़ा कष्ट किया, वड़ी कृपा की जो मेरी कुटी पर पधारे।' धनपाल ने कहा। 

'भाई, हम तो आप सरीखे लोगों के घर आने में कभी नहीं हिचकते। पहले भी 
आये गये हैं। अव एक वात ध्यान के साथ सुनलो।' 

'जो आज्ञा हो।” 


“अशान्ति के दिन आ रहे हैं। महोवा के चन्देल राजा धरम करम में लगे रहते 
हैं, बहुत अच्छी वात है, परन्तु इससे तो राजकाज चलता नहीं लड़ाइयाँ होंगी। इस गाँव 
में अधिक समय मत रहना, न जाने क्या से क्या हो जाय।' 


धनपाल को अच्छा लगा। सोचा कि सहानुभूति रखता है, “मैं तो शीघ्र ही देवगढ़ 
जाऊँगा कुछ रीतियों का निर्वाह भर करना है।' धनपाल ने कहा। 

'हाँ हाँ सो तो ठीक हे। किस दिन जाओगे ?' 

धनपाल ने कुछ क्षण सोचा। डाके वाली घटना याद आ गई। उसने अगले चौथे . 
या पाँचवें दिन जाने की वात कही और समय भी वतलाया,--दिन में सारा काम निबटाकर 
संध्या के उपरान्त चल देंगे। भोर होते होते देवगढ़ पहुँच जायेंगे ।” 

“मेरा एक सुझाव है-_' 

“वह क्या ?! 


“भाई, आपने जो सम्बन्ध किया है मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उसकी छोटी वहिन 
नागदत्ता मुझे बहुत पसन्द आई है। मैं उसके साथ विवाह सम्बन्ध करना चाहता हूँ। हम 
राजाओं के लिये कोई बाधा नहीं है।' 

धनपाल ने शीघ्र उत्तर दिया, कोई वड़ी कठिनाई नहीं पड़ेगी । आप राजा हैं, सम्वन्ध 
सहज है। होना चाहिए देवगढ़ होकर। में उसकी माता से वात कर लूँगा । आतुरता की 
तो कोई बात है नहीं।' 

एक क्षण होंठ सिकोड़ने के वाद खड़ग ने कहा,--'नहीं आतुर नहीं हूँ। देवगढ़ में 
होकर हो जायगा। पंडित हमारी राजधानी का आ जायगा भाँवर पढ़ने के लिये। वैसे मेरी 
इच्छा है कि हमारी राजधानी में नियत समय पर वह अपनी माता, वहिन और आप के 
साथ आ जावे तो वहाँ होकर विवाह वड़े गौरव के साथ सम्पन्न हो जायगा। हाँ हाँ। अव 
एक बात और है-वहुत गम्भीर विषय वाली वात |! 

“आज्ञा हो।' 

“मैंने कहा था न कि लड़ाइयाँ होने वाली हैं। मुझे और अन्य रावराजाओं को लड़ाई 
के लिये कटिबद्ध होना पड़ेगा। हो सकता है कि हमें अपने अपने अलग अलग राज्य 
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स्थापित करने पड़ें। विजय होने पर देवगढ़ को अपने राज्य में मिलाने की सोच रहा हूँ। 
सैनिक और हथियारों के वढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती ही है। आप कुछ 
सहायता कर देना। राज्य की स्थापना पर कौड़ी कोड़ी चुका दी जावेगी ।' 

धनपाल माथा खुजलाकर कुछ देर सोचता रहा। खड़ग अधीर दिखलाई पड़ा तो 
धनपाल वोला--राजाजी, मेरे ऊपर डाका पड़ा था। सव लुट गया था। कठिनाई से अब 
थोड़ा सा इकट्ठा कर पाया है सो प्रस्तुत कर दूँगा ।' 

“कोई वात नहीं, कोई वात नहीं। जितना कर सको, कर देना। जो कुछ मैंने कहा 
है वह कहीं फैलने न पावे, इसे न भूलना।' 

“नहीं राजाजी, आज्ञा का पालन किया जायगा।' 

खड़ग अपने घुड़सवारों सहित चला गया। धनपाल ने समय पाकर वासन्ती से पूरी 
कथा सुनाकर कहा,--इस सरीखे रावराजाओं का कुछ ठीक नहीं, न जाने कब क्या कर 
बैठे।' 


वासन्ती सहमत हुई,“नागदत्ता चाहे जीवन पर्यन्त कुँआरी रहे इस राजा के साथ 
सम्वन्ध नहीं होगा।' धनपाल का मत था ही। उसने अपना एक निश्चय सुनाया, मैंने 
इस राजा से कहा है कि आज से चौथे पाँचवें दिन देवगढ़ जायेंगे। जानबूझकर झूठ बोला 
हूँ। जैसे वने तैसे परसों ही यहाँ से चल देना चाहिये, चौथे. पाँचवें दिन नहीं। खड़गसिंह 


का न जानें मुझे विश्वास क्यों नहीं है।” 

यही हुआ। यात्रा इसी निश्चय के अनुसार की गई, पहले से किसी को नहीं सूचित 
किया। रात में तैयारी की। सामान साथ में थोड़ा सा ही था। देर नहीं लगी। रात में 
दान दक्षिणा देकर वे सब वड़े भोर चल दिये और सन्ध्या के पहले देवगढ़ पहुँच गये। 

उनके देवगढ़ आने का और विवाह का समाचार नगर में दूसरे ही दिन फैल गया। 
धनपाल का जाति वहिप्कार आरम्भ हो गया। कुवेरदत्ता को लेकर वह विष्णुमन्दिर में 
जाना चाहता था, रोक दिया गया। तव सन्ध्या के पहले वाराह मन्दिर में गया जो देवगढ़ 
के पहाड़ पर वना हुआ था। वहाँ भी निषेध की वारी आई, परन्तु सफल नहीं हुई। एक 
दर्शक ने कहा,--जब पृथ्वी समुद्र में डूब गई थी भगवान ने वाराह का अवतार लिया 
और पृथ्वी को उवार लिया, इन सेठ को भी उबर जाने दो। 

धनपाल ने दो तीन अन्य रीतियाँ बर्ती। उसकी जाति और अन्य ऊँची जातियों के 
भी कोई शामिल नहीं हुये। उसे दुःख हुआ, फिर परम्परा के प्रति विद्रोह । बदला लेने 
की भावना मन में आती जाती रही। रामदास, सोमदत्त इत्यादि के मन में और भी अधिक। 
उन्होंने उस भावना को सक्रिय रूप दिया। धनपाल को, जब वह वाराह मन्दिर की ओर 
जाता गालियाँ दिलवाते--'कुजात है ! अशुभ है ! चाण्डाल से भी गया वीता !” इत्यादि | 
उसका जीवन बहुत दुखी हो गया। कई वार मन में आया कि खड़गर्सिह से विनय करके 
इन दुष्टों को मरवाऊँ पिटवाऊँ परन्तु रह रह जाता था क्योंकि नागदत्ता के सम्बन्ध कराने 
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के विरुद्ध वह तो था ही, नागदत्ता की बहिन और माता भी थीं। उस डाके की याद 
कर करके उसके मन में उठता था कि खड़ग के किसी सम्बन्धी या मित्र ने वह दुष्कर्म 
किया था। इससे बढ़कर उसके मन में एक और बात थी--यह मुझसे सोना चाँदी चाहता 
है, इन दिनों व्योपार मन्द पड़ गया है। जीवन-निर्वाह के. लिये वची हुई सम्पत्ति के किसी 
भी अंश को यों नहीं गँवा देना चाहिये। भाग्य की वात सोचकर परिवार वालों से कहता 
धा--'कभी अच्छे दिन भी आयेंगे।' ; 

देवगढ़ के दण्डनायक से उसने फरियाद की। उसने सोमदत्त इत्यादि को बुलाकर 
समझाया भी, परन्तु किसी को भी दण्ड न दे सका क्योंकि परम्परा की रूढ़ियों का उल्लंघन 
नहीं कर सकता था। उसने कोई और उपाय न देखकर महोवा के राजसचिव को विस्तार | 
के साथ सूचना दे दी। दे पाई सूचना काफी समय के वाद। भुजवल के उस काण्ड के 
एकाध दिन पीछे ही सूचना पहुँची थी। सचिव ने विजयपाल को सुना दी। 

विजयपाल ने कहा,---'मैं अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया हूँ। ऋतु अच्छी आ गई 
है। देवगढ़ की यात्रा करूँगा। वहाँ के लोगों को समझाऊँगा कि निस्सहाय धनपाल के 
साथ ऐसा बर्ताव न करें। कुछ सामन्तों को जिनकी दुर्बुद्धि उन्हें कुमार्ग की ओर लिये 
जाने वाली है ठीक करूँगा ।' 

एक दिन आया जब विजयपाल ने एक बड़ी सैन्य-टुकड़ी के साथ देवगढ़ की ओर 
प्रस्थान कर दिया। दोनों रानियों को साथ लिया। राजकुमारों को उनके अध्यापक की देखरेख 


में छोड़ा। केवल अध्ययन अध्यापन उद्देश्य नहीं था। “इन्हें धनुर्विद्या में पूरे प्रकार से कुशल 
किया जावे।' राजा ने आदेश दिया। बालकों का मानसिक विकास हो रहा था। मान गये। 


[ २६] 


विजयपाल देवगढ़ के लिये सीधे मार्ग से नहीं गये। वह अपनी यात्रा में किसानों 
की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिये दायें बायें पड़ाव डाल डालकर चल रहे थे। 
चन्देले अपने राज्य के आरम्भ काल से ही सिंचाई के साधनां के जुटाने में भरपूर सचेष्ट 
रहे। उन्होंने बड़े बड़े ताल बाँधे और नहरें निकलवाई, कुओं और बावड़ियों की ओर भी 
ध्यान दिया। वह जाँच करते जा रहे थे कि इन सिंचाई साधनों को ठीक हालत में रक्खा 
जा रहा है या नहीं। किसान वर्ग बहुत सन्तुष्ट था। जगह जगह उन पर फूल बरसाये 
गये। जहाँ भी उन साधनों की कमी देखी उसकी पूर्ति का प्रबन्ध किया। मार्ग में मऊ- 
सुहानिया नाम का नगर पड़ा। वहाँ की झील बहुत बड़ी, परन्तु मरम्मत की आवश्यकता 
कई स्थानों पर थी। माल-विभाग के अधिकारी को फटकारा, मरम्मत की अवधि नियुक्त 
की और आगे बढ़ने का निश्चय किया। मार्ग मधुपुरी होकर था जिसे आजकर मऊरानीपुर 
कहते हैं। नगर बड़ा था, सुखनाई नाम की नदी के किनारे फैला हुआ। इस नगर के 
अनेक पुरुष विजयपाल के पिता विद्याधरदेव और पितामह धङ्ग.की सेना में रहे और 
लड़े मरे। वहाँ दुर्गादेवी का एक भव्य मन्दिर था और एक विशाल जैन मन्दिर भी। 
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विजयपाल ने अपने सचिव से कहा,--'मुझे स्मरण है कि जब महमूद गजनवी ने 
हमारे कालिन्जर पर घेरा डाला तब मधुपुरी के अनेक योधाओं ने बड़ी सूरवीरी के साथ 
लड़ाई लड़ी थी, कालिन्जर से महमूद को भगाने में यहाँ के योधाओं का भी बहुत शौर्यदान 
था।' 

“श्वी महाराज ठीक कह रहे हैं, मुझे भी स्मरण है।' 

'हमारे सेनानायक कई प्रधान सैनिकों के नाम जानते होंगे। उनके पास सूची होगी। 
मैं उनके घरों पर जाकर वधाई दूँगा।' 

“श्रीमान उनके घरों पर जायेंगे ! मैं उन्हें यहाँ डेरे पर बुलवा लूँगा ।' 

“नहीं भाई, अपने योधाओं पर प्यार इसी प्रकार बरसाना चाहिये |” उन्होंने कहा और-- 
हँसे । 


सचिव चुंप रह गया। वहाँ से मधुपुरी. (मऊ) के लिए कूच कर दिया गया। वहाँ 
पहुँचने के वहुत पहले विजयपालदेव की यात्रा का समाचार नगर भर में और दूर-दूर फैल 
गया था। उनके पहुँचते ही वड़ी भीड़ स्वागत सत्कार के लिये आ जमी। फूलों की और 
चावलों की वर्षा से भूमि अलंकृत हो गई। विजयपाल ने बड़े स्नेह का वर्ताव किया। भीड़ 
में मृत योधाओं के वंशज और कुछ ऐसे सैनिक भी थे जो महमूद के युद्ध में घायल हो 
गये थे और युद्ध के लिये असमर्थ हो जाने के कारण अपने घर लौट आये थे। विजयपालदेव 


ने भीड़ में आये किसी योद्धा की पीठ पर हाथ फेरा, किसी के सिर पर, थोड़ा सा “आगे 
बढ़े कि कुछ नर नारियों के नृत्यगान ने रोक लिया--प्रदर्शन बड़े चाव के साथ किया 
जा रहा था। प्रदर्शनकारी चमक-दमक वाले वस्त्राभूपण पहिने थे। इन्हें पुरस्कृत किया और 
नगर की ओर घोड़े पर सवार होकर चले, भीड़ के कारण पैदल चलना बहुत कठिन हो 
रहा था। भीड़ जय-जयकार करती हुई उनके पीछे-पीछे चली। 

नगर में प्रवेश करते समय आरती और पुष्पवर्षा का आयोजन देखकर उनका मन 
उकता गया। सचिव से कहा, आरती देवता के अतिरिक्त किसी की भी नहीं उतारी जानी 
चाहिये।' रे 

सचिव बोला,--'श्रीमन्त महाराज, अपने राजा को ये सब देवता ही मानते हैं।' 

“मानव यदि देवता की मान्यता पा सकता है तो केवल योगी, सन्त महात्मा। राजा 
तो धर्म का सेवक मात्र है।' 

सचिव ने आरती उतारने वालों को राजा का निषेध, सुनाया समझाया, परन्तु उस 
युग की परम्परा बन गई थी। उन लोगों ने दूर से आरती उतारी और पुष्पवर्षा निकट 
आकर की | विजयपाल को मऊ नगर अच्छा लगा। बड़े छोटे भवनों की भिन्नतामयी सुरूपता, 
मार्ग चौड़े और चौराहे सानुपात। जहाँ जहाँ उन्हें चन्देल सेना के योद्धाओं के घर मिले, 
सोने के सिक्के भेंट किये। सैनिक किसी विशेष जाति के नहीं थे। चन्देल सेना में सभी 
जातियों के सैनिक भर्ती किये जाते थे। 
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चौड़ी सड़कों पर घूमते-घूमते दुगदिवी के मन्दिर पर पहुँचे। घोड़े से उतर कर पूजा 
अर्चना की। पुजारी से प्रसाद और आशीर्वाद लिया और जैन मन्दिर की ओर चल पड़े। 
मार्ग कुछ संकीर्ण था। 

भीड़ को सैनिक सम्भालकर चलाते रहे। जैन मन्दिर में भी पूजन के लिये फूल 
चढ़ाये। जनता जानती थी और उसने देख लिया कि उनके. राजा के मन में धर्म सम्बन्धी 
कोई दुराग्रह नहीं है। बहुत हर्ष प्रकट किया। कुछ समय उपरान्त विजयपाल डेरे पर लौट 
आये। दूसरे दिन देवगढ़ की यात्रा करनी धी। 


[२७] 

देवगढ़ में धनपाल के दिन मानसिक कष्ट में वीत रहे थे। उसे कुबेरदत्ता सान्त्वना 
और चैन देती रहती थी--कभी गायन कभी नृत्य और कभी हास विलास के प्रसंग। भवन 
बड़ा धा। उसमें कई कोठे थे। पिछले सिरे वाले कोठों में वासन्ती और नागदत्ता रहने लगी 
थीं और कुछ दूरी वाले कोठों में धनपाल कुबेरदत्ता के साथ। उस दिन धनपाल का मन 
कुछ अधिक गिरा देखकर कुवेरदत्ता ने कहा,-एक कहानी सुनो-सुनोगे ?' 

धनपाल में थोड़ी चेतनता जागी। झुका सा बैठा था। सीधे बैठकर बोला,--'सुनाओ, 
सुनाओ, कुवेर की दी हुई प्राण प्रिये” 

हूँ हूँ में भी कुछ कह दूँ ?! 

धनपाल और भी प्रसन्न हुआ--अवश्य, अवश्य |! 

सम्पत्ति का पालन करने वाले के सामने कुबेर भी हाथ जोडते हैं।' 

धनपाल हँस पड़ा अनमनापन समाप्त। वोला,-“कहानी सुनाओ।' 

कुवेरदत्ता ने कहा,--मैं कल भोर के उपरान्त स्नान करने के लिये बहिन के साथ 
गई। लौटते समय वहीं नदी किनारे केश दाढ़ी वाला एक साधू मिला। उसने भीख माँगी, 
मागी आज्ञा सी देकर। मैंने कहा, यहाँ नहीं, मार्ग छोड़ो। उसने अश्लील शब्दों में कहा, 
जानती हो मैं वाममार्गी अघोर पन्थी हूँ तुम दोनों को चुटकियों में पकड़कर पहाड़ की 


गुफा में ले जाऊँगा। एक ओर से तिनकी सहारिनी लाठी लिये आ रही थी। उसने सुन 
लिया और दाढ़ी वाले के पास आकर तीखे स्वर में बोली--' 


“क्या ? क्या ? तिनकी ने कया कहा ?' धनपाल बोल पड़ा। 


“तिनकी ने उसे गालियाँ दीं, लाठी तानी और धमकाया कि तनिक भी गड़बड़ी की 
तो खोपड़ी चटका दूँगी !” 


'ऐं ! ऐं ! यह कहा ! हाँ, फिर ? फिर ?' 
“वह आँखें तरेरता हुआ, कुछ बरबराता हुआ वहाँ से चला गया।'' 
“तुमने मुझे कल नहीं बतलाया !' 
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“कल तुम बहुत अनमने थे, इस कारण अपने मन में रक्खे रही। तिनकी--” 

'तिनकी ने वड़ा काम किया। बहुत अच्छी है। मुझे खेद है कि उसे और उसके 
भाईयों को हटा दिया। फिर से रख लूँगा। घर सदा के लिये उन्हें दे दूँगा। किसी दिन 
उस घर को पक्का भी बनवा दूँगा ।' 

“उचित है। उन तीनों के साथ अन्याय हुआ था। तिनकी के भाई ने उस डाके के 
समय जो कुछ किया धा, मुझे तुमने बतलाया है। भूल नहीं सकती | अच्छा, अव यह वतलाओ 
कि कल मन क्यों उतना अधिक गिर गया था ?' 

“यहाँ के व्यापारियों और उनके सहकारियों का बर्ताव और भी अधिक बिगड़ गया 
है। छोटी-छोटी सी बातें हैं। उन्हें कहकर तुम्हें कदापि नहीं दुखाऊँगा ।' 

कुवेरदत्ता ने आह भरकर कहा,-'आपका कोई दोष नहीं। क्या कहुँ-' 

“वस वस। यह प्रसंग छोड़ो। कोई कहानी सुनाओ'--सेठ ने उसे कन्धे से लगा लिया। 
उसी समय किसी ने किवाड़ खटखटाये। धनपाल ने किवाड़ खोले। नौकर था। नौकर ने 
कहा, आपसे कोई मिलने आये हैं। वाहर के हैं में पौर में विठा आया हूँ।' 

धनपालं नौकर के साथ कमरे से वाहर चला गया। वह आगन्तुक से पौर में अकेले 
में मिला। वह उसे पहचानता धा। खड़ग्सिंह के साथ बूढ़ी चन्देरी में आया था। इस वार 
और पहले भी शिष्टाचार के उपरान्त आगन्तुक ने सम्वाद सुनाया,~राजाजी ने कहा है 
कि नागदत्ता जी को उनकी राजधानी भेजने में विलम्ब न किया जाय।'. 

‘राजाजी से मेरी विनती कर देना कि समय चाहिये। अभी असम्भव है।' 

“राजाजी उसे. सोने के गहनों से लाद देंगे, वहीं जव पहुँच जावेगी।' 

“असम्भव है, मैं कह चुका हूँ कि असम्भव है। लड़की ने अभी नहीं माना है। मनाने 
में समय लगेगा। उसकी इच्छा के विरुद्ध तो कुछ किया नहीं जा सकता. है।” 

“आप सव कुछ कर सकते हैं।” 

“इसी कराण कह रहा हूँ कि समय चाहिये, बहुत समय। इन दिनों मैं यहाँ दुर्गति 
में फँसा हूँ। इससे उवार हो जाय फिर देखा जायगा।' 

“हूँ ! यह वात ! आपको बहुत हानि उठानी पड़ेगी, इसे न भूलना ।” 

“हमारे भी भगवान हैं।' 

“सावधान ! मैं चला।' 

- धनपाल ने विनय की--'भोजन पान कर लीजिये।” 
वह बोला,--'कदापि नहीं। आपके यहाँ का भोजन नहीं कर सकता।' 
धनपाल के मन में आया,~भाइ में जाओ |” परन्तु उसने गिरे से स्वर में कहा, 


“जैसी आपकी इच्छा।” 
“हम समझ गये। आपने झुठा वचन दिया था ।'--कहता हुआ वह चला गया | धनपाल 
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भी कुछ कह डालना चाहता था परन्तु न कह सका। भीतर गया। किवाड़ वन्द कर लिये 
और कुबेरदत्ता को' गले से लगाकर सार रूप में बात सुना दी। 


कुबेरदत्ता ने उत्साह के साथ समर्थन किया,-- बहुत ठीक उत्तर दिया। बहिन और 
पाताजी भी कदापि नहीं मानेंगी। कभी तो अच्छे दिन फिरेंगे।' 


'अवश्य। धीरज से ही काम वनेगा।' 
'लेट जाओ। थोड़ा सा विश्राम करलो। में माथा मलूँगी।' 


धनपाल उसके प्यार के ओज से हर्ष विभोर होकर लेट गया। वह माथा मलने 
लगी। धनपाल को आराम मिला, परन्तु वह सोया नहीं। कहने लगा,-'महाराज 
विजयपालदेव के यहाँ आने की वात सुनते आ रहे हैं, न. जानें कब आयेंगे। अस्वस्थ हैं। 
इतने कि बाहर नहीं निकल पाते। भगवान उन्हें निरोग कर दें। ऐसा राजा कदाचित्‌ ही 
कहीं और हो। हो सकता है कि रूढ़िवादी हों। उन्हें अपनी व्यथा सुनाने का निश्चय किया 
है।' 
'हाँ हाँ अवश्य'_कुबेरदत्ता ने धीरे से कहा। धनपाल की झपकी आई, फिर टूटी 
और बोला,-'तिनकी बड़े साहस वाली है। उसका उपकार नहीं भूलूँगा ।' 
नागदत्ता ने कहा,---' मैं एक लोक गीत सुनाती हूँ। सो जाओ।' वह गीत गाने लगी। 


धनपाल को नींद आ गई। उसने मालिश वन्द करदी और साड़ी के छोर से हवा करने 
लगी। 


[ २८ } 

मऊ के प्रमुखजनों ने विजयपालदेव से, देवगढ़ के लिये चलने के कुछ ही पहले 
आग्रह के साथ निवेदन किया,--'श्रीमन्‍्त महाराज, यहाँ से कोस डेढ़-कोस की दूरी पर 
मार्ग की बाई दिशा में ऊँचे पहाइ पर भगवान शंकर का मन्दिर है। केदारनाथ का मन्दिर 
कहलाता है और पहाड़ केदार .पर्वत। मन्दिर प्राचीन है, मूर्ति बहुत भव्य। मन्दिर का कुछ 
भाग जर्जर हो गया है। भगवान केदारनाथ के दर्शन करने की चेष्टा अवश्य करें।' 

“दर्शन करूंगा, पर्वत की चढ़ाई से शक्ति भी अर्जित होगी।' उन्होंने कहा और हंसे। 

यात्रा करने में देर नहीं लगी। उस पर्वत के एक भाग के नीचे रोहिणी नाम का 
छोटा सा गाँव थां जो सुनियोजित ढंग से बसा था। विजयपाल और उनके बहुत से साथी 
केदार पर्वत पर चढ़े। सीढ़ियाँ नहीं थीं। पगडण्डी ऊबड़ खाबड़ | फिर भी वह चढ़ गये। 
पर्वत की चोटी से चारों ओर के नीचे के दृश्यों को देखकर सारी थकान दूर हो गई ! 
मन लहराने लगा। दूर दूर तक पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई थीं जैसे केदार पर्वत की अनन्त 
वन्दना कर रही हों ! सुखनई नदी की टेढ़ी मेढ़ी रेखा जैसे नाच रही हो! 


विजयपाल ने यथाविधि पूजा की और सचिव से कहा,_जैसे ही देवगढ़ से लौटो 
मन्दिर का जीर्णोद्धार करा दो और यहाँ आने जाने' के लिये सीढ़ियाँ बनवा दो।' सचिव 
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उत्साह से भरा था। बोला,--'श्रीमन्‍्त महाराज, मऊ के दण्डनायक साथ में हैं। यहाँ कोष 
में राज-धन है। अभी कहता हूँ उनसे कि कार्य तुरन्त आरम्भ कर दिया जावे। देवगढ़ 
से लौटने पर कराने के लिये न छोड़ा जाय।' विजयपाल ने स्वीकार किया दण्डनायक 
ने आज्ञा शिरोधार्य की। उधर राजा ने देवगढ़ की यात्रा आरम्भ की, इधर दण्डनायक 
ने मन्दिर की मरम्मत और सीढ़ियों की तैयारी की योजना बनाई। कार्य कुछ समय में 
पूरा हो गया। 

विजयपाल की यात्रा का समाचार देवगढ़ और अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया था। 
देवगढ़ से राज्य पदाधिकारी और प्रमुखजन राजा का स्वागत करने के लिये कई कोस्त 
की दूरी पर आ गये। इनमें खड़गसिंह था और दूधई का चन्देल सामन्त सुभद्र भी। भुजवल 
कैद में पीछे दूर था। 

परम्परागत आदर सत्कार किया गया। इसमें समय लगा। राजा विजयपाल ने 
शिष्टाचार की वार्ता की। सुभद्र और खड़गसिंह से प्रसन्नता के साथ कहा,-“कुछ थकावट 
आ गई है। कल मिलेंगे।' भुजवल*की कैद का हाल ऐसा छिपाकर' रक्‍्खा गया था कि 
किसी को भी छोटे से राजकीय वृत्त के बाहर नहीं मालूम हो सका। देवगढ़ के राज्य 
पदाधिकारीयों और मुखियों से भी कुशल मंगल की वात हुई। उनका यात्री-वर्ग देवगढ़ 
देर में पहुँच पाया। 

अभिनन्दन के लिये नर-नारी बहुत पहले से इकट्ठे हो गये थे। वाट देखते देखते 


रुक गये। राजा भी थके माँदे थे। दूसरे दिन सबसे मिलने की बात कहकर विश्राम करने 
लगे। डेरे तम्बू पहले ही खड़े कर दिये गये थे, विश्राम का सव सामान लगा दिया गया 
था। रात का पहला पहर समाप्ति पर था, विजयपाल को नींद नहीं आई क्योंकि कुछ 
गंभीर विषयों की ओर ध्यान चला गया था। पलंग से उठ बैठे और सचिव को बुलवाया। 
सचिव शयन की तैयारी में था। बुलावा पहुँचते ही तुरन्त आ गया। 

राजा ने अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुये कहा-*, 'भुजबल को बन्दी की स्थिति में 
सावधानी के साथ यहाँ तक ले आये हैं। रहस्य खुला तो न होगा ?” 


“नहीं श्री महाराज !' 

“परन्तु अब खुले बिना न रहेगा। खड्गसिंह यहाँ आया हुआ है। अपने गाँव को 
तो लौटा नहीं होगा।' 

नहीं श्रीमन्त, मेरे डेरे से कुछ ही दूर ठहरा है। एक घड़ी पहले डेरे पर आकर 
मिला ` था। 

“कुछ बात हुई ? कया कहता था ?” 

“पूछ रहा था कि कौन कौन से रावल और सामन्त इत्यादि आये हैं।' 


“तुमने क्या कहा ? क्या कहा ?' 
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“मैंने श्रीमान, अपने दो तीन चन्देलों के नाम वतलाकर कहा कि हम सव थके माँदे 
आये हैं, कल सव से मिल लेना।' 

“और क्या कहा उसने ?' 

“अपनी राजभक्ति प्रदर्शित करता रहा। यह भी कहा कि चम्वल और वेतवा इत्यादि 
को घाटियों में कभी डाकू उपद्रव कर डालते हैं वैसे शान्ति है।' 

विजयपाल हँस पड़े,-डाकू ही तो कहेगा ऐसी वात। किसी का नाम लिया ? कुछ 
और कहा ?' 

“श्री महाराज मैंने जमुहाइयाँ लेकर उसे टाला और कहा कि सव वातें कल होंगी। 
वह चला गया।' 

“अच्छा तो सुनो-उसे इसी घड़ी वन्दी बनाकर कड़े पहरे में रख दो और ऐसा 
प्रवन्ध करो कि कोई भी रात में अपने पड़ाव से, देवगढ़ से, वाहर न जाने पावे।' 

'जो आज्ञा श्री महाराज, खड्गसिंह कुछ क्षणों में ही वन्दी बनाया जाकर कड़े पहरे 
में रख दिया जायगा, और कोई भी व्यक्ति. यहाँ से, देवगढ़ से, दिन के पहले पहर. के 
पूर्व बाहर नहीं जाने दिया जायगा।' 

“हमारे पास जैसा कि तुम जानते हो यहाँ से कई वाद अभियोग पहुँचे हैं, उनकी 
सुनवायी का आरम्भ कल ही कर देना चाहते हैं।' 


'जो आज्ञा श्रीमन्त ! मेरे पास सम्पूर्ण पत्र सामग्री सुरक्षित है।' 

"अच्छा तो अव जाओ। खड़ग के बन्दी बनाये जाने की सूचना हमें तुरन्त देना।' 

“जो आज्ञा श्री महाराज !' कहकर सचिव चला गया। एक घड़ी के भीतर ही उसने 
विजयपाल को सूचना दी, कि खड़ग वन्दी बनाया जाकर कड़े पहरे में रखवा दिया गया 


है, बाहर जानें के सव मार्ग रुद्ध कर दिये गये हैं, और खड़ग के साथ आये अश्वारोही 
भी घेर लिये गये हैं। 


राजा ने पूछा-“खड़ग कुछ कहता था ?' 
“जी हाँ श्री महाराज, विकल होकर कहता था कि मैंने क्या किया ? मैंने क्या किया 


? तो मैंने उत्तर दिया कि श्री महाराज का आदेश है, कल वात कर लेना, रात भर चुप 
रहें। मैंने और कुछ नहीं कहा।' 


[२९ ] 


शरद ऋतु लग चुकी थी। ठण्ड की अगवानी के लिये प्रकृति ने अपना आँचल 
पसार दिया था। सूर्योदय के. दो ढाई घड़ी पहले विजयपाल की आँख खुल गई। वेतवा 
नदी देवगढ़ पर्वत के एक सिरे पर पहाइ से टकरा रही थी मानों कठिनाइयों से अनवरत 
संघर्ष करने का अनन्त सन्देश दे रही हो दूर से चीतलों के कूके इस टकराहट का अभिनन्दन 
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सा कर रहे थे। रह रह कर मोरें चहक रही थीं जैसे उषा की लाल पीली रश्मियों को 
नमस्कार कर रही हों। नगर के अनेक जन जाग पड़े थे। उन्हें राजा के “दर्शन” करने 
की लालसा थी, सुन रक्खा था कि राजा धर्मानुरागी हैं, प्रातःकाल उठकर सन्ध्यावन्दन 
कर के वाहर निकल आते हैं, न जाने कब लौटें। इसलिये आतुरता के साथ पड़ाव के 
निकट इकट्ठे होने लगे। विजयपाल को आहट मिली। तुरन्त शैया छोड़कर नित्य कृत्य 
किया और सचिव को बुलाकर कहा 'राजसभा जिस मण्डप में करनी है वह ठीक कर 
लिया गया है न ?! 

'जी श्रीमन्त ! मण्डप विशाल है। पूरे प्रकार से ठीक है।' 

'महारानियों के वैठने के लिये स्थान मंच के पीछे है या पार्थ में ?' 

“पीछे है श्रीमन्त, जैसी कि आज्ञा हुई थी। पार्श्व में भुजवल सिंह के लिये स्थान 
वना दिया गया है।' 

“उसे पहले ही लाकर विठला दो। खड़गसिंह से सम्बन्ध रखने वाले विषय को पहले 
लेना है। साक्षी भी आ जाने चाहिये ।' 

“उन्हें भी बुलवाये लेता हूँ। राज-कर्मचारी भी आ जायेंगे। दो घड़ी में सब ठीक 
हो जायगा।' 

राजा ने सचिव से थोड़ी सी यात और की। फिर वह चला गया। सूर्योदय हो गया 
था। दो घड़ी पीछे विजयपाल राज-सभा वाले मण्डप में पहुँच गये। परम्परा के अनुसार 
ढोल पीटे गये, दुन्दभी वजी, जयकार हुये। राजा मन्च पर जा बैठे। नगर के और स्वागत 
सत्कार के लिये दूर से आये हुये सामन्त सेठ और जन-प्रैमुख महते इत्यादि की भीड़ खड़ी 
शी। राजा के संकेत से कर्मचारियों ने उन्हें यथास्थान विठला दिया। एक कर्मचारी ने बड़े 
आदर के साथ राजा से निवेदन किया,-श्री महाराज की जय हो।' 

“कहो क्या कहना है।' विजयपाल वोले। 

उसने कहा,--श्री महाराज, समस्त राज विभागों के कर्मचारी उपस्थित हैं। अपनी 
अपनी पत्रावली ले आये हैं। निरीक्षण की आज्ञा हो तो 'बुला लिये जावें ।' 

“अभी नहीं, पहले रावल खड़गसिंह का विषय लिया जायगा।' 

राजा ने कहा और सचिव को संकेत किया। वह तैयार ही था। तुरन्त गया। जितने 
जन वहाँ थे -उत्कण्ठा में डूबने उतराने लगा। थोड़ी देर बाद खड़ग को बन्दी हालत में 
सैनिक ले आये। नंगी तलवारों और भालों से सुसज्जित थे। खड़ग ने प्रणाम किया और 
माथा नवाकर खड़ा हो गया। चेहरा पीला पड़ गया था, भौहें फिर भी सिकोड़े था जैसे 
किसी संकट का सामना करने के लियें तैयार हो। 

राजा के संकेत पर सचिव ने अभियोग सुनाया,--आप राज-विद्रोह पर जुट गये 
“थे। अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने का प्रयास करते रहे हैं। अपने म्रहामान्य 
महासजाधिराज की उपेक्षा की और उनके विरुद्ध षड़यन्त्र रचने में लगे रहे हैं। आपने 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


Eo 


६२२ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


डाके भी डाले और डलवाये हैं। श्री महाराज की प्रजा को सताते रहते हैं। क्या कहना 
है आपको ?' 

खड़ग ने गला साफ किया और वोला,--यह सव निराधार हैं। वैरियों ने झूठे अभियोग 
लगवाये हैं। मुझे यों ही वन्दी वना लिया गया। मैं निरपराध हूँ।' 


राजा ने सचिव को संकेत किया कि भुजबल को बुलाओ। पार्श्व के पर्दे के पीछे 
से भुजबल दो सैनिकों के पहरे में आ गया। उसने राजा के पैर छूने चाहे। उन्होंने हाथ 
से तुरन्त वर्जित किया और कहा,-तुमने रावल खड़गसिंह पर लगे अभियोगों को सुन 
लिया होगा। यह नाहीं करते हैं। क्या यह निरपराध हैं ?' 

खड़ग उसके आते ही आश्चर्य चकित हो गया था। उसे पसीना छूट पड़ा अचेत 
होने को हुआ कि पहरेदारों ने थाम लिया। "ओह ! ओह !' मुंह से कई बार निकला। 
राजा ने उसे सान्त्वना दी,-'न्याय किया जायगा, यदि तुम निरपराध हो तो तुम्हारा कुछ 
भी नहीं विगड़ेगा। हाँ भुजबल सिंह तुम अपना कथन करो।' 

भुजवल ने कथन किया, श्रीमान महाराजाधिराज ! रावल खड़गसिंह स्वतन्त्र राज्य 
स्थापित करने की विधियाँ अपनाते रहे। मैं क्षमा किया जाऊँ, इनके चक्कर में मैं भी 
आ गया। श्रीमन्त प्राणघात का भी षडयन्त्र रचा। इमलिया पठार यहाँ से दूर नहीं है। 
वहाँ इन्होंने मुझे विवश किया कि-_' 


'झूठे ! अधर्मी !' खड्ग भरयि कण्ठ से चिल्ला पड़ा। 


सचिव ने जोर के साथ निषेध किया,--'चुंप ! चुप रहिये। इनके पूरे कधन के 
उपरान्त आपको प्रतिवाद का अवसर मिलेगा ।' 


भुजबल कहता गया,- इन्होंने मुझे बहकाया कि गोंडवाने के क्षेत्र में जाकर गोंडनायकों 
को विद्रोह करने के- लिये भइकाऊँ और किसी नामी गोंड तांत्रिक से घातक मन्त्र जाप 
सीखूं और उस मन्त्र को श्री महाराज के विरुद्ध चलाऊँ। इसके बाद उसने गनपत गोंड 
की बात विस्तार के साथ कही। पन्ना गोंड ने सारा भेद खोल दिया। इस पर भुजबल 
को अंग भंग का दण्ड दिया गया, फिर जैन मुनि रत्नगिरि के समझाने पर वचा दिया 
गया तो उसने सब बात मुक्त होकर प्रकट कर दी।'. उसने डाके के सैम्बन्ध में कथन किया, 
“रावलजी ने मुझसे स्वयं कहा था कि धनपाल सेठ पर मार्ग में डाका डाला था। मैं उन्हें 
पहिचानता हूँ। वह, वह बैठे हैं।' धनपाल खड़ा हो गया। सचिव. के संकेत पर बैठ गया। 
भुजबल ने कथन जारी रक्खा,-“रावल जी ने डाके का विवरण सुनाया था और सेठ 
धनपाल की सेठानी की देह से और पोटलियों से जो गहने लूटे थे उनका ब्योरा देकर 
मुझसे कहा था कि मैं भी डाके-डाल कर चाँदी सोना इकट्ठा करूं, सैनिकों और शस्त्रो 
का संग्रह विद्रोह प्रयत्न के लिये करूं ।” 

“और कुछ ? राजा ने प्रश्‍न किया। 


- 'जी श्रीमन्त, यह भी कहा करते थे कि महाराज योद्धा नहीं हैं, केवल पाठ पूजा 
करते हैं-' 
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राजा की, त्योरी बदली। क्रोध को रोक कर बोले,-और क्या कहता था ?' 

भुजवल की उँगली मूँछ पर गई, उमेठी और तुरन्त ढीली करके उसने उत्तर दिया, 
“कहते थे कि त्रिपुरी के परमार राजा से मिल जायेंगे, चेदि के लक्ष्मीकर्ण से और न जाने 
किस किस से मिल कर विद्रोह कर डालेंगे।' 

राजा के क्रोध का संयमन 'हुँ ! हुँ !' में निकला। बोले, 'तुम्हें क्या कहना है 
खड़गसिंह ?” 

“श्रीमानजी, अन्य साखियों के कथन हो जाने पर ही निवेदन करुँगा। भुजबल के 
सम्बन्ध में अभी कहे देता हूँ कि झूठा है।' 

भुजवल ने मूँछ ऐंठ कर तुरन्त कहा,-- श्रीमहाराज, एक वात रह गई इन्होंने धनपाल 
सेठ पर जो डाका डाला वे सव आभूषण इनके भवन के एक अन्धेरे कोठे में रक्खे ह 
ताम्वे के एक कलश में। इन्होंने कहा था कि विद्रोह के लिये जब सेना खड़ी करेंगे तभी 
इन्हें काम में लायेंगे।' 

“दुष्ट ! पापी ! झूठ बोलता है। श्रीमानजी, वे सब गहने, हीरे मोतिया वाले आभूषण 
हमारे पुरखों की देन हैं जो अलग रक्खे गये हैं।' खड़ग कुड़कुड़ाया। 

राजा ने सचिव को संकेत किया कि अन्य साखियों को बुला लो। धनपाल सेठ को 
बुलाया गया। उसने बूढ़ी चन्देरी में खड़ग की भेंट वाली कथा सुनाई । डाके का पूरा व्योरा 
दिया, आभूषणों का विवरण भी और अन्त में बड़ी नम्रता के साथ निवेदन किया,-- राव 
राजा खड़गसिंह जी ने मुझसे कुछ ही समय हुआ जव मैं अपने विवाह सम्बन्ध के लिये 
बूढ़ी चन्देरी गया और लौटा, कहा कि स्वतन्त्र होना चाहते हैं, और मेरी पत्नी की छोटी 
बहिन नागदत्ता को अपनी रखैल बनाने पर बहुत बल दिया। स्वामिन, मेरी पत्नी, जिसके 
साथ विवाह किया है, अन्य जाति की है। मुझे जाति बाहर कर दिया गया है। बहुत 
सताया जा रहा हूँ। मन्दिरों में प्रवेश वर्जित कर दिया है।' 

“इस विषय को वर्तमान वाद की समाप्ति होने पर लिया जायगा। हम बहुत समय 
इस तीर्थ स्थान में ठहरेंगे--राजा ने आदेश दिया और खड़ग से पूछा, "तुमह इनके कथन 
पर क्या कहना है ?' 

“यह भी झूठा है, अभी और कुछ नहीं कहना है।-खड़ग ने उत्तर दिया। 

मण्डप के बाहर जुड़ी भीड़ में सहरिया का भी दल था। बुद्धा दल से निकलकर 
चिल्लाया,-..श्री महाराज की जय हो ! हमारे साथ भी न्याय किया जावे। हमें मन्दिरों 
में नहीं जाने देते।' सहरियों ने जय जयकार के साथ समर्थन किया। राजा ने कहलवाया 
कि घबरावें नहीं, न्याय किया जायगा। 

तीसरा साखी दूधई का सुभद्र चन्देल आया। उसने खड्ग के दूई आने और भेंट 
की बात बतलाई और अंत में कथन किया,-खड़गसिंह ने मुझसे कहा था कि हमें अपने 


« 


अपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने चाहिये और अपने सपने की कहानी कही कि श्री महाराज 
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= अस्वस्थ हैं और अन्त-आगे कुछ नहीं कह सकता। मुझे बहुत क्रोध आ गया धा। 
उस क्षण संयत होकर रह गया। निश्चय किया था कि श्री महाराज जब पूर्ण स्वस्थ हो 
जायेंगे तब पूरी सूचना दे दूँगा। विलम्ब के लिये क्षमा प्रार्थी हूँ।' 
खड़ग से इसके वारे में पूछा गया तो उसने सुभद्र को भी झूठा ठहराया । कह दिया 
शत्रुता रखता है। 


पन्ना गांड पहरेदार राजा के साथ आ गया था। उसे बुलाया गया। उसने भुजवल 
के बतलाये पड्यन्त्र की वात का समर्थन किया। खड़ग का प्रतिवाद सुना गया। उसने 
अभियोग से नाहीं की, शत्रुता के बहाने लिये और अन्त में कहा,--'श्रीमान जी, मैं निर्दोष 
हूँ मुझे ईर्ष्या और शत्रुता के कारण फँसाया गया है। भुजवल सिंह ने अपने बचाने के 
लिये मुझे यों ही फॅसाया है।' 

धनपाल से पूछा गया,---'आभूषण तुम्हारे ही हैं, इसका प्रमाण है कुछ ?' 

उसने उत्तर दिया,-मैं एक एक को पहिचान लूँगा।' 

खड़ग चिल्ला पड़ा,-“गहने एक से भी हो सकते हैं श्रीमन्त मैं निर्दोष हूँ।' 

राजा ने गम्भीर स्वर में कहा,-में कोरा पूजा पाठी नहीं हूँ, योद्धा भी हूँ। इसी 
समय तुम्हारे गाँव झारकोण पर दौड़ लगाई जायगी। आभूषणों के उस कलश को अधिकार 
में किया जायगा और पूरी जाँच पड़ताल की जायगी।' दोपहर हो रहा था। राजा ने आज्ञा 
दी कि तुरन्त झारकोण जाने की तैयारी की जाय, भोजन झारकोण पहुँच कर और उस 
आभूषण-कलश को अधिकार में करने के उपरान्त ही किया जायगा ! लोगों को आश्चर्य 


हुआ। राजा ने सैनिकों और सचिव के साथ यात्रा कर दी। धनपाल को साथ लिया और 
पहरे में बन्दी खड्ग को भी। 


[ ३०] 

झारकोण गांव जाने के लिये तैयारी' बड़ी तेजी के साथ हुई। द्रुतगति से वहाँ पहुँच 
जाना चाहते धे, परन्तु बन्दी खड्ग को साथ ले जाने के कारण मार्ग में चाल अपेक्षाकृत 
धीमी करनी पड़ी। मार्ग पथरीला और ऊँचा नीचा था। कहीं झाड़ियाँ, कहीं घना जंगल। 
राजा ने मार्ग में पानी तो पिया, परन्तु भोजन नहीं किया। रात के पहले पहर झारकोण 
पहुँच गये ! उनसे भोजन के लिये प्रार्थना की गई। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, पहले कर्तव्य 
भोजन शयन उसके उपरांत। गाँव में खलबली मच गई। बात फैलने में समय ही कितना 
लग सकता था ? खड़ग का भवन-जिसे वह राज-भवन कहता था-_अत्यन्त चिन्ता ग्रस्त 
हो गया। उसकी रानियाँ रखेलियाँ--कई थीं ये--रोने पीटने लगीं। राजा ने सान्त्वना 
भिजवाई,न्याय किया जायगा,--परन्तु प्रभाव कम पड़ा। राजा ने खड़ग को बुलवाया । 
उससे कहा,-उस तात्र कलश को तुरन्त मेरे सामने रखवाओ।' 


खड़ग को मानना पड़ा। कलश लाया गया। उस पर हरी नीली जंग चढ़ गई थी। 
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बर्तन का मुँह बन्द था। धनपाल और खड़ग के सामने खोला गया। आभूषण निकाले गये। 
सचिव ने पत्र पर उनके नाम लिखे गिनती भी। धनपाल ने देखते ही उत्साह के साथ 
कहा,---'श्रीमन्‍्त महाराज न्यायधीश जी, ये सब हमारे हैं।' फिर उसका कण्ठ रुद्ध हो गया। 
और सिसक कर बोला--'मेरी पत्नी के साथ जिसे मरे समय हो गया है, और मेरे साथ 
अत्यन्त क्रूर बर्ताव करके ये सव आभूषण छीने गये थे। तब यह नहीं जान सकता था 
कि रावल जी ने डाका डाला है।' 

खड़ग ने प्रतिवाद किया,--'झूठ है ! झूठा है सेठ। ये आभूषण सब हमारे हैं।' 

राजा ने आज्ञा दी,-'कलश का मुँह वन्द कर दो। खोज बीन जाँच पड़ताल देवगढ़ 
चलकर की जायगी। कलश को सुरक्षित रक्खा जावे।' सचिव ने वैसा ही किया। राजा 
को थकावट नहीं अवगत हो रही थी। भोजन किया और फिर पूरा विश्राम। अन्य लोगों 
को भी यही वर्ताव मिला। खड़ग बन्दीगृह में रक्खा गया। राजा के सैनिकों का कड़ा पहरा। 
उसे किसी से भी नहीं मिलने दिया गया। कहा कि देवगढ़ जाने के पहले अपने परिवार 
से भेंट करने का अवसर दे दिया जायगा। 

राजा वड़े भोर जाग पड़े। यात्रा की तैयारी करने के पहले धनपाल को बुला भेजा 
और उससे एकान्त में वातचीत की। बातचीत के क्रम में राजा ने प्रश्‍न किया,-- तुमने 
आभूषण भली भाँति पहिचान लिये ?' 

“जी श्रीमन्त !! 

'ये बनाये कब गये थे ?! 

धनपांल ने वर्ष बतलाये और कुछ के महीने भी ! 

“किस किसने कहाँ बनाये ?' उन्होंने प्रश्न किया। 

धनपाल ने स्वर्णकारों और स्थानों के नाम बतलाये दो तीन गहने मोल लिये थे, 
परन्तु दूकानदारों के नाम याद न आये। 

विजयपाल ने कहा,-'खड़गसिंह भी इसी प्रकार स्वर्णकारों के नाम ले सकते हैं। 
जिन्होंने ये आभूषण बनाये हैं। वे साखी देने आ सकते हैं ?' 

धनपाल ने भयभीत होकर उत्तर दिया,-'श्री महाराज जी, खड़गर्सिह का आतंक 
बहुत हे, सम्भव है डर के मारे कोई साखी न दे।' 

“इससे काम ठीक प्रकार से नहीं चलेगा। कुछ अच्छा प्रमाण अवश्य होना चाहिये |” 

धनपाल ने एक बड़ी शपथ लेने की बात सोची थी कि उसे यकायक एक स्मरण 
हो आया। जोश के साथ उसने धीमें स्वर में राजा को रहस्य की वात वतलाई। वह बहुत 
प्रसन्न होकर बोले, देखूँगा | रहस्य अभी अपने तक ही रखना |! 

धनपाल ने वचन दिया। वह चला गया। राजा ने सचिव को आज्ञा दी-खड़गसिंह 
अपने परिवार वालों से मिल ले।-इस भवन के एक कोठे में बन्दी है। वहीं भेंट और 
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वात हो जावे।' सचिव चला गया। खड़ग के परिवार में दो वच्चे थे, चार रानियाँ और 
कुछ रखेली। सभी रोये विलखे। जानते थे कि राजद्रोह का दण्ड मृत्यु है। राजा के भी 
कान तक रोने पीटने की आवाज पहुँची। देवगढ़ के लिये यात्रा जल्दी करनी थी, भेंट 
समाप्त करा दी और खड़ग को अपने सामने वुलाया। उसकी आँखें आँसुओं से फूल गई 
थीं। राजा ने कहा,--'व्याकुल मत हो। न्याय किया जायगा। तुम्हें यों ही नहीं सताया 
जायगा। अंग भंग का दण्ड हम पहले ही वन्द कर चुके हैं।' 

उसने बड़ी विनय प्रदर्शित की। सोचा कि राजा आरोपों को स्वीकार कराना चाहते 
हैं, निश्चय किया कि किसी भी अभियोग को स्वीकार नहीं करूँगा परन्तु विनय में कमी 
नहीं आने दूँगा। 

“रावल भाई, तुम्हारे बच्चों की क्या आयु है ?' विजयपाल ने प्रश्‍न किया, स्वर 
में सहानुभूति की पुट थी। ' 

उसने उत्तर दिया,--'श्री महाराज दो पुत्र हैं। वड़े की आयु आठ वर्ष की है, छोटा 
चार का है।' 
“बहुत कम आयु है। रानियाँ चार हैं ?' 
'जी श्रीमन्त !' 
“किन घरानों की हैं ?' 
खड़ग ने घरानों के नाम बतलाये। 
राजा के स्वर में सहानुभूति बढी उन्हें बात सुनकर दुख हुआ होगा। मैं तुम्हारे 


निकट होता तो उन्हें सान्त्वना देता। अस्तु ऊँचे घराने की है।' खड़ग का गला भर आया। 
साफ किया, बोला कुछ नहीं। 


“धर्म कार्य. करती रहती होंगी ?” 

“बहुत श्री महाराज !' 

“ताम्बे के कलश वाले आभूषण उन्हें क्यों नहीं दिये ?” 

खड्ग का उत्तर पहले से ही तैयार धा--'श्री महाराज, विचार है कि राजकुमारों 
के विवाह के समय दे दिये जावें। इसी कारण अलग सुरक्षित रखे रहा।' ` 

“कहाँ बनवाये थे ?' 

“स्वर्णकारों के नाम नहीं जाने जा सकते, आभूषण मेरे पिता के बनवाये हैं।” 


जिस जिस रानी को जो जो आभूषण भेंट करना है उसकी सूची हमें दिलवा दी 
जायगी ।' 


“श्रीमन्त, अभी तक निश्चय नहीं कर पाया था, परन्तु अब सूची बनवा दी जायगी ।' 


“तुम्हारे कोठे पर पत्र लेखनी और मसि भिजवा दी जायगी। लिखकर बिना विलम्ब 
भिजवा देना। काम आयेगी। अच्छा अब शान्ति के साथ जाओ।' उसके चले जाने पर 
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ह ने अपने गुप्तचर द्वारा रावल की पत्नियों के और उसकी रखेलियों के नाम प्राप्त 
कर लिये। पहरेदार उसे कोठे में लिवा ले गये। राजा के पास थोड़ी देर में सूची आ 
गई। दो घड़ी पीछे राजा देवगढ़ चल पड़े। बन्दी साथ में, गहनां वाला कलश भी। 


[ ३१ ] 


विजयपाल देव जितनी तेजी के साथ झारकोण गये धे उतनी तेजी के साथ देवगढ़ 
नहीं लौटे। रात के दूसरे पहर आ पाये। गहरी नींद सोये, दूसरे दिन देर से शय्या छोड़ 
पाये। फिर फुर्ती के साथ काम करने पर जुटने वाले थे कि भुवनावती और मुक्तादेवी 
आ गईं। वे जानने के लिये उत्सुक थीं कि खड़गसिंह की रानियों इत्यादि की सूची क्‍यों 
बनवाई ? 
विजयपाल ने कहा,--'मैं कोरा भजन पूजन वाला ही नहीं हूँ, योद्धा हुँ, और राजकाज 
का जानने वाला भी। राजा के मन में थोड़ी सा चुभन हुई कि मैंने अहंकार की वात 
कही है, तुरन्त उसका समाधान भी कर लिया-झूठ थोड़े ही कहा है। रानियों के हँसने 
के लिये-उस चुभन को दबाने के लिये भी--बोले, “आभूषण चाहे पिता के वनवाये हों, 
चाहे मैं बनवाऊँ, घड़े में बन्द करके रख लूँगा। वाँटूगा उस समय जब देखूँगा मुझ पर 
बहुत कोप कर रही हो। कम कोप करने वाली को कम अलंकार अधिक वाली को अधिक। 
ह !ह!ह!' 
रानियाँ भी हँस पड़ीं। फिर 'ऊँ ऊँ” करने लगीं। राजा को न्यायसभा करने को 
' आतुरता थी इसलिये छेड़छाड़ आगे नहीं बढ़ी। रानियां के आग्रह पर उन्होंने बहुत धीरे 
से जो कुछ कहा सुनकर चकित हो गई, रानियों ने कहा कि हम आदि से अन्त तक 
अपने स्थान पर बनी रहेंगी और बारीकी के साथ सव कुछ देखें सुनेंगी। 
विजयपाल राजसभा में आये। सभा मण्डप में वैसी ही भीड़ और शान्ति थी, उपस्थितों 
का कुतूहल बहुत बढ़ गया था। भुजवल नहीं बुलाया गया। अन्य साधी थे। खड़ग पहरे 
में लाया गया। ताम्बे का वह कलश राजमंच के .निकट रखवा लिया जहाँ सचिव बैठा 
था। राजा ने खड़ग से भोजन इत्यादि की वात पूछी। ओता आश्चर्य में, धनपाल चिन्तित 
हमारे राजा को क्या इसने वश में कर लिया है ? नहीं ऐसा नहीं होगा, वात कुछ और 
है। 


खड़ग उत्साहित और प्रसन्न । 

“आपकी झारकोणपुरी के आस पास के दृश्य बड़े सुहावने हैं। प्राकृतिक सौन्दर्य की 
रंग बिरंगी छटायें मन को मुग्ध कर देती हैं। लौटने में बार बार उनका स्मरण गुद गुदाता 
रहा !' 
| खड़ग ने जयकार किया-बहुत सन्तुष्ट। धनपाल और शंकित। राजा ने वैसे ही 

मीठे स्वर में कहा,'आपके जंगल में नाहर तेंदुये भी होंगे। आखेट की ओर भी मन 
भाता है कभी कभी आपका ?! 
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“बहुत श्रीमन्त, बहुत ।' 

“अपनी रानियों का भी जंगल में मनोरंजन कराते हैं ?' 

“कभी कभी ही श्रीमन्त ! वैसे उन्हें संगीत के प्रति वहुत रुचि है।' 

'स्वयं भी गाती होंगी ? हमारे रनिवास में भी संगीत-मोह बहुत है।' 

“श्री महाराज, संगीत-कला बड़ी स्फूर्तिदायक होती है।' 

'हाँ अवश्य ही।' 

राजा ने सचिव को संकेत किया । उसने तुरन्त एक कागज उनके सामने रख दिया। 


राजा ने प्रशन किया,-'आपकी चार रानियाँ एक समान संगीत में रुचि रखती हैं, या कुछ 
कम बढ़ ?' 


“एक समान श्री महाराज !' 
“तभी उन्हें बरावर बराबर आभूषण बाँटने की विधा है आपकी ?' 
'जी श्रीमन्त !' 


राजा ने ध्यान के साथ कागज पर आँख फेरी और बोले,_'इन सवके नाम पुरुषों 
और कलियों पर हैं। एक का नाम मधुमती है, परन्तु मिठास भरे स्वरों में बोलने वाली 
किसी भी चिड़िया के नाम वाली कोई नहीं है। ह! ह ! ह ! ह !' 


खड़ग नीचा सिर करके मुस्कराने लगा। सभा मंडप में बैठे लोगों का आश्चर्य वहुत 
बढ़ गया-राजा में यह सब सनक आज क्यों ? 

“स्वयंवरा, नहीं नहीं स्वयंवरा, स्वयंवदा, मधुरवदा, प्रियम्वदा तो किसी का नाम नहीं 
है! ह ! ह |!” 

“नहीं है श्रीमन्त,-खड़ग ने कहा। ओं पर मुस्कान थी।' 

“किसी का भी नाम प्रियम्वदा नहीं है ? ह [ ह ! ह !' 

“नहीं है श्रीमन्त, किसी का भी नहीं हे।' 

धनपाल सचेत हुआ। विसरी याद आ गई और उसने आह भरी किसी ने भी नहीं 
निरखा। राजा ने सचिव को आदेश दिया,-'कलश में से आभूषण निकाल कर यहाँ रक्खो ।' 
सचिव ने कलश खोला और आभूषण निकाल कर राजा के निकट रख दिये | . उपस्थितं 
का कुतूहल बढ़ा। कई के मन में उठा--'अब राजा की बुद्धि ठिकाने पर आ रही है।' 

राजा ने खड़ग से कहा,--'कितने मूल्य के होंगे ये सब आभूषण ?' 


उसने उत्तर दिया,-“श्री महाराज, इनमें बहुमूल्य हीरे मोती जड़े हैं। पचास सहस्त्रद्रम 
के होंगे, हैं श्रीमन्त, पचास सहस्त्र के हैं।” 

“इनमें किसी का नाम खुदा है ? या. सब यां ही हैं ?' घनपाल प्रसन्न, खड़ग थोड़ा | 
सा विचलित। बोला, “नहीं श्रीमन्त, किसी का नाम नहीं खुदा है।' धनपाल कुछ कहने 
को उत्सुक हुआ, परन्तु उसने आत्म-नियन्त्रण कर लिया। 
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राजा बोले,--'भाई रावलजी, खड़े खड़े थक गये होंगे, बैठ जाओ।! 
खड़ग को अच्छा लगा। हाथ जोड़कर, विनय की,--नहीं श्रीमंत मैं अभियुक्त हूँ, 
खड़ा रहूँगा।' राजा ने धनपाल को बुलवाया और पूछा, “तुम्हारे पास पक्का प्रमाण है कि 
ये आभूषण रावल खड़गसिंह जी के नहीं हैं तुम्हारे हैं ?' 

धनपाल ने उत्तर दिया,--'श्रीमन्‍्त, मेरी पहली पत्नी का देहान्त हो गया है। वह 
होती तो चाहे जैसी शपथ लेकर इन आभूषणों को अपना प्रमाणित कर देती।' 

“क्या नाम था तुम्हारी उस पत्नी का ?' 

“श्वी महाराज, उसका नाम प्रियम्वदा था। एक कण्ठ-हार पर उसका नाम खुदा है।' 

'ऐ ! ऐ ! यकायक खड़ग के मुँह से निकला। धनपाल ने कण्ठहार उठाया। उसके 
वीच वाले गुरिये के छेद के पास वारीक अक्षरों में 'प्रियम्वदा' खुदा था। राजा को दिखलाकर' 
उसने उत्तेजित स्वर में कहा,--'श्री महाराज, अत्यन्त महत्पूर्ण प्रमाण है।' 

राजा ने ओठ दवाये। फिर ऊँचे स्वर में खड़ग से वोले--'देखो इस गुरिये को, 
देखो !' 

खड़ग का चेत खिसकने को हुआ, परन्तु उसने साहस वटोरा और कहा,--मेरे पिता 
ने खुदवाया होगा यह नाम श्रीमन्त महा 

भुवनादेवी और मुक्तादेवी पर्दे में बैठी थीं, पदें का चलन नहीं हुआ था परन्तु उन्हे 
अपनी भावनायें ओट में रखनी थीं, और पर्दे में वैळ्कर अच्छा लग रहा था इसलिये बैठी 
थीं। हँसीं, हर्ष और खाँसी एक साथ आई ! खड़ग की बात पर राजा का क्रोध भभक 
पड़ा 'झूठ बोलता है। तेरी किसी भी पत्नी का नाम प्रियम्वदा नहीं हैं। पहले पहले भी 
किसी का नहीं था। डाका डाला है और अव झूठ बोलता है ?' 

कई उपस्थितों के कण्ठां से जयकार हुआ। समझ गये कि राजा बहुत चतुर है-- 
‘तभी वैसी बातें कर रहे थे ! ओह ! यह तो बहुत गहरे हैं !' 

खड़ग थरथरा गया, परन्तु दम साधी। अपंने कड़ेपन को एकत्र किया-अब जो. 
होना हो सो हो, परन्तु वैसा कुछ नहीं होगा। बोला,--श्रीमन्त, महाराज ने वचन दिया 
है कि न्याय होगा।' ५ 

“हाँ न्याय किया जायगा, न्याय । राजद्रोह, डाका और दुष्वरित्रता सभी अभियोग, 
प्रमाणित हैं।' 

` धनपाल ने प्रार्थना की--श्री महाराज, इन रावजी ने कितना दुष्ट पैशाचिक व्यवहार 

डाका डालने के समय किया था, मेरी पत्नी प्रियम्वदा को सताया और मुझे बहुत कूटा 
पीटा | बुद्धा सहरिया से पूछ लेने. की कृपा की जाय।' 

बुद्धा बाहर खड़ी भीड़ में था। सचिव ने उसे बुलवा लिया। वृद्धा ने डाके की सारी 
घटना व्योरे के साथ सुनाई। फिर अपनी व्यथा कह डाली। उसकी गाड़ी में धत्रपाल के 
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बहुमूल्य सिक्के छिपे रक्खे थे, इसका कथन उसने नहीं किया। धनपाल उसे मन ही मन 
सराह रहा था। राजा ने उसकी व्यथा के सम्बन्ध में कहा,--हम इसकी भी सुनवाई करेंगे, 
परन्तु आज नहीं।' फिर उन्होंने खड़ग को दण्ड सुनाया,-“जीवन पर्यन्त वन्दी वने रहोगे, 
अभी इतना ही सुनाते हैं। ले जाओ यहाँ से बन्दीगृह में।' खड़ग को पहरेदार वन्दीगृह 
में ले गये। 


[ ३२ ] 
झारकोण से खड़गसिंह के चले जाने के वाद उसके परिवार वाले काफी देर तक 
बहुत दुखी रहे। सारी घटना के केवल एक अंग से उन्हें थोड़ी सी सान्त्वना मिलती थी-- 
रानियों की सूची आभूषणों के बाँटने के लिये बनवाई है। रोते बालकों को इसी के आधार 
पर समझाया बुझाया जा रहा था। परन्तु जब मधुमती से छोटी रानियों ने अपने अपने 
शब्दों में शंका के भाव प्रकट किये तव स्थिति ने दूसरा रूप पकड़ा-- 
एक बोली,-“उन पर राज्यद्रोह का अभियोग लगाया गया है 
दूसरी ने कहा,-“सुना है कि चन्देल राजा वैसे धर्म-कर्म वाला है।' 
“राज काज में धरम करम सव भुला दिया जाता है।' 
“तो क्या सूची बनवाने की वात केवल भ्रम में डालने का उपाय है ?' 
'ऐसा नहीं है तो उन्हें यहीं छोड़ देना चाहिये था, या बन्दी बनाकर तो न ले जाते।' 
“महोबा वाले के मन में हिंसा अवश्य है।' 
“तो उनके छुटाने के लिये क्या किया जाय ? बहिन, क्या किया जाय ?' 
मधुमती ने उत्तर दिया,-“अपनी सेना छोटी सी है, महोवे वाले के पास दो सहस्त्र 
सैनिक, हाथी और हथियार हैं-..' 
“फिर क्या किया जाये ? मेरे मन में आ रहा है कि तलवार लेकर देवगढ़ चलूँ 
और उसे न मार सकूँ तो अपना सिर काटकर फेक दूँ! 
मधुमती कुछ क्षण सोचकर भभक पड़ी,--नरवर का रावराजा अपने पति का मित्र 
है, महोबा के राजा से रुष्ट भी। उसके हाथ में -तीन सहस्त्र से अधिक अश्वारोही सेना 
भी है। महोबा के इस विजयपाल को नष्ट कर डालने के लिये यह अवसर सबसे अच्छा 
हैं। मैं अभी पत्र भेजतीं हूँ उनके पास। वह अवश्य सहायता करेंगे।” 

| “ग्वालियर के कच्छपघात को ? उनको भी लिख भेजो ।' 
“योजना नरवर वाले बनायेंगे। जैसा कुछ उचित समझेंगे करेंगे और कई छोटे छोटे 
ठाकुर चम्बल और सिन्ध की घाटियों में हैं। नरवर बाले ही ठीक ठिकाने का संघठन करेंगे ।' 

“तो शीघ्रातिशीघ्र पत्र लिखकर भेजो।” 

मधुमती अपने पति खड्गसिंह से बातें सुना करती थी। उसे शत्रु मित्र की जानकारी 
थी। नरवर के गढ़नायक को उसने पत्र लिखा और तुरन्त वाहक द्वारा भेज दिया। वह 
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अश्वारोहियों के साथ गया। झारकोण से नरवर उत्तर पूर्व में लगभग पैंतालीस कोस | घुड़सवार 
तेजी के साथ गये। रात में एक जगह वसेरा लेना पड़ा। दूसरे सन्ध्या के लगभग नरवर 
पहुँच गये। वे सव स्वामी भक्त थे। मार्ग यात्रा में पूछे जाने पर इधर उधर के बहाने 
वनाते रहे। 


गढ़नायक खड़ग का मित्र था और उसके पड़यन्त्र का सहयोगी। तै था कि जैसे 
ही चेदि नरेश लक्ष्मकर्ण ने चन्देलराज्य पर आक्रमण किया ये दोनों और इनके सहकारी 
विगड़ पड़ेंगे और अपने राज्य स्थापित करने पर लग जायेंगे। मधुमती ने जो पत्र भेजा 
था उसका सार था--'हमारा परिवार अनाथ होने जा रहा है। हमारी रक्षा तुरन्त कीजिये। 
महोवा का राजा हमें आपको नष्ट करने की घात में है। इस समय देवगढ़ में केवल दो 
सहस्त्र सैनिकों के साथ है। आप ऐसे वीर और पुरुपार्थी हैं कि अकेले ही उसे ससैन्य 
समाप्त कर सकते हैं। हमारी रक्षा करने में विलम्व न कीजिये। तुरन्त धावा कर डालिये। 
चन्देल नरेश को जानकारी नहीं मिल पायेगी। इधर आप चल पड़िये और उधर चेदि नरेश 
महाराज लक्ष्मीकर्ण को भी चढ़ाई करने के लिये आमन्त्रित कर दीजिये।' पत्र के अन्त 
में लिखा था--'हमारी रक्षा कीजिये ! रक्षा कीजिये ! रक्षा कीजिये।' पत्र के नीचे मधुमती 
के हस्ताक्षर थे और तिथि। 

नरवर का किला वहुत पुराना है और बड़ी ऊँचाई पर। भारत के अत्यन्त दर्गम 
किलों में एक यह भी रहा है। नरवर नायक ने झारकोण के उन आगन्तुकाँ से चन्देल 
नरेश की सैन्यशक्ति के सम्बन्ध में प्रश्‍न किये और अपने मन का उत्तर पाया। उसने 
अश्चारोहियाँ को चैन के साथ ठहराया | दूसरे दिन पत्र का उत्तर देकर और प्रधान अश्वारोही 
से वात करके विदा कर दिया। पत्र के नीचे हस्ताक्षर कर दिये। अश्वारोही उत्तर लेकर 
तीसरे दिन झारकोण पहुँच पाये। मधुमती ने उत्तर पढ़ा और अपनी तीनों बहिन रानियों 
को सुनाया। पत्र का आरम्भ विस्तृत शिष्टाचार से आरम्भ हुआ था। अन्त में विश्वास 
दिलाया गया,-“भगवान आपके दुख का निवारण करें | जब कभी कोई कष्ट आपको होगा, 
दूर करने का पूरा प्रयत्न किया जायगा। इससे वे सन्तुष्ट नहीं हुई। जो अश्वारोही नरवर 
गये थे उनके प्रधान से नरवर वाले ने जो कुछ कहा था उसने ज्यों का त्यां मधुमती कों 
सुना दिया,--मैं बहुत शीघ्र पूरी सेना लेकर विजयपाल पर आक्रमण करूँगा। मेरी सेना 
सुसज्जित है। चन्देल राजा हारेगा और युद्ध में या तो मारा जायगा या वन्दी बना लिया 
जायगा। चेदि नरेश को सूचना भेज रहा हूँ और महोबा पर आक्रमण करने के लिये निमन्त्रण 
भी।' 


वे समझ गई कि नरवर वाला चतुर है, अवश्य सफल होगा। 


ERS] 


खड़गसिंह का वाद समाप्त करने के उपरान्त विजयपाल ने सोचा कि विष्णु मन्दिर 
के कला सौन्दर्य को देख आवें। रानियाँ उस दिन के न्याय-कार्य, अपने पति के कौशल 
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और उसके परिणाम पर बहुत प्रसन्न थीं। उनकी भी इच्छा मन्दिर दर्शन को हुई । विजयपाल 
का डेरा देवगढ़-पर्वत के नीचे था, विष्णु मन्दिर से थोड़ी सी दूरी पर। अपने सचिव और 
कुछ अंग-रक्षकों के साथ विजयपाल, भुवनादेवी और मुक्तादेवी सहित मन्दिर देखने आये। 
कई वर्ष पहले भी विजयपाल ने देखा था, परन्तु उनकी रानियाँ पहली वार देख रही थीं। 
निकट पहुँचते ही'मन्दिर की विविधता पूर्ण कला छटा पर मुग्ध हो गईं। वाल्मीकि रामायण 
के महत्पूर्ण दृश्य भी मन्दिर के प्रस्तर फलकों पर बड़ी सानुपातता और पूरी भावना के 
साथ मूर्त थे। ध्यान वड़े कृतूहल के साथ उस फलक की ओर आकृष्ट हुआ जिस पर 
शवरी (शहरिनी) के आश्रम पर राम, सीता और लक्ष्मण गये थे। उस सहरिनी की गाँठ 
में उस समय स्वागत सत्कार के लिये बेरों के सिवाय और कुछ नहीं था। दिये और राम 
ने प्रेम के साथ खा लिये ! विजयपाल और रानियां को कथा का स्मरण हो आया। आँखें 
झलक पड़ीं। उन तीनों ने आँखें मूँद कर, हाथ जोड़कर, अपने इष्टदेव की मन ही मन 
वन्दना की। राजा ने गला सँभाला और सचिव से कहा,---' हम लोग बुद्धा सहरिया के 
घर अभी चलेंगे। चाहे कितनी भी दूर हो पैदल यात्रा करेंगे। उन्होंने रानियों की ओर 
सहमति के लिये आँखें फेरीं। वे तुरन्त सहमत हो गई |! 

सचिव ने विनय की,-“रथ तुरन्त आ जायगा श्री महाराज, उसमें वैठकर चले ।' 

वह हँसकर बोले,-“मुझे और महारानियों को इतना गया बीता न समझो ! भगवान 
राम शवरी के आश्रम पर पैदल गये थे। हम लोग तो बहुत छोटे से ही जीव है।' 

सचिव को मानना पड़ा। बुद्धा के घर का पता लगा लिया गया। मार्ग दर्शक को 
लेकर वह दल चल दिया। बुद्धा को पता लग गया। वह छोटे भाई मिट्ठू वहिन तिनकी 
और कई सहरियों के साथ दौड़ता हॉफता अगवानी के लिये आ गया। राजा के पैरों पर 
गिरने को हुआ कि उन्होंने पकड़ लिया और कहा,-“यह सब छोड़ों। तुम्हारे घर चल 
रहे हें। क्या खिलाओगे ?' 

बुद्धा का कण्ठ भर आया। बोला,---'श्री महाराजाधिराज हम दीन दरिद्रां के पास 
क्या रक्खा है--श्री' 


“अरे भाई, यह सब छोड़ो। बेर हैं ?' 

“जंगली झरवेरी के वेर हैं और तो इस समय कुछ नहीं है। हाट से मिष्ठान्न अभी 
लिये आता हूँ.। 

“नहीं, नहीं। झरवेरी के ही बेर खायेगे। चलो। हाट से कुछ मत लाना।' 

सहरियों के साथ वे सब बढ़ गये। नगर भर में बात फैल गई। राज-दल के 
पहुँचने के पहले ही कुछ सेठों ने पलंग और रेशमी विछौने बुद्धा के घर भिजवा कर 


बिछा दिये थे। बुद्धा देखकर बहुत हर्ष मग्न हो गया-इस प्रकार हो रहा है हमारे 
महाराज का सत्कार !' 


राजा ने त्योरी चढाई, परन्तु स्वर साधे रहे, बोले,--'इन पर तो ये सहरिये लेटते 
होंगे !' 
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सव चुप, नत मस्तक। 
राजा ने वुद्धा से कहा,--'चारपाइयाँ, खाटे, हैं तुम्हारे घर में ?' 
हाँ श्रीमन्त महाराज जी, तीन हैं और भी आ जायेंगी, पर मैली कुचैली और टूटी 
फूटी सी हैं !” 

“तो वस हम सव खड़े ही भले !” और वह हँसे--'अरे भाई झरवेरी के बेर तो 
लाओ।' 

बुद्धा, तिनकी और मिट्ठू झटपट झोपड़ी में गये और एक टोकनी उठा लाये। राजा 
हँस पड़े। रानियाँ भी ओड़नी से ओठ ढक कर हँसीं। अन्य लोग भी संयत हँसे। बड़ी 
भीड़ खड़ी हो गई थी। राजा ने वुद्धा और उसके साथियों से कहा,-'हम लोगों को दो 
दो, चार-चार वेर दे दो उससे अधिक नहीं।' 

बुद्धा बड़ी विनय के साथ वोला,-'श्री महाराज जी, हम सव आज पवित्र हो 


पाय 
'यह मत कहो। वस वस वहुत थोड़े थोड़े से दे दो। तुम्हारे वाद विवाद की सुनवाई 
दो दिन उपरान्त कर देंगे। हम अब लौट जायेंगे।' 

सचिव ने प्रार्थना की,--'अब तो रथ मंगयाने की आज्ञा दे दें श्रीमन्त !' 

“नहीं, जैसे आये थे वैसे ही जायेंगे।' 

रानियाँ और राजा एवं उनके साथ आये लोग भी थोड़े थोड़े से वेर लेकर चले 
गये। राजा ने कुछ वेर मार्ग में ही खाये ! अन्य लोगों ने नहीं। अनेक जनों ने राज- 
दल के चले जाने पर तरह तरह की बातें आपस में कीं-- 
‘कितना सीधा सच्चा राजा है अपना !' 
'राजा का यदि यही आचरण रहा तो सव नष्ट हो जायगा।' 
'यह राजा बहुत जन-प्रिय रहेगा, सबको एक सा समझता है।' 
ऊँचे नीचे भगवान ने बनाये हैं। यह भेद को मिटा कर राज्य का विनाश कर 


देगा ।' 


[ ३४ ] 
दूसरे दिन प्रातःकाल वुद्धा कुछ सहरियों के साथ विजयपाल के डेरे के निकट लगे 
सचिव के डेरे पर पहुँचा। सचिव नित्य कृत्य के लिये तैयार हो रहा था। मिठास के स्वर 
में प्रश्‍न किया,-“कैसे आये ? क्या वात है ?' 
बुद्धा ने उत्तर दिया--श्री सचिव जी, यहाँ का जंगल बहुत घना है। उसमें नाहर 
तेये और सुअर इत्यादि पशु बहुतायत से हैं। हम लोगों पर बड़ी कृपा होगी कि यदि 
श्री महाराज आखेट करने के लिये चलें। आप भी चलें !' 
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सचिव ने कहा, महाराज नित्य कृत्य से निवट लें, में जाकर उनसे निवेदन कगा |” 

सहरिये वहीं वेठ गये। थोड़ी देर वाद सचिव विजयपाल के पास गया और उसने 
सहरिया की वात सुनाई । 

उन्होंने कहा--हम सोच रहे थे कि आज पर्वत के ऊपर वने मन्दिरों का दर्शन 
करें। वहाँ बड़े ही सुहावने दृश्य भी हैं। वरसों पहले आये थे। भली भाँति निरख नहीं 
कर पाई थी।' 

सचिव जरा हिचककर वोला,-“सहरिये आग्रह के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। फिर 
जैसी आज्ञा हो।' 

विजयपाल सोचने लगे। अन्त में कहा,-'इन लोगों की इच्छा पूरी करनी चाहिये। 
पर्वत के ऊपर का भ्रमण परसों कर लिया जायगा।' 


सचिव चाहता ही था। प्रसन्न होकर सहरिया के पास पहुँचा और उन्हें सूचना दी,-- 
“श्री महाराज मान गये हैं। घड़ी दो घड़ी पीछे तुम लोगों के साथ चल पड़ेंगे। हाँके के 
लिये, अपने और साथियों को भी वुला लेना !' 

सहरियों ने दौड़-धूप की। निकटवर्ती जंगल के स्थानों के वृक्षों पर मचान तुरन्त 
बाँध दिये गये। विजयपाल सचिव को लेकर शिकार के लिये चल दिये। दोनों घोड़ों पर 
सवार और तीर कमान एवं तलवार से सुसज्जित। जैसे ही जंगल के उस किनारे पर 


पहुँचे, जहाँ से शिकार के लिये घुसना था, घोड़ों से उतर पड़े--घोड़े भीतर जा ही नहीं 
सकते थे। जंगल बहुत घना था। 


विजयपाल को बुद्धा एक मचान के पास ले गया। उन्होंने नाहीं कर दी--“हम किसी || 
भी जंगली पशु से नहीं डरते। नीचे ही खड़े रहेंगे।' सचिव भी नहीं वैठा। उनके साथ 
बना रहा। बुद्धा हाँका करने के लिये अपने साथियों के पास चला गया। 

हाँका शुरू हो गया। कुछ ही देर पीछे विजयपाल के सामने से चीतलों का झुँड 
निकला। सचिव ने संकेत किया उन्होंने नाहीं कर दी। इसके कुछ क्षण उपरान्त साँभरों 
का झुंड निकला। विजयपाल ने तीर नहीं चलाया। पहले हाँके की समाप्ति पर हाँके वाले 
राजा के पास आये। बुद्धा आगे आगे। कुछ हाँके वालों ने चीतलों और साँभरों के झुंड 
राजा के निकट से जाते हुये देख लिये थे। चकित थे कि उन्होंने तीर क्यों नहीं छोड़े | 
बुद्धा ने बड़ी विनय के साथ कहा,-'श्री महाराज, क्या ये पशु दूर से निकल गये ? 
दूर ही से निकल गये होंगे नहीं तो आपके तीर से न वचते। 

राजा मुस्कराकर बोले,-“जानबूझकर तीर नहीं चलाया, नाहर तेंदुआ होता तो 
चलाते ।' 

एक सहरिया उद्विग्न हो गया,-*एकाध गिर जाता तो हम भूखे का पेट भर जाता।' 
“अन्न से पेट भरो' राजा ने फबती, कसी। 
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सहरिये चुप रहे। 
सचिव ने इन लोगों से कहा,--नाहर, तेंदुआ, सुअर निकालो कहीं से !! 
'वे भी निकले थे। यहीं कहीं से खिसक गये होंगे।' 
राजा को लगा कि इस जंगली ने कटाक्ष किया है-या तो मैं डर गया हूँ या लक्ष्यवेध 
में कच्चा हूँ। उनका अहं उभर पड़ा। बोले,-हम यमराज से भी नहीं डरते। लक्ष्यवेध 
भी ऐसा करते हैं जैसा कदाचित ही कोई कर सके। हम तुम सबको कई दिन के लिये 
भोजन सामग्री देंगे। दान करने में कभी नहीं चूकते। लक्ष्यवेध भी हमारा देखो। कितनी 
ही दूरी वाले किसी वृक्ष की पत्ती पर रंग लगा दो हम निस्संदेह उसे पहली वार में वेध 
देंगे।' 

सहरियों का कुतूहल वढ़ा। रंग वहाँ कोई था नहीं। नगर की ओर एक दौड़ा गया 
और लाल रंग ले आया--सिन्दूर | इसमें देर लगी। राजा तव तक सहरियों से उनकी 
कुशल की और जंगल सम्बन्धी वार्ता करते रहे। सिन्दूर एक दूरवर्ती पेड़ की पत्ती पर 
लगाया गया। पत्ती दिखलाई पड़ती थी, परन्तु हवा चलने के कारण हिल रही थी । विजयपाल 
ने निशान साधा और पत्ती को तीर से वेध दिया। पत्ती टूटकर तीर के साथ गिर गई। 
सहरियों के चेहरों से राजा के प्रति सराहना टपकी पड़ रही थी। दौड़कर एक गया और 
तीर उठा लाया। 

राजा ने कहा,-सोचते होगे कि यह तीर तो अकस्मात लग गया है। चार चार 
वृक्षों की पत्तियों. पर और टीके लगाओ देखो हम क्या कर सकते हैं !” 

सहरियों ने पूरी स्वामिभक्ति के प्रदर्शन के साथ हाँ ना की परन्तु चाहते थे कि 
तमाशा और भी देखें। वैसे ही किया गया। राजा का तीर एक भी नहीं चूका। अन्त 
में वोले,“तीसरा पहर लगने वाला है। मिठाई वाले के यहाँ से जो कुछ भी लेना चाहो 
ले लो। कई दिन के लिये तुम्हारे भोजन का प्रवन्ध इसी प्रकार चलेगा। परस्कार रूप 
में तुम्हें मुद्रायें भी दी जावेंगी।' 

सहरिये उछलकूद कर जय जयकार करते रहे। राजा ने सचिव से अपनी आज्ञा 
को कार्यान्वित करने के लिये कहा। प्रवास स्थान पर पहुँचकर उन्होंने रानियों को भी लक्ष्यवेध 
की बात सुनाई,--'ऐसा लक्ष्यवेध यहाँ तो क्या कहीं भी न देखा सुना होगा।' रानियों ने 
भी उनकी सराहना की और अन्त में आग्रह किया कि अपने दोनों बालकों को भी धनुर्विद्या 
में ऐसा निपुण करदें । 

विजयपाल ने उत्साह के साथ कहा,-*जीवन के प्रत्येक अंग में मुझसे कहीं बढ़कर 
निकलेंगे ये दोनों-इन्हें ऐसा ही बनाने का पूरा प्रयत्न किया जायगा।' उन्होंने सचिव द्वारा 
सहरियों में मिठाई बँटवाई और और पुरस्कार भी दिया। 

वह वन-भ्रमण के उपरान्त पसीने में तर आये थे। स्नान भोजन किया और विश्राम 
करने लगे। कुछ घड़ी पीछे, संध्या के पहले, जब उठे उन्हें कफ खाँसी आई, हलका सा 
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र भी। अंगों में पीड़ा। संध्या समय घूमने की योजना धी, स्थगित कर दी। रानिया 
चिन्तित हुई। राजा ने उन्हें धीरज धरा दिया,--'उहँँ, कफ खाँसी की तो यह ऋतु ही है।' 


विजयपाल को लगभग एक सप्ताह डेरे में पड़ा रहना पड़ा वेद्य साथ में था। उपचार 
हुआ। आरोग्य की ओर वढ़े। वाहर निकल पड़ना चाहते थे। मन में वार वार लहर उठने 
लगी देवगढ़ पर्वत पर जाने की, परन्तु रानियों ने नहीं जाने दिया, वैद्य ने भी रोका। 

इसके दूसरे दिन अपने भीतर कुछ अधिक स्फूति पाकर विजयपाल ने नगर भ्रमण 
की इच्छा प्रकट की, सेटों और मुखियों से भेंट करलें--उस युग में जनप्रिय और धर्मानुरागी 
राजा ऐसा करते थे। धनपाल का घर देखने की चाह भी थी, धनपाल वाले वाद इनके 
पास थे ही। 

दिन चढ़ आया। निकल पड़ने को ही थे कि द्वारपाल ने सूचना दी,--'श्री महाराज, 
नरवरगढ़ के नायक दर्शन करने के लिये आये हैं। क्या आज्ञा हे ?' 

विजयपाल को अखरा--'ऐसी घड़ी कहाँ की वला आई ! फिर सोचा कि शिष्टाचार 
वर्तने आया होगा।' उसे बुला लिया। शिष्टाचार के उपरान्त नरवर वाले ने निवेदन किया, 
“श्रीमन्त महाराजाधिराज ! 

“वात शीघ्र पूरी कंरो,'--उन्होंने टोका । 


उसने अपनी वात सुनाई, झारकोण के रावलजी की रानियाँ दुखी हैं सो श्री महाराज 
उनके कप्ट का निवारण करेंगे ही। रावल खड़गसिंह जी के कुछ गाँव वाले विद्रोह करने 


पर तुल पड़े हैं। सव मिलाकर डेढ़ दो सहस्त्र होंगे। में पर्याप्त संख्या में सैनिक साथ 
ले आया हूँ। वेतवा नदी के उसी पार हैं। सहायता के लिये श्रीमान जी के आठ दस 
सौ सैनिक मिल जावें तो अभी जाकर उन विद्रोहियों का दमन कर दूँ और रानियों को 
समझा दूँ कि सुख पूर्वक रहेंगी।' 

विजयपाल सोचने लगे। कुछ क्षण उपरान्त वोले,_-“इसमें आतुरता की तो कोई वात 
नहीं। तुम अपने सैनिक लेकर झारकोण जाओ। यदि अटक पड़ जावे तो सूचित करना 
हम यहाँ से सेना भेज देंगे।' 

'जैसी आज्ञा हो। पाँच सौ सैनिक ही उस पार के लिये दे दिये जावें।' 

अच्छा, अच्छा। तुम जाओ। हम भेज दंगे। परन्तु आतुरता की कोई वात नहीं।' 

“जो आज्ञा श्री महाराज, यदि झारकोण क्षेत्र से सूचना मिली कि विद्रोह का संगठन 
नहीं हुआ है तो. सेना लेकर यहीं सेवा में आ जाऊँगा |! 

विजयपाल को शंका हुई। सोचने लगे-- यह क्या ! कुछ ही क्षण पहले कुछ और 


कह रहा था।' वोले,-“अच्छी वात है, ऐसा ही करो। जाओ। हम नगर-भ्रमण के लिये 
निकल रहे हैं।' 
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नरवरगढ़ का नायक चला गया। विजयपाल घोड़े पर सवार होकर भ्रमण के लिये 
निकल पड़े। साथ में दण्डनायक इत्यादि भी थे। कई जगह घोड़े से उतरे और वातें कीं। 
जनता की शिकायतें सुनीं--नित्य जीवन के लिये सामग्री आसानी से नहीं मिलती, दाम 
वहुत वढ़ा दिये गये हैं। साहूकारों ने व्याज की दर वहुत वढ़ा दी है, वसूली में तंग करते 
हैं इत्यादि । उन्होंने आश्वासन दिया कि साधारण जनता के हित को ध्यान में रखते हुये, 
दूसरे पक्ष की वात सुनकर उपाय किया जायगा। लोगों को मालूम था कि राजा अस्वस्थ 
रहे हें इस कारण प्रसंग अधिक नहीं वढ़ाये। विजयपाल ने वह स्थान देखा जहाँ बुद्धा, 
सोमदत्त और रामदास वाली घटना हुई थी। इसके वाद वह धनपाल के सामने से निकले । 
वह आदर सत्कार के लिए पहले से ही तैयार था। फूलों का हार उनके गले में डाला। 
कुवेरदत्ता और नागदत्ता थालों में आंरती लगाकर लाई। राजा ने मनाकर दिया। हँसते 
हुये वोले,--'इसे रहने दो। वैसे ही आनन्द प्राप्त हुआ।' 

धनपाल ने कहा,--'श्री महाराज कुमारी नागदत्ता यह है जिसका वाद मैंने प्रस्तुत 
किया था !! 


“हम भूले नहीं हैं, स्मरण है। इनकी जो कुछ भी सहायता सम्भव है की जायगी। 
चिन्ता मत करो ।' 

उन सवको धीरज वँधा। राजा दो ढाई घण्टे के भ्रमण के उपरांत डेरे पर लौट 
आये। धूप तेज हो गई थी, परन्तु पवन में ठण्डक थी, उन्होंने थोड़ा सा ही विश्राम कर 


पाया था कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र का प्रान्तपाल कुछ सवारों सहित राज शिविर में आ गया। 
तेजी के साथ आया था, घोडे, सवार, सभी धूल” धूसरित थे। 

प्रान्तपाल राज्य की भिन्न भिन्न सीमाओं की देखरेख करने के लिये नियुक्त किये 
जाते थे। अपना परिचय देकर प्रांतपाल ने प्रहरी से कहा,-काम महत्व का है और 
आवश्यक | और सूचना तुरन्त देनी है।' 

प्रहरी ठिठककर वोला,-विश्राम किया जा रहा है। मैं सचिव जी को बुलायें देता 
हुँ । उनसे वात कर लीजिये।' 

प्रांतपाल को मानना पड़ा। सचिव को वुला लिया गया। उन दोनों की बातचीत एकांत 
में हुई । 

सचिव ने ठण्डक के साथ कहा,-'महाराज ने रोगशैया थोड़ा सा ही समय हुआ 
है जव छोड़ी। भ्रमण करके आये हैं। थक गये हैं। आपकी सूचना बहुत महत्व की है। 
दो घड़ी पीछे मिल लेना। तव तक आप भी हाथ मुँह धोकर भोजन विश्राम कर लें।' 

कार्यक्रम इसी अनुसार हुआ। र 

राजा से वातचीत तीसरे पहर के उपरांत हो पाई। 

विजयपाल ने कहा,<धूतों का छलकपट इतना वढ़ चढ़ गया हैं।” 

` प्रांतपाल अपने विषय के क्रम में वोला,-'श्रीमहाराज से उसने कहा कि रावल 
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के कई गाँवों के लड़ाकू विद्रोह करने पर खड़े हो गये हैं ! नरवर वाले ने 
स्वयं उन्हें उभारा और युद्ध करने एवं कराने के लिये सेना लेकर आया है। इस पत्र को 
देख लेने की कृपा की जावे जो उसने चेदि नरेश लक्ष्मीकर्णदेव को लिखा है। हमारे सीमा 
रक्षकों को सन्देह हुआ और उन्होंने पत्रवाहक को उसके साथियों सहित पकड़कर वन्दी 
वना लिया ! नरवर के गढ़नायक को अभी इसकी सूचना नहीं मिल पाई हें। मिलते ही 
या तो तुरन्त युद्ध ठान देगा क्‍योंकि इसी प्रयोजन से आया हे अथवा भाग जायगा और 
उत्पात मचाता रहेगा ।' 


राजा ने पत्र पढ़ा। आरम्भ की कई पंक्तियां चेदिनरेश के लिये चाटुकारी से भरी 
थीं, उसे 'परम भट्टारक’ और “परमेश्वर” तक वना डाला था ! फिर पत्र में धा “महोबा 
के यह चन्देल राजा भजन पूजन में लगे रहते हैं सो तो कोई बड़ी वात नहीं। योधा नहीं 
हैं, यह महत्व की वात है। इस समय देवगढ़ में केवल दो सहस्त्र सैनिकों सहित ही हैं। 
मैं दो सहस्त्र अनुभवी सैनिकों को लेकर निकल रहा हूँ। झारकोण क्षेत्र से डेढ़ सहस्त्र 
शूरवीर मेरा साथ देंगे। विजय निश्चित है। आप महोवा पर आक्रमण करदें | महोवा सहज 
ही आपके चरणों में आ गिरेगा। इधर यह छोटा सा क्षेत्र हम लोगों का हो जायगा जो 
पहले हमारे पूर्वजों का था। विनय स्वीकार करने की कृपा करें |” कुशल मंगल की कामना 
के वाद नरवरगढ़ नायक के हस्ताक्षर थे। राजा पढ़ते गये और लाल होते गये। पत्र पढ़ने 
पर दाँत भींचकर बोले,--'हम इस अधर्मी नीच को अविलम्व दिखला देंगे कि हम बड़े 
बड़े योधाओं तक को वीरता और रण कुशलता का पाठ पढ़ा सकते हैं। ऐसे दुष्ट राजद्रोही 
के प्रति पूरी निर्ममता से काम लिया जायगा।' उनके मन में इस वाकय के साथ वह भी-- 
“अहिंसा कायरों का कलंक हे।' कहना चाहते थे, परन्तु मन का मन में रख लिया। सेना 
की तैयारी के विषय पर तै हुआ कि रात में वेतवा पार की जावे और दिन में संघर्ष 
की योजना को कार्यान्वित किया जावे। 


रानियां को छलकती आँखों मानना पड़ा, क्योंकि चाहती थीं कि पूर्ण सशक्त होने 

पर ही युद्ध कार्य में भाग लें। राजा के लिये मानना असम्भव था। रात के पहले पहर 
से सेमा की तैयारी की जाने लगी। नगर में चर्चा नहीं पहुँच पाई। भुजवल को मालूम 
हो गया, इसकी कैद कठोर नहीं थी। खड़ग की कठोर थी । पहरेदार दोनों की स्थिति 

' के अन्तर को जानते थे। भुजवल को केवल इतना ही वोध हो पाया कि सेना कहीं युद्ध 
के लिये जा रही है। उसने अनुमान लगाये या तो मालवा से चढ़ाई हो रही है या कोई 

उत्तर की दिशा से आ रहा है। राजभक्ति प्रदर्शित करने का जोश उमड़ पड़ा--कुछ कर 

दिखलाऊँगा तो राजा की आँखों में चढ़ जाऊँगा, चन्दीपने से मुक्ति मिल जायगी और अच्छा 

सामन्त पद मिल जायगा । उसने विजयपाल के पास प्रार्थना भेजी- में अपने महाराजाधिराज 


के लिये अपना सिर दैना चाहता हूँ। शत्रु कोई भी हो अपना करतव पूरे प्रकार से 
दिखलाऊँगा। 
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न ने सचिव से सलाह की। उसे कैद से वाहर कर लिया गया और अपने निकट 

रखने का निश्चय किया। लड़ाई कहाँ किससे करनी पड़ेगी, यह रात में नहीं बतलाया 
गया। राजा ने इतना ही कहा,--'भोर के समय सब कुछ जान जाओगे।' भुजवल को 
इतने से सन्तोष हो गया। 


[ ३६ ] 

चन्देल सेना रातों रात वेतवा के उस पार हो गई। मार्ग-निर्देशकों को पार करने 
का सुगम स्थान मालूम था। साधारण मार्ग से पार नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ नदी 
में जल अधिक था और पार करने में देर लगती। प्रातःकाल के पहले ही उस पार पहुँच 
कर सेना विश्राम करने लगी। स्थान छिपाव का था, पहाड़ियों से - हुआ। नरवर के 
नायक का पता लगाने के लिये गुप्तचर पहले ही भेज दिये गये थे। उन्हें वतला दिया 
गया था कि कहाँ जाकर मिलें। उजेला होने के उपरान्त गुप्तचर आ गये। उनकी सूचना 
के अनुसार नरवर दल छह सात कोस की दूरी पर था। चन्देल सेना के चारों ओर, दूरी 
पर, पहरे लगा दिये गये कि वहाँ कोई आ जा न सके। 

नित्य कृत्य के उपरान्त विजयपाल और सैन्य संचालकों की सलाह हुई--एक ने 
सुझाव दिया,-'अपराधी पर तुरन्त आक्रमण कर दिया जावे।' 

दूसरा वोला,--'सेना युद्ध करने के लिये उत्सुक है कुछ योद्धा कह रहे हैं कि रात 
में सो नहीं पाये, युद्ध में प्राण ठेकर स्वर्ग में जा सोयेंगे।' 

राजा ने कहा,-- यह तो हमारी सेना के गौरव की भावना है ही। हमने सोचा है 
नरवर-नायक को बुलाया जावे। उसकी आचरणहीनता का प्रमाण अपने हाथ में है। बन्दी 
वना लिया जायगा। फिर अपनी सेना उसके पड़ाव की ओर वढ़ें। या तो उसके अधीन 
सैनिक हथियार डाल देंगे, या यदि उनमें से कुछ लड़ पड़े तो समाप्त कर दिये जावेंगे।' 

इस पर थोड़ी सी देर वहस हुई। फिर राजा की बताई विधि के अनुसार काम. 
किया गया | सम्वाद-वाहक चतुर थे। उन्हें कार्य-विधि समझा दी गई । सम्वाद वाहक घुड़सवार 
थे। उन्हे पहुँचने में देर नही लगी। परन्तु छावनी के भीतर जाने से रोक दिये गये। रोकने 
वालों ने आश्वासन दिया कि सम्वाद पहुँचा दिया जायगा। 

“महाराजाधिराज कहाँ हैं ?” एक ने पूछा। 

'देवगढ़ में,-उत्तर दिया। 

पूछने वाला हँस पड़ा,-“अभी एक घड़ी पहले जानने में आया है कि श्री महाराज 
बेतवा के इसी पार यहाँ से लगभग सात कोस की दूरी पर ससैन्य पधारे हैं।” 

सम्वाद वाहक ने प्रसंग को हँसी का रूप देने का उपाय किया,---'जहाँ श्री महाराज 
विराजमान हों वहीं देवगढ़ हैं।” छावनी के रखवालों ने कहा कि सम्वाद पहुँचाये देते हैं, 
जो कुछ उत्तर होगा दे दिया जायगा। 
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६४० वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


= नहीं, नायक जी को महाराज के सामने एक आवश्यक कार्य के लिये पहुँचना 


है।! 


“यहीं ठहरे रहो। अभी बतलाते हैं कि नायक जी यहाँ हैं या झारकोण अथवा किसी 
दूसरे स्थान को गये हैं।' 

चन्देल छावनी से आये लोग वहीं ठहर गये, घड़ी भर पीछे रखवालों के साथ पाँच 
घुड़सवार आये। अच्छी पोशाकों में थे। गले में सोने की मालायें डाले धे--कुलीन समृद्धं 
में रीति थी। उन्होंने सूचना दी कि नरवर नायक यहाँ नहीं है, झारकोण के प्रमुख व्यक्तियों 
को शांत करने गये हैं। उनके मुखिया ने यह भी कहा,--'हम लोग श्री महाराज की सेवा 
में चल रहे हैं। उन्हें पूरा विवरण देंगे।' 

चन्देल छावनी से आये लोगों के साथ वे पाँचों चल दिये। जल्दी जल्दी गये। मार्ग 
में वात नहीं हुई। चन्देल पड़ाव के पास पहुँचकर वे पाँचों रुक गये। नियम के अनुसार 
वे सम्वाद वाहक अनुमति लेने के लिये सचिव के पास द्रुतगति से पहुँचे। सचिव को सब 
हाल सुनाया। सचिव ने राजा से अविलम्ब अनुमति ली और उन लोगों को सामने उपस्थित 
होने के लिये बुला भेजा। राजा का तम्बू विशाल नहीं था, परन्तु छोटा भी नहीं था, शानदार 
था। वे पाँचों राजा के सामने पैदल आये। रीति के अनुसार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर 
नतमस्तक खड़े हो गये। राजा मंच पर थे। मंच के नीचे सचिव और प्रधान सैन्य संचालक 
बैठे थे। सभी ठाट वाट में थे। 'राजसभा' की शान से आगन्तुक प्रभावित हुए,--ये हैं 
चन्देल सम्राट !' 


राजा ने कुशलक्षेम सम्बन्धी थोड़ी सी वात करके प्रश्‍न किया, नरवरगढ़ के नायक 
स्वस्थ और सुखी है न ?' 


“जी श्री महाराजाधिराज,-' उत्तर मिला। 

“झारकोण की स्थिति कैसी क्या है ?' 

'जी श्रीमन्त, जी हुँ हुँ, शांत है--कुछ अशांत.” ई 

सच सच कहो। जानते हो किसके सामने बात कर रहे हो ?' 

“जी जी जी श्री...मन्त...जी...' 

“तुम हमारे प्रजाजन हो, हमारे योधा हो | धर्म को ध्यान में रखकर सच सच कहो।' 
“श्रीमन्त महाराज...” 

“हाँ हाँ कहो, रुको मत। तुम्हें सम्मान प्राप्त होगा ।” 


“तो श्रीमन्त महाराज, सच तो यह है कि नायक जी डेरे पर हैं, उन्होंने आज्ञा दी 
कह देना डेरे पर नहीं हैं, झारकोण के प्रमुख लोगों को शांत करने गये हैं? 


'ह ! ह ! ह ! हमें पहले ही आभास हो गया था। नरवर नायक क्या कह रहे 
हैं ? बिना किसी संकोच या भय के कह डालो।' 


“श्री महाराज जी, हमारी रक्षा करें-_” 
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ड रहोगे, मान पाओगे। कहो, कहो, विलम्ब न करो।' 

“श्री महाराज, वह युद्ध की योजना बना चुके हैं। नहीं जानते थे कि आप यकायक 
ऐसे इस ओर पधारेंगे ! सम्भव है कि आज नहीं तो कल युद्ध कर बैठे, जी'-- 

'हाँ हाँ, कहो। कहते जाओ |! 

“उन्होंने बहुत से धनुर्विद्या विशारद इकट्ठे किये हैं। चेदि नरेश श्री लक्ष्मीकर्ण की 
भी कुछ सेना आने वाली है। हम लोग लौटकर नहीं जायेंगे। गये तो यों ही मार डाले 
जायेंगे। हम लोग मौत से नहीं डरते, परन्तु युद्ध में मरना चाहते हैं, और, अपने प्रभु 
श्रीमन्त महाराज की सेवा में सदा रहकर |! 

'ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा।' 


राजा ने उनके ठहरने का प्रबन्ध कर दिया। साथ ही सावधानी बर्तने का भी आदेशं - 


दे दिया। युख की योजना तुरन्त तैयार की गई। कहाँ से किस तरह विद्रोही को घेरा 
जाय उन आगन्तुकों से व्योरे के साथ मालूम हो गया। दूसरे दिन वड़े भोर आक्रमण के 
लिये कूच करना तै हो गया। सैनिक रात के जागे थे, दिन में झपकियाँ भर ले पाई। 
रात भर चैन के साथ सोये। रात के चौथे पहर जगा दिये गये। बड़े भोर योजना के 
अनुसार विद्रोही पर धावा कर दिया। 

नरवरगढ-नायक को एक घड़ी पहले मालूम हो पाया। राजा ने उसके पास दूत भेजे 
उस यु। की रण नीति थी। कहलवाया कि जो पत्र तुमने चेदि नरेश के पास भेजा था 
वह पकड़ा गया है, या तो आत्मसमर्पण करो या लड़ाई के लिये रण क्षेत्र में सामने आओ। 
उसने लड़ना ही उचित समझा। सोचा कि विजय भी हाथ लग सकती है। 

युद्ध आरम्भ हो गया। दोनों ओर से हताहत हुये परन्तु विद्रोही के सैनिक अधिक 
क्योंकि उन्हें अपने पक्ष का “अधर्म,' गड़ गड़ जा रहा था। 

राजा ने अपनी सूरवीरी विकट ढंग से दिखलाई । वाण-विद्या की अपनी जानकारी 
और कुशलता पूरी तरह प्रदर्शित की। नरंवर-गढ़ का नायक युद्ध में मारा गया। युद्ध में 
भुजवल ने भी घोर साहस के रण कार्य किये। विरोधी सेना अधिक समय तक सामना 
नहीं कर सकी। अनेक हताहत हुये और वहुत से भाग पड़े। अधिकाँश ने हथियार डाल 
दिये और शरण प्रदान के लिये धिधियाये। भुजवल मारकाट जारी रखने. से रुक गया, 
दायें कन्धे पर तीर लगकर निकल गया था। चोट गम्भीर नहीं थी। राजा ने युद्ध-निषेध 
की दुन्दुभी बजवा कर लड़ाई बन्द करवा दी। घायलों के उपचार का प्रबन्ध करवा के 
दूसरे दिन झारकोण पहुँचने का निश्चय किया। विरोधी दल के जो सैनिक शरणार्थी हो 
गये थे, उनकी रक्षा की। 

रात में विश्राम के उपरान्त भोर होते ही झारकोण की ओर राजा ससैन्य चल दिये। 
खड़गर्सिह के रनिवास में सूचना पहले ही पहुँच गई थी। कोलाहल मच गया-अब राजा 
यहाँ पर न जाने हमारी क्या दुर्गति करेंगे। 
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विजयपाल ने सेना गाँव के वाहर छोड़ दी और थोड़े से पदाधिकारियों को लेकर 
खड़ग के भवन पर पहुँच कर उसकी रानियों को आश्वासन दिया,-- सुख के साथ जीवन 
विताओ। तुम्हारे राजकुमार झारकोण भुक्ति के अधिकारी रहेंगे, हाथ भर भूमि भी नहीं 
छीनी जायगी.!' खड़ग के परिवार ने बड़ी करुणा के साध कृतज्ञता व्यक्त की और अपराधों 
के लिये क्षमा प्रार्थना की। रानियां ने अपने कुछ रत्नजटित आभूषण भेंट स्वरूप भिजवाये। 
विजयपाल ने लौटा दिये। केवल भोजन का निमन्त्रण स्वीकार किया-वह भी अपने छोटे 
से दल के लिये, सारी के लिये नहीं। दो दिन वहाँ प्रवास किया । शांति और सुरक्षा का 
प्रबन्ध करके देवगढ़ के लिये लौटे। 


[ ३७] 

विजयपाल के लौटने के पहले ही देवगढ़ में आनन्द की लहर फैल गई। जैसे ही 
बेतवा के इस पार आये कि हर्पमग्न जनता ने फूलों और जयकारों की वर्षा कर डाली। 
कवि और चारण भी अपने शद्दालंकारों से राजा को विभूषित करने पर लालायित हुवे। 
राजा के उत्साह को रानियों ने उत्तेजित किया। तै हुआ कि आराम के साथ बैठने व वात 
करने और उत्साह प्रदर्शन का अवसर मिले। स्त्रियों के विठलाने की भी योजना वनी। 
भुजवल को वन्दीगृह से विल्कुल मुक्त कर दिया गया। उसकी जीवन कथा लोगों को मालूम 
हो गई धी। हाल में हुई लड़ाई में उसने जो पराक्रम दिखलाया था उसकी भी चर्चा फैल 
गई थी। नगर के प्रमुख जनों के पास जा जाकर उसने कहा कि पूरे ठाठबाट के साथ 
समारोह में भाग लेने आवें--उद्देश्य वास्तव में था आत्मःप्रदर्शन, अपनी कीर्ति को वड़े 


रूप में दिखलाने का, जीवन में महोवा कालीन दूषित दिनों का तिरोहण भी इससे हो रहा 
था ! 


वह कुछ मित्रों के साथ निकला था। वे भी उसकी सराहना करते जाते थे। घूमते 
फिरते अमोलक के घर के सामने यह दल पहुँचा। एक साथी ने पुकार सी लगाई-- यह 
हैं राव राजा भुजबलसिंह जिन्होंने वैरी के छक्के छुड़ा दिये ! श्री महाराज के परम भक्त !' 

वासन्ती द्वार पर आ खड़ी हुई, और लोग भी आये। नमस्कार किया, वस। धनपाल 
का भवन निकट ही था। द्वार पर आकर उसने बड़ा उत्साह प्रदर्शन किया-“आप की 
आयु सहस्त्र वर्ष की हो। आप जैसे वीर बहुत कम हैं। आपने स्वामी- धर्म पूरे प्रकार से 
निभाया ! मेरी कुटी को पवित्र करने के लिये पधारिये !' 

भुजवल को और उसके मित्रों को अच्छा लगा पौर में पहुँच गये। धनपाल ने शिष्टाचार 
के साथ विठलाया। विनय के साथ कहा,--'घर में अच्छे पकवान बने हैं। श्री महाराज 
के न्यायालय में मेरे जीवन की कहानी उस दिन आप सुन ही चुके हैं। हमारे यहाँ कें 
पकवान आप ग्रहण नहीं कर सकेंगे, हाट से मिष्खन मँगवाता हूँ। ग्रहण करने की कृपा 
करें |! 
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भुजवल गनपत गोंड के साथ रहकर छुआछूत की रीति का उल्लघंन कर चुका था। 
नागदत्ता वाले प्रसंग की भी जानकारी थी-जिसका कथन खड़गसिंह के विरुद्ध राजा के 
सामने आ चुका था उसके देखने की उत्सुकता भी थी ! बोला, “हाट का मिष्ठान नहीं, 
आपके घर का वना पकवान खाऊँगा, भूख नहीं लगी है तो भी खाऊँगा, हमारे इन मित्रों 
के लिये भले ही हाट से लड्डू पेड़े मँगवा लीजिये। ह ! ह ! ह !' भीतर शब्द पहुँचे। 

उसके मित्र भी हँसे फीकी हँसी हँसे। उन्हें धनपाल के घर वना पकवान नहीं खाना 
था। धनपाल ने नौकर से मिठाई लाने को कहा और यह भी,---'फूल मालायें ले आना 
ये हमारे गौरव हैं।' 

नौकर चला गया। धनपाल ने भीतर जाकर पकवान खिलाने की वात कही। दोनों 
बहिनों ने सहर्ष पकवान सजाना आरम्भ कर दिया। जब तक नौकर नहीं लौटा भुजवल 
और उसके साथी उस रात नदी पार करने और युद्ध की मुख्य मुख्य बातों की चर्चा करते 
रहे। अपने राजा विजयपाल की रण कुशलता और वाण विद्या की खूव सराहना की। 
फिर भुजवल की। भुजवल के दायें कन्धे की चोट पर पट्टी बंधी थी। आत्मप्रशंसा में यह 
भी कहा,-'यह कोई घाव है ! खाल थोड़ी सी छिल गई है वस वैद्यराज ने रोक रक्‍्खा 
है नहीं तो पट्टी वहीं फेक देता।' धनपाल वाह वाह करता रहा, नौकर मिष्ठान ले आया। 
धनपाल ने थालों में लगाकर ले आने की लिये आज्ञा दी। 


धनपाल जानता था कि भुजवल को पौर में अपने घर के बने पकवान खिलाने 


के समय जरा हटाकर विठलाना पड़ेगा जो उचित न होगा। उसने भुजवल से कहा, 
“कुछ पकवान बने रक्खे हैं, कुछ तत्ते तत्ते वहीं भीतर--फिर जैसी आपकी आज्ञा हो।' 

नागदत्ता वाली वात उस दिन सुन चुका था। देखना चाहता था कि सेठ की पत्नी 
और यह कैसी क्या है-_पकवान परोसने संभवतः सामने आवें। उसे अच्छा लगा और 
वोला,-“चौके के निकट बैठ कर ही: लूँगा ।” 

नौकर थालों में मिठाई ले आया और परोस दी--धनपाल ने उन लोगों से अनुमति 
माँगी। भुजवल को भीतर ले गया। भवन का भीतरी वनाव भी अच्छा था, और स्वच्छ। 
दालान के एक कोने में कुबेरदत्ता और नागदत्ता पकवान सँजो रही थीं। धनपाल ने भुजवल 
को वहीं बिठला लिया। धनपाल वोला--“रावराजा जी, इस लड़की को रावल खड़गसिह 
सताना चाहते थे। भगवान की दया और आपकी कृपा से वच गई।' 


नागदत्ता सकुची। 

भुजवल ने ताव के साथ कहा,-खड़ग दुष्ट है, मुझे अवसर मिलता तो उसका 
सिर काटकर फेंक देता।' 

कुवेरदत्ता को अच्छा लगा। स्नेह के साथ नागदत्ता की ओर देखकर थाल में संजोये 
पकवान को यहाँ वहाँ करने लगी। भुजबल को नमस्कार करने के लिये उसे संकेत किया। 
नागदत्ता ने आँखें नीची करके नमस्कार किया। उसने आदर के साथ उत्तर दिया। भुजबल 
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के सामने थाल आया नहीं कि उसने तुरन्त खाना आरम्भ कर दिया और एक दो कौर 
खाने के वाद ही कहा,--'वहुत स्वादिष्ट है। बहुत ही स्वादिष्ट है।' 

नागदत्ता अपनी ओढ़नी की जरा सी ओट लेकर बैठ गई। धनपाल ने भुजवल से 
विनय की,-“आधी घड़ी के लिये पौर वालों की सेवा में चला जाऊँ ?' 

“अवश्य, अवश्य। जो कुछ भी चाहना होगा इनसे ले लूँगा। आप चिन्ता न करें।' 

“ये पकवान तो बढ़िया बनाती ही हैं, दोनों संगीत कला में भी बहुत निपुण हैं। 
खड़गसिंह की लूट और कूटपीट से जव अधमरा होकर यहाँ आया तो इन्हीं की सुश्रूप 
से वचा। इनके संगीत ने ही स्फूर्ति दी, भगवान की कृपा। संगीत कला पर कुछ चर्चा 
करने की इच्छा हो तो करियेगा।' कहता हुआ धनपाल पौर में चला गया। कुवेरदत्ता ने | ' 
अपनी मुस्कान पर घूँघट समेटने का प्रयास किया, नागदत्ता ने ओढ़नी की ओट जरा सी 
और बढ़ाते हुये भुजवल की ओर देखा और मुँह फेर लिया, भुजवल को लगा जैसे बोलने 
का संकेत किया हो। बोला,--'पकवान वहुत ही अच्छे बने हैं। जी चाहता है कि दिन 
भर खाता रहूँ।' 
कुवेरदत्ता ने हसकर कहा,--मैं दिन भंर बनाती रहूँगी और यह परोसती रहेगी।' 
ओट लेकर हँसते हुये नागदत्ता बोली,--हाँ में परोसती रहूँगी |! 
“और यदि मैं खाते खाते सो गया तो ?' 


“तो कोई गीत सुनकर जाग पड़ियेगा |'--कुबेरदत्ता ने कहा। हँसी की बाढ़ सी आ 
गई। 


जब हँसी रुकी नागदत्ता बोली-“यह नया पकवान ला रही हूँ।' * आह 

'हाँ गीत के साथ।_भुजवल फिर हँसा। 

नागदत्ता ने पकवान परोसा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। भुजवल ने आह्लादित 
होकर कहा,-“चाहता हूँ कि जीवन भर इनका परोसा पकवान खाता रहूँ।' 

कुबेरदत्ता गम्भीर हो गई। नागदत्ता पीठ फेरकर बैठ गई । “भगवान की इच्छा और 
दया पर निर्भर है।'_कुबेरदत्ता के धीमें स्वर में निकला। 

“निश्चय ही।--भुजबल ने कुछ ऊँचे स्वर में कहा। 

इसके उपरान्त गम्भीरता छा गई। पौर से धनपाल आ गया और बोला,--अब मैं 
आ गया सेवा के लिये।? 


भुजबल ने कहा,-“वहुत खा लिया, आज के लिये बहुत। अब तो बार-बार भोजन 
पकवान लिया करूंगा। हाथ मुँह धोकर आपसे बात करूंगा । उससे पेट पूरा भर जायगा।' 
वह हँसा। 

उसे थोड़ा पकवान और लेना पड़ा। फिर हाथ मुँह धोकर उसने धनपाल से अकेले 
में बात करने का संकेत किया। वे दोनों एक कोठे में चले गये। भुजबल ने बिना संकेत 
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के कहा,--यदि आपको और आपके परिवार को आक्षेप न हो तो मैं नागदत्ता के साथ 
विवाह करने का आकांक्षी हूँ, जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ ।! 

धनपाल ने उत्साह के साथ सहमति प्रकट की,--'हमारे परिवार में वे दोनों हैं, मैं 
हूँ और उनकी माता के अतिरिक्त और है ही कौन ? में पूर्ण रूपेण सहमत हूँ। नागदत्ता 
मान जायगी और उसकी वहिन, माता भी। आशा है कि श्री महाराज का भी आशीर्वाद 
प्राप्त हो जायगा। भाँवर की रीति के लिये अपनी चन्देरी से पण्डित को बुलाऊँगा |” 

“जव कहिये तव रीति निर्वाह के लिये यहीं घर पर आ जाऊँगा।' 

धनपाल भुजवल को उसी कोठे में विठलाकर अपनी प्रसन्नता को कठिनाई से छिपा 
पा रहा था। वह दालान में आ गया और कुवेरदत्ता को उत्साह के साथ वात सुनाई | 
उसने तुरन्त सहमति प्रकट की और नागदत्ता की ओर देखा। नागदत्ता नीचा सिर करके 
मुस्कराने लगी-हाँ ना नहीं की परन्तु वे दोनों समझ गये कि शब्दों से बढ़कर महत्व 
है इस प्रकार की चुप्पी का। धनपाल तुरन्त भुजवल के पास गया और उसने पूरी सहमति 
प्रकट करते हुये कहा,-'श्री महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना है।” 

“मिल जायगा, अवश्य मिलेगा। मुझे विश्वास है। सम्भव है कि भाँवर पढ़ने वाला 
'पण्डित भी यहीं मिल जाय। अस्तु, कोई वाधा नहीं आ सकती |” 

धनपाल के मन में उठा-हम एक से दो तो हुये। फूल मालाओं के विषय को लेकर 
बोला, नागदत्ता आपको हार यहीं पहिनावेंगी। पौर वाले सज्जनों को में पहिनाऊँगा।” 
मालायें भीतर ही रवखी थीं। एक माला कुवेरदत्ता के पास छोड़ दी, उद्देश्य बतला दिया 
और शेप मालाओं को लेकर पौर में चला गया। कुवेरदत्ता ने नागदत्ता से आग्रह किया। 
उस कोठे में साथ ले गया। माला डलवा दी भुजबल के गले में। कुवेरदत्ता की आँखें 
भर आईं। 

भुजवल पौर में चला आया। धनपाल उसके साथियों को मालाये पहिना रहा था। 
इसके उपरान्त वे लोग बाहर हो गये। भुजवल ने अकेले में धनपाल से कहा,-- मुहूर्त 
शीघ्र नियुक्त हो जायगा।' और वह भी चला गया। 

[ ३८ ] 

देवगढ़ के राज शिविर में एक विशाल मण्डप के नीचे नियुक्त तिथि पर राजसभा 
हुई। राजा के आने के पहले से बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई । .कोई फूलों के हार लिये थे 
और वहुत से नरनारी फूल लिये थे। इनमें धनपाल इत्यादि तो थे ही, नारियों में कुबेरदत्ता, 
नागदत्ता और वासंती भी थी। एक ओर राज्य-कर्मचारी बैठे थे। मण्डप के बाहर बाजे 
वाले खड़े थे। राजा का आदर सत्कार और यश-गान होना था ही। राजा के आगमन 
की सूचना मिली वाजे बजे। जो जन मण्डप में बैठे थे खड़े हो गये और राजा के आने 
की दिशा में टकटकी लगाने लगे। राजा के साथ दोनों रानियाँ आईं और दोनों बालक 
देववर्मन और कीर्तिवर्मन। जैसे ही ये मण्डप-द्वार के निकट आये जयकार की ध्वनियाँ 
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गूँज उठीं। प्रवेश करते ही फूलों की वर्षा हो उठी। राज-मंच की वगल में रानियों के 
लिये भी एक विछाव था। उस युग में रानियाँ राज-दरवार में आ बैठ्ती थीं। यह उनकी 
इच्छा पर निर्भर रहता था कि पर्दा डाल लें। दोनों वालक राजा के पास मन्च पर बैठ 
गये, रानियाँ अपने मन्च पर। जयकार होता रहा पुष्प मालाओं वाले पहिनाने के लिये 
उत्कण्ठित थे। परन्तु सबसे पहले पण्डितों द्वारा तिलक और आशीर्वाद की प्रधा का वर्ता 
जाना अनिवार्य धा। जव यह रीति पूरी कर दी गई और रानियां और बालकों को भी 
चन्दन और सिन्दूर से रंगे चावल फूल इत्यादि भेंट कर दिये गये तव मालायें पहिनाने 
वालों का क्रम आया। इतनी मालायें पहिनाई गई कि राजा उनमें छिप से गये ! इसके 
वाद कवियों और चरणों द्वारा यश वर्षा होनी थी। मालाओं के उतारने में राजा की सहायता 
सचिव ने की। राजकुमारों को भी पहिनाई गई थी, वे पहिने रहे। रानियां को भी मालागें 
समर्पित की गई-पुरुषों की उनके पैरों के निकट तक और स्त्रियों की उनके हाथों तक। 
कुछ स्त्रियों ने राजा को भी भेंट की। इनमें कुवेरदत्ता और नागदत्ता भी थीं। वासन्ती 
का नृत्यगान होना धा।.जैसा कि राजदरवार में रिवाज चला आया था। आई, राजा रानियां 
को मालायें भेंट कीं और नियुक्त स्थान पर बैठ गईं। 

कवि और चारण अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिये एक एक करके उठे। 
उनका शब्दालंकार सभी को मुग्ध करने वाला--'ऊपर देवता हैं जो दिखलाई नहीं पड़ते, 
पृथ्वी पर हमारे ये राजा देवता के अवतार हैं, परम सौभाग्य हम सवका जो इनके दर्शन 
जब चाहें तब किये जा सकते हैं ! ऐसे वीर ! इतने उदार ! और कैसे चतुर ! देवताओं 
में भी बिरले होंग !' राजा के मन में उठा कि इतना तो में नहीं हूँ, परन्तु कुछ अवश्य 
हूँ ! 


उन्हें धनुर्विद्या की, रण कुशलता और खड़ग सम्बन्धी राजनैतिक चतुरता की याद 
आ गई। मन ही मन खिल पड़े, अवगत नहीं हुआ कि अहंकार कितनी ऊँचाई पर चढ़ 
गया है। 


कवियों और चारणों की यश-वर्षा के बाद नृत्यगान के लिये वासन्ती तैयार हुई कि 
राजा को मण्डप-द्वार के सामने दो नर और एक नार वड़े वड़े कमल पुष्पों की डालियाँ 
भरे दिखलाई पड़े। एक को पहिचान लिया--यह था बुद्धा सहरिया। राजा ने उन तीनों 
को भीतर बुलवा लिया। 


उन तीनों ने जयकार की और डलिया राज-मन्च के सामने रख दी। 

बुद्धा हाथ जोड़कर वोला,-“यह मेरी बहिन तिनकी है और यह छोटा भाई मिट्ट 
है। हम तीनों पहले मन्दिरों में फूल चढ़ाने के लिये गये क्योंकि भगवान बहुत वड़े हैं 
परन्तु पुजारियों ने नाहीं कर दी। इस कारण हमें यहाँ आने में विलम्ब हो गया-- 

'पुजारियों ने फूल चढ़ाने से नाहीं कर दी ! कौन से मन्दिरों के पुजारियों ने ?' 
राजा ने आश्चर्य के साथ प्रश्‍न किया। 
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तिनकी वोल पड़ी,--'विष्णु भगवान के मन्दिर वालों ने, सवने--' 

बुद्धा ने रोका,-'ठहर जा ! वीच में मत वोल।' और राजा को उत्तर दिया, 
“महाराज, नगर के वड़े मन्दिरों पर गये हम लोग। भीतर कहीं नहीं घुस पाये।' 

राजा के उदार विचारों ने उनके अहंकार को कोंचा। सोचने लगे--'सहरियों के छुये 
ये फूल भी अपवित्र माने गये ! हम इस दुराग्रह को मिटाकर रहेंगे। वाण से कैसे भी 
शत्रु को धराशायी कर सकते हैं तो क्या इस कुरीति को नहीं मिटा सकेंगे ?' 

“गढ़ के ऊपर वाले मन्दिरों पर गये ! नहीं जा पाये होंगे।' 

“नहीं महाराज जी, सुना है कि कोई झगड़ा हो रहा है वहाँ।' बुद्धा ने उत्तर दिया 
राजा कुछ चौके। 

सचिव ने कहा,--'श्री महाराज वहाँ कल से शास्त्रार्थ चल रहा है जिसे यह झगड़ा 
कहता है। शास्त्रार्थ वैष्णव पण्डितां और जैन मुनि के वीच चल रहा है।' 

'कौन से जैन मुनि ? कौन से जैन मुनि ?' राजा ने उत्सुकता प्रकट की। 

सचिव ने उत्तर दिया,--'वही जैन मुनि श्री महाराज, वही जिनसे महोवा में उन 
दिनों भेंट हुई थी। नाम उनका रत्नगिरि मुनि है।' 

राजा को वहुत अच्छा लगा। वोले--मैं शीघ्र उनके दर्सन करूँगा। शास्त्रार्थ की 
वार्ता सुनूँगा। देखुँगा क्या विषय है, देखूँगा, देखूँगा ।” . 


तिनकी ने वृद्धा से कहा,--'भैया, क्या महाराज जी वहाँ वाण चलायेंगे ?' रानियों 
ने भी सुन लिया। राजा तो हंसे ही, रानियाँ कठिनाई से अपनी खिलखिलाहट रोक पाईं। 
राजा वोले,-यह तिनकी वहुत निडर और भली है। हम यहाँ का कार्यक्रम समाप्त करके 
विष्णु मन्दिर में इन फूलों के चढ़ाने के लिये चलेंगे। ये तीनों साथ रहेंगे।' उन्होंने उन 
सहरियों की ओर उँगली से संकेत किया। 


रानियों ने साथ चलने का अनुरोध किया। राजा ने सहर्ष स्वीकृति दी। “और हम 
लोग भी श्री महाराज ?'-वासन्ती ने प्रार्थना की। राजा मान गये। धनपाल ने कठिनाई 
से अपने आँसू रोक पाये। 

राजा ने सचिव द्वारा वासन्ती से नृत्यगान के लिये कहा। वह बड़े उत्साह के साथ 
नाची गाई। इसके उपरान्त सभा विसर्मित हुई। अनेक जनों को आश्चर्य हो रहा था, खटक 
रहा था, “राजा क्या धर्माचार पर भी वाण चलायेंगे ?” 

रानियां सहित राजा विष्णु मन्दिर की ओर चले। पीछे पीछे सचिव, कार्याधिकारी, 
बुद्धा उसके भाई वहिन और काफी लम्बी भीड़। 

मन्दिर के परकोटा-द्वार पर पहुँचने के पहले ही पुजारी स्वागत करने-आशीर्वाद 
देने के लिये आ गये। राजा के साथ परकोटे के भीतर भीड़ पहुँच गई । राजा, रानियां 
और राजकुमारा ने हाथ पैर धोकर सहरियों से फूल लिये और मन्दिर के भीतर चले 
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गये। मूर्ति पर फूल चढ़ाये. राजा ने सहरियाँ को फूलों की डालियों समेत भीतर बुलाया। 
पुजारियों ने हाथ जोड़कर निषेध किया। राजा ने कहा,-'इनके छुवे, फूल भगवान पर 
चढ़ा दिये तो ये क्यों नहीं भीतर आ सकते ?' 

“श्री महाराज को छू लेने से फूल पवित्र हो गये।' उत्तर मिला। 

राजा ने व्यंग किया,--'तो मैं इन्हें अपने हाथ से पकड़कर भीतर कर लेता हूँ। 
फिर तो ये पवित्र हो जायेंगे न ?' पुजारी चुप। रानियों ने राजा का समर्थन किया। राजा 
ने एक एक का हाथ पकड़कर भीतर कर लिया। डलिया में से फूल चढ़वाये और कहा,-- 
‘क्यों कल कुछ और कमल इकट्ठे कर सकोगे ?' 

“श्री महाराज अवश्य |” उन तीनों ने एक साथ कहा। 

रानियों और राजकुमारों ने पूजा की और फूल चढ़ाये। अन्य लोगों ने भी। इनमें 
वासन्ती, कुबेरदत्ता और नागदत्ता भी। इसके उपरान्त सव बाहर निकल आये। राजा की 
इस उपचार क्रिया ने अनेक रूप धारण किए, ऊँची जाति के कहलाने वालों ने निन्दात्मक 
खुसफुस की। नीची जाति कहलाने वालों ने जोर के साथ सराहना। ऊँची जाति के लोग 
कह रहे थे। 'घोर कलयुग आ गया है।' निम्म वर्ग के चिल्ला रहे थे-'अब आया सतजुग ! 
अब आया सतजुग !' 
राज निवास में इन लोगों की बात पहुँची। 


[ ३९] 
उस दिन देवगढ़ के वैष्णव और शैव पन्थी 'महाजन'--बड़े लोग कहलाने वाले लोगों || 
में अशान्ति उत्तेजित हो गई। विष्णु मन्दिर के पुजारी क्षुब्ध थे। राजा को मन ही मन 
बुरा कह्‌ रहे थे और ऊपर ऊपर “कलयुग” को कोस रहे थे। प्रश्‍न था कि क्या किया 
जाय ? गंगा जल छिड़कने से और शुद्धी-मन्त्रों के जप से मन्दिर शुद्ध हो जायगा उन्होंने 
आपस में तै किया और कर भी डाला। राजा नागदत्ता 'नर्तकी' का व्याह भुजबल कें 
साथ करायेंगे पंडितों पर दबावा डालेंगे यह विचार उन्हें व्याकुल और उत्तेजित कर रही 
था। व्यापारी वर्ग अपने आपको धर्म-का बड़ा पोषक मानता था, विचलित हो गया। राज 
सत्ता इतनी प्रबल हो गई थी कि उसके बिगड़ने की बांत यह वर्ग सोच ही नहीं सकता 
था, परन्तु जी चाहता था कि चेदि नरेश या मालवा-नरेश तुरन्त आक्रमण कर दें तो यह 
विपत्ति टल जायेगी ! परन्तु यह इच्छा निराशा के सिवाय और कुछ नहीं कर पा रही 
थी। ध्यान बार वार नागदत्ता और धनपाल की ओर जा रहा था। इनमें धनपाल के प्रति 
गहरी अनबन रखने वाले सोमदत्त, और रामदास थे। 


रात के दूसरे पहर नगर के एक बड़े से भवन के भीतरी कक्ष में उस वर्ग के 
कुछ लोग इकट्ठे होकर धीरे धीरे वात कर रहे थे। उनमें सोमदत्त और रामदास भी थे। 
चर्चा के प्रसंगों में युक्ति संगति नहीं थी, परन्तु मूल कारण इनका वही था। बात ने यह 


Gangotri 


देवगढ़ की मुस्कान १ ६४९ 


रूप पकड़ा-“अब या तो देवगढ़ को छोड़कर कहीं, दूर जाकर बसना पड़ेगा या यहीं 
प्राण गँवाने पड़ेंगे।' 

“ऐसा कहीं कभी नहीं हुआ होगा जैसा यहाँ हो रहा है।' 

'कल के दिन राजा यह आज्ञा भी दे सकते हैं कि भंगियों के हाथ का बनाया 
भोजन खाओ !' 

'शिव ! शिव ! शिव !' 

“किसी दिन यहाँ एक भी मन्दिर नहीं बचेगा। देवता मन्दिरों को छोड़कर आकाश 
पाताल में चले जायेंगे।' 


“सुनते थे कि राजा वड़ा धर्मात्मा है, पर 


'विनती करने से कदाचित मान जावें।' 


“अब मानने की वात क्या रही ?' 


“नागदत्ता का व्याह उस भुजवल के साथ न होने पावे तो धर्म कुछ तो बच जायगा।' 


“वह दुष्ट वैसे ही रख ले।' 
“धीरे धीरे ! धीरे धीरे ! ठाकुर है लूटमार कर सकता है।' 


“और अब हो गया है राजा का प्रिय पात्र।' 

“भुजवल कुछ करे, राजा को इस विषय से दूर रहना चाहिये |! 
“कौन कहे उनसे? वह किसी की भी तो नहीं सुनेंगे।' 

'यहीं के किसी पण्डित से नागवत्ता की भाँवर पढ़वायेंगे।' 

“दीन ब्रह्मण को मानना पड़ेगा, धरम करम मिट्टी में मिलने वाला हैः 


“भुजबल कहीं दूसरे स्थान पर जाकर व्याह कर ले या चाहे कुछ करे |! 

“उसे राजा का आसरा मिल गया है, मानेगा नहीं। नागदत्ता तो मानने ही क्यों चली ?” 

“इसे किसी प्रकार 

इसके उपरान्त वात बहुत खुसफुस में चली | आधी घड़ी उपरान्त वे सब एक निश्चय 
पर पहुँचे। 

सोमदत्त बोला,-“वह इस काम को भली भाँति कर सकता है, मानना पड़ेगा और 
कुछ देना पड़ेगा।' 

रामदास ने समर्थन किया, धर्म के लिए जो कुछ भी करना पड़े करना चाहिए । 
सोने की मुद्रायें सफलता प्रदान करेंगी |” 

एक और ने कहा,--यह वात अपने लोगों से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि 
भेद खुलते ही भारी विपत्ति हम सवके सिर पर आ जायगी।' 
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“ठीक कह रहे हो। एक अक्षर भी वाहर नहीं जाने पावगा।' 
'कितना कितना देना पड़ेगा ?' 


'जानते तो हो ही कि किसकी क्या स्थिति हे।' उसका नाम था कुन्दक | 
'धर्म का काम है जो जितना दे सके दे। धनपाल को भी तो कुछ झुकाना है, दण्ड 
देना है।' 

“उसका उससे कुछ नहीं विगड़ेगा।' कुन्दक ने कहा। 

'विगड़ेगा, अवश्य विगड़ेगा। राजा की दृष्टि में ऊँचा उठना चाहता है, जाँत पाँत 
में फिर से आना चाहता है--यह सव कुछ नहीं हो सकेगा।' सोमदत्त ने जोर लगाया। 

फिर खुसफुस हुई। एक वोला,-'वस यही ठीक है इस कार्य के लिए सोमदत्त जी 
ठीक करें उसे, अपनी योजना में पूरे प्रकार से मिला लें।' 

सोमदत्त ने कहा--'हो जायगा अवश्य। वह और मैं सम्पर्क में हें।' 

योजना की सफलता के लिये किसको कितना देना पड़ेगा-वहुत शीघ्र--यह भी 
तै हो गया। कव क्या होना चाहिये इसका निर्णय कर लिया गया। “धरम करम' की वात 
करके अपने अपने घर चले गये। योजना का कार्यान्वित दूसरे ही दिन करना था। 


[ ४० ] 


सोमदत्त इत्यादि की उस वैठक के दूसरे दिन नगर में समाचार फैला कि सातवें 
दिन नागदत्ता का विवाह रावल भुजवलसिह के साथ होगा जिसके समारोह में महाराज 
विजयपाल देव भी भाग लेंगे, एक पण्डित उनकी आज्ञा से भाँवर पढ़ने के लिए तैयार 
हो गया है। साथ ही यह भी कि विचारे पण्डित को विवश होकर आज्ञा माननी पड़ी 
और वह दुखी है-। 

नागदत्ता की विवाह-तिथि के चार पाँच दिन पहले दिन के पहले पहर धनपाल वाले 
पुरे में एक व्यक्ति ऊँचे स्वर में कह रहा था--आं जाओ अपनी राशि वतलाओ और 
हस्तरेखा दिखलाओ, भविष्य की बातें क्षण भर में प्रकट कर दूँगा । ताम्बे की एक मुद्रा, 
केवल एक मुद्रा में भाग्य के पट खोल दिये जायेंगे |” खोपड़ी घुटी, दाढ़ी मूँछ साफ। टीका 
लगाये' और लाल रंग के कपड़े पहने था। आने लगे उनके पास नर नारी, ताम्वे की 
एक मुद्रा कोई बड़े महत्व की वस्तु नहीं थी। एक पुरुष ने हाथ की रेखा दिखलाई और 
-अपनी राशि बतलाई। ताम्बे का पैसा पहले ही देना पड़ा। 

ज्योतिषी ने कहा,-“आज से ठीक सातवें दिन तुम्हें चाँदी की पचपन मुद्रायें वेतवा 
के उस पार वाले एक गाँव से मिलेंगी, तुम एकादशी का उपवास किया करो। भविष्य 
अच्छा है।' 
एक नारी का हाथ देखकर बोला,--वह बड़ी 


उत्सुकता के साथ पैसा देकर हाथ दिखला 
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रही थी,-- तुम्हें नित्य नहीं तो तीसरे दिन रोना पड़ता है। कोई न कोई संकट आता रहता 
हे।' 

“तीसरे दिन नहीं तो चार छह दिन में एक वार अवश्य कोई न कोई कष्ट हो जाता 
है. कभी किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से कुछ,'--वह स्त्री वीच में बोल पड़ी। 

ज्योतिषी ने सुखी रहने का उपाय वतलाया,- मैं तुम्हारे कान में एक छोटा सा मन्त्र 
फूँकूँगा। उसे भूलना नहीं। वेतवा किनारे इसका नित्य ग्यारह वार जप करके वहीं तीन 
चुल्लू पानी पी लिया करो।' ज्योतिषी ने उसके कान मे कोई मन्त्र फूँका। स्त्री के होठ 
हिले-मन्त्र को रट रही थी। 

ज्योतिषी आगे वढ़ा। धनपाल के घर के पास पहुँचा। पीछे से दौड़ता एक तरुण 
आया | पैसे देकर हाथ वढ़ाया। राशि न वतला सका। ज्योतिषी ने उसकी गदेली पर आँख 
घुमाते हुये कहा,--'राशि नहीं वतला सकते तो कोई वात नहीं। मैं हाथ की रेखाओं से 
सव समझ लूँगा।' कुछ क्षण उपरान्त उसने बतलाया,--'तुम्हारी घरवाली हँसते हँसते भी 
लड़ जाती है। तुम्हें क्रोध आ जाता है न ?' 

'जी, जी, जी ! क्या किया जावे ?' 

ज्योतिषी ने काली देवी के एक मन्दिर का नाम लिया जो नगर के बाहरी भाग 
से लगा हुआ था और जिसके निकट वुद्धा अपने भाई बहिन. सहित रहता धा। ज्योतिषी 
ने कहा,--इस मन्दिर में लोग हवन पूजन करने जाते हैं। ठीक आधी रात के समय आज 
से दो दिन के उपरान्त मन्दिर में जाना। में तुम्हें मन्त्र देता हूँ। वहाँ इसका कुछ क्षण 
जप करना और हवन वाली राख माथे पर मलना और एक चुटकी मुँह मेँ डाल लेना। 
फिर चले आना। यह क्रिया सप्ताह में एक वार क्रिया करो। घर वाली से लड़ाई नहीं 
होगी। परन्तु क्रिया तीन महीने करनी पड़ेगी समझे ?' : 

ज्योतिषी ऊँचे स्वर में वोला था। तरुण को वात महत्व भरी लगी। सिर खुजलाने 
लगा। 

ज्योतिषी चिल्लाया,- है कोई और जो अपना भला चाहता ठा 

नागदत्ता अपने द्वार पर आ खड़ी हुई। धनपाल घर पर नहीं था। दूर के एक 
गाँव चला गया था। 

ज्योतिषी ने सिर नीचा करके कहा, एक पैसे में सहस्त्रों का काम। मेरी वात कभी 
झूठी नहीं निकलती ।' 

नागदत्ता ने उसे भीतर बुला लिया। कुवेरदत्ता भी पौर में आई। ज्योतिषी ने मार्ग 
की ओर मुँह फेर लिया। नागदत्ता ने उसे ज्योतिषी की बात सीधे वचकाने ढंग से सुनाई । 
कुवेरदत्ता ने प्रसन्नता के साथ हामी भरी। ज्योतिषी को एक पैसा दिया गया। नागदत्ता 
ने हाथ दिखलाया। ज्योतिषी ने कई वार रेखायें देखीं, उसका हाथ लौटा पल्टा और नीचा 
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सिर किये रेखायें परखता हुआ बोला,--.'किसी महापुरुप के साथ विवाह होने की वात 
अंकित साथ ही--ओह ! ओह !' 


ज्योतिपी एक हाथ से नागदत्ता का पंजा पकड़े रहा और दूसरे से अपना माधा 
'टटोलने लगा। वे दोनों घवराने लगीं । नागदत्ता वहुत चिन्तित हो गई । 'क्या वात है ज्योतिषी 
जी ? बतलाइये, बतलाइये ।' 

उसने उसी मुद्रा में उत्तर दिया,-''विवाह होने में वड़े बड़े विध्न आ सकते हैं। 
परन्तु उन सब विध्नों को कुचला जा सकता है वाधायें कुचल दी जायेंगी |! 

'कैसे ? कैसे ?' नागदत्ता ने प्रश्न किया। 


ज्योतिषी ने उसी प्रकार उत्तर दिया,-'छोटा सा मन्त्र कान में सुनाता हूँ। काली 
के मन्दिर में आधी रात के समय चली जावें। धीरे धीरे एक सौ एक वार मन्त्र का जप 
करें। वहाँ हवन की भस्म पड़ी मिलेगी। माथे से लगाकर लौट आवें। किसी को भी मन्त्र, 
जप और जाने आने की वात न सुनावें नहीं तो बड़ी भारी हानि होगी।' उन्होंने मान 
लिया। ज्योतिषी ने मन्त्र दिया और चला गया। वे दोनों कुछ समय उसकी पुकारें सुनती 
रहीं। फिर वह कहीं दूर चला गया। 

कुबेरदत्ता ने अपनी वहिन से कहा, मन्दिर कुछ दूर नहीं है। तुम्हें अकेली जाने 
में डर तो नहीं लगेगा ?' 

“नहीं डर .की ऐसी कोई वात नहीं। बहुत थोड़ा समय लगेगा। एक वार ही तो 
आज जाना है। सव सो जायेंगे तब निकल जाऊँगी |! 


[ ४१ ] 

तीसरा पहर समाप्त होने को था जब विजयपालदेव विश्राम करके" उठे। कार्यक्रम 
जरा दूर के जंगल में शिकार खेलने का था। कई दिन से चल रहा था, परन्तु हाथ कुछ 
नहीं लगा-वह नाहर, तेंदुआ और सुअर के सिवाय और किसी जंगली पशु पर--जैसे 
चीतल साँभर, हिरन इत्यादि पर बाण न चलाने का निश्चय कर चुके थे। पहले उनके 
मन की इस भावना ने कि अपने इतने बड़े महाराज की सेवा में रहने और बातें करने 
का अवसर मिलता है उत्साह-रत हो गये। 


सचिव ने आकर सूचना दी,-बुद्धा सहरिया कुछ साथियों को लेकर आ गया है, 
श्रीमान !' 


, चुपचाप, मौन साधकर, आइ ओट में बैठना है। कुछ समय मैं जागुँगा 
कुछ समय तुम। ये लोग अभी से क्यों आ गये हैं ?* 


» 
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“श्री महाराज, सूर्यास्त के पहले से उस स्थान पर जा बैठना है। कुछ दूर भी है 
यहाँ से।” 
“विलम्ब नहीं लगेगा, कटिबद्ध हुआ जाता हूँ। कोई विशेष समचार ?' 


“विशेष कोई नहीं है श्रीमन्त ! ऊपर पर्वत पर शास्त्रार्थ चल रहा है, सम्भव है 
कल श्रीमान को आमन्त्रित किया जावे।' 


“मैं अभी तक पर्वत पर नहीं जा पाया हूँ ! पहले कई काम लगे रहे, फिर आखेट 
में समय लगा। जाना अवश्य है और कोई बात ? नगर की स्थिति ?' 


“श्री महाराज, वही जातपात का विवाद चल रहा है। कोई पण्डित कह रहे हैं कि 
जो व्राह्मण नागदत्ता और रावल भुजवलसिंह का पाणिग्रहण संस्कार करायेगा उससे यज्ञ- 
हवन आदि का शुद्धि संस्कार कराया जायगा नहीं तो जाति से निकाल दिया जायेगा ।' 


“इस संस्कार पर व्यय ही कितना होगा--हम दे देंगे।' 
“भुजवलसिह को कुजात मानने की चर्चा चल रही है।' 
'ह ! ह ! ह ! भुजवलसिंह रावल है यह न भूलें ये लोग। अस्तु, देखेंगे हम।' 
राजा ने सचिव को तैयार होने के लिये कहा। वह चला गया और यह तैयारी करने 


लगे। निकलने वाले ही थे कि सचिव आया। वह शिकारी वेश में था-मूँगिया रंग का 
मुडासा वाँधे और उसी रंग के कपड़े पहिने। वोला,-'श्री महाराज, एक व्योपारी आया 


है। नाम उसका कन्दुक है। बहुत घिधिया रहा है दर्शन करने के लिये” 
'क्या चाहता है ? इस घड़ी तो विध्न वाधा न डाले।' 
“कहता है कि श्रीमन्त से ही निवेदन करूँगा | 


“ठीक समय पर कैसा अपशकुन आ खड़ा हुआ ! अच्छा, भेज दो। दो एक क्षण 
में ही वात करकें यहाँ से चलता कर देंगे।' 

सचिव चला गया। कन्दुक राजा के सामने आते आते प्रणामों की भरमार सी करने 
लगा। राजा कुड़कुड़ा गये। वह पैर पकड़ने को बढ़ा कि राजा हटकर बोले,-बस ! 
बस तुरन्त कहो क्या बात है ?' 

वह गिड़गिड़ाया,--'श्रीमान महाराजधिराज, मैं बहुत दीन हीन हूँ।” 

“अधिक बक बक मत करो। बोलो क्यों आये हो।' 

“मैं श्रीमान्‌ की शरण में आया हूँ।' 

“बहुत हो गया, तुरन्त कह डालो, नहीं तो इसी क्षण हटा देंगे।' 

‘श्रीमन्त महाराज, बड़ा भारी कुकर्म होने वाला है। महाराज देवता के अवतार हैं ।' 

“चुप रे चुप ! कौन सा कुकर्म होने जा रहा है ! कह डाल कह डाल !' 

“श्री महाराज, नागदत्ता के व्याह को रोकने 'का षड्यन्त्र रचा गया है।' 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


६५४ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


विजयपाल की कुड़कुड़ाहट तिरोहित हो गई। उत्सुकता के साथ प्रश्न किया,--'क्या 
पड़यन्त्र है--पूरी वात सुनाओ।' . : 

कन्दुक ने उस रात की वैठक का हाल व्योरे के साथ सुनाया और कहा,-'वह 
दुष्ट जो साधू वना फिरता था ज्योतिपी वन गया है ! हो सकता है कि ज्योतिषी भी 
हो। श्रीमन्त आज आधी रात के समय नागदत्ता अपना भविष्य सुधारने के लिये नगर 
वाहर वाले काली मन्दिर में अकेली जायगी। वहाँ या तो दुष्ट लोग गला घोंट कर मार 
डालेंगे या उसे वहाँ से उठाकर कहीं बहुत दूर ले जायेंगे।' 

राजा ने उसे गम्भीर शपथ देकर फिर सारी वात पूछी। उसने वही सव कहा और 
प्रार्थना की, “श्रीमन्त महाराज; में वहुत दरिद्र हूँ। मेरी कुछ सहायता करने की कृपा कर 
दी जाय तो भूखों मरने से में और मेरा परिवार वच जायगा।' 

राजा ने उसे वचन दिया और तत्काल सोने की कुछ मुद्रायें दीं। उसके साष्टांग 
प्रणामों का वर्जन करके कहा,--'यहाँ आकर सुनाने की यह सव वात कहीं भी मत कहना, 
समझे ?' 

“श्रीमन्त महाराज, एक शब्द भी कहीं न कहूँगा। केवल यह कि अपने देवता की 
शरण में गया था। सो सहायता मिल गई। प्रार्थना है कि मेरा नाम प्रकट न होने पाये 
नहीं तो मेरी बड़ी कुगति होगी।' 

“जाओ जाओ। तुम्हारा नाम नहीं फैलने पायगा।' 

कन्दुक चला गया। राजा ने सचिव को बुलवाया। सारी वात सुनाई। संकट के 
निराकरण का क्या उपाय किया जाय इस पर सलाह होती रही। अन्त में विजयपाल ने 
कहा, आखेट से मन उचट गया है। फिर कभी हो।' ; 

“श्री महाराज बुद्धा इत्यादि बहुत उत्कण्ठित हैं, उनसे कुछ कह दिया जाय।' 

'हुं। अच्छा, बुद्धा को यहाँ भेज दो।' 

सचिव ने बुद्धा को बुलवा लिया। 

राजा ने कहा,-“आखेट के लिये सन्ध्या समय से न बैठकर यदि रात के चौथे 
पहर, भोर के बहुत पहले जा वैठे तो अच्छा रहेगा। ठीक है न ?' 

बुद्धा नाही कर ही नहीं सकता था, उसने हामीं भरी और अपने साथियों को लेकर 
चला गया। विजयपाल सम्भावित दुर्घटना के वारे में सचिव से वात करते रहे। , 

x xX xX - 


आधी रात का समय। देवगढ़ नगर के सत्राटे को वेतवा की भरभराहट और कुछ 
पक्षियों की रह रहकर होने वाली चहक कुलकुलाहट दे रही थी। धनपाल के घर का द्वार 
खुला। नागदत्ता एक थाल में पूजन की सामग्री लिये निकली। उसके पीछे कुवेरदत्ता। 
कुबेरदत्ता ने कहा,-“मान जाओ, अकेली नहीं जाने दूँगी। मैं साथ चलूँगी।' 
“ज्योतिषी बाबा ने कहा था कि मन्दिर में अकेली जाना।' 
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'हाँ हाँ मन्दिर के भीतर अकेली चली जाना। मैं बाहर खड़ी रहूँगी।' 
'अच्छी वात है चलो। पूजन और मन्त्र जप की घड़ी आ गई है।' 
“हाँ लौटने में समय वहुत थोड़ा लगेगा। माता जी को वात नहीं वतलाई गई है। 
क्योंकि निषेधकर दिया गया था।' 

कुवेरदत्ता ने वाहर की कुण्डी चढ़ा दी। वो दोनों मन्दिर की ओर चल दीं। मन्दिर 
के निकट पहुँचने पर कुवेरदत्ता वाहर खड़ी हो गई और नागदत्ता परकोटे के भीतर चली 
गई । मन्दिर का द्वार खुला था, एक वड़ा दीपक जल रहा था। नागदत्ता मन्दिर के द्वार 
पर पहुँची कि दो पुरुष एक ओर से और दो दूसरी ओर से आ झपटे। उसके हाथ से 
पूजन-सामग्री का थाल पथरीले फर्श पर गिरा और जोर का झंन्राटा हुआ। नागदत्ता केवल 
'ऐ वचाइयो !' कह पाई। एक ने उसके मुँह को अपत्ने पन्ने से दवा लिया, तीन ने उसे 
इधर उधर से समेट लिया। 

कुवेरदत्ता चिल्लाती हुई आई,--क्या हुआ ? कया हुआ ?' 

उसके आने के साथ ही मन्दिर के भीतर खण्ड से सात पुरुष दौड़े आये। नंगी 
तलवार लिये हुये थे। 

उनके अगुवा ने डपट लगाई,--दुप्टो ! एक ओर खड़े हो जाओ नहीं तो यहीं 
टुकड़े टुकड़े करके काली को तुम्हारा रक्त चढ़ा दिया जायगा।! 

उन्होंने नागदत्ता को छोड़ दिया। वह अचेत होने को हुई। कुवेरदत्ता ने साध लिया 
और गोदी में लेकर वैठ गई। सिसकने लगी। 

खड़गधारी सवके सव मूँगिया वस्त्र पहिने थे। चेहरे ढके हुये, केवल आँखें खुलीं 
हुई । उनके नायक ने कड़े स्वर में आदेश दिया--वाँधों इस सव पिशाचों को कसकर और 
ले चलो राज शिविर में।” वे छहों कमर में रस्सियाँ वाँधे थे। हा हा खाकर क्षमा प्रार्थना 
करने लगे। उसी क्षण बाहर से वुद्धा, तिनकी और मिट्ठू कुल्हाडियाँ ताने आ गये। लगता 
था जैसे बन्दियों पर वार कर डालेंगे। सैनिक दल के नायक ने हाथ उठाकर निषेध किया। 
वे तुरन्त मान गये। तिनकी उन बन्दियों को घूर घूर कर देखने लगी। तपाक से बोली,-- 
“श्री'- नायक ने आगे नहीं बोलने दिया। परन्तु वह इतना कहे विना न रही, 'इसे पहिचान 
लिया। यह वह है वह ! वहुरूपिया वह !' 
नायक ने धीमें स्वर में रोक लिया, “अभी नहीं शिविर में पूरी बात सुनी जायगी।' 


'कव ? कब श्री- 
“चुप ! चुप ! वेटी, अभी चुप रह।' और उसके भाईयों से कहा,-राजशिविर तक 
इन बन्दियों को घेरे हमारे साथ चलो।' ऐसा ही हुआ 


[ ४२ ] 
बुद्धा और उसका भाई मिद्ठू राजशिविर में रात के तीसरे पहर सो पाये। चौथे 
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पहर के लगने पर उनके साथी सहरिये शिकार खिलाने के लिये आ गये और उन दोनों 
को जगा दिया। 

एक ने आश्चर्य प्रकट किया,--तुम पहले आ गये यहाँ !' बुद्धा ने उन्हें बहुत धीरे 
बात करने के लिए कहा और वीती घटना व्योरें के साथ सुना दी, उन्हें आश्चर्य हुआ 
और क्रोध आया। बोले,--'ऐसे पापी ऐसे दुष्ट !' 

बुद्धा ने धीरे से कहा,--'श्री महाराज के पराक्रम को तो देखो ! वेश बदलकर 
सैनिकों के साथ आये थे। हम दोनों भाईयों को भी सावधान कर दिया था। उन दुष्टों 
के आने के बहुत पहले मन्दिर में आ छिपे थे। बहुत बड़ा है न मन्दिर। किसी को भी 
जानकारी नहीं हो पाई थी, तुम लोग भी कहीं मत कहते फिरना ' 

‘अरे ! नहीं ! नहीं.! तो अब आखेट तो होने से रहा।' 

“अरे भाई ! यह सव आखेट से बहुत वढ़कर है।' 

“और सुनो-तिनकी ने उनमें से एक को पहिचान लिया है--' 

'कौन है ? कौन है ?' 

“नाम नहीं जानती। दिन निकलने पर बन्दी श्री महाराज के सामने लाये जायेंगे और 
सुनवाई होने पर पापियों को कड़ा दण्ड दिया जायगा। काटकर फेंक दिये जायेंगे ।' 

उन लोगों में इसी विषय पर वात होती रही। आखेट के लिये जाना नहीं था, झीम 
गये और सो गये। 

दिन चढ़ने पर सचिव ने आखेट के लिये आये हुये सहरियों को विदा कर दिया। 
कहा, “आज नहीं, फिर कभी देखा जायगा।' वे लोग चले गये। बुद्धा और मिट्ठू को 
रोक लिया गया। उस मामले की सुनवाई में उन्हें साक्षी देनी थी। पेट भर के भोजन कराया 
गया। उनके पास उस समय तिनकी आ गई, बुलाई गई थी। उसकी भी साख होनी थी। 


विजयपाल देर में जागे। नित्य कृत्य के उपरान्त पाण्डाल में आ गये। सचिव पहले 
ही आ गया था। उन चारों बन्दियों को बुलवाया गया। राजा ने निश्चय किया था कि 
कोई और दर्शक और श्रोता न आने पावें। बन्दियां से अपराध की बाबत पूछा गया। 
वे प्राणों की भीख माँगने लगे। वह दुष्कर्म राजा का आँखों देखा था। जानना चाहते थे 
कि ये कौन हैं और किनके कहने से यह पाप कर्म किया। तीन ने चौथे की ओर संकेत 
करके प्रकट किया, 'इनके कहने से हम इस पाप में फँसे। श्री...श्री...महाराज हम तीनों. 
बहुत दूर के रहने वाले हैं।' उन लोगों ने अपने गाँव का नाम बतलाया, चम्बल उस पार 
के थे। अब आई वारी चौथे की। वह हाथ जोड़ रहा था। राजा ने क्षुब्ध स्वर में कहा-- 
“बतला, बतला नहीं तो अभी तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिये जायेंगे। जानता है हम कौन हैं ।' 

फिर भी वह नहीं बोला। तिनकी बुलाई गई, उसने आते ही कहा, 'महाराजाधिराज 
मैं इसका नाम तो नहीं जानती परन्तु पहिचानती हूँ। यह सत्यागाशी ! इसका एक एक 
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अंग जलकर राख हो जाय ! पहले यह दाढ़ी रखाये था। अब मुड़वाली इसने ! वावा 
बना फिरता था। मैंने इसे लाठी से पीटा धा--' 

राजा ने हँसी रोककर पूछा,--क्या बात थी ? क्यों पीटा !! 

“महाराज जी, उन नागदत्ता के साथ यह बुरा व्योहार करने के लिये टूटने वाला 
था कि मैं आ गई। पेड़ से इमली तोड़ने के लिये लाठी लेकर गई थी। इमली नहीं तोड़ 
पाई और न इसका सिर फोड़ पाया। एक दो लाठी ठोकी कि भाग गया। उन्हीं नागदत्ता 
को महाराज जी ने रात में वचा लिया। मैंने महाराज जी को तुरन्त पहिचान लिया था 
न ?' 

राना ने हसकर कहा,--'तू धरम की बेटी है हमारी। बैठ जा पुरस्कार मिलेगा |! 

तिनकी एक ओर बैठ गई। राजा ने नागदत्ता और उसकी वहिन को भी बुला लिया 
था। वे मण्डप के एक छिपे भाग में पहले से विठलाई गई थीं । उन्होंने अपनी पूरी कथा 
सुनाई । नागदत्ता ने उसके ज्योतिष छल का वर्णन रोते रोते किया। विजयपाल कठिनाई 
से अपनी आँखों की छलक रोक सके। उसे दृढ़ स्वर में आश्वासन दिया,--' तुम रत्ती भर 
भी चिन्ता मत करो बेटी। तुम्हारा पाणिग्रहण संस्कार नियत तिथि और समय पर हमारे 
सामने होगा, इसी मण्डप के नीचे होगा !' 

वे दोनों उनके पैर छूने के लिये बढ़ीं। उन्होंने तुरन्त रोक दिया,-- धरम की बेटी 
अपनी निज बेटी से कम नहीं होती। अपने यहाँ बेटी पिता के पैर नहीं नहीं छूती। अब 
तुम जाओ। किसी की भी. धोखा धड़ी में न आना। तुम्हारे घर की रखवाली हमारे प्रहरी 
करेंगे। जाओ प्रहरी लिवा ले जायेंगे ! 

वे दोनों चली गई। 

राजा ने उप्त छलिया-ज्योतिषी-से कहा,-क्यों रे, अब क्या कहता छ 

उसके मुँह से निकल पड़ा,-- पापी को देवता क्षमा कर देते हैं। श्री महाराजाधिराज 
देवता के अवतार हैं-' 

“चुप रे पापी। दुष्ट ! तुम तीनों जीवन भर बन्दीगृह में रक्खे जाओगे। हटाओ 
इन्हें यहाँ से !' 

सचिव ने पहरेदारों के साथ उन्हें हटवा दिया और निवेदन किया,-श्री महाराज, 
देवगढ़ पर्वत के एक मन्दिर में शास्त्रार्थ कई दिन से हो रहा है।' 

हाँ हाँ फिर ?' 

“श्रीमन्त को आमन्त्रित किया है। कहलाया है कि यदि आज न आ सकें तो कल 
तीसरे पहर पधारने की कृपा करें। शास्त्रार्थ जैन मुनि रत्नगिरि जी और पण्डितां के बीच 


हो रहा है।' 
“आज मन कुछ उचटा हुआ है। कल अवश्य जाऊँगा। और कोई विषय ?' 
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'जी श्री महाराज, गुप्तचरों से जानकारी प्राप्त हुई है कि रात की घटना का समाचार 
नगर में फैल गया है। ऊँची जाति और बड़े वर्ग के लोग कह रहे हैं कि श्री महाराज 
की किसी भी सेवा में अपना धन, तन, प्राण सब अर्पित कर देंगे, परन्तु जाति के नियमों 
के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं किया जायगा और न करने दिया जायगा। चाहे प्राण | 
भले ही गवाना पड़ें।' 


राजा सोचने लगे। कुछ क्षण सोचते रहे | वोले--इस विषय पर विचार करना पडेगा। 
सोचूँगा। कल जव शास्त्रार्थ सुनने के लिये पर्वत पर जाऊँगा इस विपय के लाने का प्रयत्न 
किया जायगा।' 


एक क्षण उपरान्त उनका अहंकार ऊपर उठा, वोले,“हम जानते है कि बड़ी समस्‍यायें 
सुलझ जाती हैं। यह तो है ही क्या ! हुँ ! ये बड़े वर्ग के लोग हमारी कौन सी सेवा 
में अपने प्राण देंगे ? झूठे वकवादी हैं। इनकी वुद्धि ठिकाने लगा दी जायगी ।' 
सचिव चुप रहा। 


[ ४३ ] 

राजा ने ऊँची जाति के उच्चवर्ग के व्राह्मणपन्थी मुखियों को वुलाया। उन वादियों 
के दण्ड दिये जाने की वात नगर में फैल गई थी। ये वहुत घवराये। घर की स्त्रियों 
में रोना पीटना मच गया। उन्हें समझाया वुझाया कि मरना तो एक दिन है ही, “धर्म के 
लिये मारे गये तो पुण्य ही होगा।' उन लोगों का विश्वास राजा की उदारता पर से उठ 
गया और “धर्म की रक्षा में प्राण होमने” चले गये। 

राजा के सामने पहुँचने पर परम्परागत विनय से कहीं अधिक का प्रदर्शन किया। 
राजा ने समझा कि आज्ञा कां पालन करेंगे “हमें देवता का अवतार जो मानते हैं !' उन 
लोगों को स्नेह के साथ विठलाया। शिष्टाचार और कुशल मंगल वार्ता के वाद सचिव ने 
विषय छेड़ा जिसके वारे में ये लोग बुलाये गये थे-'गईं रात एक बड़ा उपद्रव होते होते 
बचा। उन पापियों ने निस्सहाय युवती के साथ भारी अत्याचार किया होता।' आगन्तुकों 
के एक अगुआ ने बड़ी नम्रता के साथ कहा,--'श्री महाराज की जय हो ! श्रीमान की 
कृपा से ही रक्षा हुई।' 

दूसरा--श्री महाराज की कृपा और रक्षा से ही तो धर्म की रक्षा हो रही है।' 

तीसरा--' भविष्य में भी यही होगा।' 

चौथा--जब जब धर्म की हानि होती है भगवान अवतार लेकर बचाते हैं।” 

कई कण्ठ एक साथ--'श्री महाराज देवतां के अवतार हैं।' 

राजा को सीधी वात करने में संकोच हो रहा था, परन्तु उनके निश्चय ने प्रेरणा 
दी, वोले,-“हम तो आप ही सरीखे मानव हैं। प्रभु ने न्याय और धर्म-पालन के लिये 
प्रजारंजन और जनहित के लिये राज्य सौंपा है। आपके सहयोग की आवश्यकता है |” राजा 
चुप हो गये और उन लोगों की हामी की प्रतीक्षा करने लगे। उनमें से जब कोई कुछ 
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न बोले, राजा ने कहा,--'नागदत्ता के साथ बड़ा भारी दुराचार होते-होते बचा है-' अब 
उभर पड़े कुछ--'पापियों को कठोर दण्ड, श्रीमन्त !' 

“सो तो दण्ड दे दिया गया है। अव उस दीन लड़की के जीवन की रक्षा होनी 
चाहिये |! 

वे लोग राजा की ओर देखने लगे। कहा कुंछ नहीं। राजा ने सोचा की सीधी बात 
कहने का क्षण आ गया है,--'रावल भुजवलसिंह स्वामिधर्मी हैं, वीर पुरुष हैं। आप लोग | 
जानते होंगे।' 

“श्री श्री महाराज” एक बोला। 

राजा कहते गये--“उनके साथ नागदत्ता का पाणि-ग्रहण संस्कार निश्चित हो गया 
हे। आप उसे मान्यता देने की उदारता वें।' 

“कैसे श्री महाराज जी ?” एक ने धीमें स्वर में प्रश्न किया। 

“बस इतनी कि उन्हें और धनपाल इत्यादि को मन्दिरों में जाने से न रोका जाय। 
खानपान में सहयोग दें, जाति से वहिष्कृत न किये जावें।' 

वे लोग आँखें तान तानकर आपस में खुसफुस करने लगे। किसी कि मुट्टियाँ कस 
गई थीं, किसी के कन्थे हिल उठे थे। राजा क्षुव्ध हो गये। संयत होने की चेष्टा करते 
हुये भी कुछ कड़े स्वर में बोले, हमने निश्चय कर लिया है। हम उन लोगों की सहायता 
करेंगे।' 
उन लोगों ने अपने में से एक को वात कह डालने का संकेत किया। वह अपनी 
आँखें फेलाकर हाथ -जोड़कर काँपते स्वर में बोला श्री महाराज हमारे स्वामी हैं। चाहे 
जो कुछ करें, परन्तु हम लोग अपना धर्म नष्ट नहीं कर सकते।' 

“इसमें धर्म नष्ट होने की क्या वात है ?' राजा ने ऊँचे स्वर में प्रश्‍न किया। 

“श्री महाराज, हमें चाहे मरवा डालें, परन्तु हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते, कुजात 
को सुजात नहीं वना सकते।' 
हरो, जो अच्छा लगे करो। परन्तु जानते हो कि राजा की आज्ञा का उल्लंघन 


“जाओ, 
करने पर क्या होता है ?” 

“हम तो श्री महाराज से पहले ही निवेदन कर चुके हैं कि धर्म के लिये अपने प्राण 
देने को तैयार हैं ?” 

राजा दाँत पीसकर चुप रहे। वे लोग चले गये। राजा का मन अशान्ति से भर 
गया। थोड़ी सी वात करके सचिव को विदा कर दिया। t 

अपने को अपमानित समझा बेचैनी बढ़ी “राजा को देवता का अवतार कहते हैं फिर 
भी हमारी नीति का पालन नहीं करते ! उस पाप का षड्यन्त्र इन्हीं सबका रचा हुआ 
है। ये नरक के जीवन अपने को धर्म का पालन कर्ता समझते हैं ! धर्म की आइ में 
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हमारा अपमान किया ! ये सव वन्दीगृह में डाले जाने के पात्र हैं। अभी डाले जा सकते 
हैं, परन्तु नहीं अभी नहीं। भुजवल नागदत्ता का विवाह हो जाय फिर देखूँगा इन पापियों 
को। इनकी सम्पत्ति भी छीनी जा सकती है--' राजा को एकान्त असह्य हो गया। शिविर 
के रनिवास खण्ड में जाने की सोची। विरक्ति का एक झोंका मन में आया। विश्राम करने 
के लिये मण्डप के विश्राम भाग में गये। कुछ क्षण पलंग पर लेटे थे कि पुरुषार्थ ने झकझोरा। 
छोड़ा पलंग और रनिवास की ओर चले गये। सूचना दे दी थी। विजयपाल ताव पर थे। 
'राजसभा' में जो कुछ हुआ था रानियों को सुनाया, भूमिका देने की अटक नहीं पड़ी क्योंकि 
रानियाँ पहले से जानती थीं। 

भुवनादेवी ने ऊँचे स्वर में कहा, अनेक राजा हुये हैं जिन्हें इन्द्रदेवता का अवतार | । 
माना गया है, आप किसी से कम नहीं हैं।' 

“अव क्या करना चाहिये और जो करना है अविलम्ब कर डालना चाहिये यह है 
सामने--राजा ने अस्तव्यस्त से स्वर में असंगत भाव प्रकट किया और साथ ही सोचा,-- 
राजा किसी देवता का अवतार होता है, में भी अवश्य कुछ हूँ-हूँ--क्या हूँ ! रानियों ने 
उनकी हूँ हूँ सुन ली। 

मुक्तादेवी वोली,--धर्म की आइ में ये अविवेकी कैसे दुष्ट हो जाते हैं ! दण्ड के 
भागी हैं। 


भुवना और भी उत्तेजित हुई,--'किसी किसी राज्य में जैसा कि सुनती आई हूँ 
राजद्रोहियों को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया है। 


विजयपाल की अहंकारजनित भावना-क्रुद्ध भावना-_के सामने हाथी के पैर से कुचले 
मानव के अंग अंग का दृश्य आ खड़ा हुआ। परन्तु अहंकार ने उसे हटाकर--सुझाया, 
“अभी भुजबल-नागदत्ता का विवाह नहीं हुआ है, होगा अवश्य | हो सकता है हमारे आतंक 
से ये लोग अपना कुविचार बदल दें।' बोले, 'हम इन्हें तत्काल वन्दीगृह में डालं सकते 
हैं, परन्तु अभी नहीं, अभी नहीं। मंदिरों में प्रवेश पाने का भी प्रश्‍न खड़ा होगा। यदि 
इस वर्ग ने बाधा डाली तो कुचल दिया जायगा।' फिर वही दृश्य-हाथियों के पाँव तले 
कुचलने का दृश्य आँखों के सामने घूम गया। मन चल विचल हो गया। किसी अन्य विषय 
पर चर्चा करने को जी चाहा। अहंकार ने कहलवाया--'हमने अपने प्राणों की होड़ लगाकर 
महोबा के उस सागर में लड़के को बचाया था। इन सबको जानना चाहिये। यह भी कि 

वाणविद्या में हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता, तुम भी सीखो। सीखोगी ?' 


रानियों को अच्छा लगा। हाँ की। परन्तु तै किया कि महोबा में सीखेंगीं। राजा 
अपने अहंकार की बात पर प्रसन्न थे। 


[ ४४ ] 
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और आस पास ग्रामां और पुरों के लोग जो पढ़े लिखे थे और शास्त्रं में रुचि रखते 
धे--वहुत नहीं थे ऐसे, आते रहे। ध्यानपूर्वक वार्ता सुनते धे। साधारण जन भी आते 
जाते वने रहते थे, थोड़ा सा सुना और चले गये। किसी ने इनसे पूछा कि क्या सुना 
तो वे कहते थे,--'अरे ! वे ही वाते हैं, पण्डितां की वातें।' 

शास्त्रार्थ का वह अन्तिम दिन था जिसके लिये विजयपाल देव को उनकी रानियाँ 
सहित निमन्त्रित किया गया था। वैठक दिन के पहले पहर से आरम्भ होती थी-। दोपहर 
कुछ समय विश्राम इत्यादि और फिर संध्या के पहले समाप्त हो जाती थी। दोनों रानियां 
सहित राजा तीसरे पहर के लगने पर शिविर से चले। पालकियाँ सवारी के लिये लाई 
गईं । पहले तो राजा ने सोचा कि पैदल चलें फिर अपनी सत्ता का स्मरण हो आया-- 
“हम राजा हैं । रानियाँ पैदल चढ़ नहीं पायेंगी पहाड़ पर, पालकी में जायेंगी, हम भी पालकी 
में वैठेंगे अन्यथा जनता के मन में हीन भावना का उद्वेग उठेगा |” वाहकों ने हाँफते हॉफते 
पर्वत के उस स्तर पर पहुँचा दिया जहाँ से पर्वत पठार का आरम्भ होता था। राजा की 
उत्सव-यात्रा (जूलूस) के पीछे पीछे नरनारियों की वड़ी भीड़ थी। भीड़ में कुवेरदत्ता, नागदत्ता 
इन दोनों की माता वासन्ती, तिनकी भी थीं। पुरुषों में धनपाल, वुद्धा सहरिया इत्यादि । 
इन सवने कई वार राजा की जयकार किया। पठार पर पहुँचते ही मन्दिर अधिक स्पष्ट 
दिखालाई पड़े । राजा. को जैन मुनि रत्नगिरि और व्राह्मण पंडितों के परम्परागत आदर 
भाव ने पालकी से उतर पड़ने के लिये प्रेरित किया। रानियाँ भी उतर पड़ीं। राजा के 
साथ सचिव था। 

एक व्यक्ति ने राजा के पास आकर बड़ी नम्रता के साथ प्रणाम किया और कहा, 
“श्री महाराज में शिल्पी हूँ। यदि मन्दिर और मूर्तियाँ बनवाने की इच्छा वलवती हो तो 
मैं सेवा करने के लिये प्रस्तुत हूँ।' उसने अपना नाम काम और निवास स्थान बतलाया । 

राजा ने पूछा,-“हम यहाँ कई दिन से हैं। पहले क्यों नहीं मिले ? कब आये यहाँ ?' 

“श्री महाराज, मुझे यहाँ आये दो दिन हुये हैं। पहले मन्दिरों और मूर्तियों के दर्शन 
करने थे। कैसी अनोखी छवि हैं ! अद्भुत शिल्प-कला है श्रीमन्त ! मेंने तन्मय होकर 
देखा ! इसी कारण उपस्थित नहीं हो सका।' उसने उत्तर दिया। 

राजा के मन में उठा कि यह सचमुच शिल्पी है; कलाकार है, कहीं पढ़ा है कि 
शिल्पी और कलाकार को तपस्या करनी पड़ती है तव वह कुशल हो पाता है। बोले,-- 
“अच्छा, हमारे साथ रहो। आवश्यकता पड़ने पर तुम से बात करेंगे ।' 

शिल्पी प्रसन्न हुआ और साथ लग गया। राजा उस मन्दिर की ओर बढ़े जहाँ शास्त्रार्थ 
हो रहा था, कुछ वर्ष पहले वह यहाँ हो गये थे, परन्तु इस वार उस मन्दिर की कला 
में जिस चमत्कार का अनुभव किया वह नया था। मन्दिर के भीतर प्रवेश करने के पहले 
ध्यान लगा कर निरखने लगे। अहंकार कुछ नीचे खिसका। सोचा कि महानता का साकार 
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रूप तो यह है ! उच्च जीवन की कैसी ललित झाँकियाँ हैं ! इनका सौन्दर्य अक्षय है | 
दर्शक के हृदय पर सौन्दर्य का लेप करने वाला ! मुँह से उसके निकला,---'अद्भुत है ! 
विलक्षण !! 


सचिव ने कहा,--'श्री महाराज विष्णु मन्दिर भी बहुत सुन्दर और विलक्षण शिल्प 
वाला है।' 

शिल्पी तुरन्त बोला, श्रीमन्त जी, दोनों मन्दिर पाँच पाँच सौ वर्षों से अधिक ऊपर 
के हैं। कला वही है, परन्तु अपनी अपनी कला को अपनी अपनी कथा और वाणी में 
व्यक्त करते हैं।' 

राजा ने प्रसन्न होकर कहा,--तुम हमारे साथ बने रहना। तुमसे और बातें भी करेंगे।' | । 


मन्दिर के भीतर से कुछ लोग राजा रानियों का स्वागत करने के लिये निकल आये। 
भीतर तुरन्त ले गये। राजा ने पूरी विनय के साथ प्रणाम किया ब्राह्मण । पण्डितों ने आशीष 
दी। मुनि रत्नगिरि ने गदेली ऊँची करके शुभकामना भेंट की और मुस्कराकर कुशल मंगल 
की वात पूछी। राजा भुजबल वाली घटना भूल ही कैसे सकते थे ? उत्तर दिया,-पूज्य 
महाराज की कृपा से स्वस्थ और सानन्द हूँ। 


रानियाँ पीछे थीं। उन्होंने आगे बढ़कर मस्तक भूमि पर झुकाना चाहा कि मुनि ने 
रोक दिया,-नारी माता और बहिनों के रूप में हैं। बैठिये, बैठिये।' राजा रानियों के 
लिये वहीं, जरा हटकर, ऊँचा सा स्थान बनाया गया था। परन्तु उन्होंने नहीं माना। नीचे 
बैठ गये। राजा के मन में उठा कि पूछें शास्त्रार्थ का विषय क्या है, परन्तु रह: गये, सोचा 
कि अपने आप सामने आयेगा। बाहर खड़ी भीड़ राजा के उस नप्र आचरण को देखकर 
प्रसन्न हुई_धर्म सबसे बड़ा है ! कुछ भीतर आने के लिए उत्सुक थे। इनमें धनपाल, 
बुद्धा इत्यादि भी भीड़ को इधर उधर करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। उच्च 
वर्ग का एक क्षुब्ध होकर वोला,--'कुजात भीतर नहीं जां सकते। श्री महाराज जहाँ विराजमान 
हों, वहाँ उनकी बराबरी पर घुस पड़ना चाहते हो !' 

राजा के कान में शब्द पड़ गये। आँख गड़ाकर देखा। पहिचान लिया। उन्होने 
शास्त्रार्थियों से मिठास के साथ पूछा,--ये थोड़े से भीतर आने के इच्छुक दिखलाई पड़ते 
है। क्या आ सकते हैं ?' 

एक पण्डित जी ने कहा,--'कुजातों को मन्दिरों में यों ही नहीं आने दिया जाता 
है। नीची जाति के भी ऐसे मन्दिरों में नहीं पहुँच पाते। और फिर ये समझेंगे ही क्या ?' 
मुनि रत्नगिरि मुस्कराकर बोले, 'गंगाजल में स्नान करने से सुजात कुजात सभी शुद्ध हो 
जाते हैं। मन्दिर प्रवेश से भी यही होता है। आस्था भर होनी चाहिये। न भी हो तो यहाँ 
आने पर उत्पन्न हो जायगी और यदि पहले से है तो यहाँ बढ़ जायगी । जितने के लिये 
स्थान उपलब्ध है उतनों को तो आने ही देना चाहिये। आपकी बात: अज्ञानी को भी कुछ 
तो प्रदान करेगी ही।' 
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स्थान जैन मन्दिर का। मुनि जी के अनुरोध का उल्लंघन वहाँ कोई नहीं कर सकता 
था। राजा के संकेत पर तिनकी के साथ वुद्धा आ गया, धनपाल के साथ वे दोनों बहिनें 
आ गईं। कुछ ओर भी प्रवेश पा गये। अधिक स्थानावकाश न होने के कारण अन्य उत्सुक 
वाहर रह गये। स्तव्धता शीघ्र स्थापित हो गई। विजयपालदेव तव तक के शास्त्रार्थ का 
सार और अन्त के महत्वपूर्ण विषय की जानकारी चाहते थे। उन्हें मालूम था कि मुनि 
रत्नगिरि योगाभ्यासी है--आयु लगभग पचास की सुनी थी, परन्तु लगते थे जैसे तीस के 
तरुण हों ! 

राजा ने संकोच और शिष्टाचार के साथ वात चलाई। 'श्रीमुनिजी, योग के विषय 
पर भी कोई चर्चा हुई ?' 

मुनि ने हल्की हँसी के साथ उत्तर दिया,-“यह विषय वाद विवाद का हो ही नहीं 
सकता क्योंकि जितने भी पन्थ और सम्प्रदाय हैं जैसे शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन, सभी योग 
सिद्धांतों और योग क्रियाओं को मान्यता देते हैं, मानव का सबसे वड़ा और गुप्त शत्रु 
अहंकार है, योग से ही यह पराजित होता है।' 


राजा का ध्यान योग विषय से उचटकर अहंकार पर अपने अहंकार पर, जा पहुँचा, 
'क्या मैंने उस वालक को महोवा के ताल में डूबने से वचाया था ? क्या मैंने ही नागदत्ता 
की उस रात रक्षा की थी ? ओह ! मैं तो निमित्त मात्र था। फिर भी-फिर भी-राजा 
ने कहा,--'मुनि महाराज कुछ, पण्डितों काः मत है कि क्रोध ही मानव का परम शत्रु है।” 

एक पण्डित तुरन्त बोला--यही नितान्त सच है पाप का मूल क्रोध ही है।' 

मुनिजी--'क्रोध की उत्पत्ति कहाँ से किस से होती है ?! 

एक पण्डित--'विपक्षी जब उसके अधिकार को हानि पहुँचाने का प्रयत्न करे अथवा 
अपमान करे |! 

मुनिजी--'किसी वस्तु या तत्व को अपना ही मानना मोह हुआ न ?' 

पण्डित--'सो ? तो क्या हुआ ?' 

मुनिजी- और अपमान ? अपने को वड़ा मानना और दूसरों को छोटा, यही ताँ 
अपमान का कारण वनता है न ?' 

पण्डित-_'यह एक दृष्टिकोण है। प्रश्‍न है कि क्या अहंकार ही क्रोध को जन्म देता 
है। यदि कोई. निर्दय दुष्ट किसी निरपराध दीन नर या नारी को सताने पर टूटा पड़े और 
सताये जाने वाले जन को अपनी रक्षा करने में, अथवा किसी दूसरे सबल को जो उसकी 
रक्षा करने के लिये आ जावे इस कार्य में उसे या इसे क्रोध आ जाय तो क्या इस क्रोध 
को अहंकार से उत्पन्न हुआ कहा जायग्ा ?' 

मुनि जी को महावीर तीर्थकर के स्याद्वाद की बात याद आ गई और उन्होंने तुरन्त 
कहा,-'प्रत्येक महत्वपूर्ण दार्शनिक विषय के कई पक्ष हो सकते हैं, होते आये हैं। पूर्व 
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के भावना और भिन्न-भिन्न वातावरण में दीर्घकाल से अर्जित विचार भिन्न-भिन्न सिद्धान्त 
के कारण होते हैं। हो सकता है कि यह सिद्धान्त ठीक हो--किसी को भी निराधार समझना 
भूल होगी। में स्वीकार करता हूँ--- 


पण्डितगण बहुत प्रसन्न हुये----वाद विवाद कई दिन से क्या यों ही चल रहा है ?' 
हँस पड़े । 

मुनि जी भी हँसे एक दूसरे का अभीष्ट और सिद्धान्त तो सामने आया। इसे वाद 
विवाद न कहें। शास्त्रीय सिद्धान्तों के भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा को विचार 
गोष्ठी कहना अधिक सार्थक होगा। 

सभी पण्डित और समझने वाले जन हर्षमग्न हो गये। कई के मन में उठा--हम 
सब एक ही तो हैं, राजा के मन में विशेष प्रवलता के साथ। भगवान शान्तिनाध की 
प्रतिमा की ओर देखने लगे--बारह तेरह हाथ ऊँचाई वाली प्रतिमा। पहले भी देखी थी, 
परन्तु इस क्षण रोमांचित हो गये--इस मूर्ति की विशालता, भव्यता, भगवान शान्तिनाथ 
के महान महत्य की प्रतीक है, अहंकार और मोह नाम मात्र को भी नहीं, इतनी उच्चता 
प्राप्त करके भी लेश मात्र नहीं ! विरक्त ! तभी तो प्रतिमा नग्न है !' 

मुनि जी का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हुआ और बोले, मूर्ति की मुख मुद्रा पर 
अपार शान्ति है। मुद्रा वीतराग की है न। समस्त विश्व को शान्ति का अटल संदेश देने 
वाली |! 


सभी दर्शक श्रद्धा की भावना से मूर्ति को देखने लगे। बुद्धा हाथ जोड़कर सिर 
नवाकर बोला,-- भगवान हमारा, हम सबका भला करें [ है, 

राजा ने झुककर प्रणाम किया। रानियों ने और कुछ अन्य लोगों ने भी। शिल्पी 
भी भीतर आ गया था। उससे न रहा गया--'श्री महाराजाधिराज, सर्व मान्य मुनि महाराज, 
जिस्न शिल्पी को इस शुभ मूर्ति को रचना का कार्य सौंपा गया होगा उसने बड़ी तपस्या 
की होगी, योगाभ्यास द्वारा सिद्धान्तों को अपने हृदय में -पूरे प्रकाश से विठलाया होगा, 
तब यह मूर्ति दना पाई।' मुनि जी--'हाँ जिन-सिद्धांत को ।” 

राजा--'इस विषय पर भी कुछ प्रकाश डालने की कृपा कीजिये।' 


पण्डितों को कुछ खटका, परन्तु तुरन्त स्मरण हो आया अहंकार के विषय का और 
शान्त हो रहे। 


मुनि जी ने कहा--जैन 'जि: घातु से बना है जिसका अर्थ है जीतना । जिसने अहंकार, 
क्रोध, मोह, लोभ, इर्पा, द्वेष को अपने भीतर से निकाल बाहर किया वह जिन हो जाता 
है। इस धर्म का पालन करने वाले जैन, चाहे वे कोई भी हों। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति-चाहे 
नर हो चाहे नारी-मन्दिर में बिना रत्ती भर की भी बाधा के प्रवेश कर सकता है, जैन 
कहलाने लगता है।' 


राजा-“और, भुनि जी महाराज, देव किसे कहते हैं या कह सकते हैं ?' 
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दि जी--'देव वे ही हैं जिन्होंने अहंकार, राग-द्वेष, क्रोध, मोह इत्यादि को सदा 
सर्वदा के लिये दूर कर दिया है।' 

राजा के मन में उभरा--'मुझे यों ही लोग देव और देवता का अवतार कहते हैं ! 
ये सव चाटुकार हैं। राज सत्ता का एकांकी और अनियन्त्रित हो जाना ही इसका हे।' 
बुद्धा वेचेनं हो रहा था। बोला,--'क्या मुझे और हमारे संगियों को मन्दिरा में जाने 
की अनुमति मिल सकती है ?' 

पण्डितों ने कहा तो कुछ नहीं, परन्तु नाहीं के सिर हिलाये। 
राजा ने कहा--'यह छुआछूत की भावना हमें न जाने किस गहरे गढ्ढे में पटकेगी |” 
बुद्धा ने विनय की--में और मेरा परिवार जैनी बनना चाहते हें।” 
मुनि जी ने प्रसन्नता के साथ स्वीकृत किया,-“सब मानव बरावरी के हैं। हो जाओ 
जैन धर्म के पालने वाले। हिंसा छोड़नी पड़ेगी ।' 

उसने कहा,--'छोड़ देंगे महाराज, हम खेती पाती करेंगे। पर यदि कोई हमें सताने 
आ जाय तो ?' 

राजा को भगवान महावीर तीर्थकर का अहिंसावाद याद आ गथा, अहिंसा शूरवीर 
का अलंकार है, कायर का कलंक है। बोले, 'सताने वाले के लिये अपना धनुषवाण ओर 
खड़ग दृढ़ता के साथ हाथ में ले लो। ठीक है न मुनि--महाराज ?' 
मुनि जी ने मुस्कराकर सहमति दी--महोवा के एक वाचन में इन्होंने यही कहा 
था।” 

बुद्धा को अनुमति मिली कि तिनकी ने भी ऊँचे स्वर मं प्रार्थना की। नागदत्ता, 
कुवेरदत्ता, धनपाल और उनके साथियों ने भी। सभी को अनुमति मिल गई | 
राजा ने मिठास के साथ प्रश्‍न किया,-- मुनिं महाराज, जो अभी अभी बतलाये गये 
सिद्धान्तो का अनुसरण करे और अपने को जैन न कहे तो ?' 
मुनिजी ने हसकर उत्तर दिया,-न कहलावे जैन, पर हों तो जायगा ऐसा मानव 
ज्ञानी--एक ही वात, एक धर्म उतना ही सच्चा है जितना दूसरा है। यह कि श्रद्धा और 
विश्वास के साथ पालन किया जावे।' 

राजा ने विदा की अनुमति माँगी,-- मुनि महाराज कुछ लमय यहाँ भ्रमण में लगाना 
चाहता हूँ । मन्दिर और मूर्तियों के दर्शन करूंगा । बहुत समय उपरान्त यहाँ आने का सुअवसर 
प्राप्त हुआ है|! 

मुनिजी ने कहा,-- अवश्य भ्रमण कर आइये | हम लोगों की इस क्रिया का अन्तिम 
दिवस है। फिर कभी भेंट होः जायगी।' 
राजा ने धन्यवाद किया-~आपकी कृपा बनी रहे।' 
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“नम नमन आया तो राजा के साध था, परन्तु संकुचित सा जरा पीछे वैठा था। उठ 
खड़ा हुआ और बोला,--'श्री मुनि महाराज, मैं क्षत्रिय हूँ। दीक्षा लेना चाहता हूँ।' 

“शताव्दियों से होता आया है। अनेक राजा दीक्षित हुये हैं। आप भी अवश्य हो 
जायेंगे !' मुनिराज ने कहा। 

राजा बोले,--मुनि महाराज, इनका नाम रावल भुजवलसिंह है। वही जिन्हें आपकी 
कृपा ने बचाया। इनका पाणिग्रहण संस्कार यहाँ जो बैठी हैं, नाम इनका नागदत्ता है साथ 
क जा रहा है। चाहते हैं कि आपके यहाँ से जाने के पूर्व यह संस्कार हो जाय, आपका 
आशीर्वाद इन्हें मिल जाय !' 


“अवश्य वना रहूँगा तव तक। कब होगा संस्कार ?' उन्होंने प्रश्न किया। 

राजा ने तिथि और समय वतला दिया। जैसे ही वह चलने को हुये कि भुजवल 
इत्यादि भी इच्छुक दिखाई दिये। राजा ने निषेध किया,-“जिनको दीक्षा लेनी है वे सब 
यहीं बैठें।' 

बुद्धा, तिनकी, नागदत्ता, कुवेरदत्ता, भुजवल इत्यादि वहीं रह गये। राजा और उनकी 
रानियां के साथ सचिव शिल्पी एवं थोड़े से ही और जन बाहर हुये। 


[ ४५] 


राजा ने प्रत्येक मन्दिर को बड़े ध्यान के साथ देखने का निश्चय किया। रानियाँ 
साथ थीं। कला सम्बन्धी बातें करने के लिये शिल्पी को पूरा प्रोत्साहन दिया गया था। 
उस मन्दिर को देखने लगे। प्रवेश मण्डप की ही अद्भुत कला और दिव्य कल्पना पर 
मुग्ध हो गये। वाद्यों और नृत्य कला के उत्कीणों से पत्थर सजीव भासित हुये। उन्होने 
रानियों से कहा,--'आपने ये गाते नाचते पाषाण आज देखे हैं, मैं पहले भी देख चुका 
हूँ। परन्तु इस घड़ी जो कुछ दिखलाई पड़ रहा है उससे रोम रोम खिल रहा है। अपनी 
प्राचीन कला कितने ऊँचे मधुर स्वरों में बोल रही है।' 

शिल्पी ने अपनी बात कही,--'श्रीमन्त महाराज जी, यह मन्दिर उसी युग का है 
जिसका कि पर्वत के नीचे बना विष्णु मन्दिर है। इन दोनों मन्दिरों की रचना नागर-शैली 
कहलाती है।' 


रानियों ने उसकी सराहना की_भुवनादेवी बीली, “कलाकारों के घरानों में रचना 
काल का बोध और कला की परिपाटी का ज्ञान पूरा रहता है।' 

मुक्तादेवी--/ धन्य हो। तुम्हारे गहरे कला ज्ञान से हमें लाभ प्राप्त हो रहा है।' 

वह बोला, “श्रीमन्त, चौवीसों तीर्थकार शासन देवियों सहित कैसे उत्कीर्ण हैं ! जैसे 
कुछ उपदेश दे रहे हों !” 

विजयपाल पुलकित हो गये,-इन पाषाणों को, कला की सूक्ष्मतम रेखाओं वाले 


| इन के सचेत सौन्दर्य की अक्षय वाणी को, हृदय के भीतर का देवता ही सुन 
सकता है।' 
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मुक्तादेवी बोली,--'आँधियाँ आ आ कर इन्हे प्रणाम करती रहती हैं। कितना रमणीक 
स्थान है यह !' 

भुवनादेवी--'शिल्पी ने आश्चर्य पूर्ण बारीकी से काम किया है पत्थर नहीं जैसे मोम 
हो।' 

राजा--'जैन पुराणों को यहाँ मूर्तिमन्त कर दिया है। चौबीस तीर्थकारों का शिलापट 
बड़ा ही विलक्षण है।' वे सब आगे वढ़े। 

देवगढ़ का अंगुल अंगुल स्थान रम्य और चित्ताकर्षक है। बेतवा नदी के किनारे 
किनारे दाई ओर, मैदान अत्यन्त ढालू हो गया है। पहाड़ की घाटी-विकट घाटी है। नदी 
पहाड़ से टकराकर पश्चिम की ओर बढ़ जाती है। 

और वह टकराहट ! उसकी ध्वनि गर्जना ! बेतवा नदी युग युगों से पुकारती आई 
है कि इस स्थल की और पड़ोस की भीषण भयंकरता को देव मन्दिरों, देव प्रतिमाओं 
के सौन्दर्य, अनुपम लावण्य और स्तब्ध वाग्मीयता से हटा दो ! ऐसा ही हुआ, और, जब 
से इन मन्दिरों और प्रतिमाओं की स्थापना हुई वेतवा का निनाद अभिनन्दन पूर्ण, भक्ति 
सिक्त प्रार्थना में वदल गया ! मानव उन मूर्तियों, मन्दिरों की निश्शब्द वाणी को समझे 
या न समझे, परन्तु बेतवा अपनी भक्ति भावना से वहाँ के वातावरण को सदा प्रेरित करती 
रहती है, उनके बोलों को समझती रहती है ! आकाश तो उनके सौदर्न्य और संदेश को 
अपने अंक में समेटता ही रहता है। राजा को अपने मन में ऐसा ही लगा होगा क्योंकि 
जिस आनन्द का अनुभव उस समय कर रहे थे वैसे उन्होंने कदाचित ही कभी किया हो। 
वे सव आह्लाद से भरे बढ़ते चले गये। विन्ध्याचल की पर्वत माला जगह जगह सघन 
वनों से ढकी हुई थी। 

चारों ओर दृष्टि फेरते हुये सचिव को भी विना बोले चैन नहीं मिल रहा था। उसने 
अपने भीतर की भावना बाहर की,--देवगढ़ की पहाड़ी लगभग एक कोस पौन कोस 
लम्बी है, इस चौकोर फैले हुये क्षेत्र के भाग में पगपग पर अनुपम कला की विभूतियाँ, 
जीवन कला की अपूर्व दृश्यावलियाँ अनन्त आनन्दमयी शक्ति की ओर संकेत करती हैं, 
श्री श्री महाराज | 

राजा ने उसे वधाई दी, पीठ पर हाथ फेरा और कहा, “अंको के जोड़ने घटाने 
वाले, पत्रावलियों के समेटने बिखेरने वाले, राजकायों में ही दत्तचित्त रहने वाले ! तुम्हें 
भी यहाँ की वरदात्री श्री ने उमंग से भर दिया !' ' 

सचिव पुलकित हो गया। रानियाँ कुछ न कहकर स्नेहभरी आँखों से उसे आशिष 
देने लगीं। 

“जहाँ देखो वहाँ प्रशान्त मूर्तियाँ, वेदिका, स्तम्भ, तोरण, अलंकृत दीवारें और अन्य 
अलंकरण चमत्कार पूर्ण हैं । ये सब अपनी मूक और सशक्त प्रेरणा द्वारा भिन्न भिन्न विचार 
मुद्राओं में आध्यात्मिक जीवन की झाँकियों का उद्घाटन करते हैं। तीर्थकर पार्श्वनाथ की 
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विशालकाय मूर्तियाँ, अगणित अईन्तों की विचारोत्तेजक मुद्रायें आनन्द-विभोर कर देती हैं। 
कहीं चक्रेश्वरी, पद्मावती, ज्वाला मालिनी, सरस्वती आदि; जिन शासन की रक्षिका देवियाँ, 
अपनी भिन्न भिन्न मुद्राओं से, शुद्ध अलंकृत अवयवों से, सुषमा वरसा रही हों, ऐसा लबा।' 

देवगढ़ पूर्वत पर लगभग इकतीस जेन मन्दिर हें। इनकी स्थापत्यकला भारत माता 
की अक्षय देन है। एक मन्दिर में इन दर्शकों ने भगवान तीर्थकर की माता को सोती : 
हुई, स्वप्नावस्था लीन, विचार मग्न मुद्रा में देखा ! इस अद्भुत ' कलाकृति ने राजा के 
भीतर आनन्द की हिलोड़ की। उछल पड़े | रानियों की आँखें भर आई। मन्दिर के चारों 
ओर एक सहस्त्र आठ प्रतिमायें अंकित हें ! इनकी आश्चर्य पूर्ण कला पर मुग्ध होते हुये 
वे सव आगे चले। राजा मे कहा,--'यह हे अपने आर्यावर्त का, भारत का वह क्षेत्र जहाँ 
वेष्णव, शैव, शाक्त और जैन सदा से भाई भाई वनकर चले आये हें। कभी भी धर्म की | ' 
कलह को लेकर एक ने दूसरे को नहीं सताया।' 

और छुआछूत ? जात पाँत का झंझट ? मुक्तादेवी ने हँसकर प्रश्न किया। प्रश्‍न 
उभारा उप प्रेरणा ने जो वहाँ मिल रही थी और उस समय की समस्या पर जुट गई 
थी। राजा ने वैसी ही हँसी के साथ.उत्तर दिया,--“यह हमारे परम्परा पंथियों में अधिक 
हो गया हैं, जैनों में बहुत कम।' 


“तभी तभी तो नागवत्ता वुद्धा इत्यादि शांतिनाथ के मन्दिर में रह गये हैं। अच्छा 
किया।' भुवनादेवी ने कहा। 


बढ़ते बढ़ते वे सब-उस मन्दिर में पहुँचे जिसमें जिन प्रतिमा पद्यासन लगाये ध्यानस्थ 
है। वीताराग मुद्रा के साथ ही हलकी सी मुस्कान संसार की सारी वाधाओं, कठिनाईयों, | 
विपत्तियों, पतनकारी अनुरक्तियों को, शांति के साथ चुनौती देने वाली मुस्कान ! मुर्ति योग 
क्रिया की स्थिति में। आँखें नासिकाग्र पर केन्द्रित। भक्ति भावना राजा के भीतर वेग के 
साथ उमंग पड़ी। आँखें छलक आईं। आकाश की ओर हाथ जोड़कर फफकते से स्वंर 
में बोले, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। अहंकार ने मुझे कई बार पतन की ओर धकेला। 
आप ही ने वचाया। प्रार्थना है कि अहंकार कभी मेरे ऊपर आक्रमण न कर सके। क्रोध, 
राग द्वेष और मोह से भी बचता रहूँ। प्रभो ! मेरी रक्षा करो ! मुझे शक्ति दो मुझे अभयदान 
देने की दया करो जिससे मैं अन्त अन्त तक संयत जीवन बिताऊँ और जनहित के कार्य 
कर सकूँ ।' ; 

रानियाँ भी फफक उठी थीं। वे भी प्रार्थना कर रही थीं। सचिव भी। शिल्पी मूर्ति 
की अत्यन्त सुक्ष्मता पूर्ण रचना पर विचार दौड़ा रहा था। उसने कहा, शिल्पियों ने विष्णु 
की मूर्ति और इन मूर्तियों के बनाने में बरसों योगाभ्यास किया होगा। विष्णु की मूर्ति भी 
अद्भुत मुस्कान वाली है, जैसे दर्शक .को वरदान दे रही हो।” 

राजा कुछ कहने को हुये, परन्तु रुक गये। सोचा- “कहाँ से कहाँ जा पहुँचा यह ! 
शिल्पी जो ठहरा ! है अपनी कला का पूरा जानकार |” 
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इसके उपरान्त ये सब उस स्थान पर पहुँचे जहाँ से सीढ़ियों द्वारा वेतवा के किनारे 
पहुँचने के लिये उतार था। यही सिद्ध की गुफा थी। उसी में शिवमूर्ति। राजा ने सुन 
रक्खा था कि इस गुफा में किसी महायोगी सिद्ध का निवास है जिनकी आयु का ही पता 
नहीं चलता कि कितने युगों की है ! ऊपर की ओर देखा तो पत्थरों की पर्त से 'शिलाजीत' 
बह रहा था। बोले,--'सुनते आये हैं कि वैद्यों की यह शिलाजीत औषधि हिमालय पर्वत 
पर ही मिलती है। विन्ध्याचल भी इसको प्रदान करता है। हमें वड़ा हर्ष है।' 

सन्ध्या होने में थोड़ा सा विलम्ब था| राजा शिविर पहुँचने के लिये लौट पड़े | पालकी 
में बैठने से राजा ने नाहीं करदी,--'में पैदल ही चलूँगा। तीर्थ यात्रा करके लौट रहा हूँ। 
महारानी पालकी में वैठकर चलेंगी।' राजा ने वहुत आग्रह किया, परन्तु वे भी नहीं मानीं। 
शिविर तक सव पैदल गये। पालकी-वाहक मन ही मन प्रसन्न थे-छुट्टी मिली। परन्तु ऊपर 
दूसरी वात कह रहे थे--दूसरों को सुनाकर--“महाराज जी, और महारानियों को पालकी 
में बिठलाकर वड़ा पुत्र मिलता, हमारा अभाग कि रह गये।' 

सचिव ने पारिश्रमिक उन्हें पूरा दिया, ऊपर से पुरस्कार भी। 
x x x 


वह दिन आ गया जव नागदत्ता और रावल भुजवलसिंह का पाणिग्रहण संस्कार होना 
था। संस्कार जैन रीति के अनुसार किया गया। उन अजैन पंथियों ने भी, जो धनपाल 
को जाति से वाहर कर चुके थे, उस समारोह में भाग लिया। परम्परागत व्यवहार था-- 
जैन और अजैन एक दूसरे के ऐसे उत्सव में भाग लेते थे। सोमदत्त और रामदास में 
विशेष उत्साह दिखालाई पड़ रहा था, राजा को प्रभावित करना चाहते थे कि हम राजभक्त 
हें और निर्दोष ! कुन्दक भी आ गया था, परन्तु उत्साह का प्रदर्शन नहीं कर रहा था। 
विवाह मण्डप का आयोजन राजःशिविर में किया गया। भोजन पान का प्रबन्ध राजा की 
ओर से। 

विवाह मण्डप में राजा रानियों सहित आ बैठे थे। आमन्त्रितो की बड़ी भीड़ थी। 
इनमें तिनकी, बुद्धा, मिटूठू एवं कुछ और सहरिये भी थे। ये सब हर्ष से लहरा रहे थे। 
तिनकी कह रही थी 'देखा हमारे महाराज को। कैसे सूरवीर और धरम करम वाले हैं ! 
देवता के जैसे लगते हैं !' 

बुद्धा वोला,--चिल्ला मत ! चिल्ला मत !' 

ऊँ ऊँ ऊँ, में तो कहूँगी, सौ बार कहूँगी,'--तिनकी उछल पड़ी। 

बुद्धा ने अपने निकट बैठे एक सहरिये से कान में कुछ कहा। वह जे के पास 
गया और उससे बात की। राजा के पास सचिव द्वारा सुझाव आया कि ऐसे अवसर पर 
गाया जाने वाला कोई सहरिया गीत तिनकी से गवाया जावे। 


राजा को सचिव की कही..बात अच्छी लगी, परन्तु उसके चेहरे की ओर देखा तो 


उसे चिन्तित पाया। एक हाथ में कुछ कागज लिये था। 
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राजा ने प्रश्न किया,-'कुछ और कहना है ?' 
'जी श्रीमन्त !' 
“कहो कहो, कह डालो। चित्त से चिन्ता को भगाओ !' 
सचिव ने निवेदन किया,--'श्री महाराज ने उन अपराधियों को, जिन्होंने उस रात 
घोर उपद्रव किया धा और आपने नागदत्ता की रक्षा की, प्राणदण्ड का आदेश दिया धा, 
परन्तु दण्ड देने की तिथि नियुक्त नहीं की थी। यदि उन्हें केवल आजीवन वन्दीगृह में 
रहने की आज्ञा दी जावे तो क्या अनुचित होगा ? फिर जैसी आज्ञा हो।' 

राजा को सुझाव उचित जान पड़ा। सचिव के मन में इस सुझाव के लिये प्रेरणा 
कहाँ से मिली सोचकर गुदगुदी आ गई। अवश्य ही यहाँ के मन्दिरों और उन मूर्तियों ने 
इसे उद्बोधित किया है। राजा ने कहा--- तुम्हारा सुझाव विवेक पूर्ण है, यही किया जावे। 
अभी घोषणा कर दो। ये लोग जीवित रहकर सुधार की ओर जा सकते हैँ।” 

सचिव ने उत्साह के साध ऊँचे स्वर में घोषणा कर दी। अधिकांश नर नारी सुनकर 
प्रसन्न हुये। कुछ ऐसे भी थेथे देवगढ़ के निवासी जिन्हें खटका। चाहते थे कि अपराधियों 
के अंग भंग कर डाले जावें। 


इसके उपरान्त तिनकी ने पूरे मन के साथ नृत्य गान किया--शास्त्रीय संगीत भी 
चला। रीति थी। 


रानियाँ प्रसन्न थीं। मुक्ता देवी वोली--'राजा वही जो सब को सुखी बना सके।' 
भुवनादेवी-'ऐसे ही राजाओं को -चक्रवर्ती. कहना चाहिये |” 

मुक्तादेवी--'हाँ जो समदर्शी हों।' 

भुवनादेवी-'देवगढ़ में यही तो झलक रहा है-सर्वत्र फैले ।” 


संगीत के उपरान्त भोजन पान हुआ। कुछ खिसक गये। मनाने की किसी को पड़ी 
ही क्या थी ? अधिकांश जनता के मन में भावना उठी कि मिल जुल कर चलें। अन्त 
में मुनि रत्मगिरि ने कहा,-' अच्छे जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक है दूसरे के दृष्टिकोण 
को समझने का अभ्यास करते रहना, मिलजुल कर रहना, दीन दुखियों की सहायता करना ।' 
सभी को बात अच्छी लगी। र 


मुनि जी कुछ ही समय उपरान्त दूर की यात्रा के लिये देवगढ़ से चले गये। राजा 
कुछ दिन वहाँ आराम करते रहे। सीमा की रक्षा और जनता की कुशल का पूरा प्रबन्ध 
किया। बीच-वीच में रानियों सहित कई बार विष्णु मन्दिर और पर्वत के ऊपर वाले मन्दिरों 
में दर्शनों के लिये गये। मन्दिरों और मूर्तियों की भव्य सुन्दरता, वेतवा नदी के बहाव 
के ऊपरी भाग में स्थित चौड़े टापू पर घनी वृक्ष कुन्जों को ऊँचे पठार बाले मन्दिरों के 
प्रति हरी भरी श्रद्धा, और नीचे चल कर पर्वत से टकरा टकरा कर वेतवा की .अनन्त 
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ओज पूर्ण प्रार्थना उन दर्शकों को ऐसी भान हुई--स्फूर्ति और प्रेरणा देती रही। देवगढ़ 
की उन दैवी मुस्कानों को कभी नहीं भूले, कभी नहीं भूले। 

महोवा जाने के पहले राजा को खड़गसिंह वन्दी के भी सम्बन्ध में विचार करना 
पड़ा। सचिव का मत था कि उसे महोवा ले जाया जावे। विजयपाल असहमत हुये। उन्होंने 
कहा,---' शासन का प्रवन्ध प्रवल और दृढ़ तो हो, परन्तु निर्दय न हो। खड़ग को जीवन 
में यदि सुधार दिखेलाई पड़े तो उसके भविष्य की वात सोची जायगी। इसमें समय लगेगा। 
उसे यह सुविधा देनी चाहिये कि उसकी पत्नियाँ अपनी सन्तान सहित उसस्ते भेंट कर सकें। 
दण्डनायक सावधानी वर्तता रहे। केवल कष्ट देने से पापी का सुधारं नहीं हो सकता।' 

देवगढ़,-चन्देरी क्षेत्र की शासन-विधि को सबल बनाकर राजा महोवा के लिए चल 
पड़े | देवगढ़ के भव्य सौन्दर्य की विशाल सूक्ष्मता, प्राकृत भविष्य की भिन्नता मार्ग में बराबर 
याद आती रही। महोवा पहुँचते ही पहले उन्होंने अपने वालकों को छाती से लगाया जो 
पहले ही भेज दिये थे। वच्चे आनन्द विभोर होकर उछल-उछल क॑र किलोल करने लगे। 
जेठे _देववर्मन ने बड़ी उमंग के साथ कहा,--मैं भलीभाँति पढ़ता लिखता रहा। यह कीर्ति 
तो खेलता वहुत रहा।' 

कीर्तिदेव हँसी भरी झुंझलाहट के साथ बोला,--मैंने वाण विद्या ऐसी सीखी है ऐसी 
कि छोटे-छोटे लक्ष्यों का भी दूर से वेध कर सकता हूँ। मेरे सामने कोई शत्रु नहीं ठहर 
सकेगा ।' 


राजा ने एक क्षण सोचा,--'अहंकार का आरम्भ ऐसे ही होता है। स्वाभाविक ही 
है। परन्तु इस पर विजयःप्राप्त करने के लिए लगातार अभ्यास. करना आवश्यक हे।' बोले 
अर्थलाभ के लिये और धर्म के नाम पर बहुत से लोग लड़ते, कटते मरते हैं परन्तु पुरुष 
वे हैं जो धर्म के लिये जीते हैं। श्रेष्ठ जीवन यही है। 

उस समय देवगढ़ का वहुमुखी चित्र उनकी आँखों के सामने घूम गया था। 
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शासन का डण्डा 


नाटक के पात्र 


* जागीरदार * अरदली * चमार 


पहला दृश्य 


[स्थान-एक गाँव का खुला हुआ मैदान। गाँव में कुछ मकान वड़े हैं, अधिकांश 
छोटे-छोटे । बड़े-वड़े मकानों के सामने कुछ सफाई है, छोटों के सामने कूड़ा-कचरा फैला 
हुआ है। एक वड़े मकान. के सामने चारपाई पर जागीरदार वन्दूक और लम्बा डण्डा रखे 
हुये हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। मुंगिया रंग का कुर्ता और मैली धोती पहने हैं। साफा चारपाई 
के मिचोवे पर रखा है। नंगे सिर हैं, लम्बी चोटी कान के ऊपर छहर रही है। दाढ़ी 
छोटी है, मूँछें लम्वी-एक एंटी हुई, दूसरी अस्त-व्यस्त। एक चमार कन्धे पर कुल्हाड़ी रखे 
आता हैं। समय सूर्योदय के एक घड़ी बाद] 

चमार-दाऊजी सा'व, राम राम। 

(जागीरदार सिर को जरा-सा हिला देते हैं। चमार को मालूम नहीं पड़ पाता कि 
जागीरदार हुक्के का धुआँ होठों पर से हटाने के लिये सिर हिला दिये हैं या राम-राम 
का जवाब दे रहे हैं) 
जागीरदार-ओरे, ओ ! 
चमार-(रुक कर और कुल्हाड़ी को कन्धे के नीचे उतारकर) राजा सा'ब, क्या हुकुम 


जागीरदार--आज शिकार खेलने चलना है। हँकाई करायेंगे डॉग की। कहाँ जा रहा 


चमार-खलियान की विरबाई के लिये झंकाड़ काट लाऊँ। 
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जागीरदार-झंकाइ और खलियान तो लगे ही हैं जिन्दगी के लिये दिन-रात। चल, 
आज शिकार खेल आवें। और लोगों को भी बुला ले। 

चमार-खलियान पड़ा है, राजा, अनाज को ढोर खा जावेंगे। 

जागीरदार-(क्रुद्ध स्वर में) कैसा गधा है ! अनाज क्या तेरा ही कुछ अनोखा है ? 

चमार-और लोगों ने झंकाइ काट लिये हैं और विरवाई करने पर जुट पड़े हैं। 
गाँव के ढोर छुट्टर हो गये हैं और तंग कर रहे है ! 

जागीरदार-किसके ढोर ? 

चमार-किस-किस के गिनाऊँ, राजा ? आप ही के ढोर तंग कर रहे हैं ! 

जागीरदार-हमारे ढोर ! क्यों झूठा लान्छन* लगाता है, उचक्के ? और यदि खा 
भी लेते हैं, तो कितना खा लेते होंगे क्यों नहीं अपनी लुगाई से कहता कि रखवाली करती 
रहे ? 

चमार-वह मजदूरी करने चली जाती है। 

जागीरदार-और तू क्या करता है ? ह. 

चमार-यही सव-कभी आपका काम, कभी वैठ-वेगार, कभी कुछ अपना काम। ' 

जागीरदार-क्यों हमारे मुंह लगता है ? चल नहीं तो इस डण्डे को तेरे सिर पर 
नाचने को भेजता हूँ। 

(डण्डे की ओर ध्यान जाते ही चमार काँप जाता है) 


चमार<-वहुत अच्छा, दाउजू ! शिकार में हँकाई के लिए चलूँगा। पर मैंने अभी कलेवा 
नहीं किया है। 


जागीरदार-(नरम पड़कर) मैंने भी तो कलेवा नहीं किया है, भैंस का थोड़ा सा 
दूध ही पिया है। जंगल में शिकार खेलेंगे, इतना मन लग जायगा कि कलेवा की याद 
ही भूल जावेगी। कोई न कोई जानवर मिलेगा, उसी का कलेवा कर लेना। 

चमार-कब तक लौटेंगे, दाउजू ? 

जागीरदार-अरे, बहुत जल्दी, वही तीसरे-चौथे पहर तक यानी सूरज डूबने के पहले 
ही। 

चमार-मैं पुन्ना की माँ से कह आऊँ। इन्हीं पाँवों लौटा आता हूं 

जागीरदार-(डण्डे पर हाथ रखकर) देख, जल्दी लौटना, हाँ-आँ ! 


* यह शब्द वुन्देलखण्ड में कहीं-कहीं इसी रूप में और कहीं-कहीं 'लंछन' के रूप में व्यवहत 
होता है। 
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(चमार ढीले पाँव जाता है। जागीरदार का अरदली आता है। झुककर तीन वार 
राम-राम करता है। जागीरदार राम-राम का किसी रूप में भी जवाव नहीं देते। उसकी 
ओर देखते रहते हैं।) 

अरदली--अपने खलियान की विरवाई तो हो गई है, पर वालों को फैलाना वाकी 
है| 

जागीरदार-(ढली हुई आँखों, भींगे से स्वर में, मुस्कान के साथ) तुम भी क्या 
ढपोलशंख हो ! फैलवा लेना वालों को जव चाहे तव। ऐसी क्या जल्दी पड़ी है ? मेह 
दूँद का कोई डर है नहीं। विरवाई हो ही चुकी है। वैसे भी अगर किसी का ढोर अपने 
अनाज के पाश आवे, तो खाल खिंचवा कर भुस भरवा दूँ। 

अरदली-सो तो है ही सरकार, सो तो है ही महाराज ! 

जागीरदार-आज ऐसा अच्छा दिन हैं कि काम न करके शिकार खेलना चाहिये। 
वाहे फड़क रही हैं, पैर सुरसुरा रहे हैं, वालों के फैलाने-वैलाने का किस्सा छोड़ो। तुमने 
एक कहावत सुनी है ? नहीं सुनी होगी, सुनो-'लोक छोड़ तीनों चलें कविरा सिंह, सपूत | 
सो हम तो जन्म-जन्मान्तर के सिंह हैं। वुलाओ हँकाई के लिये चमारों वमारों को। 
(अरदली खड़ा रहता है) 


अरदली-(नप्रता से) काम वहुत पड़ा है, महाराज ! 

जागीरदार-(कुपित होकर) अवे काम के बच्चे, तेरा मालिक काम है या मैं ? 

(जागीरदार का हाथ सहसा डण्डे पर जाता है। अरदली काँप जाता है। जाने को 
होता है। जागीरदार के होठों पर मुस्कान आ जाती है। हाथ के इशारे से अरदली को 
जाने से रोक देता है।) 

अरदली-(मरे हुए-स्वर में) हुकुम ? 

जागीरदार-(मीठे स्वर में) तुमने कलेवा कर लिया। 

अरदली--(दवे हुये स्वर में) .जीं हाँ। (थोड़ी सी हिम्मत के साथ) चमारों ने नहीं 
कर पाया होगा। 

जागीरदार-(बहुत विचार की मुद्रा में, मूँछ को ऐँठते हुये और ऐंठी हुई मूँछ को 
विखेरते हुये, क्योंकि उस पर कुछ मक्खियाँ आ गई थीं) चमारों की आदतें बड़ी बुरी 
हैं थे विना कलेवा लिये घर से कभी वाहर नहीं होते। अच्छा, कलेवा करवाके लिवा लाओ। 
देखो, ढोल, ताशे वगैरह-वगैरह सव ले आवें,. जिसमें खूब अच्छी हँकाई हो। मैं भी तैयार 
हो लूँ i (चारपाई से उतर पड़ते हैं) चारपाई को भीतर रख दो। 

(अरदली चारपाई को उठा ले जाता है) जागीरदार वन्दूक और डण्डे को लेकर 
आते हैं। नेपथ्य में ढोल-ताशों कें बजने का शब्द होता है।) 


उ 
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= दृश्य 


[स्थान-जंगल, पेड़ों की डालों को काटकर जंगल का दृश्य सँजोया गया है। ढोल 
ताशे इत्यादि वजाते हुये गाँव वाले, जागीरदार और अरदली के साध आते हैं। शिकार 
खेलने का नाटक किया जाता है, परन्तु कोई जानवर हाथ नहीं लगता । वाजों का वजाना 
बन्द करके सव लोग एक जगह इकट्‌ठे हो जाते हैं। समय-सन्ध्या के पूर्व ] 

चमार-दिन भर की हँकाई में कुछ हाथ नहीं लगा। भूख के मारे हम लोगों की 
आँतें जलने लगी हैं। घर लौट चलिये। दो घड़ी पीछे दिन अस्त हो जायगा। 

जागीरदार-मुझको तुमसे ज्यादा भूख लगी है, पर खैर। मैं थक गया हूँ। गाड़ी- 
वाड़ी यहाँ रखी कहाँ है ? किसकी पीठ पर बैठकर चलूँ। 

अरदली-(अपनी बला बचाने के लिये चमार से) तुम हट्टे-कट्टे हो, विठला लो 
अपनी पीठ पर मालिक को। 


चमार-अरे रे रे रे ! मर जाऊँगा, वहुत थक गया हुँ। 
जागीरदार-(डण्डे को दिखलाकर) यह तुमको अपनी ताकत की याद दिला देगा। 


(सब उस डण्डे को देखकर सकपका जाते हैं। चमार जागीरदार को अपनी पीठ 
पर विठला लेता है। सब चुपचाप एक दूसरे का मुँह ताकते होंठ विरविराते जाते है।) 


तीसरा दृश्य 


[स्थान-उसी गाँव का वही खुला हुआ मैदान। जागीरदार आते हैं। बन्दूक नहीं 
लिये हैं, केवल डण्डा हाथ में है। डण्डे को अकड़ के साथ हिलाते है। समय-सूयाँदय 
के उपरान्त।] 


जागीरदार-अरदली ! अरदली !! .........अबे, ओ अरदली के बच्चे !!! (अरदली 
सिकुड़ा हुआ आता है) 


अरदली- सरकार, मैं आ ही तो रहा था। सामान बाँध रहा था। 


जागीरदार-जल्दी करो जी ! मोटर-लारी चूक जायगी, तो क्या करेंगे ? वहाँ आज 
ही पहुँचना है। सामान बँध गया ? 


अरदली-वंध गया, महाराज ! 
जागीरदार-सरकारी कागज सब बाँध लिए ? 


अरदली-सरकार ने पारसल खेती पाती, बंध-वाँध, नहरों कुआं की जितनी योजनाएँ 
'कागजों पर छापी थीं, वे सब सामान में बाँध ली हैं ? 


जागीरदार-अच्छा, तो अब चमार को बुलाओ; वह सामान को ले चले। 
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(अरदली जल्दी से जाता है और चमार के सिर पर एक वेतुका सा बँधा गट्ठर 
लदवाए आता है।) 

चमार-दाऊजू गट्ठर बहुत भारी है। विना लाठी के सहारे कैसे चलूँगा ? अपना 
डण्डा- दे दीजिए। 

जागीरदार-अवे मूरख, यह मामूली डण्डा नहीं है, हकूमत का डण्डा है, जिसको 
ज्ञानियों की वोली में शासन का डण्डा कहते हैं। (डण्डे पर हाथ फेरकर और उसके वोझ 
को उँगलियों से तौल कर) भारी है और खुरदरा भी। हमको वोझ और खुरदरापन हमेशा 
खटका है। खाली हाथ ही चलना चाहता हूँ। ले ले इसको और चल सरकारी योजनाओं 
के वोझ को लादे हुए। 

(चमार डण्डे को लेता है । लेते ही मुस्कराता है और उस का भय और संकोच 
चला जाता है। सिर पर गठरी को रखे वह नाच उठता है। जागीरदार चकित रह जाते 
हैं। अरदली मुँह लटका लेता है। थोड़ी देर नाचने के वाद चमार गठरी को झटका लेकर 
फेंक देता है और डण्डे को हाथ में घुमाता है।) 

चमार-अच्छा जी जागीरदार.....! को अपने सिर पर। 

जागीरदार-(आश्‍श्चर्य के साथ, घवराये स्वर में) क्या... क......या ? 

चमार-क्या-क्या कुछ नहीं। लादो। हमारा ही सिर नहीं वना है इन कागजों को 
ढोने के लिए। इस काम के लिए अब तुम्हारा सिर है। उठाओ, लादो। 

जागीरदार-(बहुत घवराकर) क....क....हाँ....ले....चलूँ ? 

चमार-कहाँ लिए जा रहे थे ? 

जागीरदार-(कुछ हिम्मत के साथ) राजधानी को। 

चमार-क्यों ? 

जागीरदार-रही में बेचने के लिये। 

चमार--ढोते इसको हम और इसके दाम खाते ! रखो सिर पर । 

(जागीरदार अरदली की ओर देखता है। वह सिर को और भी झुका लेता है) 

जामीरदार-अरदली, डण्डा छीन लो इसके हाथ से। 

अरदली-इसको छीनने के पहले छीनने वाले को अपना सिर फुड़वाना पड़ता है ! 
यह मेरे बस का नहीं। 
चमार-(डण्डे को घुमाकर) अरदली, जागीरदार के सिर पर इस बोझ को रखो। 
अरदली-जो हुक्म । (अरदली बोझ को उठाकर जागीरदार के सिर के पास ले 


जाता है) 
जागीरदार--अरदली, तुम भी ऐन मौके पर मुझसे फिर गये ! मेरी मानोगे या इसकी ? 
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= न आपकी | में तो हकूमत के डण्डे की, शासन के डण्डे की माूँगा। 


जागीरदार-(क्लान्त स्वर में) हाय, हाय, कैसे मिलेगा यह डण्डा वापस मुझको इस 
चमार के हाथ से ? 


चमार-अबे, होश में वात कर। (चिढ़ाने के स्वर में) कैसे मिलेगा वापस यह डण्डा 
मुझको ! मिहनत करो नहीं, दूसरों के पसीने की कमाई खाओ गुलछरें उड़ाओ। यह डण्डा 
उन्हीं के हाथ में रहता है, जो मिहनत करते हैं, बुद्धि विवेक से काम लेते हें और परोपकार 
के लिये तैयार रहते हैं। मुफ्तखोरों, चोरों और उदाईगीरों के हाथ में नहीं रहता यह डण्डा | 
हमसे* उचक्का कहता था और गालियाँ देते-देते न अघाता था। अरदली, लगाओ इसको 
धक्के और ले चलो इसको यहाँ से। (चितरम स्वर में) इसी को वहुत समझो कि मैं तुम्हारी 
पीठ पर बैठकर नहीं चल रहा हूँ। 

(अरदली धकियाते हुये जागीरदार को ले जाता है। चमार अकड़ के साथ इण्डे 
को घुमाते हुये जाता है। इसी समय आकाशवाणी होती है-शासन के डण्डे को अकड़ के 
साथ घुमाते हुये कभी मत चलो। सिर झुकाकर चलो, भगवान का नाम याद कर के चलो। 
चमार तुरन्त विनीत हो जाता है। वे सब जाते है।) 


टण्टा गुरू 


नाटक के पात्र 


* भीमसेन * मनोरथ उर्फ टण्टा गुरू $ 


* सागरमल * वन्सी सेवक 


पहला दृश्य 


[ स्थान-चक्करपुर में एक वँगले का सजा हुआ कमरा। सोफे, कुर्तियाँ, मेजें, मेजों 
पर खिलौने और चीनी मिट्टी के चित्रित वर्तनों में गुलदस्ते यथास्थान रखे हैं। एक कोने 
में रेडियो का सेट और पास की एक मेज पर फलों का ढेर। समय लगभग साढ़े सात 
वजे सन्ध्या के 'उपरान्त। भीमसेन आता है। नाम भीमसेन है, परन्तु काफी दुबला पतला 
है। चेहरे से जान पड़ता है कि चिड़चिड़ाने में कुछ न कुछ समय नित्य जाता होगा। होठों 
के वनाव से अवश्य ऐसा लगता है कि कभी कभी हँसता भी होगा। अचकन और चूड़ीदार 
वेजामा पहने है, जो वहुत ही स्वच्छ है। नंगे सिर हैः वाल रूखे। आते ही कमरे का 
निरीक्षण करता है। ढंग से सजाये कमरे की चीजों का निरीक्षण करके सन्तुष्ट होता है। 
घण्टा टनटनाता है, परन्तु कोई उत्तर नहीं पाता है। मेज पर हाथ पटकता है और चिल्लाता 
है।] 

भीमसेन-वन्सी, वन्सी, कहाँ गायव हो गया रे ? 

(बन्सी दौड़ता हुआ आता है। बन्सी अधेड़ अवस्था का आज्ञाकारी नौकर है, पर 
उसकी आँख में ढिठाई की कमी नहीं है।) 


बन्सी-सरकार ! 
भीमसेन-सरकार के बच्चे, कितनी देर से चिल्ला रहा हूँ, बोलता ही नहीं ! कहाँ 
चला गया था ? क्या गंजिफा शतरंज खेलः रहा था या चिलम पी रहा था ? 
वन्सी--नहीं तो सरकार । मिहमान जो आ. रहे हैं, उनके लिये मैं सरकार 
भीमसेन-(ढीला पड़कर) हाँ हाँ, उसी मतलब से बुलाया। दख, आज से मैंने भंग 
छोड़ दी। तू केवल बादाम पिस्ता, काली मिर्च वगैरह की ठंडाई बनाना। समझ गया ? 
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वन्सी-पर सरकार, मेहमानों ने छोड़ दी हो, तव तो ? 
भीमसेन-अवे, उनके छोड़ने न छोड़ने से क्या होता है ? मैंने तो छोड़ दी। और 
देख, मैं हजार कहूँ, पर तू भंग मत पिलाना ठण्डाई में। पूछने पर कह देना, भंग की 
ही ठंडाई है। 

वन्सी-पर सरकार ठंडाई में विना भंग के भंग की सुगन्धि कैसे आयगी ? 

भीमसेन-अवे वुद्धू ही रहा ! थोड़ा-सा धनियाँ-वनियाँ मिला देना मैंने निश्चय कर 
लिया है कि आज से भंग नहीं पिऊँगा। 

वन्सी-आज सवेरे तो पी थी ! 

भीमसेन-(जरा-सा हसकर) सवेरे और शाम में कुछ अन्तर ही नहीं ? (कुछ सोचकर) 
जा, जा जल्दी कर मैं तव तक उस नक्शे को दूँढ़ लूँ शायद हड़वड़ी में कभी भीतर रख 
दिया है। देखता हूँ। 

(भीमसेन जल्दी से जाता है वन्सी फलों पर निगाह डालता हुआ जाता है और 
तुरन्त लौटकर अच्छे से तीन फल उठाता हुआ चला जाता है। भीमसेन आता है। घन्टी 
बजाता है। बन्सी फिर आता है।) | 

भीमसेन-(हॅसकर) वन्सी, जरा अजीव रहा। मेरी जेब में ही नक्शा था और ढूँढ़ 
रहा था उसको दूसरे कमरे में। जेव में हाथ गया और नकशा मिल गया। 

(नेपथ्य में घन्टी वजती है) 

बन्सी-कोई बुला रहा है, देखूँ ? 

भीमसेन-जरूर | मित्र आ गये हों, तो भेज देना। कोई और हो, तो कह देना कहीं 
गये हैं और न मालूम कब तक लौटेंगे-अर्थात मैं आज किसी और से नहीं मिलूँगा। 

(सागरमल आता है। सागरमल बढ़ती अवस्था का मोटा-तगड़ा मनुष्य है। कोशिश 
करने पर भी उसने अपने पेट को हल्का नहीं कर पाया है। रुपया बढ़ाने के मामले में 
दृढ़ और दक्ष है। पतलून और लम्बा कोट पहने है, मखमली टोपी लगाये है। मूँछ दाढ़ी 
साफ है।) 
भीमसेन-नमस्ते ! आईये । $ 


सागरमल-नमस्ते, महाराज ! और लोग नहीं आये ? (घड़ी देखकर) समय हो रहा 
है। आते होंगे। (बैठ जाता है) 


भीमसेन-(जेब से नक्शा निकाल कर) तब तक इसको देख लीजिये। (नक्शे को 
फैलाकर और उसके हाथ पर रखकर) विन्ध्याचल सबसे पुराना पहाड़ है। लोहा, तावा 


हीरा-पन्ना और कोयला बहुतायत के साथ इसके पेट में छिपे पड़े हैं। जहाँ-जहाँ हीरे पत्रे 
के मिलने की आशा है, मैंने निशान ज्ञगा दिये हैं। 
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तीन एकांकी 


ड एकाग्रता के साथ नक्शे पर आँख दोड़ाता है, परन्तु आकांक्षा या द 
प्रकट नहीं करता ।) 

सागरमल-अजी साहब, विन्ध्याचल वड़े घमण्ड वाला पहाड़ था। ऋषि अगस्त ने 
इसका सिर नीचा किया, हुकुम दिया, जव तक मैं दक्षिण से लौटकर न आऊँ नीचा सिर 
किये रहना न वे लौटे न उसने सिर उठाया। 

भीमसेन-मल साहव, यह तो किस्सा कहानी है। असल वात यह है कि रत्नों की 
खान होने के कारण यह बहुत ऊँचा है, यद्यपि फुटों की ऊँचाई में कुछ नीचा, रत्नां का 
विस्तार इतना कि इसके अन्दर जाने पर कोई पार नहीं पा सकता। 
सागरमल-परन्तु जहाँ तक पता चला है, इसमें उतना कोयला नहीं जितने की कल्पना 
की जा रही है। सस्ती विजली से जरूर कुछ काम चलाया जा सकता है। 
भीमसेन-अजी, परमाणु-शक्ति मिलेगी अब तो। एटम एनर्जी के सामने बिजली क्या 
चीज है ? 

सागंरमल-फिलहाल तो नहीं मिल सकती। 

भीमसेन-(नक्शे को वटोर कर और मेज पर एक ओर रखकर) वड़ी-वड़ी योजनायें 
उत्साह भरी कल्पना से शुरू होती है। 

सागरमल--(जल्दी से) मैं मानता हूँ सेठ जी, में मानता हूँ। परन्तु इस समय हड़तालों 
के मारे शेयर मारकेट मन्दा पड़ रहा है जव तक सस्ती बिजली या जैसा आपने कहा, 
एटम एनर्जी सुलभ नहीं होती, तव तक हीरे पन्ने की खान का काम चालू करना सपना- 
सा जान पड़ता है। 

भीमसेन-(चिन्ता के साथ) शेयर-मारकेट मन्दा पड़ रहा है हड़तालों के कारण, और 
हड़तालें होती हैं मजदूरों को यथेष्ट मजदूरी और सुभीता न देने की वजह से। - 
सागरमल-अव तो पूँजी ही डूबने के लक्षण नजर आ रहे हैं ! बढ़ाये जाइये मजदूरी, 
फिर शेयर-होल्डरों के लिये बचता ही क्या है ? 

भीमसेन-हाँ, यही एक समस्या है। 

सागरमल-विदेशी माल खपता चला जाता है। हड़तालों के कारण स्वदेशी माल महँगा 
पड़ता है। एक दिन देश के सारे कारखाने टूट जावेंगे। फिर देखें, मजदूर कैसे पेट भरते 
हैं ? गनीमत है दस वीस साल में एकाध वड़ी लड़ाई छिड़ जाती है, जिससे कल-कारखाने 
चल उठते हैं, नहीं तो भूखों मरने की नौबत आवे। लड़ाई के जमाने में ही तो किसान 
मजदूर के पास पैसा वढ़ता है। 

(अमोलकराम और मनोरथराम आते हैं। दोनों तीस तीस पैंतीस पैंतीस साल की 
आयु के होंगे, दोनों स्वस्थ और छरहरे शरीर के हैं, दोनों खादी की धोती, टोपी और 
कुर्ते पहने हैं। मित्र मंडली में मनोरथराम का टंटागुरू है। वह बखेड़े करने कराने और 
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अवसर आने पर अटपटी वात कहने से नहीं चूकता। उसका दार्शनिक या धार्मिक मत 
कुछ भी हो और जीवन में करता भी कुछ ही हो, पर आर्थिक मत समाजवादी है, और 
काम करने में वह दृढ़ मनोवल का है। अमोलकराम खेती-किसानी करता-करवाता है और 
प्रकृति का सामना करने के लिये यथासंभव यन्त्रों का उपयोग करता है। लगभग सव रोगां 
की दवा वह सरकार को समझता है और किसी भी चमत्कारपूर्ण विचार को सहज समर्पण 
करने वाले स्वभाव का है।) 


भीमसेन-आओ भाई, आओ।- ठीक समय पर आ गये। आठ वजने वाले हैं। वे 
दिल्ली से वोलेंगे। 

मनोरथराम-(मुस्कराकर) हम तो भंग, वढ़िया भंग के आकर्पण से आये हैं। वोल 
तो हम-तुम सभी सकते हैं। 

अमोलक-भंग तो खैर ठीक ही है, पर उनकी वात भी सुननी है। 

सागरमल-(हँसकर) भंग में -तो मेरा विश्वास है। 

भीमसेन-(हंसकर) मैंने तो आज से छोड़ दी। 

तीनों-एऐं ! सचमुच ? 

भीमसेन-(ढिलाई के साथ) वहुत दिनों से सुनता आया हूँ कि भंग से शराव अच्छी। 
शराव पीता नहीं और न कभी पिऊँगा। इसलिये भंग छोड़ने का संकल्प किया है। 

मनोरथ-संकल्प ही किया है न, छोड़ी तो नहीं ? (हसकर) अरे भाई, कुछ दिन 
और सही। अभी पूँजीवाद मिटा नहीं है। 

सागरमल-अवतार जैसे किसी के कहने से होते हों और रोकने से रुकते हों ! 
मैं तो अवतारों में विश्वास करता हूँ। आपको भी एक अवतार ही मानता हूँ । जापान में 
समुदाइयों ने अपने हक छोड़ दिये, तो मिकाडो की पूजा बढ़ गई। 

मनोरथ-और पूँजीपति पैदा हो गये। यह सिलसिला तो स्वाभाविक ही है। परन्तु 
पूँजीपतियों के गायव हो जाने के वाद फिर समाज में सामन्त आ कूदेंगे, यह आज तक 
सिवा आपके और किसी ने नहीं कहा। 

भीमसेन-आठ बजने में एक मिनट रह गया है। लगाऊँ सुई को दिल्ली स्टेशन पर ? 

अमोलक-भंग की व्यवस्था जल्दी कीजिये। 


मनोरथ-(इँसकर) बन्सी नाम के स्टेशन पर भंग की सुई को अटकाइये, तव कुछ 
हो सकेगा। 


भीमसेन-(हँसकर) अच्छा खैर, आज और सही। (घन्टी टनटनाता है ।) उसी क्षण 
बन्सी आ जाता है। 


भीमसेन-आज की ठण्डाई में भंग मिला देना। छोड़ देने का इरादा किया था, पर 
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अव मित्रों के कहने से विचार वदल दिया है। (मुस्कराकर) कल से छोडँगा। आज और 
सही। (रेडियो सेट वाली मेज के पास जाकर) जा, भंग मिला ठण्डाई में (बन्सी खड़ा 
रहता है) जा भी कह दिया। आज के लिये निश्चय को मुल्तवी कर दिया है। रेडियो 
के वन्द होने पर ले आना। (वन्सी जाता है। भीमसेन रेडियो चालू करता है, दिल्ली से 
एक विख्यात राजनीतिज्ञ शास्त्री का भापण होता है, इधर भीमसेन अपने तीनों मित्रों के 
सामने एक छोटी मेज लगा देता है और उन पर फल रख देता है। फलों की गिनती 
में तीन की कसर पड़ती है। वह सोचता है, किसके हिस्से में से कम किया जाय। आखिर 
में एक अपना कम कर देता है, और दो मनोरथ के। भाषण सुनने की रुचि दिखलाते 
हुये भी मनोरथ का ध्यान अपनी मेज पर फलों की कमी की ओर जाता है।) 


रेडियो पर भाषण 


“अपने राष्ट्र को सवसे अधिक महत्वपूर्ण वनाना है। संसार भर में सबसे अधिक 
चमत्कारपूर्ण । झूठे इतिहासों की पढ़ाई ने हमको पस्तहिम्मत वनाने का प्रयत्न किया है। 
अव हमको अपने वड़े आदमियाँ के पहिचानने का मार्ग ढूँढ़ना है और नये बड़े लोगों 
को उत्पन्न करना है, जिससे वे स्वाभाविक और आवश्यक प्रगतियाँ को जो परोक्ष की धार 
में चलती है, उत्तेजित करें, वढ़ावें और सुरूप दें। स्वाधीनता का अर्थ है आवश्यकता की 
चेतना का अनुभव करना। केवल अपने देशवासियों के राज्य का हो जाना स्वतन्त्रता नहीं 


है। पहले युगों के मोक्ष की प्राप्ति में ही डूबे रहते थे। हमको शक्ति को प्राप्त करने 
में तत्पर होना चाहिये । यदि जीवन एक वड़ा रेगिस्तान नहीं है; तो शक्ति का संचय मोक्ष 
से भी वढ़कर जरूरी है। सामाजिक शक्ति के प्राप्त करने के चार बड़े-बड़े हथियार हैं- 
धर्म अखवार, सिनेमा और रेडियो। इनमें सवसे वड़ा सिनेमा हैं। यह जनमत को संगठिति 
करने के लिये अत्यन्त प्रवल साधन है। शिक्षा का व्यापक प्रचार होना चाहिये जिससे लोग 
अपने बोट के मूल्य को समझ सकें | राजनीति थोड़े से विशेषज्ञों का काम है परन्तु राजनीतिज्ञों 
को सही रास्ते पर चलाते रहने के लिये विवेकपूर्ण जनमत अनिवार्य है। अनुरोध, दलील 
और वैज्ञानिक वृत्ति की ओर ले चलना है। उसके विवेक को उत्रत करना हे।” 

सागरमल-इस भाषण में नई वात तो कुछ नहीं निकली। हाँ धर्म और मोक्ष के 
ऊपर यह हजरत भी प्रहार कर गये। 

मनोरथ--आप मोक्ष के लिए कितनी मशीनें चलाते हैं। 

सागरमल-(मजाक उड़ाने के प्रयोजन से) वाह जी टन्टा गुरू , खूब समझे मोक्ष 
को ! जो इस जीवन को किसी और जीवन की एक सीढ़ी समझते हैं, वे ही उसका अर्थ 
समझ सकते हैं। 

मनोरध-(विना बुरा माने हुये) जो इसी जीवन को न समझा, वह आगे के जीवन 


को क्या समझेगा ? 
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अमोलक-वेशक, पहले इस जीवन की बढ़ती हुईं कठिनाइयों से तो पार पालें 
तव मोक्ष की सोचें। 

भीमसेन-मोक्ष की समस्या इस जीवन की समस्या से अलग नहीं है। उसको अलग 
समझना वड़ी भूल है । वास्तव में इस भाषण में कई बातें नई हैं। एक तो स्वाधीनता 
की परिभाषा ही है। आवश्यकता की चेतना को अनुभव करना। समझे ? 

अमोलक-में तो कुछ भी नहीं समझा। किसी भी चेतना का अनुभव कर लेना क्या 
है ? मान लीजिये, वन्सी इन फलों के खाने की चेतना का अनुभव करता है, तो उसको 
फल मिल गये खाने को ? 

भीमसेन-(फलों की कमी के सन्देह का कारण स्थिर करके) कई परिभाषायें हैं जी, 
क्यों सिर खपाते हो परिभापाओं के पीछे पड़कर ? सच्ची स्वाधीनता वह है, जिससे मनुष्य 
सीधे रास्ते पर चल सके या चलने के लिये विवश किया जा सके। 

मनोरथ-और ऐसे रास्ते पर समाज के कुछ चुने हुए लोग ही साधारण जनता को 


चला सकते हैं। रूस में जो प्रयोग किए हैं, वे डंके की चोट इस वात को सावित करते 
हैं। 


सागरमल-रूस में व्यक्ति को स्वाधीनता कितनी प्राप्त है, टन्टा गुरू ? जिन देशों 
को आप पूँजीवादी देश कहते हैं, उसमें किसमें व्यक्ति का वहाँ की अपेक्षा आंशिक भी 
दमन है ? उनके उन्नीसवीं सदी के आर्थिक सिद्धान्तों या वीसवीं सदी के प्रयोगों की कर 
तो ले वहाँ का कोई आलोचना ? 

मनोरथ-अजी मिल-मालिक साहिब, रूस का जनतन्त्र वहाँ के किसी भी व्यक्ति को 
भूखों तो नहीं मरने देता। खाली अपने मत को प्रकट करने की स्वतन्त्रता भूखों मरने 
की आजादी से ज्यादा कीमत रखती है। 

भीमसेन-रूस की राज-व्यवस्था जनतन्त्र तो नहीं है, भाई, दलतन्त्र हे-एक पार्टी 
की हुकुमत। किसान मजदूर जरूर भरपेट खाते हैं वहाँ। 


अमोलक-यह क्या कम है ? विना सामन्तवाद और पूँजीवाद को मिटाये हमारे यहाँ 
को दशा नहीं सुधर सकती। यु 


सागरमल-इस देश में न पूँजी है और न पूँजीवाद। असल में मध्यम श्रेणी ने तो 
अभी समाज में जन्म ही लिया है। " | 

मनोरथ-यह मध्यंम श्रेणी जब हाथ-पैर चलाने लायक हो जायगी तब एक ,ओर 
सामन्तवाद को कुचलेगी और दूसरी ओर पूँजीवाद को फैलायेगी-किसान-मजदूरों को रोंदेगी। 

सागरमल-किसानों-मजदूरों को भरपेट खाने को, दवादारू इलाज को, बीमा बुढ़ापे 
को, शिक्षा और मनोरंजन उनके सांस्कृतिक विकास को तो देगी! 


ammu. Digitized by eGangotri 


तीन एकांकी \ ६ 


मनोरथ-जरूर देगी ! आपके भाई वन्दों ने और देशों में दिया है न ! आप ही 
अपने मजदूरों को वहुत देते हैं ! 

सागरमल-(पिघलकर) आपके कहने में सचाई बहुत कुछ है। पर यार टन्टा गुरू 
हमारे यहाँ दान-पुण्य और धर्म की धारणा प्रवल है कि हम लोग अन्याय करने की इच्छा 
रखते हुए भी कर नहीं सकते। 

अमोलक-असल में भावना, वासना अज्ञान के कारण ही मनुष्य कुछ नहीं कर पाता। 

सागरमल-इसलिए हमको वड़े लोगों की वड़ी. जरूरत है, जो भूल-भटक के वक्त 
हम लोगों को ठिकाने लगाते रहें, उनका चमत्कार हमको प्रकाश देता रहे। 


अमोलक--वह चमत्कार प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होता है| परन्तु अवसर और अवकाश 
न मिलने के कारण प्रकट नहीं हो पाता। 

सागरमल-इसीलिये पुरानी पुस्तकों में व्यक्ति को यह कहने का अधिकार दिया है, 
'में खुद व्रह्म हूँ।' 

मनोरथ-यह तो कुछ पागल ही कह सकते हैं। 


सागरमल-(हँसते हुये) हाँ सो तो है ही। 

मनोरथ-अधवा कुछ पहुँचे हुए लोग। 

अमोलक-यह बिलकुल ठीक है। 

भ्रीमसेन-भाषण में सिनेमा को जनमत संगठन करने का सबसे प्रवल साधन वतलाया 
है, यह तो गलत मालूम होता है। मैं देख रहा हूँ सिनेमा ने लड़कों में तेल वाले लम्बे 
वालों, स्त्रियों में कीमती कपड़ों और स्त्री-पुरुषां में फैशन का अधिक प्रचार किया है.... 

अमोलक--और बच्चों में गन्दे गीतों की भरमार भी। 

मनोरथ--यह सिनेमा का नहीं, यहाँ के शासन का कसूर है। सैन्सर लोगों की नीति 
ने ऐसे फिल्मों को वनने ही नहीं दिया, जो जन-जागरण का काम करते । उन्होंने तो निर्माताओं 
की अर्थ लोलुपता को प्रोत्साहन दिया, गन्दे फिल्म वनने दिये और गन्दगी बढ़ने दी। 

भीमसेन--आप ठीक कहते हैं विदेशियों को जन-जागरण से हमेशा नफरत रही है। 

म्नोरथ-और रेडियो का उपयोग जनता को जान-वूझकर नहीं करने दिया। अभी 
तक ऐसी भाषा में रेडियो पर बुलवाया गया है, जिसको जनता बिलकुल नहीं समझती । 

सागरमल-आप विलकुल ठीक कहते हैं; परन्तु अभी जिन शब्दों में भाषण दिया 
गया है, वे भी साधारण लोगों की समझ में कम आवेंगे। 

मनोरथ--भाषा की कठिनाई या सिधाई खुद कोई चीज नहीं, वह तो विषय की 
गम्भीरता या उधलेपन पर निर्भर है। 

अमोलक--यह वात सही है। 
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साधारण जनता तुलसीदास की वाणी और समाचार पत्रों की भाषा 
को समझती है, उसको शायद रेडियो पर भी समझ पावे। सम्भव है, आपका कहना ठीक 
हो। 

भीमसेन-अखवार बड़ा भारी साधन है जनमत को संगठित करने का; परन्तु उसमें 
लड़ाने-भिड़ाने और झूठ का मसाला इतना अधिक रहता है कि उसकी उपयोगिता कम हो 
जाती है और हानिकारिता बढ़ जाती है। झूठे इतिहासों से जो नुकसान होता हे उससे बढ़कर 
अखवार के झूठ से होता है। 
सागरमल-परन्तु अखवार है अत्यन्त आवश्यक। 
मनोरथ-हाँ, लगभग धर्म के बरावर ही। 
सागरमल-(हंसकर) फिर आ गये धर्म पर, टंटा गुरू ! 


मनोरथ-(हँसते हुये) भाई, हानि-लाभ में दोनों लगभग बराबर हैं। धर्म को पाखण्ड 
दे दो, तो वह सिवा हानि के कोई फायदा न पहुँचायेगा-हाँ थोड़े से लोगों को भले ही 
कुछ फायदा पहुँचा दे। इसी तरह अखवार को झूठे प्रचार और विज्ञापनबाजी का साधन 


वना दो, फिर देखो उसके द्वारा कितना दुष्ट और अमानुपिक काम होता है।' 

अमोलक-मैं तो अखवार पढ़ते-पढ़ते थक जाता हूँ। न मालूम कितने कानून प्रति 
घण्टे वनते है-इतने कि कानून वनाने वालों को भी याद न रहते होंगे ! जहाँ अखवार 
में कानून का मसविदा सामने आया कि उसका शीर्षक पढ़कर मैंने छोड़ा। 

सागरमल-अपने सम्वन्ध वाले मसविदों को छोड़कर मैं भी बाकी सबको ऐसे ही 
छोड़ देता हूँ। 

मनोरथ-जनतन्त्र में तो कानून अधिक वनते ही हैं, कोई चाहे उनको पढ़े, चाहे 
न पढ़े। परन्तु जिन लोगों का जीवन राजनीतिक कामों के लिये है, वे तो पढ़ते ही हैं। 

अमोलक-मेंने सरकार को लिखा था कि कानूनों को समझाने के लिये एक सरकारी 
मुहकमा अलग होना चाहिये। 

सागरमल-आपने नदी में बाँध वाँधने के लिये भी तो लिखा था। 

अमोलक-सभा में प्रस्ताव पास करवाया, लिखा। रास्ते साफ कराने, अच्छा खाद 
बनवाने, इमारती लकड़ी दिलवाने, अच्छे छकड़े वनवाकर किसानों को बाँटने, बच्चों की 
बीमारियों का इलाज सुलभ करने इत्यादि सवके लिये बार-बार लिखा परन्तु अभी तक 
. फल कुछ न निकला। 

मनोरथ-मिलमल जी, आपने अपनी मिल की हड़ताल बन्द करवाने को लिखा या 
नहीं ? - 

सागरमल-अपने आप ही बन्द हुई जा रही है जरा-जरा सी वात के लिये सरकार 


को तंग करना अपनी नीति नहीं। 
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अमोलक-हम तो यह चाहते हैं कि शासक ऐसा हो, जो अपने आप हमारी जरूरतों 
को समझता रहे और उनको जल्दी-जल्दी पूरा करता रहे। हम लोगों से पूछने की उसको 
विलकुल अटक नहीं पड़नी चाहिये। 

मनोरथ-रूस में इसी तरह का शासन है। 

अमोलक-वहाँ अफसर और जनता दो वर्ग होंगे, क्‍या ? 

मनोरथ-गलत | वहाँ का समाज वर्ग-विहीन है। 

सागरमल-हाँ, यों कहिये कि अफसरों, जिसे हमारे देश की बोली में नौकरशाही 
कहते हैं, और जनता के वीच में कुछ नहीं है। वैसे तो वहाँ एक ही दल का राज्य है। 

मनोरथ-हमारे देश में दोनों के वीच के अन्तर को घोलने वाला कोई सम्पर्क नहीं ' 
है। वहाँ उन दोनों को उनकी पार्टी का सिद्धान्त मिलाये रहता है। परन्तु दलवन्दी का 
राज्य एक अस्थाई अवस्था है। पूँजीवादी और सामन्तवाद की कुछ सुस्तियाँ और दुर्भावनायें 
परम्परा और निसर्ग ने वहाँ की जनता के एक अंग को दी है। कुछ समय के अनुशासन 
से समाजवादी की आदर्श परम्परायें आम जनता के खून में घुल-मिल जायेंगी. तव दलतन्त्र 
नहीं रहेगा, वल्कि जनतन्त्र उभर आयगा। 

सागरमल-जनतन्त्र के लिये राजनीतिक या आर्थिक योजनाओं को कसौटी पर कसने 
के लिये निर्भीक विवेचना और आलोचना की हमेशा जरूरत है। जब दलतन्त्र में उसको 
स्थान ही न मिलेगा, तब आगे आने वाले युग के कल्पित जनतन्त्र में उसी प्रकार जनसत्ता 
केसे उभर आयगी ? 

मनोरथ-जिस प्रकार जनमत की लगाम प्रोपैगेण्डा, प्रचार द्वारा तंग या ढीले पूँजी 
तन्त्रों में की जाती है, जिसका नाम ढोंग या ढकोसले की भाषा में लोकतन्त्र रख लिया 
गया है। आपका लोकतन्त्र क्या है ? पूँजीवादियों द्वारा नियन्त्रित बहुमत के अज्ञान का 
राज्य ! 

सागरमल--लोकसत्ता को आप बहुमत का अज्ञान कहते है ? यही वहुमत का अज्ञान 
दूसरे देशों में ही होगा। 

मनोरथ-और उसे आप क्या कहेंगे, मिलमल जी ? पूँजी के एक बड़े पुर्ज ने घई- 
घर -किया, अखबारों ने उसको पोत-पोत कर भर्र-भर्र किया और भूख की सताई जनता 
ने उसको सर-सर अपनाया। पूँजी के उस बड़े पुर्जे के पक्ष में वोट पड़ गये। इस क्रम 
का नाम रख दिया गया स्वतन्त्र वोट ! गुप्त वोट !! जनतन्त्र का आधार !!! 

सागरमल--टंटा गुरू, देश को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ यही क्रम बना सकेगा। किसान 
और मजदूर सिर्फ अपने हल, हँसियों, घन-कैचियों, संगीनों, तलवारों, वनदूकों, बमों, हवाई- 
जहाजां और टैंकों की सहायता से टिके रहेंगे। उसको शासन की पेचीदगियों और उलझनों 


से क्या मतलब ? 
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मनोरथ-और जब एटम-एनर्जी-परमाणु शक्ति-मजदूरों के हाथ में आ जायेगी तब 
पूँजी उसी तरह छूमन्तर हो जायगा, जैसे सामन्तवाद बन्दूक और वारूद के निकल पड़ने 
पर हो गया धा। 

भीमसेन-(हॅसकर) तब जैसे परमाणु शक्ति थोड़े से वैज्ञानिकों और इन्जीनियां का 
इजारा हो जायगी, वैसे ही राजनीतिक शासन भी इन्हीं वैज्ञानिक और इन्जीनियरों का गुलाम 
बन जायगा। सत्ता उन्हीं की दासी हो जायगी, मुझको तो ऐसा दिखता है। 

मनोरथ-(जरा तेज होकर) शिक्षा तव क्या सोती रहेगी ? शिक्षित जनता इन 
इुन्जीनियरों के हाथ से शासन को छीन लेगी। 

भीमसेन-(दरवाजे की ओर देखकर) शिक्षा जैसी अभी है, वैसी ही उस समय भी 
बनी रहेगी। सार्वभौम प्रारम्भिक शिक्षा जनता को केवल कुछ विद्या, जानकारी देती है, 
ज्ञान तो देती ही नहीं। हाँ सार्वभौम मूर्खता को खूब फैलाती है। 

सागरमल-(हँसकर) बात को ठीक हे। 

मनोरथ-क्या खाक ठीक है ! किसान-मजदूरों को अगर शान्त उपायों से सत्ता न 
मिली, तो वे क्रान्ति करके सत्ता अपने हाथ में लेंगे, खून बहाकर, समझे मिलमल जी! 
तव न कहोगे जनता को मूर्ख। 


सागरमल-(मिल की हड़ताल का स्मरण करके हँसी दवाकर) भाई टंटा गुरू, बुराई 
भालाई सदा से चली आई है और सदा चलती रहेगी। मैंने एक जगह पढ़ा है कि जब 
तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं होता, तव तक उसकी प्रवृत्ति ही थोड़े से हाथों में वनी 
रहने की है। 


भीमसेन-परन्तु विकेन्द्रित सत्ता को जब बाहर के लोग, विदेशी राष्ट्र बने रहने दे 
तब तो ? 


मनोरथ-रूस को इसलिये, अपने आदर्शों को अन्तराष्ट्रीयता का रूप देना पड़ र्हा 
है, जिसमें अन्य देशों के किसान मजदूर अपने रूसी भाइयों को तबाह करने में अपर्न 
देश की सरकारों की मदद न करें। 

अमोलक-तो क्या इसी काम के लिए अन्य देशों में किसान मजदूर-संघ वने हैं ! 

मनोरथ-किस खब्त में हो ? अन्य देशों के किसान मजदूर संघ केवल इस कार्म 

के लिये नहीं हैं। अपने देश के शोषकों से अपने प्राण बचाने के लिये, अपने देश की 

केन्द्रीय शक्ति को दृढ़ बनाने के लिये और बाहर के दुश्मनों को बचाने के लिये किसान 
~ मजदूर-संघ हैं। 

सागरमल-और अपने घर को मिटाने के लिये भी, दोस्त टंटा ! 

मनोरथ-(जरा गरम होकर) क्या बकते हो, मिल्लू मियाँ ? विन्सैन्टस्मिथ सरीखे 

अँगरेज साम्राज्यवादी इतिहास-लेखक ने लिख दिया कि जहाँ केन्द्र से अँग्रेज का कृपालु 
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हाथ हटा कि समूह और गिरोह बने, गड़वड़ और अराजकता मची और बाहर वाला आ 
कूदा ! उसी सवक का उल्था तुम्हारा पूँजिया दिमाग दुहरा रहा है। 

सागरमल-टंटा गुरू, नाराज हो गये। वाँट दो पूँजी और जमीन को मजदूरों और 
किसानों में। बस, खुश हो जाओ अब। 

मनोरथ-यही तो नहीं है समाजवाद । किसी दकियानूसी जमाने की कल्पना तुम्हारी 
जान और अक्ल को खाये जा रही है। अमीरों को गरीव बनाना समाजवाद नहीं है; बल्कि 
गरीवों को अमीर बनाना, सुखी बनाना, सत्ताधारी बनाना समाजवाद है। जो जिस लायक 
हो, उससे उतनना काम लेना और जो जितना काम करे उसे उतना देना, यह सिद्धान्त 
है समाजवाद का। आपको तो वसन्त की ही खवर नहीं है ! (बंसी ठंडाई लेकर आता 
है और काच के ग्लासों में हंर एक के सामने उँडेलता है।) 

भीमसेन-भंग घोल दी है न इसमें ? 

सागरमल-भंग क्या है, सोम है। सोम डाली है न ? 

वन्सी-डाली है, सरकार डाली है। 

भीमसेन-वस, वस, ठीक है। जाओ। और फल अच्छा, तुम जाओ। (बंसी जाता 


s 


हे) फल खाते जाइए और ठंडाई पीते जाइए। 
मनोरथ-ठण्डाई और इतने थोड़े से फल ! 


भीमसेन-नहीं टन्टा गुरू ; इसमें भंग है इतनी कि लहरों पर लहरें पैदा कर दे। 
(हसकर) कल से छोड़ूँगा। ti 

(सव लोग धीरे-धीरे खाने-पीने लगते हैं) [ 

सागरमल--खाते पीते थोड़ी थोड़ी चर्चा हीरे-पन्नों वाली योजना की भी करते चले। | 

भीमसेन-अवश्य | 

मनोरथ-हीरो-पन्नों की योजना कैसी ? 

अमोलक-शुरू करिए साहब, मैं उत्सुक हूँ। 

भीमसेन-देखिए, विना स्वावलम्बन के स्वरक्षा नहीं हो सकती | बिना आर्थिक आजादी 
के व्यक्ति अपनी पूरी ऊँचाई को नहीं पा सकता। कन्ट्रोल के मारे कुछ हो नहीं पाता। 

मनोरथ-कुछ चढ़ चली है क्या ? (हसकर) कुछ सिलसिले में बात करो, भाई। 

भीमसेन-सुनो भी यार टंटू, सव सिलसिले में ही है। कन्ट्रोल 

मनोरथ-सूखे शाह, कन्ट्रोल की निन्दा मत करना। कन्ट्रोल समाजवाद का नम्वर 
एक हथियार है। हमारे देश में वह समता का पेशखेमा है। 

भीमसेन--वात सुनोगे, या अपनी धमके जाओगे ? कन्ट्रोल हीरे-पन्ने पर न है और 
न होगा। अगर कहीं वतला दो, तो पूरा ग्लास हार दूँगा। 
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सागरमल-मैं यदि इस योजना का आवाहन करूँगा, तो कह उठोगे, यह भी 
पूंजीवाद की बीमारी है। सेनू से सुनो, खुशी के मारे रोमांच हो आवेगा। 

भीमसेन-(ठण्डाई धीरे धीरे पीते हुए) बिजली का प्लांट लगाकर (नकशे में कुछ 
चिन्ह वतलाते हुए) यहाँ से हीरे पन्ने खोदे जायेंगे। सामन्तवादी और पूँजीवादी देशों के 
करोड़पतियों को ये वेचे जायेंगे। अपने देश में वड़ी वड़ी रकमें आवेंगी। मजदूरों को इतनी 
मजदूरी दी जावेगी-इतनी कि वे निहाल हो जायेंगे। आठ घण्टे रोज काम, साल भर में 
एक महीने की सवेतन छुट्टी, वीमा, वीमारी की दवादारू, वच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा, 
मनोरंजन इत्यादि सव मुफ्त। यहाँ से दूर भी है वह जगह मिलू, सव केन्द्रों से अलग। 
प्रतियोगिता का कोई सवाल नहीं। सव झंझटों से साफ। 

मनोरथ-परन्तु मजदूरों से कारखानों में छः घण्टे रोज से अधिक काम नहीं लिया 
जायगा। 


कोई 


भीमसेन-ओहो ! खान में पाँच घण्टे और खान के वाहर तीन-चार घण्टे। अव क्या 
कहते हो ? 

अमोलक-इसमें कोई बुराई नहीं। 

भीमसेन-एक वात अभी से तय कर लो। जितना भी मुनाफा आवे, उसमें से केवल 
बँधी रकम हम लोग जरा आराम के साथ जिन्दगी चलाने पर खर्च करेंगे, वाकी चुनाव 
के लिए रख छोड़ंगे। अव जो पार्टियाँ वन रही हैं, वे आर्थिक समस्याओं के आधार पर 
वन रही हैं। अंगरेजों का शासन, दवाव, साम्राज्य प्रभाव और पड्यन्त्र चले गए हैं। उनकी 
नफरत को लेकर दल बनाने या विगाइने की शैली विलकुल वेकार है। हम चारों चुनाव 
में खड़े होंगे और जगह-जगह से अपने दल के उम्मेदवारों को खड़ा करेंगे । जीतेंगे अवश्य 
अपना मन्त्रिमण्डल वनायें, समझे टंटू । समाजवाद को जी-जान से फैलायेंगे और वोलेगे 
“जय हीरे पन्ने की खानों की ! जय शेयर-होल्डरों की !! जय चारों भाइयों की !!! 

मनोरथ-मेरे भीतर भी आनन्द की झुरझुरी झटके देने लगी है, परन्तु इस गम्भीर 
योजना पर विचार करने के लिये जरा संयम से काम लेना चाहिये। 

सागरमल-मुझको लगता है, दुनिया भर में घोषणा कर दूँ 'अहं ब्रह्मोऽस्मि। 

अमोलक-*शिवोऽहं ! शिवोऽहं !' यह उससे अधिक सुन्दर है। 

मनोरथ-तमीज से काम लो। 'व्रहमोऽस्मि या शिवोऽहं” कहने वाला ही नादिरशाही 
को, फासिस्टो को जन्म देता है। . 
अमोलक-इटली या जर्मनी में कहें, तो। 
सागरमल-िन्दुस्तान में इसी वाक्य के कहने वाले को जंगल की राह पकड़नी पड़ती 


है। 
मनोरथ-तो क्या हिन्दुस्तान में “नादिरशाहों की उत्पत्ति असम्भव है ? हिन्दुस्तानी 


तीन एकांकी ६९३ 


नादिरशाहों की होती पैदाइश के रजिस्टर को देखो, तो मेरी वात के लिये सबूत की जरूरत 
नहीं पड़ेगी। 

सागरमल-वात आप सचाई से मिलती-जुलती कर रहे हैं। पहले जमाने के नादिरशाह 
अपने भक्तों को हथियार पकड़ा देते थे, आजकल के नादिरशाह उनको वोट पकड़ा देते 
हैं | गुजरे जमाने के भक्तों को लूटखसोट का कुछ चाँदी-सोना हाथ लग जाता था, आजकल 
के भक्तों को हकों का प्रलोभन और वुनियादी उसूलों की मृगमरीचिका जितने उसके निकट 
जाओ, उतनी ही दूर 'उसको पाओ ! 

मनोरथ-विगड़े हुये राजा, नवाव और उजड़े ताल्लुकेदार और जमींदार इस वात 
को कहें तो कुछ सार्थक भी है। पर हाँ मिल वाले, पूँजी वाले भी इस वात को कह सकते 
हैं। 

भीमसेन-(हँसते हुये) अहा हा ! मुझको एक ख्याल सूझा है-ये वीरान सामन्त और 
पूँजी वाले ही आगे चलकर तानाशाह वनेंगे। जनता की परम्परागत भक्ति को ये लोग 
किसी संन्यासी का रूप धारण कर आराम से अपना लेंगे और टंटू सरीखे लोगों को धता 
वतला देंगे। 

मनोरथ-(कुछ क्षुव्ध होकर) भूखे पेटों को रोटी और सूखे दिमागों को सरसता देने 
वाले हम लोग जनता की श्रद्धा से कभी हटाये ही नहीं जा सकते। मुश्किल आयगी भिमुआ- 
जैसों की। स्कूल का कोई छोकरा तक न पूछेगा। 

सागरमल-म्कूल और कालेज के लड़के भेंड़ थोड़े ही हैं। 

भीमसेन-हाँ और नहीं भी। एक होता है भेंड़ के बराबर और जब वे अनेक होते 
हैं, तव भेड़िये से वढ़कर हो जाते हैं। 

मनोरथ-(विश्वास करके कि नशा चढ़ता आ रहा है) क्यों क्या हुआ ? प्रमाण ही 
चाहना हो, तो किसी कालेज की लड़की से पूछ लो। 

सागरमल-(विश्वास करके कि नशा चढ़ आया है) मैं फिर वही कहूँगा। पर हाँ, 
विद्यार्थियों में अनुशासन और समय की जितनी कमी बतलाई जाती है उतनी संघों की 
कमी नहीं है। इसलिये टंटू यह बतलाओ कि विद्यार्थियों के किस संघ में वह बात कही 
जाय ? 

मनोरध-बेहूदे हो, बेहूदे । विद्यार्थी देश के खजाने हैं। 

सागरमल-टंटू तू शायद ठीक कहता है। वे- ऐसे खजाने दिखलाई पड़ते हैं, जिनमें 
जमा कम है और खर्च अधिक। 

` अमोलक-इनको सुधारेगा कौन ? 

सागरमल=जिन्होंने बिगाड़ा; वे ही सुधारें। 

भीमसेन-जमाने की ठोकरें सुधारेंगी । (जरा चेत में आते हुये) कहाँ से कहाँ भटक 
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६९४ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


गये यार मेरे ! विश्वविद्यालयों से अच्छे हीरे पन्ने उसी तरह मिलेंगे, जैसे विन्ध्याचल के 
पेट से अपनी योजना के हीरे पन्ने। और वे हीरे पन्ने इन हीरों पन्नों को निकालने, माँजने 
और खपाने में अपने सहायक होंगे। 

मनोरथ-(कंजूसी के साथ हाथ मिलाता हुआ) अपना जब मन्त्रिमण्डल वन जायगा, 
विश्वविद्यालयों के ये लड़के तो बढ़िया कर्मचारी बनेंगे और अपने और जनता के वीच 
जोड़ने वाली कड़ियाँ । 

सागरमल-(कन्ट्रोल के कष्टों का स्मरण करके) जोड़ने वाली कड़ियाँ या अलग रखने 
वाले सूजे ? नौकरशाही हमेशा भारी तनखाहें और भरकम अधिकार चाहती है। इनमें से 
किसी में भी कसर लगी कि उसने खुली या छिपी वगावत की । असल में कुछ लोग आदेश 
दें और अनेक लोग श्रद्धा के साथ पालन करें तभी सत्ता चालू रखी जा सकती है। राजनीति 
और अर्थ नीति शायद दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। इनमें दृढ़ और निर्मम विश्वास रखने 
से ही शासन का पहिया वेखटके घूम सकता है। 


भीमसेन-टंटा इस वात को शायद मान ले, पर मैं तो किसी हालत में भी नहीं 
मान सकता। किसी की भी राजनीति या अर्थनीति में दृढ़ और निर्मम विश्वास रखने का 
मतलब है मतभेद करने वालों के साथ अत्याचार करना । 


सागरमल-हमारे देश में एक-एक घर में चार-चार धर्मों के मानने वाले हैं, पर 
अत्याचार कोई किसी पर नहीं करता। 


भीमसेन-क्योंकि जीवन में धर्म को महत्व ही बहुत कम दिया जाता है। जब दिया 
जाता था, तव किसी जरा से पशु पक्षी को मार डालने के अपराध में मनुष्य को शूली 
दे दी जाती थी। (नशे की उमंग में) सागरमल की तरह के कुछ लोग आजकल भी यह 
कर सकते हैं।: 


सागरमल-(क्रुद्ध होकर) क्या वकते हो ! होश में बात करो। 

अमोलक~(हँसते हुये) होश तो ग्लास में समा गया। 

मनोरथ-आर्थिक परिस्थितियां और अवसरों के सामने व्यापी होने पर यह सव कुछ 
भी नहीं रहेगा। सागर आर्थिक मोचे का शिकार है। 

भीमसेन-शायद ऐसा हो। मेरे ख्याल में अन्तर्मन के क्रमिक और स्वाभाविक नियंत्रण 
से ही प्रगति के बढ़ने की आशा की जा सकती है, अन्यथा नहीं। 

सागरमल-(नशे में) मैं ही मैं हुँ-मेरा अन्तर्मन कहता है। 

मनोरथ-में कहता हूँ यह महज बकवास है। जर्मनी में इस कुविचार ने पहले फिख्टे 
और फिर नेशे ट्रेशे के दिमाग में जन्म लिया और कुविचार ने हिटलर को अवतार बना 
दिया। कह दिया कि इसी तरह की धारणा नादिरशाहों और तानाशाहों को बढ़ाती और 
खून-खरावी करती है। 


तीन एकांकी 


सागरमल-(और भी तेज होकर) मैं कहता हूँ, वत्तमीज टंटू, धर्म के पहलू में जब 
'मैं तो हूँ” स्थिर हो जाता है, तव मनुष्य को सिवा त्याग, वैराग्य और पर सेवा के और 
कुछ सूझता ही नहीं है। 

मनोरथ-(नशे के स्वर में) अवे वेहूदे, समाज का मनोवल इच्छा शक्ति को बढ़ा 
वैराग्य के आदशों से उसको नीचे मत गिरा। शक्ति का संचय करवा जनता को। 

सागरमल-टंटू कोरे भकुये ही रहे ! शक्ति के संचय से न तो अश्वमेघ करने वालों 
को सुख मिला और शक्ति संचय का आदर्श पालने. वाली जनता को ही मिलेगा। 

मनोरथ-जनता को शक्तिशून्य आराम देने का आदर्श विना प्राणां के मुर्दे के वरावर 
है। 

सागरमल-(हँसकर) यह वात तो तुम्हारी पहले की दलीलों को क्राटती है। रूस 
की जनता को आराम भले ही काफी हो, परन्तु उसके निज के हायों' में ,भक्ति कितनी 
है ? 


मनोरथ-तुम....हो-मूर्ख, सुग्गू। वहाँ की जनता और जनता की पार्टी की शक्ति 
अभिन्न है-अभिन्न। 

भीमसेन-असल में पढ़े लिखे नौजवानों को कुछ वड़े काम करने की ललक का 
प्रोत्साहन लगातार मिलता रहे तो शक्ति का संतुलन कायम रहे। फिर यह शिकायत न 


रहे । 

सागरमल-काम की वात भूल गये। 

तीनों-(झटका-सा खाकर) हाँ जी ! 

सागरमल--पहले उस कल्पना का जोरदार प्रचार करना होगा, नहीं तो लोग समझेंगे 
कि कुछ पूँजीवादियों का ही कोई पड़यन्त्र है। 

भीमसेन-परन्तु प्रचार की आँधी में अनेक सद्गुण आसानी से उखड़ कर फिक जाते 
हें और थोड़े से ही दुर्गुण कठिनाई के साथ विलीन हो पाते हैं। ऐसे ही चलने दो। 

मनोरथ-लेकिन कम्पनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा, पोस्पेक्टर्स प्रकाशित करवाना 
होगा और न जाने क्या क्या- 


सागरमल--आरम्भ में थोड़ा सा कर लिया जाय यह प्रयत्न, पर जोरदार प्रचार किया 
जाय काम चालू होने पर | रुपये अपने पास हैं ही। इसलिये शेयर बेचने के पीछे सिरफोड़ी 


नहीं करनी पड़ेगी। 
भीमसेन-तो फिर सब तय हो गया ? (उसी समय उसका ध्यान फलों की कमी 


पर जाता है) फल कुछ और होते हैं। 
मनोरथ-हाँ, मेरे पास भी कुछ कम थे। 
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भीमसेन-किसी ने कम कर दिये। निस्सन्देह यह काम बन्सिया का होगा। पर कब 
किया होगा उसने यह कुकर्म ? 

सागरमल-तो फिर किसने किया होगा ? हम लोगों के आने के पहले या तो यहाँ 
तुम थे या तुम्हारे फल। 

मनोरथ-मैं होड़ लगा सकता हूँ, बंसिया यह काम नहीं कर सकता। मुझको भी 
भीमू ने कम दिये। 

भीमसेन-कम दिये, तो छिलके न खा उठो। 

अमोलक-वहस तो वहुत हो चुकी, अब रेडियो पर कुछ संगीत हो जाने दो। (भीमसेन 
उठकर रेडियों को खोलता है और गीत शुरू हो जाता है। गीत के समाप्त होते न होते 
सागरमल केवल वाद्य को सुनना चाहता है।) 

सागरमल-गाया तो बहुत बढ़िया हे। 

मनोरथ-अजी, वही सव पुराना ढर्रा ! कया अव नंये राग-रागिनी नहीं बनावे जा 
सकते ? पर संगीत दकियानूसी लोगों के हाथों में, जो लकीन के फकीर हैं। जन-रुचि 
से अलग पड़ जाने के कारण कला की खूबसूरती से ये लोग न जाने कितने दूर जा 
पड़े हैं। 

भीमसेन-इस फन में भी आप टाँग अड़ाते हैं | तो बना न डालिये कुछ नई राग- 
रागनियाँ-कागजी योजनाओं की तरह, जैसी अनेक नेता लोग दिन-रात बनाया करते हैं। 

मनोरथ-आजादा देशों में इसलिये कागज का बहुत खर्च होता है ! व्यक्ति की स्वतन्त्रता 
कागज़ के खर्च से सहज ही नापी जा सकती है। 

सागरमल-व्यक्ति की स्वतन्त्रता नापी जायगी कागज के इस बेभाव खर्च से या उसकी 
हैरानी-प्रेशानी से ? 

अमोलक-हाँ, व्यक्ति की हैरानी और दिमागी गड़बड़ी से। 

सागरमल-जहाँ की सरकार में व्यक्ति अपना हाथ न देख पावे, उस देश का भगवान 
ही मालिक है। 

मनोरथ-क्या बकते हो ! राजनीतिज्ञ इंजन होते हैं और जनता उनकी स्टीम-भाफ। 

भीमसेन-अभी नशा ज्यादा नहीं चढ़ा है, इस पर भी हम कहाँ से कहाँ पहुँच गये ! 
सवाल था नई राग-रागिनियाँ, यदि गवैये नहीं बन सकते, तो नेता लोग क्यों न पिल 
पड़े इनके बनाने पर ? 

मनोरथ-मेरा बस चले, तो इन सब के कान मल दूँ 

भीमसेन-भैया, किस के कान ? कह क्या रहे हो ? 

मनोरध-गवैयों के, रेडियो पर चीखने वालों के। 
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भीमसेन-गनीमत है। मगर उनके कान तुम्हारे हाथ में आवेंगे कैसे ? 

सागरमल-और किसी के भी कान मल डालने से नई राग-रागिनी तो बनने से रही। 
भीमू यार, कहीं कोई अच्छा वाजा बज रहा हो, तो सुनें। 

(भीमसेन तुरन्त रेडियो की सुई घुमाते-घुमाते एक स्टेशन पर,” जहाँ वाद्य बज रहा 
था, ठहर जाता है। थोड़ी देर तक वे लोग उसको सुनते रहते हैं।) 

मनोरथ-यह भी यों ही था, विलकुल निकम्मा। 

भीमसेन-तो तुम अपना शंख फूँको हर एक विषय में दखल। 

मनोरथ-आ गये न गंँवारपन पर ? 

अमोलक-समाज-सुधार की चर्चा होने दो। आपस के गाली-गलौज में क्या धरा है ? 

सागरमल-हा-हाँ, हीरों की खान वाली योजना की वात छेड़ो। 

मनोरथ-भाइ में जाय वह योजना। तुम सरीखे लोगों के साथ काम किया ही नहीं 
जा सकता। 

भीमसेन-खास तौर से तुम्हारे सरीखे टंटेवाजों के साथ। 

मनोरथ-जानते हो, जव तक हमको चिढ़ाया नहीं जाता, तभी हम शक्तिं की पूजा 
करते हैं। 

भीमसेन-हम तो गोया मिट्टी के पुतले ही हैं ! 

मनोरथ-(क्रुद्ध होकर) अचकन-पैजामे की अकड़ में मत भूल जाना, जबान खींच 
लूँगा । 

भीमसेन-और तुम खादी की टोपी-धोती के घमण्ड में मत आ जाना, सिर तोड़ 
दूँगा। 

सागरमल-(दोनों प्रकार की पोशाकों से अपने को परे समझ कर) किसी के कपड़ों 
पर इस तरह की गन्दी टीका टिप्पणी करना बेहूदापन है। 
| भीमसेन-तुम आयें वड़े कोट-पतलून वाले ? विलायत की जूँठन पर नाज करने 
वाले !! 

अमोलक-चुप भी रहो। देश की उन्नति की- 

भीमसेन-चुप ! 

(भूमसेन फल के छिलके उठाकर मनोरथ के मुँह पर मारता है, मनोरथ भीमसेन 
के मुँह पर, सागरमल बचाने को आता है, पर छिलकों पर पैर रपटने के कारण गिर 
` पड़ता है। अमोलक को लगता है, भीमसेन ने उसको पटक दिया। अमोलक भी छिलकों 
को भीमसेन पर फेकता है। कुछ पलों के लिये गुत्थमगुत्था होती है। हल्ला सुनकर बन्सी 
आ जाता है। उसके आने पर वे चारों एक-दूसरे से अलग हों जाते हैं।) 
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वन्सी-सरकार, सरकार, यह क्या ? 
भीमसेन-अवे सरकार के वच्चे तूने फल चुराये ! तू ही सारे उत्पात की जड़ है | 
(बन्सी को मारने दौड़ता है) 

मनोरथ-खवरदार, जो नौकर को मारा ! बह तुम्हारी जायदाद नहीं है। (वीच मे 
आकर) उसके ऊपर हाथ उठाया, तो भुस कर दूँगा । 

वन्सी-(धिधियाते हुये) सरकार, वे मेरे मालिक हैं। 

मनोरथ-(कड़ककर) गधे, कोई मनुप्य किसी दूसरे मनुष्य का मालिक होने लायक 
नहीं। पैसा सबका मालिक है। 


(भीमसेन बन्सी पर झपटता है। वह पीछे हट जाता है। भीमसेन कुर्सी पर गिर 
पड़ता है) 


अमोलक-मेरा तो नशा उतर गया। चढ़ा भी ज्यादा न था। 

वन्सी-(चिल्लाकर) परन्तु ठण्डाई में भंग थी ही नहीं ! सरकार, भंग बिलकुल न 
थी ! और मैंने चोरी भी कोई नहीं की। 

भीमसेन-(धीरे से उठ और चोरी की वात को गौण समझकर) ठण्डाई में भंग बिलकुल 
नहीं थी ? 

बन्सी-(रुआँसे स्वर में) विलकुल नहीं थी सरकार, जरा भी नहीं थी। आपने पहले 
ही जो मना कर दिया था ! 

सागरमल-पहले ही से मना कर रखा था ! ऐं ! 

भीमसेन-पीछे तो कह दिया था सवके सामने । (आश्चर्य के साथ) फिर इतना नशा 
कैसे और क्यों आ गया ? 

मनोरथ-भंग नहीं थी ठण्डाई में ! फल कम हो गये और वहस में इतनी गरमागरमी 
भी आ गई (माधा टटोलकर) मेरा सिर इतना गरम कैसे हो गया ? 

अमोलक-खैर, अब तो किसी तरह ठण्डक हो गई। 

भीमसेन-(वन्सी से) तुम हर तरह अपराधी हो। कहने पर भी तुमने ठण्डाई में 
भंग नहीं मिलाई। फल चुराये। हमको बदनाम करवाया। तुम्हारे ऊपर आधे महीने की 
तनख्याह जुर्माना करता हूँ। 

मनोरथ-अब मैं ठंडक की मजबूती के साथ कहता हूँ कि सारा दोष तुम्हारा है, 
भीमू ! तुमने उसको ठण्डाई में भंग पिलाने से पहले ही रोक दिया था- 

बन्सी-(रुआँसे स्वर में) सरकार ने कहा था कि मैं हजार कहूँ, पर तू भंग मत 
मिलाइयो ठण्डाई में। इसलिये मैंने नहीं मिलाई। और चोरी मैंने कोई की नहीं। हे राम ! 
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मनोरथ-फल उठाये भी हों, तो वह चोरी नहीं कही जा सकती। बैठक का सारा 
सामान किसी दिन उठा ले जाकर खुले आम नीलाम कर आओ और दाम अपनी जेब 
में रखो, सेवक संघ तुम्हारी पीठ पर है। (भीमसेन से) नौकर रखने का तो बड़ा चाव 
है पर नौकर का पेट भरने और पीठ ढँकने की कोई फिकिर नहीं ! लालसा है पेट काटने 
और उसकी पीठ मारने की ! 

भीमसेन-(शांत होकर) जा वन्सी। तनख्वाह नहीं कटेगी मेरी ही गलती थी। (बन्सी 
प्रसन्नतापूर्वक जाता है) 

सागरमल-विना नशे के ही हम लोग मतवाले हो गये ! अब ठण्डक के साथ बातचीत 
करें। 

भीमसेन-(सोचकर) सारा मजा किरकिरा हो गया। यदि शुरू से ही. मालूम होता 
कि कोरी ठण्डाई पी रहे हैं, तो कोई भद्दापन का कुढंगापन न आता। सोचता हूँ, हम. 
लोगों ने वहुत वेहूदापन वर्ता। मुझको वड़ी ग्लानि हो रही है। माफ करना, भाई टंटा 
गुरू । 


मनोरथ-(पसीजकर) खैर, कोई वात नहीं। मैंने कसम खाई अब किसी भी नशे, / 


का उपयोग न करूँगा। 
सागरमल-नशे की कल्पना-मात्र से नशा चढ़ आया, आश्चर्य ! 


अमोलक-मुझको एक फूहड़ कहावत याद आती है, अकेला एक अँगरेज बुद्धू होता' ; 


है, दो अँगरेज मिलकर एक क्लब' वना लेते हैं और तीन साम्राज्य कायम कर ,लेते हैं। 
अकेला एक हिन्दुस्तानी दार्शनिक होता है-ऋषि, दो हिन्दुस्तानी इकट्ठे होने पर दंगा-हँगामा 
करने लगते हैं और तीन तो” बलवा ही ठान देते: हैं। 

भीमसेन-(मुस्कराकर) वात तो कुछ-कुछ ठीक है। ; 

सागरमल-अजी, कोरी वात ही है। असल में केवल नशे की धारणा ने ही नशे 
की हालत पैदा कर दी। 

भीमसेन-हीरों-पन्नों की खान की योजना पर बातचीत जरा व्योरे के साथ होनी है। 

सागरमल-फिर कभी। (सिर से और पेट पर से छिलकों-के रेशों को पोंछकर) 

आज मन नहीं लगेगा। कोई जल्दी भी नहीं है। राजनीति और अर्थनीति पर चर्चा करना 
हो, टंटा गुरु से चिपटो। (मुस्कराता है) 
` मनोरथ-(ठंडक के साथ मुस्कराते हुए) मैं तो इन विषयों पर दिन-रात चर्चा करते 
हुए भी न थकूँगा। कागजों पर ग्रोजनाओं का रंगना और जबान से दिन-रात उनको अदा 
करते रहना-मेरे लिये वाँयें हाथ का करतब है। परन्तु हीरों की खान का चालू कर देना 
उतनी ही आसानी से कागज पर नहीं उतारा जा सकेगा। 
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भीमसेन-जैसे कोई भी एक देश किसी दूसरे देश को सारी समूची राजनीति और 
अर्थनीति नहीं दे सकता, वैसे ही वरमा या स्याम देशों से सफेद हाथियों के पालने की 
योजना सारी-समूची नहीं अपनाई जा सकती। उसी तरह अपने देश में हीरों की खान वाली 
योजना अमरीका से ज्यों-की त्यों उधार नहीं ली जा सकती। 


मनोरध-तो क्या तुमने इसको अमरीका से उड़ाया है ? 
अमोलक-फिर झगड़ा ? 


भीमसेन-(हँसकर) ठंडाई ने टंटा गुरु को वदल दिया है। 
सागरमल-या छिलकों की मार ने ? 
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दुरंगी 


नाटक के पात्र 


नाना साहव * अजीजन . * तात्या * अजीमुल्ला 
दुकानदार * मुनीम * मेम * नौकर रामदीन 
सिपाही * सार्जेन्ट * व्हीलर * आरोपी 


अपराधी का वकील * दूसरा जज बंगाली वाबू 


[१८५७ के विठूर' ग्राम में रात्रि का समय है। एक पहर रात गई होगी। गाँव 
में चहल पहल है। उस चहल पहल के ऊपर एक गीत की ध्वनि छा रही है। गीत किसी 
सत्री के मधुर कण्ठस्वर से चल रहा है। संगति सारंगी, तवला और मजीरों की है।] 


गीत 
जल चढ़ावन देवाँ नई अछूता चलै मच्छी वटालया छा। 
सेवा म्हारी मानो गणपति देवाँ खोलो हृदे के ताला, रिद्धि 
सिद्धिनें लार॑ लाओ। 


दूध चढ़ाऊँ नें देवाँ नई अछूता दूधाने वछड़ा वटालया छा। 
सेवा म्हारी 

फूल चढ़ाऊँ देवाँ नई अछूता फलार्ने भंवरा वटालया छा। 

सेवा म्हारी... 

धूप चढ़ाऊँ देवाँ नई अछूता धूपाने अगिनी बटालया छा। 

बरछिन्दर प्रताप जती गोरख बोल्या राम का नाम अछूता। 

सेवा म्हारी... 


पहला दृश्य 
(पर्दा खुलता है) 


[विठूर में नाना धॉंडूपन्त के महल का एक कमरा। ऊँची मसनद पर नाना धोड्पन्त 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


rr 


>. | 


७०२ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


तकिया के सहारे बैठे हैं। जवान हैं, मूँछें रखते हैं, दाढ़ी नहीं। आँखें बड़ी, चेहरा गोल। 
मसनद के पीछे दीवार पर लाल कमल का एक बड़ा चित्र चमकीले रेशम पर चित्रित 
है। थोड़ी सी दूरी पर अजीमुल्ला और तात्या टोपे बैठे हैं। अजीमुल्ला अधेड़ अवस्था का 
सुन्दर आकृति का स्वस्थ पुरुष है। तात्या टोपे पुष्टकाय हैं और अवस्था में इनसे आगे, 
परन्तु स्वास्थ्य ऐसा है कि आयु कम मालूम पड़ती है। उसी कमरे में जरा हटकर कानपुर 
की नर्तकी गायिका अजीजन और उसके साजिन्दे-सारंगी, तबला और मजीरे वाले-वैठे | 
हैं उसी गीत की अन्तिम कड़ियाँ चल रही हैं-अजीजन गा रही है-] 


धूप चढ़ाऊँ देवाँ नई अछूता धूपाने अगिनी बटालया छा। 
मछिन्दर प्रताप जती गोरख बोल्या राम का नाम अछूता। 
सेवा म्हारी मानो गणपति देवाँ खोलो हदे के ताला, 

रिद्धि सिद्धि नें लारे लाओ। 


नानासाहब-वहुत अच्छा गीत है अजीजन। खूब गाया तुमने। मेवाड़ की तरफ गाया 
जाता है। 


अजीजन-यहाँ, अवध, बुन्देलखण्ड और मालवा में भी गाया जाता है। बोली में 
थोड़ा सा फर्क हो जाता है श्रीमन्त सरकार ! 


(अजीमुल्ला ध्यानमग्न है) | 
नानासाहब-अजीमुल्ला, तुम क्या सोच रहे हो ? 


अजीमुल्ला-मैं ही क्या श्रीमन्त यह तात्याटोपे भी शायद वही सोच रहे हैं जो मैं | ! 
सोच रहा हूँ। 


नानासाहव-(मुस्कराकर) तात्या के मन की भी जान ली। क्या .सोच रहे हो तुम 
लोग ? 
अजीमुल्ला-वही जो श्रीमन्त सरकार सोचते रहते हैं। 
तात्या-बिलकुल वही- 
अजीमुल्ला-कुछ ही दिनों में ये गीत वीत अंग्रेजों की नीति के दबाव में पड़कर 
पिस जायेंगे। ये लोग हम सबको वेधर्म और वेदीन कर डालेंगे फिर केवल यह गीत सुनाई 
पड़ेगा देश मे न 
रूल ब्रितानिया रूल दी बेज 
(Rule Britania rule the waves) 
तात्या-हमारा धर्म ईमान पूरे संकट में है। अंग्रेज घमण्ड के मारे हवा में बातें कर 
उठे हैं। इतने अशिष्ट” हो गये हैं कि जिसका ठिकाना नहीं । 
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अजीजन-श्रीमन्त, हम सबको काला आदमी कहते उन्हें शर्म नहीं आती। हमारी 
पत्तल में खाकर उसी में छेद कर रहे हैं। 

नानासाहव-दिन आ रहा है जब उन्हें अपना बँधना वोरियाँ यहाँ से उठा ले जाना 
पड़ेगा। मैं लखनऊ, दिल्ली, पटना, झाँसी इत्यादि का दौरा कर आया हूँ। 

अजीजन-जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में भी गाने-वजाने की ओट में घूम आई 
हूँ। राजपूताने के राजा मन ही मन फिरंगियों के खिलाफ हैं, ऊपर ऊपर उनसे मिले हुए 
हैं, लेकिन जनता को फिरंगियों से घिन है। 

नानासाहव-वहाँ के राजाओं को क्या दोप दूँ ? आपस में तो वे लड़ते झगड़ते 
ही रहे हैं, हम लोगों ने भी उन्हें बहुत सताया। बादशाह वहादुरशाह ने उनके पास चिदिठियाँ 
भेजी हैं कि भारत का सम्राट चाहे -जिसको चुन लो, पर फिरंगियाँ को देश बाहर करके 
रहो। 

तात्या-देश के सब वड़े लोग कैसे एक ही प्रेरणा पर तैयार हों और तैयार होकर 
काम करें यह एक प्रश्न सामने है। 

नानासाहव-मैंने अपने दौरों में जो एक सर्वव्यापी भाव देखा परखा है वह फिरंगियों 
के विरुद्ध घिन है। 

अजीजन-रेल तार और कड़ा इन्तजाम, ये सव, इसलिये फैलाये जा रहे हैं कि 
थोड़े से फिरंगी हम इतने ज्यादा लोगों पर सदा हकूमत करते रहें और हमारे अरमानों, 
धन-दौलत और धर्म ईमान को लूटते खसोटते रहें। 

अजीमुल्ला-जव मैं इंगलैण्ड जाकर कुछ दिन लन्दन और वहाँ के कुछ नगरों में 
घूमा तो देखा कि यहाँ की लूट के पैसे से अँग्रेजी कारखाने धड़ाधड़ चल रहे हैं, ऐश 
आराम विखरता फिर रहा है और आने वाले दिनों के लिए ऐसी फितरतें रची जा रही 
हें कि वहाँ का हर एक आदमी हर तरह से सुखी हो जाय, हम सव हिन्दुस्तानी. चाहे 
गड्ढों में गिर दवकर आहें भरते सड़ते रहें। 

अजीजन-उनका घड़ा भर गया है श्रीमन्त, और हमारी घड़ी आ गई है। 

नानासाहव-मुझे सव मालूम है। हर जगह पक्के प्रण वाले थोड़े थोड़े से ही लोग 
एंक ही दिन और एक ही घड़ी पर उठ खड़े हों तो हम सारे फिरंगियों को उनके रेल 
तार कानून और नये हथियारों के रहते हुये भी उन्हें अपनी फूँक .से उड़ा देंगे। 

अजीजन 

तात्या -(एक साथ) कब, श्रीमन्त ? कव ? 

अजीमुल्ला | 
नानासाहव-कमल का फूल और रोटी उसी प्रेरणा को दृढ़ करने के लिये घुमाये 
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जा रहे हैं, कमल का फूल हम सब हिन्दुस्तानियों की संस्कृति और क्रान्ति का चिन्ह है, 
रोटी हम सवके पेट के सवाल का प्रतीक है। 


अजीजन-तारीख और घड़ी श्रीमन्त ? तारीख और घड़ी। 


-नानासाहव-वह भी तै होने जा रही है। दिल्‍ली, लखनऊ, पटना, झाँसी, इन्दौर, 
ग्वालियर, कोटा, जयपुर, पूना, कोल्हापुर, अम्वाला इत्यादि स्थानों के नेताओं से बातचीत 
चल रही है। काम बहुत सावधानी के साथ किया जा रहा है। मैं ३१ मई रविवार का 
दिन ग्यारह वजे के समय के पक्ष में हूँ। मेरे सुझाव पर जहाँ सब एकमत हुए कि एक 
साथ विस्फोट हुआ। विहार के कुँअरसिंह, लखनऊ की हजरतमंल, दिल्ली के वादशाह 
बहादुरशाह, झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, कोल्हापुर के रगोवापू, फैजाबाद के अहमददुल्लाशाह 
इत्यादि मुझसे सहमत हैं। छावनियों से सूचना प्राप्त होते ही काम शुरू कर दिया जायगा 
तव तक ऊपर से फिरंगियों से मेल-जोल बनाये रखना चाहिये। 


अजीजन-(हंसकर) तभी श्रीमन्त सरकार कानपुर के अंग्रेज अफसरों को इतनी चिकन 
पट्टी पर चढ़ाये हुये हैं। सिपाहियों में थोड़ी सी गलतफहमी आपके वारे में है, उसे मैं 
दूर कर रही हूँ। 

नानासाहव-फिरंगी वहुत चालाक हैं। हमारे देश के कुछ लालची कमीनों को अपनी 
तरफ मिलाये हुये हैं, इसलिये बहुत होशियारी से काम कर रहा हूँ। यदि हम लोग चूक 
गए तो जाने अपना प्यारा देश और आगे कब तक गुलामी की चक्की में पिसता रहेगा। 

तात्या-श्रीमन्त सरकार, चुप्पी और धीरज हमारी प्रकृति के अंग हैं। सदा के लिए 
दास न हम कभी रहे हैं और न. रहेंगे। अवसर की ताक में रहते हैं। अवसर मिला नहीं | , 
कि दासता का जुआ उतारकर फेंका। 


अजीमुल्ला-और गुलामी की जंजीरें तोड़कर फेंकी। 

अजीजन-श्रीमन्त सरकार, कुछ इसी वात को लेकर दिल्ली में कोमी गीत तैयार 
किया गया है जिसे मैं और दूसरी गायिकायें रंगीले गीतों की झीनी आड़ ओट में सुना 
सुनाकर देश भक्ति की चिनगारियां को तेज किया करती हैं। 


नानासाहव-सुना है फिर सुनाओ। लेकिन देखो बाहर आवाज न जाने पावे। वह 
गीत जो तुमने अभी अभी गाया था मन को एकाग्र और दृढ़ करने के लिए बहुत बढ़िया 
है। फिरंगियों के जासूस उसमें से कुछ भी टटोल नहीं सकते हैं। वह विकट बारूद है। 
उस पर छोटी सी भी लौ पड़ी नहीं कि इतना भारी धमाका होगा कि फिरंगी फटूट हो 
जायेंगे। 


अजीजन-श्रीमन्त सरकार, इस विकट बारूद पर दिल्ली का वह गीत लौ और 
चिनगारी का काम करेगा। सुनाऊँ ? जी चाहता है। 

नानासाहब-जरूर, उसी के साथ आज की बैठक समाप्त होगी। तात्या, दरवाजे बन्द 
कर दो। 
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(तात्या जाता है और द्वार बन्द करके लौट आता है) 


गीत 


हम हैं इसके मालिक हिन्दुस्तान हमारा, 
पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। 
यह है हमारी मिल्कियत-हिन्दुस्तान हमारा, 

इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। 

कितना कदीम ! कितना नईम !! 

सव दुनियाँ से न्यारा। 

करती है जरखेज जिसे गंगो जमुन की धारा। 

ऊपर वर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, 

नीचे साहिल पर वजता सागर का नक्कारा। 

इसकी खानें उगल रही हैं सोना, हीरा, पारा, 

इसकी शानो शौकत का दुनियाँ में जयकारा। 

आया फिरंगी दूर से ऐसा मन्तर मारा- 

लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा। 

आज शरीदों ने हमको अहले वतन ललकारा- 

तोड़ो गुलामी की जंजीरें ! वरसाओ अंगारा !! 

हिन्दू मुसलमा सिक्ख हमारा भाई भाई प्यारा, 

यह है आजादी का झंडा, इसे सलाम हमारा | 

[नानासाइव की मसनद के पीछे दीवार पर लगे हुये कमल-चित्र के सामने अजीजन 

गीत की अंतिम पंक्तियों के गाने के समय तीन वार सिर झुकाती है। वे सब भी खड़े 
होकर वैसा ही करते हैं। ] 


दूसरा दृश्य 


[कानपुर का बाजार | गर्मियों के दिन हैं। सन्ध्या के कुछ पहले का समय है। कुछ 
दुकानें खुली हैं, कुछ अधखुली । दुकानों में बैठे लोग गर्मी के कारण हाथ से पंखा झल 
रहे हैं। एक दुकान में मुनीम माथे का पसीना पोंछता हुआ बहीखाता लिख रहा है। दुकान 
का मालिक अपने हाथ से अपने लिए पंखा झल रहा है। नौकर कपड़ों की उठावा धरई 
कर रहा है। नेपथ्य में घोड़ा गाड़ी के आने और घोड़े की टापों की खट खट सुनाई पड़ती 
है। उस दुकान के सभी लोग कुछ चौकन्ना हो जाते हैं। एक अंग्रेज मैंम हाथ में बटुआ 
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लिए आती है। वेशभूषा, साज सज्जा उसकी अँग्रेजी है। इस दुकान पर आती है। दुकानदार 
और मुनीम खड़े हो जाते हैं नौकर भी उसी की ओर देखने लगता है। ] 


दुकानदार-आइये मैंम साव, पधारिये। अरे रामदीन मोड़ा तो ले आ जल्दी से मैम 
साव के लिये। 


(नौकर-रामदीन भीतर से मोड़ा लाकर दुकान में रख देता है। मैंम उस पर बैठ 
जाती है। मैंम के माथे पर पसीना झलक आता है।) 


दुकानदार-मैंम साब क्या हुकुम है ? (दुकानदार के शब्दों में नम्रता बिलकुल नहीं 


है |) 


मैंम-ओह ! बड़ा गर्मी है ! जान निकला जा रहा है हमारा। 

मुनीम-कौन सा कपड़ा निकलवाऊँ आपके लिए मैंम साब हमारे यहाँ बनारस और 
चन्देरी के बहुत ही बढ़िया कपड़े आये है। 

दुकानदार-जी हाँ, और दाम भी कुछ बहुत नहीं है। 

मैंम-ओह ! कपड़ा पीछे, हम ठण्डक पहले माँगटा है। 

दुकानदार-आप जरा ठण्डे में आतीं मैंम साव तो अच्छा रहता। जौन सा कपड़ा 
कहें निकलवा दूँ, आप जल्दी से लें और बँगले पर जाकर आराम करें। 

मुनीम-मैंम साहब, पंखा- 

दुकानदार-चुप ! पंखा नहीं कपड़ा। (मुनीम दवकता है) 

(रामदीन-नौकर कपड़ों की एक गठड़ी उठाकर लाता है।) 

मैंम-पहले हमको पंखा करो टब बाट करेगा। ओफ बड़ा बड़ा भारी गरमी है इस 
शहर के भीतर। _ 

(दुकानदार अपने हाथ का पंखा मैंम की ओर बढ़ाता है।) 

दुकानदार-लीजिये पंखा । 

मैंम-वैल, हम यहाँ अपने हाथ से टुमारे पंखे का हवा खाने वास्टे नई आया है। 
पंखा खुड करो हमारा वास्टे या नौकर से कराओ, टव हम वटलायेगा हमको क्या खरीदना 
है। ओह हैल ! (नर्क) बड़ा गरमी है। (माथे का पसीना पोछती है ` ` 


(नौकर-उस गठरी.को वहीं रखकर दुकान का सामान इधर उधर करने लगता हैं।) 


दुकानदार-माफ कीजियेगा मैंम साब, (क्षमा याचना की विनय दुकानदार कें Ee 
में नहीं) हम लोगों ने पंखा झलने का वह रिवाज बन्द कर दिया है। यदि मैं या 
यहाँ का कोई भी आपको दुकान में पंखा झलेगा तो जाति बाहर कर दिया जायगा | 
 मुनीम-वही, वही। मैं भी यही कहना चाहता था। 


मैंम-काला आडमी ! डैम टुमारा जाट। 
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नौकर(रामदीन)-मैं हूँ जाट। क्या वक रही है यह ? 
दुकानदार-चुप, चुप ! तुमसे कुछ नहीं कह रही है। हम लोगों की जातपाँत को 
कोस रही है। 

मैंम-गुस्टाक ! नालायक !! (मैंम मोड़ा छोड़कर खड़ी हो जाती है) वडटमीज ! 
शैतान !! 

रामदीन-(आँखें फाड़कर) क्‍या ? क्‍या ? 

दुकानदार-(उसे वर्जित करते हुए) ठहरो रामदीन, यह स्त्री है। मेंम साव आप और 
कुछ मत कहिए- 

मैंम-(जाते जाते) किसी डिन टुम सव को जेलखाने भेजा जायगा। (जाती है) 

दुकानदार-वे दिन लद गये मैंम साव जब हम तुम लोगों की अव्बे-तब्बे सुन लेते 
थे। वहुत जल्दी हिन्दुस्तान के बाजारों से तुम सव निकाल दिये जाओगे। 

(उसके पीठ फेरते ही दुकानदार दाँत भींचता है, मुनीम गर्दन उझकां उझकाकर और 
रामदीन मुँह वना बनाकर विराता है) 

दुकानदार-इतनी हिम्मत ! हमारी आपकी फूट का यह फल है जो यह फिरंगी औरत 
हमें घर वैठे इतनी गालियाँ दे गई। 

मुनीम-वही तो, वही तो। मैं उनके पुरखों की उसे कुछ सुनाना चाहता था; पर 
आपके टोक देने से रुक गया। 

दुकानदार-बातों की वातों से कुछ नहीं होगा। अव तो उस गीत के अनुसार कुछ 
होना चाहिए। जो कभी कभी यहाँ वहाँ सुनने को मिल जाता है- 

लूटा दोनों हाथ से वतन हमारा........ 
तोड़ो गुलामी की जंजीर वरसाओ अंगारा। 

रामदीन-(प्रसन्न है) हमारी तरफ भी चल रहा है और तो पुराना है ही (गठियाँ 
उठाते धरते गाता है) 
धूप चढ़ाऊँ देवाँ नई अछूता धूपानें अगिनी वटालया छा। 
मछिन्दर प्रताप जती गोरख बोल्या राम का नाम अछूता। 


| 
| 


तीसरा दृश्य 
[कानपुर की छावनी। संध्या हो चुकी है। एक बैरक के सामने नाटक के दूसरे 
दृश्य वाली बह मैंम और उसका पति जो छावनी में साजेंट है, खड़े हैं। प्रकाश मन्द है ] 


मैंम-ये हिन्डोस्टानि लोग अब इटना खराब हो गया है। इतना गुस्टाख !! इनका 
टो कुछ इलाज होना ही चाहिए। वरना हमारा हकूमट किटना दिन चलेगा ? ओफ ! 
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साजेंट-हमारा डिल चाहटा है कि हम अपना बन्डूक से ही कानपुर का कम पे 
कम आधा बाजार खटम कर डालूँ। अच्छा, किसी डिन डेखूँगा। शायड आज ही, अभी। 
थोड़ा सा पीना चाहटा हूँ। (मेंम भीतर जाती है तब तक कुछ कर डालने की धुन में 
साजेंट वहाँ तेजी के साथ टहलता है और यकायक भीतर चला जाता है। उसके चले जाने 
पर मैंम बोतल और कटोरा लाती है। इधर उधर देखती है कि साजेंट बन्दूक लेकर आ 
जाता है।) 


मेंम-क्या अभी ? जनरल व्हीलर क्या कहेगा उससे और दूसरे अफसरों से पूछ 
लेना चाहिए। 


सार्जेट-(कटोरी हाथ में ले लेता है, मैंम पिलाती है। वह पीते पीते बात करता 
है) परवाह मट करो काला आडमी मार डेने से हमारा कुछ नहीं हो सकटा। 
मैंम-टो भी सँभलकर काम टो करना ही होगी। 


साजेंट-ओ ! सँभालना क्या है ? उस दुकान वाले को न मारा, वहीं के किसी 
और को उस पार भेज डिया टो क्या होटा जाटा है ? 


मैम-मैं चलूँ टुमारे साथ ? टुमको शायद वाजार की वह जगह मालूम न हो। 


साजेंट-नई, विल्कुल नई। पर्वा मट करो। काला आडमी का कोई डर नई। हम 
और हमारा यह नया बन्डूक भौट काफी है। 


(कुछ लड़खड़ाता सा जाता है। मैंम भीतर चली जाती है) 


चौथा दृश्य 


कानपुर छावनी की उन बैरकों से कुछ दूर पेड़ों की झुरमुरें हैं। सारजेट अव और | 
लड़खड़ा कर चल रहा है। अँधेरा है। दूर से कुछ दीप टिमटिमा रहे हैं। एक घर से 
गाने की आवाज आ रही है- 


कत काल परे बोलो भारत रे दुखसागर शातरे पार हवे 
अवसादहि में, डूबिये डूबिये शेष निवेश रसातल रे। 
निजवास भूमें पर वास होले पर. दासखते समुदाय दिले 
पर हाथ दिये धन रत्न सुखे बहलोह विनिर्मित हार चुके । 


साजेट-ओ.... ए.... अमारा वंगाली बाबू गा रहा है.... (गीत की ध्वनि क्षीण ही 
जाती है। सामने से एक कोने से एक हिन्दुस्तानी सिपाही आता है। साजेंट लड़खड़ा रहीं 
है। सिपाही उसे गिरता हुआ समझकर दूर से ही सावधान करता है-) साहब सँभलिये 7 
सँभलिये ! ह 

(सार्जेंट की समझ में नहीं आता। उसे लगता है। जैसे उसका कोई शत्रु सामने हो। 


हिलते हुये कन्थो और, हाथों से वन्दूक सीधी करके दाग देता है और गिर पड़ता हैं। | 
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वन्दूक एक तरफ गिर जाती है। हिन्दुस्तानी सिपाही एक क्षण के लिये सहम कर सार्जेंट 
के पास आकर चिल्लाता है। एक झुरमुट के अँधेरे से दो व्यक्ति निकल कर आते हैं। 
एक तात्या टोपे है, दूसरा अजीमुल्ला। फिर कुछ सिपाही आ जाते हैं) 

तात्या-वच गये भाई तुम ? वच गये न ? 

सिपाही-जी हाँ वाल वाल। 

अन्य व्यक्तियों में से एक-देखा आप लोगों ने ? यह गोरा सार्जेट कितना पाजी 


अजीमुल्ला-फौजी अदालत-कोर्ट मार्शल-करवाइये हम लोग गवाही देंगे। आप 
विलकुल वेकसूर हैं। (सिपाही साजेट को उठा ले जाते हैं तात्या और अजीमुल्ला दूसरी 
दिशा में चले जाते हैं।) 


पाँचवा दृश्य 


[कानपुर छावनी के एक भवन के वड़े कमरे में फौजी अदालत-कोर्ट मार्शल-वैठी 
है। जनरल व्हीलर-उतरती अवस्था का मनुप्य-कोर्ट मार्शल का प्रधान है, ऊँची कुर्सी 
पर वैठा है। मेज सामने है। अपेक्षाकृत नीचे अन्य अंग्रेज अफसर जो कोर्ट मार्शल के 
अंग हैं कुर्सियों पर वैठे हैं। कठघरे में वह गोरा साजेंट है। उसका वकील-जज एडवोकेट 
उसके निकट है। यह भी अंग्रेज है। दूसरी ओर एक सिपाही खड़ा है जिस पर साजेंट 
ने उस रात वन्दूक चलाई थी। गवाह वाहर की ओर अलग खड़े हैं। इनमें तात्या टोपे, 
अजीमुल्ला और एक वंगाली वावू हैं। मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 
उनका चुरटपाईप (धूम्रपान) समाप्त नहीं हुआ है। पहरेदार कुछ दूर सतर्क खड़े हें ] 

एक-इस मामले को तो जल्दी खत्म करना है, क्योंकि यहाँ वहाँ के आये हुए समाचारों 
पर विचार करके गइवड़ी का मुकावला करने के लिए, तैयार होना है। 

दूसरा-इस मामले में देर विलकुल नहीं लगेगी। मुझे दक्षिण अफ्रीका से लौटे हुए 
अपने उस जज की वात याद आ जाती है। मजे की वात है। जज कहा करता था कि 
जव एक अँगरेज का दूसरे से कोई झगड़ा हो तो क्लव में उसकी जो चर्चा हो उस पर 
अपना फैसला दे दो; दो कालों के वीच का झगड़ा हो तो जो मन में आवे कर दो, और 
अगर गोरे-काले के वीच का मामला हो तो विना किसी शक शुबह या हिचकिचाहट के 
गोरे के पक्ष में फेला दे दो। 

(आरोपी सिपाही उन लोगों की वातों को अँग्रेजी में होने के कारण नहीं समझ 
सका है। अपराधी समझकर प्रसन्न है और हिन्दुस्तानी सिपाही की ओर उपेक्षा भरी दृष्टि 
से देखता है। अपराधी का वकील सन्तुष्ट है।) 

व्हीलर-(आरोपी से) हलफ लो और बयान करो। 
आरोपी सिपाही-(हलफ लेकर) छल शाम के बाद अपनी वरक की तरफ जा रहा 
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के ओर यह बन्दूक लिये लड़खड़ाता हिलता-इलता, दूसरी तरफ जा रहा था। गिरने ही 
वाला था एक गड्ढे में कि मैंने इसे सावधान किया। इसने भलाई के बदले बुराई की- 
मेरे ऊपर गोली दाग दी। मैं बाल बाल बचा। 
व्हीलर-तुम्हारे गवाह ? 


आरोपी-दो बहुत इज्जतदार आंदमी मेरे गवाह हैं; एक पण्डित तात्या टोपे कारकुन 
श्रीमन्त पेशवा नाना साहब घोंडूपन्त विठूर और दूसरे उनके कारिन्दा मुनशी अजीमुल्ला 
ओर एक बंगाली बाबू जो यहीं दफ्तर में काम करते हैं। 

व्हीलर-बेशक ये इज्जतदार आदमी हैं पेश करो। 

अपराधी का वकील-मुझे सिपाही से कुछ पूछना है। 

व्हीलर-पूछिये | 

अपराधी का वकील-साजेंट साहव शराव पिये था ? उसके मुँह से शराव की बू 
आ रही धी ? 

आरोपी-जी हाँ ! (अपराधी का वकील वस का संकेत करके अन्य गवाहों के बुलाने 


_ 


का संकेत करता है। तात्या को बुलाया जाता है। तात्या फौजी प्रणाम करके गवाह के 
कठ्घरे में खड़ा हो जाता है।) 


व्हीलर-ओ ! फौजी सलाम करता है ! है नाना साहव के तफ्तर का महज कारकून ! 
टोप उतार दो। गुस्ताखी मत कसे। 

(तात्या टोप उतार देता है, परन्तु उसके चेहरे पर शिकन नहीं आती है। अजीमुल्ला |, 
एक कोने में दूर खड़ा हुआ दाँत भींचता है) 

अब वयान करो। 

दूसरा जज-यही न कि साजेंट शराव पिये था और उसने इस सिपाही पर वत्दूर्क 
चलाई ? 

तात्या-जी हाँ, और यह कि सिपाही ने सार्जेट को 

व्हीलर-साजेंट साहब कहो। 

तात्या-(उसी शांति के साथ) जी,-सिपाही ने साजेंट साहब को गड्ढे में गिरने से 
सावधान किया था। उस पर गोली चला दी ! 

एक जज-सो तो करना ही चाहिए था। सिपाही की ड्यूटी थी, फर्ज था उसका । 
(अपराधी के वकील से) आप कुछ पूछेंगे ? 

वकील-जी हाँ ! देखो टाट्‌ या, टुम उस अँधेरे में वारकों के पास कैसे आये : 


तात्या-यहीं एक बंगाली बाबू रहते हैं जिनके यहाँ गाना बजाना सुनने के लिएं हर 


लोग कभी कभी आ जाते हैं। न 
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.व्हीलर-अच्छा जाओ। दूसरा गवाह ? हूँ-मुं० अजीमुल्ला, वुलाओ। 
(अजीमुल्ला को वुलाया जाता है। अजीमुल्ला आता है। प्रणाम करके खड़ा हो जाता 


व्हीलर-मुन्शी अजीमुल्ला आप तो अँग्रेजी और फ्रॉसीसी भी जानते हैं ! 

अजीमुल्ला-लेकिन साहव, उतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी आप हमारे देश की 
जवान वोलते हैं। 

व्हीलर-ओ ! वैल। आपका वयान यही है न कि साजेंट ने मुद्द पर बन्दूक दागी 
और सार्जेन्ट शराव पिए था ? 

अजीमुल्ला-जी, और मुद्दई ने- 

व्हीलर-हाँ, हाँ, मुद्दई ने सार्जेन्ट को चेताया भी था। 

अपराधी का वकील-आप हमारे यहाँ के उस वंगाली वाबू को कव से जानते हैं ? 

अजीमुल्ला-कई वरस से, जव मैं यहाँ के एक स्कूल में मास्टर था, वह भी उस 
स्कूल में पढ़ाते थे। फिर फौजी दफ्तर में वावू हो गए। गाना-वजाना सुनने कभी वह हमारे 
यहाँ आ जाते हैं और कभी हम उनके यहाँ। 

व्हीलर-वहाँ क्या गाना हो रहा था ? उस गीत का क्या मतलब था ? 

अजीमुल्ला-(स्वर जरा तेज करके) बंगाली में गाना हो रहा था। मजे का गाया। 
उनके किसी देवी देवता वाला गीत था। 

व्हीलर-जा सकते हो। (आरोपी से) और कोई गवाह ? 

आरोपी-जी साहव, वंगाली वावू, वस और कोई नहीं। 

व्हीलर-किस वात का गवाह ? 

आरोपी-वन्दूक से गोली छूटकर उनके मकान की दीवार से जा टकराई थी। सार्जेन्ट 
साहव की वन्दूक में छूँछा कार्तूस न था। बंगाली वाबू का भी बयान लिया जाना चाहिए 
हुजूर । 

व्हीलर-(अपने चिइचिड्डाहट को सम्भाल करके) वैल, अच्छा। वन्दूक जब चलेगी, 
तव उससे गोली तो छूटेगी ही और कहीं न कहीं जाकर वह पड़ेगी भी। खैर मनाओ 
की तम बच गये और बंगाली वावू भी। वैल, हूँ, बुलाओ गवाह को। 

(उस गवाह को बुलाया जाता है,वह आ जाता है और प्रणाम करके गवाह के 
कठ्यरे में खड़ा हो जाता है।) 

व्हीलर-वैल, वावू-(इसका सारा उच्चारण ठेठ बंगालियों को तरह है) हमारे घर गाना 
वजाना हो रहा ताकि बन्दूक चल पड़ा। धमाका हुआ, वाव र वाब, शव मजा किरकिरा 
हो गई। गोली पड़ा हमारा दीवार पर। जदि खड़ा होता तो हम एकदम मारा जाता। 
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पड यहाँ के रहने वाले होकर भी बोली टिकाने की नहीं वोल पाते हो। 
अचरज की वात है। हमको देखा-हम विलायती हैं फिर भी हिन्दुस्तानियों की तरह वोल 
लेते हैं। 


बंगाली वावू-ओ हज्जुर, हम हिन्दोशतानी खूब वोल लेता है। वाजार, हाट, घार, 
पाट, जाता है तो भालो बोल लेता है। शाग भाजी वगेरा मोल लेने वेला दिक्कत होता 
नयँ। फिर और की कोरवे ? (फौजी अदालत में हल्की सी हँसी) 

व्हीलर-अच्छा, अच्छा | कोई वात नहीं । हमें कुछ मतलव नहीं। (अपराधी के वकील 
की तरफ देखता है) 

अपराधी का वकील-तुम्हारे यहाँ उस वकट कौन-सा गीत चल रहा धा ? 

बंगालीवाबू-हम लोग देवी दुर्गा को पूजता है। ओ गीत हलारी पूजा का था। 

एक जज-हमारी छावनी में रहते हुए भी दुर्गा की पूजा ! तुमने वावू-अंग्रेजी पढ़कर 
भी कुछ नहीं सीखा। 

बंगाली बाबू-जरूर सीखा हुजूर, हम अपनी देवी को अव भौत पूजने लगा हा। 

व्हीलर-अच्छा अच्छा। जाओ। 

(गवाह जाता है) 

व्हीलर-(सार्जेन्ट से) तुम्हारा वयान होगा। तुमने इस सिपाही पर गोली चलाई ? 

सार्जेन्ट-जी नहीं। वह वंगाली वावू वाला गीत सुना तो ऐसा लगा जैसे कोई चु 
(Wich = भूतनी) गा रही हो। शराव पिये धा। अंधेरे पर गोली छोड़ दी। मुझे वह अँधेरा 
विच (भूतनी) जान पड़ा था। फिर बेहोश हो गया और कुछ नहीं मालूम। 

(फौजी अदालत के जज परस्पर धीरे-धीरे बात करते हैं। फिर व्हीलर कुछ लिखता 
है। लिखने के बाद फैसला सुनाता हे) 

व्हीलर-सार्जेन्ट तुमको छोड़ा जाता है। शराब के नशे में थे, गोली चल पड़ी | सवाल 
उठता है कि साथ में बन्दूक क्यों ले गए थे ? उसका जवाव सीधा सादा है। आजकल 
हर एक विलायती को रात में हथियार वन्द होकर निकलना चाहिए। लेकिन तुम्हें एक 
बात की तम्बीह दी जाती हे-आगे इतनी ज्यादा शराव पीकर अँधेरे में घर से बाहर मर्त 
जाना। 

(सार्जेन्ट छोड़ दिया जाता है वह हर्षमगन है। आरोपी सिपाही क्षुब्ध हैं। गर्दन 
नीचे किए ओठ से ओठ सटाए जाता है। तात्या टोपे, अजीमुल्ला और बंगाली वार 
इस प्रकार सिर हिलाते हुए जाते हैं मानों कह रहे हों कि देखेंगे किसी दिन इन र 
को ! पर्दा गिरता है पर्दे के गिरने के साथ उस गीत की ये कड़ियाँ स्त्री कण्ठ 
गाई जाती हैं-) 
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आया फिरंगी दूर से ऐसा मन्तर मारा- 
लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा। 
आज शहीदों ने हमको अहले वतन ललकारा- 
तोड़ो गुलामी की जंजीरें ! वरसाओ अंगारा !! 
हिन्दू मुसलमा सिक्ख हमारा भाई भाई प्यारा, 


(वीच-वीच में पुरुष के कण्ठ से-) 


फूल चढ़ाऊँ देवाँ नई अछूता फूलाने भंवरा वटालया छा। 
सेवा: म्हारी... 
धूप चढ़ाऊँ देवाँ नई अछूता धूपाने अगिनी वटालया छा। 
मछिन्दर प्रताप जतौ गोरख वोल्या राम का नाम अछूता। 
सेवा म्हारी... 
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उसने गॉव को जलने से बचाया 


फागुन का महीना था। आकाश स्वच्छ। सूर्य की किरणें धरती को कुछ अधिक मेंकने 
लगी थीं। हवा चल उठी थी इस कारण किरणों का वह आतंक नहीं आँस रहा धा। उड़ीसा 
के उस गाँव वालों को समुद्र की ओर से आने वाली वह हवा विनोदमग्न कर रही थी। 
गाँव के अधिकांश घर फूस से छाये थे। गली गलियारों में वच्चे खेल-कूद रहे थे। 

एक किसान वीड़ी पीता हुआ निकला और उसने सुलगती हुई वीड़ी एक झोपडे 
के पास वेपरवाही के साथ फेंक दी। झोपड़ी से लगा हुआ एक छोटा-सा वाडा था। वाडे 
में जानवरों के चरने के लिये थोड़ी-सी घास का एक ढेर लगा था। जलती हुई वीड़ी उस 
ढेर के पास गिरी। उसने चार छः सूखे तिनके सुलगाये। हवा ने जलते तिनकों को घास 
के ढेर पर धकेला और घास का ढेर तुरन्त लौ देने लगा। लौ वढ़ी और उसने झोपड 
के फूस छावन को पकड़ लिया। हवा और तेज हो गई | झोपड़ी तो जलने ही लगी पास 
के घर में भी आग लग गई। लड़कों का खेल-कूद वन्द हो गया। वे दोड़ो-दोड़ो चिल्लाने 
लगे। आस-पास्त के घरों में वहुत थोड़े किसान थे। अधिकांश अपने-अपने काम पर गाँव |, 
बाहर गये हुये थे। 

एक घर में आग लगी, और दूसरे पर जा पहुँची। आग की लपटें सरटि भरं 
लगीं | थोड़े से समय में ही आग प्रचण्ड हो गई और लगता था कि आस-पास के सभी 
घर अपने भीतर के अनाज, कपड़ों और सभी सामान सहित राख हो जायेंगे। 

जहाँ आग अपने पूरे कोप के साथ वढ़ रही थी वहीं पर एक कुछ ऊँचा मर्त 
था। उसके नीचे एक मोटा लम्वा वाँस पड़ा था और एक नसैनी। तीन लड़कों ने पी 
नसैनी को ऊँचे मकान की दीवार से टिकाया और वे वहुत न थे,-वहाँ से उन्होंने आ 
बुझाने के लिये हल्ला करना शुरू किया। कुछ लोग इधर-उधर के घरों से निकल क 
दौड़े आये और आग बुझाने का प्रयत्न करने लगे। नीचे खड़े लड़के कुछ घवराये से त 
थे ही। उनमें से एक ने ऊँचे मकान की दीवार से टिकी हुई नसेनी हटा दी और तिर्कः 
वाले घर की आग बुझाने पर चिपट गये। 

हवा और तेज हुई। एक बड़ी चिनगार उस ऊँचे मकान की फूस वाली छत पर| 
आ गिरी जिस पर वे तीन छोटे-छोटे वालक खड़े हुये थे। छत के फूस ने तुरन्त आ || 


पकड़ी । धायं-धायं होते क्षणों की भी देर नहीं लगी। आग बुझाने में लगे लोग अकवर्की 
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उठे। इन बच्चों को कैसे वचाया जाय जल्दी समझ में नहीं आ रहा था। थोड़े क्षणों में 
पूरी की पूरी छत प्रचण्ड लपटों वाली आग वनने वाली थी। एक भी बालक का बचना 
असम्भव था। 

उन तीन बालकों में मुरलीधर वेहेरा नाम का एक बारह वर्ष की आयु का धा। 
हलका साँवला रंग, मटमैली कमीज और जाँघिया पहिने था। उसने अविलम्ब अपने भीतर 
की शक्ति को समेटा। भय उसके भीतर नाम-मात्र को न था। वह उस ऊँचे मकान को 
जलती छत पर से धड़ाम से नीचे कूद पड़ा। उसके पैर में चोट आई, परन्तु उसके निश्चय 
में जरा भी ढील नहीं आने पाईं। मुरलीधर मे तुरन्त ही पास पड़े हुये मोटे बाँस को 
उठाकर दीवार से जा दिकाया और अपने उन दो साथी बालकों से जो आग की लपटों 
से घिरे छत पर खड़े थे, चिल्लाकर कहा,-'उतर जाओ इस बाँस के सहारे ! तुरन्त उतर 
आओ देर न करो भाइयो !' 

एक एक करके वे दोनों वालक उस मोटे वाँस के सहारे उतर आये। वे वाल-वाल 
वचे, परन्तु उनके चेहरे उतरे थे। पैर में चोट लग जाने पर भी मुरलीधर प्रफुल्ल था। 
क्यों ? यह स्वयं नहीं जानता था। परन्तु जिन्होंने उसकी विकट वीरता और सूझ-वूझ 
देख ली थी वे जानते थे। 

मुरलीधर और उसके साथी आग वुझाने पर पिल पड़ें। गाँव के अन्य लोग भी 
इकट्ठे हो“ गये | 

सवने मिलकर कुछ समय में लपटों को दवा लिया, और आग बुझा दी। कई घर 
राख हो गये थे, परन्तु उन वच्चों की वीरता और तपस्या ने पूरे गाँव को भस्म हो जाने 
से वचने में सहायता की थी। 

जव आग बुझा ली गई मुरलीधर के पैर की चोट का निरीक्षण किया गया। पैर 
सूज गया था, परन्तु उसकी आँखों की दृढ़ता और चेहरे की मुस्कान बढ़ गई थी। 

मुरलीधर से गाँव के एक वड़े ने पूछा,-'पैर में बहुत दर्द है क्या ?' 

“नहीं तो,'--उसने अभिमान के साथ उत्तर दिया। 


'पैर में सूजन तो आ गई है ?' 

“ऐसी सूजन तो पैर में खेलने में कई वार आई है।' 

“पर क्या यह कोई खेल था रे ?' उस बड़े का गला भर आया था। उसने मुरलीधर 
को छाती से लगा लिया। 
गाँव भर उस वालक पर और उसके साथियों पर अपना स्नेह उड़ेल रहे थे, 
“इन वच्चों ने हमारे गाँव का माथा ऊँचा किया ! हमारे देश का माथा ऊँचा किया।' 
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वात सन्‌ १९५९ की है। 

वह लड़की अजमेर (राजस्थान) की रहने वाली थी। वहीं के एक कन्या विद्यालय 
में पढ़ती थी। आयु लगभग चौदह पन्द्रह वर्प की। देह स्वस्थ तथा स्वभाव की सरल। 

अजमेर से कुछ दूर उस कन्या विद्याल की छोटी-छोटी वालिकायें अपनी अध्यापिका 
के साध छुट्टी के दिनों में शिविर (कैम्प) के लिये गईं। वह लड़की और उसके साथ 
की नन्हीं-नन्हीं वालिकायें खेल-कूद कवायद .परेड़ में भाग लेती थीं। वह लड़की उनका 
नेतृत्व करने वाली (गाइड) थी। 


एक दिन कुछ वालिकायें उस लड़की के साथ घूमती हुई शिविर से कुछ दूर निकल 
गई। प्रकृति की सुन्दरता चारों ओर फैली हुई धी। समय वड़ा सुहावना था। दूर-दूर तक 
भीइ-भाइ कुछ नहीं। रास्ते के किनारे एक कुआँ धा। कुयें की पार पर पतली रस्सी का 
एक टुकड़ा पड़ा था। कुयें के भीतर से कुछ रुँधी दवी सी आवाज आ रही थी। वालिकायें 
बातचीत करती चली जा रही थीं। 


एक ने कहा--'हवा के झकोरे के कारण कुयें से झाँई आ रही है जैसे हवा कुयें 
में कोई अटपटा गीत गा रही हो।' 


“ठहरो, यह तो कुछ और है।' उस (गाइड) लड़की ने कहा। सव चुप होकर ध्यान 
के साथ सुनने लगीं। 


कुयें में कोई मनुष्य कराह रहा है ! उसने अनुमान लगाया। 
एक छोटी लड़की बोली--“शायद भूत हो।” 


'हिश ! भूतःवूत कुछ नहीं। भूत को केवल भ्रम होता है। पास चलकर देखूँ, हो 
सकता है कोई गिर पड़ा हो।' 


वे सब कुयें के पास जा. पहुँची। आगे-आगे वह लड़की थी ! 
भीतर से आवाज आई,--'मैं मरा जा रहा हूँ ! मुझे वचाना ! हाय, मैं मरा !' 


उस लड़की ने ध्यान के साथ देखा। एक बुड्ढा कुयें से वाहर दीवार की खुरखुरी 
ईट दोनों हाथों से पकड़े फड़फड़ाकर चिल्ला रहा था। 


'ठ्हरो ! धीरज धरो ! हम तुम्हें अभी कुयें से वाहर निकालते हैं --लड़की ने 
जोर के स्वर में उस डूबते बूढ़े को भरोसा दिया। 
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“रस्मि समूह' की कहानियाँ 


वह लड़की और उसकी साधिन अपने अपने गले में चुन्नियाँ डालें थीं। 
लड़की ने अपने गले की चुन्नी तुरन्त हाथ में लेकर कहा,--अपनी-अपनी चुन्नी . 
। गाँठ बाँधकर इनका रस्सा बनाओ और कुयें में डाल दो।' 
उन सवों ने चुन्नियों की गाँठ लगाई और इस तरह एक लम्बी मजबूत रस्सी बहुत 
थोड़े समय में वना ली। 

बूढ़ा अब भी कराह रहा था। 

लड़की ने वह रस्सी कुयें में डालते हुए बूढ़े से कहा,-- तुम इसे खूब अच्छी तरह 
प्रकड़े रहना। हम ऊपर के सिरे को कुयें की पाट में वाँध देते हैं। थोड़ी-सी ही देर में 
तुम्हें ऊपर खींच लिया जायगा। कपड़े का नीचे वाला सिरा खूब अच्छी तरह पकड़े रहना |” 

बूढ़े ने नीचे वाले सिरे को अच्छी तरह पकड़ लिया। ऊपर वाला सिरा कुयें की 
पाट से कसकर वाँध दिया गया। 

कुछ लोग रास्ते से निकले। लड़कियाँ ने उनकी सहायता चाही। उन्होंने सोचा कि 
लड़कियों का कुछ खिलवाड़ है और वे अपनी राह लिये चले गये ! 
हिर जा रहा था। उस बूढ़े को कुछ सहारा तो मिल गया था, परन्तु काफी देर 
मे कुयें में पड़े रहने के कारण वह वहुत घवरा रहा था। 


उतारो 


वालिकाओं को उन राहगीरों पर क्षोभ हुआ। 

उस लड़की को तुरन्त एक वात सूझी--'वह देखो, थोड़ी दूरी पर गाँव है। मैं वहाँ 
पर दौड़कर जाती हूँ और इसे वाहर निकालने के लिये लोगों को लिवाये लाती हूँ। तुम 
सव यहीं बनी रहो और इस विचारे को ढाँढ़स दिये रहो।' 

लड़की दौड़ती हुई गाँव में पहुँची। उसके कहने पर कुछ लोग बिना विलम्ब तैयार 
हो गये और डूवते की कुयें से बाहर निकालने का कुछ सामान लेकर उस लड़की के 
साथ चले आये। 

वह बूढ़ा हॉफ-हॉफकर बहुत निर्वल हो गया था। डूबने को ही था कि ये सब कुयें 
पर जा पहुँचे । 

वूढ़े को -चाहर निकाल लिया। 
वह बड़ी देर से कुयें में पड़ा था। दूर के एक गाँव का निवासी था। पानी पीने 
के लिये उसने अपनी डोलची कुयें में डाली थी। खींचने के समय डोलची कुपें की खुरदरी 
ईटों में अटक गई । रस्सी टूट गई सर बूढ़ा कुयें में जा गिरा था। 

बूढ़े ने और उन सब ग्रामीणों ने उस लड़की को देवी के रूप में देखा। , 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu: Digitized by eGangotri 


बारह बरस के लड़के ने डाकुओं का सामना किया ! 


वरसात कुछ देर में शुरू हुई थी। जून निकल गया और आधा महीना जुलाई का 
भी, तव कहीं घने वादल आये और पानी वरसा। पहले थोड़ा-थोड़ा फिर मूसलाधार | उत्तर 
प्रदेश के उस गाँव के निवासी वहुत परेशान हो गये-जहाँ देखो वहाँ कीचड़ और दलदल। 
खेत पानी से भरे हुये, खेती का सारा काम ठप्प। गाँव से कुछ ही दूर एक नाला था। 
आस-पास का पानी भर जाता और गाँव टापू वन जाता। 


अगस्त के पहले सप्ताह में वर्षा कम हुई और दूसरे सप्ताह में रुकी। किसान अपने 
काम में लग गये। गाँव की पाठशाला रुक-रुक कर चल रही थी, वह भी नियमपूर्वक 
काम करने लगी। पाठशाला में एक विद्यार्थी राजसिंह नाम का था। खेल-कूद. में आगे और 
लिखने-पढ़ने में भी किसी से पीछे नहीं। राजसिंह उस गाँव के एक हरे-भरे परिवार का 
लड़का था। उसके पिता के पास काफी धन धान्य था। उतरती अवस्था का होते हुये भी 
देह से सवल था। अपने मजदूरों के साथ खेती किसानी का काम करता था और रात 
में चेन की नींद सो जाया करता था। उसके पास जितना पैसा था उससे कहीं अधिक 
उसका धनवानों में नाम हो गया था। 


और दिनों की तरह उस दिन भी उसने अपने खेत पर डटकर काम किया था। 


साँझ के समय खेतों पर से लोटा अपने बेटे राजसिंह के साथ खूब भोजन किया और 
सो गया। 


रात चाँदनी थी, परन्तु आकाश में बादल छाये हुये थे। आंधी रात का समय होगा 
जव गाँव में सन्नाटा छाया हुआ था। केवल मेंढकों की टर टर और झींगुरों की कूक 
चीची सुनाई दे रही थी। राजसिंह, उसका पिता और परिवार के अन्य लोग अलग अलग 
घरों में गहरी नींद सो रहे थे, केवल राजसिंह और उसका पिता एक ही घर में थे। घर 


के किवाड़ खुले थे, ठण्डा ठण्डा पवन भीतर आकर इनकी नींद और भी गहरी कर रहा 
था। | 


एक घर पर से कुछ लोग चढ़कर चुपचाप भीतर आ गये और उन्होंने सामान उठा 
उठाकर इकट्ठा करना आरम्भ कर दिया। इनमें से किसी के पास बल्लम और किसी 
के पास छुरे। राजसिंह और उसका पिता जिस घर में सो रहे थे उसी में एक लालटेन 
मन्द मन्द जल रही थी। अन्य घरों में अंधेरा था। ये लोग जो घुस आये थे डाकू थे। 
जब इधर-उधर का फैला सामान इकट्ठा कर चुके तब वे टार्च की रोशनी से एक अँधेरे 
घर की ओर बढ़े। उस घर में स्त्रियाँ थीं। वे जग पड़ी थीं। उन्होंने तुरन्त किवाड़ बन्द 
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कर लिये परन्तु डर के मारे चिल्ला न सकीं। यकायक जोर के किवाड़ भेड़ने से शोर 
जरूर हुआ। डाकू उस घर को छोड़कर राजसिंह वाले कमरे पर टूट पड़े । राजसिंह का 
पिता जाग पड़ा। एक डाकू लाठी लिये. हुये उस पर लपका। राजसिंह का पिता उससे 
लिपट गया। उसने डाकू को अपनी वाहों में जकड़ लिया। अब स्त्रियों ने चीखना-चिल्लाना 
आरम्भ किया पड़ोस के लोग जाग पड़े। क्या है ? क्या है ? की आवाजें आने लगीं। 
एक डाकू ने जिसके हाथ में वल्लम था, राजसिंह के पिता पर वार किया। बल्लम 
की चोट से उसके हाथ ढीले पड़ गये सारा शरीर ही थर्रा गया। डाकू उसकी पकड़ से 
छूट गया। इस डाकू ने उस बूढ़े को अपनी लाठी के वार से समाप्त करने की ठानी। | 
परन्तु उसने लाठी तानी ही थी कि राजसिंह ने उछलकर पूरे जोर के साथ उसकी लाठी 
पकड़ ली। झटका दिया और एक लात कसकर डाकू की पीठ पर जमाई। फिर उसने 
जोर के साथ उस डाकू पर लाठी चलाई। धड़ाम से कंधे पर पड़ी, पीठ पर वरसी। 
वाहर से आवाजें आ रही थीं,-“घवराना मत ! हम लोग आ रहे हैं ! डाकुओं 
को वचने न देंगे। 
राजसिंह वार पर वार कर रहा था। डाकू अपने उस साथी को छोड़कर भाग गये। 
राजसिंह का पिता घायल हो गया था इस कारण कुछ नहीं कर पा रहा था, परन्तु राजसिह 
लाठी के वार वरसा रहा था। डाकू कां खोपड़ा फट गया और वह चित-पट हों गया। 
गाँव वाले जव भीतर घुस आये तव उन्होंने देखा कि डाकू का शरीर चकनाचूर 
हो गया है और वह मरते समय का. दम तोड़ रहा है। राजसिंह हाफ रहा था और पस्तीने 
में तर था। इसका पिता लोहू-लुहान तो था, परन्तु अपने .उस वालक की वीरता पर इतना 
हर्प-मग्न था कि उसे अपनी चोट नहीं आँस रही थी। गाँव वाले राजसिंह पर वाहवाही 
वरसा रहे थे। पिता ने उसे अपनी छाती से चिपटा लिया। खून और पसीना मिलकर 
मानो धरती को वीर रस से सींच रहे हों। 
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= की अग्नि परीक्षा 


(ऐतिहासिक) 


दिल्‍ली का बादशाह जहाँगीर १६०५ ई० में राज-सिंहासन पर बैठा था। उसे दस- 
वारह साल राज करते-करते हो गये थे। जहाँगीर सूझवूझ का था, परन्तु कभी-कभी दुष्टता 
का भी वर्ताव कर डालता था। उसमें सनक भी थी। 

जहाँगीर ने वड़े-वड़े कठघरों में कुछ शेर पाल रक्खे थे। कभी-कभी वह अपने 
सिपाहियों-सरदारों की कुश्ती इन शेरों से करवाता था। शेर पालतू थे, पर थे तो शेर 
और वड़े-वड़े। एक वार उसने अपने घुड़सवार पहरेदारों में से कुछ को शरां से कुश्ती 
लड़ने का आदेश दिया। उन विचारों को लड़ना पड़ा। वे वहुत सम्भल सम्भलकर वड़े 
साहस के साथ लड़े। फिर भी उनमें से तीन को शेरों ने मार डाला ! वाकी घायल हो 
गये । जहाँगीर के ऊपर कोई अंकुश नहीं था जो उसे मनमानी करने से रोकता। यह युग 
ही इस तरह का था। 

एक दिन जहाँगीर अपने एक भतीजे और अपने सवसे छोटे राजकुमार-शहजादे को 
साथ लिये घूमते-घूमते शेरों के कठघरों के पास जा पहुँचा। जंगली जानवरों को देखने 
से मन प्रसन्न होता ही है, वे दोनों वालक हर्षमग्न हो गये। ह 

भतीजे के मुँह. से निकला,--'कैसे रग-पट्ठे वाले शेर हैं ये ! आँखों से जैसे लौ 
छूट रही हो।' 

शहजादे ने कहा,-'इनकें सिर वहुत वड़े वड़े हैं। छाती चौड़ी और मजबूत है !” 

भतीजा,-- लम्बे लम्बे नुकीले नाखून पंजे के भीतर होंगे ?' 

शहजादा,-*और लम्बे लम्बे नुकीले दाँत उन चौड़े-नकले होठों के भीतर !' 

भतीजे,--' पर - कान इनके छोटे-छोटे हैं, इतने छोटे कि हमारी उँगलियां की पकड़ 
में मश्किल से आ सकेंगे।' 

शहजादा,-'पकड़ लोगे ?! 


'भतीजा,-- क्यों, क्या हुआ ? शेर को साध ही एकाध थप्पड़ भी मारी जा सकती 
है।! 


वह हँस पड़ा। शहजादे के होठों पर रीनीझीनी-सी ही मुस्कराहट आई। बोला 
आप उसका पंजा पकड़ लेंगे ?' 
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भतीजा ने मस्ती और वेपरवाही के साथ उत्तर दिया-'जिसका कान पकड़ सकते 
हैं उसका पंजा पकड़ना मुश्किल ही क्या ?' 

जहाँगीर उन दोनों वालको की बातें सुन रहा था सनक गया। वालक उस क्षण 
उससे कुछ दूरी पर और कठघरे के निकट थे। जहाँगीर ने उनकी ओर कदम वढ़ाये। 

भतीजे के कन्धे पर एक हाथ रखकर जहाँगीर ने पूँछा,--'शेर का कान पकड़ लोगे 
और उसका पंजा भी ?' 

भतीजा पहले तो सकपकाया, फिर परम्परा की सुनी बातें उसके मन में उभर आई 
हिम्मत वँधी। 

भतीजे ने उत्तर दिया,-'जी हाँ सरकार शाही खून तो मेरी नसों में भी है।' 

“अच्छा !' कहकर वादशाह ने दाँत भीचे। उसे क्रोध जल्दी आ ही जाता था। उन 
दिनों उसकी अपने लड़के शाहजादा खुर्रम से अनवन थी-खुर्रम जो जहाँगीर के उपरान्त 
शाहजहाँ वादशाह के नाम से. विख्यात हुआ। जहाँगीर के पिता अकबर के अन्तिम दिनों 
में ही जहाँगीर का सवसे वड़ा पुत्र खुसरू उसके विरुद्ध हो गया था। वह सव यकायक 
उसे स्मरण हो आया। 

“अच्छा, वढ़ाओ अपना हाथ कठ्यरे के भीतर और रक्खो शेर के सिर पर, इस 
शेर के सिर पर जो कठघरे के पास ही खड़ा है। फिर उनका कान पकड़ना।' जहाँगीर 
ने अपने घमण्डी भतीजे को आज्ञा दी। स्वर उसका कड़ा था। 

भतीजे का गर्भ जल गया। वालक के रोम खड़े हो गये और शरीर काँपने लगा। 
वह एक अंगुल भी आगे न बढ़ सका। 

'डालता है हाथ कठघरे में या नहीं ?' जहाँगीर कड़का। भतीजे की धिग्धी बध 
गई। वह हाथ जोड़कर क्षमा माँगने लगा। जहाँगीर ने क्षमा नहीं किया। उसे कैदखाने 
में देने का हुकुम अपने पहरेदारों को दिया। पहरेदार पकड़कर ले जाने लगे। 

अव जहाँगीर ने अपने पुत्र-शहजादे से कहा--तुममें है हिम्मत ? रख सकते हो 
शेर के स्तिर पर अपनां हाथ ?! 

ककियाँवते भाई के साथ जहाँगीर का वह वर्ताव देखकर शहजादा सहम गया था, 
परन्तु पिता की उस ललकार पर उसके भीतर का तेज जाग पड़ा। उसने घमण्ड की कोई 
वात नहीं की थी। बच्चे ने अपनी दृढ़ता को सम्भाला-वटोरा-'जो हुक्म, कोशिश करता 
Ei 


उसके साथी को पहरेदार कैदखाने में बन्द करने के लिये पकड़े लिये जा रहे थे, 
परन्तु वह विचलित नहीं हुआ। सधे पैरों वह धीरे-धीरे आगे बढ़ा। साँस साधी और उससे 
शेर के सिर पर हाथ रख दिया और रखे रहा। शेर ने अपनी जलती आँखें ऊपर घुमाई 
परन्तु वह बालक नहीं घबराया। 
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जहाँगीर ने कहा,--'हाथ खींच लो।' 

शहजादे ने हाथ खींच लिया। वह प्रसन्न था और अब थोड़ा सा काँप रहा था- 
सिर नीचा किये रहा। 

जहाँगीर ने बड़े अभिमान के साथ उसके पुरुषार्थ की सराहना की। सिर पर हाथ 
फेरा और गले से लगा लिया। 
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लड़के ने रेल-दुर्घटना बचाई 


कल्याण स्टेशन से जो रेल-मार्ग पूना को गया है उसके आस-पास और दूर-दूर तक 
प्रकृति के अनोखे और बहुरंग रूप हैं। मानो वहाँ प्रकृति अपने मौन स्वरों में गाती ही 
रहती हो। वोगदों में होकर जव रेलगाड़ी जाती है तब बिलकुल अँधेरा हो जाता है; उस 
अँधेरे में भी एक आकर्षण रहता है-अंधेरे' से उजाले में आते ही प्रकाश मनमोहक हो 
जाता है। वरसात में घने वादलों के आवरे में धुँधला उजाला और भी मनमोहक हो जाता 
हे 

उस साल भयानक वर्षा हुई। अगस्त के अन्तिम सप्ताह में वरसना जो शुरू हुआ 
तो रुकने का नाम ही नहीं लेता था। नाले नदियाँ वाढ़ों के मारे उतावले हो गये। जब 
खुला तव भी नाले चढ़े रहे, परन्तु गाँव वालों को वाहर निकलने का अवसर मिल गया। 
विठूठल भी अपने जानवर लेकर चराने के लिये पहाड़ी की तलहटी में गया। उस पहाड़ी 
के एक छोर पर से रेल मार्ग था। फिर एक वड़ी मोड़ । इस मोड़ के अन्त पर दो छोटी 
छोटी पहाड़ियों के दीच में से रेलमार्ग जाता था। उप्तक आगे नाला और फिर मोड़ | नाले 
पर पुल था। 

विठूठल पहले तो ऊँची चट्टान पर॑ जा बैठा। उसके जानवर चरने में मस्त हो 
गये। विठूठल भी मौज में था। चट्टान पर अधिक समय तक न बैठकर पहाड़ की चोटी 
पर पहुँचने की सोचने लगा। उसने लाठी उठाई और पहाड़ पर चढ़ने लगा। 'देखूँ तो 
ऊपर से सव तरफ कैसा दिखलाई पड़ता है, हमारा गाँव, नाला, पानी, जंगल की हरियाली, 
जानवर कैसें लगते हैं और रेलगाड़ी आई-आये विना रहेगी भी नहीं तो दौड़ती हुई भी 
रंगती-सी जान पड़ेगी।' विठूठल थोड़ी देर में चोटी पर जा पहुँचा कुछ क्षण उपरान्त ही 
उसकी साँस सध गई। उसने उधर आँखें पारी उसने देखा कि उन दो पहाड़ियों के आगे 
वाला नाला इतना वाढ़ पर है कि पुल डूब गया है। पहले उसे विश्वास नहीं हुआ-हुआ 
भ्रम ही हो। फिर उसने आँख गड़ाकर बारीकी के साथ परखा। कोई सन्देह न रहा- 
नाले के बाढ़ के पानी से पुल डूब गया था ! यदि ऐसे में गाड़ी आ जाय तो क्या होगा ? 
गाड़ी में नर-नारी, बच्चे सभी होंगे। रेल डूब जायगी और ये ? सोचते ही विठ्ठल का 
रोम-रोम खड़ा हो गया। वह वहुत बेचैन था। उसने सोचा पास जाकर तो देखूँ पुल पर 

“पानी है, रेल की पटरियों का क्या हुआ है। उसके जानवर मजे में चर रहे थे। 
उनकी ओर से उसे किसी संकट का भय न॑ था। वह जल्दी पहाड़ी से उतरा और पत्थर, 
केकड़, कीचड़ इत्यादि को रोंदता-फाँदता उस नाले के पास पहुँच गया। पुल पर से पानी 
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बह रहा था। विठ्ठल ने अनुमान नहीं लगा पाया कि पुल पर पानी की कितनी ऊँचाई 
होगी। s 
चौदह पन्द्रह वर्ष की आयु थी उसकी। वह नहीं जानता था कि मजबूत पटरियों 
को इतना पानी बहाकर नहीं ले जा सकता। उसने तो यही अटकल लगाई कि पटरियाँ 
वहकर नाले में चली गई होंगी। इतने में दूर से रेलगाड़ी की सीटी की आवाज सुनाई 
| पड़ी। उन वोगदा और मोड़ों के निकट पहुँचते ही गाड़ी का एब्जिन सीटी वजाता है। 
विठ्ठल ने समझ लिया कि गाड़ी आ रही है। यदि सवारी न हुई तो भी कई मनुष्य 
स्वाहा हो जायेंगे और न जाने कितने का माल नष्ट हो जायगा। विठठल के मन में उठा 
और उसने तुरन्त एक निश्चय किया। गाड़ी उसी की ओर आ रही थी। दिखलाई पड़ 


गई । 


विठ्ठल ने अपना कुर्ता उतारा और लाठी के सिरे पर वाँध लिया और तुरन्त पटरियों 
के वीच में जाकर खड़ा हो गया। लाठी के सिरे से वँधे कुतें को उसने इस तरह हिलाया 
जैसे झण्डा फहरा रहा हो ! गाड़ी चली आ रही थी विठ्ठल अपना झण्डा हिलाये जा 
रहा था। विठ्ठल के भीतर डर, राई-रत्ती भर भी न था। उसको अपने कुचले जाने की 
परवाह नहीं थी। वह चिल्ला-चिल्लाकर निवारण भी कर रहा था। गाड़ी चली आ रही 
थी। चिल्लाते-चिल्लाते विठठल का गला फटने लगा। यदि गाड़ी नहीं रुकती है तो टुकड़े- 
टुकड़े हो जायेंगे और गाड़ी विलकुल नहीं वचेगी-विठूठल पुल के निकट ही खड़ा था। 


गाड़ी के ड्राइवर ने देख लिया। कुछ दूरी से ही देख लिया था। पहले तो वह 
समझा कि कोई छोकरा यों ही खिलवाड़ कर रहा है, फिर उसकी समझ में आया। एञ्जिन 
का ब्रेक लगाते दवाते कुछ समय लग ही गया। गाड़ी विठ्ठल से २५, ३० कदम के 
फासले पर रुक पाईं। विठूठल थकावट के कारण वैठ गया। ड्राइवर और यात्रियों ने- 
क्योंकि वह मुसाफिर गाड़ी थी-देख लिया कि क्या होने वाला था, और वे कैसे वच पाये | 
वे सव इतने हर्षमग्न थे कि विठूठल को कन्थों पर विठलाकर नाच रहे थे विठूठल कह 
रहा था-मुझे जाने दो, अपने जानवरों को देखना है, कहीं इधर-उधर न भटक जावें। 


लक्ष्मीकांत का संयम 

'आमा ! अम्मा ! आज कलेवा के लिये क्या है ?' 

'चौके में देख लो न।' 

'देख लिया कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। दूध आथा या नहीं ?' 

'यह लो ! आता ही होगा !' 

“कॉलेज जाने का समय हो रहा है, चौके में, कुछ है नहीं, दूध का पता नहीं कव 
आयगा। क्या करूँ ? यों ही पढ़ने चला जाऊँ !' 

'अरे भैया जरा धीरज धरो।' 

“धीरज धरो ! धीरज धरो ! वड़ी मुश्किल है।' 

उसकी माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया। लड़का रसोई घर में इधर-उधर रक्खा सामान 
टटोलने लगा। एक वर्तन्‌ में. कपड़े से लिपटी कुछ वासी रोटियाँ मिल गई। साग वाग 
नहीं वचा थां।'नीवू का अचार लिया और खाने लगा। 

“यह तो काफी स्वादिप्ट है। पहले से मालूम होता तो अपने दिमाग को गरम न 
होने देता। दूध ? शायद' आ जाय तो फिर किसी और चीज की जरूरत न रहेगी । दूध 
वाला भी कितना कमवख्त है ? अभी तक नहीं आया। शायद उसका: भी कसूर न हो। 
वीमार पड़ गया हो, उसकी साइकिल किसी से टकरा गई हो। विचारा गिर पड़ा हो और 
उसका दूध लुढ़क गया हो। आज दूध न भी मिला तो क्या विगइ जायगा ? लड़का वासी 

का कलेवा करते सोच रहा था। 

खा पीकर वह कॉलेज चला गया। इण्टर .क्लास का विद्यार्थी था। पढ़ने लिखने में 
परिश्रमी और खेल-कूद में किसी से भी पीछे नहीं। किस प्रान्त के किस नगर में रहता 
था यह वतलाना असम्भव है। क्योंकि ऐसे विद्यार्थी भारत की प्रत्येक संस्था में मिल सकते 
है नाम उसका ल्लक्ष्मीकान्त था। 

वह कॉलेज में सदा समय के कुछ पहले पहुँच जाया करता था। दोपहर के समय 
मध्यान्तर की छुट्टी में लड़के कॉलेज के सामने खेल के मैदान में खेल के लिये इकट्ठे 
हा जाते थे लक्ष्मीकान्त अपनी टीम का कप्तान था। 

एक लड़के के साथ. उस दिन किसी "अध्यापक ने कुछ दुर्व्यवहार किया। बहुत से 
लड़कों का खून गरम हो गया। वे एक जगह इकट्ठे होकर खुसफुस करने लगे। लक्ष्मीकान्त 
को सन्देह हुआ। वह उनके पास जा पहुँचा। 


एक ने उससे कहा,-'आज कुछ करना है लक्ष्मीकान्त |” 
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करना है ?! 
“अपने साधी को बहुत अपमानित किया गया है। उसका वदला लेना हे।' 
'कैसा वदला लेना है ?! 


लड़के ने वृतलाया। लक्ष्मीकान्त को अच्छा नहीं लगा। वह मुस्कराया। बोला, 
'क्रिकेट और हाकी में गेंद या डण्डे की चोट खा लेने पर तो हँस देते हो, या हंसने 
की कोशिश करते हो-इसके लिये हमें तुम्हें यही सिखलाया गया है और हम सव इस 
बात का अभ्यास करते करते सहनशील स्वभाव के वनते भी जा रहे हैं, फिर इस जरा- 
सी बात पर धीरज और सन्तुलन खो वैठना तो भई जँचता नहीं। अध्यापक का मान 
तो रखना ही चाहिये। घर में माता-पिता और स्कूल कॉलेज में अध्यापक ।' 


'पर अध्यापक ने ज्यादती जो की है।' 
ज्यादती तो माता-पिता भी कभी-कभी कर जाते हैं, लक्ष्मीकान्त को अपनी माता 


के उस रूखे वर्ताव की वात याद आ गई, और वह हँसकर वोला,--'इन छोटी छोटी वातों 
को भूल जाने और हँसकर बहा देने में ही आनन्द है भाई !' 

कुछ बहस के वाद लड़के मान गये, झगड़ा शान्त हो गया। 

फिर खेलने के पहले टीम के पोशाकी कपड़ों के वनवाने की वात चली। कप्तान 
के लिये गहरे नीले रंग का कोट, नायव कप्तान के लिये कुछ हल्के रंग का तै हो चुका 
था। वनवा लेने की तारीख तै हुई। उस तारीख के पहले ही उत्साही युवकों की पोशाक 
तेयार हो गई। 


लक्ष्मीकान्त की टीम के नायब को दिल्ली प्रदर्शिनी में जाना था। वह अपने कपड़ों 
की सफाई के बारे में लोभी भी था। और प्रदर्शन का मोही। 


उसकी देह लक्ष्मीकान्त के समान, थी । लक्ष्मीकान्त का कोट था भी अधिक वढ़िया। 
उसके मित्र ने कहा,--'मित्र हम दिल्ली जा हहे हैं।” 
'मालूम है। कव तक लौटोगे ?' लक्ष्मीकान्त ने पूछा। 


उसने उत्तर दिया,-'यही कोई पाँच छः दिन में | एक बड़ा मेला लग रहा है चाहता 
हूँ तुम्हारा कोट पहिन जाऊँ !” 


लक्ष्मीकान्त समझ गया कि महाशय अपनी पोशाक मैली होने से बचाना चाहते हैं 
शान वनी रहे और दाग न रहे ! मेरा चाहे दाग दगीला हो जाय ! पहले तो मन में 
सवालों की झड़ी लगाने की वात उठी, फिर उसने अपने को संयत कर लिया। जब कोट 
देना ही है ठो सवाल करना व्यर्थ है और यह कहना भी अनुचित होगा कि कपड़ा सारा 
सावधानी के साथ रखना। लक्ष्मीकान्त ने अपना कोट उसे दे दिया जब वह दिल्ली से 
लौटकर आया कोट मैला हो चुका था। उसने कुछ नहीं कहा सोचा, मैला तो मेरे पहिनने 
से भी हो जाता। धुलवा लूँगा। 


सरोज की दृढ़ता 


उस लड़की का नाम सरोज कुमारी था। हाईस्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण हो अपने 
ही नगर के कॉलेज की इण्टर कक्षा में भर्ती हो गई। शरीर उसका .कृश था, परन्तु मन 
वहुत शक्तिशाली। जव इण्टर की पहली श्रेणी में पढ़ रही थी, उसके हाथ के पंजे पर, 
उँगलियों की गाँठों के वीच, एक वड़ा विपाक्त फोड़ा हो गया। नगर का अस्पताल नामी 
था। फोड़े की चीर-फाइ हुई और ऐसा जान पड़ता था कि विलकुल अच्छा हो गया। 

उन्हीं दिनों सरोज कुमारी के पिता के बहुत घनिष्ट मित्र जो दूर के रहने वाले 
थे क्रिसी काम से आये और इसके घर ठहर गये। उनकी आँत में कोई रोग पहले ही 
से था, उस नगर में आने के एक दो दिन पीछे ही अधिक कष्टदायक हो गया ! सरोज 
के पिता ने अपने मित्र को अस्पताल में भर्ती करा दिया, क्योंकि घर पर उपचार भलीभाँति 
नहीं हो सकता था। उनका निवास-स्थान उस नगर से वहुत दूर था। वहाँ से उनकी देखभाल 
के लिये किसी को भी नहीं बुलाया जा सकता था। अस्पताल में नसाँ का प्रबन्ध था, 
इसलिये सरोज के पिता को अपने मित्र की देखरेख के सम्बन्ध में चिन्ता न थी। 

परन्तु सरोज को चिन्ता थी-उसे चिन्ता थी “चाचा जी'-अपने पिता के मित्र को 
वह चाचाजी का सम्वोधन करती थी-कहीं ऐसे गड़बड़ में न पड़ जावें कि फिर सम्भालना 
असमभव हो जाय। वह अपने पढ़ने लिखने के समय में से कुछ घड़ियाँ निकाल कर चाचाजी 
की देखभाल करने लगी। नित्य अस्पताल जा. पहुँचती थी। और अपने चाचा जी की कुछ 
न कुछ सुश्रूा कर जाती थी। 

चाचाजी वहुत ही धीरे-धीरे अपने गये स्वास्थ्य को पा रहे थे-इतने धीरे-धीरे कि 
: उन्नति का आभास ही नहीं मिलता था। 

एक दिन वह कराह रहे थे। सरोज अपनी साड़ी के भीतर एक हाथ किये दूसरे 
से उनके सिर की मालिश कर रही थी। उन्होंने करवट लिया। सरोज को उनकी शय्या 
की दूसरी ओर जाना पड़ा। अव उप्त हाथ से काम करना दूभर हो गया जिससे वह सिर 
की मालिश कर रही थी। सरोज के चेहरे की रेखायें कुछ विकृत हुई जैसे उसे कहीं पीड़ा 
हो रही हो। 'चाचाजी' ने देख लिया। पूछां, “क्या वात है बेटी ?' प्रश्‍न कराह में से 

| 


सरोज ने अपनी पीड़ा को दबाकर उत्तर दिया,-- 
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“कुछ नहीं चाचाजी !' 


७२८ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


उसका वाहर निकला हाथ उलटा पड़ता था। मालिश करने में दिक्कत हो रही धी। 
इस हाथ की सहायता करने के लिये साड़ी के भीतर छिपा हुआ हाथ, अपने आप यकायक 
बाहर निकल पड़ा। कलाई पर पट्टी वँधी हुई थी। हाथ आगे बढ़ा और यकायक रुक 
गया। 

चाचाजी ने कराहते हुये प्रश्न किया,--'हाथ में क्या हो गया है वेटी ?' 

'कुछ नहीं, यों ही है।' उत्तर मिला। 

'कुछ नहीं ! यों ही हे ! इतनी मोटी पट्टी क्यों वाँधी गई ?' उन्होंने पूछा। 

सरोज को वतलाना पड़ा,--'विपाक्त फोड़ा हो गया था। चीर-फाइ हुई। अच्छा हो 
गया था। कुछ दिन हुये फिर उभर आया। कल दूसरी वार चीर-फाइ हुई है। थोड़ा-सा 
ही दर्द है और कुछ नहीं।' 

“और कुछ नहीं ! उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया और कहा, जव तक घाव विलकुल 
अच्छा न हो जाय मेरे पास यहाँ मत आना।' 

सरोज वोली,-नहीं.आऊँगी।' उसके स्वर में निर्वलता था। घाव में पीड़ा पढ़ गई 
धी, शायद | 


चाचाजी चुप रह गये। सरोज की उस वात से ही मानो आधा रोग दूर हो गवा। 

“मैं अच्छा हूँ धोड़ी-सी, कसर रह गई है। जल्दी निरोग हो जाऊँगा।'-उन्होंने सरोज 
से पुचकार का प्रयत्न करते हुये कहा। 

थोड़ी देर बाद सरोज चली गई। 


दूसरे दिन वह फिर अस्पताल में चाचाजी के पास आ गई वह अपने घायल हाथ 
को छिपाये नहीं थी। 


अपने फीके चेहरे को मुस्कान से खिलाते हुये उन्होंने कहा,-“तुम फिर आ गई 
बेटी ! में तो चंगा हूँ।' 

मेरा हाथ भी ठीक है, विलकुल ठीक, तभी तो आई हूँ। 

नहीं तो, कहाँ ठीक है ?! 


“ठीक वैसे ही जैसे आपका स्वास्थ्य। मैंने आज पता लगा .लिया।' 


“अस्पताल वालों ने वतलाया कि आपके स्वास्थ्य के सुधार की गति बहुत धीमी 
है तो मैं चली आई और बरावर आती रहूँगी। आप नहीं रोक सकेंगे।' 


|] 
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रम्मू का अनुशासन 


नाम तो उसका रमाकान्त था कहते घर के लोग उससे रम्मू थे। रम्मू की आयु 
होगी. कोई १४, १५ साल की। देह पुष्ट, दिमाग तेज, स्वभाव में कुछ आतुरता । साहसी 
धा ही। घर भर का प्यारा था इसलिये उस पर यदि कोई उँगली उठाये तो बिगड़ पड़े | 
स्कूल में पढ़ता था। 

उसकी वलिप्ठता के कारण कक्षा के सहपाठियों पर उसका रोव था। छोकरों से 
सम्मान वरावर पाते रहने के कारण उसे कुछ अहंकार भी हो गया था। 

इन लड़कों के स्कूल की एक कक्षा का अध्यापक कुछ समय से पढ़ाने में कसर 
लगाने लगा। लड़कों में कुढ़न होने लगी। 

लड़कों ने रम्मू से कहा,--'प्रधान अध्यापक से शिकायत करनी चाहिये ।' 

रम्मू वोला,--'उन्होंने सुनवाई न की तो ?! 

“तो अपने माता-पिता से कहेंगे ।' 

माता-पिता कहेंगे कि अध्यापक तो पढ़ाते होंगे, ये लड़के ही नहीं पढ़ते होंगे।' 

“फिर क्या किया जाय ?' 
 'समाचार-पत्रों में पढ़ा करते हैं कि लड़के हड़ताल कर देते हैं तो मामला ठीक 
हा जाता है।' 


लड़कों में सोच-विचार की कमी थी। वे उस दिन कक्षा में नहीं गये। अध्यापक 
परेशान हुआ। प्रधान अध्यापक के कान तक वात पहुँची । उन्होंने निश्चय किया कि लड़कों 
को दण्ड दिया जायगा। 

रम्मू ने इसकी सूचना पाकर अपने साथियों से कहा,-*तो हड़ताल और कई दिन 
पेक जारी रक्खी जावे। दूसरी कक्षाओं के विद्यार्थियों से भी साथ देने के लिये कहो ।' 

दूसरी कक्षाओं के विद्यार्थियों पर दवाव डाला गया, परन्तु वे राजी नहीं हुये-कुछ 
वोत ही ऐसी न थी; क्यों अपने पैर पर अपने डाथ से कुल्हाड़ी मारते. ? 
. रम्मू के पिता को मालूम हो गया। उन्होंने लड़कों की अल्पबुद्धि से उत्पन्न हुये इस 
अझट को समझ लिया। मिठास के साथ काम लिया। वोले,--'कक्षा में जाना क्यों छोड़ा 
तुम लोगों ने 7? | र 
“अध्यापक बहुत ढीले हैं, पढ़ाते नहीं।' 
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ता | 
७३० वृन्दावनलाल वर्मा प्रमग्र 


'कव से हुआ ऐसा।' 


'पाँच-सात दिन से।' 

“अच्छा !' 

'कुछ दिन से ढीले क्यों पड़ गये कभी सोचा ?' 
रम्मू रह गया। उत्तर न दे सका। 
उसके पिता ने कहा,--'हो सकता है उनके घर में कोई वीमार हो, किसी दुःख के 


कारण वेचैन रहते हों, या स्वयं वीमार हो गये हों। कक्षा में तुम लोग नहीं गये तो फिर 
क्या करते रहे ?' 


“खेलते रहे, या वातें करते रहे।'-रम्मू ने सच्ची वात कह दी क्योंकि उसे झूठ | | 
वोलना न था। 

पिता ने पूछा,--'पढ़ाई के घण्टे में खेलते रहने या वातें मारने से पढ़ाई का कोई 
विषय क्या कुछ अधिक याद हो गया ?' | 

'नहीं तो, रम्मू ने सीधा उत्तर दिया।' 

“यदि तुम लोग कक्षा में जाते तो कुछ न कुछ तो पढ़ते ही।' 

'जी हाँ !' 

'तो तुम लोगों ने जो कुछ किया अच्छा किया ?' 


रम्मू चुप। पिता ने प्यार के साथ उसके सिर पर हाथ फेरा। रम्मू के भीतर पछतावा 
उमड़ा। 


“अब क्या करोगे ?' पिता ने प्रश्‍न किया ? 


जो कुछ आप करेंगे मैं करूंगा और मेरे सव साथी करेंगे।' रामू ने दृढ़ता के साथ 
उत्तर दिया। 


“तो मैं कहता हूँ'-पिता ने कहा,-'कि तुम सव अपने अध्यापक और प्रधान 
अध्यापक से क्षमा माँगों, तुम सबसे पहले। 


रम्मू ने तुरन्त मान लिया। उसने सवसे पहले क्षमा मागी और उसके साथियों ने 
उसके बाद। इसके बदले में रम्मू ने अपने पिता से यह चाहा--'मैं फिल्म देखना चाहता 
हूँ। जाऊँ ?' 

वह पहले भी कभी कभी फिल्म देखने जाया करता था। गया और सप्ताह में कई 
बार जाने लगा। प्रिता ने एक दिन उसे समझाया,-'बहुत सी फिल्में गन्दी बातों वाली 
होती है। आगे के जीवन पर इनका प्रभाव बुरा पड़ता है। तुम सबको आगे चलकर अपने 
परिवार को, अपने समाज और देश को ऊँचा उठाना है। गन्दी फिल्म तुम्हें ढीला, रदी 
और कुपथ की दिशा में कर देंगे। फिल्मों के गन्दे विज्ञापन सड़कों पर दिखलाये जाते 
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हैं और गन्दे गाने सुनाये जाते हैं। इनसे वचते रहने की बड़ी जरूरत है। इन्हें छोड़ दो | 
जव कभी अच्छी फिल्म आयेगी तुम्हें दिखलायेंगे।' 

रम्मू ने तुरन्त मान लिया और जोश में आकर वोला,-'हम बुरी फिल्म देखने कभी 
नहीं जायेंगे बल्कि जिन फिल्मों को गन्दा वतलाया जायगा उनकी हड़ताल अपने साथियों 
द्वारा कर देंगे ।' 


पिता ने हॅसकर कहा,--'यहाँ तो स्कूल की हड़ताल से मिलती जुलती वात कही 
तुमने। इस पर अपना समय खराव मत करो। गन्दी फिल्मों के बन्द करने कराने वाले 
देश में अन्य लोग हैं।' रम्मू ने इस वात को मान लिया और वह कभी वैसे फिल्म देखने 
नहीं गया। अपने साथियों को भी मना करता रहा। 
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हि क्या भिखारी हूँ ? 


शिवलाल लेखक थे-कहानियाँ लिखते थे, कभी-कभी कविता भी कर डालते धे,- 
और कुछ व्यवसाय भी करते थे। जव अवकाश मिलता इतिहास-प्रसिद्ध नगरों की सैर के 
लिये निकल पड़ते थे। एक वार उज्जैन की यात्रा के लिये निकले । उज्जैन भारत में तो 
प्रसिद्ध है ही विदेशों में भी उसका नाम है। यहाँ के प्राचीन मन्दिरों और नई विशाल इमारतों 
को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। डटकर भोजन करने के उपरान्त इन्दौर जाने का 
निश्चय किया। इन्दौर भी ऐतिहासिक स्थान है और सुन्दर भी। मन की मोज में लहराते 
हुये रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। गाड़ी छूटने में थोड़ी-सी ही देरी थी। बैठने के लिये अच्छी 
जगह मिल गई। पेट वहुत भरा था। शिवलाल ने कुछ फल लेकर रखने का और मार्ग 
में खाते जाने का निश्चय किया। फल भोजन को पचा देंगे आशा थी। तरह तरह के 
फल विक रहे थे। थोड़ी देर तक वह इस वात का निर्णय न कर पाये कि कोन से फल 
लें। गाड़ी के गार्ड ने सीटी वजाई। फल वाला कुछ दूर निकल गवा धा। तव उन्होंने 
तै किया कि सन्तरे लेंगे। फल वाले को वुलाया। उसके पास आने तक गाड़ी. के इन्जिन 
ने सीटी दे दी। फल वाला एक लड़का था। फटे मैले कुचैले कपड़े पहिने लड़के ने अपने 
दुबले-पतले हाथों शिवलाल को ६ सन्तरेः दिये। दाम चार आने। शिवलाल ने पैसे देने 
के लिये वटुआ निकाला। उनको याद नहीं था कि फुटकर पैसे बटुये में हैं नहीं। एक 


रुपया निकाल कर फल वाले को अपना लम्बा हाथ खिड़की में से पसार कर रुपया दे 
दिया। गाड़ी चलने लगी चाल उसकी धीमी ही थी। लड़के के पास रुपये का भन्ना नहीं 
था। उसने अपने पास खड़े हुये एक जान पहिचान वाले से रुपये के पैसे माँगे। उसके 
पास नहीं थे। गाड़ी कुछ तेज हुई। खिड़की में से शिवलाल चिल्लाये,--'पैसे दे दे वे।' 

गाड़ी तेज होती जा रही थी। परन्तु लड़का पैसा न दे सका। 

शिवलाल ने जोर के साथ कहा,--'चोट्टा कहीं का ! खा गया हमारे पैसे !' लड़के 
का चेहरा विकृत धा। 

शिवलाल गुनगनाये,-- पैसे न देने का कैसे बहाना वना रहा है।' गाड़ी तेजी पर 
आ गई और चल दी। 

शिवलाल का हृदय सहानुभूति वाला था| सोचने लगे, 'वहुत गरीव मालूम होता 


है यह लड़का। यह मेरे बारह आने पैसे चपेट लिये तो कौन सी बड़ी वात हुई ! तरह 
तरह के नये-नये वेईमान संसार में पैदा हो गये हैं। ऐसे -तो बहुत पैदा हो गये हैं, ऐसे 
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ड बहुत पैसे वाले होते हुये भी दूसरों की गाँठकटी करते हैं।' इस तरह की टीका करके 
शिवलाल ने अपने मन के कड़वेपन को बिखेर दिया। 

चह तीन चार दिन इन्दौर और उसके निकट के विख्यात स्थान देखने के बाद अपने 
घर के लिये लौटे। उज्जैन होकर जाना था। उस समय दिन था जव उनकी गाड़ी उज्जैन 
स्टेशन पर पहुँची । स्टेशन से वाहर नहीं जाना था क्योंकि वहाँ की यात्रा कर चुके थे। 
अपने डिव्वे पर से उतर कर प्लेटफार्म पर टहलने लगे। एक परिचित से यकायक भेंट 
हो गई । शिष्टाचार के उपरान्त उधर-इधर की वात करते शिवलाल ने कहा-'चोरी चपाटी 
की घटनायें वहुत होने लगी हैं, समाचार पत्रों में जव देखो तव डाका, राहजनी, जेवकटी 
की खवर आती है।' 

उनके परिचित ने जोड़ा,-'लोगों की जरूरतें वढ़ गई हैं। उन्हें पूरा करने के लिये 
गड़बड़ करने लगे हें।' 

'वहुत वढ़ गया है यह दोप, कैसे ठीक होगा समझ में नहीं आता।' 

'इन पाजियों की पिटाई कुटाई अदालती सजा इत्यादि कसकर की जाय तो सव 
ठीक हो जायें।' 

इतने में पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई--वावूजी ! ओ वाबूजी !' 
. ` होगा कोई उन दोनों में से किसी ने लौटकर नहीं देखा। 

. फिर वही पुकार शिवलाल की वगल से, वहुत निकट से आई,--बाबूजी !' 
शिवलाल ने लौट कर देखा, वही लड़का, फल बेचने वाला लड़का। वे ही फटे 
गन्दे कपड़े पहिने, फलों की वही डलिया लिये दौइता हॉफता उनके पास आ खड़ा हो 
गया। शिवलाल की त्यौरी चढ़ी। लड़के ने डलिया नीचे रख दी और जेब में से गिन- 
गिनकर पैसे निकालने लगा। जव निकाल चुका वोला,-“लीजिये आपके ये बारह आने 
पैसे। उस दिन मैंने नहीं दे पाये थे याद है न ?' 

शिवलाल आश्चर्य में डूबने उतराने लगे। उमंग में भरकर उन्होंने कहा,-'तुम बहुत 
अच्छे लड़के हो। वहुत गरीव हो, जाओ ये पैसे तुम्हें दिये ले जाओ।' 

“मैं क्या चोर हूँ या भिखारी जो इन पैसों को दवा लूँ ?' लीजिये लड़के ने हठ 
किया उसका चेहरा फूल की तरह खिल गया था। शिवलाल ने पैसे ले लिये। लड़के की 
पीठ ठोकी। 

लड़का अपनी डलिया लिये चल दिया ! 

ये हैं हमारे समाज के गौरवमय प्राण ! 
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नौकरी से यह बढ़कर है 


'जव देखो तब मुझसे लड़ती रहती हो, एक घड़ी भी तो चैन से रहने दो |! नन्दन 
ने कहा। 


“चैन से मैं तुम्हें नहीं रहने देती हैं या तुम मुझे ?' उसकी भाभी ने कुछ क्रुद्ध 
स्वर में उत्तर दिया। 


“छुट्टियाँ पूरी हुई नहीं कि एक मिनिट भी न ठहरूँगा । घर से वोर्डिंग वहुत अच्छा।' 


'छुट्टियों में वहीं वने रहते।' उसकी भाभी ने दाँत मिस-मिसाये और नन्दन विना 
कुछ कहे ही भीतर आग-ववूला हो गया। 


नन्दन की आयु सोलह के लगभग थी। गाँव में रहता था। पढ़ता था निकटवर्ती 
एक पुर के इण्टर कॉलेज में। एक वर्ष पहले उसने हाई-स्कूल परीक्षा पास कर ली। देह 
का चुस्त था, फुर्तीला। स्वभाव से कुछ सहसाप्रवर्ती, पढ़ने-लिखने में तेज। घर में पिता 
था, वड़ा भाई और भाभी। माँ उसकी मर चुकी थी। उसकी और भाभी की आयु में काफी 
अन्तर था। पटती कभी-कभी थोड़ी देर के लिये ही थी। 


जून का महीना था। आकाश में बादल थोडे-थोडे दिखलाई पड़ने लगे थे। घर की 
छवनर पड़ी थी और एक कमरे को ऊँचा करने के लिये वर्तन भाँड़े बनाते रहते थे। 


थोड़ी 


डी-सी खेती भी थी, परन्तु जीविका का साधन मिट्टी के वर्तन वनाने का था। उसी 
में से पैसे वचाकर नन्दन की पाठ्य-पुस्तकों और वोर्डिग के खर्चे का काम चलाया जाता 
था। फीस उनकी माफ धी क्योकि गरीव था और अच्छी श्रेणी में पास हुआ था। जव 
देवर-भाभी में वात' वढ़ी तव नन्दन का पिता और उसका वड़ा भाई छवनर के लिये खपड़े 
पाथ रहे थे अबाँ लगाकर फिर ईंटें तैयार करनी थी। परन्तु इसके लिये अभी देर थी। 
उसकी भाभी को घर का भी काम करना पड़ता था। और जव तंव अपने पति और ससुर 
की सहायता भी कर देती थी। उस दिन वह घर पर थी। नन्दन हाई स्कूल की परीक्षा 
पास करने के उपरान्त घरू काम-काज के लिये व्यर्थ-सा समझा जाने लगा था कुछ हो 
भी वैसा ही गया था। वह अपना समय पढ़ने-लिखने में और गाँव के अपने साथी लड़कों 
से इधर-उधर की हाँकने में लगा दिया करता था। पिता और “बड़ा भाई चाहते भी थे 
कि परीक्षायें पास करने पर कहीं अच्छी सी नौकरी मिल जाय, मिट्टी के वर्तन बनाने 


से अच्छा रहेगा ! जव तक नन्दन हाई-स्कूल की कक्षा में पढ़ता रहा अपने घरवालों के 
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साथ घरू काम में भाग लेता रहता था। एक-दो वर्ष से यह अभ्यास छूट गया था या 


छुटवा दिया गया था। 

'काम के न धाम के वातें मारे तान के,' कहती हुई उसंकी भाभी घर के भीतर 
चली गई। 

नन्दन कुछ क्षण साँस भरता निकालता गाँव में चला गया, गाँव के मुखिया के यहाँ 
एक साप्ताहिक पत्र आता था। उसकी चौपाल में रक्खा था। वहीं जा वैठा। मुखिया चारपाई 


पर वैठा था। 

मुखिया ने वैसे ही पूछा,-'कह रें नन्दन क्या हाल हे ?' 

'सव ठीक. है दादा ! छवनर की तैयारी हो रही है ?' 

'सो तो सव कर रहे हैं। तुम्हारी पुस्तकों में दुनिया का क्या हाल है ?' 

“पढ़ता रहता हूँ। परीक्षा इण्टर की अगली साल होगी। हाल तो आपके समाचार 
पत्र में होगा। कई दिन से नहीं पढ़ा।' 

'ले पढ़ ले।' मुखिया ने उसे साप्ताहिक का वह अंक दे दिया। नन्दन पढ़ने लगा । 
वह उस सप्ताह का विशेषांक था। उसमें दो लेख मोटे-मोटे शीर्पकों (से छपे थे। एक जर्मनी 
की वर्तमान उन्नति पर था और दूसरा जापान के नव-जागरण का। उसने दोनों पढ़े | दुवारा 
पढ़े | ये दोनों देश पिछली लड़ाई में इतने कुचल-पिचल डाले गये थे। फिर भी उठ खड़े 
हुये ! उनमें फिर शक्ति और स्फूर्ति आ गई है। हर दिशा में कितनी उन्नति करने लगे 
हैं-कारीगरी, कल-कारखानों, कृषि और उद्योगों में इतनी उन्नति ! नन्दन आश्चर्य में डूबने- 
उतराने लगा। इधर हम कि पढ़ने के उपरान्त केवल नौकरी की ही सोचते हैं ! मैं क्या 
कर ? पढ़ता तो जरूर रहूँगा, परन्तु क्या नौकरी-चाकरी में सारा जीवन खपा देने के 
लिये ? कदापि नहीं। लेकिन मुझ अकेले के लिये क्या होना-जाना है ? और एक जगह 
वहाँ क्या पढ़ा था-तिलःतिल से पहाड़ बनाया है, बूँद-बूँद से समुद्र ? कुछ परवाह नहीं, 
में अकेले ही कुछ न कुछ करूँगा । सोचते सोचते नन्दन ने निश्चय किया और वह साप्ताहिक 
को मुखिया की चारपाई पर रखकर चलने को हुआ। 

मुखिया वोला,-'कहाँ चला नन्दन ? कहीं गपशप करने ?' 

“नहीं दादा, वाप और भाई खपड़े पाथ रहे हैं, में भी घर का कुछ काम करूँगा | 


“इण्टर में पढ़ कर मिट्टी खोदेगा ?' 
'कुछ बुरा नहीं है दादा, हमारा पेशा जो ठहरा। आपका कोई काम हो तो कर, 


|] 


दूँ? 


“नहीं वेटा, ऐसा कोई काम इस घड़ी नहीं है ।'—मुखिया ने प्यार भरे शब्दों से कहा। 
भेदन चला गया। 
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र ने घर से डलिया, गेंती और फावड़ा उठाये। मिट्टी की खदान की ओर 

चला गया और तव लौटा जव उसने अभीष्ट ईंटों के लिये मिट्टी खोद डाली। फावडे 
से मिट्टी इकट्ठी करके एक तरफ रख ली। दो दिन तक उसने जूटकर यह काम लिया। 
फिर एक रात के तीसरे पहर से उठकर डलिया से मिट्टी भर-भर कर घर के पीछे वाले 
मैदान में इकट्ठी कर ली। तव घर वालों को उसके काम की सूचना मिल पाई। 
पिता ने कहा,-'हम सव कर लेंगे। मत इतना पसीना वहा । पढ़ता-लिखता जा।' 
नन्दन नहीं माना,-'उसके साथ-साथ यह भी करूँगा ! पढ़कर वेकार नहीं वैढुँगा ।' 
वाप नहीं समझा अपने काम में लग गया। 


नन्दन ने कुयें से पानी भर-भरकर मिट्टी तैयार की और ईटें तैयार कर डाली। 
सूखने के लिये धूप में विछी थीं। अवाँ लगाने का भी निश्चय उसने किया। 

'क्या पढ़ना लिखना वन्द करने वाले हो ?' भाभी ने एक दिन व्यंग किया। 

नन्दन को विलकुल नहीं अखरा--'इस काम के करने से पढ़ने मं मन ओर भी 
लगेगा।' वह हँसने लगी। ढल गई थी। 

पिता ने देखा कि उसकी वहू कुछ नहीं कर रही है। खिसिया पड़ा,-'देखो तो 


वह कैसी है नन्दन तो पसीने वहा रहा है, इससे इतना भी नहीं वनता कि उसकी कुछ 
मदद कर दे।' 


नन्दन ने दृढ़ स्वर में अपने पिता से कहा,--'भाभी ईंटों के लिये गारा बनाने में 
सुट पड़ना चाहती थी। पानी भरने के लिये उन्होंने रस्सा और घड़ा उठाया था कि मैंने 
हाथ पकड़ लिया उन्हें मानना पड़ा।' 

उसकी भाभी ने सुन लिया। वात झूठ थी, परन्तु उसने अपना प्रभाव कर' डाला। 

ईंटें सूख गई। नन्दन ने अबाँ लगाया। भाभी सहायता के लिये दौड़ पड़ी और 
रोकते-रोकते भी नहीं मानी। वोली-'अव तुमसे कभी बुरी तरह नहीं वोलूँगी।' 

“ठीक रास्ते पर तुम्हीं ने मुझे लगाया, भाभी ! माँ से वढ़कर हो।' 

'नौकरी करने पर न भूल जाना मुझे, भैया !” 

“तुम्हें भूलूँगा ! कभी नहीं पर नौकरी नहीं करूंगा। मिट्टी के सव तरह के वर्तन 
बनाने का काम सीखूँगा। जापान में जैसे खिलौने वनते हैं वैसे खिलौने वनाऊँगा। यहीं 
या पुरवे में इन सव चीजों का एक वड़ा कारखाना खोलूँगा, नौकरी नहीं करूँगा ।' 
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जून का महीना लग गया था। वादल आये और चले गये। पानी खिंच गया। बरसात 
के आरम्भ में देरी मालूम होने लगी। दिन में कुछ ठंडक थी और रात काफी ठंडी। यह 
गढ़वाल जिले का मौसम था, मैदान में तो लू सरटि भर रही थी। कहीं-कहीं तो कुओं 
का पानी ही सूखने लगा था, परन्तु गढ़वाल के उस खण्ड में लगता था जैसे वसन्त का 
आगमन हुआ हो ! ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों की दूरी वाली दूनों के वीच में पहाड़ियों और छोटे 
वड़े उतार चढ़ाव वाले खेतों के एक किनारे से छोटी-सी नदी ऊपर से उछलती-कूदती आ 
रही थी। खेतों में आलू के पौधे लहरा रहे थे। उन्हें ऊपर के उतार से इसी नदी का 
पानी सिंचाई के लिये मिल रहा था। 

एक खेत के आलुओं की खुदाई में थोड़ी-सी ही देर थी। खेत वड़ा न था, परन्तु 
उसके गरीव किसान को उससे वड़ी आशा थी। वह दिन में कुछ मजदूरी कर लेता था 
और रात में अपने खेत की रखवाली करता था। उसका लड़का चित्रबहादुर भी मजदूरी 
करता था, रखवाली के लिये कभी-कभी ही खेत पर जाता था। नदी उस पार जंगल था, 
दूर तक फैला हुआ घना जंगल। नदी सँकरी थी और उन दिनों उसकी धार पतली पड़ 
गई थी। वनैले सुअर रात के सन्नाटे में आ जाते थे और आलुओं को खाते तो जितना 
खा सकते थे उतना ही, पर उजाड़ बहुत जाते थे। 

तीन चार दिन से पिता को सर्दी खाँसी और ज्वर हो गया था। उस दिन इसने 
अपने को अधिक बेबस पाया। 
 'चित्तू-वह चित्रवहादुर को इसी नाम से पुकारता था, "आज बेटा तुम्हें रात भर 
खेत पर रहना होगा, मैं जा न सकूँगा। कुछ थक गया हूँ में आज |! 

'पीठ में थोड़ा-सा दर्द हो रहा है।' 

'तो फिर, मैं ही लाठी टेकते काँखते जाता हूँ, फिर जो होना हो सो हो।' 

उसके पिता ने अपने ऊपर से मोटा फटा कम्बल हटाया और उठने को हुआ। चित्तू 
ने रोक दिया,-'मेरी पीठ में ऐसा दर्द नहीं है कि रात में रखवाली विलकुल न कर सकूँ । 
पुम पड़े रहो में जाता हूँ।' 

उसका पिता फिर लेट गया, वह वाहर जाने योग्य था ही नहीं। उसे कुछ कुढ़न 
है| गई धी। बोला--'ऐसा न करना कि सो जाओ और खेत चौपट करवा दो। पास में 


पन का: खेत है। उससे बातचीत किस्सा कहानी करते जागते रहना।' 
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'पूरन का खेत पास तो नहीं है, पर देखा जायगा,'-चित्तू ने कहा। 

देखा क्या जायगा-सो मत जाना। तुममें हिम्मत न हो तो में जाता हूँ फिर मर 
भले ही जाऊँ। | 

ऐसा मत कहो में जाता हूँ। सोऊँगा नहीं।' 

चित्तू के स्वर में दृढ़ता थी। 

फिर भी उसके पिता से न रहा गया,-'ऐसा न हो कि थोड़ी दूर जाकर घर भाग 
आओ। वहाँ से हटना मत।' 

नहीं भागूँगा, नहीं हटूंगा।'-चित्तू ने आश्वासन दिया और कुल्हाड़ी, कम्वल लेकर 
खेत की तरफ चल दिया। 

पूरन का खत पास था और दूर भी। पास इसलिये कि लगा हआ था, दर यों || 
कि चित्तू के खेत से ऊँचाई पर था और समानान्तर नहीं था, आइा तिरछा था। । 

रूख़ा सूखा जो मिला उसने घर पर खा लिया था। ऊन का मोटा फटा कुर्ता और 


पेजामा दिन की सर्दी को भी वचाता था और रात की ठण्ड को भी । पुराना ऊनी कनटोपा 


आर वसा ही कम्वल कुर्ते पेजामे का साथ देने के लिये रात भर विता देने को काफी 
था आर पड़ोस में चित्तू कां मित्र पूरन। 


चित्तु और पूरन पन्द्रह-पन्द्रह सोलह-सोलह वरस के लड़के थे। तामिये गोरे रंग 
क॑ सुन्दर युवक। एक ही गाँव के रहने वाले छुटपन के साथी और मित्र । 


पूरन अपने खेत पर थोड़ी देर पहले आ गया धा। उसने आगी जला ली थी। 
चित्त ने भी अपने खेत पर आग जलाई और पूरन के पास चला आया। पूरन को उसने 
अपने पिता की बीमारी का हाल बतलाया। 


पूरन ने कहा,-'खेत पर आग तुमने जला ली है, मैंने दिन में आज कोई थकने 


वाला काम नहीं किया है। जागता रहूँगा। तुम्हारे खेत की भी रखवाली कर लूंगा । तुम 
घर जाकर सोओ।' 


'पिता जी ने कहा था कि भाग मत आना कैसे लौट जाऊँ ।' 
“उनका मतलव खेत की रखवाली से था, चले जाओ न।' 
“नहीं भाई” मैं झूठा नहीं पड़ना' चाहता। 


अच्छा तो बने रहो। कुछ बातें करेंगे। फिर जब तुम्हारा जी चाहे सो जाना क्योंकि 
थके हुये हो। मैं जागता रहूँगा।' 


पिता जी ने सोना भी मना कर दिया है। वातें करेंगे और जागते रहेंगे। 


रात भींग उठी। वे दोनों बातें करते रहे। चित्तू पूरन के खेत पर बातें कब तक 
करता ? चित्तृ सो गया। 
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"रश्मि समूह' की कहानियाँ 


चन्द्रमा का उदय आधीरात के बाद हुआ नदी का धीमा-धीमा कल-कल शब्द उस 
सुनसान में साफ सुनाई पड़ रहा था। नदी उस पार जंगल के जानवरों की बोली सुनाई 
पड़ी जैसे भयभीत हो गये हों। पूरन जाग रहा था। वह उस बोली को पहिचानता था 


और उसके कारण को भी जानता था। वह अपने ठिये पर जमा रहा। उसने चित्तू को 


एकाध वार जगाने का हलका सा प्रयत्न किया, परन्तु वह न जागा। कुछ देर वाद वह 
वोली वन्द हो गई। 

पूरन को झीमते जागते कई घण्टे हो गये। उसे चित्तू के खेत. में किसी जानवर 
के रोंदने उखाइने का शब्द सुनाई पड़ा। वह सचेत हुआ। समझ गया कि यह किसका 
शव्द है। कुल्हाड़ी उठाई धीरे से उसी शब्द की ओर चल दिया। खेतों की मेंड़ पर झाड़ी 
थी। ओट लेता हुआ चला गया। 

आधी घड़ी पीछे पूरन के खेत पर जहाँ चित्तू सो रहा था जोर की आवाज आयी 
गुरनि दरने की और सुअर के चीत्कार की। चित्तू की आँख खुल गई। चन्द्रमा काफी 
ऊपर चढ़ आया था। आग जल रही थी, परन्तु उनके पास विस्तरो में पूरन नहीं था। 
उसने इधर-उधर थथोला टटोला परन्तु पूरन न दिखलाई पड़ा। पुकार लगाई,-- पूरन ! 
आ पूरन।' 

उत्तर में सुनाई पड़ा,-'अरे हट ! अरे मर !' 

सुनाई पड़ा और तेज गुरगुराहट, उसके हुड़क। चित्तू तुरन्त कुल्हाड़ी लेकर उसी 
' | ओर झपटा। पास पहुँचा तो देखता है कि एक सुअर खेत में अधमरा पड़ा धरती खोसट 
क है और कभी हुड़कता है कभी चीखता है; और पास की झाड़ी के नीचे पूरन और 
तेंदुये का इन्द्र युद्ध हो रहा है। पूरन कुल्हाड़ी से वार पर वार कर रहा है और तेंदुआ 
उछल-उछल कर, उसे उधेड़ने चवाने में जरा भी कसर नहीं लगा रहा है ! 


'में आया !' चित्तू चिल्लाया। 


चित्त ने ताक लगाई, कई पैंतरे बदले कि तेंदुये पर अपनी कुल्हाड़ी का पूरा वार करे। 
उसे अवसर नहीं मिल पा रहा था। एकाध वार मौका मिला तो पूरन बीच में आ गया। 
पेह कुल्हाड़ी न चला सका। 

पूरन थक गया था। तेंदुये ने उसे दवा लिया और चवा डालने के लिये मुँह वाया। 
वड़ा जबला, लम्बी नुकली दाढ़ें। पंजों में उसने भरने का आयोजन कर ही लिया था कि 
पुरन ने अपनी कुल्हाड़ी तेंदुये के मुँह में डाल दी। तेंदुये के पंजे कुछ ढीले पड़े। उसी 
चित्तू ने तेंदये की पीठ पर जोर की कुल्हाड़ी चलाई-कुल्हाड़ी उसकी देह में धॅस 
7३। कुछ कठिनाई से निकाल कर फिर वड़े जोर के साथ वार किया। तेंदुये ने ढीले 
- डेकर पूरन को छोड़ दिया, परन्तु चित्तू पर उछल पड़ा। चित्तू की कुल्हाड़ी उसके सिर 
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पर पड़ी, तेंदुये के जवड़ों से चीख निकली और खेत में एक ओर जा गिरा। परन्तु इसके 
पहले उसने चित्तू को घायल कर दिया धा। 

उधर तेंदुये अन्तिम साँसें भरने लगा, इधर ये दोनों-पूरन और चित्तू भी कराहने 
लगे। 

आस-पास के खेतों वाले लाठी, कुल्हाड़ी, वल्लम लिये दौड़े आये सुअर मर चुका 
था-तेंदुये ने उसे चीर-फाइ़ डाला था। तेंदुआ मरणासन्न था। 

उन लोगों ने पुरन और चित्तू को उठाया और पास के एक डेरे पर ले गये। गाँव 
थोड़ी दूर था। वे दोनों चेत में थे। 

एक खेत वाले ने कहा,--'तुम्हें गाँव में लिये चलते हैं, भोर होने में अभी देर है, 
घर पर मरहम-पट्टी हो जायगी। यहाँ ठण्ड भी वहुत है।' 

चित्तू काँखते हुये वोला,-'नहीं, नहीं भोर के पहले घर नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा। 
पिताजी कहेंगे कि न माना सो गया और अव भाग आया।' 

“क्या ?! 

'हाँ, यही | में वचन दे आया था कि रात भर खेत पर रहूँगा, लौटकर नहीं आऊँगा। 
झूठ नहीं पड़ना चाहता।' 


वचन का निर्वाह 


गरमियों के दिन थे। दिन भर गरम हवा चली। वारीक रेत के पुंज आँधी उड़ा- 
उड़ाकर फेलाती रही और जहाँ अवसर मिला ढेरों के रूप में इधर-उधर विठलाती भी 
रही। आँधी ने कहीं के ढेर कहीं समेट कर रख दिये। मारवाइ का एक बड़ा भाग है 


ही कुछ इस प्रकार का। परन्तु उसी क्षेत्र के एक गाँव जायल के आस-पास पानी था, 


हरियाली थी, वड़े-वड़े पेड़ भी थे। इस कारण धूल के ववंडर ने*वहाँ उतना उपद्रव नहीं 
लगी और रात होने 


मचा पाया था। साँझ के समय आँधी रुक गई। हवा मन्द-मन्द चलने 
के पहले उसमें ठण्डक भी आ गई ऐसी कि जैसी वालुई क्षेत्र में ही आ सकती है। 

अपने घर लौट रहे थे। इनका एक झुण्ड वहुत 
वाली गायें हों। एक 


गावें और उनके वछड़े चर-चरा के 
पुप्ट और आकर्षक था। शायद पड़ोस कें सिन्ध प्रदेश की नसल 
झुण्ड के साथ एक घोड़ी भी थी। देह की वहुत सुघड़ और फरफराती हुई मानो उनकी 
नस नस फड़क रही हो। उसी समय दूसरी दिशा से कुछ घुड़सवार गाँव में जाने के लिये 
आये। उनका एक भी घोड़ा इस घोड़ी की बराबरी नहीं कर सकता था। 

घुड़सवारों में जो सबसे आगे था उसने अपने घोड़े को रोक कर साथी सवारों से 
कहा,-'यह घोड़ी किसकी है ? यहाँ कहाँ से आई ?' 

एक सवार ने वतलाया,- अन्नदाता, यह घोड़ी अपने गाँव की चारणी देवलजी की 
है। उन्हें दूर-दूर के लोग मानते हैं, दुर्गा का अवतार कहते हैं-' 

“सो तो हमने भी सुना है। लोग यों ही किसी को देवी और किसी को देवता मानने 
लगते हैं-देवी देवता तो मन्दिर में रहते हैं। गाँवों के घरों में नहीं रहते। वैसे देवलजी 
साख वाली स्त्री हैं, पर में यह जानना चाहता हूँ कि यह घोड़ी उसके पास कहाँ से आई 
है ?' उसने प्रश्‍न किया। 

यह जायल गाँव का राजा था। नाम उसका. जिनराज खीची था-खीची राजपूत। 
पास के कुछ थोड़े से और गाँव भी उसके इलाके में। 
गायों और घोड़ी के साथ एक चरवाहा था। उसे रोक.लिया गया। पशुओं को भी। 
पशु भड़भड़ाने लगे। जिनराज खीची घोड़े पर से उतर कर उस घोड़ी का निरीक्षण बहुत 
निकट से करने लगा। मन का उतावला था। उत्तर पाने के पहले उसने फिर वही प्रश्न 


किया। 
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र साधी ने उत्तर दिया,-'अन्नदाता, देवलजी चारणी को उसके मायके के किसी 
सरदार ने घोड़ी भेंट की है।' 

“हाँ महाराज, बहुत तेज घोड़ी है। कालमी इसका नाम है।' चरवाहे ने पशुओं को 
सँभाल करते-करते समर्थन किया। 

हूं' कहकर राजा जिनराज अपने घोड़े पर सवार हो गया। चरवाहा पशुओं को 
हाँक कर गाँव में ले गया। जिनराज बहुत वेचेन-सा अपने महल आया। उसे भोजन अच्छा 
नहीं लगा। नींद भी वहुत उचटी आई। , 
राजस्थान में तव और बाद में बहुत छोटे-छोटे राव और रावल बने रहे। सूरवीर 
तो लगभग सभी थे और बहुत से त्यागी, तपस्वी एवं परोपकारी, बलिदानी परन्तु स्वार्थी 
और बड़ी आँखों वाले होने पर भी अन्धों की तरह चलने वालों की भी कमी न थी। 
ये जरा-सी वात पर आपस में लड़ वेठते थे-सिर काटते और कटवा डालते थे ! जब 
कोई प्रबल वड़ा क्षेत्रपति इन्हें अपने अधीन कर लेता था तव कुछ धीरज और शान्ति 
रख पाते थे। 


जिनराज ने सवेरे उठते ही जो पहला काम किया वह था देवलजी चारणी को घोड़ी 
की माँग का भेजना। 'हमारे हवाले करो अपनी घोड़ी। वह स्त्री के काम की नहीं है राजा 
क याग्य ह। वस तो हमें यों ही भेंट कर देना चाहिये थी वह घोड़ी तुमको, परन्तु चाहो 


तो वदले में दाम दे सकता हूँ। 


देवलजी अधेड़ अवस्था की स्त्री थी, तन और मन से स्वस्थ। उसका बहुत समय 
पूजा-पाठ में जाता था। चरित्र की ऊँची थी और वात की धनी। वड़ी स्वाभिमानिनी और 
निडर। राजस्थान का जलवायु उसने भी तो पाया था। 


देवलजी ने राजा जिनराज खीची को तुरन्त कोरा उत्तर भिजवा दिया,-“आप हमारे 
राजा हैं। भगवान ने आपको प्रजा-पालन के लिये राजा बनाया है। किसी की धन सम्पत्ति 
छीनने के लिये नहीं, घोड़ी नहीं दी जा सकती।' 


जिनराज खिन्न हो गया, क्षुव्ध हो गया। देवलजी के साथ जबरदस्ती कर नहीं सकता 
था, क्योंकि जनता की श्रद्धा उस स्त्री के प्रति बहुत थी। उसने गाँवों का एकाधिकारी 
हान कं कारण आत्मसंयम नहीं किया। ऐसे नहीं देती है तो घोड़ी किसी और तिकडम 
से लूँगा उसने निश्चय किया-जैसे भी हाथ लगे घोड़ी लेकर ही रहूंगा । 

और जिनराज ने देवलजी को तरह-तरह से सताना शुरू कर दिया। 

उसने कुछ ऐसे चोर उचक्के देवलजी की गायों के पीछे लगाये कि सभी गाय गायव 


कभी वछिया बछड़ा गायब ! देवलजी को यह त्रात रोज-रोज नहीं दिया जाता था पर 
महीने दो महीने में एकाध बार जरूर। 
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इनके अलावा देवलजी को और कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा-कभी 
कोई उसके पशुओं की घास में से गठर उठा ले जाता, तो कभी . रस्सी चल दी कभी 
कोई वर्तन उठ गया ! देवलजी वहुत दुखी रहने लगी। 

अन्त में उसने गाँव छोड़ने का निश्चय किया। अवसर मिलते ही वह अपना सारा 
सामान और पशु भी-घोड़ी समेत लेकर दूर के एक गाँव चली गई। यह भी मारवाड़ 
के ही अन्तर्गत आता था। वापूजी नाम का एक युवक वहाँ भी सरदार था। अभी बापूजी 
के रेख नहीं आई थी, परन्तु सात्विकता के साथ सूरवीरी उसके भीतर काफी मात्रा में 
उभर आई थी। अच्छे राजपूत के सभी गुण थे। उसका निवास कोलूगढ़ नाम के गाँव 
में था। देवलजी जिस गाँव में जाकर रही वह कोलूगढ़ के समीप ही था। 

कुछ समय उपरान्त देवलजी की कालमी घोड़ी की प्रसिद्धि वापूजी के पास भी पहुँची | 
वापूजी को अपने धर्म और खड़ग के साथ-साथ घोड़ी घोड़ा भी वहुत प्यारे थे। स्वभाव 
की वात उसका मन कालमी घोड़ी को अपने पास रख लेने को हुआ। पहले तो उसे कुछ 
संकोच हुआ फिर देवलजी से उस घोड़ी की माँग साफ-साफ कर डाली। सोचा, यह तो 
स्त्री है घोड़ी को वाँधे रखकर करेगी ही क्या ? 

यहाँ भी वही हुआ,-देवलजी को लगा। फिर वह एक निर्णय पर पहुँची और उसने 
वापूजी को कहला भेजा,-में विपद की मारी आपके राज में आई हूँ। मेरे गोधन को जायल 
में वहुत हानि पहुँचाई गई। मुझे अपनी गायें बहुत प्यारी हैं। जो वची हैं उन्ह में बहुत 
संकट में पड़ा देख रही हूँ। यदि आप मेरी गायों की रक्षा के लिये अपना सिर देने को 
तैयार हों तो में अपनी घोड़ी आपके पास भिजवा सकती हूँ। मुझे दाम नहीं चाहिये। मुझे 
तो क्षत्रिय का केवल यह वचन चाहिये। गाय की रक्षा में अपना प्राण सौंप देना वैसे भी 
आपका कर्म है। 

वापूजी ने स्वीकार कर लिया ! घोड़ी उसके पास पहुँच गई । उसे ऐसा लगा जैसे 
स्वर्ग का सुख प्राप्त हो गया हो। वड़ी देखभाल और प्यार के साथ वह कालमी को रखने 
लगा। 


वापूजी हृष्ट-पुष्ट सुन्दर युवक था। घुड़सवार बाँका और तीर-तलवार चलाने में एक ! 
उसका ताल्लुका तो बड़ा न था, परन्तु कीर्ति उसकी बहुत हो गई थीं। 

दिन वीतते जा रहे थे। वापूजी अव तरुण हो गया धा। व्याह की चर्चा चली। 
पड़ोसी सिन्ध प्रदेश के उमरकोट नामक नगर में एक सोढ़ा राजपूत रहता था। उसकी 
केन्या बहुत सुन्दर थी। उसके विवाह का सन्देसा वापूजी के पास आया। 

वापूजी ने कहला भेजा,-मैं अपना सिर देवलजी के चरणों को दे चुका हूँ। मेरा 
प्राण उनके गोधन की रक्षा करते कभी भी जा सकता है। मेरे साथ विवाह करने से क्या 
लाभ होगा ! 
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उस कन्या की ओर ओर से प्रत्युत्तर आया,-'यह अपने को वीर बापूजी की रानी 
कहलाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहती है फिर चाहे कुछ भी हो।' 


अन्त में विवाह का निश्चय हो गया। इसका समाचार चारों ओर फैल गया। 


बापूजी की बारात अमरकोट जा पहुँची। वापूजी की सवारी कालमी घोड़ी पर थी। 
दूल्हा के साज-वाज में बढ़िया मण्डप के नीचे उस कन्या के साथ जब भाँवर का अन्तिम 
फेरा पड़ने को हुआ बाहर से शोर सुनाई पड़ा,--'जायल के जिनराज खीची ने देवलजी 
चारणी की गायें घेर ली हैं ! चुराये लिये जा रहे हैं !' 

वापूजी तुरन्त उठ खड़ा हुआ थोड़े से साथी उसके संग हो गये। वह अपनी कालमी 
घोड़ी पर सवार होकर देवलजी की गायों को छुटाने के लिये सरपट चल दिया। सिर पर | | 
दूल्हा का मुकुट था। मुकुट पर फूल-मालायें लिपटी थी। हाथ में नंगी तलवार थी सीना 
तना था। आँखों से दृढ़ता झलक रही थी। 


ठीक स्थान पर ठीक समय, वापूजी की टुकड़ी पहुँच गई। विकट लड़ाई हुई। वापूजी 
को देवलजी की गायें छुटाने में सफलता प्राप्त हुई। गायें घर आ गई। सव हर्प-मग्न थे 
परन्तु गिनती और सँभाल हुई तव एक वछड़ा कम पाया गया। जिनराज के पास रह 
गया था। देवलजी ने कोई हठ नहीं किया-न सही एक वछड़ा, कोई वात नहीं। परन्तु 
बापूजी को तो अपना वचन का पूरा निर्वाह करने की धुन थी नहीं माना और उस एक 


बछडे को ले आने के लिये चल दिया। 


फिर घोर युद्ध हुआ। वापूजी ने जिनराज से वछड़ा तो छीन लिया परन्तु युद्ध म 
अपना सिर दे दिया ! वह सिर जिस पर दूल्हा का मुकुट और भाँवर के फूल तब भी | 
लिपटे थे। यह घटना सन्‌ १२८० की है, परन्तु आज भी राजस्थान में बापूजी को देवता | 
की तरह माना जाता है और उनकी स्मृति पर, -उनकी कीर्ति पर फूल चढ़ाये जाते हैं। 
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कठिनाइयों का सामना करो 


उस दिन अट्ठारह जून थी। सन्‌ १८५७ का स्वतन्त्रता संग्राम अनेक रूपों में मनाया 
जा रहा था। विहारं के सेनापति कुँवरसिंह, झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ की बेगम 
हजरतमहल, अवध के राजा वेनीमाधव, फैजाबाद के मौलवी अहमदशाह, विठूर के नाना 
साहव और तात्या टोपे एवं अनेक स्थानों के वीर नर-नारियों के स्मरण जिन्होंने उस संग्राम 
में वलिदान किये थे, साकार किये जा रहे थे-नाटक, लोकगीत, नृत्य इत्यादि साधनों द्वारा | 
एक स्थान पर लक्ष्मीवाई नाटक खेला गया। इस नाटक में लक्ष्मीबाई का अभिनय एक 
लड़की सुधा ने और लक्ष्मीवाई की दूसरी सखी मोतीवाई का अभिनय दूसरी लड़की उमा 
ने खूब निभाया। देखने वालों पर इस नाटक का प्रभाव उस समय तो दिखालाई ही पड़ 
रहा था। नाटक के उस भाग का प्रभाव खासतौर पर हुआ जहाँ डाकुओं का दमन करने 
के लिये लक्ष्मीवाई अपनी सहेलियों और थोड़े से सिपाहियों को लेकर भरी बरसात :में दोनों 
किनारों को दावे भड़भड़ाती हुई वेतवा नदी को घोड़े पर अडिग सवारी करते हुये पार 
करती हैं। बारीकी के साथ अवलोकन करने वालों को वे लड़कियाँ अभिनय करते समय 
बहुत उमंग भरी जान पड़ीं जैसे सचमुच. वे ही लक्ष्मीबाई, मुन्दर और मोतीबाई हों ! 

अट्ठारह जून के बाद लड़कियाँ अपनी पाठशाला में नियमानुसार पढ़ने के लिये 
जाने लगीं। तीनों पन्द्रह वर्ष की आयु से कम की थीं। मन लगाकर पढ़ती थीं और घर 
के काम-काज की देखभाल भी करती थीं। उमा सबसे छोटी थी। केवल बारह तेरह वर्ष 
। फिर भी सवेरे से अपने भाईयों के लिये नाश्ता बही तैयार करने पर जुट जाती 

| 


उस दिन जब ये लड़कियाँ पाठशाला से घर लौटीं आकाश में बादल छाये हुये थे। 
ठण्डी हवा चलने लगी थी। थोड़ी-सी फुहार पड़ी। कुछ लोगों ने कहा पानी बरसेगा, बहुत 
गर्मी पड़ चुकी है, कुछ कह रहे थे कि अभी कुछ ठीक नहीं-बरसेगा तो यों ही थोड़ा। 

सवेरे जब लड़कियाँ सोकर उठीं और - उन्होंने नहा-धो लिया वादल बहुत गहरे हो 
गये, उमड़े घुमड़े भी। उमा ने भाइयों के लिये कलेवा तैयार किया स्वयं भी खाया क्योंकि 
` पढ़ने के लिये पाठशाला जाना था। सुधा और संध्या ने भी अपने-अपने घर का काम 
किया और पाठशाला जाने के लिये तैयार होने लगीं। एक ही मुहल्ले में तीनों रहती थीं 
और उनमें परस्पर नाता भी था-वहिन लगती थीं । अपनी-अपनी पुस्तकों का बस्ता और 
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व 
७४६ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


मोमकप्पड़ की छोटी-छोटी वरसातियाँ लेकर सुधा के यहाँ इकट्ठी हो गई। मुहल्ले की दो: 
तीन लड़कियाँ और आ गई। उन सवको पढ़ने के लिए उसी पाठशाला में जाना था। | 
वादल गरजा। विजली चमकी। कुछ मिनट धीरे-धीरे वरसा। फिर इतने जोर का 
लगातार वरसा कि जरा भी रुकने का नाम नहीं लेता था। लड़कियों को अपनी-अपनी 
साइकिल पर पाठशाला जाना था परन्तु पानी रुके तव तो। सड़क की नालियों का पानी 
ऊपर आ गया। सड़क पर फैल गया, इतना कि सड़क का एक कण तक नहीं दिखलाई 
पड़ता था सड़क पर से एक फुट पानी जा रहा होगा। 
लड़कियों में सलाह होने लगी-पाठशाला जायें या न जायें। 


सुधा की माँ पढ़ी-लिखी थी, पर माँ तो माँ ही होती है वोली,--'पाठशाला की यों | । 
भी छुट्टी हो जायगी। साइकिलें अलग रख दो और घर पर ही पढ़ो-लिखो। भींग जाओगी, 
जाना वेकार है।' 

मुहल्ले की उन दो-तीन लड़कियों का मन ढुलमुल पहले से ही था उन्होंने भी जाने | | 
की अनिच्छा प्रकट की। 

उमा ने कहा,-*पानी सड़क पर इतना तो है नहीं कि हम उसकी धार में डूब जावं, | 
पिंडलियाँ ही भींग सकेगी ।' | 

सुधा को माँ ने समझाया,-'यह तो ठीक है वेटी, परन्तु ऊपर से तो मूसलाधार | . | 
बरस रहा है, तुम तो भींग ही जाओगी तुम्हारी पुस्तक भी खराव हो जायेगी।' | 

उमा अपनी उन दोनों बहिनों का मुँह ताकने लगी। 

संध्या बोली,--'भींग जायेंगे तो गल थोड़े ही जायेंगे। पाठशाला में पहुँच जायेंगे 
तो कुछ पढ़ाई ही हो जायगी।' , 

सुधा इन सबमें जेठी थी-वही जिसने लक्ष्मीवाई का अभिनय किया था। उसने वात 
साफ की-'हमारे पास बरसाती है। पुस्तकां का वस्ता वरसाती में छिप जायगा। एक कागज 
तक गीला न होगा।” 


“पर तुम सव तो भींग जाओगी, बुरी तरह भींग जाओगी।'--माँ की ममता ने सुधा 
की -माँ से कहलवाया। 


“पानी तो और भी तेज हो गया है, अरे रे ! मुहल्ले की एक लड़की घवराहट 
के स्वर में बोली। 


संध्या की भौहें सिकुड़ गईं, आँखें जैसे निकल पड़ती हों। उसने सुधा की ओर देखकर 
कहा,-क्यों दीदी, ऊपर की यह मूसलाधार और सड़क पर बहने वाली धारा क्या वेतवा 
के उस प्रवाह से भी ज्यादा गहरी और तेज है जिसको झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई और 
उनकी सखियों, सुन्दर और मोतीबाई ने उस दिन प्राणों की होड़ लगाकर पार किया था?” 
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` रक्षिमि समूह' की कहानियाँ 


७४७ 


सुधा ने उत्साह के साथ तुरन्त समर्थन किया,-'यह तो कुछ भी नहीं बेतवा की 
उस प्रचण्ड धार के सामने, चलो संध्या !' 

उमा वोली,-'और फिर अपने पास साइकिलें हैं ।' 

“रानी लक्ष्मीवाई के पास घोड़े थे, हमारे तुम्हारे पास साइकिलें हैं !' सुधा ने हँसकर 
कहा। 
जैसे मानो उन सवको कोई नई प्रेरणा मिल गई हो। सुधा की माता ने विरोध नहीं 
क्रिया। वे सब उस वरसते हुये पानी में साइकिलों पर सवार होकर पाठशाला की ओर 
चल दीं ! धार में साइकिलें रुक-रुक जाती थीं वर्षा के पानी के थपेड़े लड़कियों के मुँह 
पर पड़ पड़ जा रहे थे। लड़कियों को केवल अपनी पुस्तकों की चिन्ता थी। वस्ते बरसातियों 
में सुरक्षित थे। वे अपनी भीतरी शक्ति उकसाकर काम में लगा रही थीं। उनके होठ सटे 
हुये थे। कठिनाइयों का सामना करते-करते वर्षा, सड़क की धार और गड्डे, कीचड़ मानो 
उसका कुछ भी न कर पा रहे हों। दिखती थीं जैसे दृढ़ता की मूर्ति हों। वे सब सोच 
रही थीं-हम लक्ष्मीवाई के कम से कम कुछ गुण तो सँजोकर ही रहेंगे। 

जव पाठशाला में पहुँची तव अध्यापिकाओं और थोड़ी-सी ही लड़कियों को पाया। 
प्रधान अध्यापिका ने कहा,-'अरे ! तुम काहे को भींगती आई ! छुट्टी की जा रही है।' 

सुधा ने नम्रता के साथ उत्तर दिया,-'कठिनाइंयों का सामना करना सीख रही हैं 
हम सव।' वे सव बहुत प्रसन्न थीं। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


है 


भय के भूत को साहस ने भगाया 


नन्दपुर गाँव के मुखिया की चौपाल में गाँव के वूढ़े अधवूढ़े और थोड़े से जवान 
रात लगने पर आ बैठे थे। होंगे सव मिलकर दस वारह। रात अँधेरी थी। चौपाल के 
एक किनारे टिमटिमाती लालटेन कुछ उजाला तो दे रही थी। इधर-उधर के प्रसंग चल 
रहे थे कि उसी गाँव का एक युवक मुखिया को 'राम राम' करके एक तरफ वैठ गया। 
नाम उसका कुन्जविहारी था। गाँव से दूर एक कॉलेज की इण्टर कक्षा में पढ़ता था। इसके | | 
पिता का देहान्त हो चुका था घर में केवल उसकी माँ थी। खेती किसानी अच्छी थी माँ 
देखभाल किया करती थी। उसके छात्र जीवन का खर्चा उस खेती किसानी से थोड़ा सा 
चलता था। कुन्जविहारी पढ़ने-लिखने में वहुत तेज था। उसे वजीफा मिलता था और फीस 
माफ थी। चरित्र का दृढ़ था। इतना दृढ़ कि उसकी दृढ़ता को हठ का नाम मिल गया 
था। गाँव के कुछ लोगों ने उसका नाम हटीला रख दिया था। पर वे लोग उसे प्यार 
करते थे। वहः इन दिनों गर्मी की छुट्टियों के कारण गाँव में रह रहा था। जव वह चौपाल 
में आया तो मुखिया और अन्य लोगों ने उसे 'आओ, आओ वेठो, व्याल कर आये ? 
कहकर विठलाया। व्यालू वह कर आता था, सोने के पहले गाँव की चौपाली गोष्ठी का 
आनन्द लेने आया था। / | 

शकुन, अपशकुन के प्रसंग पर चर्चा होने लगी। 

लोग अपने-अपने अनुभव सुना रहे थे- 

एक कह रहा था,-'उस दिन जव हम मुकद्दमे के लिये कचहरी गये, दायें हाथ 
पर छींक हुई थी। दिन भर कचहरी में बैठे रहे, मुकदमे की पुकार ही नहीं हुई ! अन्त 
में मुकददमें मुल्तवी हो गये !' 

दूसरा,-'पिछली संक्रान्ति पर स्नान करने के लिये प्रयाग जाना था। रामपुर स्टेशन 
पर रेलगाड़ी पकड़ने के लिये गाँव से वैल गाड़ी पर चले। चलते ही बिल्ली ने रास्ता 
काटा। थोड़ी देर के लिये ठहर गये कि अपशकुन मिट जाये। स्टेशन पर पहुँचा तो गाड़ी 
नहीं मिली, थोड़ी ही देर पहले छूट गई थी। मुहूर्त बिगड़ गया। गाँव लौट आये। सोचा 
कि दूसरी गाड़ी से गये और रास्ते में यदि कोई विपद सिर पर आ गई तो बहुत बुरा 
होगा। फिर गये ही नहीं।* अगले साल देखेंगे।' 

फिर किसी ने आँख फड़कने का, किसी ने कउवे की काँव काँव का, किसी ते 


काने का ऐन समय पर मिल जाने का, किसी ने कुछ किसी ने कुछ अपना-अपना अनुभव 
सुनाया । 
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सुनता रहा। अन्त में बोला-'यह सब वाहियात है, विलकुल व्यर्थ गड़बड़ 
हो जाने का कारण होता कुछ और है थोपते हैं, उसे अपशकुन पर। पुरुषार्थ की कमी 
हो गई इसलिये लोग डरपोक हो गये हैं- 

एक बूढ़े ने तुरन्त टोका-तुम वड़े वहादुर हो ! यहाँ से आधे मील की दूरी पर 
जंगल में कालीमाई का मन्दिर है। इस घड़ी वहाँ जाने कितने भूत प्रेत इकट्ठे होते हैं। 
एक रात जव मैं अकेला वहाँ होकर आ रहा था, खुद अपनी आँखों सव देखा। गाँव 
से दूसरे गाँव के लिये चला था। वाई तरफ छींक हुई थी और मेरा दायाँ हाथ फड़का 
था। इसलिये कालीमाई के मन्दिर के पास भगवान ने वचा लिया, हिम्मत नहीं टूटी और 
“राम राम” जपता घर आ गंया। 

'कालीमाई दुर्गामाता हम सवकी रक्षा करती हैं, नुकसान नहीं पहुँचातीं। डर बिलकुल 
वेकार है, निराधार है। भय का भूत सिर पर सवार रहे तो हर जगह भूत-प्रेत दिखलाई 
पड़ते हैं,-कुन्जविहारी ने खरे स्वर में कहा। 

“बड़ा आया पढ़क्का कहीं का ! जा सकता है वहाँ इस घड़ी ?” उसी ने फटकारा। 

“अभी इसी क्षण, कुन्जविहारी के मुँह से निकला था कि चौपाल में बैठे एक ने 
उसके मुँह के सामने छींका |! 

'अव भी जाओगे वहाँ !” उस व्यक्ति ने चुनौती के स्वर में व्यंग किया। 

“अवश्य अभी और विना लाठी डण्डे के।'-कुन्जबिहारी ने अपना प्रण दुहराया | 

“तो चला जा, वहीं का होके रह जायगा। सवेरे पड़ा मिलेगा हमें !' 

कुन्जविहारी खड़ा हो गया। मुखिया ने रोका,-- रह भी जाओ। व्यर्थ का हठ मत 
करो। अन्धेरी रात है। साप विच्छू का डर।' 

कुन्जविहारी ने नहीं माना,--'जूते पहिनकर जाऊंगा।' 

जिससे हो पड़ी थी उसने फिर व्यंग किया, गाँव के बाहर दस कदम जाकर वहीं 
बैठ जाओगे और फिर घण्टे दो घण्टे वाद यहाँ आकर घमण्ड मारोगे हम कालीमाई के 
मन्दिर में वैठकर आ रहे हैं।' 

उसने जिस स्वर में व्यंग किया उससे कुन्जविहारी का निश्चय और भी दृढ़ हो गया। 
वोला,-'में एक कागज पर अपना नाम लिख आऊँगा और अभी लौट पईँगा। या फिर 
आप जत्थे वाँधकर लालटेन लिये चले जाना और कागज देख लेना। जत्थे पर तो नहीं 
टूट पड़ेंगे भूत-प्रेत ?' , 

 कुन्जविहारी के कुर्ते की जेब में फाइन्टेन कलम था। चौपाल में कुतूहल बढ़ गया 
था, कागज का एक टुकड़ा भी आ गया। कुन्जविहारी ने उस पर अपना नाम लिखा और 


के दस्तखत करा लिये। 
जव चलने लगा मुखिया ने निचले स्वर में अनुरोध किया,-- लाठी तो लिये जाओ।' 
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र नहीं,'-कुन्जबिहारी चल दिया। उसने न तो अन्धेरे की परवाह की और 
न छींक की, चला गया, चलता गया और मन्दिर में उस कागज को एक पत्थर के टुकड़े 
से दवा कर लौट पड़ा। चौपाल में लोग अब भी जमा थे। उत्सुकता छाई हुई थी, कृछ 
चिन्ता भी। 

चौपाल पर आते ही कुन्जविहारी ने विजय गर्व के साथ कहा,--'मैं मन्दिर .के भीतर 
कागज रख आया हूँ। देख आओ। दुर्गा जी की कृपा से भूत-प्रेत मेरे पहुँचने के पहले 
नौ-दो ग्यारह हो गये !' 

जिसने उसे चुनौती दी थी इधर-उधर आँख चुराकर रह गया। मुखिया ने सरुहना 
की,--'बहुत होनहार हो, बहुत अच्छे हो ! हिम्मत का काम किया !' 


कुन्जविहारी ने कहा,-'यह तो जरा-सी वात थी। वह एकान्त स्थान वहुत भला 
लगा। तारे छिटक रहे थे। वे सव मन्दिर में कुन्जविहारी के रक्खे कागज को देखने के | | 
लिये लाठियाँ और लालटेन लेकर गये। कुन्जविहारी उत्साहमग्न था साथ में गया। मन्दिर 
में कागज रक्‍्खा ही था। उन सबको मिल गया। 

कुन्जविहारी ने उनसे कहा,--'अव तो अन्धविश्वासों को छोड़ोगे ?' 

उन लोगों ने हाँ-हूँ की, परन्तु कुन्जविहारी को विश्वास नहीं हुआ कि ये लोग भविष्य 
में अपशकुनों के “सामने पस्त नहीं होंगे। 

उसे इस निष्कर्ष पर पहुँचने में देर नहीं लगी कि जिनके मन में भय घर कर गया 
है CS ~ NS कक x | 
है वे ही शकुन अपशकुन के फेर में पड़ जाते हैं और कायर बन :जाते हैं। | 


खोज करने पर उसे पता लग गया कि बिल्ली के रास्ते काट जाने पर उसके गाँव 
का वह व्यक्ति देर तक बैलगाड़ी ठहराये रहा, असमंजस में पड़ा रहा और जब रेलवे- 


स्टेशन पर पहुँचा तब उतनी देर तक तो रेलगाड़ी उसके लिये ठहर नहीं सकती थी चली 
गयी। ः ४ | 


छींक, वाँई आँख की फड़कन इत्यादि शारीरिक क्रिवायें हैं, जहाँ इनके डर ने संकल्प 
ढीला किया कि निश्चय खण्डित हुआ और काम विगड़ा, कुन्जविहारी ने सोचा। एक व्यक्ति 
को उसने अपने कॉलेज के नगर में ही देखा कि उसकी वाई आँख सदा फड़का करती 
थी-आँख में कोई रोग ही ऐसा था। परन्तु वह दृंह निश्चयी था और एक ऊँचे पद पर 
था। अपना काम तत्परता के साथ करता था। 


उस रात की घटना के बाद से कुन्जविहारी और भी अधिक साहसी और दृढ़ हो 
गया। : 
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उस पहाड़ी पर घने पेड़ थे। इतनी हरियाली छाई थी कि दूर से साँवली लग रही 
धी। सूर्यास्त होने में अभी देर थी इसलिग्रे सावली हरियाली पवन के झोकों के साथ सुनहली 
भी हो जा रही थी। पानी कई दिन से नहीं वरसा था। फिर भी उस पहाड़ी की झीलों 
में होकर रिस-रिसकर वह रहां था। पहाड़ी पूर्वी ढाल की एक झील के सघन पेड़ों के 
नीचे झाड़ी में रिसते वहते पानी के किनारे वीस आदमी ऊँची-नीची चट्टानों पर वैठे हुये 
थे। ये सव पास-पास थे। सूर्य की किरण पहाड़ी की चोटी पर से कूदती हुई सी नीचे 
के मैदानं पर रम रही थीं। जहाँ ये वीस व्यक्ति वैठे हुये थे वहाँ तो अन्धेरा सा छाने 
लगा था। कुछ लोगों के पास चट्टानों से टिकी वन्दूके भी थी। कुछ के पास लम्वी लम्वी 
लाठियाँ । 
उनमें से एक ने जिनकी वगल में कारतूसी बन्दूक रक्खी हुई थी ऊपर की ओर 
देखकर कहा,--सूरज के डूबने में एक घण्टे से ज्यादा की देर नहीं है। गाँव की तरफ 
ढोर जाने लगे होंगे।' 
दूसरे ने चेताया,-“अभी तो बहुत देर ठहरना पड़ेगा बिलकुल अन्धेरा होने पर 
ही पहाड़ से उतरना चाहिये। धावा आधी रात के समय।' 
एक ने समझाया,--'आधी रात के समय गाँव में पहुँचने पर जब कुत्ते भोंकेंगे लोग 
जाग पड़ेंगे। गाँव में कुछ वनदूकें हैं अपनी सारी वात खटाई में पड़ सकती है।' 
गाँव से रेलवे स्टेशन पाँच मील और थाना छः मील के लगभग है। हमारे पास 
भी वन्दूकें हैं। आधी रात के हमारे धावे पर न स्टेशन से कोई आ सकेगा और न थाने 
से पुलिस गाँव वालों के बचाने के लिये दौडधूप कर सकेगी। रही गाँव की वन्दूकों से 
उनका डर क्या है ? कृत्ते तो भोंकते ही रहते हैं। उनके भोंकने पर लोगों की नींद नहीं 
उचटती। हम लोग मोर्चा वन्दी करेंगे; सब घरों पर तो धावा वोलना नहीं है। पहलवानसिंह 
सवसे ज्यादा धनी है। उसके मकान पर चुपचाप चढ़कर जा चपेटा कि उसकी बन्दूकें अपने 
झथ लगीं और रुपया-गहना भी। 
“हाँ उसके घर में स्त्रियाँ और वच्चे ही हैं। मोटा-तगड़ा होने पर भी अकेला पहलवान 
कुछ नहीं कर सकेगा।” 
“पहलवानसिंह की दुनाली बन्दूक बहुत बढ़िया है। अपने हाथ लग जाय तो वात 
| रोपीदार इकनाली भी नहीं छोड़ेंगे।' 
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उसका पक्का दो मंजिला है। उस पर चढ़ना हँसी-खेल नहीं है समझ से 
काम लो।' 


जिसकी बगल में कार्तूसी बन्दूक रक्खी हुई धी वह चुपचाप सुन रहा था उनका 
सरदार था। वोला,-“'होशियारी से काम करना है। गाँव यहाँ से कोस-भर से कम 
है। साँझ होने तक वन्दूकों वाले यहीं छिपे रहें। लाठी वाले निकल पड़ें। कुछ लोग 
जूते पहिने रहो, कुछ कपड़ों में छिपा लो। रास्ते में जो कोई भी मिलेगा, मिलेगा 
शायद ही कोई, समझेगा कि किसी काम से स्टेशन जा रहा है। जैसे ही झुलपिटा 
हुआ हम दस-बारह गाँव में पहलवान के घर पहुँच जायेंगे। पानी और चिलम-तमाखू 
की वात करते-करते उसे धर दवायेंगे--' 

“और अपने वन्दूक वाले उस समय कहाँ होंगे ?' 

“ये अपने पीछे-पीछे आयेंगे औरं गाँव को घेरकर मोर्चावन्दी करेंगे। मकारा गाँव 
जहाँ पहलवानसिंह रहता है वड़ी आवादी का गाँव नहीं है। पास ही वाला वड़ा मकारा 
अपने इन वन्दूक वालों के डर से छोटे मकारा की मदद नहीं कर सकेगा। जव हम पहलवान 
पर चढ़ वैठेंगे तव हल्ला तो कुछ न कुछ होगा ही। तुम वन्दूक वाले थोड़े से थोड़े फायर 
करना, वड़े मकारा वाले गुमसुम हो जायेंगे और इस छोटे मकारा के लोग तो अपने ही 
होश गंवा देंगे।' 

वन्दूक वालों को इस जंगल से जरा अँधेरे में चलना पड़ेगा। 

“तुम्हीं में से एकाध को मकारा वाले पहिचानते हैं और किसी को नहीं। हम झुलपिटे |. 
में वहाँ पहुँचे जाते हैं। तुम अन्धेरे में जा डटो।' 


“पर यह कैसे मालूम हो पायगा कि बन्दूक वाले आ गये और मोर्चाबन्दी कर ली 
गई ?' 


एक संकेत तै किया। सूर्यास्त होने को ही था अब वे सब उस जगह से हटे। मच्छरों 
ने देह के खुले अंगों को काटा था। खुजलाते खुजलाते पहाड़ी की एक खादी में होकर 
पश्चिमी दिशा की ओर से उतरे। सूर्यास्त हो गया, परन्तु उजाला था। बन्दूक वाले पहाड़ी 
की तली के सिरे एक कुंज में खड़े रह गये। दस-बारह मकारा गाँव की ओर चले गये। 
इनके हाथों में छोटी बड़ी लाठियाँ ही थीं। 

मकारा गाँव के आस-पास झील या नदी नहीं है जंगल भी नहीं है। महुये और 
आमों की फैली हुई कुंजें ही हैं। वे लाठी वाले गाँव के विलकुल निकट जब पहुँचे अच्धेरे 
का फैलाव शुरू हो गया था। गाँव में घुसते ही एक मन्दिर और वगीचा मिलता है और 
थोड़ी दूर पहलवानसिंह का दो मंजिला मकान। मकान से लगे चबूतरे हैं। 


पहलवानसिंह यादव देह से हृष्ट-पुष्ट और आकर्षक आकृति का जवान था। चबूतरे 
पर दरी विछाये एक व्यक्ति से वातचीत कर रहा था कि इस बारह आदमी उसके पास 
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आ गये। कोई नंगे पैर था, कोई फटे जूते पहने था। कपड़े दो-तीन ही के कुछ अच्छे 
धे, बाकी के मैले-कुचैले लटे-फटे से। 

उनमें से एक ने राम-राम की और कहा,-'महते प्यास लगी है।' 

'कहाँ से आ रहे हो ? कहाँ जा रहे हो ?' पहलवानसिंह ने पूछा। 

उसने दूर के एक गाँव का नाम वतलाते हुये उत्तर दिया,--स्टेशन जाना है। अभी 
तो रास्ता कुछ सूझ रहा है, फिर निपट अन्धेरा हो जायेगा। पानी पीकर चले जायेंगे। 
एक चिलम तमाखू भी पी लेंगे।' 
. इनलोगों की, जैसा कि गाँवों में रिवाज है। जात-पाँत पूछी गई। एक दो ने अपने 
को यादव वतलाया, किसी ने किसी जाति का और किसी ने किसी का। 

पहलवानसिंह ने अपने पास वैठे व्यक्ति से पानी मँगवाया ! वह भीतर से कलसा 
लोटा ले आया। 


अन्धेरा वढ़ता जा रहा था। 

उन लोगों ने पानी पिया, चिलम भरी फूँकी। अन्धेरा और वढ़ा। भीतर लालटेन 
जला ली गई। कलसा लोटा भीतर रखकर वह आदमी बाहर आ गया। इन आगन्तुको 
ने कहाँ कितना पानी वरसा है, फसल कैसी है, कव तक पानी वरसने की आशा है, इस 
सम्वन्ध में चर्चा चलाई। चर्चा थोड़ी सी ही देर चली होगी कि गाँव वाहर से सीटी की 
तेज आवाज सुनाई पड़ी। चर्चा बन्द हो गई, सवका ध्यान उसकी ओर आकृष्ट हो गया। 

आगन्तुकों में से एक ने पास बैठे अपने एक साथी की ओर आँख दवाकर देखा 
और कहा,--'कोई लड़का वड़का वजा रहा हैं शहर की नकलें अपने गाँवों में बहुत होने 
लगी है।' 
a उनमें एक पहलवानसिंह के कुछ अधिक निकट था। बोला-' पुलिस वालों की सीटी 
होगी। लड़के इस घड़ी गाँव वाहर की सड़क पर क्या करेंगे ?! 

दुसरा जो अधिक निकट था घबराया। उसने अपने कुर्ते के खीसे में जल्दी हाथ 
डालकर बटुआ निकाला और पहलवानसिंह से जा सटा। 

'महते, इसमें कुछ रुपया है। तुम रख लो। सीटी पुलिस की नहीं हो सकती है। 
पुलिस तो गाँव में आती, बाहर सीटी वजाने की जरूरत ही क्या ?' 


'ये शायद कोई और हों।' 

पहलवानसिंह बटुआ नहीं लेना चाहता था। उसकी आँखों में “डरो मत” का आश्वासन 
था, परन्तु बटुआ वाले की आँखों में उसने जो चिनगारी देखी उससे झिझका ही था कि 
दसरा उससे लिपट गया। पहलवानसिंह फिर भी ढीला रहा क्योंकि वह समझ रहा था 
कि बटुआ वाला बहुत भयभीत है। परन्तु उस पर दो और चढ़ बैठे, और जिसने पानी 


था वह भी दबा लिया गया।. 
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हैं ! यह क्या ?' कठिनाई के साथ पहलवानसिंह के मुँह से निकल सका। उन 
लोगों की चपेट में प्रश्‍न दव गया। पहलवानसिह छूटने का प्रयास कर रहा था। बाहर 
से सीटियों की आवाज आ रही थी। उन लोगों ने कुछ ही क्षणों में पहलवानसिंह के हाथ 
पीछे की तरफ बाँध लिये और घसीटकर चार-पाँच व्यक्ति भीतर ले गये। छः सात वाहर 
बने रहे। 


आँगन में दो लालटेन जल रही थी। एक से दूसरी दूर। वहाँ दो वच्चे थे और 
एक लड़की। एक बच्चा आठ-नौ वर्ष का होगा, दूसरा छः सात का। लड़की पन्द्रह-सोलह 
की होगी। बच्चे अपने पिता की दुर्गति देखकर चिल्लाकर रो पड़े। आँगन पर छत थी। 
छत की छोटी-सी आड़ दीवार पर से एक स्त्री ने झॉँका। वगल में वह तीन-चार वर्ष |. 
का एक लड़का लिये धी। वह स्त्री भी चिल्ला पड़ी। वच्चा रो उठा। आँगन में खड़ी | | 
लड़की का रंग गोरा, चेहरा गोल, आँखें तेजमय, शरीर पुष्ट। उसने तीखे स्वर में प्रश्‍न |. 
किया-'कौन हो तुम लोग ? यह क्या कर रहे हो ?! 

'अभी वतलाते हैं।' कर्कश स्वर में उसे उत्तर मिला। | 

“वन्दूके कहाँ हैं पहलवान महते ?' उनमें से एक ने पूछा। दवे गले से पहलवानसिंह |. 
ने उत्तर दिया,--'छोड़ दो फिर वतलाते हैं हम।' 
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'हाँ ! हाँ !! एक उनमें से चिल्लाया,-'जलाओ इसे तव सव वतला देगा, वन्दूक, 
गहने, रुपये-सब सामने आ जायेंगे !' 

एक ने अपने मैले-कुचैले साफे से एक टुकड़ा फोड़ा और पहलवानसिंह के सिर 
पर बाँध दिया। दूसरे ने लालटेन बुझा दी। कुप्पी खोलकर मिट्टी का तेल उस कपड़े 
पर छिड़का और दियासलाई से आग' लगा दी। पहलवान तिलमिला रहा था। 

'लाइकुँवर ! वहिन लाडो ! भाग जाओ, जाओ यहाँ से।' पहलवान ने उस लड़की 
से कहा। लाइकुँर॒वरि-लाडो-उसकी छोटी बहिन थी। 

लाड़ों वहाँ से तुरन्त दौड़कर आँगन में एक कोने में रक्खे हुये पानी भरे घड़ों के 
पास आई। उसने एक घड़ा उठाया। दौइकर पहलवान के पास आई और जलते हुये कपड़े 
पर पानी डाल दिया। आग बुझ गई, कपड़ा गीला हो गया। एक डाकू ने, वे सब कें 
सव डाकू ही थे-लाड़ो को धक्का देकर गिरा दिया ! वह कराहकर उठ बैठी। 

डाकू ने साफे से एक और टुकड़ा फाड़ा। कराहते हुए पहलवान के सिर पर बाँधा 
और तेल उडेलकर आग लगा दी। 

गाँव बाहर से वन्दूकों के चलने की आवाज आई। लाड़ो ने फिर पानी के घड़ों 


की तरफ दौड़ लगाई। उसने फिर एक घंड़ा उठाया और दौड़कर पहलवान के सिर पर 
डाल दिया ! आग बुझ गई। कपड़ा और पहलवान का सारा शरीर तर हो गया। अबकी 
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बार डाकू ने लाड़ो को धक्का नहीं दिया, उसकी पीठ पर लाठी चलाई। लाड़ो गिर पड़ी | 
डाकुओं ने पहलवान को फिर जलाने की कोशिश की। 

अव गाँव से भी बन्दूकों का जबाब बन्दूक से देने की आवाजें आई। पहलवानसिंह | 
तड़प रहा था। 

लाड़ो उठी उसने अपनी कछोटा कसा। जरा दूर रक्खी हुई लालटेन के प्रकाश में | 
वह दीर्घकाय-सी लगी । उसकी अर्ळ गोलकार भौहें सिकुड़ गईं। लम्बी सीधी नाक से फुफकार 
छूट रही थी उसका सुन्दर गोरा चेहरा लगता था जैसे आँखों से अंगारे उगलने वाली हों। 
लाइ ने झपटकर एक डाकू की लाठी छीन ली ! डाकू ने अपने साथियों को पुकारा 
चार भीतर आ गये। | 

भीतर वाले एंक ने जो उनका सरदार था, कहा,-चढ़ जाओ छत पर। ढूँढ़ लो ।क्‍ 
वन्दू्के और माल। उस लड़के को जिसे वह औरत लिये है नीचे फेंक दों। अगर पहलवान | 
ने वन्दूकों और माल का पता दे दिया तो बच्चे को नीचे मत फेंकना |” | 

वे लोग ऊपर चढ़ गये। इधर दो से लाड़ो की लठैती होने लगी। लाड़ो ने कायदे ' 
से लाठी चलाना नहीं सीखा था, परन्तु कठिनाई विपत्ति और घोर संकट में भी वह अपनी 
सूझवूझ को गाँठ में बाँधे रहना जानती थी। लाठी चलाती रही और अपने को बचाती 
रही। पहलवानसिंह छूटने और मारने-मरने के लिये तड़प रहा था, परन्तु वह कर क्या 
सकता था ? कुछ क्षणों में ही वे दो डाकू छत पर पहुँच गये थे। जीना सीधा था। जव 
पहलवानसिंह ने बन्दूक और मालमते का पता नहीं दिया,-उसे इतनी सचेतता ही शायद 
नहीं थी-तव ऊपर से एक डाकू ने वच्चे को उस स्त्री की गोदी से छीना। लाड़ो ने देख 
लिया। उसने जोर से अपने निकटस्थ डाकू पर लाठी से वार किया। उसकी पिंगली पर 
करारी चोट पुड़ी। वह हट गया। लाड़ो ने अपनी लाठी फेंक दी क्योंकि ऊपर से डाकू 
ने वच्चे को आँगन में फेंक दिया था। आँगन का फर्श पत्थर का था। उतनी ऊँचाई से || 
वच्या तो क्या जवान भी गिरता तो न बच पाता। लाडो ने उस बच्चे को फुर्ती के साथ | 
अपनी वाहां में झेल लिया और छिपा लिया। डाकू ने लाठी से उसकी पीठ पर और सिर 
पर वार किये। लाड़ो आँधी गिर पड़ी। वह वच्चे को अपनी छाती से चिपकाये थी। लाड़ो । 
के सिर से खून वह निकला। डाकुओं ने समझा मर गई। आकाश में दमकने वाले चन्द्रदेव 
लगता था मानो उसे सहलाने के लिये नीचे उतरना चाहते हों। | 
. वाहर बच्दूकें चल रही थीं। आह-कराह की आवाजें भी आ रही थीं। वे दो डाकू | 
जो ऊपर चढ़ गये थे, एक गठरी बाँधे नीचे उत्तर आये। 

इतना ही हाथ लगा,-एक बोला। { 

'वन्दूकें ?' | 
“नहीं मिली, जाने कहाँ है।” ै | 

| 
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“अरे ! एक जो कार्तूसी हे अट्ठारह सौ की है ! कहीं ताले के भीतर होगी। महते 
को जलाते हें; अभी वतलायगा।' 
उसी समय वाहर से चीखने की और सीटियों के शब्द सुनाई पड़े। 


डाकुओं का सरदार घबराहट के स्वर में वोला,-'कोई अपना घायल हो गया है !' 
'तो चलो यहाँ से। फिर कभी देखा जायगा।' 
“जरा और ठहरो।' 


“उन लोगों ने पहलवानसिंह पर लाठियाँ चलाई । पहलवानसिंह अचेत हो गया। छत 
पर उसकी पत्नी बिलख रही धी।' 


'वाहर से फिर वे आवाजें आई।' 


“अव चल दो।' सरदार ने कहा। 

जितना माल हाथ लग सका लेकर वे लोग चले गये। गाँव वाहर पहुँचे तो उन्होंने 
देखा कि उनके कई साथी घायल हो गये हैं। उन्हें उठाकर वे लोग अदृश्य हो गये। गाँव 
की ओर से वन्दूक के फायर रह-रहकर होते रहे। 

इधर लाड़ो को पहले चेत आया। उसके सिर से खून वह रहा था। चेहरा, गला, 
कन्धे सव खून से भर गये। तव भी वह उस वच्चे को अपनी वाहों में भरे हुये थी। 
बच्चा वच गया था। यह सारी घटना घण्टे आध घण्टे के भीतर बीती थी। 

काफी रात जाने पर गाँव वाले पहलवानसिंह के घर पर आ सके। पहलवानसिंह 
के बँधे हाथों को छुटाया, खून पोंछा और कपड़ों में लिटाया, ढाँका। 

सवेरा होते ही पहलवान और लाड़ो को पास वाले अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल 
थाने के पास ही था। 

पहलवानसिंह की मरहमपट्टी की गई और लाड़ो की भी। लाड़ो की पीठ पर लाठियों 
के कई निशान थे। पीठ सूजी हुई थी। सिर पर तीन करारी चोट पड़ी थी, तीन टॉर्क 
लगाये गये, जब उसे टॉके लग चुके डाक्टर ने पूछा,--कैसी हो लाड़ो तुम ?' 

लाड़ो लजा रही थी और मुस्करा रही थी। वोली-'वहुत अच्छी तरह हूँ।' 

“सिर में दर्द है ?! 

उहँ, बहुत थोड़ा।' 

“पीठ की सूजन पर दवा लगा दी गई है, जल्दी स्वस्थ हो जाओगी।' 

“वहाँ दर्द है ही नहीं।' 

“बिलकुल नहीं। मुझे घर भेज दो। दाऊ-मेरे वड़े भाई को अस्पताल में रक्खे रहो !' 
ऐसी हालत में घर जाने की वात करती हो ! 


जन 
७५७ 


“रश्मि समूह' की कहानियाँ 
अपनी भाभी को देखना है, वह रो रही थी जब हम लोग अस्पताल आये। 
“वह आ गई। यहीं है अच्छी तरह है।' 

“और मेरा भतीजा ? वह कैसा है।' 

“तुम्हारी भाभी के पास है। खेल रहा है।' 

“उसे भेज दो। देख लूँगी तो अभी दौड़ने लगुँगी।' 

डॉक्टर हँस पड़ा। वालक उसके पास लाया गया। उसकी भाभी लाई थी। लाड़ो 


की हालत देखकर घवरा गयी। 
डॉक्टर ने कहा,-'लो अव आराम से पड़ी रहो। दौड़ने का नाम तक मत लेना, 


भला।' 


लाड़ो अपने भतीजे के सिर पर हाथ फेरती रही और मुस्कराती रही ! 
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लान्सनायक राघवन 


“अगर तुम चीन के पीकिंग दरवार को अपने भारत का एक रुपया वाला नोट 
भेंट स्वरूप भेज दो तो चीन दरवार कहेगा कि यह हमारा मातहत है, हमारे अधीन ! 
है! हश ह 


'क्या कह रहे हो लान्सनायक ?! 


'अजी में क्या कह रहा हूँ, चीन का इतिहास कह रहा है। यदि कोई देश चीन 
दरवार को कुछ भेंट भेजता है तो वहाँ यह समझा जाता था कि यह देश हमारे अधीन , 
है, वहाँ के निवासी हमारी प्रजा है ! ह ! ह ! ह !” 


'विलकुल अजीव ! असम्भव सा जान पड़ता हे।' 

“नहीं भाई, एक युग वीता जव इंगलैण्ड की ओर से चीन के उस समय वाले नरेश 
को भेंट भेजी गई तो वहाँ लिख लिया गया कि इंगलैण्ड हमारा है-' 

“इसका मतलव शायद यह होगा कि वह उनका मित्र है।' 

“नहीं भाई नहीं। वहाँ इस हमारे का अर्थ है हमारी प्रजा !' 

क्या ऐसे मूर्ख हैं यो लोग ?' 


“मूर्ख नहीं हैं, बड़े ही चलते पुर्जे हैं। यदि कभी इंगलेण्ड से इनकी हाथा-पाई हो 
पड़े तो कह डालेंगे कि तू हमारी प्रजा है ! ह ! ह ! ह !! 


'तो अपने देश से इनकी जो वहस और लिखा-पढ़ी, चिट्ठी-पत्री चली है वह भी 
कुछ भरोसा नहीं देती।' 


'विलकुल वैसी ही है। चीन अपने पड़ोसियों को चाट जाने की फितरत रच रहा 


है।! 


“अपने हिमालय पहाड़ से तो उसे कुछ मिलना नहों है।' 

“हिमालय हमारे देश का बहुत बड़ा पहरेदार है उस पर दखल कर लेने के वाद, 
जो कि वह कभी नहीं कर सकेगा, कुछ समय तक चुप वना रहेगा। मीठेमीठे ढकोसले 
खड़े करता रहेगा, फिर जैसे ही मौका मिला कि भूखे भेड़िये की तरह टूट पड़ा ! 


“कभी नहीं, कभी नहीं हो सकेगा ऐसा भारत के लोहे को उसने अभी पहिचान 
नहीं है।' 


लडाख में लगभग बारह हजार फीट की ऊँचाई के पहाड़ी क्षेत्र के टेढ़े-मेढ़े पव॑त 
के बीच में एक झील है। नाम है उसका यॉकक्रागसी। काफी लम्बाई वाली है, चौड़ी उतनी | 


-- 


is “= = 
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ड के मोर्चे से’ की कहानियाँ 


नहीं है। इसके पूर्वीय किनारे के पहाड़ पर दो भारतीय चौकियाँ अक्टूबर सन्‌ १९६२ 
में थीं। पश्चिम-दक्षिण वाले तट के पीछे की तरफ इधर-उधर और कई छोटी बड़ी थीं। 
चीनी आक्रमण के अन्देशे के कारण ये चौंकियाँ लगाई गई थीं। थी छोटी छोटी क्योंकि 
किसी वड़े हमले का भय नहीं था। अक्टूवर के आरम्भ से ही चीनियों का इस झील के 
पूर्व और दक्षिण से वढ़ते आने के समाचार मिले, परन्तु उनकी संख्या और हथियारों की 
प्रवलता का सही पता नहीं लगा। 

उन दो चोकियों पर पच्चीस पच्चीस तीस-तीस जवान ही थे। हलकी मशीनगनों के 
सिवाय भारी हथियार नहीं थे। भारी हथियारों के वहाँ पहुँचाने की उत समय सुविधा ही 
नहीं थी। चीनी जिस तरह शान्ति और सन्धि की स्थापना चला रहे थे वह खुलने लगा 
धा। उसका छल कपट अव ऊपर उतराने लगा। 

झील की पूर्ववर्ती एक चौकी पर कुछ भारतीय जवान वाते कर रहे थे। इनका 
लान्सनायक राघवन था। मदरास से इसकी भर्ती हुई थी। डन्जीनियरिंग विभाग के वहाँ 
वाले काम का संचालन उसके सुपुर्द था। 

राघवन के हाथ में एक अँग्रेजी पुस्तक थी। उसने अँग्रेजी पढ़ी थी, हिन्दी भी जानता 
धा। यह पुस्तक चीन की राजधानी पेकिंग से सन्‌ १९४५ में पहले पहल छपी थी। वहाँ 
की सरकार ने इसे प्रकाशित करवाया था। वाद में भी इसके संस्करण निकले। राघवन 
इस पुस्तक के कुछ अंशं को पढ़कर कुढ़ गया था और अव जव उस ठण्ड में जवान 
चाय पी रहे थे हँस-हँसकर बात कर रहा था। | 

“हाल में. इस पुस्तक के नक्शे देखकर मुझे चीनियों की धोखा धड़ी और विस्तारवादी 
नीति का पता लगा।' राघवन ने बात जारी रक्खी। 

एक जवान ने उस पुस्तक के सम्वन्ध में जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता प्रकट 


की। 

राघवन ने उस पुस्तक का नाम वतलाया-'चीन का आधुनिक इतिहास' (History ° 
of Modern China) और कहा,-'साइंस में कहा गया हैं कि सन्‌ १८४० और १९१९ 
के वीच में साम्राज्यवादी देशों ने चीन के वहुत से भाग दबा लिये। इस पुस्तक में नक्शे 
दिये गये हैं जिनमें वहुत ही क्रोध लाने वाली बातें दिखलाई गई है।' 
वतलाइये।' एक जवान ने अनुरोध किया। 


भारत के एक भाग को चीन का खण्ड वतलाया है ! नेपाल, 


राघवन ने वतलाया,- भार 
भूटान, वर्मा, मलाया, स्याम जिसे थाईलैण्ड भो कहते हैं, उत्तरीय और दक्षिणी वियतनाम, 
गों में चीन ने अपना जाहिर किया 


जोह, कम्बोडिया के वड़े वड़े भूखण्डों को इन नवर 
| | 


'वतलाइये राघवन जी व 


'ऐं । यह बदतमीजी !' पंजाबी जवान से न रहा गया। 
अजी जरा और सुनो और हैँलो-पाकिस्तान ने कश्मीर के जिस भा पर कव्जा 
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कर रक्खा है उसके पाँच हजार वर्ग मील के इलाके को चीन ने अपना दिखलाया है | 
यह पुस्तक जो मुझे पढ़ने को मिली है १९५९ में छपी धी। इसके नक्शे में धड़न्त रची 
गई है। 

'ओफ ! ओफ ! इतना बड़ा जाल !' 

'अजी इस चीन ने अपने दोस्त रूस तक को इन नक्शों में नहीं छोड़ा है !' 

'ऐ ऐं ! क्या ? क्या वतलाइये राघवन जी।' 

इन नकशों में रूस के जनतन्त्र कजाकस्तान, किरगिज, ताजकिस्तान को वह अपना 
चाहिर करता है ! चीन के उत्तर में मंगोलिया रूसी जनतन्त्र है, उसके एक वड़े भाग 
की बाबत इस पुस्तक में लिखा है कि अभी ते नहीं हुआ है कि रूस का हे या चीन 
का। रूसी जनतन्त्र मंजूरिया की दक्षिणी सीमा के निकट आमूर और ऊसुरी नदियों का 
संगम है। इस संगम के वीच में एक टापू करीव पच्चीस मील लम्बा है, इसे नक्शे में 
चीन महाशय ने अपना वतलाया है, अकस्मात मुझे एक रूसी नक्शा मिल गया। रूस ने 
अपना जाहिर किया है।' 

“चीन का ऐसा फरेव ! क्या कोई उजर एतराज नहीं करता इन नकशों पर ?' 

ह! ह! ह ! वड़े मजे की वात है भाइयो। एतराज किया गया । कई देशों ने 
एतराज किये ! जानते हो क्या जवाव दिया चीन दरवार ने ? जवाब दिया कि पहले 
का चीन शासक जो चाँगकाई शेक था उसने ये नक्शे बनवाये थे, हमारा कोई हाथ इनके 
बनाने में नहीं ! ह ! ह ! ह ! फिर जब इन्हें मौका मिलता है तव इन्हीं नक्शों का सहारा 
लेकर कहते हैं कि इलाके हमारे हैं !! 

अधर्म की हद हो गई। हमारे देश को इन लोगों ने बहुत दिन धोखे में डाला। 

“अब इनकी एक नहीं चलेगी। इनका धोखा समझ में आ गया है। लेकिन अभी 
इनकी बनावट जारी है, दोस्ती का इनका स्वाँग उघड़ रहा है।' 

'ये लोग पूर्व, उत्तर और दक्षिण में तैयारी कर रहे हैं, हम भी होशियार हो गये 
हैं। देखेगे।' 

चाय की समाप्ति पर वे लोग अपने अपने काम पर लग गये। 

२० अकटूबर के दिन चीनियों के अधिक निकट 'आ जाने का समाचार मिला और 
चीनियाँ ने लददाख के कई स्थानों पर हमला कर दिया इसकी सूचना भी। 

राघवन वाली चौकी छोटी-सी ही थी। चीनी वीस-पच्चीस गुनी संख्या में आ रहे 
थे। भारतीय सदर छावनी को तुरन्त वेतार की सूचना दे दी गई। वहाँ से आदेश आया 
कि दोनों चौकियाँ खाली करके फौरन आ जाओ। 

रात अँधेरी थी। उसी रात चीनियों ने जोर का हमला कर दिया। २१ अक्टूबर 
के सवेरे चौकियों के जवानों को झील के पश्चिमी तट के उस पार ले जाना आरम्भ हो 
गया । झील में नाव थी। दो नावों का संचालन लान्सनायक राघवन के हाथ में था। 
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बड़ी सावधानी के साथ राघवन ने नावों से कुछ जवानों को उस पार कर दिया। 
जव लौटे तव उनके साथ दोनों नावों पर दस वारह सिपाही थे। एक नाव में, जो कुछ 
छोटी धी, राघवन और थोड़े से साथी, और दूसरी में दस जवान। चीनियों ने पहाड़ की 
ऊँचाई पर से देख लिया और गोला-वारी शुरू कर दी। भयानक गोलावारी। झील का 
पानी उन गोलियों से जगह जगह कई कई फीट तक ऊपर उछल उछल जा रहा था। 
बड़ी नाव की वगल पर पड़ा और वह छिन्न-भिन्न होकर डूब गई। उसमें बैठे जवान भी 
जलमग्न हो गये। उन्हें बचाने के लिये राघवन अपनी नाव से पानी में कूद पड़ा। न गोलों 
की परवाह न गोलियों की ! न मौत का डर और न घायल होने का ! राघवन ने तैराकी 
की, डुवकियाँ लगाई और ज्यों त्यों करके तीन जवानों को वचा ले आया। पहले- एक 
ही हाथ में भरा और दूसरी नाव पर ले आया, फिर एक क्षण का भी विलम्ब न करके 
उसी तरह उन दो को भी वचा लाया। गोलियाँ गोले मौत वरसाते रहे, परन्तु राघवन 
ने विलकुल परवाह नहीं की। अपनी उस नाव से उन्हें सुरक्षित स्थान में ले गया। परन्तु 
राघवन को इतने से चैन कहाँ ? उसने उन लोगों को पहाड़ के ऐसे स्थान पर पहुँचा 
दिया जहाँ उनकी दवा दारू होती, क्योंकि उन तीनों का हाल बुरा हो गया था। इतने 
में सन्ध्या हो गई। रात निपट अँधेरी। राघवन को वाकी सात की चिन्ता घेरे रही। 
सवेरा होने के वाद राघवन अपनी नाव को लेकर पूर्व दक्षिण की ओर वाली चौकी 
की तरफ चल दिया। गोलियाँ गोले बरस रहे थे, परन्तु राघवन ने अपने कर्तव्य के सामने 
मौत की रत्ती भर भी परवाह नहीं की। दूसरी चौकी से कुछ को लाना था और आशा 
थी कि शायद वाकी सात में से कुछ इवते उतराते पहुँच गये हों तो उन्हें भी ले आऊँगा। 
मौत की उस प्रचण्ड और सघन वर्षा में होकर राघवन झील के उस पार वाली 
दूसरी चौकी पर पहुँच गया। देखें तो चौकी के निकट छिपाव के -एक स्थान में वे सातों 
सिकुड़े अधमरे से वेठे हैं ! उन्हें रात भर आफत में रहना पड़ा था। कड़ी ठण्ड, दुश्मन 
सिर और छाती पर और आत्मरक्षा का कोई साधन हाथ में नहीं। राघवन को पाकर उन्हें 
लेगा जैसे बचाने के लिये कोई देवता आ गया हो ! राघवन ने उन्हें अविलम्ब नाव में 
और तड़ाक से लौट पड़ा ! मौत की वही वर्षा चारों ओर, परन्तु राघवन उत्त 
सातों को लेकर इस पार आ गया और उन्हें सुरक्षित स्थान में ले गया ! 
> उन लोगों को तो मानो फिर से प्राण मिले ही थे उप्त दस्ते का कमाण्डर भी बहुत 
र्षमग्न था। वे सातों जल्दी स्वस्थ हो गये। 
उनसे राघवन ने उस दिन जो वातचीत की थी उन सवके मन में पूरे वेग के साथ 
उभर आई-कितने झूठे और तिकड़मी हैं ये लोग ! अब हम बतलायेंगे इन्हें कि एक भारतीय 
उस चीनियों का मुकाबला करने की शक्ति रखता है। 
वहुत शीघ्र राघवन को भारत सरकार ने “वीर चक्र” प्रदान किया। सारी सेना इस 
सेमादार से आनन्द मग्न हो गई। है 
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हवलदार सरूपसिंह 


“यह वह चोर है जिसका नाम दुनिया भर में है !' 
'चाय हमारे यहाँ भी बड़ी अच्छी होती है और वहुत।' | 
'जरा देखिये तो नो नो।' | 


लदाखी भाषा में 'नो नो” प्यारे भाई के सम्वाधन में वोला जाता है। लद्दाख की 
एक छोटी-सी पहाड़ी पठार पर आठ दस चीनी भारतीय चौकी पर आये और इस तरह 
की वात का उन्होंने आरम्भ किया। चाय भरी पेटियाँ लिये थे और चाय पीने के कटोरे 
इत्यादि हथियार वन्द नहीं थे। भारतीय चौकी वहाँ चौकसी के लिये लगी हुई धी। वात | 
सन्‌ १९६२ के लगभग अक्टूबर की है। वातचीत अँगरेजी में हो रही धी। चौकी पर | | 
एक छोटा-सा भारतीय दस्ता था। होंगे उसमें पच्चीस जवान। हवलदार सरूपसिंह इस दस्ते 
का नायव संचालक था। वात उसी से हो रही धी। 
| 


चीनी ने अनुरोध किया,-'नो नो, पीकर दो देखिये, हम आपकी खातिर करने आये 
हैं, हमारे चीन की और आपके भारत की मित्रता वहुत पुरानी है।' 


“लेकिन अब तो झगड़े उठ खड़े हुये हैं।' शिष्टता के साथ सरूपसिंह ने प्रतिवाद 
किया। 


'उह ये तो कागजी और जवानी बखेड़े हैं। चलते रहते हैं जल्दी सुलझ जायेगे। 
पीजिये।' , 


हमारे जवानों ने चाय पी, मजेदार थी। उन्होंने धन्यवाद दिया और सराहना की। 

चीनियों ने अपने झोलों से सिंगरिट के वकस निकाले और दियासलाइयाँ। 

सरूपसिंह ने विरोध किया, 'हम सिख लोग सिगरिट-विगरिट पीते तो क्या छूते तर्क 
नहीं। तम्वाकू की तरफ देखते तक नहीं।' 

चीनी इस जगह चूक गया, परन्तु उसने जल्दी अपनी भूल का सुधार किया-'मार्फ 
कीजियेगा, मुझे याद नहीं रही। यह वहुत ठण्डी जगह है। चाय के बाद हम लोग सिगरिट 
पीते हैं। तम्बाकू इनकी बढ़िया है, परन्तु आपसे पीने ळा आग्रह नहीं करेंगे। खैर, वैसे 
आपमें से कई ऐसे हैं जो सिख नहीं जान पड़ते। गुस्ताखी माफ करें तो उनसे निवेदन 
हे कि वे इनका मजा ले लें।? 


उस दस्ते में कई गैर सिख थे। उनमें से जो सिगरिट पीते थे उन्होंने लेकर पिये 
और धन्यवाद दिया। 
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युद्ध के मोर्चे से' की कहानियाँ 


“कितनी चौकियाँ हैं आपके इधर उधर और पीछे ?' एक चीनी ने सिगरिट पीते 
पीते चेहरे पर विना कोई उत्सुकता प्रकट किये प्रशन किया । 

सरूपसिंह सावधान हो गया। वोला,-'यह हम नहीं वतला सकते, मालूम ही नहीं 
है यहाँ नये नये आये हैं।' चीनियों ने उस चौकी के हथियारों की जाँच के लिए आँख 
गाई । राईफिलें थीं और एक मशीनगन। चीनी बड़ी शिष्टता वर्तते वहाँ से चले गये। 

दूसरे दिन से कुछ दूरी के पहाड़ों पर चीनियों की हलचल दिखलाई सुनाई पड़ी। 
पुकारें भी सुनाई पड़ीं,-'चीनी हिन्दी भाई भाई, चीनी हिन्दी भाई भाई !' 

दस्ते के जवानों को विचार करना पड़ा-ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं ? सोचा 
कि जैसे इन्होंने अकसाई चीनी क्षेत्र में सड़क वना ली है यहाँ वैसा ही कुछ कर रहे होंगे। 
सरूपसिंह ने 'दो जवानों को सुराग लगाने के लिये भेजा। वड़ी देर हो गई वे लौट कर 
नहीं आये। 
तीसरे दिन से सरगर्मी और वढी-उन्हीं नारों के साथ ! भारतीय दस्ते को शंका 
हुई कि चीनी आसपास मोर्चावन्दी कर रहे हैं। पीछे वाले दस्तों को सूचना भेज दी गई। 
उस क्षेत्र में उन दिनों छोटे-छोटे भारतीय दस्ते थे। ये वहाँ सुरक्षा के लिये लगाये गये 
थे, किसी पर भी आक्रमण करने के लिये नहीं। दो दिनं और यही क्रम जारी रहा। लगभग 
एक हजार गज की दूरी पर चीनियों ने बहुत बड़ी संख्या में अड्डे वना लिये और वीस 
अक्टूबर के सवेरे इस चौकी को घेरने का प्रयत्न जारी कर दिया। सरूपर्सिह ने चौकी 
का सारा सामान और हथियार वहाँ से हटाकर पीछे वाली दूरवर्ती चौकी पर भेज दिया। 
वहाँ केवल वह और दो जवान रह गये। तीनों के पास राइफिलें थीं, और पाँच सौ से 
ऊपर कारतूस। यह चौकी एक दरें वाली घाटी पर बनाई गई थी। इसे विना अधिकृत 
किये चीनी आगे नहीं बढ़ सकते थे। पीछे की चौकी, बड़ी भारतीय चौकी, दस मील की 
दूरी पर थी। रास्ता वीहड़ । सामान और जवानों के जाने में कुछ समय लगा। सरूपसिंह 
और उसके दोनों साथियों ने देख लिया कि चीनी निकट की पहाड़ियों पर मशीनगनें लगा 
रहे हैं और हमला क्रिये विना न रहेंगे। उन तीनों को अपनी कोई चिन्ता न थी, हर 
हालत में अपने कर्त्तव्य का पालन करने के लिये डटे हुये थे, चिन्ता केवल यह थी कि 
उनके साथी फौजी सामान लेकर दूर निकल जावें तव कुछ हो। प्रतीक्षा करने लगे। 

तारीख २० अक्टूबर | चीनियों ने मोर्चे लगाकर अगल-बगल घेरा डाल लिया और 
दिन निकेलने के वाद उन्होंने चौकी पर वड़े वेग का आक्रमण कर दिया। मशीनगर्ने और 
मोटरगनें गोले उगलने लगीं ! एक गोला सरूपसिंह की खाई के पास आकर पड़ा और 
फूटा। उसकी गोलियों की मार से सरूपसिंह के दोनों साथियों का प्राणान्त हो गया और 
सरूपसिंह भी घायल हो गया। 
 चीनियों का दस्ता समुद्र की लहर की तरह सरूपर्सिंह की ओर उमड़ा। सरूपसिंह 
ने अपनी चोटों की जरा भी परवाह न करके राइफिल की मार से उस दस्ते को विछा 
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दिया। दूसरा दस्ता आगे वढ़ा। सरूपसिह ने भी वही स्वागत (!) किया जो पहले दस्ते 
का किया धा। ढेर होकर रह रह गया ! 

'कितने धोखेवाज हैं ये लोग ! कितने कपरी, झूठे और अधर्मी !' सरूपसिंह के 
मन में वार वार उठ रहा था। चाय पिलाई ! जवानों को सिगरेट पिलाये ! हिन्दी चीनी 
भाई भाई की पुकार लगाई ! उसके पीछे यह हत्यापन ! मेरे जीते जी चीनी दुश्मन इस 
दर्रे को नहीं छू सकेंगे। सरूपसिंह का प्रण था। उतने और वैसे घावों के होते हुये भी 
यह प्रण ! परन्तु वह भारत का योधा था, अपने देश की, अपनी आन की रक्षा का 
पूरा धनी ! 


चीनियों ने अगल-वगल से भी सरूपसिंह पर हमला किया; परन्तु उसकी मार से 
विफल हो गये। उन्हें पीछे हट जाना पड़ा। सरूपसिंह को केवल एक चिन्ता थी-जिन 
जवानों को उसने अपनी चौकी से पीछे की दस मील दूरी वाली चौकी की ओर हटाया 
था वे वहाँ सुरक्षित पहुँच जावें और पीछे वालों को सावधान कर दें। 

सरूपसिह ने अपनी उस हालत में चीनियों को लगातार सात घण्टे विछाया, हटाया 
और छकाया ! उसके पास अपने और उन दो साथियों के सव मिलाकर लगभग पाँच 
सौ कारतूस थे। वरावर धाँय धाँय करता रहा। 


चीनी उस आक्रमण में विफल हुये। उन्हें पीछे लौट जाना पड़ा। उतनी वड़ी संख्या 


वाले चीनियों को जिनके पास हथियार भी भयंकर थे, वड़ी मार वाले हथियार । पीछे हटना 
पड़ा। जब चीनी हट गये तब कहीं सरूपसिंह को अपने घावों की याद आई। उसी समय 
पीछे वाली चौकी से कुछ भारंतीय जवान सरूपसिंह की सहायता के लिये आ गये। सरूपसिह 


का बहुत रक्त बह गया था, परन्तु साँस और दम थी। जो जवान वहाँ थे घायल सरूपसिंह 
को पीछे वाले मोर्चे पर उठा ले गये। 


सरूपसिह को घाव इतने अधिक लगे थे और उसकी देह का इतना रक्त बह चुका 
था कि वह बच नहीं सकता था। 


वीर गति पाते समय उसके मुँह से शब्द निकले थे-मैं दुश्मन से लड़ने के लिये 
अब भी तैयार हूँ। कहाँ हैं वह ? कहाँ है वह ? जय हिन्द !' 
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सूबेदार जोगिन्दर सिंह 


उत्तर पूर्व असम सीमा प्रदेश (नेफा) के उत्तरीय पहाड़ी क्षेत्र में तोंग पेंगला नाम 
का स्थान है। इससे थोड़ी दूर एक पहाड़ी चोटी है। चोटी के निकट घाटी है और दर्रा। 
यह एक ऐसी जगह है जहाँ होकर चीनी आक्रमणकारी असम के मैदानों में घुस बैठने 
का सुभीता पा सकते थे। अक्टूबर सन्‌ १९६२ के लगभग आरम्भ से ही लगने लगा 
था कि चीन के तानाशाह असम पर भी हमला करने की योजना बना रहे हैं। परन्तु साथ 
साथ वे मीठी मीठी वातों के ढकोसले भी रच रहे थे, विश्वास नहीं था कि इतनी जल्दी 
और ऐसी तैयारी के साथ चढ़ाई करेंगे। 

तोंग पेंगला की उस निकटवर्ती चोटी की ऊँचाई वर्फीली है। अक्टूबर के ही महीने 
से हड्डी को ठिठुराने वाली ठंड पड़ उठी थी। उस घाटी और दरें की रक्षा के लिये 
भारतीय सेना की एक टुकड़ी का मोर्चा लगा दिया गया। उस टुकड़ी में तीस पैंतीस जवान 
थे। कमान थी सुबेदार जोगिन्दर सिंह के हाथ में जो फीरोजपुर जिला (पंजाब) के महल 
कला ग्राम के निवासी थे। 

उस चोटी का पठार ऊँचा नीचा था, छोटे वड़े खाई खड्डों वाला। खाइयाँ बचाव 
के लिये जल्दी जल्दी में खोद ली गई थीं। जवानों के पास राइफिलें थीं, बहुत कारतूस। 
मशीनगन हलकी थी। पीछे की तरफ काफी दूरी पर भारतीय सेना का सदर पड़ाव था। 
आने जाने कें साधन टेड़ी-मेड़ी पगडण्डियाँ जंगलवासियों के छोटे छोटे झोपडे भी करीब 
बके सब खाली हो गये थे। जंगलवासियों को डर था किसी दिन चीनी आक्रमण करेंगें। 
उन्हें ‘हिन्दी चीनी भाई भाई” के नारे में विश्वास नहीं था। बौद्ध हैं वे लोग। वहाँ से कई 


मील की दूरी पर एक बौद्ध मठ था। वहाँ जरूर मठ के पुजारी और गाँव के लोग रह 
गये | 


२०, २१ अक्टूबर से लगने लगा था कि चीनी हमला करने वाले हैं, परन्तु अनुमान 
था कि शायद हमला छोटा और छिटपुट हो। 
२३ अक्टूबर के सवेरे तांग पेंगला की चौकी वालों को सामने के पहाड़ों जंगलों 
पीछे कुछ चहल पहल मालूम पड़ी परन्तु दोपहरी के समय बिलकुल शान्ति अवगत 
चौकी का सम्पर्क सदर पड़ाव के साथ बेतार के यन्त्र से था, समाचार दिया। वहाँ 
गहा से सावधानी बर्तते रहने का आदेश मिला। जवानों को बैठे बैठे समय काटना मुश्किल 
शे रहा था। धीरे धीरे बात होने लगी- 
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रे चाहता है कि सामने के पहाड़ के पीछे जाकर पता लगावें कि वहाँ कौन आ 


गया।' 

“हो सकता है थोड़े से चीनी आये हों और अपनी चौकी के अन्देशे से पीछे लौट 
गये हों।” 

'तो देख न लें ?' 


“अरे नहीं भाई, सदर से आदेश सावधानी वर्तने का आया है। मान लो जाँच पड़ताल 
के लिये चार छह गये और वहाँ छिपे लुके चीनियों ने घेर कर पकड़ लिया तो हम उतने 
झम हो जायेंगे। गोली चली और मारधाड़ हुई तब भी घाटे में ही रहे। यहीं डटे रहना 
चाहिये। जिनका मन ऊव रहा हो वे गपशप करते रहें या ताश खेल लें। हम लोग पहर 
पर चेतन रहेंगे, उनके साधी जमादार ने प्रतिवाद किया। 


सूबेदार जोगिन्दर सिंह ने समर्थन किया,-'यहीं वने रहना चाहिये। जव सदर से 
हुकुम हटने का आयेगा तभी जगह छोड़ेंगे। मुझे चीन के इरादे की वावत कुछ बातें मालूम 
हुई हैं। सुनने में तुम सवका मन लगेगा-ताश से वढ़कर रहेगा। ताश तो यहाँ वैसे भी 
नहीं खेल सकते ।' 

जरूर, जरूर। ताश तो एक जोड़ी वैसे ही चला आया जेव में।' 

जोगिन्दर सिंह ने मुस्कराकर अपनी वात कही,-'चीन की आवादी है बहुत, अपने 
भारत की आवादी से लगभग ड्योढ़ी। पहले वहाँ जो अकाल पड़े हैं उनकी बात छोड़ो। 
हाल में दो तीन साल में तो कुगत हो गई है। चीन की नीति सदियों से अपने हाथ पैर 
फैलाने की रहती आई है। अब उनकी नियते असम पर है।' 

“लेकिन यहाँ तो सूवेदार साहब, पहाड़ियों, जंगलों, नदी नालों के अलावा मैदान 
तो बहुत थोड़े ही हैं।' 

“यह है असम का, जिसे हम लोग आसाम भी कहते हैं, उत्तरी पूर्वी इलाका हैं। 
उपजाऊ असम है, असम के मैदान जहाँ करोड़ों मन चाय हर साल होती है, जहाँ तेल 
की खानों का पता लगा है। चीन के तानाशाहों की नियत इन पर है।' 

“ओफ ! कहता कुछ और है, करता कुछ और है ? .यह रवैया उसका हमेशा से 
रहता आया है। मुझसे कोई पूछे कि चीन की इस वदनियती का सबूत क्या है ? तो 
मैं कहूँगा कि सबूत पक्का है। मैं तो उसे देखकर दंग रह गया था।' 

“वह क्या है सूबेदार जी ? हमें भी तो बतलाइये |” 


“चीन ने कुछ नक्शे तैयार किये हैं। मुझे भी देखने को मिले हैं। जिसे हम लोग 
बंगाल की खाड़ी कहते हैं और हमेशां से कहते आये हैं उसे चीन ने एक नक्शे में तिब्बत 
की खाड़ी बतलाया-और दिखलाया है ! 


“बंगाल की खाड़ी तिव्वत की खाड़ी ! इतना वड़ा जाल।' 
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“जाल ही नहीं इसके पीछे बड़ी भारी बदनियती है। हम सबको हड़प जाने की नियत |” 
“ऊपर ऊपर दोस्ती की वह बनावट ! और भीतर भीतर यह अधर्म !' 
भोजन का समय हो गया था। भोजन करने के वाद बारी वारी से जवानों ने थोड़ा 
धोड़ा विश्राम किया। धूप ढल गई, वर्फीली हवा चलने लगी, चार वजने का समय हुआ | 

सामने के पहाइ और जंगल की आइ में चहल पहल, बड़ी चहल पहल सुनाई पड़ी। 
जवान सचेत थे ही, अधिक सावधान हो गये। 

पाँच वजे के लगभग चीनियों का एक हथियार बन्द दल दर्रे से घाटी में उतर कर 
आता हुआ दिखलाई पड़ा। जाहिर हो गया कि वह दल इस चौकी के निकट वाले दर्रे 
से होकर वढ़ना चाहता है। उस दल के साथ मशीनगनें थीं। एक-एक गन को तीन तीन 
चार चार चीनी सिपाही साधे सम्भाले लिये आ रहे थे। चौकी वालों ने अपने वचाव के 
स्थान से उन्हें आगे न वढ़ने के लिये ललकारा-पहले बन्दूक नहीं चलाई। 

चीनियाँ ने उस ललकार का जवाब मशीनगन की मार से दिया; “चीनी हिन्दी भाई !' 
की लव के साथ। उस समय साँझ के साढ़े पाँच वचे थे। उजाला था, सव कुछ साफ 
साफ दिखलाई सुनाई पड़ रहा था। लड़ाई का आरम्भ हो गया। 

चीनी दस्ता काफी वड़ा और घना था। सूवेदार और जवानों ने अपनी राइफलों 
और हलकी सी मशीनगनों से उस दस्ते की ऐसी मार लगाई कि लौट नहीं सका। वहीं 
लोट गया। थोड़ी देर के लिये युद्ध वन्द हो गया क्योंकि चीनी वस्ते का एक भी सिपाही 
पीछे न लौट सका था। जवानों ने अनुमान लगाया कि दस्ता कुल इतना ही बड़ा था, 
उसके पीछे कुछ नहीं। 

सूबेदार ने सावधान किया,- तैयार रहो ये खतम नहीं हुये हैं। और भी आयेंगे।” 

कुछ मिनटों के वाद ही उतना ही बड़ा .दूसरा दस्ता आ गया । आया होशियारी 
के साथ, परन्तु भारतीय जवान इस प्रकार की होशियारी का भी सामना करना जानते 
है। उन्होंने किया। चीनी आइ ओट लेते हुये, टेड़े-तिरछे लुके-छिपे से आये। जोगिन्दरसिंह 
और चौकी के जवान खाई से बाहर निकल पड़े । निकलना पड़ा। फिर उन्होंने ऐसी आग 
वरसाई कि यह चीनी दस्ता भी समाप्त हो गया। परन्तु यहाँ दुर्घटना हो गई-सूवेदार 
जोगिन्दरसिंह बुरी तरह घायल हो गया, एक जाँघ तो फट ही गई और चोटें भी आई। 
कई जवान घायल हो गये। चीनी दस्ता मिट चुका था इस कारण उस ओर से गोली नहीं 
चल रही थी। जो जवान घायल नहीं हुये थे या कम घायल हुये उन्होंने अपने साथियों 
और सूबेदार को खाई के भीतर कर लिया। मरहमपट्टी करने लगे कि चीनियों का तीसरा 
दस्ता आता हुआ दिखलाई पड़ा। 

चौकी के खाई के पीछे से सदर पड़ाव को जाने के लिये आड़ ओट वाला मार्ग 
था। चीनी उसे नहीं देख सकते थे। जवानों ने घायल सूबेदार से कहा,-'आपको और 


अपने घायल साथियों को आराम के साथ सदर पड़ाव पर ले चल सकते हैं-' 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, B. igi + 
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सूबेदार ने तुरन्त टोका;-'हरगिज नहीं। इश्मन का मुकाबला करना है, मरते द 
तक दुश्मन का अरमान कुचलना हे।' 


थोड़ी सी ही देर वाद वह चीनी दस्ता आगे वढ़ा। उसका भी डटकर सामना किया 
गया। 


रात गई और बढ़ती चली गई। लड़ाई होती रही। जरा सी आहट पाते ही भारतीय 
चौकी से गोलियाँ छूट पड़ती थीं ! सूवेदार जोगिन्दर सिंह. ने उतने और वैसे घावों की 
बिलकुल परवाह न करते हुये उस भीषण युद्ध की योजना का सफलता पूर्वक संचालन 
किया। सवेरा हो गया। जितने चीनी दस्ते आये थे सवके सब खेत रहे ! इधर भी लगभग 
सव के सव हताहत हो गये थे। 


सूवेदार जोगिन्दरसिंह की हालत वहुत वुरी हो गई थी। वहाँ जो बहुत थोड़े से 
वचे थे। उनसे टूटे फूटे शब्दों में कहा,- सदर पड़ाव को जाओ। वहाँ से जल्दी चंगे जवानों 
को ले आकर अपने हथियार उठवा ले जाओ। मैं जाता हूँ। सत्त श्री काल !' 

पता नहीं उस चौकी के हथियार सदर पड़ाव पर पहुँच पाये या नहीं, परन्तु सुवेदार 
जोगिन्दरसिंह की अमर कीर्ति का समाचार वहाँ पहुँच गया। सूवेदार का पता नहीं लगा। 

सूवेदार जोगिन्दरसिंह की कीर्ति को परमवीर चक्र प्रदान किया गया। 

जव एक वड़ा सैनिक अधिकारी सूचना देने महक कलाँ गाँव गया। सबेदार के पुत्र 
ने, केवल दस वर्ष की आयु बाले पुत्र ने, बड़े उत्साह के साथ कहा था,-'मुझे फौज 


में भर्ती कर सकते हो ? में चीनी दुश्मन का मुकाबला करना चाहता हूँ। कव भर्ती करेंगे 
मुझे ?' ४ 
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"हिल क्यों रहे हो हवलदार मेजर साहब ? क्‍या ठण्ड बहुत लग रही है ? ठण्ड 
है भी कड़ाके की |! 

'वेठे बैठे जी उकता गया है, ठण्ड तो इतनी नहीं लग रही है।' 

यहाँ होकर चीनी शायद ही निकलें।' 

“कुछ ठीक नहीं है-हो सकता है कि न आवें इस तरफ | पहाड़ियाँ और खाई खड्ड 
इतने ऊँचे नीचे हैं कि दो तीन आदमियों का भी यहाँ होकर गुजरना कठिन है। अपने 
पीछे की तरफ तो आने जाने की कुछ सुविधा है भी, परन्तु आगें तो बहुत कठिन है, 
पुल पर होकर जव गस्त करने थोड़ी सी दूर गये सूरज का उदय नहीं हुआ था। एक 
पैर रखने की मुश्किल पड़ रही थी। हम तुम तीन ही मुश्किल से यहाँ लौट पाये और 
तव उजाला भी थोड़ा सा हो गया था। अव बैठे बैठे देर हो गई है। इसलिये कुछ कर 
डालने को मन कुलबुला रहा है।' 

जिसने यह उत्तर दिया उसका नाम हवलदार मेजर सौदागरसिंह है। केवल दो जवान 
साथ में उस चौकी पर | कुछ गों की दूरी पर नीचे नमकाचू नदी बहती है। स्थान उत्तर 
पूर्वीय असम क्षेत्र में हे। इस ओर से उस पार जाने के लिये नमकाचू नदी पर यहाँ थोड़ी 
थोड़ी दूरी पर तीन पुल बने हैं। सौदागरसिंह वाली चौकी तीसरे पुल की रक्षा के लिये 
उसके निकट बिठलाई गयी थी। उस पार से इस पार आने के लिये पुल से पहाड़ों और 
पाटियों के लिये बड़ा ही संकीर्ण मार्ग है। चौकी ऊँचे नीचे पत्थरों की ओट में बनी थी। 
थै तीनों राजपूत रेजीमेन्ट नाम की पल्टन के जवान थे। नदी के उस पार पहाड़ों की 
पहत वीहड़. कतारं, एक दूसरे के आगे पीछे, टेडी .तिरछी खड़ी हैं। दूर तक यही स्थिति 
i गईं है। उस सीमान्त प्रदेश के पहाड़ों में छोटे-छोटे से गाँव एक दूसरे से दूर इखरे- 

वसे हैं। उस दुर्गम स्थानों में आने जाने के लिये यही स्थान कुछ सुविधा का है 
इस कारण पुल बनाये गये होंगे। शंका थी कि शायद चीनियों के छोटे-मोटे दस्ते यहाँ 

होकर आ जावें और इकटूठे होकर कोई संकट पैदा कर दें। इसलिये इधर-उधर छोटी- 
चौकियाँ बना दी गई थीं। इनके पीछे असम की तरफ भारतीय सेना मोर्चा बाँधे 

ह | जहाँ यह चौकी बनी थी वह स्थान लगभग ग्यारह हजार फीट की ऊँचाई पर होगा। 
प अक्टूबर सन्‌ १९६२ की बात है। बहुत ठण्ड पड़ उठी थी। 
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सौदागरसिंह चाहता था कि किसी ऐसे मोर्चे पर होते जहाँ दुश्मन से मुकाबला करने 
का अवसर मिलता। यहाँ वैठेवैठे बहुत देर हो गई थी; पहला बदलने का समय दूर था, 
हाथ पर हाथ धरे कई घण्टे हो चुके थे, इस कारण सौदागरसिंह कुछ वेचैन-सा हो रहा 
था। राइफिलें और कारतूस उन तीनों के पास थे ही केवल शत्रु नजर नहीं आ रहा था। 
' नीचे नदी की कल-कल, सामने पहाड़ पहाड़ियों के आड़े तिरछे सिलसिले। आँखों को कुछ 
चैन देने वाले हरे भरे ऊँचे पेड़ों के समूह। 
सौदागरसिंह ने हिलना तो कम कर दिया,-परन्तु आँख मूँद ली। नींद की झपकी 
नहीं आई थी। शायद अपने देवता का स्मरण कर रहा हो। 
उसके एक जवान को नदी उस पार के पहाड़ी ढाल के संकीर्ण मार्ग पर पथरीले 
ढोकों और पेड़ों के पीछे कुछ दिखलाई पड़ा। उसने आँख गड़ाई और तुरन्त वोला,- कुछ || 
लोग चलते हुये दिखलाई पड़ रहे हैं।' 


सौदागरसिंह तुरन्त सतर्क हुआ। वारीकी के साथ निरख परख कर उसने धीरे मे 
कहा- 


“दुश्मन आ रहा है ! सावधान !' 

तुरन्त तीनों की राइफिलें सध गई। 

थोड़ी सी ही देर में उन लोगों ने उस ओर भीड़ का ताँता भाँपा। 

“अरे ! ये तो काफी बड़ी तादाद में आ रहे हैं।' 

'उस पार उस जगह कुछ अधिक ढालू मैदान सा है। आगे आगे पूरी भीइ नहीं 
वढ़ सकती। दो दो चार करके ही आ सकते हैं। हुकुम हो हवलदार मेजर साहव प 
गोलियाँ बरसावें ?' एक ने पूछा। 


सौदागरसिंह ने मना किया,-'अभी नहीं। जरा ठहरो पहले समझ ले कि यहाँ कितने 
आ रहे हैं और कहाँ होकर ।' 


वे तीनों बिलकुल, सतर्क होकर देखने लगे। वे चीनी सिपाही ही थे। पुल के प 
थोड़ी दूर आ गये। पुल की दोनों वगले लोहे की छड़ों और चादरों से सुरक्षित थीं। सौदागर 
सिंह ने तय किया कि साफ जगह में आ जाने पर ही गोली चलाई जावे। 

सवेरा हुये समय हो चुका था। सूर्य का प्रकाश सव कुछ देखने समझने में सहायती 
दे रहा था। चीनियों की संख्या ढाई सौ के लगभग होगी। स्वचालित राइफिलों से लैस! 
सव के सव इकटूठे नहीं आ सकते थे। असम की ओर, चौकी के पीछे जाने के लिये 
चौकी के पास से ही सकरी पथरीली पगडण्डी थी। केवल दो'तीन आदमी आगे पी8 
चल सकते थे। चौकी की ओर चीनी इसी तरह आ रहे थे। आगे एक राइफिल वार्ण 
और दो उसके पीछे। ये दोनों हथगोले और कारतूस लिये थे। यही सिलसिला उनके 
था। यदि लड़ाई में राइफिल वाला मारा जाय तो उसके साथियों में से एक तुरन्त राइफिं 
उठा कर आगे आ जाय और पीछे वाले आगे वालों का स्थान लेते चले आवें। 


~ 


युद्ध के मोर्चे से! की कहानियाँ ७७१ 


a जवानों की राइफिलों की मार में चीनियों की अगली टुकड़ियाँ आ गई। 
सौदागरसिंह ने बन्दूक दागने का आदेश दिया। 

पहली ही बाढ़ में दो चीनी ढेर हो गये। शेष ने तुरन्त पेड़ों और पत्थरों की आड़ 
पकड़ ली। दोनों ओर से धाँय धाँय शुरू हो गई। 

सौदागर सिंह ने अपनी चौकी से कुछ दूरी पर स्थित मोर्चा वन्द छावनी के नायक 
को अपने फौजी साधन द्वारा शत्रु के आगमन की सूचना दे दी। अनुमानित संख्या भी 
बतला दी, चीनियों मे भारतीय जवानों की चौकियों पर गोलियाँ तो बरसाई ही हथगोले 
भी फेंके । एक चौकी के बहुत निकट फटा। सौदागर सिंह के दोनों साथी मारे गये। परन्तु 
इसके पहले इन तीनों जवानों ने लगभग एक दर्जन चीनियों को अपनी गोलियों से समाप्त 
कर दिया था। , 

अव वहाँ केवल सौदागर सिंह वचा था। तीन राइफिलें थीं और कारतूस, बहुत 
नहीं थे। जिस स्थान पर मोर्चा था वह सुरक्षित नहीं था। हंधगोले फेंके जा रहे थे। राइफिले 
गोलियों पर गोलियाँ उगल रही थीं। सोदागरसिंह के पीछे थोड़ी सी ही दूरी पर एक टोर 
धी। सौदागरसिंह एक राइफिल और कारतूस लेकर रेंगता घिसटता उस टोर के पीछे पहुँच 
गया। उतने समय के भीतर चीनी आगे वढ़ आये। परन्तु आये वड़ी सावधानी के साथ 
आइ ओट लेते हुये। पगडण्डी वहुत टेड़ी-मेड़ी थी । सौदागरसिंह ने धड़ाधड़ गोलियाँ बरसाई। 
चीनी छिन्न भिन्न हुये। अधिकांश को पीछे लौटना पड़ा। फिर भी तीन आगे बढ़ आये। 
पच्चीस गज से अधिक दूरी पर नहीं थे। सौदागरसिंह ने आगे चलने वाले राइफिलधारी 
को मार दिया और उसके हथगोले वाले एक साथी को भी जमीन सुँघा दी। तीसरे चीनी 
ने अपने साथी की राइफिल उठा ली। कारतूसों से भरी स्वचालित राइफिल। सौदागरसिंह 
ने उसे बढ़ने दिया क्योंकि वह ओट में था। जब वह मार में आ गया सौदागरसिंह ने 
अपनी राइफिल चलाई। राइफिल खट्ट से रह गई। उसमें कारतूस वचा ही न था ! नाल 
कै मोहरे पर केवल संगीन थी। 

चीनी ने राइफिल का खटका सुन लिया। समझ गया कि विरोधी की गाँठ में कारतूस 
नहीं हैं। बढ़ गया इतना कि सौदांगरसिंह और उसके वीच में केवल पाँच कदम का फासला 
रेह गया। उसने आधे क्षण के लिये आँखें मूँदी, सुमरन किया, अपने भीतर उसे एक चमक 
दिखलाई दी, मुझे संदेशा मिला” जैसा कि सौदागरसिंह ने बाद. में स्वयं बतलाया -और 
वह भारतीय शेर की तरह बिजली की तेजी के साथ टोर की ओट से उछल कर उस 
चीनी पर टूट पड़ा ! उसकी छाती में संगीन की ऐसी हूल दी कि वह तुरन्त ढेर हो गया। 
दूसरे ही क्षण सौदागरसिंह ने उस चीनी स्वचालित राइफिल पर इ/पट लगाई और उसे 
समेट कर शेर की तरह पीछे उछल कर टोर की ओट में आ गिरा ! उस चीनी राइफिल 
से सौदागर सिंह ने कम से कम आधे दर्जन चीनी दुश्मनों को खतम कर दिया ! चीनी 
पीछे हटे। सौदागरसिंह को अपनी छावनी से उसी समय आदेश, मिला कि चौकी छोड़कर 
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सौदागरसिंह अपने उस विजय चिदन-चीनी स्वचालित राइफिल को लेकर लौट पड़ा| 
पत्थरों पेड़ों और ट्रोर टोरियों की आड़े लीं, कहीं तिरछे होकर झुक झुक कर चला कहीं 
पेट के बल रेंग कर चलना पड़ा। अन्त में वह उस वैजयन्ती-चीनी राइफिल-को लिये 


अपनी छावनी में आ गया। भारतीय सेना को सौदागरसिंह की सूरवीरी से बड़ी प्रेरणा 
मिली । 


वह विजय पताका हमारे भारतीय सैनिक का सदा सिर ऊँचा किये रहेगी। 


ammu. Digitized by eGangotri 


ऐसे हैं हमारे फौजी जवान 


उत्तर-पूर्व असम के क्षेत्र को अँग्रेजी नाम के संक्षिप्त रूप में नेफा (\.E.F.A.)' 
कहते हैं। चीनी आक्रमणकारियों की नियत हिमालय के उत्तरी भाग लद्दाख पर तो है ही, 
नेफा पर भी है। 
इस नियत के लिये छोटी-छोटी पुलिस चौकियाँ भारत-चीन की सीमा पर रही हैं। 
जव चीनियों ने इस इलाके पर भी हमला किया ये चौकियाँ थोड़ी सी ही अधिक प्रवल 
हो पाईं। किसी किसी चौकी पर तो सौ जवान से भी अधिक नहीं थे। मुकावला करना 
पड़ा था उन्हें हजार हजार का ! भारी भारी तोपों, मशीनगनों, टैंकों इत्यादि से सुसज्जित 
हजार-हजार की संख्या वाले दुश्मनों का ! 
वह चौकी नेफा के ऊँचे पहाड़ी भाग के एक खण्ड में थी। जवान और अफसर 
अल्प संख्या में। हथियार भी ऐसे नहीं कि वैरी का सामना थोड़ी देर भी किया जा सके । 
कारण सीधा--चीनी हमले की कभी शंका नहीं की गई थी। उसने विश्वासघात करके यकायक 
आक्रमण किया। इस चौकी के दायें वायें और सामने भी दस बारह मील के इर्द-गिर्द कुछ 
और चौकियाँ भी थीं। पुलिस चौकियाँ ही थीं, सिपाही कम, हथियारों की कमी वैसी ही 
जैसी इस चौकी की। | 
यह चौकी एक छोटे से गाँव के पास थी। गाँव पहाड़ी की तली में बसा था, फिर 
भी काफी ऊँचाई पर | कड़ी ठण्ड वाली ऊँचाई । पानी भी जव तब बरस पड़ता था। सड़कें 
पगडण्डियाँ सो भी गाँव होगा पन्द्रह सोलह घरों का। चौकी के निकट ही चाय, कहवा 
इत्यादि की दो दूकानें थीं। भारतीय जवानों का सलूक इन दूकानदारों के साथ बहुत भला 
था। हरीसिंह नाम का जवान तो अपनी हिन्दी और वहाँ की टूटी फूटी बोली में उन्हें 
और अन्य गाँव वालों को हँसाया भी करता था। इस चौकी की स्थापना को पन्द्रह दिन 
के लगभग हो गये थे। चीनियों का आक्रमण हों चुका था। 
चौकी के पास रेडियो सैट भी था। गाना बजाना और समाचार सुनने के लिये गाँव 
वाले भी उत्सुकता के साथ इकट्ठे हो जाते थे। भारत के प्रति उनकी भक्ति नई नहीं है। 
उस दिन दोपहर बाद के समाचार चौक्री के थोड़े से जवान और अफसर रेडियो 
पर सुन रहे थे। युद्ध के समाचारों से वे जरा भी विचलित नहीं हुये। मारने मरने के 
वाहें फड़क उड़ीं । युद्ध-समाचार के उपरान्त देश के प्रबल प्रचण्ड उत्साह की सूचनायें 
असारित हुईं। कुछ ये थीं- र 
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“एक बीमार युवक ने कहा है कि खून तो मेरे बदन में बहुत कम है, जो है भी 
वह काम का न वैठेगा, मेरी आँखें ले लो। मेरी आँखें किसी घायल जवान के लिये जो 
लड़ाई में अपनी आँखें खो बैठा हो !' 

'देश भर में जहाँ कहीं हड़तालों की योजना थी वन्द कर दी गई हें। अब वे सव 
चीनी हमलावरों का सामना करने की धुन में हैं। स्कूलों के बच्चों ने नास्ता करना छोड़ 
दिया है। वचत के पैसे राष्ट्र-रक्षा फण्ड में दे रहे हैं।' 

“नौ बरस के एक वालक ने अपनी बचत के जोड़े एक सौ पाँच रुपये जवानों के 
लिये भेंट कर दिये हैं।' 

'एक महिला ने जिसका पति इसी चीनी युद्ध में मारा गया है अपने सब रुपये, 
पाँच सौ थे कुल, रक्षा फण्ड में दान कर दिये हैं !' 

“लड़ाई में जवानों की सहायता करने के लिये देश भर के वालक वालिकायें राइफिल 
चलाना सीख रहे हैं !” 

“स्त्रियाँ सोने के अपने गहने रक्षा फण्ड में देती चली जा रही हैं !' 

'एक वड़े मिल स्वामी ने वीस लाख रुपये पहले दान किये थे और वीस लाख 
रुपये अब दे डाले हैं।' 

“पहले समय के राजा रानी प्रचुर संख्या में रुपये और सोना देते जा रहे हैं।' 

नगर नगर गाँव गाँव में पुकारें लग रही हैं-'मार भगाओ इन कपटी शत्रुओं को ! 
खदेड़ बाहर करो इन्हें अपनी भारतीय सीमा से !' , 

“बयासी वर्ष का बूढ़ा अपने उस कारखाने में जहाँ बीस पच्चीस बरस पहले काम 
करता था, फिर चला गया क्योंकि देश को ज्यादा सामान बना कर देना है।' 

'बयासी वर्ष की एक बुढ़िया ने अपने खून देने का अनुरोध किया है !' 

“जगह जगह के मजदूर संघ अपने वेतन से रुपया दे रहे है।' 

“भारत के हरएक प्रान्त के लेखक और कवि अपनी कलम बुद्धि, पुस्तकों और 
धन सम्पदा से मदद कर रहे हैं। 


जव तक एक भी भारतवासी. जिन्दा है इन दुष्ट विश्वासघाती आक्रमणकारियों का 
सामना करता रहेगा।' 

“हम सव अन्त अन्त तक लड़ेंगे।' 

“हमारी जीत निश्चित है।' 

समाचारों के अन्त में 'जयहिन्द' की पुकार के साथ उन लोगों ने भी धीरे से अपनी 
जयकार मिलाई। सभी का रोम रोम फड़क रहा था। हरीसिंह ऊँघ सा रहा था, परन्तु 
दाँत सटाये था। उन्हीं सटे दाँतों में होकर 'जयहिन्द' इतने हलके स्वर में निकली कि उसके 


उ 


'युद्ध के मोर्चे से” की कहानियाँ ७७५ 


निकट बैठे जवान ने भी नहीं सुन पाई। उससे न रहा गया वोला,-'ऐसी खबरों के सुनने 
पर भी सो गया !' 

हरीसिंह ने आँखें खोलीं । हल्की मुस्कान के साथ कहा,-'नहीं जी। तुरन्त कुछ कर 
डालने ष्की सोच रहा हूँ। ऐसा कुछ कि अपने देश वाले सुनकर दुश्मन की छाती पर चढ़ 
वैठने के लिये झपट पड़ें।' उसके साथी ने हिलकर सिर तान कर समर्थन किया। 

थोड़ी देर में उन्हें अपने रेडियो रिसीवर-समाचार ग्रहण करने वाले यन्त्र पर सेना 
की अपनी संकेत भाषा में आदेश मिला जिसमें दो अगली चौकियों पर बहुत जोरदार चीनी 
हमले का जिकर था और जवानों को उसे चौकी की ओर तुरन्त कूच कर देने कें लिये 
कहा गया था। 

जवानों ने जरा भी विलम्ब नहीं किया। सामान और हथियार लेकर चल दिये। 
मार्ग वीहड़ । तो भी तेजी में कोई कसर नहीं लगने दी। सन्ध्या के पहले ही उस चौकी 
पर पहुँच गये। वड़ी सावधानी वर्तते गये थे। देखें तो वहाँ केवल पाँच सैनिक वाकी कहाँ 
हैं ? इन लोगों ने प्रश्‍न .किया। i 

'पन्चानवे जवान करीव एक हजार की चीनी पल्टन का सामना करने के लिये चले 
गये हैं। एक घन्टा पहले तक अपनी राइफिलों और हलकी मशीनगनों की आवाजें वरावर 
आती रही हैं। घण्टे भर से कुछ नहीं सुनाई पड़ा। जान पड़ता है कि पूरी चीनी पल्टन 
को खतम कर दिया गया है। अपने जवान अब लौटने वाले होंगे ।' 

नवागन्तुकों ने अपना अपना स्थान सम्भाला और सचेत होकर आसीन हो गये। 
वारी वारी से पहरे लगे। सोते जागते जवानों की पूरी रात वीत गई। परन्तु जो दल 
उस बड़ी चीनी पल्टन का मुकाबला करने के लिये गया था न लौटा, न लौटा। ये सव 
चिन्तित थे। 

दिन के पहले पहर के वाद कुछ दूर एक पहाड़ी की दर्रे पर चीनी पल्टन का 
दस्ता दिखलाई पड़ा। चौकी जवान समझ गये कि क्या हुआ है और क्या होने वाला है। 
चौकी में होकर आक्रमणकारियों के हमले का सामना करना सम्भव नहीं था। वे सब लड़ 
मरने के लिये जल्दी से लैस हो गये। 

चीनी दस्ता दरं से निकल आया और एक तिरछी पहाड़ी की आंइ से भारतीय 
चौकी की ओर अग्रसर हुआ। .भारतीय जवानों ने आइ ओट के मोर्चे ले लिये। थोड़ी 
देर वाद ही चीनी पल्टन दिखलाई पड़ी । हमारे जवानों के पास दूर की मार के हथियार 
नहीं थे। चीनियाँ के निकट आने की प्रतीक्षा करने लगे। 

चीनियों ने चौकी पर गोलियाँ, गोले छोड़े | चौकी से कोई जवाब नहीं मिला। चीनी 
समझे कि वहाँ कोई है ही नहीं। आगे बढ़े और चले आवे। होंगे कोई चार-पाँच सौ सिपाही। 
दूर की मार के हथियारों से सुसज्जित। जव ये भारतीय जवानों कें इतने निकट आ गये 
कि हमारे जवानों के कुछ अंशों की देख सकते थे तव जवानों ने राइफिलों की बाढ़ पर 


हि. 
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बाढ़ दागनी शुरू कर दी। चीनियों को पीछे हटने के लिये कोई गुंजायश नहीं थी। धडाधड 
हताहत होने लगे। मरे और घायलों का स्थान उनके पीछे और अगल बगल वाले लेकर 
आगे बढ़ने लगे। भारतीय जवानों को भी मोर्चे छोड़ कर आगे बढ़ना पड़ा। बहुत जोर 
का युद्ध हुआ। लगभग पूरा चीनी दस्ता घण्टे दो घण्टे की भीषण लड़ाई के वाद समाप्त | | 
हो गया। हमारे भी बहुत से हताहत हो गये, परन्तु तीस पैंतीस जवान फिर भी बच गये | 
थे। इन्होंने अपने घायलों को उठाया और जिस चौकी से यहाँ की चौकी पर आये थे 
उस चौकी को लौट गये। धीरे धीरे ही चल पाये। रात पहले पहर के वाद पहुँच पाये। 
उस चौकी पर दूसरा भारतीय दस्ता आ गया था। अस्पताल में उपचार और दवाइयों का 
भी प्रवन्ध धा। घायलों की तुरन्त देख रेख और मरहमपट्टी की गई। 

इनमें एक हरीसिंह था जिस पर आठ जगह गोलियाँ पड़ी थीं। अभी उसकी साँस | | 
चल रही थी। अन्त निकट था, परन्तु डाक्टर उपचार करने लगा। 


कुछ समय उपरान्त घायल हरीसिंह को थोड़ा सा चेत आया। उपचार करने वाले | | 
डाक्टर के भीतर आशा उभरी। घायल के होंठ विरविराये। वहाँ दो फौजी अफसर भी | | 
थे। वे भी बहुत निकट आ गये। 

हरीसिह “की आँखें खुलीं और उसके मुँह से निकला,-'मुझे छो.... डो.... आ 
गे वठने दो । ची [नि योः कोः ` मा २... भगा, ओः जः ^ ये 
हिं.... ।' वाक्य पूरा नहीं हो पाया। हरीसिंह का स्वर्गवास हो गया। डाक्टर और अफसरों 


की आँखें डवडवा आई, परन्तु अपने जवान की बहादुरी और लगन पर उनकी छाती फूल 
रही थी, माथा ऊँचा हो रहा था। 


BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


वह अमर मुस्कान 


ऊँचे-ऊँचे पहाड़, एक के पीछे दूसरा, तीसरा और न जाने कितने ! मानो ऊँचाई 
में होड़ लगाने के लिये खड़े हों। उस धुँधलके और प्रकाश के योग में पीछे वाले, उत्तर 
पूर्व की ओर कुछ ही पीछे वाले दिखलाई पड़ रहे थे। चमकती हुई वरफ का मुड़ासा 
वाँधे हुये। और उसके वीच वाले खड्ड ! आँखों को पथराने वाली गहराई ! उस खड्ड 
में होकर एक छोटी सी नदी भी हलकी सी भड़भड़ाने के साथ वह रही थी। ऊपर की 
ओर उस पर पुल था। खड्ड के ऊपर पहाड़ के वीच में दस वारह भारतीय सिपाही- 
हमारे जवान-राइफिलें साधे कुछ वैठे, कुछ अधलेटे किसी की वाट सी जोह रहे थे। किसी 
की वाट ? चीनी आक्रान्ताओं की, जिन्होंने छल-कपट की आड़ में हमारे देश के, हमारे 
पुराने पहरेदार, हिमालय पर हमला किया था। 

यह हमारे दस वारह जवानों की छोटी चौकी थी। खाई खोद ली थी, पत्थरों की 
आइ थी। उस पुल की रक्षा के लिये डटे हुये थे वहाँ। खड्ड में होकर बहने वाली नदी 
छोटी भले ही कही जाय, परन्तु पैदल पार करना हँसी खेल नहीं था। उसके निकट, किनारे 
पर, खड़ा होकर कोई देखे उसकी धार ! बड़ी तेजी, और पूरी गर्वीली शान के साथ 
धड़ाधड़ बहने वाली। ऊपर से दिखती थी छोटी और किनारे से कितनी चौड़ी। इस नदी 
के उस पार भी हमारी कुछ चौकियाँ इधर उधर बिखरी हुई लगी थीं। कुछ समय पूर्व 
उस पार से गोला-वारी चलने की आवाज नहीं सुनाई पड़ी थी। चौकी के हमारे इन जवानों 
ने अनुमान लगाया कि हमला करने वाले चीनी आतताई पीछे हटा दिये होंगे। चैन की 
सास ले रहे थे। 

उप्त समय पुल के उस पार वाले सिरे पर सिपाहियों की भीड़ दिखलाई पड़ी । सबके 
सव भारतीय फौजी पोशाक में थे। अपना होने में कोई सन्देह ही नहीं किया जा सकता 
था। इस चौकी के जवानों का मन प्रसन्न हुआ। राइफिलों पर कसी मुद्ठियाँ ढीली हुई। 

एक जवान ने धीरे से कहा,-'चीनियों को मार भगाया जो संख्या में जरूर बहुत 
ज्यादा रहे होंगे और अव बचाव के लिये हट आये हैं, अच्छा किया,।' 

वह भीड़ सावधानी के साथ धीरे-धीरे पुल पर बढ़ी-वहुत चौकन्ना। 

दूसरे जवान ने उसी धीमें स्वर में प्रश्‍न किया,-ये इतने धीरे-धीरे चुपके चुपके 
और सावधानी बर्तते क्यों बढ़ रहे हैं ?” 
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दूसरा जो इनमें सबसे आगे बैठा धा पुल की ओर आँख गड़ाने लगा। उसके पास 


एक छोटी सी दूरवीन रक्खी थी। उस पर जमी पानी की दूँदें और धूल पॉछकर जवान 
ने दूरवीन आँखों से लगाई और देखकर सन्नाटे में आ गया। 


“ओफ !' उसके मुँह से निकला। 

'क्यों ? क्या वात है ?' कई ने एक साथ धीरे से उझक कर, धीमें स्वर में पूछा। 

'ये हमारे जवान नहीं हैं ! हमारे हैं ही नहीं ! हमला करने वाले चीनी दुश्मन हैं ! 
हमारी पोशाक का जाल रच कर आये हैं।'-दूरवीन वाला जवान भिचे दाँतों के वीच में 
से हुँकारा। 

“अब ?' प्रशन उठा। 


“अभी लो।' दूरवीन वाले ने उत्तर दिया और दूरवीन अपने साथियों के पास रखकर 
वहीं रक्खा हुआ एक वम उसने उठाया और उसके चलाने एवं सुरक्षित रखने का सामान 
भी। यह सव भारी नहीं था। 


'क्या कर रहे हो ? धीरे से उसके निकट वाले जवान ने जिज्ञासा प्रकट की। 
'चीनियों की यह आने जाने वाली काफी वड़ी टुकड़ी है। पीछे पीछे कुछ ही दूरी 
पर इनका वड़ा दस्ता और भारी हथियार हमें मिटाने के लिये आ रहे होंगे। में अभी 
जाकर इस पूल को वम से उड़ाये देता हूँ और इन सव को हवा में मिलाये देता हूँ।' 


उन सवने जल्दी जल्दी दूरवीन से देखा और सबके सब उसी निष्कर्ष पर पहुँचे- 
“ये चीनी हमलावर ही हैं ! वे ही हैं। करें हम अपना कर्ततव्य। भारत माता के लिये न्योछावर 
हो जायें।' 

वम वाला यह जवान सावधानी के साथ उस चौकी के वाहर हुआ और ओट लेता 
हुआ, कहीं छाती के बल, कहीं इस करवट, कहीं उस करवट, कहीं उकड, कहीं किसी 
तरह, कहीं किसी तरह उठता, बैठता, रेंगता थोड़ी देर में पुल के पास पहुँच गया। उस 
पहिचानने में एक क्षण का भी विलम्व नहीं हुआ-सन्देह तो पहले से ही धा। 

परन्तु पुल अभी कुछ गजों की दूरी पर था। पुल पर चीनियों की वह पूरी भीड़ 
आ गई थी। बहुत सतर्क थी। सव राईफिलें और कुछ युद्ध सामग्री लिये थे। उन्होंने हमारे 
जवान को रेंगते हुये देख लिया। 'धाँय' चीनी राइफिल की गोली चली हमारे जवान की 
राँग पर पड़ी। परन्तु भारतीय जवान विचलित नहीं हुआ। वढ़ता चला गया। फिर गोलियों 
की बौछार पुल पर से हुई। हमारा जवान पुल के नीचे आ गया। भारतीय चौकी से भी 
गोलियाँ छूटी जो पुल से जा टकराई परन्तु चीनी आक्रान्ताओं पर नहीं पड़ीं। 

चीनी न तो आगे बढ़ सके और न पीछे हट सके। उन्होंने पुल के इस्पाती किनारों 
की आइ ले ली। नदी के उस पार से जहाँ ये लोग आज थे उनका बड़ा फौजी दस्ता 
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आ रहा था। कोई चिन्ता नहीं थी। ये भारतीय हमारा कर ही क्या सकते हैं ? हैं ही 
कितने ? चीनी सोच रहे थे। 

उसी क्षण पुल के नीचे स्वर गूँजा-'जयहिन्द ! भारत माता की जय !' और फिर 
हुआ वहुत जोर का धड़ाका ! पहाड़ों से इसकी गूँज टकराई, नदी की हड़वड़ में समाई 
और आकाश में भी लहराई-'अरा रा रा रा !' 

कुछ क्षण उपरान्त जव धूल और धुआँ न रहे तव वहाँ न तो पुल था, न वे चीनी 
आक्रान्ता थे, पुल के टुकड़े नदी में और चीनी आक्रान्ताओं के अंग अंग कण कण होकर 
उस नदी की धार के साथ। परन्तु वहाँ नदी के किनारे पड़े हमारे जवानों के होठों की 
मुस्कान छाई हुई थी। 


रसोइया तक ऐसा बिकट सिपाही 


“इस तरफ भी चीनी हमला हो सकता है !' 

“यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर पहाड़ों के ढाल के पीछे करीव सौ मील की दूरी पर 
चीनियों ने रास्ता बना लिया है।' . 

“वड़े फरेवी हैं चीन के ये नेता ! वात करते रहे दोस्ती की और नीचे-नीचे पीछे- 
पीछे तैयारी करते रहे हमले की !' 

'चीनी हिन्दी भाई भाई ! के नारे लगाकर आये गोलियाँ वरसाने और छुरियाँ मारने 
को !' 

“मगर इस तरफ आना उनके लिये वहुत मुश्किल है। फौजी सामान का ढोना हँसी 
खेल नहीं है। पर हमें सावधानी तो वर्तनी ही चाहिये !' 

“ये चीनी दीमकों की तरह आते हैं।' 

“आवें कम्बख्त, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्हें ऐसा मजा चखायेंगे कि वे कभी 
भूलेंगे नहीं। उनके टीडी दल के लिये हम गिद्ध हैं।' 

'ह ! ह ! ह ! हम हिन्दुस्तान वाले जीना मरना दोनों अच्छी तरह जानते हैं।' 

“और फिर हमारा यह मोर्चा !' 

यहाँ अगर चीनी आये भी तो जिन्दा तो लौट नहीं पायेंगे। पहाड़ियाँ और ऊँचे 
नीचे पहाड़ । कहीं-कहीं वरफ तक !! 

पहाड़ों के वीच में गहरे खड्ड। पहाड़ों और खड्डों के वीच. में किनारे कितारे 
चक्करदार मार्ग। मार्ग भी ऐसा कि एक साथ कतार बाँधकर तीन चार आदमी ही चल 
सकते थे। इन पहाड़ों के पीछे एक मैदान है। जहाँ वोम डीला गाँव है। और पहाड़ की 
तली में भारतीय छावनी थी। 


वोम डीला से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी की ओट में भारतीय सेना का एक 
दस्ता था। वहीं एक पहाड़ की ओट में सुरक्षित छायादार गहरी चौड़ी खाई में इस दसते 
का रसोई घर ! दस्ता सिक्ख लाइट इन्क्रंट्री (पैदल) का था। 


उस रसोई घर में तन्दूर पर रोट-रोटियों की सेंक अजमेरसिंह नाम का रसोइया करं 
रहा था। जाति का हरिजन काम, उसके सुपुर्द था रसोई बनाने का। 
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तन्दूर में आग कोयले की जल रही थी। लकड़ी नहीं जलाई जा सकती थी। बीस 
अक्टूबर के दिन, चीनी हिन्दी भाई भाई का नारा लगाते हुये चीनियों ने सारे के सारे 
उततर-पूर्वीय और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर धावा कर दिया था। 

एक महीने से लड़ाई चल रही थी। वह दिन २० नवम्बर सन्‌ १९६२ का था। 
जव अजमेर सिंह रसोईघर में वातें सुन रहा था। 

अजमेरसिंह की वात करने के लिये इच्छा उमड़ी । वोला-'हमारे पास दूर की मार 
के हथियार इस घड़ी कुछ कम हैं मगर-' 

“मगर भारी हथियार भी आने ही वाले हैं।' 

“मैं कह रहा था मगर हिम्मत में तो कोई करले हमारी फौज का मुकावला। गाठ 
में कुछ न रहे। तो कृपाण तो सदा कमर में रहती ही है।' 

“तुम्हारा कहना ठीक है अजमेरसिंह, वैसे राइफिलें और कारतूस अपने पास बहुत 
काफी हैं।' 

'सो तो है ही सरदार जी, सो तो है ही। मैं हिन्दुस्तानी सिपाही की मर्दुमी की 
वात कह रहा हूँ। देश की रक्षा के लिये हम अपना सिर देने के लिये तैयार रहते हैं 
और रहेंगे। ईश्वर को हम कभी भूलते नहीं। चीनी नेताओं ने ईश्वर को छोड़ दिया है। 
छल कपट ही उनका देवता है।' 

वातें चल रही थीं जव इन्हें धड़ाके सुनाई पड़े। निकल पड़े हथियार लेकर खाई 
के वाहर। देखा कि चीनी सचमुच दीमक की तरह उत्तर पूर्व की ओर से आ गये हैं। 
और भारतीय पल्टन के जवान डटकर सामना कर रहे हैं। 

लड़ाई जारी रही। भारतीय सेना का प्रत्येक जवान भिड़ रहा था। अजमेर सिंह 
एक चट्टान की ओट से अपने. साथियों की बहादुरी देख कर उमंग उमंग पड़ रहा था। 

चीनियों के दल के दल बढ़े और भारतीय सेना का राइफिलों की मार से ढेर कर 
दिये गये। जो घायल हुये उन्हें चीनी नायकों ने गोली से समाप्त कर दिया क्योंकि पीछे 
ले ही नहीं जा सकते । इस नृशंस व्यवहार को देखकर अजमेर सिंह का रक्त खौल उठा। 
दाँत भिच गये। कृपाण पर हाथ गया। रेंगता हुआ पीछे गया और एक खाई में से राइफिल 
और जितने कारतूस हाथ लगे उठा लाया। आ बैठा उसी चट्टान की आइ में। 

सिक्ख इन्क्रैंडी के उस दस्ते वाले सव के सब जवान चीनी आक्रमणकारियों पर टूट 
पड़े थे। घुस गये उनके वीच में और शत्रु का संहार कर रहे थे। ऐसा घोर युद्ध हुआ 
कि उस दस्ते के सारे सैनिक समाप्त हो गये। चीनी बहुत बड़ी संख्या में मारे गये। भारतीय 
दसते की संख्या से कई गुनी लाशें विछ गई थीं। उन्हें रॉदते हुये चीनी आक्रमणकारी आगे 
वढ़े। अजमेरसिंह ने अपनी राइफिल से उन्हें छेदना शुरू कर दिया। जितने बचे उन्होंने 
देख लिया कि मार कहाँ से पड़ रही और वे अपने नायक के आदेश पर अजमेर सिंह 


की दिशा में बढ़े। 
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वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


अजमेर सिंह ने तुरन्त चट्टान की ओट छोड़ी और जा कूदा आक्रमणकारियों पर। 
गोली वर्षा से उसने चीनी शत्रुओं का ढेर कर दिया। उसके पीछे, वोम डीला की दिशा 
में बहुत थोड़े से जवान भी राइफिलें दाग रहे थे। उनके कारतूस खतम हो गये। इधर 
अजमेर सिंह के कारतूस भी समाप्त हो गये। फिर पीछे वाले जवान ने उतनी दूरी पे 
भी सब कुछ देख लिया। 


अजमेरसिंह की वाँई टॉग पर गौली पड़ी-परन्तु वह जरा भी विचलित नहीं हुआ। 
उसको राइफिल पर संगीन लगी थी। उसने चीनी शत्रुओं पर वार पर वार किये-और 
करता रहा। कई शत्रु हताहत हुये। 

चौदह पन्द्रह चीनी सिपाहियों ने उसे विलकुल घेर लिया। अजमेरसिंह की बाँईं टाँग 
काम नहीं कर रही थी। इस पर आ चढ़े इतने वहुसंख्यक चीनी सिपाही उसके ऊपर। 
उसी क्षण उसके दायें पैर में एक पत्थर का रवटा लगा और वह गिर पड़ा। राइफिल 
हाथ से छूट गई। चीनियों ने उस पर छुरों के वार पर वार किये। अजमेरसिंह ने वीर 
गति प्राप्त की। 

जव अजमेरसिंह के साधी अपने गाँव लौटे उन्होंने उसकी वीरता का पूरा वर्णन 
किया। अजमेरसिंह अम्वाला जिले के मनकिया गाँव का निवासी था। उसने मनकिया गांव 
का नाम अमर कर दिया। 


उसकी वृद्धा माता ने जब अपने पुत्र की वीर गाधा सुनी गर्व से उसका माथा ऊँचा 
हो गया। 


) 
| 
| 


अन्त में पिघल गया ! 


नाम है उनका धनीराम, परन्तु वह अपने को धनी नहीं समझते। पास पड़ोस के 
लोग उन्हें भले ही मालदार जानते कहते हों। फूल गाँव में रहते हैं अच्छा छोटा-सा शहर 
है। मण्डी है, रेलवे स्टेशन है। धनीराम वैसे तो गल्ले के व्योपारी हैं, किन्तु सट्टे के 
वड़े शौकीन हैं। वरसों से उन्हें लखपती वनने की धुन है। एक वार चालीस पैंतालीस 
हजार रुपये रोकड़ में आ भी गये थे, पर सट्टा तो सट्टा ही है, तीन हजार रह गये 
गाँठ में और वाकी चल दिये ! परन्तु वाद में रुपये आते जाते रहे। उन्हें पूरी आशा 
है, लक्ष्मी जी में भरोसा है इस कारण सट्टा नहीं छोड़ सकते, जव चालीस पैंतालीस हजार 
तक के नोट एक समय तिजोड़ी में न आ गये थे तव किसी दिन एक लाख के भी आकर 
रहेंगे। वाल-वच्चा कोई नहीं केवल पत्नी है घर में। अवस्था उतरती-सी लगती है। नाम 
छोड़ जाने के लिये उन्होंने एक उद्देश्य पक्का कर रक्खा है-धर्मशाला वनवायेंगे और उसके 
साथ ही एक छोटा सा मन्दिर भी। वहुत से लोग उन्हें धरम-करम वाला कहते हैं, परन्तु 
कुछ थोड़े से चलते-फिरते लोग उन्हें कंजूस मक्खीचूस भी कहते हैं क्योंकि सिवाय मंगलवार 
के दिन, नियत समय पर, आठ आने के भुने चने बाँटने या कुछ ब्राह्मणों को थोड़ी सी 
दक्षिणा देने के और वह किसी मद में कुछ देते नहीं सुने गये। 
यकायक चीन ने भारत की सीमा पर हमला कर दिया। महीने पौन महीने के भीतर 
ही भारत को काफी हानि उठानी पड़ी। चीनी हमले की अभूतपूर्व प्रतिक्रिया हुई-जगह 
जगह जोश का ज्वालामुखी सा फूट पड़ा। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में प्रचण्ड उत्साह 
जाग पड़ा। धनीराम के भी मन में वह लहर आई या नहीं यह तो वही जाने, परन्तु 
सट्टे के कई रूपों पर कानूनी प्रतिवन्ध लग जाने के कारण उन्हें जो कसक लगी उससे 
वह भी जोश की कुछ वातें तो करने ही लगे। पढ़े लिखे हैं, समाचार पत्र अपने पड़ोसी 
दूकानदार मित्र से लेकर पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं अधिकांश समाचारों के शीर्षक ही; हाँ चीजों 
के भावों वाले स्तम्भ ध्यानपूर्वक देखते हैं। दिन रात में चाय कई बार पीते रहे हैं-ऋतु 
चाहे जौन सी हो। कुछ समय से अस्वस्थ रहने लगे। इलाज करवाना पड़ा। डाक्टर ने 
चाय कम करने के लिये कहा तो वोले,- 
“कम करना तो बहुत मुश्किल है। यदि नुकसान इसी ने किया है तो छोड़ भले 
Eh 
'छोड़ दीजिये। मेरी दवा से तुरन्त बहुत लाभ होगा।' डाक्टर ने अपना मत पुष्ट 


किया। 
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E स्वस्थ हो जाने पर फिर पीना शुरू कर सकता हूँ ? थोड़ी सी ? 
'थोड़ी सी आरम्भ की नहीं कि जल्दी वहुत सी पीने लगेंगे,'-डाक्टर हसा 
'अच्छा तो बिलकुल छोड़ देने की ही कोशिश करूँगा ।' 
“अवश्य करिये।' 

“फिर वहुत से लोग क्यों इतनी पीते हैं ?' 

“स्वभाव वन जाता है। अधिक पीने वालों को हानि भी करती है।' 
“पूरी कोशिश करूँगा ।' 


धनीराम ने धीरे धीरे कम करने का प्रयास शुरू कर दिया था जव फूलगाँव में 
चीनी आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप उत्साह जागा। 


] 


सभा समारोह होने लगे। कोई चन्दा दे रहा था, कोई देश के घायल सिपाहियां 
को अपना खून देने को तैयार, अनेक नव-युवक सेना में भर्ती होकर चीनी आक्रमणकारियां 
को देश की सीमा से वाहर धकेलने के लिये वेचैन। 

धनीराम के पड़ौसी दूकानदार ने एक दिन धनीराम से अनुरोध किया-'आज सन्ध्या 
के वाद कॉलेज के अहाते में एक वड़ी सभा जुड़ रही है चलो न।' 

चाय कम कर देने पर भी धनीराम को बहुत आरोग्य लाभ हुआ था, मन गिरा 
हुआ सा था। 

बोले,-'तबियत कुछ वैसी ही है।' 


“वहाँ चलकर जिस उत्साह की धारा का एक चुल्लू भी चक्खोगे उससे तबियत बिल्कुल 
अच्छी हो जायेगी। चलो न,'-पड़ोसी ने आग्रह किया। 


धनीराम ने आधा क्षण कुछ सोचकर सहमति प्रकट की,--' चलूँगा, क्या समय है सभा 
की बैठक का ?! 


“आठ वजे जैसा कि होता चला आया है।' 


“मैं तो शायद ही कभी किसी समारोह में गया होऊँ, पर इसमें चलूँगा । मैं भी उ 
जोश से कैसे अलग रह सकता हूँ ? कुछ तो पाऊँगा ही बहाँ।' 


उस दिन उनकी तिजोड़ी में तेईस हजार रुपये थे। बहाँ भी कुछ पाऊँगा ही सुनकर 


पड़ोसी हॅसा। धनीराम उस हंसी के अन्तर्निहित व्यंग्य को नहीं समझे । उन्होंने पड़ोसी की 
"हसी में अपनी हँसी मिलाई। 


सभा का समारोह आठ बजे के कुछ बाद हुआ। बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। बड़ा उत्साह 
मानो कहीं से उसकी वाढ़ आ गई हो। व्याख्यान शुरू नहीं हुये। अधिकांश बोलने वाले 
फूलगाँव के थे, एक दूसरे नगर से आये थे। पहले राष्ट्र रक्षा फण्ड के लिए चन्दा इकट्य 
किया जाने लगा। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ। वायदे भी किये गये। चन्दा लेने 


" 
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बुद्ध के मोर्चे से! की कहानियाँ ७८५ 


वालों के पास रसीद वहियाँ थीं। रसीदें दी जा रही थीं। एक चन्दा वसूल करने वाला 
धनीराम के पास भी आया। भीड़ इकट्ी हो रही थी। | 

धनीराम के मन में कुछ उठा। बोला,-मैंने आज से चाय पीनी छोड़ी। देश हित | 
के लिए मैंने यह प्रण किया है। चाय पर आठ आना रोज खर्च होता था। जब तक चीनी | 
युद्ध समाप्त नहीं होता आठ आना रोज के हिसाव से लगातार देता रहुँगा। कुछ और | 
चन्दा लेने वाले आ गये। चन्दा लेने वाले अधिक की आशा कर रहे थे। परन्तु जो कुछ | 
मिला मिला तो, देना तो सीखा इन्होंने-उन्हें सन्तोष था। एक एक हजार तक कुछ लोगों 
ने दिये, धनीराम के वचन में भविष्य में लगातार देते रहने की बात अधिक प्रभाव कर ॥ 
रही थी, आठ आने की रकम तो वहुत ही छोटी थी। नाम लिख लिया गया। | 

एक छोटी सी लड़की ने एक कागज में कुछ लिपटा हुआ दिया और पीछे हट गई। 
नाम तक नहीं वतलाया। ऐसी खिसकी कि पता ही नहीं चला। कागज खोला तो उसमें 
उसके कान की एक वाली-सोने की वाली ! धनीराम ने भी देखा और सिर नीचा करके 
कुछ सोचने लगा। 

व्याख्यान शुरू हो गये। कुछ फूलगाँव वाले उत्तेजना से भरी बातें करते रहे। उन्होंने 
वड़ी रकमों के प्रदान करने वालों के नाम लिये और अन्त में कहा,-'श्री धनीराम जी 
ह तो देश सेवा के लिये चाय पीना ही छोड़ दिया है आज से। जब तक चीनी शत्रु हमारे 
देश की सीमा से नहीं हटा दिये गये वे अपनी चाय का नित्य का पैसा राष्ट्ररक्षा फण्ड 
में निरन्तर देते रहेंगे।” 

“यह बहुत बड़ा त्याग है ! क्या कहने” जिसने कहा था भीड़ में वह कुछ पीछे 
था। धनीराम ने समझा कि शायद व्यंग्य कर रहा है। 
फिर जो वक्ता दूसरे नगर से आया था बोला। चीनियों की महत्वाकांक्षा और उनकी || 
धोखाधड़ी का व्यौरा देता रहा। अन्त में उसने कहा,-'यदि चीनियों ने हिमालय को अपने | 
अधिकार में कर लिया तो उनका दूसरा कदम होगा सारे भारत को ग्रसने का, फिर न 
मन्दिर वचेगा और न मस्जिद | वे अपने विचार जबरदस्ती फैलाने के पक्ष में हैं। यो मानो hi 
तो मानो' नहीं तो हथियार के जोर पर मनवा कर रहेंगे, यह है उनका सिद्धान्त। हमारे | 
नौजवान अपने देश के लिये अपना खून और सिर देने के लिये तैयार हैं, त्याग तपस्या 
के लिये व्याकुल हैं युद्ध के लिये हथियारों के लिये लगातार स्रोना और रुपया की जरूरत 
है। बाहर के देशों से हमारे यहाँ जो हथियार आ रहे हैं और आयेंगे उनके दाम का भुगतान 
सोने द्वारा अधिक सहज है। सोना न दे सको तो जितना रुपया दे सको दो, देते रहो 
और देश की सुरक्षा के लिये अपने प्राणों तक की बाजी लगा दो।' 

धनीराम झूमने लगे । धर्मशाला और मन्दिर का निर्माण मन में से एकदम कहीं खिसक 
गया। उठकर तुरन्त उन्होंने कहा,- 

“मैं बीस हजार रुपया इसी समय देश की रक्षा के फण्ड में देता हूँ !' 


७८६ | 


वाह वाहों की वहाँ हो उठी। उनका पड़ोसी आश्चर्य में डूबता डूबता उतरा रहा 
था सोच रहा था “यह मक्खीचूस तक पिघल गया ! चीनी हमलावर किसी हालत में भी 
हमारे देश के अन्दर नहीं टिक सकेंगे, नहीं रह सकेंगे।' 


इतना उत्साह उमड़ा कि अपना खून तो क्या सिर दे देने को बहुत अधवूढ़े बूढ़े 
तक तैयार हो गये ! 


धनीराम सोच रहे थे-'धर्मशाला और मन्दिर बनवा पाऊँ या न वनवा पाऊँ, पर 
यह काम तो बहुत बड़े पुण्य का रहा। लक्ष्मी जी सदा सहाय करें।' 
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'कैसी मित्रता निभाई और वर्ती इन चीनियों ने !! 

“बड़ा जाल रचा ! इन्होंने सोचा होगा कि हमारा देश सदा धोखे में पड़ा रहेगा।' 

“ये लोग बनावटी मित्रता की आड़ में लगातार तैयारी करते रहे हैं, कितने झूठे 
है 

' सौ डेढ़ सौ वरस हो गये .जव मैकमहौन रेखा वनाई थी। वह अपने नक्शों में 
है और पहले के चीनी नकशों में भी। इसे इन्होंने लद्दाख में लाघ डाला है और यहाँ 
नेफा में भी।' 

ठीक सन्‌ १९१४ में मैकमहौन रेखा तै हुई थी। आज से कुछ वरस पहले के इन्हीं 
के नकशों में मैकमहौन रेखा के भारत की तरफ वाले इलाके को इन्होंने हमारा माना है- 

'बेईमानी की हद हो गई--अव हमारे इलाके को अपना वतलाने लगे हैं !' 

“भरते रहे हैं दम ये कितना सिर हिला हिला कर !' 

“धोखे में कैसा डाला है छाती मिला कर !' 

नेफा (उत्तर पूर्वीय असम) क्षेत्र के एक बहुत ऊँचे पहाड़ी और बीहड़ खण्ड में 
भारती जवानों की एक टुकड़ी चीनी आक्रमणकारियों .का मुकाबला करने के लिये डटी 
हुई थी। ये लोग एक खाई में थे जो लोहित नाम की नदी के ऊपर थी। शत्रु की प्रतीक्षा 
में देर से बैठे थे। धीरे-धीरे बातें करने लगे। इनमें एक केवलसिंह सिक्ख था। वह कभी 
कभी तुकवन्दी भी कर डालता था। वह तुक उसी ने बनाकर खड़ी की थी। केवलसिंह 
पंजाब के जालन्धर जिले का था। उसके साथी उसे चाहते थे और उसका आदर भी करते 
थे। वह दिन २६ अक्टूबर सन्‌ १९६२ का था। इसके पहले भी कई मुठमेड़ं में केवलसिंह 
ने वड़े साहस के साथ कर्त्तव्य का पालन किया था। उसके दस्ते के साथी इसी कारण 
उसके प्रति श्रद्धा रखते थै। निर्भय था, धुन का पक्का और तबियत का मस्त। संगीत 
का प्रेमी और तुकबन्दी का शौकीन। 

पी यह चौकी असम के महत्वपूर्ण सैनिक स्थल वालोंग से दूर थी, विल्कुल आगे के 
मोर्चे पर। पहाड़ की ऊँचाई इतनी कि कहीं कही बरफ पड़ने लगी थी। लोहित नदी का 
पाट यहाँ चौड़ा था और तली पथरीली। धार बहुत तेज नहीं थी और गहराई भी कुछ 
कम। उस पार घना जंगल। अन्देशा उसी ओर से चीनी आक्रमणकारियों के आने का था। 
दिन का उजाला था। बड़ी सावधानी से ये जवान अपनी परख जारी रक्खे थे। 

नदी के कल कल सच्नाटे को बेध रही थी। पहाड़ी चिड़ियाँ कभी कभी इधर से 

उधर उड़ती पड़ती थीं। उन सुहावनी चिड़ियों की उड़ान ने केवलसिंह के मन 
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वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


को एकाध वार उड़ पड़ने के लिये उकसाया-'आवे कम्वख्त दुश्मन तो देखूँ।' उसके साथी 
भी शत्रु को मजा चखाने पर तुले बैठे थे। 
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कुछ मिनट तो सव चुपचाप वैठे रहे, क्योंकि उस पार से यकायक चिड़ियों का एक 
वड़ा झुण्ड फड़फड़ाया हुआ इस पार आया और चौकी के पीछे चला गया। फिर सन्नाटा। 
जवानों में फिर धीरे-धीरे बातें होने लगीं- 

“चीन अपना राज्य फैलाना चाहता है, वैसे इन पहाड़ों में तो सोने चाँदी की कोई 
खान है नहीं।' 


“उसकी नियत वर्मा पर रही है। उधर उत्तर पश्चिम में लद्दाख को हड़पने के वाद 
चीन वैठेगा थोड़े ही। कश्मीर, पंजाव, नेपाल जितना मिले सव गुटक लूँ यह है चीनी 
चू चू की नीति।' 


ह! ह!ह ! यह चू चू कौन सी चिड़िया है सरदार केवलसिंह ?” पूछने वाला 
जानता तो था ही, कलोल वढ़ाने के लिये ही प्रश्‍न किया। 

“अजी वही चू एन लाई कहलाता है क्या ?' 

'चू चू को चीं न वुलादी तो हम भारतीय काहे के।' 


वेशक वेशक,'-केवलसिंह ने कहा और अपनी कारतूसों भरी राईफिल पर हाथ 
फेरा जैसे उसे पुचकार रहा हो। 


चिड़ियों का एक दल उस पार से फिर आया और बड़ी चाँय चाँय करता हुआ। 
“सावधान !' उन जवानों के अफसर ने कहा,- 

“मालूम होता है कि दुश्मन आ रहा है।' 

वे सब बिलकुल सचेत हो गये, शत्रु को मुँह की खिलाने के लिये कमर ही कसे थे। 


आधी घड़ी के लिये फिर सन्नाटा छा गया। केवल लोहित नदी की कलकल सामने 
से आ रही थी और जो चिड़ियाँ चौंक के पीछे गई थीं उनके इधर-उधर आसरा पकड़ने 
की आवाज। 

उस पार से हलचल सुनाई पड़ी और पेड़ों के पीछे चहल-पहल दिखलाई पड़ी। 

आ गया वैरी,-केवलसिंह ने कहा और अपने अफसर के आदेश की प्रतीक्षा जवान 
करने लगे। 


अफसर ने उन सबको विलकुल गुमसुम वने रहने का आदेश दिया, क्योंकि चीनी 
सेना जंगल बाहर नहीं हुई धी। | 
चीनी जंगल बाहर हुये और नदी के इस पार आने में सर्चंष्ट हो गये। बढ़े, काफी 


संख्या थी। हमारा एक तो उनके दस ! कम से कम दस गुने थे। चौकी के अफसर ने 
फायर’ करने-गोली चलाने की आज्ञा दी। 
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“युद्ध के मोर्चे से” की कहानियाँ ७८९ 


चीनियों को चौकी का ठौर ठिकाना तुरन्त मालूम हो गया और उन्होंने गोलावारी 
शुरू कर दी। आये ही वे इसी लिये थे। धड़ाधड़ गिरने लगे। उनके साथी घायलों की 
चिन्ता नहीं कर रहे थे। समझते थे कि भारतीय थोड़े से ही होंगे, अभी उन पर जा टूटेंगे 
और चौकी पर कव्जा करके वालोंग की छावनी पर दखल जमा लेंगे। 

चींटियो के दल की तरह चीनी आगे वढ़ रहे थे। भारतीय चौकी से इतनी विकट 
और लगातार गोलावारी हुई की चीनी बड़ी तादाद में मारे गये और घायल हुए तितर- 
वितर होने लगे। समझ गये कि इस तरह वढ़ ही नहीं सकते। पीछे हट गये और फिर 
से अपना संगठन करने लगे। 

केवलसिंह फुफकार पर फुफकार मार रहा था- 

‘आवें तो आगे फिर लगाऊँ उनको ठिकाने ।' 

चीनी लौट पड़े और वेतरह गोली वर्पा करने लगे। परन्तु भारतीय जवानों की निशाना 
वाजी इतनी सही हो रही थी कि उनकी लाशों के ढेर लगने लगे। थोड़ी ही देर में उनकी 
वहुत हानि हो गई। उन्हें फिर पीछे लौटना पड़ा। 

केवलसिंह फुफकार तो रहा ही था, अव उसके मन में उठा कि मेरी वाँहों में पर 
लग जावें तो उड़कर दुश्मन पर वाज की तरह टूट पडूं ! 

थोड़ी ही देर में चीनी अपनी कम हुई संख्या में फिर लौट पड़े | उन्हें धोखे में डालने 
के लिये भारतीय चौकी नें कुछ क्षण के लिये गोलावारी रोक दी थी-चीनी समझें कि 
चौकी नष्ट हो गई है ! 

वढ़े और वढ़ते आये। केवलसिंह अत्यन्त वेचैन। अफसर ने गोली चलाने का आदेश 
दिया। धायँ धायँ होने लगी। चीनी अब चौकी के इतने निकट आ गये थे कि उनके लिये 
लौटना बहुत ही कठिन हो गया था। 

चौकी से कुछ ही गज की दूरी पर होंगे चीनी जब केवलसिंह के मुँह से जोर' की 
फुफकार निकली और चीनी शत्रु पर जोर की। तुरन्त कार्तूसों ने अपनी राइफिल लादी 
और शेर की तरह उछलकर छलाँग मारकर खाई के बाहर आ गया। और 'सत्त श्री अकाल !' 

: की पुकार लगाकर पिल पड़ा शत्रुओं पर | उसने वेतहाशा गोलियों की वर्षा की। चीनी 
तिलमिला गये। वह उनके दल के वीच में तीर की तरह घुसकर गोली चला रहा था। 
उसकी गोलियां से. कम से कम आठ चीनी सैनिक थोड़े ही क्षणों में समाप्त हो गये। 

उधर उधर से शत्रु उसके ऊपर राइफिलें दाग रहे थे। हथगोले चला रहे थे। कभी 
टाँगों में जो गोलियाँ पड़ीं, कभी शरीर के अन्य अंगों पर, परन्तु केवलसिंह को जब तक 
चेत रहा वह अपनी बन्दूक चलाता रहा। 

हमारे इस वीर का उसी समय स्वर्गवास हो गया। परन्तु उसने अपने देश की बहादुरी 
का शत्रुओं को पूरा मजा चखा दिया। चौकी से जवानों ने अन्त में शत्रुओं को वहाँ से 
पीछे खदेड़ दिया। 


° 
IPrary, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


` “सुखी रहो मेरी रानी' 


सड़क के किनारे है वह गाँव। निकट ही एक इमारत। छोटी सी, परन्तु सुरूप और 
स्वच्छ। पास ही सड़क में स्पष्ट दिखलाई पड़ने वाली ऊँची पट्टी पर जो दो खम्बों पर 
सधी है लिखा है ग्राम धनौरा। जिले का नाम न लिखा सही, पर है यह उत्तर प्रदेश व 
बुन्देलखण्ड में। 


उस दिन उस इमारत के पास नर-नारियों और वच्चों की काफी बड़ी भीड़ इकट्ठी 
थी। भारतीय सेना के दो अफसरों के साथ इस जिले का एक पदाधिकारी भी धा। चीनी 
आक्रमण के विरुद्ध देश में जो तैयारी उन दिनों हो रही थी उसी के सम्बन्ध में वे सव 
वहाँ इकटूठे हुये थे। जवानों की भर्ती की जा रही धी। घायलों के लिये खून देने का 
संकल्प करने वालों का नाम लिखा जा रहा धा। उस गाँव में एक पाठशाला थी। एक 
दो समाचार पत्र भी आते थे। पढ़ेःलिखे नर-नारी थोड़े -से ही थे, परन्तु खबरों के सुनने 
की उत्सुकता अन्य स्थानों की तरह वहाँ के बच्चों तक में थी। इसीलिये दस-बारह वर्ष 
की एक वालिका ने फोजी अफसर के पास बड़ी उत्कण्ठा के साथ जाकर अपना हाथ 
पसारा और धीरे से बोली-'मेरा खून ले लीजिये, अभी ले लीजिये।' 

अफसर ने बड़े स्नेह के साथ बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और कहा,- बेटी, मैं 
तुम्हारा नाम लिख लूँगा फिर देखा जायगा।' 


'हुं-ऊँ-वालिका के मुँह से निकला और उसने अपना नाम वतलाया।' 


अफसर ने नोट-बुक में नाम लिखा, खून नहीं लेना था, परन्तु उसके नाम के सामने 
अफसर ने लिखा,-'ये हैं हमारे आज के भारतीय बच्चे !' र 

उसी क्षण एक हट्टा-कट्टा नौजवान' हसता हुआ अफसर के निकट झपटा। 

बोला,-'यह तो जरा सी वच्ची है। मेरा नाम लिखिये। केवल खून देने वालों में 
नहीं, बल्कि देश के लिये सिर देने वालों में, दुश्मनों को धूल चटाने वालों में !' 

वह सेना में भर्ती होना चाहता था। अफसर बहुत प्रसन्र। तुरन्त नाम लिखा। फीते 
` से लम्वाई नापी और छाती की चौड़ाई। सव का सब उपयुक्त | फिर और कई जवान आये। 
लम्वाई-चौड़ाई में जितने उपयुक्त पाये गयें सब भर्ती कर लिये गये। जो भर्ती होने योग्य 
नहीं थे उनका नाम रक्तदान करने वालों में लिख लिया गया। भर्ती होने वालों की सूची 
में सब से ऊपर नाम उस हट्टे-कट्टे नौजवान का था-रतन। और खून देने वालों की 
सूची में सबसे नीचे नाम था रतन की नवविवाहिता दुलहिन रानी दुलैया का। वह फौजी 


आन लयनमलारः- | णणा आधा मा RR 


“युद्ध के मोर्चे से' की कहानियाँ ७९१ 


अफसर के पास अपना संकल्प पहुँचाने के लिये बड़ी देर से अकूला रही थी। पढ़ा-लिखा 
उसने थोड़ा-सा ही था, लम्बा घुँघट डाले अपने से वड़ी आयु वाली निकट खड़ी स्त्रियाँ 
से कानाफूसी कर रही धी-'मेरा भी नाम लिखवा दे न।' परन्तु वहाँ तो नाम लिखाने 
वाले नर-नारियों की होड़ सी लग रही थी, विचारी सकुची-झिझकती अन्त में अफसर के 
कुछ निकट पहुँच गई। घूँघट और भी लम्बा खींचा। 

'कहो वेटी कहो, खून दोगी अपना ?' 

अफसर ने मुस्कराकर प्रश्‍न किया। 

रानी दुलैया के मुँह से तो कुछ नहीं निकला, परन्तु उसने हामीं का सिर हिलाया। 
अफसर ने नाम पूछा। उसने इतने धीमें स्वर में वतलाया कि अफसर कान लगाने पर 
भी न सुन सका। रतन पीछे खड़ा था। होठों तक पत्नी का नाम आया, परन्तु संकोचवश 
न कह सका। एक वड़ी-वूढ़ी. के प्रति संकेत करके रतन ने मुँह फेर लिया। 

उस बूढ़ी ने भी रक्त दानियों में अपना नाम लिखवा डाला था। ऊँचे स्वर में वोली,- 
“अरी रानी दुलैया, इतना पर्दा क्यों कर रही है ? वतला दे अपना नाम।' 

रानी दुलैया ने अपना गला साफ किया, परन्तु घूँघट के भीतर हँसकर रह गई। 
वूढ़ी ने नाम ले ही दिया था। अफसर ने सुन भी लिया। वूढ़ी ने दुहरा दिया,-'रानी 
दुलैया।' अफसर ने लिख लिया और उसके नाम के सामने यह भी-'हमारी ये बहू बेटियाँ 
दुश्मन को उनके नगड़ दादों की याद दिलायेंगी !” 

अन्त में अफसर ने धन्यवाद देते हुये देश के प्रति कर्त्तव्य करते रहने पर जोर 
दिया और कहा,-'फौज में: भर्ती होने वाला को जल्दी बुला लिया जायगा। तारीख की 
सूचना और रक्तदान करने वालों को भी तारीखः बतला दी जायगी।' 

अफसर चले गये। गाँव में जोश की लहर बनीं रही। किसको क्या कर्त्तव्य करना 
चाहिये, के विषय पर उत्साहपूर्ण वात होती रही। सवके लिये कुछ न कुछ करने को था- 
खेती की उपज वढ़ाने का काम, आपस के झगड़े समाप्त करने का धर्म इत्यादि पर संकल्प 
हुये और दृढ़ता वढ़ी। 

जल्दी ही एक दिन भर्ती होने वालों के लिये सूचना आ गई और नियुक्त तारीख 
पर भर्ती करने वाला फौजी पदाधिकारी भी आ गया। 

भर्ती होने वाले नौजवानों ने अपने देवी देवता से, अपने वड़े बूढ़ों से बड़ी उमंग 
के साथ विदा ली। असीसें लीं और चल पड़ने की तैयारी पर जुट गये। उनमें रतन भी 
था। 


रतन ने अकेले में अपनी पत्नी रानी दुलैया से भेंट की। वह घूँघट नहीं डाले थी। 
चेहरा खुला। बड़ी सुन्दर आकृति थी। होगी लगभग अट्ठारह उन्नीस वर्ष की। विवाह 
और गौना हुये अधिक समय नहीं हुआ था। रीति के अनुसार रानी दुलैया ने रतन के 
पैर छुये और हाथ जोड़ कर खड़ी हो गई। 


FR नी] 


७९२ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


बोली,-'जाइये और डटकर अपना काम कीजिये। मेरी चिन्ता विल्कुल मत करना।' 

“रतन हर्ष मग्न था। कुछ क्षण उसने पत्नी की बड़ी बड़ी आँखों से अपनी आंखें 
मिलाई परन्तु न जाने क्यों उसकी आँखें छलक पड़ीं।' 

“यह क्या ?' रानी दुलैया ने उसके कन्धे पर हार्थं रखकर आश्चर्य प्रकट किया। 

'कुछ नहीं, कोई बात नहीं,'-रतन फफक सा गया। 

“वाह ! वाह ! इस घड़ी यह ! क्यों ? क्यों ? क्या चिन्ता है तुम्हें ?' रानी दुलैया 
का गला कुछ भर्राया हुआ सा। 

'यदि मुझे कुछ हो जाय जाय तो धीरज रखना, बस,'-फिर वही फफक। 

रानी दुलैया का गला कुछ तेज हुआ,-'यह ! यह ! अच्छा ! तो सुनो मेरे पास 
छुरा है, पैना छुरा। अभी अपना सिर काट कर तुम्हें देती हूँ। चिन्ता छोड़ो और देश 
की रक्षा के लिये जाओ। राजपूताने की नारियाँ ऐसी ही करती और कहती थीं न ?' 

रतन के आँसू गायव। छाती फूल उठी। स्वर को दवाने पर' भी ऊँचा हो गया,- 
“धन्य है मेरा भाग्य जो ऐसी पत्नी पाई। मुझे घर की अव कोई चिन्ता नहीं। विलकुल 
नहीं। डटकर लडूँगा। देश के लिये अपना सव कुछ होम दूँगा। सुखी रहो मेरी रानी।' 

और वह “भारत माता की जय” जोर के साथ कहता हुआ चला गया। उसके माता 
पिता भी घर में थे। उन्होंने भी सुना। प्रसन्न हुये। गर्व से उनका माथा ऊँचा हो गया। 


ले० कर्नल नीरोद बरन बनर्जी 


'चलो न देखो नदी में कैसी बाढ़ आई है !' 

'नदी दूर है, हम तो खेलते खेलते थक गये !' 

'नदी को वतलाते हो। अजी देखो तो कैसा आनन्द आता है। चाहो तो दो चार 
डुवकियाँ भी लगा लेना।' 

'हम तो खेलते खेलते विल्कुल थक गये।' 

“इतने में ही ! अरे वाह !' 

“हम तो नहीं जायेंगे। तुम्हें जाना हो तो जाओ। पसीना आ रहा है इस पर लगायें 
डुवकियाँ !! 

इस वालक का नाम नीरोद वरन बनर्जी है। जो अपने साथी बच्चों को नदी की 
वाढ़ देखने और नहाने के लिये फुसला रहा था। नीरोद अकेला चला गया। नदी किनारे 
कुछ मल्लाह मिले। इसे पहिचानते थे। 


एक ने कहा, “यहाँ क्या करने आये बाबू ?' 
'नदी का खेल देखने !' 


'कहीं धार में कूद न पड़ना, बह जाओगे।' 

'अच्छा अच्छा अभी नहीं, जब बड़ा हो जाऊँगा तब ऐसी ऐसी कई धारें पार कर 
डालूँगा ।' 

वे हँस पड़े। नीरोद अपने घर लौट आया। 

खुलना जिले में जो अव पूर्वी पाकिस्तान में है। चाँदनी महाल नाम का गाँव है। 
नीरोद वरन बनर्जी का जन्म सन्‌ १९१५ के अप्रैल की दूसरी तारीख के दिन एक बड़े 
जिमींदार घराने में हुआ था। 

पिता ने नीरोद से पूछा,-'कहाँ गया था ?! 

“नदी का तमाशा देशने',-बालक ने वेधड़क उत्तर दिया। 

“अरे ऐसा अकेले मत मारा मारा फिरा कर”, स्वर में कुछ रूखापन था। 

नीरोद का बड़ा भाई वहीं था। अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करता था। 

उसने पिता से प्रार्थना की,=क्षमा कीजियें। खेल-कूद और चलने फिरने से अपनी 
देह को बलिष्ठ बना रहा है।' 


७९४ 


वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


पिता का रोष विलकुल दिखावटी था, हँसी आ गई-'अच्छा अच्छा। सावधानी भी 
वर्ता कर।' 

-नीरोद ने अतनी ही सावधानी वर्ती कि पिता जी के पास उसके साहसी कायां की 
सूचना न आने पावे ! 


[२] 


नीरोद खेलकूद, साहसी मटरगश्ती और देह को प्रवल वनाने वाले व्यायाम में लगे 
रहने पर भी पढ़ने लिखने में किसी से भी पीछे नहीं रहा। देह दृढ़ से दृढ़तर होती चली 
गई और मन सशक्त। सन्‌ १९३१ में जव वह सोलह वर्ष का था हाई स्कूल की परीक्षा 
पास कर ली और दो वर्ष पीछे इण्टर की। फिर कलकत्ते के मेडीकल कालेज में भर्ती 
हो गया। एम०वी०वी०एस० परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, सर्जरी (चीइफाइ) की कला का 
सराहनीय विशेषज्ञ | उसी कालेज के अस्पताल .में हाउस सर्जन के पद पर नियुक्ति हो गई । 

वड़े भाई साहव विश्वविद्यालय के सैनिक दल में शिक्षा पा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे 
रहूँ ? में भी फौजी जीवन को अपनाऊँगा, नीरोद ने निश्चय किया और डॉक्टर नीरोद 
वनर्जी तन मन से उसमें चिपट गये ! 

दूसरा विश्व युद्ध जोरों से चल रहा था जव पाँच मार्च सन्‌ १९४२ के दिन डॉ० 
नीरोद वनर्जी ने मोर्चो पर लड़ने वाली सेना में अपना नाम दे दिया। कुछ दिनों लखनऊ 
में फौजी डाक्टरी की शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक था। जैसे ही यह शिक्षा पूरी हुई कि 
डा० नीरोद को पूर्वीय युद्ध मोर्चे पर भेज दिया गया। 


युद्ध मोर्चे की कठोर कठिनाइयों का पहली बार ही तुरन्त अनुभव करना पड़ा। 
उसके डाक्टरी दल में उन्नीस साथी थे। बर्मा में एक सौ बीस मील की पैदल यात्रा करनी 
पड़ी। घने जंगल और नागा पहाड़ियाँ, रास्तों की सुविधा दुर्लभ ! चीनी सेना का एक 
दल जो जापानियाँ से लड़ते लड़ते वीहड़ जंगल के किसी अगम्य स्थान में दब सा गया 
था उसकी खोज करनी थी। आदेश था कि इस निस्सहाय दस्ते को भारत के सुरक्षित 
स्थान में ले जाओ। 
डा० नीरोद ने उन सव कठिनाइयों को अपने पुरुषार्थ से कसकर झेला और जापानी 
सेना से बचाव करते हुये चीनी अरक्षितों का पता लगा लिया, और उन्हें निस्संकट स्थान 
में, पहुँचाकर ही दम ली ! उसी वर्ष सन्‌ १९४२ में, कप्तान की पदवी अपने पराक्रम 
के पुरस्कार स्वरूप प्राप्त कर ली, घायलों के शिविर की कमांडिंग अफसरी भी। 


यह डाक्टर बनर्जी के महान पराक्रमों का श्री गणेश ही था। निश्चय किया कि 
हवाई जहाजों द्वारा युद्ध क्षेत्रों में पहुँचकर घायलों की सेवा सुश्रूषा करूँ और यह तपस्वी 
ˆ डाक्टर एयर वौर्न फार्मेशन हवाई जहाजों द्वारा डाक्टरी सहायता पहुँचाने वाले संघ में स्वेच्छा 
से भर्ती हो गया। रावलपिंडी में इस संघ की शिक्षा का केन्द्र था। शिक्षा वहाँ जाकर ली। 


“युद्ध के मोर्चे से' की कहानियाँ ७९५ 


र ९४६ में पंजाब में साम्प्रदायिक दंगे हो पड़े | लाहौर में अनेक शरणार्थी विपदग्रस्त 
धे। डा० नीरोद ने इन लोगों को शीघ्रता के साथ वहाँ से निकाल कर रक्षित स्थानों पर 
पहुँचा दिया। पुरस्कार में मेजर की पदवी प्रदान की गई। 

बंगाल की खाड़ी में हथिया नाम का एक टापू है। सन्‌ १९४७'में वहाँ भीषण बाढ़ 
आई । जनता के प्राणों और सम्पत्ति को बड़ी हानि पहुँची | केवल हवाई जहाजों की सहायता 
से उन विचारों की रक्षा हो सकती थी, परन्तु कोई हवाई अड्डा नहीं था जहाँ उतर सकते। 
उनके बचाने का काम मेजर बनर्जी को सौंपा गया। वीस साथियों का दल लेकर जा पहुँचा 
यह वीर और टापू के उन वाढ़ग्रस्त स्थानों पर उतर पड़ा हवाई छतरी के सहारे ! तुरन्त 
पीड़ितों के पास पहुँचने के साधन जुटा लिये और सारा रक्षा कार्य ६ सप्ताहों के भीतर 
कर डाला ! 

पाकिस्तान ने वड़े वेग. से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। मेजर नीरोद को 
वहाँ का ऊरी नामक क्षेत्र सुपुर्द हुआ-घायलों की सेवा सुश्रूषा ही नहीं बल्कि लड़ाई के 
क्षेत्र से घायलों के ले जाने का काम भी। उस क्षेत्र में दो वर्ष तक वड़े उत्साह और पराक्रम 
के साथ कर्त्तव्य पालन किया। 

कुछ समय उपरान्त कोरिया में झंझट खड़ा हो गया। चीनियों ने उपद्रव मचाये थे। 
संयुक्त राष्ट्र संघ को कोरिया की रक्षा में भाग लेना पड़ा। घायलों की सहायता का काम 
अनिवार्य था। भारत ने अपने डाक्टरों का दल भेजा, क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य 
हे। वात सन्‌ १९५० की है। 

उस दल में मेजर नीरोद को भी भेजा गया। काम वही-घायलों को रण क्षेत्र से 
उठाकर लाना और उनकी डाक्टरी सहायता का प्रवन्ध । सम्पूर्ण कार्य परहित का परन्तु 
संकटों से भरा पूरा। कार्यक्षेत्र था गोले गोलियों की अग्नि वर्षा में डूबा हुआ सा। 
जैसे ही भारतीय डाक्टरों का दल कोरिया में पहुँचा उसे आग के तूफान में पिल 
जाना पड़ा। 

एक जगह युद्ध भयंकर हो पड़ा था। नीरोद और डाक्टर साथी युद्ध-पंक्तियों के 
ठीक पीछे हवाई जहाज से उतारे गये। इन लोगों ने वड़े धीरज और साहस के साथ अपने 
कर्त्तव्य का पालन किया। 

एक दिन अपना काम करते करते युद्ध क्षेत्र में बड़ी ही संकटपूर्ण स्थिति में फँस 
गये। दोनों ओर से आग वरसाई जा रही थी। नीरोद का दल बीच में पड़ गया। निकलने 
का कोई मार्ग नहीं। एक एक पग और एक एक क्षण प्राणों की बाजी का था। कहीं 
पेट के बल पड़े रहना, कहीँ इंच इंच भूमि रेंग रेंग कर पार करना, सारी भूमि घायलों 
और वीमारों की कराहों से त्रस्त। नीरोद के साथी बहुत थक गये थे, परन्तु नीरोद के 
नेतृत्व का पालन होता रहा। दवायें और पट्टियाँ लादे थे। वैसी परिस्थिति में भी घायलों 
और बीमारों की सेवा प्राण-प्रण से की जा रही थी। नीरोद इनमें सबसे आगे। 
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एक वार विलकुल निकट हथगोला फूटा। वाल वाल वचे। कुछ सिपाही घायल हो 
गये। नीरोद ने तुरन्त उन्हें डाक्टरी सहायता पहुँचाई ! उस भयंकर दशा में। 

दो वार और ऐसा हुआ। मौत जैसे नीरोद के सिर पर नाच रही हो। परन्तु माता- 
पिता और बड़े भाई का प्यारा नीरोद, भारत माता का सपूत नीरोद अपने कर्त्तव्य पालन 
से कभी नहीं चूका, कभी नहीं डिगा। अपने तन की रक्षा की रत्ती भर भी चिन्ता नहीं 
की। नीरोद के साथी भी नहीं चूके, नीरोद का प्रेरक और स्फूर्तिदायक व्यक्तित्व सामने 
था। 
इस त्यागी तपस्वी ने लगातार सेवा की। 


कोरिया की इस वहादुरी के उपलक्ष्य में, घायलों की अचूक सुश्रूपा पुरस्कार स्वरूप 
नीरोद को ले० कर्नल का पद प्रदान किया गया। 


भारतीय सरकार ने इसे काफी नहीं समझा-एऐसे सूरवीर, तपस्वी को इतने से ही 


सम्मानित करना पर्याप्त नहीं है। ले० कर्नल नीरोद वनर्जी को “महावीर चक्र' से भी विभूषित 
किया गया ! धन्य हैं ऐसे जनसेवी वीर। 
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सूबेदार चेविंग रिचन 


लद्दाख की लूब्रा नामक घाटी में सीमूर नाम का एक गाँव है। इस गाँव की आवादी 
बड़ी नहीं है। जनता बौद्धमत की मानने वाली है। लूब्रा घाटी काफी ऊँचाई पर है। जनता 
दीन परन्तु वीर और कष्ट सहिष्णु। 

सूर्योदय हुये देर हो गई थी। उत्तर और पूर्व के पर्वतों की चोटियाँ वरफ से ढकी 
थीं, ढकी ही रहती हैं। चोटियों के नीचे के भाग धुँधलेपन में छिपे थे जैसे वहाँ वादल 
छाये हों। ऊपर की तरफ सूर्य की किरणों के लाड़ दुलार से सुनहली हो रही थीं। कीमूर 
गाँव के घर घर में वुद्ध भगवान की पूजा अर्चा के वाद वार वार “ओ मणि पद्मेहम्‌” 
दुहराया जा रहा था। लद्दाख और तिव्वत के वौद्धों का यह गायत्री मन्त्र है। 

जप के उपरान्त गद्गद्‌ कण्ठ से उस घर की एक महिला ने निकट खड़े एक लड़के 
को कण्ठ से लगाकर कहा,-'वेटा रिन्चन, लेह जाकर खूब मन लगाकर पढ़ना, तुम बहुत 
आगे वढ़ोगे, भगवान तुम्हें सदा सुखी रक्खें। 

लड़के का नाम चेविंग रिंचन, महिला उसकी माता। सीमूर में स्कूल छोटे दर्जो तक 
का था। चेविंग रिंचन उस समय चौदह वर्ष का था-जन्म उसका १५ जून सन्‌ १९३१ 
के दिन हुआ था। सीमूर के स्कूल में सफलता के साथ शिक्षा पाकर अव रिंचन लेह पहुँचाया 
जा रहा था जहाँ उच्चतर शिक्षा का प्रवन्ध है। लेह लद्दाख का मुख्य स्थान-राजधानी 
रहा है चलते समय रिंचन की भी आँखें भर आई। 

उसने अपनी माता से कहा,-मैं पढ़ँगा और ऐसे काम करूंगा माता जी कि आप 
सदा प्रसन्न रहेंगी।' 

माता को विश्वास था कि पुत्र रिंचन अवश्य बढ़ेगा, नाम कमायेगा। असीस देकर 
बिदा कर दिया। 

रिंचन का पिता उसे लेह पहुँचा आया। रिंचन लेह के स्कूल में भर्ती हो गया। 
परिश्रम और ध्यान के साथ पढ़ने लगा। कुशाग्र बुद्धि छुटपन से ही था, जल्दी आगे बढ़ा। 

स्कूल के निकट ही जहाँ रिंचन पढ़ता था सेना की एक टुकड़ी कवायद परेड किया 
करती थी। स्कूल से छुट्टी पाकर वह सेना की कवायद परेड बड़ी रुचि के साय देखा 
करता था। सिपाहियों का छाती तान कर सिर उठाकर और कदम मिलाकर चलना उसे 
बहुत भाता था। जरा दूर खड़े रहने पर भी कह उठता था,-“वाह ! वाह !' 
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७९८ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


निवास स्थान पर आकर बार बार उसके मन में उठता था कि मेरा सीना भी ऐसा 
ही हो जाय, हाथ पाँव प्रवल और मन सशक्त | वह अपने सहपाठियों को भी प्रोत्साहित 
करता रहता धा,-'सवेरे जल्दी उठकर भगवान का भजन करो और देह को दृढ़ बनाने 
के लिये व्यायाम किया करो |” वह स्वयं व्यायाम करता था। उसके साथी भी उसका" अनुकरण 
करने लगे। 


सन्‌ १९४७ में जव वह सोलह वर्प का धा पाकिस्तान ने कश्मीर पर उत्तर पश्चिमी 
सीमा के कवाइलियों द्वारा आक्रमण करवा दिया । पाकिस्तानी हथियार, सैनिक और अफसर 
भी इन आक्रमणकारियों के साथ थे। कश्मीर के उत्तर पश्चिम से लद्दाख की ओर भी 
पाकिस्तानी वढ़े। इन आक्रमणकारियों ने जो घोर अत्याचार, क्रूर कर्म और स्त्रियों के साथ 
अमानवीय दुष्कर्म किये उनका समाचार लेह में भी आवा। रिंचन ने सुना और उसे रात 
भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल वह एक प्रण के साथ उठा-मैं अपनी जन्म-भूमि की रक्षा 
के लिये, धर्म के लिये अपनी वोटी-वोटी अर्पित कर दूँगा । 

उसी दिन रिंचन ने स्कूल छोड़ दिया। उस समय वह सोलह वर्ष का ही धा, परन्तु 
साहस उसमें दुगुनी उमर वाले का। पाकिस्तानियों का सामना करने के लिये लेह में भर्ती 
का आरम्भ हो गया। पच्चीस जुलाई के दिन रिंचन ने गृहारक्षक-दल (होमगार्ड) में नाम 
लिखा लिया। कवायद परेड जी लगाकर करने लगा। राइफिल और कारतूस मिल गवे। 
एक सप्ताह की ही सैनिक-शिक्षा उसे मिल पाई थी कि उसने अपने अट्ठारह साथियों की 
टुकड़ी अपनी कमान में वना डाली ! उसी के आयु के थे और सव विना सैनिक-शिक्षा 
के ! परन्तु थे सव के सब उत्साह और तेज से भरे। 


पाकिस्तानियों ने १९४८ के अगस्त में लूब्रा घाटी को दवोच डालने के लिये पूरा 
बल लगाया, प्रचण्डता के साथ इस घाटी की ओर बढ़े और आशा करते होंगे की लूब्रा 
घाटी अब उनके पंजों की जकड़ में आई, अब आई। लूब्रा घाटी के सिर पर पूरा संकट 
आ गया। यह संकट कश्मीर के लिये भी था। कश्मीर भारत में मिल चुका था, इस्त कारण 
संकट उत्तर भारत भर के लिये खड़ा हो गया। | 

“ पाकिस्तानियों ने इतने जोर का हमला किया कि लूब्रा घाटी मिटी और अव मिटी। 
शत्रु सेना वेग के साथ खारू नाला तक आ गई जहाँ से ही लूब्रा घाटी में घुस पड़ने 
का सुभीता मिल सकता था, परन्तु उन्हें रुक जाना पड़ा क्योंकि चेविंग रिन्चन अपने उन 
अट्ठारह साथियों की छोटी-सी टुकड़ी को लेकर जा पहुँचा और उसने शत्रु की आकांक्षा 


को कुंठित और हुँलित कर दिया ! उसने ऐसे स्थान पर अपना मोर्चा जमाया जहाँ से 
वह शत्रुओं को वीन वीन कर धराशायी कर सकता था। 


वहाँ से हट जाना 


“युद्ध के मोर्चे से” की कहानियाँ ७९९ 


पड़ा, भागे और चले गये। लूब्रा घाटी बच गई। रिंचन को इस अद्भुत पराक्रम के लिये 
जमादार का पद दे दिया गया। लेह की जनता प्रसन्नता से भर गई और सीयूर गाँव का 
अभिमान से सिर ऊँचा हो गया। रिंचन के माता पिता के आह्लाद का तो कुछ ठिकाना 
ही न था। 

उन्नीस सौ अइतालीस के सितम्बर में पाकिस्तानियों ने लामा भवन (लामा हाउस) 
नाम के पहाड़ी स्थान पर अधिकार कर लिया था। वह स्थान लेह से कुछ दूर है। रिंचन 
को आदेश दिया गया कि शत्रु को वहाँ से हटा दे और लामा भवन को अपने हाथ में 
कर ले। रिंचन तुरन्त तैयार हो गया। 

रिंचन ने अपनी छावनी से कूच करने के पहले अपने साथियों से कहा,-'अब की 
वार फिर दुश्मन के दाँत खट्टे करने हैं-भारत माता की जय।' 

उनमें से. कई जोर के साथ वोले,-'विलकुल, यही होगा-खारूनाला वाली लड़ाई 
से भी वढ़कर।' और सभी ने जयकार किया। 

रिंचन वीर और पराक्रमी तो है ही, वहुत चतुर भी है। भारतीय सिपाहियों का 
जो दस्ता उसकी कमान में गया वह छोटा सा ही था। उसने उन सवके मन में भर दिया 
कि सावधानी, कप्ट सहिप्णुता और साहस से काम लेना है। लामा-भवन स्थान के निकट 
पहुँचने के लिये मार्ग वहुत ही दुर्गम था। सत्तरह हजार फीट के ऊँचाई वाली भीषण और 
दुर्गम घाटी पार करनी थी जो वरफ से लदी हुई थी ! मार्ग दुर्गम ही न था, खतरों से 
भरा हुआ भी-कहीं वरफ, कहीं कहीं मुलायम जिसमें धस जाने का पूरा डर। फिर भी 
ये शूरवीर दृढ़ता के साथ कष्ट झेलते हुये बड़ी सावधानी के साथ लामा के निकट चार 
दिन की अत्यन्त कठोर यात्रा के वाद पहुँच गये. ! 

रिंचन ने बड़ी चतुराई और सावधानी के साथ अपने दल का मोर्चा लगाया। भोजन 
सामग्री साथ में यथेष्ठ थी, परन्तु रिंचन और उसके साथियों को उसके चुक जाने की परवाह 
नहीं धी-वे तो मारने मरने की ठान कर छावनी से चले धे। 

ठीक समय पर रिंचन ने शत्रु पर धड़ाका बोल दिया। शत्रु आश्चर्यः में डूब गया- 
यह वला कहाँ से आ टूटी ? रिंचन के दल ने शत्रुओं को मार-मार विछा दिया। जो 
वचे वे भाग गये। लामा भवन भारतीय सेना के अधिकार में लौट आया। 


लद्दाख के अन्य मोचा से पाकिस्तानी हटा दिये गये थे, परन्तु दो पहाड़ी स्थल उन्होंने 
अव भी घेर रक्खे थे। एक अधिक महत्व का था। वहाँ से उनके इधर-उधर फैलने की 
शंका थी। सीमावर्ती अन्य स्थानों की रक्षा का ध्यान पहले देना था, इस कारण उस स्थल 
से पाकिस्तानियों को हटाने की योजना कुछ देर से हाथ ली जा सकी। दिसम्बर का महीना 
लग गया। 

उस दिन दिसम्बर की पन्द्रह तारीख थी जब रिंचन को इस स्थल पर धावा करने 
का आदेश दिया गया। बहुत कड़ी ठण्ड पड़ रही थी। 
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उस पहाड़ी स्थल का नाम वियगदगंदो । रिंचन अपने सैन्य दल को ले चला। सारा 
का सारा मार्ग पहाड़ी। कहाँ बरफ कड़ी जमी हुई, कहीं तूफान के धक्कों से टूट टूट कर 
इधर से उधर चलने वाली ! इस भयंकर स्थिति में भी रिंचन के जवान उसके प्रेरक नेतृत्व 
में कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना करते हुये बढ़ते चले गये-उनका यह जमादार 
अभी सत्तरह वर्ष का ही था और कितना विकट ! क्यों न घड़ी घड़ी पर उन्हें प्रेरणा 
और स्फूर्ति मिले ? तीन दिन की घोर यात्रा के वाद जा झपटा रिंचन अपने दस्ते के 
साथ और चढ़ बैठा वियगदगंदो पर लदे शत्रुओं पर। कस कर युद्ध हुआ। पाकिस्तानी 
लुटेरे वहाँ से हटा दिये गये। 


अव लदाख क्षेत्र मैं केवल एक ही महत्वपूर्ण स्थान पाकिस्तानी आक्रमणकारियों के 
हाथ में रह गया था। उसका नाम है तुक्कर पर्वत (तुक्कर हिल) वियगदगंदो के युद्ध 
में विजयी होकर लौटा ही था कि तुक्कर पर्वत से शत्रु के हराने का उसे तुरन्त आदेश 
मिला। तुक्कर पर्वत लेह तहसील में है। वहाँ से पाकिस्तानियों को हटाने की अनिवार्य 
आवश्यकता थी ! रिंचन को चैन कहाँ ? उसकी कमान में केवल एक प्लेटून (छोटी टुकड़ी) 
धी। चल पड़ा। 


तुक्कर पर्वत की यात्रा छह दिन की हुई। दुस्सह ठण्डा। सव जगह वरफ। एक 
पहाड़ की ऊँचाई तेरह हजार फीट। रिंचन ने इसे भी पार किया। तुक्कर पर्वत के युद्ध 
में रिचन ने सहन शक्ति, धीरज और शूरता की हद कर दी-सैनिकों के लिये उदाहरण 
उपस्थित कर दिया और तव वह पूरे अट्ठारह वर्ष का भी नहीं हुआ था ! 


यात्रा की भीषण दुर्गमता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उसकी पल्टन 
के लगभग आधे जवान तो हिमशीत की करारी चोटों के कारण मार्ग में ही रह गये। 

ऋतु और भी विगड़ी। हिमपात हुआ। बरफीले तूफानों ने इन बचे हुये जवानों को 
भी वेतरह सताया। जब ये तुक्कर पर्वत के निकट पहुँचे बिलकुल थके माँदे और जर्जर 
से हो गये थे। रिंचन ने उनके भीतर पुरुषार्थ और साहस की लहर दौड़ाई-'हम भारतीय 
हैं, लाखी वौद्ध हैं, इसे न भूलना । प्राणों की होड़ लगाकर शत्रु को पछाड़ना है। मातृभूमि 
की रक्षा के लिये अपने को आहुत करना है।” 


उसके साथी जाग्रत और सशक्त हो गये, कार्य का आरम्भ सचेत होकर कर लिया। 
रिचन ने एक विचित्र योजना वनाई-उसे शत्रु के खाइयों के पीछे पहुँचना था, तभी तो 
आक्रमणकारी को खदेड़ा जा सकेगा। पर कैसे पहुँचे ? उसकी चतुराई ने यत्न ढूँढ़ निकाला | 
एक तरफ थोड़ी सी दूरी पर भेड़ इत्यादि चराने वाले थोड़े से चरवाहे मिले। वेश वदला, 
उन जानवरों की आइ में वह अपने साथियों सहित शत्रु की छावनी के पीछे चार मील 
की दूरी पर जा धमका। 


खाइयाँ खोद लीं और ये सब डटकर शत्रु पर चढ़ दौड़े ! शत्रु सुरक्षित मोचा में 
थे। संख्या में उनकी सेना इस छोटे से भारतीय दस्ते से कई गुनी बड़ी, हथियार बड़े और 


ा आरा 


'युद्ध के मोर्चे से” की कहानियाँ § ८०१ 


' मार के। रिंचन ने इन विशाल कठिनाइयों के होते भी शत्रु पर धावे पर धावे किये। 
शत्रु ने मार खाई, ऐसी और इतनी कि सह न सका, मोर्चे छोड़करं भागा। अब लेह निस्संकट 
हुआ और लद्दाख की घाटियाँ सुरक्षित हो गईं। 

इस अद्भुत पराक्रम और शौर्य के पुरस्कार में भारत के इस प्यारे युवक को सूबेदार 
का पद प्रदान किया गया। 

चेविंग रिंचन ने बहुत ही ऊँचे दर्जे की वीरता चतुराई और दृढ़ता व्यक्त की थी। 
वह महावीर चक्र से विभूषित किया गया वह इसका पूर्ण अधिकारी हुआ। 
रिंचन ऐसा युवक जिसने सैनिक शिक्षा नहीं के बरावर पाई थी ! उसने प्रमाणित 
कर दिया कि भारतीय युवक पराक्रम की पराकाष्ख दिखला सकता है। हमारे युवकों के 
लिये रिंचन उदाहरण है। वह हमें सदा प्रेरणा देता रहेगा। 
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लक्ष्मण गुरंग 


वर्मा देश की इरावदी (ऐरावती) नदी का प्रवाह वहुत लम्वा है। चौड़ी भी काफी 
है। समुद्र में मिलने से पहले उसकी कई शाखायें हो गई हैं। समुद्र में मिलने के स्थान 
से वहुत ऊपर इरावदी के पश्चिमी किनारे पर तोंगदा नाम का स्थान है। मई सन्‌ १९५४ 
में दूसरे विश्वयुद्ध की घोर लड़ाई तोंगदा के निकट हो रही थी। जापानियों का सामना 
था। आठवीं गोरखा सेना को सवसे कड़ी भिइन्तें करनी पड़ रही थीं, इस सेना की उस 
पल्टन को खासकर जिसमें लक्ष्मण गुरंग नाम का सैनिक था। 


जंगल पहाड़ तो उस क्षेत्र में हैं ही। लक्ष्मण गुरंग की पल्टन उस जगह तैनात थी 
जहाँ जंगल वहुत घना और लम्वा चौड़ा था। उस पल्टन की गुरंग वाली कम्पनी सवसे 
आगे मोर्चा वाँधें थी। इस जंगल में होकर एक मार्ग गया था। उसी पर से जापानियों 
की मुठभेड़ होने वाली थी और हुई। 

जापानियों ने आसपास की पहाड़ियों पर मशीनगनें और मोटर तोपें (वड़े मुँह वाली 
छोटी तोपें जिनसे फटने वाले वड़े गोले फेके जाते हैं) लगा रक्खी थीं। इनसे गोले छोड़े 
गये और इनकी छाया में जापानियों ने गोरखा दस्तों पर हमला किया। उन्हें बराबरी का 
जवाब मिला। जापानी एक दस्ते के सामने से हरे तो दूसरे पर चढ़ दौड़े, परन्तु उन्हें 
वहाँ से भी लौटना पड़ा। कुछ देर के लिये लड़ाई निलम्बित हो गई। गोरखा कम्पनी का 
संचालन लै० फर्न बैंक नाम का अफसर कर रहा था। जापानी कहाँ जा खिसके हैं इसका 
पता लगाने के लिये वह एक नायक और छह सिपाहियों को जीप गाड़ी में विठला कर 
निकल पड़ा। नदी निकट थी। दूर से देख लिया कि कुछ जापानी सिपाही नहा रहे हैं। 
परन्तु हथियार वे अपने निकट ही रक्खे थे। कुछ निकट पहुँच कर फर्न वैंक ने गिन 
लिये कि उनकी संख्या तीस है। जापानियों ने इस छोटी सी टुकड़ी के आगमन को भाँप 
लिया और तुरन्त तैयार हो गये वन्दूकवाजी में तीन जापानी मारे गये और फर्न वैंक भी 
घायल हो गया। उसकी टॉग पर गोली पड़ी थी। भारतीय टुकड़ी को वहाँ से हटना ही 
नहीं पड़ा बल्कि तितर वितर होने के लिये भी विवश हो गई । फर्न बैंक मुश्किल से चल 
पा रहा था-जीप कार को नीचे छोड़ देना पड़ा था। फर्न बैंक को घने जंगल की एक 
झाड़ी की ओट में ले गये। उसे वहीं लिटा दिया गया और बाकी लोग सूचना देने और 
सहायता प्राप्त करने के लिये भारतीय सेना के सदर स्थान पर दौड़े गये। वहाँ रहते तो 
लड़ते लड़ते एक भी नहीं बच सकता था। जापानियों ने समझा कि जीप कार छोड़कर 
सब भाग गये हैं। 
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ड स्थान से फर्न बैंक को ढूँढ़ खोज करने के लिये दस्ता आया, परन्तु दिन 
भर सावधानी के साथ बहुत खोज वीन करने पर भी फर्न बैंक का पता न लगा सका। 
रात भर युद्ध होता रहा। जापानी और भारतीय दसते रेंग रेंग कर, घिसट घिसटकर 
छिपे लुके एक दूसरे पर हमला करते रहे। जापानी भारतीय सेना के पीछे पहुँच कर आक्रमण 
करना चाहते थे, परन्तु सफल नहीं हुये। एक भारतीय दस्ते को इस रेंगा रागी में लै० 
फर्न वैंक का पता लग गया और वह उसे सुरक्षित अवस्था में भोर के पहले ही उठा 
लाया | 

दिन में जापानी तोपों ने संहार शुरू कर दिया ! भारतीय सेना के सबसे आगे 
लक्ष्मण गुरंग का छोटा सा दस्ता खाई बन्द भोर्चा वांधे जापानी मार का मुकाबला कर 
रहा था। अगल बगल काफी दूरी पर भारतीय सेना के दो गोरखे वस्ते मोर्चे बाँधे थे। 
इन्हें पाँच सौ जापानियों 'ने घेर लिया। इस धेरे में कुछ ही समय वाद लक्ष्मण गुरंग का 
दस्ता भी आ गया। जापानी मशीन गनें तो चला ही रहे थे भारतीय खाइयों पर हथगोले 
भी फेंकने लगे। लड़ाई भीषण हो गई। अन्य भारतीय दस्तों का तो बुरा हाल हुआ ही, 
लक्ष्मण गुरंग वाला दस्ता तो बहुत ही बुरी चपेट में आ गया। इस दस्ते पर गोलियाँ 
और हथगोलों की वर्षा हुई क्योंकि सबसे आगे उस जंगी मार्ग पर इसी का मोर्चा था 
दिन भर लड़ाई होती रही। लक्ष्मण गुरंग के सव साथी मारे गये, केवल अकेला लक्ष्मण 
सुरंग में वचा। परन्तु बलिहारी उसके विकट साहस की। 

रात में लड़ाई कुछ धीमी पड़ी, तो भी लक्ष्मण को चैन नहीं मिल सका। जागते 
रहना पड़ा। दूसरे दिन युद्ध ने फिर भयंकरता पकड़ी। 

जापानियों ने एक हथगोला लक्ष्मण की खाई पर लुढ़काया, ओट मिल गई थी 
जापानियों को। लक्ष्मण ने हथगोले को गेंद की तरह पकड़ा और उसी क्षण जापानियों 
की दिशा में फेंक दिया। वहाँ जाकर गोला फटा और उसने जापानी सैनिकों को हड़ताल 
कर दिया। फिर आया दूसरा गोला उसी तरह से।-लक्ष्मण ने पहले की तरह इसे भी 
गेंद की तरह झेला और तुरन्त जहाँ का तहाँ वापिस कर दिया ! शत्रु की फिर हानि 


हुई | 


अव आया तीसरा | लक्ष्मण ने इसे दायें हाथ से थामा था कि वह फट पड़ा। लक्ष्मण 

के पंजे की सव उंगलियाँ टूटकर उड़ गईं। परन्तु लक्ष्मर्ण अदम्य ! 
राइफिल पास रक्‍्खी थी। और कारतूसों का ढेर खाई में सुरक्षित था ही। जापानी 
समझे की खाई में अब कोई नहीं और वे बढ़े। लक्ष्मण ने बायें हाथ से राइफिल चलाई, 
और चलाता रहा ! दुश्मनों का ढेर हो गया, परन्तु उनकी जगह दूसरे जापानी सैनिक 
बढ़ आये। इधर लक्ष्मण की राइफिल खाली हो गई। दायें हाथ के पंजे की हड्डियाँ निकल 
आई थीं और खून बह रहा था, परन्तु गुरंग इन घावों से दबने वाला थोड़े ही था। उसने 
वायें हाथ से ही राइफिल कारतूस भरे और उसी हाथ से राइफिल चलाता रहा ! यह 
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दिन भर जारी रहा। रात में लड़ाई फिर धीमी पड़ी, परन्तु लक्ष्मण के घाव की मरहम 
पट्टी नहीं हो सकी। १२ मई का दिन था। दिन में घोर गर्मी पड़ी। शाम के वाद पानी 
बरस पड़ा ! परन्तु गर्मी या पानी लक्ष्मण गुरंग के साहस और पराक्रम को जरा भी क्षीण 
नहीं कर सका। राइफिल तैयार ! उसे चलाने के लिये बाँया हाथ मुस्तैद ? 


भोर होने के वाद लड़ाई ने फिर तेजी पकड़ी। लक्ष्मण ने उसी शक्ति और उत्साह 
के साथ शत्रु का सामना किया। न सोने की परवाह, न भोजन की चिन्ता ! लक्ष्मण का 
यह मोर्चा भारतीय सेना का सबसे आगे वाला मोर्चा धा, जब तक जापानी इसे न मिटा 
दें आगे नहीं बढ़ सकते थे। अगल बगल से निकल भी जाते तो इस मोर्चे से पीटे जाने 
का उन्हें भय था। इस कारण इसे मिटा डालने पर तुल पड़े थे, परन्तु लक्ष्मण कि जो 
उनकी एक जुगत भी सफल होने दे ! 

तीन दिन और दो रातें यह संघर्ष इसी प्रकार चलता रहा। भारतीय सेना के पीछे 
वाले मोर्चे लक्ष्मण गुरंग के साहस और शौर्य से वहुत प्रभावित और उत्साहित हुये-भारतीय 
और अँग्रेज सव ! जापानियो के सारे के सारे आक्रमण इस सूरवीर की वहादुरी के कारण 
विफल हो गयें। अन्त में जापानी सेना हार गई | उसके तीन सौ सैनिक मरे पाये गये। 

भारतीय और अँग्रेजी जवानों और अफसरों के हृदय में लक्ष्मण गुरंग को वहुत 
ऊँचा स्थान प्राप्त हुआ। 

लक्ष्मण गुरंग को विक्टोरिया क्रौस प्रदान किया गया और सरकारी कागजों में उसकी 
वीरता का उल्लेख इस प्रकार किया गया- 

“अपने वीर कार्यो से लक्ष्मण गुरंग ने हिन्दू पुराण रामायण के वीर लक्ष्मण की 
याद को ताजा कर दिया.जो प्राचीन भारत का विख्यात सूरवीर राजकुमार था, उस लक्ष्मण 


की स्मृति को ताजा कर दिया जो लगातार लड़ते लड़ते कभी नहीं थका और बहुत घावों 
के कारण अचेत हो. जाने पर ही रुका था।” 


RSS TE Tl तय 2० लक 


सिपाही नामदेव जादो (यादव) 


तोपों से गोले भड़ाभड़ चल रहे थे। मशीनगनों से गोलिया वरस रही थीं। ९ अप्रैल 
सन्‌ १९४५ की वात है सूर्यास्त हो रहा था। दूसरा विश्वयुद्ध इटली देश के उत्तर में था। 
भारतीय सेना हिटलर के जर्मनों का मुकावला कर रही थी। 

जहाँ मौत के ये अंगारे वरस रहे थे वहाँ होकर सैनियों नाम की नदी वहती है। 
चोड़ा पाट, किनारे ऊँचे और छोटी वड़ी पहाड़ी कन्दरायें सी। नदी के पूर्वी किनारे से 
कुछ दूर हटकर खेतों के मंदान थे। मेदान के इखरे विखरे पक्के मकान जिन्हें जर्मन सेनां 
ने अपना गढ़ वना लिया था। पूर्वी किनारे पर जर्मनी के मोर्चे लगे हुए थे और पश्चिमी 
किनारे की ओर भारतीय सेना थी। सेना थी पाँचवी मराठा पैदल पल्टन। उसमें नामदेव 
एक सिपाही था। 

नामदेव का दस्ता (कम्पनी) सेनिवाँ नदी के पश्चिमी किनारे की तरफ था। थोड़ी 
थोड़ी दूर हटकर दो मराठी दस्ते और मोचा पर थे। पूर्वी किनारे पर जर्मन सेना मशीन 
गनों इत्यादि से कहर वरसा रही थी। नामदेव की कम्पनी के सामने पाँच जर्मन मोर्चे थे 
जो मशीनगनों से लगातार वौछारें कर रहे थे। ये मोर्चे एक दूसरे के अगल-वगल और 
आगे-पीछे लगे हुये थे, भूमि और नदी का किनारा ही वहाँ ऐसा है। इन मशीनगनां के 
आसपास जर्मन सेना काफी संख्या में थी। ऐसी आइ-ओट में कि भारतीय तोपों और 
मशीनगनों से उसकी वहुत हानि हो रही धी। 

उस घड़ी नामदेव अपने कुछ भारतीय अफसरों के विलकुल निकट था। बड़ी देर 
हो गई थी, महत्व की कोई घटना नहीं हुई थी। 

नामदेव ने अपने अफसर सूवेदार गायकवाड़ से कहा,~'सूवेदार जी अब तो कुछ 
होना चाहिये। क्यों न जर्मनों पर धावा वोल दिया जाव ?' 

जमादार जयराम महाडिक भी वहीं था। वोला,-अपने पास नावें हैं ही। तड़ातड़ 
मशीनगनें चलाते चलें और नदी पार करके शत्रु के मोचा पर अधिकार कर 'लें। 
अपने कमाण्डर से अभी वात करता हूँ। मुझे भी धावा करना आवश्यक जान पड़ता 
ह|” : 

लान्सनायक वावूराव शिन्दे इस युद्ध की कई घटनाओं में नाम कमा चुका धा सपाटा 
मारने के लिये अकुला उठा,- 
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'सूबेदार साहब, इन वैरियों को तो अव जल्दी धूल चटानी चाहिये।' 
सूबेदार गायकवाड अपने कमाण्डर के पास वचाव करते हुये धीरे से गया। तै हुआ 
कि पहले जर्मनों पर अग्निवर्षा को बढ़ा दिया जावे फिर 'हो धावा। वैसा ही किया गया। 
इन अग्निवर्षा की छाया और आइ शत्रु के मोर्चा पर धमक देनी धी। 

मराठी दस्ता नदी में कूद पड़ा। जर्मन सेना अपने अड्डों से वाहर निकल आई। 
उसने ऐसी और इतनी गोलियाँ वरसाई कि हमारी उस टुकड़ी का लगभग सर्वनाश हो 
गया। तीन कमाण्डर तो एक साथ मारे गये। शत्रु के गोले नदी की धार को उछाले दे 
रहे थे और पीछे के ऊँचे किनारे को छेद रहे थे। तो भी नामदेव अपने दो साथियों के 
सहित उस पार पहुँच गया। वे दोनों घायल हो गये। नामदेव जव इनके साथ-घाट पर 
“पहुँचा थोड़ी सी आड़ मिल गई। उसके वे दोनों साधी घावों के मारे तड़प रहे थे। 

“बचाओ नामदेव !' वार वार उनकी कराहों में से निकल रहा था। 

नामदेव ने तुरन्त निश्चय किया। 

सूर्यास्त हो चुका था। अँधेरा छा गया था। परन्तु तोपों और वन्दूकों की लगातार 
अग्नि वर्षा के कारण उजाला हो जा रहा था। नदी की धार में गोली गोले वलवला रहे 
थे। एक भी पड़ जाय तो अंग अंग छिद जाय। इस स्थिति में नामदेव ने अपने एक 
साथी को नदी की धार तक उठाया, खींचा, घसीटा और धार में लेकर तैर पड़ा। मौत 
की जरा भी परवाह नहीं। वहाँ मौत का पूरा अखाड़ा वन रहा था, परन्तु नामदेव बिलकुल 
अडिग। ले गया अपने साथी को उस पार। साथ में अपने हथियार भी लिये था ! 


नामदेव ने उस पार जाकर साथी को एक सुरक्षित स्थान में लिटा दिया और अव 
दूसरे साथी को जो नदी पार घायल पड़ा था उठा लाने के लिये नदी में कूद पड़ा ! जा 
पहुँचा उस पार और दूसरे घायल को भी उसी विपद-जाल में होकर ले आया और इसे 
भी इस पार के सुरक्षित स्थान में कर दिया। 


परन्तु इतने से ही नामदेव यादव को सन्तोष नहीं मिला। 

मराठा कम्पनी के अनेक सिपाही उस पार पहुँच कर भूमिगत से हो गये। चारों 
तरफ आगों और लोहे की वर्षा और कमाण्डर सव समाप्त ! चौथा कमाण्डर उनकी जगह 
आया और तुरन्त घायल हों गया। नामदेव को चैन कहाँ ? 

रात पहले पहर में थी। गोले-गोलियां की आँधी सी जारी थी। इस पार और उस 
पार-दोनों स्थानों पर-भारतीय घायलों की संख्या बढ़ गई धी। युद्ध का पूरा रुब्र और 
ठीभत्स रूप सामने था। नामदेव अपनी टौमीगन लिये उस पार चल दिया। एक दस्त 
नावें लेकर चला परन्तु किनारे इतने खड़े सीधे थे कि वहाँ नावें लग ही नहीं सकती थीं। 
नावें असमर्थ रहीं। जर्मन सेना वह सव देख रही थी, भाप रही थी। 
उस पार के भूमिगत भारतीय सिपाही स्तब्ध से हो गये। जहाँ से नामदेव अपने 


'युद्ध के मोर्चे से” की कहानियाँ ८०७ 


दो साथियों को इस पार ले आया था उस ठौर से वह भारतीय दस्ता दूर था, दिखलाई 
नहीं पड़ता था। नामदेव ने परवाह नहीं की। उस पार ऐसी जगह पहुंचा जहाँ जर्मन मशीन 
गन सत्यानाश करने पर इटी हुई थीं। भारतीय मोर्चो की ओर से भी कोई कसर नहीं 
लगाई जा रही थीं। 

शत्रु वाले किनारे पर पहुँचते ही-नदी का पार करना तीसरी वार हुआ था-नामदेव 
ने तुरन्त अपनी टौमीगन सँभाली और तड़ाक से निकटतम जर्मन मशीनगनी अड्डे पर 
टूट पड़ा। जितने जर्मन सैनिक उस पर काम कर रहे थे सवके सव साफ कर दिये ! 

नामदेव के हाथ पर गोली पड़ी और हाथ उड़ गया ! उसने टौमीगन फेंक दी। 
चला ही नहीं सकता था। एक हाथ से टोमीगन या कोई भी गन नहीं चलाई जा सकती 
थी, फिर भी नामदेव अदम्य ! 

नामदेव के पास वम थे। एक के वाद दूसरे जर्मन के गन अड्डों पर झपट पड़ा 
और कुछ ही क्षणों में उनको समाप्त कर दिया ! थोड़ी सी देर के लियें जर्मन अड्डे 
सन्न रह गये। वहाँ नामदेव अकेला। टूटे हाथ से खून की धार। मरहमपट्टी की जरा 
भी कोई व्यवस्था नहीं ! जहाँ वह इस समय था उसके निकट ही एक ऊँचा टीला था। 

नामदेव इस टीले पर चढ़ गया। उस टीले पर अकेला ! और वहाँ से चिल्लाया- 

“हर हर महादेव ! हर हर महादेव हर हर महादेव !'* 


यह पुकार नदी के पार.जा पहुँची, चिल्लाया भी वह उसी जोर और उत्साह के 
साध जिसका वर्णन उसने भारत के मराठी इतिहास में पढ़ा था। 


इस पुकार के पहले नामदेव को उस टीले पर चढ़ने में समय लगा था। चढ़ा था 
वृह जर्मन मशीनंगन अड्डों को निश्शव्द करने के वाद। उस पार के भारतीय दस्ता ने 
इस स्तव्धता को तब समझा जब नामदेव ने “हर हर महादेव !' की पुकार लगाई । मराठी 
दस्ते इस पुकार का अर्थ अच्छी तरह जानते थे। उनके अँगरेज कमाण्डरों की भी समझ 
में आ गया-हमारा नामदेव विजय ध्वनि कर रहा है और चढ़ दौड़ने के लिये आमन्त्रित 
कर रहा है। 


मराठी दस्ते चल पड़े कूद पड़े नदी में। उस भयानक रात में भी साहस इतने जोरों 
पर उमड़ पड़ा ! ये सव एक जगह नहीं थे। कोई किसी दर्रे में, कोई गड्डे में, कोई 
नदी किनारे के किसी छेद में। सव के सव वहाँ से निकल. पड़े थे। पहुँच गये उस पार 
वहुत जल्दी । नामदेव ने अपने पराक्रम शौर्य से सबको निस्संकर कर दिया था। 

उस पार पहुँच कर इन इन दस्तों के मराठा सैनिको ने वाकी जर्मन अड्डों की 
ढूँढ़ खोज की। खेती वारी के मैदान वाले पक्के मकानों में जर्मन सेना ने गढ़ से बना 
CRED 29-52 लिन 
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रक्खे थे। लड़ाई जारी रही, परन्तु विजयःप्राप्ति में शंका विलकुल नहीं थी। देर तक और 
हठपूर्वक जर्मन सेना इन 'गढ़ो' में होकर लड़ती रही, परन्तु अन्त में उसे मराठी दस्तों 
के सामने पराजित, विलकुल पराजित हो जाना पड़ा। 


इस विजय का श्रेय नामदेव जादो (यादव) को था। उसने रणघोप-'हर हर महादेव !' 
-के द्वारा स्पष्ट वतला दिया था कि शत्रु का दमन हो गया है, आ जाओ तुरन्त ! 


सिपाही नामदेव जादो (यादव) को विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया। 


. परम वीर दित्तूराम 


वात सन्‌ १९४४ के जुलाई महीने की है। दूसरा विश्वयुद्ध चल रहा था। जर्मनी 
के हिटलर ने संसार भर को अपने पंजे में जकड़ने की ठानी थी। तुर्की, इटली देश उसके 
साथ थे, भारतीय सेना का एक अंश इटली में पहुँच चुका था। सवार दित्तूराम मध्य भारतीय 
अश्वारोही टुकड़ी का एक साधारण कहलाने वाला सिपाही था। वह भी अपनी पल्टन के 
साथ इटली में पहुँचा था। उस दिन उसके एक छोटे से दस्ते को आदेश मिला- 


“उस पहाड़ पर जाओ और देखते रहो कि दुश्मन कहाँ क्या कर रहा है ?! 


इस दस्ते के पास सूचना भेजने वाले यन्त्र थे और दूरवीनें भी। दस्ता यह सव 
सामान लेकर कुछ दूरी वाले उस पहाड़ पर चढ़ने के लिये चल पड़ा। हथियार इसके साथ 
थोड़े से ही थे और हलके-फुलके | 

पहाइ की चढ़ाई फुर्ती और सावधानी के साथ की गई। जवान यह भी निरखते 
परखते जा रहे थे कि कहीं सुरंगे तो नहीं लगाई गई हैं। पहाड़ ऊँचा था और ऊबड़ 
खावड़ | जंगल कहीं इखरा विखरा कहीं घना। काफी समय से वरसात नहीं हुई थी। कीचड़ 
कहीं नहीं था, परन्तु भूमि ऐसी थी कि सुरंगो का पता लगाना असम्भव सा हो रहा था। 
जव चोटी थोड़ी सी चढ़ाई की रह गई जवान आड़ ओट लेकर ठहर गये और बहुत थोड़ा 
सा विश्राम करने के वाद धीरे धीरे बातें करने लगे- 

“अपने मध्यदेश के पहाड़ों और, जंगलों, खड्ढों और नदियों को तो सुन्दरता में 
यहाँ के ये सव विलकुल नहीं पाते।' 

“मण्डला, विलासपुर, जबलपुर, हुशंगावाद, रायपुर और न जाने कितने ऐसे बड़े 
वड़े इलाके हैं कि जिन्हें यहाँ के पहाड़, जंगल, खाई खड्ड सदा सिर झुकाते रहेंगे।' 

“और अपनी नदियाँ ! वाह ! वाह ! बड़ी याद आ रही है-नर्मदा,_ माता नर्मदा ! 
वेतवा, धसान और न जाने कितनी वड़ी वड़ी नदियाँ हैं ! उनकी घाटियाँ ! यहाँ वाले 
उन्हं देखें तो अपना सिर पकड़ कर रह जाय !' 

‘कैसे देखें ? जावें वहाँ हाथ जोड़कर, माथा नवाकर ।' 

इसी तरह की वातचीत थोड़ी देर चलती रही | दित्तूराम ने अपने बिलकुल निकटवर्ती 
जवान शिवप्रसाद से-कहा;-'अव उठो, इस .चोटी पर कब्जा करना है। मोर्चे से बिलकुल 
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कह और इकहरी जान पड़ती थी, परन्तु है चौरस। वहाँ पहुँच कर अपने सेनानायक 
को आसपास की हालत का समाचार देना है।' 

शिवप्रसाद के निकट कुछ जवान चट्टानों के सहारे टिके थे। शिवप्रसाद ने उन्हें 
धीरे से तुरन्त काम करने की वात सुनाई। अविलम्व सवके सव तैयार हो गये और पूरी 
सावधानी के साथ चोटी पर पहुँच गये। चोटी पठार वाली थी। कहीं चौरस कहीं ऊँची 
नीची। दस्ता टोह में फैलने लगा। एक जगह लम्वी परन्तु वहुत उधली पुधली नाली सी 
जान पड़ी। हो सकता हे वरसात के दिनों में दूसरा यह आकार वना हो उन लोगों को 
भाया। पहाइ के नीचे फैले हुये मैदान पर आँख डाली। जिस दिशा से यह दस्ता पहाइ 
पर चढ़ा धा उस दिशा में कई स्थानों पर भारतीय सेना के मोर्चे लगे हुये थे। उसकी 
उल्टी दिशा में, पहाड़ की दूसरी ओर दूरी पर पहाड़ियाँ थीं और ऊँचे नीचे मैदान भी। 
दूरवीनों से देखने पर उन्हें शंका हुई कि शत्रु की सेना के कुछ खण्ड मोर्चे वाँधे हैं और 
कोई खुदाई का जेसा काम कर रहे हैं। 

दित्तूराम के दस्ते के नायक ने अपने कमांडर को अपनी वँधी भापा में सूचना दी। 
वहाँ से आदेश आया-'डटे रहो जवानों, तुम्हारी ताकत वढ़ाने के लिये हम आ रहे हैं। 
तोपें और मशीन गनें भी साथ ला रहे हैं। शावाश !' 

उसी समय चोटी पर जोर का धड़ाका हुआ ! धूल उड़ी, कंकड़ फिके और धुआँ 
उठा। वह नाली बरसात की नहीं थी, इटली वालों ने सुरंग लगाई थी और अव अपने 
अड्डे से हमारे जवानों को देखकर उसमें आग लगा दी थी। 
धूल और धूयें के बैठने पर देखा कि इस दस्ते के पाँच जवान पूरी तरह घायल 
हो गये हैं। इनमें एक दित्तूराम था। उसकी बाई टॉग घुटने के नीचे से उड़ गई थी ! 
सिपाहियों के पास मरहम पट्टी का कुछ अस्पताली सामान भी रहता था। दिचूराम ने 
घुटने की निकली हुई हड्डियों की तुरन्त मरंहम पट्टी और खून की धार को जितना 
बन सका रोक लिया। 

थोड़ी सी ही दूरी पर शिवप्रसाद घायल पड़ा था। सुरंग के फट जाने से वह नाली 
गहरी और चौड़ी हो गई थी। शिवप्रसाद उसी में पड़ा पड़ा चीख रहा था। दित्तूराम फटी 
सुरंग में होकर रेंगता रेंगता शिवप्रसाद के पास पहुँचने लगा। शिवप्रसाद के मुँह से राम ! 
राम ! निकल रहा था और 'वचाओ' की पुकार भी। 
दित्तुराम जव शिवप्रसाद के पास पहुँचा तो देखा कि उसकी वाई जाँघ को सुरंग 
के विस्फोट ने छिन्न-भिन्न कर डाला है। 

दित्तुराम के पास मरहम पट्टी का सामान बहुत ही कम वचा था। उसने परमात्मा 
का स्मरण किया । शिवप्रसाद के मुँह से राम नाम निकल ही रहा था और अपने टूटे घुटने 
की पट्टी का काफी भाग निकालकर कड़े कलेजे और कठोर धीरज के साथ अपने साथी 
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शिवप्रसाद की पीड़ा को हटाने की भरपूर चेष्टा करने लगा। शिवप्रसाद को बहुत कष्ट 
था, परन्तु दित्तूराम को विश्वास था कि साथी के प्राण बच जायेंगे। 

दित्तुराम के घर पर उसकी माँ थी-प्यारी माँ। परन्तु उसे शिवप्रसाद के घर वालों 
की ज्यादा याद आई,-'वच जाय विचारा। जीता रहे !' 

मरहम पट्टी करते-करते घड़ी दो घड़ी पीछे दिचूराम के हाथ ढीले पड़ने लगे। 
परन्तु उसका कलेजा ? यहाँ ढिलाई नहीं थी, शिथिलता का नाम नहीं था, आँखों से दृढ़ता 
की लौ सी छूट रही थी। मुंह से उफ तक नहीं निकल रही थी ! कोई शिकायत शिकवा 
नहीं ! किसी भी प्रकार की सहायता की पुकार नहीं ! वहीं पड़े उसके साथी देख रहे 
थे, शिवप्रसाद देख रहा था और दित्तूराम के उदाहरण से शक्ति पा रहा था। 

जव नीचे से भारतीय सेना का दस्ता इन लोगों की सहायता के लिये ऊपर आया 
दित्तूराम का स्वर्गवास हो चुका'था। सहायक दस्ते के नायक ने देखा कि दित्तूराम के मुख 
पर कप्ट की शिकन तक नहीं। दाँत भिंचे हुये, मुट्ठियाँ कसी हुई.। हर क्षण अपना 
कर्त्तव्यपालन करने के लिये तत्पर । 

नायक को दित्तूराम के साथियों ने पूरी घटना व्योरेवार सुनाई । उसके मुँह से वाह 
वाह की धारा नहीं रुक रही थी। 

दित्तूराम की इस परम वीरता के लिये उसकी माता श्रीमती भुलानी नाम था उसका- 
भारत सरकार ने समय आने पर विक्टोरिया क्रास प्रदान किया जिसे अव हमारे यहाँ परमवीर 
चक्र कहते हैं। 


MORN, Rt नाम: 
नोट - रचना तथ्य पर आधारित है। नाम सच्चे हैं। सामग्री सरकारी कागजों से प्राप्त हुई है। 
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दूसरा विश्व युद्ध वड़े जोरों पर चल रहा धा। जर्मनी के महत्वाकांक्षी हिटलर ने 
जमन साम्राज्य फलाने के लिये युद्ध शुरू किया था। जव सन १९३९ में लड़ाई छिड़ गई 
महात्मा गांधी न कहा था कि वैसे युद्ध बुरी वात है, परन्तु लड़ना ही पड़े तो जर्मनी 
के विरुद्ध लड़ना उचित है। क्योंकि अत्याचार क विरुद्ध युद्ध करना जरूरी हो जाता हे। 
यहि जर्मनी जीत जाता तो भारत का स्वतन्त्रता संग्राम आगे कितनी ठोकरें खाता अनुमान 
नहीं क्रिया जा सकता। उस समय भय यह था कि जर्मनी जीत गया तो भारत को वहुत 
वड़ी आफतों का सामना करना पड़ेगा। 

इस कारण हमारे अनेक जवान फौज में भर्ती हुये। उत्तरप्रदेश के कराली क्षेत्र में 
भा भता हा रही थी। करोली के भोलूपुरा गाँव का निवासी कमलराम गूजर भर्ती करने 
वाल अफसर क सामने आक्र वोला-- मुझे भर्ती करिये, करेंगे ?' सीधे सादे अक्खड़ शब्द | 


ल ` 


उसका चहरा माहरा, शरीर का हृप्ट-पुप्ट वनाव, लम्वाई चौड़ाई देखकर अफसर प्रभावित 
हुआ। 


'क्या उमर है तुम्हारी ? उसने पूछा! 

“वही कोई अट्ठारह वरस की।' 

'वन्दूक चलानी जानते हो ?! 

'विलकुल, मेरे पास टोपीदार वन्दूक है।' 

अफसर जरा हँसा-इस युग में टोपीदार वन्दूक का मान ही कितना ? 


राइफिल चलाई कभी ?' अफसर ने निश्चय कर लिया कि भर्ती करूँगा, फिर 
भी कह डाला। 
“नहीं चलाई तो क्या हुआ ? वहुत जल्दी सीख लूँगा ।' कमलराम ने उत्तर दिया। 
अफसर ने उमे तुरन्त भर्ती कर लिया। वात सन १९४३ की है। 
कमलरःप को सैनिक शिक्षा दी गई। उसने जल्दी कुशलता प्राप्त कर ली । उस समय 
वहुत भयानक बुद्ध दा क्षेत्रों में चल रहे थे, एक तो वर्मा (एशिया) मं और दूसरा इटली 
(यूरोप) में। वर्मा और असम में भी जापानियों से लड़ाई हो रही थी और इटली में जर्मना 
आर उनक सहायक इटालियन से। कमलराम की भर्ती आठवीं पन्जावी पल्टन में हुई थी 
जा १९४३-४४ के जाड़ों में जर्मनों से लड़ने के लिये इटली की ओर भेजी गई। 
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की के पूर्व में एडीयाटिक नाम का समुद्र है। जहाजों से समुद्र पार करकं भारतीय 
सेना इटली की पूर्वीय किनारे पर आ गई | यह पूर्वीय किनारा दक्षिण से उत्तर तक एपीनाइन 
नाम की पर्वत श्रेणी से सैकड़ों मील तक भरा हुआ है। वहाँ हड्डी कॅपाने वाली ठण्ड 
में छिटपुट भिइन्तें होती रहीं। फिर आया वसन्त। अप्रेल महीने में हमारी सेना को लगा 
कि अव कुछ चेन मिलेगा, परन्तुं अप्रैल के अन्त से जो युद्ध शुरू हुआ वह अत्यन्त भयकर 
और कठोर था। इटली के पश्चिमी किनारे पर उस देश की लम्वाई के लगभग वीचा बीच 
से इटली की राजधानी रोम स्थित है। 

जर्मनी के वड़े वड़े सैनिक अड्डे इटली के मध्य से उत्तर तक फैले हुये थे। रोम 
तक पहुँचना वहुत कठिन धा। कई नदियाँ वीच में पड़ती थीं। महत्व के घाटों पर जर्मनों 
ने प्रचल किला वन्दी कर रक्खी थी। जो युद्ध यहाँ हुआ वह एफ्रिका और यूरोप का 
सबसे वड़ा और अत्यन्त प्रचण्ड युद्ध था। समर शास्त्रियों का यही कहना है। 
मध्य इटली के अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थानों में गारी नाम की नदी पर एक ठिकाना 
धा जहाँ जर्मनों ने जवरदस्त किला वन्दी कर रक्खी थी, शक्तिशाली मोर्चे वना रक्खे थे। 
पहाड़ी नदी गारी का प्रवाह तेज और पुल एक नहीं, रहे भी हो तो शत्रु ने नष्ट कर 
डाले थे। वहाँ से पार करके जर्मनों के मोचाँ का ध्वस्त करना अत्यन्त आवश्यक था, 
उन्हें मिटा दिया तो विजय सहज और विफल हुए तो हार निश्चित फिर कहीं के न रहे ! 
ग्यारह मई सन १९४४ के दिन भारतीय सेना इस ठिकाने के सामने, गारी नदी 
के इस पार, पूर्वी किनारे के निकट, लड़ते भिड़ते आ गई थी। शत्रु सना आग पीछे और 
वगलों में भी पहाड़ियाँ, ढालें और छोटे मोटे" मैदान वीच में गारी नदी के पार करने का 
निर्णय किया गया। भारतीय सफर मेना (सैपर माइनर दस्तों) के विकट साहस से सफलता 
भी प्राप्त हुई, परन्तु वड़ी कीमत पर-दुश्मन की मशीनगनों से बहुत से सैनिक मारे गए 
फिर भी उस पार कुछ फौजी सामान और सिपाही पहुँच गये, परन्तु उतने स हाना जाना 
ही क्या था ? 

गारी नदी उस पार, पश्चिम में, सड़क थी जो रोम इत्यादि महत्वपूर्ण स्थानों पर 
पहुँचाती थी। उस सड़क का हथियाना पहली जरूरत थी, परन्तु वीच में पहाड़ियाँ थीं 
जिन पर जर्मनी के मशीनगनी मोचे अड़े हुये थे। भारतीय सेना आफतों का सामना करना 
जानती है और सामना करने से कभी पीछे नहीं हटती। सामना करने की तैयारी ग्यारह 
मई के सवेरे से ही की गई। परन्तु गहरा कोहरा था, उस पर जर्मनों ने एक रासायनिक 
तेल में आग लगाकर कोहरे को अत्यन्त गहरा कर दिया। यह तेल कनिस्टरों में भर लावे 
धे। आग लगा कर वढ़ा दिया और भर दिया वातावरण को कोहरे से ! कोहरा इतना 
गहरा हो गवा था कि दो फीट की दूरी से अधिक कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ सकता 
था ! भारतीय सिपाही एक दूसरे की संगीन को छू छू कर चल रहे थे। अन्त में सफेद 
फीतों से कतारें वनानी पड़ीं। उधर जर्मनों ने मशीनगनों से आग वरसा डाली। भारतीय 
सेना की कतारों पर कतारों के सिपाही हताहत हुये, परन्तु शत्रु का यह निसानी प्रयोग 
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उसे भी अन्धा कर गया-भारतीय सेना ने उस ठौर को छोड़कर दूसरा जा पकड़ा और 
जर्मन कुछ भी न देख सके। 

रात हो गई। नौ बजे कुछ फौजी नावें नदी में डाली गईं। उस पार पहुँचने में थोड़ी 
सी ही सफलता मिली | नाव वाले जव काम पूरा करने के लिये लौटे तव जर्मनी की मशीनगनों 
से कई नावों में छेद हो गये, कुछ डूब गईं और एक तो अपने कमाण्डर को लेकर ऐसी 
वही कि उसका पता ही नहीं चला ! इस प्रकार रात भर प्रयास जारी रहा । भारतीय 
सेना ने क्षुब्ध होकर किसी तरह भी गारी नदी के पार करने की ठान ली। ८ वीं पंजाबी 
पल्टन की चार कम्पनियाँ आगे वढ़ाई गईं। इनमें से एक कमलराम था। कमलराम का 
यह युद्ध पहली वार का था। उस समय उसकी आयु कुल उन्नीस वर्ष की थी। 

टूटी-फूटी नावां से, इधर उधर जोड़े जाड़े तख्तों से उस विकराल गारी नदी को 
पार कर लिया। फिर सहनी पड़ी मशीनगनों की मार। सव दस्ते क्षत विक्षत हो गये। 
जर्मनों ने अपना वह विक्षानी धुआँ फिर फेलाया। परन्तु वचे वचाये भारतीय दस्तों को 
लाभ हुआ-जर्मन विलकुल नहीं देख पा रहे थे। इनमें जो अपनी खाइयाँ छोड़कर वाहर 
निकले वे भारतीय राइफिलों से धराशायी कर दिये गये। कमलराम वाला दस्ता आगे वढ़ा। 
कोहरा गहरा था। बहुत धीरे धीरे वढ़ पा रहे थे जवान। 

जर्मन मशीनगनों से आग की गोलियाँ वरस रही धीं। आग से गोलियाँ और दाँई 
वाई वगलों भी गोलियों की वौछार। रह गये थोड़े से कुछ कदम। आगे बढ़े कि कीले 
तारों का जाल और उनके पीछे सुरंगें। एक फटी और उससे ऐसी गोलियाँ आई कि लगभग 
पूरा दस्ता समाप्त हो गया, केवल थोड़े से बचे। एक था कम्पनी का सूवेदार एक हवलदार, 
तीसरा कमलराम और और कुछ जवान। सामने और अगल-बगल मशीनगनों के चार मोर्चे 


जिन्हें जर्मन अचूक तौर पर चला रहे थे। ये चारों मोर्चे उन तार जालों के पीछे सुरक्षित 
थे। 


इनका नष्ट किया जाना अत्यन्त आवश्यक था। उस महायुद्ध का सफलता स्रोत 
इन मोरों का नष्ट करना ही था। सूबेदार ने कहा,-'है कोई जवान जो इन तारों के नीचे 
सें रेंग कर परली तरफ चला जाय और इन जर्मन गनां के शैतान को खतम कर दे ? 

कमलराम उसकी बगल में उकडूँ था, अपनी टौमीगन के साथ, तुरन्त बोला,- 

“मैं जाऊंगा।' थोड़ा तो वह बोलता ही था, उसने इतना ही कहा। सूबेदार तुरन्त 
सहमत हो गया। 

कमलराम ने रेंगकर देख लिया कि गोलियों के पड़ने से तार एक जगह कट कर 
खुल गया है। रेंग गया उसमें से। चढ़ बैठा सामने के जर्मन मोर्चे पर और टौमीगन से 


मशीनगनों के चालकों को क्षण भर में समाप्त कर दिया। जरा सी ही दूरी पर दूसरा 
अड्डा था। उसकी भी कमलराम ने यही गति की। तीसरे मोर्चे पर धावा मारने वाला 


क 
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था कि निकट वाली खुली खाई से एक जर्मन ने सिर निकाला और उस पर पिस्तौल 
दागना चाहता था कि कमलराम ने उसे अपनी संगीन से उसी खाई में सदा के लिये बिछा 
दिया। उसका सिख हवलदार भी उसके निकट आ गया। अब हुये एक से दो। कमलराम 
ने चौथा मोर्चा भी समाप्त कर दिया। 

भारतीय सेना के साथ, अगल वगल अँग्रेजी पल्टन भी थी और कुछ दूरी पर कनाडा 
की सेना। इन चार मोर्चो के नष्ट हो जाने से सारे के सारे सैन्य को बड़ा प्रोत्साहन और 
बल मिला। 
जव कुछ समय उपरान्त ये सव इकटूठे हुये। कमलराम की सराहना करते नहीं अघाते 


धथ— 
'उन्नीस साल का छोकरा और ऐसा विकट बहादुर !' 
और सूझ वूझ तो देखो इसकी ! हिम्मत के साथ साथ इतनी गहरी सूझ बूझ ! 
'इस छोकरे ने भारत का सिर ऊँचा किया !' 
अकेले भारत का नहीं, हम सवका-हमारी सवकी पूरी सेना का।' 
भारतीय ऐसे अवसरों पर वड़ी नब्रता का व्यवहार करते हैं। कमलराम कह रहा 
था- 


“मैंने तो अपने कर्त्तव्य का पालन किया। हम लोग भारत माता का माथा नीचा 
नहीं होने देते, हमारी परम्परा ही ऐसी है।' 

मित्र राष्ट्रों की सेना बढ़ती चली गई। लड़ाइयाँ हुई, परन्तु वैसी बिकट नहीं जैसी 
गारी नदी वाली हुई थी। जर्मनों इटालियों की सेनाओं के विरुद्ध जीत का क्रम जारी रहा। 
यूरोप में जर्मनों की तरफ से युद्ध उतना प्रचण्ड और भयानक रहा। 

कमलराम की उस हिम्मत, सूझबूझ और विकट सूरवीरी के लिये इंगलैण्ड के बादशाह 
ने स्वयं २६ जुलाई के दिन उसे विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया। 


नायक यशवन्तराव घाडगे 


“इस इटली देश का वहुत सा भाग अपने भारत के कुछ अंगों से मिलता हे।' 

'हॉ आज इस समय अपुन सव जहाँ आ गये हैं इसका जलवायु और प्राकृतिक 
दृश्य महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के कोलावा क्षेत्र से बहुत मिलते हैं।' 

'कोलावा जिले के फसलगाँव वाले क्षेत्र से कहो न जहाँ के तुम निवासी हो यशवन्त। 
ह ॥छह ह | 

।.हँ हाँ कोलावा के हमारे फसलगाँव से ऊँचे ऊँचे पहाड़ दूर नहीं हैं। इसमें हँसने 
की वात ही क्या है ?' 

“अरे भाई; लम्वा कूच करते करते आज यहाँ चैन मिला है इसलिए हँसी आई। 
क्या कहते हैं इस स्थान को ? मर्लूपुआ न ?'. 

'हाँ हाँ मालपुआ कहो, मालपुआ ! अपनी वम्बई में हलवाई मालपुआ वनाते हैं, 
ह! ह !ह!' 

“तव क्या कहते हैं इस जगह को ? यहाँ के नाम वड़े विचित्र हैं,- 

“इसे कहते हैं मौर्लु पो,-यशवन्तराव ने कहा। यह पाँचवीं मराठी पल्टन में जो 
इटली में जर्मनों से युद्ध कर रहीं थी नायक था। उसका पूरा नाम था नायक यशवन्तराव 


घाडगे। भरा पूरा जवान था, आँखें वड़ी वड़ी और पैनी। छाती चौड़ी, वाहें लम्बी और 
वलिष्ठ। 


यह भारतीय पल्टन दूसरे विश्व युद्ध में लड़ते लड़ते यहाँ तक आ गई थी। इटली 
का यह भाग पहाड़ी था। कुछ पहाड़ वहुत ऊँचे ऊँचे। १९४३ की जुलाई का महीना था, 
तारीख आठ। पाँचवीं मराठी पल्टन ने कई लड़ाइयों में विजय प्राप्त करके यहाँ पड़ाव 
डाला था। युद्ध में जो लाभ प्राप्त किया था उसे पक्का करना था। स्थान सुरक्षित कर 
लिया गया उस रात विश्राम और दूसरे दिन से मोर्चा वन्दी करके आगे के युद्ध की योजना 
कार्यान्वित करनी थी। एक तम्बू में नायक यशवन्त घाडगे अपने कुछ जवानों के साथ 
अवकाश ले रहा था। 

विरोधी कहाँ कहाँ अड्डे जमाये हैं इस विषय की चर्चा चल पड़ी- 


'जर्मनों ने यहीं कहीं पहाड़ों में फैलफुट्ट अड्डे वनाये होंगे। ठीक ठीक पता नहीं 
लगा है। कल खोज लगानी होगी।'-वशवन्त ने कहा. ! f 
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“इन ऊँचे ऊँचे पहाड़ों की श्रेणियाँ एक के पीछे एक दूर दूर तक चली गई हैं। 
मैदान भी इधर उधर विखरे पड़े हैं। पहाड़ों की तली में कहीं कहीं छोटे छोटे गाँव हैं। 
गाँव वालों से पता नहीं लगता। हमारा आगे का मार्ग रोकने के लिये जर्मन टुकड़ियाँ 
अवश्य फैली होंगी।' दक्षिण की लड़ाई के मैदानों से हटकर यहीं आये हैं।' 

“कल देखा जायगा। आज तो चैन के साथ आराम कर लो।' 

यशवन्त ने अपनी घड़ी देख कर कहा,- 

“साढ़े आठ वज गया है। नौ वजे से सन्नाटे का आदेश है। नींद भी आ रही है। 
रोशनी गुल कर दो। सो जाओ।' 

वे लोग चुप हो गये और सेवेरे चार वजे उठ वैठे। आध घण्टे के भीतर उन्हें अपना 
काम सौंप दिया गया। 

इस मराठी पल्टन के कई दस्तों को एक ऊँचे पहाड़ की चोटी पर जो भारतीय 
छावनी से दूर नहीं था भेजा गया। इसमें यशवन्तराव की टुकड़ी भी थी जिसमें वह नायक 
पद पर था। चोटी पर पहुँचने में समव लगा, परन्तु जव जवान विलकुल ऊपर पहुँच 
गये। साथ में मशीनगनें, हलकी तोपें, मोटर गनें इत्यादि हथियार भी ले गये थे। जरूरी 
था उनका ले जाना। ले जाने में कठिनाई पड़ी, परन्तु परिश्रम और लगन ने सफल कर 
दिया । 

ऊपर पठार थी और इखरा विखरा घना जंगल भी। तुरन्त हथियारों को कायदे 
से लगाने पर चिपट गये और दोपहर के वाद सब टीक कर" लिया। अब आई बारी शत्रु 
सेना के खोज करने की। 

दूरवीनों से अच्छी तरह देखा भाला परन्तु किसी भी पहाड़ पहाड़ी पर या ढालों 
पर जर्मन अड्डों का पता नहीं चला। तब एक उपाय काम में लाया गया। तोपों से दूर 
दूर तक के पहाड़ों पर गोले चलाये गये-यदि वहाँ कहीं जर्मन सेना के दस्ते लगे होंगे 
तो इधर उधर हिलते खिसकते दिखलाई पड़ जायेंगे। परन्तु कोई पता नहीं लगा। वहाँ 
अवश्य, यह विश्वास था, अनुमान किया गया कि आइ ओट वाली खाइयाँ खोद ली हैं 
और उनमें खिसकते छिपते रहते हैं। यह खोज वीन वैसी ही रही जैसी कोई दीमक के 
वमीटों में लकड़ी डालकर दीमक का पता लगाने की कोशिश करे | 

सन्ध्या हो गई। गोलावारी वन्द कर देनी पड़ी। बड़ी चौकसी और सावधानी के 
साथ रात में जाँच पड़ताल होती रही। 

वहाँ से कुछ दूरी पर मौन्ट मारूशीनों नाम का पर्वत था, ऊँचा पर्वत ! तै हुआ 
कि मराठी पल्टन के दो दस्ते छिपे लुके, पूरी सावधानी बर्तते उसकी चोटी पर सवेरे के 
लगभग पहुँच जावें ! इनमें एक दस्ता यशवन्त वाला था। प्रातःकाल के काफी पहले ये 
दोनों दस्ते इस पहाड़ से उतर कर मौन्ट मारूशींनो की ओर चल दिये। बड़ी सावधानी 
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के साथ, बिना किसी शोरगुल के उस पहाड़ के निकट पहुँच गये ! सूर्योदय हो आया। 
पहाड़ की तली में एक इटालियन को गायें चराते हाँकतें देखा। पहाड़ के निचले ढाल 
से उतर रहा था। उसने इन मराठी दस्तों के एक भाग को देख लिया और वह भागा 
वहाँ से पहाड़ की तली में कुछ दूरी पर छोटा-सा गाँव था। कुछ घर वड़े और पक्के 
थे। उसी ओर भागा वह। भारतीय दस्तों को कुछ शंका हुई-शायद कहीं मोर्चा बाँधे शत्रुओं 
को सूचना दे दे। परन्तु विना हथियार वाला किसान जान पड़ता था, इस कारण उस पर 
गोली नहीं चलाई, शायद इसलिये भी कि ऊँचे पहाड़ की तली में बन्दूक दागने से वड़ा 
अर्राटा होगा और सारी योजना नष्ट भ्रष्ट हो जायगी। दस्ते थोड़ी देर रुके, फिर सावधानी 
के साथ चल पड़े। परन्तु जैसे ही पहाड़ पर चढ़ने को हुये कि पहाड़ की ढाल और ऊँचाई 
पर खुदी खाइयों में जर्मन सेना की भीड़ उठती छिपती दिखलाई पड़ गई ! लड़ाई शुरू 
हो गई ! गोले वरसने लगे। 

मराठी दस्तों को आइ ओट छोड़नी पड़ी। आइ में होकर कुछ कर ही नहीं सकते 
थे। ओट छोड़ कर चढ़ दौड़े पहाड़ पर। पहाड़ की चोटी और ऊँचे ढालों की खाइयों 
से मशीनगनों से जर्मन आग उगलने लगे। उस आग को धूल में मिलाने के लिये वे भारतीय 
जवान बढ़ते चले गये। साहस के सजीव पुतले ! 

मौर्लू पो पर जो मराठी दस्ते थे उन पर एक दिशा से जर्मनों ने धावा वोल दिया। 
वड़ी तेजी से आये। मराठी पल्टन की अगली टुकड़ी को पीछे हटना पड़ा। एक ओर 
गोरखा पल्टन लगी हुई थी। उसने स्थिति सम्भाली। मराठी पल्टन की वह टुकड़ी लौट 
कर भिड़ गई और जर्मनों को हटना पड़ा। 


इधर यशवन्तराव वाले दस्तों पर तो पहाड़ पर से मौत का तूफान सा ही आ गया। 
परन्तु ये दस्ते बिलकुल नहीं दबे। भारी हथियार-तोपें इत्यादि उनके साथ बिलकुल नहीं 
थी। फिर भी वे झपटे। वे मरते और घायल होते जाते थे फिर भी रुकने का नाम नहीं 
ले रहे थे, जैसे डर और थकान का उन्होंने कभी नाम ही न सुना हो ! दुश्मन के गोलों, 
वमों और गोलियों ने उन्हें विछा दिया-दस्तों का कमाण्डर और छह गैर कमीशनी अफसर- 
सूवेदार जमादार इत्यादि मारे गये। पूरे दस्तों में केवल एक वचा-यशवन्तराव घाडगे। 


ऊपर सामने जर्मनों की मशीनगनों के अड्डे दिखलाई पड़ गये और उनके चलाने 
वाले भी। उसने एक हथगोला पहले अड्डे पर फेंका और उसे नष्ट कर दिया फिर उगली 
टौमीगन ने आग। वह टौमीगन से आग बरसाते-वरसाते जर्मन अड्डों के वीच में पहुँच 
गया। देखें तो टौमीगन के कारतूस खतम ! यशवन्त ने अपनी टौमीगन को लट्ठ का 
रूप दे दिया ! भारी लट्ठा का रूप। बलिष्ठ था ही टूट पड़ा जर्मन मशीनगन चालकों 
के ऊपर और फोड़ दिये उनके खोपड़े। जर्मन: मशीनगनें चुप ! उसी क्षण एक पेड़ पर 
छिपे जर्मन ने यशवन्त पर राइफिल दागी और यशवन्त का प्राणान्त. हो गया। मरने के 
पहले उसने अपनी टौमीगन को लाठी की तरह इस प्रकार चलाया था कि जर्मन मशीनगन 
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चालक हक्के वक्के रह गये थे और उसने ताबड़-तोड़ जल्दी के साथ सबके सव को धूल 
चटा दी थी ! उसके ऊपर जो गोलियाँ पड़ी थीं उनके निशान छाती और अंग अंग पर 
धे। यशवन्तराव घाडगे के इस महान त्याग के फलस्वरूप भारतीय पल्टन ने पहाइ की 
दूसरी ओर वाले जर्मन अड्डों को घेर कर समाप्त कर दिया क्योकि मशीनगनों के अड्डों 
को यशवन्त ने अपनी उस विकट बहादुरी से मिटा दिया था। जर्मन सेना ध्वस्त हो गई 
और हार गई। यह घटना १० जुलाई सन्‌ १९४४ की है। 

यशवन्तराव घाडगे के नाम पर उसके परिवार को विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया 
गया। 
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5 हवलदार 


वर्मा देश के नीचे की ओर मायु का नाम का एक अन्तरीप है जिसमें पहाड़ जंगल 
अधिक, खुली भूमि कम। दूसरे विश्व युद्ध में जापानियों ने वड़े सपाटे के साथ आक्रमण 
किये थे। सिंगापुर पर दखल कर लिया और वर्मा पर जा पहुँचे। अँग्रेजी सेनायें मुकावला 
कर रही थीं। इनमें एक पंजावी पल्टन भारतीय थी। समुद्र किनारे जहाँ एक रेतीली नदी 
समुद्र से मिली थी आगे वढ़ने के लिये पंजावी पल्टन ने पड़ाव डाला। जाड़े की ऋतु 
थी, जनवरी सन्‌ १९४३ का महीना। पड़ाव, में चाय कहवा इत्यादि की भी दूकानें थीं 
वर्मियों और भारतीयों की। 


एक दिन किसी चीज के भाव पर टूकानदार से गर्मागर्मी हो पड़ी। 


भारतीय जवान ने क्रुद्ध होकर कहा, सम्भालकर वात करो नहीं तो अकल ठिकाने 
कर दूँगा ।' 

निकट ही प्रकाशसिह-हवलदार था-उसी पंजावी पल्टन का हवलदार। वह तुरन्त 
और निकट आ गया। 

‘क्या वात है ?' उसने पूछा। 

“दाम बढ़ाकर माँग रहा है और कड़े पड़कर वोल रहा है !' जवान ने उत्तर दिया। 

प्रकाशसिह ने समझाया,-'कैसे भी वोले हम सिपाहियों को सहने की आदत डालनी 
चाहिये। अपने ही लोग हैं ये। सिपाही जव गोली खाने से नहीं डरता तो कड़ी वात के 
बचाने से क्यों डरे ? ठीक है न ?! 

जी... जी ?' 

“अरे भाई, हमें तो हर हालत में धीरज से काम लेना चाहिये, और तुम जरा सी 
वात पर धीरज खोने जा रहे हो !! 

जवान की समझ में आया हो या न आया हो वात उसने मिठास के साथ की। 
दूकानदार लज्जित हो गया, उसने क्षमा माँगी और मामला ठण्डा हो गया। 

यहाँ से कुछ दूरी पर थायेतपिन नाम का स्थान था। जापानियों ने वहाँ अड्डा जमा 
लिया था। उन्होंने अपने जासूस इतनी चतुराई के साथ छोड़ रक्खे थे कि भारतीय सेना 
की सारी हलचल का पता उन्हें लग जाता धा। जव यह पल्टन वहीं के दोनवैक नामक 
स्थान की ओर वढ़ी। जो महत्व का था जापानियों को राई रत्ती का पता लग गया और 
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अपने मोर्चे ऐसे और -इस तरह लगाये कि उनकी खोज में भारतीय दस्ता बहुत 
फिरा परन्तु कोई पता न चला। 

समुद्र निकट था और वहाँ नदी का संगम। ढोने वाली एक बड़ी मोटर काम से 
समुद्र किनारे गई। एक छिपाव के स्थान से जापानियों का दस्ता टूट पड़ा उस पर । मोटर 
में एक पंजावी जमादार था। उसकी जाँघ में गोली पड़ी। भारतीय दस्ता दौड़ आया सहायता 
के लिये, परन्तु जापानी कहीं ऐसे जा छिपे'कि उसका कोई पता न लग सका ! 

वहाँ की पहाड़ियों में जापानियों के मोचों का सन्देह था। हवाई जहाजों ने निरख 
परख की और गोलावारी की। जापानी हवाई जहाज भी आ गये और दोनों ओर से हवाई 
गोलावारी छिड़ गई। 

घोर युद्ध का आरम्भ हो गया। जापानी अधिक समय तक छिपे न रह सके। 


जापानी मोर्चे समुद्र के निकट वालीं ऐसी पहाड़ियों में थे कि भारतीय सेना को सामान 
और सैनिक इधर से उधर और उधर से इधर ले आने के लिये मोटरें काम में लानी 
पड़ती थीं। वह स्थान खुला हुआ था। 

छह जनवरी के दिन ऐसी दो वड़ी, मोटरें लड़ाई का सामान और कुछ सिपाही लिये 
उस खुले स्थान में पहुँचीं। जापानियों ने मशीनगन की मार से दोनों गाड़ियों को बेकार 
कर दिया। हवलदार प्रकाशसिंह कुछ दूरी पर ओट में अपनी मोटर पर धा। उन दोनों 


ध्वस्त मोटर वालों और हथियारों को वचाने के लिये अपने प्राणों की परवाह किये बिना 
झपट पड़ा। उन दोनों गाड़ियों के सैनिकों की गाँठ में कारतूस नहीं बचे थे। तोपों से 
जापानी आग वरसा रहे थे। परन्तु प्रकाशसिंह अपने साथियों की रक्षा के लिये अविलम्ब 
पहुँच गया। उसे किसी अफसर ने इस वीर कार्य करने के लिये आदेश नहीं दिया था। 
अपनी ही प्रेरणा से उसने इस साहस और त्याग का काम. किया था। उसने उन जवानों 
को वचा लिया और अपनी सेना के हथियार भी। वह उन सबको अपने पड़ाव में ले 
आया ! 

अट्ठारह जनवरी तक लड़ाई वरावर होती रही। हवाई जहाजों की भिडन्त हो रही 
थी और धरती पर सिपाहियों की मशीनगनों, टौमीगनो इत्यादि की। टैंकों को नष्ट करने 
वाली. तोपें ज्यादा उपद्रव कर रही थीं। 
` उन्नी जनवरी के दिन युद्ध ज्यादा गहरा हो गया। समुद्र किनारे खुले स्थान पर 
तीन वड़ी भारतीय मोटरें जापानी तोपों का शिकार हो गई। पड़ी रह गई वहीं। उसके 
पहले एक भारतीय गाड़ी को जापानी मशीनगन ने नष्ट कर दिया था। उसके सिपाही 
जो घायल हो गये थे एक और गाड़ी में रख लिये गये। उन्हें वहाँ से रक्षा के स्थान 
में लाना था। परन्तु जो गाड़ी उन्हें और उनके "हथियारों को लाने वाली थी वह भी जापानी 
तोप से तोड़ फोड़ डाली गई और घायल विल-विललाने लगे ।'हवलदार प्रकाशसिंह अपनी 
एक मोटर में सिपाहियों और हथियारों के साथ इस दिन भी सुरक्षित स्थान में लड़ाई के 
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े की ताक में खड़ा था। उसने उन मोटरों और अपने साधियों का वह हाल देखा 
और फिर किसी भी बड़े अफसर की अनुमान या आशा की प्रतीक्षा न करके सरपट सपाटा 
मारा। गोलियाँ वरस रही थीं, चारों ओर से मौत की विजलियों की बौछार हो रही थी 
परन्तु प्रकाशसिंह वेधड़क बढ़ गया। 

टूटी फूटी मोटर के पास पहुँच कर उसने घायल सैनिकों को उतारा और अपनी 
मोटर में रक्खा। फिर एक बड़ी साँकल से. वह टूटी मोटर बाँधी-गोलियाँ वरसती रहीं। 
आग के तूफान निरन्तर रहे ! उस स्थिति में वह घायलों और फौजी सामान वाली उत 
टूटी मोटर को सुरक्षित स्थान में ले आया ! फिर भी कुछ भारी हथियार वहाँ रह गये। 
एक गाड़ी और उसमें पड़े दो घायल भी छोड़ देने पड़े | पहले फेरे में ला ही नहीं सकता 
था। पहला फेरा समाप्त करके प्रकाशसिह फिर लोटा। उसी आग और गोले गोलियां की 
वर्षा में ! अपनी गाड़ी पर से उतरा उन घायलों, को टूटी मोटर में से निकाल कर अपनी 
गाड़ी में रक्खा और फिर वहाँ पड़े हथियारों को भी उठाकर धर लिया अपनी गाड़ी में 
इसके वाद मोटी साँकल से जोड़ा उसने टूटी गाड़ी को अपनी मोटर से और ले आया 
सुरक्षित स्थान में ! डर का, धकावट का नाम नहीं। 

उन घायलों में एक वह था जो थोड़े दिन पहले चाय वाले दूकानदार पर गरम 
हो,गया था। वहुत घायल नहीं धा, उसे चेत था। प्रकाशसिंह के त्याग और वीरत्व ने 


उसकी कृतज्ञ आँखों में आँसू ला दिये। 


“यह नहीं, वहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे,” प्रकाशसिंह ने कहा। 
“कभी नहीं भूलूँगा, हवलदार साहब कभी नहीं। उस दिन की बात कस कर गाँठ 
में बाँध ली है-सिपाही में धीरज और सहने की ताकत अवश्य होनी चाहिये |” 


प्रकाशसिंह को उसकी इस अद्भुत बहादुरी के लिये विक्टोरिया क्रौस प्रदान किया 
गया। - 


लैफ्टिनेंट (बाद में मेजर) शी सिंह भगत 


प्रमेन्द्र सिंह. भगत का निवास स्थान मसूरी का भगतकोट। दूसरा विश्व युद्ध चल 
रहा था। वात सन्‌ १९४१ की है। जनवरी का अन्त होने को था और फरवरी का आरम्भ 
लगने को। हिटलर की जर्मनी के साथ इटली देश था जिसकी वागडोर मुसोलिनी के हाथ 
में थी। मुसोलिनी एफ्रिका के एक वड़े भाग पर इदली का उपनिवेश जमाना चाहता था। 
वड़ा ही महत्वाकांक्षी था। 


मुसोलिनी ने इटली की सेना का एक वहुत वड़ा भाग-एक लाख से ऊपर वाला- 
एफ्रिका के एवीसीनिया खण्ड पर फैला दिया। वड़े वड़े भयंकर आधुनिक हथियार इटली 
की सेना के पास थे। इसका सामना हमारी भारतीय-सेना कर रही थी। एवीसीनिया को 
रोंद डालने के वाद मुसोलिनी का उद्देश्य भारत को दवाने का था ! एवीसीनिया एफ्रिका 
की पूर्वी छोर पर है। वहाँ से भारत पहुँचने के लिये केवल समुद्र वीच में। मुसोलिनी 
को आशा थी कि एवीसीनिया को हड़पने के वाद भारत को पंजे में कसने में समय ही 


कितना लगेगा ? 

एवीसीनिया वड़ा देश है। कई जगहों पर इटली की सेना ने दौड़-धूप करके अधिकार 
कर लिया था। इनमें एक जगह गल्लाब्रत थी। पहले इसी पर भारतीय सेना ने मुठभेड़ 
की और इटली की सेना के एक जबरदस्त अंश को वहाँ से हटा दिया। यह सेना गल्लावत 
से गांडर नामक क्षेत्र की ओर गई। सैनिकं दृष्टि से गोंडर बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। 
गोंडर पर अधिकार कर लेने के वाद इटली की सेना का मुकाबला और भी बहुत कठिन 
हो जाता। सव तरफ ऊवड़-खावड़ भूमि थी। गल्लावत से गोंडर के लिये केवल एक ही 
सड़क ऐसी थी जिस पर होकर फौजी सामान, भारी भारी हथियार-टैंक इत्यादि-ले जाये 
जा सकते थे। फासला भी पचपन मील से ऊपर। गल्लावत पर दखल करने के बाद 
तुरन्त शत्रु की सेना का पीछा करना निश्चित हुआ। परन्तु योजना को काम में तुरन्त 


“लाना सहज नहीं था-थोड़ा सा, थोड़ा सा ही विलम्व लग गया। इटली की सेना आगे 


वढ़ती गई और इसने रास्तें में जाते जाते जो काँटे वोये वे अत्यन्त भयंकर थे। पीछा 
करने वाली भारतीय सेना का एक अंग लैफ्टिनेंट प्रेमन्द्र सिंह भगत के नायकत्व में था। 
सफरमैना (सैपर एण्डमाइनर) पल्टन का एक दस्ता था। कह इसका संचालक था। 


शत्रु सेना सड़क को तहस-नहस करती चली जा रही थी और हमारी सफरमैना 
पल्टन जल्दी जल्दी उसकी मरम्मत | परन्तु मार्ग की बाधा केवल इतनी ही नहीं थी। इटली 
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की सेना ने सड़क पर जगह जगह बारूद और वमभरी सुरंगों से मार्ग विछा दिया था! 
ऐसा कि हमारी सेना पूरा धोखा खा जाये, पहले केवल सड़क की तोड़-फोड़ फिर उसके 
मिले जुले रूप में सुरंगों की विछाई । प्रेमेन्द्र भगत शत्रु सेना के इस रण चातुर्य से 
पूरी तरह परिचित था। उसका पूरी तरह विशेपज्ञ ! 

प्रेमेन्द्र सिह ने जो फौजी मोटर वाहन सुरंगों के जाल को नष्ट करने के लिये अपने 
साथ लिया था उसमें उसके कुछ सहायक जवान भी थे। उन्हें भी भगत ने सीख दे रक्खी 
थी कि कब कैसा किया जाय। 

कुछ मील ही आगे बढ़े थे कि सुरंगों के एक जाल की शंका हुई। भारतीय सेना 
के सवसे आगे भगत और भगत की टुकड़ी। उसी को इस महा संकट के निवारण का 
काम सौंपा गया धा। यह टुकड़ी हरावल का काम कर रही थी। भगत और भगत के 
साथियों ने जो कर्तव्य पालन किया वह युद्ध के इतिहास में अमर रहेगा। 


सुरंगां के पहले जाल को भगत ने भाँप लिया ही था। वड़ी चतुराई के साथ उसे 
खोजा, निकाला और नष्ट कर दिया। आगे बढ़े तो न केवल सड़क पर सुरंगों का, भयानक 
सुरंगों का जाल, बल्कि अगल-वगल के मैदान में भी ! वह इसलिये कि सड़क की खोदी 
खुरखुरी दशा को यात्रा में वाधक समझा जावे तो मैदान की तरफ भारतीय सेना मुड़ेगी 
और आगे का मार्ग स्वच्छ और निर्वाध समझ कर लोट पड़ने को होगी कि सुरंगें फट 


पड़ेगी और सेना ध्वस्त हो जायगी। भगत की पकड़ में यह सव आता गया और सुरंग 
जाल की सफाई होती गई। 

` भारतीय सेना को गांडर जल्दी. पहुँचना था। देर लग जाने का अर्थ होता हार और 
घोर हानि को न्योता देना। भगत को बहुत जल्दी अपना काम करना पड़ा। 


जब कई मील निकल गये भगत के साथियों ने थोड़ी सी बातचीत की-वैसे चुपचाप 
अपना काम करते आ रहे थे, कुछ काम इशारों में, कुछ धीमें स्वरों में। 

'लैफ्टिनैंट भगत जी भागती हुई इटालियन फौज को आगे उतना अवकाश नहीं मिला 
होगा।' 

'हो सकता है लेकिन सावधानी वर्तते बढ़ना चाहिये।' 

“परन्तु गोंडर पर बहुत जल्दी पहुँचना है।' 

“ठीक कहते हो। यदि हमें देर लग गई तो दुश्मन मजबूत मोर्चे बनाकर डट जायेगा 
और उसके पछाड्ने में हमें बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।' 

“फिर भी देखभाल कर तो चलना ही चाहिये।? 


“सावधानी थोड़ी सी जरूर, परन्तु जल्दी अधिक इस वात पर ध्यान रक्खो भाइयों !' 
्रेमेन्द्र सिंह भगत ने निश्चय किया। 


उसी क्षण से अधिक जल्दी वर्ती जाने लगी। साथ ही सावधानी से भी काम किया 
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जा रहा था। सुरंगें मिलती जा रही थीं और उन्हें जल्दी नष्ट भी किया जा रहा था। 
सफलता ने हमारे जवानों को और भी शीघ्रता करने के लिये प्रेरित कर दिया।' 

आगे वढ़े कि एक सुरंग फटी, बड़े जोर का धमाका हुआ। भगत के इतने निकट 
धमाका हुआ कि एक कान का पर्दा ही फट गया ! फगत को यह चोट विचलित नहीं 
कर सकी। अपनी मोटर लिये कर्त्तव्य पालन करता हुआ वीर भगत बढ़ता चला गया। 
साध में बहादुर जवान थे ही। 

थोड़ी दूर आगे बढ़े कि मोटर के नीचे ही अबकी वार सुरंग फटी। मोटर उड़ गई, 
उसके खण्ड खण्ड हो गये ! कई साथी मारे गये और वाकी बुरी तरह घायल हो गये। 
केवल भगत वचा उसका साहस. अटूट, उत्साह अखण्ड और कर्त्तव्य पालन की भावना 
अदम्य ! नये साथी तुरन्त लिये और दूसरी मोटर। चल दिया आगे, दुश्मन की विछाई 
सुरंगों को नष्ट करने के लिये। 

कुछ मील आगे बढ़े थे कि मोटर के ठीक नीचे फिर सुरंग फटी। फिर वही हाल 
हुआ-यह मोटर भी टुकड़े-टुकड़े होकर हवा में उड़ गई ! साथी जवान हताहत हुये, भगत 
के दूसरे कान का भी पर्दा फट गया ! परन्तु भगत का पुरुषार्थ चोटों, मुसीवताँ और 
कठिनाइयों के सामने झुकना नहीं जानता था। भारतीय सूरवीरां की अनन्त परम्परा जो 
उसके हृदय के कण-कण में वसी हुई थी। 

भगत को अपनी भारतीय सेना गोंडर पर पहुँचानी थी। विलम्ब नहीं किया जा सकता 
था। भगत ने कर्त्तव्य पालन से एक क्षण भी अपना मुँह नहीं मोड़ा। चलता गया, बढ़ता 
गया और शत्रु की विछाई सुरंगों को नष्ट करता गया। चैन लेने का नाम तक नहीं। 
भगत ने. अव अपने प्रण, अपनी निष्ठा और वीर भावना को इतना दृढ़ और कड़ा कर 
लिया था कि पूरे अड़तालीस घण्टे लगातार अपने उस अत्यन्त संकटमय काम को करता 
रहा ! पूरे अड़तालीस घण्टे चैन का नाम नहीं| 

इस प्रकार लगभग पचपन मील का वह अत्यन्त भयानक मार्ग, अनगिनत सुरंगों 
से विछा हुआ मार्ग, भगत ने साफ किया और अपनी भारतीय सेना को विजय पताका 
लहराने फहराने की सुविधा सुलभ कर दी। 

भारतीय सेना अपने सव हथियारों के साथ निर्विघ्न बढ़ती चली आई। शत्रु को 
फिर से इकट्ठे होने और संगठित वनने का बिलकुल अवसर नहीं मिल पाया। 

जव विध्न वाधाओं की समाप्ति हुई उस समय ,भगत को अपना कर्त्तव्य और वीर 
धर्म पालते-पालते चार दिन लग गये थे। इसमें अड़तालीस घण्टे तो पलक तक नहीं झपाया 
था ! निर्विघ्नता की उस घड़ी में लै० प्रेमन्द्रसिंह भगत को भारतीय सेना ने अचेत पड़ा 
पाया ! दोनों कानों से खून वह गया था ! उपचार किया गया और भगत को स्वास्थ्य 
फिर प्राप्त हो गया। जब पहली बार चेत हुआ पहला प्रश्‍न मुंह से यह निकला था- 


दुश्मन को दबा लिया ?' 
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न हाँ वीर भगत, आपको ही हमारी सफलता का पूरा श्रेय है, सेना के प्रधान संचालक 
ने उत्तर दिया। 
भगत का शौर्य फूल गया और उसकी केसर लहरा गई। 
सारी सेना की छाती प्रेमेन्द्र सिंह भगत की विचित्र लगन और वीरता से भर गई। 
दृढ़ता उमड़ पड़ी, वीरता को और भी अधिक प्रेरणा मिली । इटली की सेना पराजित कर 
दी गई। 


लै० प्रेमेन्द्र सिंह भगत को विक्टोरिया क्रौस प्रदान किया गया। यह दुर्लभ पुरस्कार 
दूसरे विश्व युद्ध का सवसे पहले भगत को. मिला था। वाद में मेजर पद की प्राप्ति। 
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एक टाँग गोले से उड़ चुकी थी। फिर देह घावों के मारे छलनी हो गयी, माँस 
पेशियों और हड्डियों में दवी हुई कराहों का प्रलय मच उठा था, परन्तु मन और साहस 
अडिग और अचल थे। रणक्षेत्र में वह वीर निस्सहाय पड़ा था। गन्धर्व लोक की अप्सरायें 
फूल मालायें लिये उसके सिर पर आ झुकी थीं। आँखों में तेज अब भी था। वीरता की 
मुस्कान दृढ़ होठों पर आ जा रही थी। हृदय की अन्तिम धुकधुकी और तीव्र साँस के 
साथ जो शव्द निकले वे थे, “मेरे जवानों ! मेरे वहादुरों ! पहाड़ की उस चोटी पर दखल 
करना है-वढ़ो ! वढ़ो ! मेरी चिन्ता छोड़ो !' पहाड़ की उस चोटी की दिशा में हाथ हिला। 
जवान आगे वढ़े और सूवेदार रिछपाल राम के गले में अप्सराओं ने मालायें पहिना दीं। 

वात सन्‌ १९४१ की वारह फरवरी की है। स्थान मध्यपूर्व में एरीट्रीया के पहाड़ों 
के दर्रे, नाले, चोटियाँ और कारें जहाँ इटालियन सेना के दस्ते नये से नये हथियारों 
के साथ फैले और डटे हुये भारतीय सैनिक दलों पर आग प्रहार वरसा रहे थे। 

दूसरे महायुद्ध में भारतीय सेना का अधिकांश भाग उत्तर अफ्रीका और मध्य पूर्व 
में था। इसकी गति को इटालियन फौजें रोके हुये थीं। उन अनगिनत इटालियन टुकड़ियों 
का वहाँ से हटाना और ध्वस्त करना बहुत ही जरूरी हो गया था। यदि अफ्रीका और 
मध्यपूर्व (इटली) में इटालियन और जर्मन सेनाओं का विध्वंस न कर पाते तो जर्मन का 
तानाशाह हिटलर और इटली का मुसोलिनी भारतः को रौंद डालने का खासा. सुभीता पा 
जाते। 

सूवेदार रिछपाल के त्याग, वीरता और पराक्रम ने परिस्थिति के सँभालने में बड़ी 
सहायता की। 

सूवेदार रिछपाल राम का जन्म पटियाला की नारनौल तहसील के वारदा ग्राम में 
एक जाट कुल में हुआ था। जिस दिन उसने वीर गति पाई वह ४२-४३ वर्ष का था। 

सूवेदार रिछपाल राम ता० २६ अगस्त सन्‌ १९२० को भारतीय सेना में भर्ती हुआ 
था। वाइसराय का कमीशन उसे पहली मई १९३६ को मिला था। फरवरी सन्‌ १९४१ 
में जब एरीट्रीया पहाड़ी (मध्यपूर्व) में घोर युद्ध हो रहा था, वह अपनी कम्पनी की कमान 
का सहायक अफसर था। 

रिछपाल राम उन दिनों ४-६ राजपूताना राइफिल्स की सी कम्पनी में सूबेदार पद 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


८२८ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 
मि ` 
पर था। ४-६ राजपूताना राइफिल्स उस समय भारतीय व्रिगेड का अंग थी जो सूडान 
की ओर अड्डा जमाये थी। इटालियन सेना को विफल मनोरथ करने के लिये यह वहुत 
जरूरी था कि कुछ दूरी वाले पहाड़ों की ऊँची चोटियां को अपने हाथ में कर लिया जाय, 
सवसे ऊँची चोटी का नाम जिसकी खाई वाली मुड़ेर चौड़ी चकली थी, एकुआ था। इस 
पर पहुँचने के लिये कई घाटियाँ, वादियाँ और खाइयाँ पड़ती थीं। उस चोटी के नीचे चट्टानों 
के छज्जे थे। इन छज्जों की खोहों में इटालियन टुकडियाँ मशीनगनों, हथगोलों और अन्य 
हथियारों से सजी छिपी बैठी थीं। 

सात फरवरी की दुपहरी में एक भारतीय तोपखाना डोलोगोरोडो नाम के पहाइ की 
ओर एकाएक मुड़ा। इस पहाड़ को हाथ में किये विना एकुआ .की खाँदी वाली चोटी पर 
दखल नहीं किया जा सकता था। इस पहाड़ की दूसरी ओर एक वड़ी घाटी थी। पहले 
वहाँ पहुँचना था। तोपखाने ने डोलोगोरोडो के मोर्चे पर गोले वरसाये। साँझ होने के पहले 
डोलोगोरोडो की पहली वाधा को तीन पल्टनें गोलावारी की छाया में पार कर गयीं। इनमें 
एक ४-६ राजपूताना राइफिल्स थी। जैसे ही यह पल्टन वड़ी घाटी के किनारे पर पहुँची, 
छिपे हुये इटालियन दस्तों ने जोर शोर के साथ आग उगली। ४-६ राजपूताना राइफिल्स 
की सी कम्पनी जिसमें रिछपाल राम सूवेदार था सवसे आगे वढ़ी। इनकी कम्पनी का कमाण्डर 
एक अंग्रेज था। वह घायल होकर वेकार हो गया। रिछपाल राम ने उछल कर कमान 
अपने हाथ में ली। घायल अँग्रेन को अपने पीछे पहुँचाया जहाँ से वह अस्पताल में पहुँचा 
दिया जाय। रिछपाल राम ने अपनी कम्पनी को आदेश दिया वढ़ो- 

'सी' कम्पनी आगे बढ़ी ! रिछपाल राम सवसे आगे। ये सव एक चोटी पर पहुँच 
गये। वहाँ एक इटालियन वस्ते से संगीनों का युद्ध हुआ। एक दर्जन इटालियन खेत रहे 
परन्तु यह पूरी कम्पनी कई इटालियन दस्तों के वीच घिर गई। रिछपाल राम लड़ता जा 
रहा था और अपने साथियों को बाढ़ पर बाढ़ दागो का हुक्म भी देता जाता था। इटालियन 
दस्तों के पहले हमले को इन सबने उड़ा दिया। रिछपाल राम की कम्पनी में केवल ३० 
जवान रह गये थे। इन साहसी वीरों ने दुश्मनों के पाँच हमले अपनी गोलियों, बमों और 
संगीनों से मोड़ दिये। भोर होने के एक घण्टे पहले कारतूस, वम इत्यादि सव मशाला 
खत्म हो गया और रिछपाल राम समेत केवल नौ सिपाही उस कम्पनी में से वचे। तव 
इन वीरों ने अपनी पल्टन (४-६ राजपूताना राइफिल्स) में लौट कर मिल जाने का घोर 
प्रयास किया । अगल-वगल सामने और पीछे भी दुश्मन । परन्तु इन नौ योद्धाओं ने संगीनों 
से रास्ता वनाया और सूर्योदय होते होते अपनी पल्टन में आ मिले। उस समय यह पल्टन 
पहाड़ की. चट्टानों के छज्जों के नीचे मोर्चे बनाये डटी हुई थी। 

दिना निकला और इटालियन सेना ने कहर वरसाना शुरू कर दिया। ऊपर से हवाई 
जहाज बम बरसा रहे थे और इधर-उधर से मशीनगनें गोलियों की बौछार कर रही थीं। 
४-६ पल्टन की स्थिति बहुत संकटमयी हो गई। 


चार दिन घोर युद्ध हुआ। भारतीय सेना धीरे-धीरे अपने अभीष्ट की ओर बढ़ी । 


ऽ 
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जे सेना के कुछ दस्ते वढ़ जाते थे तो पीछे हटना पड़ता था। एकुआ चोटी का दखल 
बहुत दुर्लभ हो रहा था। * 

११ फरवरी के दिन में भारतीय सेना की सदर छावनी को समाचार मिला कि 
इटालियन की एक वड़ी सेना वढ़ी चली आ रही है, यदि एकुआ चोटी पर दखल नहीं 
जमाया जाता तो यह सेना सिर पर आ टूटेगी, और हमारे चौपट हो जाने की आशंका 
रहेगी। 


फिर ११ फरवरी की रात में लड़ाई ने महाभीषण रूप पकड़ा ! दरों और घाटियों ` 


में भारतीय सेना के दस्ते। वगलों और चोटियों पर इटालियन दस्ते। गोलों की इतनी तुमुल 
वर्षा हुई कि एकुआ चोटी पर पहुँचना असम्भव प्रतीत होने लगा। 

तव ४-६ राजपूताना राइफिल्स ने करामात दिखलाई उसमें भी रिछपाल राम ने अपनी 
परम वीरता। 

रिछपाल राम अपने थोड़े से जवानों के साथ इटालियन दस्ता के वीच में से इस 
तरह आगे वढ़ा जैसे पतले छेदों में होकर हवा निकल जाती. है। और वह उन जवानों 
के साथ एकुआ चोटी पर पहुँच गया लड़ते लड़ते १२ फरवरी का दिन हो आया। रिछपाल 
राम की एक टाँग गोले से उड़ गई और फिर सारी देह घावों के मारे छलनी वन गई। 
हृदय की अन्तिम धुकधुकी और तीव्र साँस के साथ उसके मुँह से जो शब्द निकले- मेरे 
जवानों ! मेरे वहादुरों चोटी पर दखल करना है वढ़ो ! वढ़ो ! मेरी चिन्ता छोड़ो !! 
पहाड़ की उस चोटी की दिशा में हाथ हिला। जवान आगे बढ़े और सूबेदार रिछपाल 
राम के गले में अप्सराओं ने विजय की फूल माला पहना दी। 

सूवेदार रिछपाल राम का देवलोक हो गया। परन्तु उसके जौहर ने जो जादू किया 
उससे एकुआ चोटी पर भारतीय सेना का दखल हो गया और इटालियन सेना को पीछे 
हटना पड़ा। 

सूवेदार रिछपाल राम की पत्नी श्रीमती जानकी देवी को उनके जौहर स्वरूप विफ्टोरिया 
क्रौस भेंट किया गया। 

इंगलैण्ड के प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल नें अपनी पार्लियामैण्ट में वीर रिछपाल राम 
की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की थी। 
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* सिपाही ईश्वर सिंह 


पहला विश्व युद्ध सन्‌ १९१९ के लगभग समाप्ति पर आ गया था। परन्तु पूर्ण 
शान्ति स्थापित नहीं हुई थी। भारत के उत्तर पश्चिम में वजीरिस्तान नामक प्रदेश है। 
वहाँ वाले अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई जारी किये थे। हमारे यहाँ सामान ढोने वाला एक 
दल वजीरिस्तान में होकर निकल रहा था। इस दल के साथ भारतीय सेना की नं० २८ 
पंजाबी पल्टन थी जिसमें ईश्वर सिंह सिपाही था। 


जव १० अप्रैल सन्‌ १९२१ के दिन वजीरिस्तान के हैदर कुछ इलाके के निकट 
से भारतीय दस्ता निकला वजीरिस्तान वालों ने हमला कर दिया। ईश्वर सिंह उस समय 
एक लीविस गन समूह (एक तरह की मशीनगन) पर तैनात था। 

उस हमले के आरम्भ में ही ईश्वर सिंह पर गोली की करारी चोट पड़ी-छाती पर 
पड़ी गोली और वह अपनी गन की वगल में गिर पड़ा। शत्रु इस पल्टन के उस भाग 
में घुस पड़ा और संगीनों की लड़ाई, छिड़ गई। हमला यकायक हुआ था। इलाका पहाड़ी 
था। कहीं खड्ड, कहीं ऊँचाई और कहीं छोटे-छोटे मैदान। निकट ही एक नदी | कुछ घड़ियों 
में ही ईश्वर सिंह के भारतीय अफसर, अँगरेज अफसर और सवके सव हवलदार या तो 
मारे गये या बुरी तरह घायल हो गये। जिस लीविस गन पर ईश्वर सिंह' की तैनाती थी 
उसे दुश्मन ने अपने कब्जे में कर लिया। ईश्वर सिंह के घाव से खून की धार वह रही 
थी, परन्तु वह अचेत नहीं हुआ था। उठकर लड़ने के लिये बेताब था ! बगल में उसकी 
राईफिल पड़ी थी। किसी तरह खिसक कर उसने राइफिल पकड़ी और इधर-उधर देखा। 
आँधी की भंवरो की तरह दोनों ओर के सैनिक इधर-उधर विखरे एक दूसरे पर टूट रहे 
थे। 


ईश्वर सिह ने जी कड़ा किया, खूब 'कड़ा और अपने दो साथियों को जो दूर नहीं ' 
थे और भिड़े जा रहे थे। पुकारा। उन्होंने पुकार सुन ली और शत्रु को मारते-छेदते उसके ' 
पास"आ गये। अव आई ईश्वर सिंह के भीतर हिम्मत की वाढ़ सी। उठ वैठा ! वे शत्रु 
पर टूर पड़े। ईश्वर सिंह की छाती से खून की धार वह रही थी, परन्तु उसका साहस 
और शोर्य अदम्य था। कर दिया धावा उसने प्रचण्डता के साध शत्रु के ऊपर । संगीनों 
से संगीनें टकराई। ईश्वर सिंह और उसके दोनों साथियों ने शत्रु का ढेर कर दिया और 
अपनी लीविस गन पर फिर से अधिकार जमा लिया ! ईश्वर सिंह को अपनी लीविस 
गन से प्यार था। उस पर झुका और छाती से बहने वाली खून की बूँदें टपका दीं। फिर 
चलाई उसने वह गन और खदेड़ भगाया दुश्मन को। 


“युद्ध के मोर्चे से” की कहानियाँ ८३१ 


ईश्वर सिंह का जमादार एक ओर अपने जत्थे के साथ लड़ रहा था उसने अपने 
सामने के शत्रु सैनिकों को हटाते हटाते देख लिया कि ईश्वर सिंह अपना खून वहाते भी 
लड़ाई जारी किये है। जमादार दौड़ा आया और उसने कहा,-'भाई ईश्वर सिह, तुम तुरन्त 
पीछे जाओ। वहाँ अपना अस्पताल और डाक्टर है। मरहम पटूटी कराओ, जाओ यहाँ 
से।' 

जमादार ने लीविस गन को अपने अधिकार में कर लिया। ईश्वर सिंह जमादार की 
उपेक्षा नहीं कर सकता था। अस्पताल में डाक्टर के पास पहुँचा। वहाँ अनेक घायल पड़े 
हुये थे। विलबिला रहे थे, इलाज हो रहा था। घायल पर घायल लाये जा रहे थे, उपचार 
पहले किसका हो यह समस्या थी ! ताँता नहीं टूट रहा था और भी अनेक इधर उधर 
पड़े थे। ईश्वर सिंह ने अपनी मरहम पट्टी नहीं करवाई और घायलों को उठा लाने वालों 
से प्रश्‍न करने लगा- 

“पास में जो छोटी सी नदी वह रही है, उसके पार से घायलों को लाये या नहीं ?' 

“नहीं तो, हमें वह जगह ही नहीं मालूम।'-उत्तर मिला | 

“इन घायलीं को कहाँ से ला रहे हो ?' 

“नदी के इसी तरफ से।' 

“उस पार क्यों नहीं गये ? क्यों नहीं जाकर देखा ?' 

“हमें मालूम ही नहीं है।' 

ईश्वर सिंह ने डाक्टरों से कहा, मुझे वह सव मालूम है। मैं लाता हूँ घायलों को |! 
ईश्वर सिंह ने कुछ जवान साथ में लिये और घायलों के उठा -लाने के साधन ! उसकी 
छाती के घाव से खून अव भी बह रहा था, परन्तु उसने विलकुल परवाह नहीं की और 
घायलों के उठा लाने के लिये चल दिया ! दो टोलियों में घायलों को उठ्वा लाया। फिर 
नदी किनारे पर चढ़ न पाने के कारण न जा सका। उसके साथियों ने स्थान देख लिया 
था इस कारण ईश्वर सिंह को साथ नहीं ले गयें। 

घायलों की संख्या वढ़ती चली गई। प्यासे थे। पर वहाँ उतने पानी का प्रबन्ध ही 
न था। घायल पानी की पुकार करने लगे। 

ईश्वर सिंह कीं मरहम पट्टी हो गई थी। अब उसने घायलों के लिये नदी से पानी 
लाने का काम अपने हाथ में लिया। पानी भरने का बर्तन उठाकर गया और भर लाया। 
वार वार गया। इतनी वार गया कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकी ! 

उसी समय एक ओर से दुश्मन के कुछ सैनिकों ने फिर आक्रमण कर दिया ! ईश्वर 
सिंह के पास उस घड़ी राइफिल नहीं थी। इधर उधर आँख दौड़ाई। थोड़ी सी ही दूरी 
पर एक घायल की राइफिल पड़ी थी और वहीं कारतूसों से भरी पेटी ! ईश्वर सिंह ने 
तुरन्त उठाई, भरी और चलानी शुरू कर दी ! शत्रु का सामना ऐसी जगह कर रहा था 
जहाँ से भारतीय सेना दूरी पर थी, अस्पताल और घायल ही निकट थे। 
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८३२ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


ईश्वर सिंह ने ऐसी तत्परता और चतुराई के साथ गोलियाँ वरसाईं कि शत्रु के अनेक 
सैनिक हताहत हो गये और वाकी को हट कर भाग जाना पड़ा | 


जव ये लोग हट गये ईश्वर सिंह डाक्टर के पास अ; गया। वह अपने साथियों 
की सेवा के लिये मतवाला सा हो रहा था। उसी समय पहाड़ी की ओट से दुश्मन ने 
गोली चलानी शुरू कर दी। डाक्टर घायलों की मरहम पट्टी कर रहा था। पहाड़ी की 
ओर ईश्वर सिंह जा नहीं सकता था, क्योंकि शत्रु दिखलाई ही नहीं पड़ रहा था। डाक्टर 
की रक्षा के लिये वह अपनी आइ देकर खड़ा हो गया ! बड़ी देर तक खड़ा रहा। 

ईश्वर सिंह के घाव से खून बहुत बह चुका था। इस पर भी उसने लगातार अथक 
तीन घण्टे सव काम अपने प्राणों की वाजी लगाकर किया। निर्वलता के कारण अव वह 
लड़खड़ाने को हुआ। इसके पहले - उससे हट जाने और विश्राम के लिये कहा गया था, 
परन्तु वह नहीं माना। जव वह अशक्त हो गया तव उसे मानना पड़ा । 

उसके अद्भुत वीर कर्म और सक्रिय सेवा भाव को देखकर पूरी पल्टन.लहरा गई। 
जवानों को ऐसी और इतनी प्रेरणा तथा स्फूर्ति मिली कि वे वड़ा से वड़ा, कठिन से कठिन 
काम करने की शक्ति अपने भीतर अवगत कर रहे धे ! 

२५-११-१९२१ के लन्दन गजट में ईश्वर सिंह को विक्टोरिया क्रौस प्रदान किये 
जाने की वात प्रकाशित की गई और उसकी अप्रतिम वीरता एवं सेवा कार्य का वर्णन 


किया गया और यह भी कहा गया कि ईश्वर सिंह की सराहना के लिये उतने शब्द ही 
सुलभ नहीं हैं !' 


नायक शाहमद खाँ 


शाहमद खाँ ८९ पंजाबी पल्टन का नायक था। पहला विश्व युद्ध बड़े जोरों पर 
चल , रहा था। तुर्की जर्मनी का साथ दे रहा था और युद्ध की ज्वाला हमारे देश से बहुत 
दूर नहीं थी। वात सन्‌ १९१६ के १२,१३ अप्रैल की है, लड़ाई में मौसोपोटेमिया के वेत 
आयशा नामक क्षेत्र के निकट चल रही थी। मौसोपोटेमिया को अब ईराक कहते हैं। 

शाहमद खाँ पंजावी भारतीय सेना के एक मशीनगन समूह का संचालन कर रहा 
था। इसके पीछे अंग्रेजी सेना मोर्चो पर लगी थी। उस सेना और नायक शाहमद खाँ के 
वीच कुछ भूमि खाली छोड़ी गई थी। शाहमद खाँ की मशीनगनें अपने पीछे की उस सेना 
की गतिविधि को ढक रखने और रक्षा के निमित्त लगी हुई थी। युद्ध का एक आवश्यक 
ढंग था यह। इन मशीनगनों के सामने शत्रु खाइयों में होकर चोट चपेट कर रहे थे। 

इन भारतीय मशीनगनों की मारधाड़ से शत्रु अकुला उठा और उसकी अगली पाँत 
ने खाइयों में से निकल कर मशीनगनों पर धावा कर दिया। मशीनगनें आग तो उगल 
ही रही थीं अब उन्होंने कहर बरसा दिया। शत्रु को बड़ी हानि के साथ लौट जाना पड़ा। 
तव पीछे की अँग्रेजी सेना दायें से आगे बढ़ने लिये सचेष्ट हुई। थोड़ा सा ही बढ़ पाई 
थी कि शत्रु फिर उवल पड़ा। खाइयों से बाहर हुआ अँग्रेजी सेना को रक्षात्मक आइ लेनी 
पड़ी । शाहमद की मशीनगनों ने शत्रु को फिर हटा दिया। शत्रु ने तीसरी बार फिर आक्रमण 
किया और करारी झपट के साथ। गोलियों की ताबड़ तोड़ वर्षा हुई। शाहमद खाँ 'की 
अन्य मशीनगनों के साथी शत्रु की गोलियों के शिकार हो गये। उसके पीछे की पाँतों पर 
कराल संकट की छाया आ पड़ी। केवल एक मशीनगन जिस पर शाहमद खाँ स्वयं काम 
कर रहा था वची थी। उसके वगल मशीनगन को कारतूसी पेटियाँ भरने वाले दो जवान। 
वस्त ये कुल तीन ! थोड़ी सी ही, छोटी सी आड़ थी। शत्रु की गोलियाँ झन झनाकर, 
सन सनाकर वायु मण्डल को फोड़े डाल रही थीं। शाहमद अडिग था, जैसे कुछ हो ही 
नहीं जैसे कोई खेल तमाशा हो रहा हो ! 

एक कारतूस पेटी भरने वाले ने भरयि हुये गले से कहा,-'नायक जी, अब तो 
और ज्यादा मुकाबला नहीं किया जा सकता।' 

“कारतूस हैं न ?' शाहमद ने मशीनगन चलाते चलाते प्रश्‍न किया। 

“बहुत हैं कई हजार । लेकिन अगर चलाने वाला ही न रहा तो कारतूस पड़े पड़े 
क्या करेंगे ?” 
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०ह वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


EE करो, अपना फर्ज अदा करो ! खबरदार जो मन को गिरने दिया।' 

वह पेटियों में कारतूस भरता रहा और मशीनगन का पेटा फुलाता रहा। शाहमद 
अथक परिश्रम और लगन के साथ अपने कर्त्तव्य पर जुटा ही था। उसकी मशीनगन सामने 
और दायें वायें भी वढ़ते हुये शत्रु पर प्रहारों पर प्रहार कर रही थी। कारतूस पेटी भरने 
वाले थकते दिखलाई पड़े तो शाहमद ने कहा,- 


'हारिये न हिम्मत विसारिये न राम नाम। याद है न ? जाट होकर थकान !! 

वे दोनों हिन्दू जाट थे। उनका खून उवल पड़ा और थकान न जानें कहाँ भाग 
गई ! 

उन दोनों के मुँह से निकला,-'करे जाइये काम। जव तक एक साँस भी वाकी 
है, डटे रहेंगे।' 

शाहमद ने उन दोनों के भीतर स्फूर्ति जगा दी। इस तरह वेतरह तीन घण्टे तक 
शत्रु का मुंहतोड़ मुकाबला करते रहे। 


मशीनगन पर शत्रु का एक गोला पड़ा और वह वेकार हो गई। एक गड्डे में 
कारतूसों का ढेर लगा हुआ था और इन लोगों के पास राइफिलें थीं। मशीनगन के वेकार 
हो जाने पर भी शाहमद की और उसके साथियाँ की हिम्मत नहीं टूटी। रोकते रहे शत्रु 
को आगे वढ़ने से, राइफिलों की लगातार मार द्वारा ! 


शाहमद का कमाण्डर पीछे वाली खाई में था। उसने देखा कि तीनों जवान पूरे खतरे 
में हैं। उसने अपने फौजी संकेत में शाहमद और उसके दोनों साथियों को पीछे हट आने 
का आदेश दिया। शाहमद को मानना पड़ा। 


उसी क्षण उसका एक साथी बुरी तरह घायल हो गया। अब शत्रु का मुकाबला 
करने के लिये दो रह गये ! इधर आदेश पीछे लौट आने का। इधर ढेर के ढेर कारतूस 
रक्खे थे और एक साथी इतना घायल ! शाहमद ने फौजी संकेत में कमाण्डर को स्थिति 
वतला दी। उसने शाहमद की सहायता के लिये तीन भारतीय जवान भेजे। आइ ओट 
लेते और शत्रु पर गोलियाँ चलाते आ गये। 


सवसे पहले उस घायल को उठाया। फिर शाहमद ने मशीनगन खिसकाई और गत 
तथा जितना सामान वना लेकर सावधानी के साथ अपनी सेना की खाई में आ गये ! 


परन्तु जहाँ से लौटे थे उस अड्डे पर अब भी काफी हथियार थे और कुछ सामान 
भी। 


शाहमद ने अपने कमाण्डर से विनय की,-'उस मोर्चे पर बहुत हथियार कारतूस 
वगैरह पड़े हैं। अगर दुश्मन के हाथ पड़ गये तो बड़ा नुकसान होगा। मुझे जाने दीजिये | 
मैं उठाये लाता हूँ। 
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कमाण्डर को मानना पड़ा। उसका जाट साथी भी जाना चाहता था, परन्तु शाहमद 
ने प्रतिवाद किया,-'उसने पानी तक नहीं पिया है, वहुत थक गया है। इसे आराम मिलना 
चाहिये में अकेला जाऊँगा।' 

“अकेले उतना सामान कैसे ला सकोगे ?” जाट साथी वोला। 

कमाण्डर ने निर्णय दिया,-'तुम नहीं जाओगे। दूसरे दो जवानों को भेजूँगा। सचमुच 
अकेला शाहमद उतना सामान नहीं ढो सकेगा।' 

शाहमद उन दो के साथ उस अड्डे की तरफ चला गया। 

गोलियाँ वरसती रहीं, धूम धड़ाके होते रहे। परन्तु शाहमद आड़ ओट लेता हुआ 
अपने मोर्चे पर पहुँच गया। सव हथियार राई रत्ती वीन वीन कर ले लिये। गड्ढे खोदने 
के लिये दो फावड़े भी वहाँ थे। शाहमद उन्हें भी ले आना चाहता था-शत्रु के “हाथ में 
हमारे ये फावड़े भी क्यों पड़ें। .परन्तु उन्हें उठाकर ले आने की बिलकुल गुंजाइश नहीं 
रही धी। उन दों फावड़ों को छोड़ देना पड़ा। शाहमद को सन्तोष था कि हथियार और 
फौजी सामान तो सव का सव उठा लाये। 
जव सव सामान लेकर शाहमद आ गया कमाण्डर और सेना के जवान हर्ष से फूल 


गये । 


इस वीच पीछे की खाइयों से शत्रु पर गोलावारी होती रही थी। शत्रु आगे नहीं 
वढ़ सका। 

शाहमद की वीरता और धीरता ने पीछे वाली पल्टन को बचा लिया। इसके उपलक्ष्य 
में उसे २६-९-१९१६ के दिन विक्टोरिया क्रॉस भेंट किया गया। 
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कुलवीर थापा 


प्रथम विश्व युद्ध तव के जर्मनी देश ने कई जहाजों की ओट में चलाया था। जर्मनी 
का राजा कैंसर विलियम था। वड़ा महत्वाकांक्षी और उसके सामन्त सरदार भी वैसे ही। 


वात सितम्बर सन्‌ १९१५ की है। ठीक तारीख २५ सितम्वर भारतीय सेना का 
एक वड़ा भाग फ्रान्स में पहुँच गया था। अँग्रेजों की गोरी पल्टनें भी वहाँ थीं। उस समय 
युद्ध क्षेत्र फ्रांस की सीमा पर था। वहुत जोर की लड़ाई चल रही थी। जर्मनों ने खाइयाँ 
खोद ली थीं। उनके सामने ही हमारी सेना भी खाइयों में होकर लड़ रही थी। 

ऋतु गर्मी की थी। फिर भी रात में और सवेरे ठिटुराने वाली ठण्ड पड़ती थी। 
जर्मनों ने अपनी अगली खाई को काँटेदार तारों से घेर रक्खा था। हथियार भी उनके 
पास वहुत प्रचण्ड थे। एक तोप तो ऐसी थी जिसका गोला पचहत्तर मील की दूरी तक 
मार कर सकता था ! उस युग में आणविक अस्त्रां का आविष्कार नहीं हुआ था, परन्तु 
जो हथियार उपयोग में लाये जा रहे थे-जैसे मशीनगनें, राइफिलें, वम, हथगोले इत्यादि 
वे काफी भयंकर और विनाशक थे। युद्ध में जर्मन भी वेतहाशा लड़ते आने के वारे में 
विख्यात रहे हैं और भारतीय सिपाही तो अपनी अद्वितीय बहादुरी के लिये प्रसिद्ध ही 
रहे हैं। जर्मनों की अगली पाँतों का मुकाबला करने के लिये गोरखा राइफिल नं० ३ पल्टन 
भी थी। इसमें एक जवान कुलवीर थापा नाम का था। 


रात भर गोलावारी होती रही। खाइयों के जवानों के पहरे वदलते रहते। थक जाने 
पर या विश्राम के लिये आगे वाले पीछे भेज दिये जाते थे और पीछे वाले आगे आकरं 
उनका मोर्चा पकड़ लेते थे। इस तरह निरन्तर युद्ध हो रहा था। सवेरा होते ही कुलवीर 
धापा की पल्टन अगली खाई में पहुँच गई। सवके सव वहुत सावधान और सतर्क थे। 
गोरखा पल्टन की वगल में ही इंगलैण्ड से आई एक गोरा पल्टन भी थी। इन पल्टनों 
के मिले भागों के एक अंश ने जर्मनों की अगली पाँत पर तेजी से हमला कर दिया। 
मुकावला भी जर्मनो ने कसकर किया। अँग्रेजी सेना की उस टुकड़ी का एक खण्ड विखर 
कर आगे वढ़ गया और दो गोरखे एवं एक अँग्रेजी सिपाही जर्मनों की पहली खाई के 
,पीछे उस मार दौड़ में पहुँच गये ! उन पर पड़ी मशीनगनों और राइफिलों की बौछार | 
राइफिलें और कारतूस उनके पास थे, लेट कर लड़ रहे थे। प्राण तो इनके बचे रहें, 
परन्तु वायल हो गवे, ऐसे घायल कि रेंगते रंगते भी अपनी खाई की ओर नहीं लौट 
सकते थे। कुलवीर थापा अपनी खाई में था। खाई के छेद में से उसने अपने उन तीनों 
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घायलों को देख लिया। उसके कलेजे में एक हिलोड़ उठी-'मरना तो एक दिन है ही। 
इन घायलों के यदि प्राण वचाते वचाते मारा जाऊँ तो इससे वढ़कर कोई और अन्त हो 
ही नहीं सकता। कुलवीर थापा परमात्मा के शंकर नाम का उपासक था। उसने सुमरन 
किया। पेटी के खाली ढाँचों में कारतूस भरे और खाई से रेंगते रेंगते निकल” कर वढ़ने 
लगा। ऊपर से अनगिनत गोलियों की भनभनाहट जारी धी। कुलवीर के साहस का एक 
रोम तक नहीं काँपा। वढ़ता गया, वढ़ता चला गया। जर्मन खाइयाँ एक दूसरी से चौड़ी 
महरावों द्वारा जुड़ी थीं। ये महरावें ऊपर से सपाट थीं। नीचे नीचे अपनी एक खाई से 
दूसरी खाई में सिपाही आ जा सकते थे और अवसर पाते ही ऊपर आकर महरावो के 
सपाट से सामने के मैदान में, विरोधी की खाइयों पर धावा मार सकते थे- 

कुलवीर ने एक महराव के सपाट पर तने तारों के जाल को राइफिल की गोलियों 
से काट दिया और वन्दूक की नाल से अपना मार्ग वनाकर वढ़ गया। जा पहुँचा उस 
घायल अँग्रेज सिपाही के निकट। अँग्रेज सिपाही ने थापा की शकल और वर्दी से पहिचान 
लिवा कि अपना मित्र है, शत्रु नहीं है वोला-'लोट जाओ, यों ही अपनी जान मत खोओ।' 

थापा अँग्रेजी जानता था। उसने नहीं माना। निकट पहुँच कर उसे उत्तर दिया, 
"तुम्हें बचाने में अपनी जान खो दूँ तो अच्छा ही होगा।' 

“अरे नहीं मित्र, लौट जाओ। में अपनी खाई में पहुँचने लायक नहीं रहा। बहुत 
घायल हूँ। जर्मन गोली से मैं तो मारा ही जाऊँगा तुम मत मरो।' 

'हरगिज जहीं । मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हमारी पल्टन अभी आती है धावा करती 
हुई और दुश्मन को मार भगावेगी।' 

कुलवीर ने अँग्रेज सिपाही की एक भी नहीं मानी और उसकी रक्षा के लिये वहीं 
डट गया। लेटता रहा, करवट लेता रहा और जव तव गोली भी चलाता रहा। साथ में 
कुछ रोटियाँ थीं और पीने का पानी। अंग्रेज के पास पानी तो था परन्तु रोटी एकाध 


ही। कुलवीर ने उसकी ओर रोटी वढ़ाई। थोड़ी सी ले ली उसने क्योंकि अधिक खा ही 


नहीं सकता था। 

कुलवीर उन दो घायल गोरखा सिपाहियों से कुछ दूरी पर था। उनके बचाने के 
लिये भी उसके मन में वार वार लहर उठ्ती थी, परन्तु विवश था-“उसे बचाने का वचन 
दे दिया है, नहीं हट सकता; यदि वहाँ रेंग जाऊँ और फिर इसे बचाने के लिये न लौट 
सका तो पाप होगा, उसने सोचा। दिन भर और रात भर भी विना आँख झपाये कुलवीर 
सिपाही क्री रक्षा पूरी सावधानी और विकट वीरता के साथ करता रहा। दोनों ओर से 
गोली गोले चलते रहे। हथियार मानो निरन्तर चलते रहने के लिये बेचैन हों !' 

सवेरे के पहले कुहरा छा ग़या। थोड़ी सी दूरी का भी नहीं दिखलाई पड़ता था। 
कुलवीर ने सोचा अच्छा मौका मिला और वह घायल सिपाही को. अपनी पीठ पर लेटा 
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कर धीरे-धीरे हाँफते और दम लेते खाई के एक सपाट के तार जाल को गोली से काट 
कर बाहर हो गया ! भारतीय खाई कुछ दूर थी। उसे अपने उन दो गोरखा घायलों की 
याद ने झकझोर डाला। जहाँ पहुँच गया था वहाँ मिट्टी का एक छोटा टीला था। घायल 
गोरखों को वचाने और ले जाने के लिये लौट पड़ा। 

वे दोनों एक दूसरे के निकट ही थे। बुरी तरह घायल हो चुके थे। रेंग नहीं सकते 
थे। कुलवीर को अपने निकट आया देखकर उनके हर्ष का ठिकाना न रहा। कुहरा अब 
भी वहुतं धा। जव कुलवीर उनके विलकुल निकट आ गया था तभी उन्होंने उसे देख पाया। 

कुलवीर उन दोनों को एक साथ ला ही नहीं सकता था, उसने वारी-वारी से लाने 
का निश्चय किया। एक को अपनी पीठ पर लेटा कर उसी तरह ले आया जैसे अँगरेज, 
सिपाही को लाया था। इसे किसी वैसे रक्षा-स्थान में ठहराने का सुभीता नहीं था इसलिये 
अपनी खाई में ले गया। उसे वहाँ सुरक्षित पहुँचाकर दूसरे गोरखे को लेने के लिये चल 
दिया ! रेंगते-रेंगते ही ! न कोई डर, न थकान ! अपने उस साथी को भी वह उसी, तरह 
ले आया। ; 

अव कुलवीर को पड़ी उस घायल अँगरेज सिपाही को ले आने की ! दिन निकल 
आया था। कुहरे का नाम नहीं। गोलावारी ने और भी अधिक भयावना रूप पकड़ लिया 
था। परन्तु कुलवीर के शब्दकोष में मानो भय का कोई नाम तक न हो। 


कुलवीर थापा उस अँगरेज सिपाही को भी पीठ पर लेटा कर ले आया, सुरक्षित 
अपनी खाई में ! अब उसे चैन मिला। थकावट भी आई, परन्तु उत्साह और शूरवीरी 
ने थकावट को जगह न लेने दी। शायद वह कभी न थका हो। 


कुलवीर थापा को १८-११-१९१५ के दिन उस विकट वीरता के लिये विक्टोरिया 
क्रॉंस मिला। 
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र का बलिदान 


भारत पर उत्तर-पश्चिम से आक्रमण होते आये हैं और उनका प्रतिरोध भी डटकर , 


हुआ। दसवीं शताव्दी के पहले जो आक्रमण हुआ था उसका सामना देश के राजाओं और 
प्रजा ने मिलकर किया था। यहाँ तक कि स्त्रियों ने अपने गहने वेच-वेच कर आर्थिक 
सहायता की थी। परन्तु आपसी फूट, अपने राज्य के विस्तार की स्वार्थपूर्ण भावना और 
अहंकार ने गहरी जड़ पकड़ ली थी। दसवीं शताव्दी के अन्त पर तो ये दोष वहुत ऊपर 
आ गवे थे। वीरता की भारत में कोई कमी न थी। व्यक्तिगत शौर्य अद्वितीय था। परदेशी 
आक्रमणकारियां से मुकावला करने में कभी नहीं हटते थे और आपस में भी एक दूसरे 
का सिर काटने में, वदला लेने की भावना में, कसर रत्ती भर भी नहीं लगाते थे। त्याग 
और वलिदान के भी ऐसे-एसे उदाहरण पाये जाते हैं जिनकी समता का उदाहरण संसार 
भर के इतिहास में ,शायद ही कहीं मिलता हो। 

यूरोप की एक घटना का उदाहरण विशेपतौर पर प्रस्तुत किया जाता है। है भी 
घटना प्रेरक और ओजदायिनी। 

फ्रांस और इंगलैण्ड के वीच में मध्ययुग में वहुत युद्ध हुये हैं। एक युद्ध में अंगरेजाँ 
का सेनानायक घायल होकर गिर पड़ा। खून वह-रहा था उसके घावों से। बहुत प्यासा 
था। पानी पीने की थोड़ी सी व्यवस्था हुई। निकट ही एक और घायल पानी के लिये 
त्राहि त्राहि कर रहा था। तो उस घायल सेनानायक ने कहां-'भाई, जल की तुम्हें ज्यादा 
जरूरत है, तुम पियो !” वह प्यासा मर गया। परन्तु वलिदान की भी भावना में पीछे 
नहीं हटा। 

एक घटना अपने देश भारत की है। दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान और महोवा के 
चन्देल राजा परमाल के वीच कई लड़ाइयाँ हुई। एक का पूर्ण वर्णन “पृथ्वीराज रासो' में 
है। 

लड़ाई का आरम्भ वड़ी धूमधाम से हुआ। ढोल पिटे, नगाड़े बजे, रणतूर्य फूँके गये। 
खूब गरज तरज हुई। ललकार चलती ही थी। पहले इन्द्र युद्ध हुआ। एक ओर पृथ्वीराज 
चौहान के सामन्त और दूसरी ओर राजा परमाल थे। हथियार चलाने के समय न कोई 
अपने वदन की परवाह करता था और न वन्धन की। केवल एक वन्धन और निषेध 
था और यह संस्कृति की पुरानी परम्परा से चला आ रहा था। वह था विरोधी पर कमर 
के नीचे के किसी भाग पर तीर तलवार का न चलाना। 


anaj Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


. 


८४० वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


पृथ्वीराज चौहान अपने जिस खड्ग से लड़ते थे वह दुधारा था। कहलाता था दुधारा 
खाँड़ा। सन्‌ १९११ में लाल किले के एक भाग में प्राचीन वस्तुओं का प्रदर्शन किया जा 
रहा था। इनमें पृथ्वीराज चौहान का दुधारा खाँड़ा भी रक्खा. था। और एक ओर महाराणा 
प्रतापसिंह का भी खाँड़ा ? दोनों के सामने दर्शक नतमस्तक हो गये। 


पृथ्वीराज अपने दुधारा खाँड़े से महोवे के युद्ध में लडे थे। परन्तु उनका प्रतिद्वन्द्द 
चन्देल सामन्त भी कुछ कम नहीं। विकट लड़ाई हुई । पृथ्वीराज चौहान घायल होकर गिर 
पड़े और अचेत हो गये। फिर घोर युद्ध छिड़ गया। पृथ्वीराज का एक सामन्त वहीं लइ 
रहा धा। नाम था संयम राय। अपने स्वामी की उस दुर्गति को देखकर आपे से वाहर 
होकर हथियार चलाने लगा सामना करने वाला भी बेकाबू हो गया था। युद्ध में संयम 
राय के पैर कट गये। और वह गिर पड़ा। युद्ध कहीं घमासान था कहीं इखरा विखरा। 
पृथ्वीराज जहाँ घायल ओर अचेत पड़े थे वहाँ कोई नहीं था। लाशें पड़ी थीं। गिद्धों की 
वन आई। झपटे लाशां पर। पृथ्वीराज की आँखें फोड़ने और खाने के लिये भी आ गये। 
संयम राय ने देख लिया। वुरी तरह घायल हो जाने के कारण कराह रहा धा। परन्तु 
वलिदानी प्रकृति उभर उठी। संयम राय ने अपनी कमर से छुरा निकाला और कटे पैर 
की जाँघ से मांस काट कर गिद्ध के सामने फेंक दिया। कराह दव गयी, वलिदानी शॉर्य 
ने दवा दी। गिद्ध ने पृथ्वीराज की आँखें छोड़ दी और संयम राय के मांस के उस कटे 
टुकड़े पर आ झपटे। संयम राय ने फिर कुछ वोटियाँ गिद्धों को खिलाई और इस प्रकार 
अपने प्राण देकर पृथ्वीराज को बचा लिया। पृथ्वीराज की सेना के कुछ लोग भी आ गये। 
उन्होंने यह सब देखा। वे पृथ्वीराज को उठा ले गये। संयम राय ने भारत की इस प्राचीन 
शूर परम्परा वाली संस्कृति का जो तेजस्वी बलिदान वहाँ छोड़ा, उसका वर्णन चन्दवरदाई 
ने किया है। 

किसी भी इतिहास में इसकी वराबरी का उदाहरण मिलना दुर्लभ है। 
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शहीद इब्राहिम खाँ गार्दी 


[१] 

“इस कैदी को शाह के मुपुर्द कीजिये।' 

अहमदशाह अद्दाली के दूत ने अवध के नवाज शुजाउहौला से युद्ध की समाप्ति 
पर कहा। 

सन १७६१ में पानीपत के युद्ध में मराठे हार गये थे। कई सरदारों के साथ मराठों 
का सरदार इब्राहिम गार्दी भी पकड़ लिया गया। वह अन्त तक लड़ता रहा था और घायल 
हो जाने के कारण पकड़ लिया गवा था। घावलं इब्राहिम गार्दी को नवाव शुजाउब्दौला के 
टोले में, जो अफगान शाह अहमदशाह अव्दाली की छावनी के भीतर ही था, पकड़ कर 
रख लिया गया। अवध का नवाब घायल सरदार का वध, नहीं करना चाहता था परन्तु 
अहमदशाह के स्हेले मलाहकारों और स्वयं अहमदशाह को इव्राहिम खाँ के नाम से घृणा 
थी। वह अकस्मात्‌ शुजाउद्ौला के सिपाहियों के हाथ पड़ गया था। अहमदशाह को इब्राहिम 
के पकड़े जाने और शुजा के टोले में होने का समाचार मिल गया। इसलिये उसने इब्राहिम 
का अपने सामने पेश किये जाने के लिये शुजा के पास दूत भेजा! 
| शुजाउद्दौला इब्राहिम की उपस्थिति से इनकार न कर सका। उसने अनुरोध किया, 
'इव्राहिम खाँ काफी घायल हो गया है। अच्छा हो जाने पर पेश कर दूँगा।' 

दूत ने अपने शाह का हठ प्रकट किया, उसको हर हालत में इसी पल जाना होगा।' 

शुजा का प्रतिवाद क्षीण पड़ गया। फिर भी उसने कहा, 'सोचिये, इब्राहिम मराठों 
के दस हजार सिपाहियों का सालार था। घायल हुआ। अब कैद में है। कम से कम इस 
वक्त तो नहीं बुलाया जाना चाहिए।' 

दूत ने नहीं माना। उसको अहमदशाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था। शुजाउद्दौला 
का उस आदेश का पालन करना पड़ा। 


[२] 


मराठों के प्रधान सेनानायक सदाशिवराव भाऊ का सिर काटकर पहले ही' लाया जा 
चुका था। वह भी नितान्त घायल अवस्था में ही अब्दाली के सिपाहियों के हाथ लग गया 


था। वालाजी वाजीराव पेशवा का पुत्र विश्वासराव भी पानीपत की लड़ाई में उसी दिन मारा 
गया था। संध्या के पूर्व ही उसका सिर भी कटकर आ गया। 
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विश्वासराव -का सौन्दर्य मृत्यु के सिर पर भी खेल रहा था। अधमुंदी आँखे स्वाभाविक 
अर्ळ विस्फीत मुस्कान मानो यमराज को भी मुग्थ कर लेने की ठन रही हो। उसके 
अनिर्वचनीय रूप की महिमा को सुनकर रक्त मं सने हुए अनेक अफगान सरदार और सिपाही 
ठ्ट के ठट वाँधकर जमा हो गये। उन्होंने अपने डेरों के सामने लड़ाई में मारे गये हिन्दुस्तानी 
सिपाहियों के मुण्डों के ढेर. लगा रक्खे थे जिनके समक्ष ये नाच-कूद कर जश्न मना रहे 
थे। विश्वासराव का सौंदर्य हिन्दुस्तान भर में विख्यात था। उसके कटे हुए सिर को देखने 
के लिये वे उस जश्न को छोडकर दौड़े आये। 

'क्या मनुप्य इतना सुन्दर हो सकता. है।' उनकी वर्वरता वार-वार प्रश्‍न कर रही 
थी। 
वे चिल्ला उठे 'हम हिन्दुओं के शाह को काबुल ले जायेंगे इसकी लाश को हमेशा 
तेल में रखेंगे।' उनके वढ़ते हुए हठ को देखकर. अव्दाली के रुहेले सलाहकार ने अनुरोध 
किया; 'हटाइये इसको, फिकवा दीजिये कहीं ।” 

उसने यही सम्मति सदाशिव के शव के लिये भी पेश की। अहमदशाह ने मान लिया। 

इसके वाद अहमदशाह के सामने इव्राहिम गारदी लाया गया। 

अहमदशाह ने पूछा-- “तुम मराठों की दस पल्टनों के जनरल धे?” 

उसने उत्तर दिया- 'जरूर था।' 

“पहले तुम फ्रॉसीसियों के नौकर हुए ?' 

'था, तभी तो गार्दी कहलाता हूँ।' 

"फिर हैदरावाद के निजाम के यहाँ नौकर हुए ?' 

“सही है।' 

'तुमने निजाम की नोकरी क्यों छोड़ दी?' 

“क्योंकि निजाम के रवैये को मैंने अपने उसूल के खिलाफ पाया।' 

“तुम्हारे उसूल ! तुमने फिरंगी जबान भी पढ़ी है ?! 

'जी।हाँ !' 


'मुसलमान होकर फिरंगी जवान पढ़ी! फिर मराठे की नौकरी की !! खैर। अब जो 
कुछ तुमने किया उस पर तुमको तौबा करनी चाहिए। तुमको शर्म आनी चाहिए।' 

घावों की परवाह न करते हुए इब्राहिम बोला-- “तौवा और शर्म ? आप क्या कहते 
हैं अफगानशाह ? आपके देश में अपने मुल्क को मुहब्बत और खून देने वालों को क्या 
तोबा करनी पड़ती है ? और, क्या उसके लिये सिर नीचा करना पड़ता है।' 


“तुम जानते हो कि किसके सामने हो ? किससे वातें कर रहे हो ?' अहमदशाह 
ने तेज होकर कहा। 


'गौरव गाधायें' की कहानियाँ ८४३ 


'जानता हूँ। और, नहीं, भी जानता हूँगा तो जान जाऊँगा। पर यकीन है कि आप 
खुदा के फरिश्ते नहीं हैं।' 

“मैं इतनी वड़ी फतह के वाद गुस्से को नहीं आने देना चाहता। ताज्जुव है मुसलमान 
होकर तुमने जिन्दगी को इस तरह विगाड़ा!' 

“तव आप यह जानते ही नहीं कि मुसलमान कहते किसको हैं ? अपने मुल्क को 
वरवाद करने वाले परदेशियों का साथ दें, वह मुसलमान नहीं ।' 

“मुझको मालूम हुआ है, तुम फिरंगियों के कायल रहे हो।' उनकी शागिर्दी में ही 
तुमने यह सव सीखा है। क्या तुम नमाज पढ़ते हो ? 

“हमेशा पाँचों वक्त ।' 

“अहमदशाह के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कराहट आई और आँखों में वध की क्रूरता। 
बोला, “फिरंगी या मराठी जवान में नमाज पढ़ते होगे ! खुदा को राम कहते होगे ?! 

इब्राहिम ने घावों की पीड़ा दवाते हुए कहा, 'क्या खुदा अरबी, फारसी या पश्तो 
जवानों को ही समझता है? क्या वह मराठी या फ्रॉँसीसी को नही, क्या राम खुदा नहीं! 
ओर क्या खुदा राम नहीं हैं ?' 

अहमदशाह अद्दाली की नाक में नासूर था। उसमें से फुफकार निकल पड़ी। 

वोला, 'क्यों कुफ्र वकता है ? तोवा कर, नहीं तों टुकड़े-टुकड़े कर दिये जायेंगे ।' 

'मेरे इस तन के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकडे तो होंगे नहीं।' इब्राहिम ने दृढ़ 
स्वर में कहा। 

घायल इव्राहिम के ठण्डे स्वर से अहमदशाह की क्रूरता कुण्ठित हुई । एक क्षण सोचने 
के वाद बोला, 'अच्छा, हम तुमको तोवा करने के लिये वक्त देते हैं। तोबा कर लो तो 
हम तुमको छोड़ देंगे। अपनी फौज में अच्छी नौकरी भी देंगे। तुम फिरंगी तरीके पर हमारी 
फौज के कुछ दस्ते तैयार करो।' 

कराह को दवाये हुए इब्राहिम के होठों पर एख रीनी-झीनी हँसी आ गई। इब्राहिम 
अहमदशाह के उस खिलवाड़ को समाप्त करना चाहता था। 

उसने कहा, “अगर छूट पाऊँ तो पूना में ही फिर पलटने तैयार करूंगा और फिर 
इसी पानीपत के मैदान में उन अरमानों को निकालूँ जिनको निकाल नहीं पाया और जो 
मेरे कलेजे में धधक रहे हैं। 

“अब समझ में आ गया-- तुम असल में बुतपरस्त हो ।' 

जरूर हूँ, लेकिन मैं ऐसी बुत को पूजता हूँ जो दिल में बसी हुई है और ख्याल 
में मीठी है। जिन बुतों को बहुत से हिन्दू पूजते हैं और आप लोग भी, मैं उनको नहीं 
पूजता।” 

“हम लोग भी ! खबरदार !!' 

“हाँ, आप लोग भी। मरे हुए सिपाहियों के सिरों के ढेर जो हर तम्बू के सामने 
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लगाए गए हैं और जिनके सामने आपके पठान और रुहेले सिपाही नाच-नाच कर जश्न 
मना रहे हैं, वह सव क्या है ? क्या यह वुतपरस्ती नहीं ? हिन्दुओं की और आप लोगों 
की बुतपरस्ती में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जिन वुतों को वे पूजते हैं उनसे खून नहीं 
वहता और न वदवू आती है।' 

हूँ ! तुम वहुत वदजवान हो | तुम्हारा भी वही हाल किया जायगा जो तुम्हारे सदाशिव 
राव भाऊ का हुआ है। 

पीड़ित चकित, इव्राहिम के मुँह से निकल पड़ा, क्यों ! उनका क्या हुआ ?' 

उत्तर मिला, 'मार दिया गया, सिर काट लिया गया।' 

“ओफ !' घायल इव्राहिम मे दोनों हाथों से सिर थाम कर कहा। 

अव्दाली को उसकी पीड़ा रुची। वोला, “और तुम लोगों का वह खूवसूरत छोकरा 
विश्वासराव भी मारा गया।' 

इब्राहिम की बुझती हुई आँखों के सामने और अँधेरा छा गवा। उसने कम्पित कुपित 
स्वर में कहा, “विश्वासराव ! विश्वासराव !! मेरे मुल्क का नाज !!! मेरे सिपाहियों के हाँसले 
का ताज !!!! ओफ !!!!!' इब्राहिम गिर पड़ा । 


अहमदशाह उसके तड़पने पर प्रसन्न था। उसकी निर्ममता ने सोचा, 'शहीद को जीत 
लिया।' इब्राहिम जरा उठकर भरभराते हुए स्वर में बोला, “पानी |! 


अब्दाली कड़का,- 'पहले तोवा कर |! 
जहाँ के तहाँ पड़कर इब्राहिम ने कहा, 'तोवा ! शहीद कहीं तोवा करता है ? तोवा, | 
करें वे लोग जो कैदियों, घायलों और निहत्थां का कत्ल करते हें। 
अब्दाली से नहीं सहा गया ! इब्राहिम भी नहीं सह पा रहा था। 
अब्दाली ने उसके टुकड़े-टुकड़े करके वध करने की आज्ञा दी। _ 
एक अंग कटने पर इब्राहिम की चीख में से निकला, 'मेरे ईमान पर पहली नियाज ।' 
दूसरे पर-क्षीण चीख में से, 'हम हिन्दू, मुसलमानों की मिटटी से ऐसे सूरमा पैदा होंगे 
जो बहशियों और जालिमों का नामोनिशान मिटा देंगे।' 
फिर अन्त में मराठों के ब्रिगेडियर जनरल इव्राहिमखाँ गार्दी के मुंह से केवल एक 
शब्द निकला-- 'अल्लाह'- जिसको फरिस्तों ने और इतिहास के पन्नों ने सावधानी के साथ 
अपने आँसुओं में छिपा लिया। 


डे गुलमुहम्मद 


“मुन्दरवाई,' रघुनाथ सिंह ने कहा, “महारानी लक्ष्मीबाई का साथ एक क्षण के लिये 
भी न छूटने पाये। वे आज अंतिम युद्ध लड़ने जा रही हें।' 


मुँदर-- आप कहाँ रहेंगे ?' 

रघुनाथसिंह-- “जहाँ उनकी आज्ञा होगी। वैसे आप लोगों के समीप ही रहने का 
प्रयत्न करूँगा ।' 

दुर से दुश्मन के शव्द की झाँई कान में पड़ी। मुँदर ने रघुनाथसिंह को मस्तक नवाकर 
प्रमाण किया और उस ओट में जल्दी आँसू पॉँछ डाले। रघुनाथसिंह ने मुँदर को नमस्कार 
किया। फिर तुरन्त दोनों शर्वत लिये हुए रानी के पास पहुँचे | 

मुंदर ने जूही को पिलाया, रघुनाथर्सिह ने रानी को। अंग्रेजों के विगुल का साफ 
शव्द सुनाई दिया। तोप का धड़ाका हुआ, गोला सन्नाकर ऊपर से निकल गया। रानी दूसरा 
कटोरा नहीं पी पांई। 

रानी ने रामचन्द्र देशमुख को आदेश दिया, "दामोदर को आज तुम पीठ पर वाँधो। 
यदि में मारी जाऊँ तो उसको किसी तरह दक्षिण सुरक्षित पहुँचा देना। तुमको आज मेरे 
प्राणां से बढ़कर अपनी रक्षा की चिन्ता करनी होगी। दूसरी वात यह है कि मारी जाने 
पर त्रे अधर्मी मेरी देह को न छूने पायें। वस, घोड़ा लाओ।' 

मुँदर घोड़ा ले आई। उसकी आँखें छलछला रही थीं। पुर्व दिशा में अर्सणिंमा फैल 
गई।. अव की वार. कई तोपों का धड़ाका हुआ। 

रानी मुस्कराई। बोलीं, “यह तात्या की तोपां का जवाब है।' 

मुंदर की छलकती हुई आँखों को देखकर कहा; 'यह समय आँसुओं का नहीं है मुँदर! . 
जा, तुरन्त अपने घोड़े पर सवार हो |! 

अपने लिये आये हुए घोड़े को देखकर बोलीं, “पह अस्तबल को प्यार करने वाला 
जानवर है-- परन्तु अब दूसरे को चुनने का समय ही नहीं है। इसी से काम निकालूँगी ।' 

जूही के सिर पर हाथ फेरकर कहा, 'जा जूही, अपने तोपखाने पर। छका तो दे 
इन बैरियों को आज।' 

जूही ने प्रणाम किया | जाते हुए कह गई, 'इस जीवन का यथोचित अभिनय आपको 


न दिखला पाई खैर !' 
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अँग्रेजों के गोलों की वर्षा हो उठी। रानी के सव सरदार और सवार घोड़ों पर जम 
गए, जूही का तोपखाना आग उगलने लगा। 

इतने में सूर्य का उदय हुआ। 

` सूर्य की किरणों ने रानी के सुन्दर मुख को प्रदीप्त किया। उनके नेत्रों की ज्योति 

दुहरे चमत्कार से भासमान हुईं। लाल वर्दी के ऊपर मोती-हीरों का कंठा दमक उठा और 
चमक पड़ी म्यान से निकली हुई तलवार । 

गत दिवस की हार के कारण अँग्रेज जनरल सावधान और चिंतित हो गए थे। 
इन लोगों ने अपनी पैदल पल्टनें पूर्व और दक्षिण के वीहण में छिपा लीं और हुजर सवारों 
के द्वारा कई दिशाओं से आक्रमण करने की योजना थी। तोपें पीठ पर रक्षा के लिए थीं। 
हुजर सवारों ने हमला कड़ावीन वन्दूकों से किया। वन्दूकों का जवाव वन्दूकों से दिया गया। 
रानी ने आक्रमण पर आक्रमण करके हुजर सवारों को पीछे हटाया। दोनों ओर से सवारां 
की वेहिसाव दौड़ से धूल के वादल छा गए। रानी के रण-कौशल के मारे अँग्रेज जनरल 
थर्रा गए। काफी समय हो गया परन्तु अंग्रेजों को पेशवाई मोर्चा में से निकल जाने की 
गुँजाइस न मिली! 


जूही की तोपें गजब ढा रही थीं। अंग्रेज नायक ने इन तोपों का मुँह वंद करना 


ते किया। हुजर सवार बढ़ते जाते थे, मरते जाते धे, परन्तु उन्होंने इस तरह की तोपों 
को चुप करने का निश्चय कर लिया था। रानी ने जूही की सहायता के लिए कुमुक भेजी | 
उसी समय उनको खवर मिली की पेशवा की अधिकांश ग्वालियरी सेना और सरदार अपने 
महाराज को शरण में चले गये। 


मुंदर ने रानी से कहा, 'सवेरे अस्तवल का प्रहरी रिसःरिसकर अपने 'सरकार' का 
स्मरण कर रहा था। मुझे संदेह हो गया था कि ग्वालियरी कुछ गड़बड़ करेंगे।' 


गाँठ में समय न होने के कारण कुछ नहीं किया जा सकता था, रानी बोलीं, “अव 
जो कुछ संभव है, वह करो।' 


इनकी लालकुर्ती अब तलवार खींचकर आगे बढ़ी | उस धूल-धूसरित प्रकाश में तलवारों 
की चमचमाहट ने चकाचौंध लगा दी। 


कुछ ही समय उपरान्त समाचार मिला कि ग्वालियरी सेना के परपक्ष में मिल जाने 
के कारण राव साहब के दो मोर्चे छिन गये और अँग्रेज उसमें घुसने लगें हैं रानी के पीछे 
पैदल पल्टन थी। उसको स्थिति सँभालने की आज्ञा देकर वह एक ओर आगे बढ़ीं। उधर 
हुजर सवार जूही के तोपखाने पर जा टूटे । जूही तलवार से भिड़ गई, घिर गई और 
मारी गई। मरते समय उसने आह तक न की। घिर गई थी। परन्तु शत्रु की तलवार चीरने 


में, जिस वात में असमर्थ रही- वह थी जूही की क्षीण मुस्कराहट जो उसके होठों पर 
अनन्त दिव्यता की गोद में खेल गई थी। 
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वर्दी के कट जाने पर हुजरों ने देखा किं तोपखाने का अफसर गोरे रंग की सुन्दर 
युवती थी और उसके होठें पर मुस्कराहट ! 


समाचार मिलते ही रानी ने इस तोपखाने का प्रवन्ध किया। 

इतने में ब्रिग्रेडियर स्मिथ ने अपने छिपे हुए पैदलों को अपने छिपे हुये स्थानों से 
निकाला। वे संगीन सीधी किये रानी के पीछे वाली पैदल पल्टन पर दो पाश्चों से झपटे | 
पेशवा की पैदल पल्टन घवरा गई। उसके पैर उखड़े, भाग उठी। रानी ने प्रोत्साहन:उत्तेजन 
दिया। परन्तु उनके और उस भागती हुई पल्टन के वीच में गोरों की संगीनें और हुजरों 
के घोड़े आ चुके थे। 

अँग्रेजों की कड़ावीनें, संगीनें और तोप पेशवाई सेना का संहार कर उठीं। पेशवा 
की दो तोपें भी उन लोगों ने छीन लीं। अँग्रेजी सेनां बाढ़ पर आई हुई नदी की तरह 
वढ़ने और फेलने लगी। 

रानी की रक्षा के लिये लालकुर्ती सवार जिनका अगुआ सेनापति गुलमुहम्मद था अदूट 
शौर्य और अपार विक्रम दिखलाने लगे। न कड़ीवीन की परवाह, न संगीन का भय ओर 
तलवार तो मानो उनकी ईश्वरीय देन थी। गुलमुहम्मद के नेतृत्व में भी उस तेजस्वी दल 
ने घंटों अँग्रेजों का प्रचण्ड सामना किया। रानी धीरे-धीरे पश्चिम-दक्षिण की ओर अपने 
मोर्चे की शेप सेना से मिलने के लिए मुड़ीं। यह मिलान लगभग असंभव था, क्योंकि उस 
भागती हुई पैदल पल्टन और रानी के वीच्छमें वढुसंख्यक हुजर सवार और संगीनबरदार 
पैदल थे। परन्तु उन वचे-खुचे लालकुर्ती वीरों ने अपनी तलवारां की आड़ वनाई। 

ये लालकुर्ती धारण करने वाले ५०० पठन राहतगढ़ के पतन के वाद झाँसी की 
रानी लक्ष्मीवाई की शरण में आयें। रानी ने उनको फौज में भर्ती कर लिया । उनके सरदार 
का नाम था गुलमुहम्मद, जो अपनी देशभक्ति, वहादुरी और रणकौशल के कारण रानी की 
कुँवर मण्डली में सम्मिलित कर लिया गया था और वह रानी के साथ अन्तिम क्षण तक 
रहा। 

जब रानी को झाँसी छोड़नी पड़ी, रानी के साथ चुने हुए थोड़े से सरदार ग्वालियर 
गये थे, उनमें एक गुलमुहम्मद भी था। 

रानी ने घोड़े की लगाम अपने दाँतों में थामी और दोनों हाथों से तलवार चलाकर 
अपना मार्ग वनाना आरम्भ कर दिया। दक्षिण-पश्चिम की ओर सोन-रेखा नाला था। आगे 
चलकर वावा गंगादास की कुटी थी। कुटी के पीछे दक्षिण और पश्चिम की ओर हटती 
हुई पेशवाई पैदल पल्टन । 

मुँदर रानी के साथ धी। अगल-वगल रघुनाथसिंह और रामचन्द्र देशमुख | पीछे कुँवर 
गुलमुहम्मद और केवल वीचःपच्चीस अवशिष्ट लाल सवार । अंग्रेजों ने थोड़ी देर में इन 
मवके चारों तरफ घेरा डाल दिया। मिमटःमिमट कर उ घेरे को कम करते जा रहे थे। 
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परन्तु रानी की दृहत्थू तलवारें आगे का मार्ग साफ करती जा रही थीं। पीछे के 
वीर सवारों की संख्या घटते-घटते नगण्य हो गई | उसी समय तात्या ने स्हेली और अवधी 
सैनिकों की सहायता से अँग्रेजों के व्यूह पर प्रहार किया। तात्या कठिन से कठिन व्यूह 
से होकर वच निकलने की रण-विद्या का पारंगत पंडित था। अंग्रेज थोड़े से सवारों को 
लालकुर्ती का पीछा करने के लिये छोड़कर तात्या की ओर मुड़ गये। सूर्यास्त होने में कुछ 
विलम्ब था। 

लालकुर्ती का अन्तिम सवार मारा गया। रानी के साथ केवल चार सरदार और उनकी 
तलवार रह गई। पीछे से कड़ावीन और तलवार वाले दस-पन्द्रह गोरे सवार । आगे संगीन 
वाले कुछ गोरे पैदल। 

रानी ने पीछे की तरफ देखा-- रघुनाथसिंह और गुलमुहम्मद तलवार से अँग्रेज सैनिकों 
की संख्या कम कर रहे थे। एक ओर रामचन्द देशमुख दामोदर राव की रक्षा की चिन्ता 
में वरकाव करके लड़ रहा था। रानी ने देशमुख की सहायता के लिए मुंदर को इशारा 
किया, और वह स्वयं संगीनवरदारों को दोनों हाथों की तलवारों से खटाखट साफ करके 
आगे बढने लगीं। एक संगीनवरदार की हूल रानी के सीने केः नीचे पड़ी। उन्होंने उसी 
समय तलवार से उस संगीनवरदार को खत्म किया। हूल करारी थी परन्तु आँतें वच गई। 


रानी ने सोचा,- “स्वराज्य की नींव का पत्थर वनने जा रही हुँ।' 

रानी का खून वह निकला। 

उस संगीनवरदार के खतम होते ही बाकी भागे। रानी आगे निकल गई । उनके साथी 
भी दाएँ-वाएँ और पीछे। आळदस गोरे घुडसवार उनका पीछा कर रहे धे। 

रघुनाथसिह पास था। रानी ने कहा, “मेरी देह को अँग्रेज न छूने पायें।' 

गुलमुहम्मद ने भी सुना और समझ लिया। वह और भी जोर से लड़ा। अगलःवगल 
के दो अँग्रेज सैनिकों को उसने तलवार के घाट उतार दिया। 

एक अंग्रेज सवार ने मुँदर पर पिस्तौल दागी। उसके मुँह से केवल ये शब्द निकले, 
“वाईसाहव, मैं मरी। मेरी देह.......... भगवान्‌।' अन्तिम शब्द के साथ उसने एक दृष्टि 
रघुनाथसिह पर डाली और वह लटक गई। 


रानी ने मुड़कर देखा। रघुनाथसिंह से कहा, 'सँभालो उसे। उसका शरीर वे न छूने 
पाएँ।' और वे घोड़े को मोड़कर, सवारों पर तलवार की बौछार करने लगीं। कई कटे । 
मुँदर को मारने वाला मारा गया। 


रघुनाथसिंह फुर्ती -के साथ घोड़े से उतरा। अपना साफा फाड़ा। मुंदर के शव को 
पीठ पर कसा और घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। 


गुलमुहम्मद बाकी सवारों से उलझा। रानी ने सोनरेखा नाले की ओर घोड़े को बढ़ाया । 
देशमुख साथ में हो गया। 


~ 
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सवार पाँच रह गये । गुलमुहम्मद उनको वहकावा देकर रानी के साथ हो लिवा । 
रानी तेजी के साथ नाले की ढी पर आ गई। 


घोड़े ने आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया-- विल्कुल अड़ गया। रानी ने पुचकारा। 
कई प्रयत्न किये परन्तु सव व्यर्थ। 


वे अंग्रेज सवार आ पहुंचे। 


एक गोरे ने पिस्तौल निकाली और रानी पर दाग दी। गोली उनकी वांई जांघ में 
पड़ी । वे गले में मोती-हीरों का दमदमाता हुआ कण्ठा पहिने हुये थीं। उस अंग्रेज सवार 
ने रानी को कोई वड़ा सरदार समझकर विश्वास कर लिया कि अव वह कण्ठा मेरा हुआ। 
रानी ने वायें हाथ की तलवार फेककर घोड़े की अयाल पकड़ी और दूसरी जाँघ तथा हाथ 
की सहायता से अपना आसन सँभाला। इतने में वह सवार और भी निकट आया। रानी 
ने दायें हाथ के वार से उसको समाप्त कर दिया। उस सवार के पीछे से एक और आगे 
निकल पड़ा। 


रानी ने आगे बढ़ने के लिये फिर एक पैर की एड़ लगाई। 


घोड़ा वहुत प्रयतत करने पर भी अड़ा रहा। वह दोनों पेर से खड़ा हो गया। रानी 
को पीछे खिसकना पड़ा। एक जाँघं काम नहीं कर रही थी। वहुत पीड़ा थी। खून के 
फव्वारे पेट और जाँघ के घाव से छूट रहे थे। 


गुलमुहम्मद आगे बढ़े हुए अंग्रेज सवार की ओर लपका। 


परन्तु अँग्रेज सवार ने गुलमुहम्मद के आ पहुँचने के पहले ही तलवार का वार रानी 
के सिर पर किया। वह उसकी दाई ओर पड़ा। सिर का वह हिस्सा कट गया और दाई 
आँख निकल पड़ी। इस पर भी उन्होंने अपने घातक पर तलवार चलाई और उसका कंधा 
काट दिया। 

गुलमुहम्मद ने उस सवार के ऊपर कसकर भरपूर हाथ छोड़ा। उसके दो टुकड़े हो 


गये । 


वाकी दो-तीन अँग्रेज सवार बचे थे उन पर गुलमुहम्मद बिजली की तरह टूट पड़ा । 
उसने एक को घायल कर दूसरे के घोड़े को लगभग अधमरा कर दिया। वे तीनों मैदान 
छोड़कर भाग गये, अव वहाँ कोई शत्रु न था। जब गुलमुहम्मद मुड़ा तो उसने देखा-- 
रामचन्द्र घोड़े से गिरती हुई रानी को साधे हुए है। 

दिन भर के थके-माँदे, भूखे-प्यासे, धूल और खून में सने हुए गुलमुहम्मद ने पश्चिम 
की ओर मुँह फेरकर कहा, 'खुदा पाक परवर दिगार, रहम, रहम !' 

उस कट्टर सिपाही की आँखें आँसुओं को मानो वरसाने लगीं और वह बच्चों की 
तरह हिल:हिलक कर रोने लगा। 
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८५० वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


रघुनाथसिंह और देशमुख ने रानी को घोड़े से सँभालकर उतारा। आवेश में आकर 
उस अड़ियल घोड़े को लात मारी। वह अपने अस्तवल की दिशा में भाग गया। 

रघुनाथसिह ने देशमुख से कहा, 'एक क्षण का भी विलम्व नहीं होना चाहिए । अपने 
घोड़े पर उनको होशियारी के साथ रखो और वावा गंगादास की कुटी पर चलो। सूर्यास्त 
हुआ ही चाहता है।' 

देशमुख का गला रुधा हुआ था। वालक दामोदरराव अपनी माता के लिये चुपचाप 
रो रहा था। 

रामचन्द्र ने पुचकार कर कहा, 'इनकी दवा करेंगे। अच्छी हो जायेंगी। रोओ मत।' 
और गुलमुहम्मद से कहा, 'कुँअर साहव, इस कमजोरी से काम और विगड़ेगा। याद करिये, 
अपने मालिक ने क्या कहा था? अंग्रेज अव भी मारते-काटते दौइ-धूप कर रहे हैं। यदि 
आ गये तो रानी साहिवा की देह का क्या होगा?” 


गुलमुहम्मद चौंक पड़ा। साफे के छोर से आँसू पॉछे। गला विलकुल सूख गवा था। 
आगे बढ़ने का इशारा किया। वे सव द्रुतगति से वावा गंगादास की कुटी पर पहुँचे। 


विसूरते हुए दामोदर राव को एक ओर विठलाकर रामचन्द्र राव ने अपनी वर्दी पर 
रानी को लिटाया और वचे हुए साफे के टुकड़े से उनके सिर के घाव को वाँधा। रघुनाथसिंह 
ने अपनी वर्दी पर मुँदर के शव को रख दिया। गुलमुहम्मद ने घोड़े को जरा दूर पेड़ों 


_ 


से जा अटकाया। 


वावा गंगादास ने पहिचान लिया। वाले, 'सीता और सावित्री के देश की लड़कियाँ 


रानी ने पानी के लिये मुँह खोला। वावा गंगादास तुरन्त गंगाजल ले आए। रानी 
को पिलाया। उनको कुछ चेत आया। 


मुंह से पीड़ित स्वर में धीरे से निकला, “हर हर महादेव !' उनका चेहरा कष्ट के 
मारे बिलकुल पीला पड़ गया। अचेत हो गई। 


बाबा गंगादास ने पश्चिम की ओर देखकर कहा, 'अभी कुछ प्रकाश है। परन्तु अधिक 


विलम्ब नहीं। थोड़ी दूर पर घास की एक गंजी लगी हुई है। उसी पर चिता वनाओ!' 


मुंदर की ओर देखकर बोले, “इस कुटी में रानी लक्ष्मीबाई के साथ कई बार आई थी। 
इसका तो प्राणांत हो गया। 


उसके मुंह में भी बावा ने गंगाजल की कुछ दूँदें डालीं। 


रानी फिर थोड़े-से चेत में आई। कम-से-कम रघुनाथसिंह इत्यादि को यही जान पड़ा। 
दामोदार राव पास आ गया। उसको अवगत हुआ कि माँ वच गई और फिर खड़ी हो 
जाएँगी। उत्सुकता के साथ उनकी ओर टकरकी लगाई। 


रानी के मुंह से बहुत टूरे स्वर में निकला, आम वासुदेवाय नमः |! 


'गौरव गाथायें' की कहानियाँ ८५१ 


इसके उपरान्त उनके मुँह से जो कुछ निकला वह अस्पष्ट था। होंठ हिल रहे थे, 
ये लोग कान लगाकर सुनने लगे। उनकी समझ में केवल तीन टूटे हुए शब्द आये-- 
‘ने. 00 ह. तिः पावक......' मुखमण्डल प्रदीप्त हो गया। सूर्यास्त 
हुआ। प्रकाश का अरुण पुँज दिशा के भाल पर था। उसकी अगणित रेखाएँ गगन में फैली 
हुई थीं। 

देशमुख ने विलखकर कहा, “झाँसी का सूर्यास्त हो गया।' 

वावा गंगादास ने कहा, “प्रकाश अनन्त है। सूर्य फिर उदय होगा। फिर प्रत्येक कण 
भासमान हो उठेगा |! 

उन्होंने सचेत किया, “झाँसी की रानी के सिधार जाने को अस्त होना कहते हो। 
यह तुम्हारा मोह है। वह अस्त नहीं हुई। वह अमर हो गईं। कायरता का त्याग करो। 
उस घास की गंजी पर इन दोनों देवियों के शवों का दाह-संस्कार करो। अंग्रेज इन लागा 
की खोज में आते होंगे। शीघ्रता करो।' 


वे दोनों सम्भले । 


देशमुख मे कहा, 'घास की गंजी बड़ी है ?' 

वावा गंगादास ने उत्तर दिया, 'गंजी तो छोटी-सी है।” 

देशमुख कष्टपूर्ण स्वर में बोला, झाँसी की रानी के दाह के लिये आज लकड़ी भी 
सुलभ नहीं। घास की अग्नि तो इन दो शवों को केवल झोंस देगी। सबेरे शत्रु इनके अर्द 
दग्ध शरीर देखेंगे, हँसेंगे, और शायद कहीं फेंक देंगे। 

वावा ने सिर उख्रकर अपनी कुटिया को देखा। 

बोले, 'इस कुटिया में काफी लकड़ी है। उधेड़ डालो । अन्त्येष्टि का आरम्भ करो |” 

रघुनाथसिंह ने प्रार्थना की, “आपको कुटी की लकड़ी ! आप एक कृपा करें तो।' 

बाबा ने पूछा, 'क्या ?' 

रघुनाथसिंह ने उत्तर दिया, 'फिर से कुटी बनाने में आपको असुविधा होगी, इसलिये 
भेंट ग्रहण कर ली जावे।' 


बाबा मुस्कराये। 
बोले, 'यह लकड़ी मेरी नहीं है। जिन्होंने पहले दी थी वे फिर दे देंगे। देर मत 


करो। कुटिया को उधेड़ो।' 

देशमुख ने कहा, 'उसमें का सामान बाहर निकाला जाय।' 

बाबा भीतर से एक कम्बल, तूँबी, चटाई और लंगोटी उठा लाये। 
बोले, 'वस और कुछ नहीं है। जल्दी करो।' 
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रे शवों को वाहर रखकर, दामीदरराव को एक ओर विठलाया और वे तीनों सिपाही 
कुटी को उधेड़ने लग गये। वात की वात में कुटी को तोड़कर लकड़ी इकट् कर ली। 
गंजी की कुछ घास घोड़ों को डाल दी और कुछ से चिता का काम लिया। 
रानी का कण्ठा उतारकर दामोदर राव के पास रख दिया। मोतियों की एक छोटी 
कण्ठी उनके गले में रहने दी। उनका कवच और तवे भी। 

चिता चुनने के पश्चात रानी लक्ष्मीवाई और मुँदरवाई के शवों को चिता पर देशमुख 
ने रख दिया और अग्नि-संस्कार कर दिया। अपनी और रघुनाधसिंह की वर्दियाँ भी चिता 
पर रख दीं। 

आधी घड़ी में चिता प्रज्वलित हो गई। 

उस कुटी को भूमि पर रक्त वह गया था। उसको देशमुख ने धो डाला। 
परन्तु उन रक्त की वूँदों ने पृथ्वी पर जो इतिहास लिख दिया था वह अमिट रहा। 
कुछ दूरी पर रिसाले की टापं का शब्द सुनाई पड़ा। वह रिसाला अँग्रेजों का था। 


देशमुख 'रानी साहव की तलाश में वैरी घूम रहे हें।' 

रघुनाधसिंह-- 'आप दामोदर राव को लेकर तुरन्त निकल जाइये।' 

देशमुख- “आप दीवान साहब क्या झाँसी की ओर जायेंगे ?' 

रघुनाथसिह- “झाँसी में मेरा अब क्या रखा है। में इन सवारों को मारकर मरुँगा। 
लोग चिता की ओर आयेंगे। इसे उसे लेंगे। जाइये तुरन्त जाइये। रात को कहीं छिप जाना। 
विश्राम करना।' 

देशमुख 'कण्ठे का क्या होगा ?' 

रघुनाथसिह- 'मृत सिपाहियों के वाल-वच्चों में बाँट देना या कुछ भी करना। 

देशमुख ने दामोदर राव को पीठ पर बाँधा और घोड़े पर सवार होकर चल देने 
को हुआ। 

उसने गुलमुहम्मद से कहा, 'कुँवर साहब आप भी जाइये। मेरे घोड़े को छोड़ दीजिए, 
उस बेचारे को कोई न कोई रख लेगा। आवरे में से मेरी बन्दूक और गोली बारूद का 
झोला लाने की कृपा करिये।' 


गुलमुहम्मद ने रघुनाथसिंह को बन्दूक और गोली बारूद देते हुए कहा, 'दीवान साहब, 
अम कहाँ जायगा ? अम राहतगढ़ से जब चला तब पाँच सौ पठान था। अब एक रह: 
गया। अकेला कहाँ जायगा ? अम भी मरेगा और मारेगा। बाई, हमको मत हटाओ।' 
रघुनाथसिंह ने कहा, “मैं चाहता हूँ आप जिन्दा रहें और इनकी पवित्र हड्डियों और 


भस्म को किसी गैर को न छूने दें। रहा में, सो जाने की बहुत जल्दी पड़ रही है। वे 
अभी रास्ते में होंगी उनसे जल्दी मिलना है !' और बन्दूकें भरने लगा। 


'गौरव गाधाये' की कहानियाँ ८५३ 


जे पागलों का सा हँसा। 
गुलमुहम्मद ने एक क्षण सोचा। वोला, 'यह फकीर साहब हड्डियों की हिफाजत 
करेगा ।' 


रघुनाथसिंह ने कहा, “फकीर नहीं करेगा। आप चाहें तो कर सकते हैं। 

'अच्छा', गुलमुहम्मद वोला, “अम जिन्दा रहेगा। खाक और हड्डियों पर चवूतरा वना 
देगा ।' 

“अपनी वन्दूक भी मुझको दे दो कुँवर साहव!' रघुनाथसिंह ने प्रस्ताव किया । 

गुलमुहम्मद ने प्रतिवाद किया, "अव कुँवर साहव नहीं। अम फकीर वनकर रहेगा। 
गुलसाई नाम होगा।' 


उसने अपनी वन्दूक दे दी। 

‘इसको भर दीजिये,” रघुनाथसिंह ने अनुरोध किया। 

“वस वाई । अव वन्दूक या कोई हथियार नहीं छुयेगा। अम खुदा-पाक की याद में 
वाकी जिन्दकी खतम करेगा ।' 

एक तरफ जाकर गुलमुहम्मद ने अपनी वर्दी जलती हुई चिता पर फेरकर खाक 
कर दी, केवल साफा रखा। उसके एक टुकड़े की लँगोटी लगाई । वाकी ओढ़ने-बिछाने को 
रख लिया । 

खूब हँसकर वोला, 'अव अम विलकुल आजाद हो गया बाई।' 

रघुनाथसिंह ने दोनों वन्दूकें भर लीं। गोली-वारूद के झोले लटकाये। गुलमुहम्मद 
के पास गया। उसको देखकर विस्मित हुआ। 

बोला, “आप तो सचमुच फकीर हो गये ! अच्छा सलाम कुँवर, साई साहब! भूल-चूक 
गलती माफ कीजिये।' 

“सलाम,” गुलमुहम्मद ने कहा। 

जिस ओर से टापो का शब्द आ रहा था। रघुनाथसिंह उसी दिशा में गया। पास 
जाकर एक आइ ली। लेट गया। प्रतीति कर ली कि आँग्रेजों का रिसाला है और कुटी : 
की ओर आ रहा है। 

“धाॉँय-धाँय' बन्दूक चलाई। 

'धाँय-धाँय', अँग्रेजी रिसाले का जवाब आया। 

काफी समय तक रिसाले के सैनिकों को हताहत करता रहा। फिर एक गोली से 
मारा. गया। 

चिता 'साँय-साँय' जलती रही। 
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जे चिता से कुछ दूर जाकर लेट गया। साफे के टुकड़े से अपने को ढेंका। 
बेहद थका हुआ था, सो गया। सवेरे जब आँख खुली देखा कि चिता के स्थान पर जली 
हड्डियाँ वाकी रह गईं हैं। 


उसके मुँह से निकल पड़ा, “ओफ रानी साहव का सिर्फ यह हड्डी रह गया हे।' 


फिर तुरन्त उसके मन ने कहा, “ओः कवी नहीं | वो मरा नहीं। वो कवी नहीं मरेगा। 
वो मुर्दो को जान वख्शता रहेगा।' 

चिता के ण्डे हो जाने पर गुलमुहम्मद ने उस स्थान पर एक चवूतरा बाँधा और 
कहीं से फूल लाकर उस पर चढ़ाये। 

अग्रेजी सेना का दल रानी की ढूँढ़ खोज में वहाँ पर आया। 

चबूतरा अभी सूखा न था। उस दल के अगुआ का कुतूहल जागा। 

गुलमुहम्मद से उसने पूछा, 'यह किसका मजार है साईं साहब ?' 

गुलमुहम्मद ने उत्तर दिया, 'अमारे पीर का, वो वौत वड़ा वली था।' 
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ब धर्म 


हिन्दू रियासतों में एक जमाने से शिया मुसलमान काफी संख्या में आ वसे थे, कोई 
नौकर थे, कोई कारीगर,. हकीम-जर्राह इत्यादि । परन्तु संख्या सुन्नी मुसलमानों की अधिक 
थी। इनमें भी उनाव-दरवाजे की तरफ मेवाती और वड़ागाँव दरवाजे के निकट पठान। इन 
मुहल्लों में केवल मुसलमान ही न वसते थे- मराठे, ठाकुर, तेली, काछी इत्यादि हिन्दू 
वीच-वीच में। वड़े गाँव दरवाजे मस्जिद थी और थोड़ी दूर पर विहारी जी का मन्दिर । 
हिन्दू और मुसलमान, सव अपने-अपने विश्वास के अनुसार परम्परा क्रमागत त्योहारों को 
मानते आये थे, कभी कोई झंझट पेदा नहीं हुआ। 

उस माल डोल एकादशी और मुहर्रम एक ही दिन सोमवार को पड़े | मुन्नी मुसलमान 
९-१० दिन पहले से ताजियों की तैयारी में लगे। अवकी साल उनको ताजिये और भी 
अधिक धूम-धाम के साथ निकालने थे क्योंकि उनकी झाँसी स्वतन्त्र हो गई थी, उनकी रानी 
राज्य कर रही थी। मन्दिरों में भी खूव नाच और गाना के साथ मन की ओज प्रस्फुटित 
हो रही थी। इन दिनों भी झाँसी के मन्दिरों में जो नित्य नई सजावट की जाती है उनको 
“घटा' कहते हैं। किसी दिन नीली घटा, किसी दिन पीली घटा किसी दिन कोई और | 
सारे मन्दिर में एक ही प्रकार के, रंग के वस्त्र और .फूल। यह सव कई दिन एकादशी 
तक चलता रहा। सोमवार के रोज शाम के समय ताजिये दफनाये जाने को थे और उसी 
समय विमानां का जल विहार होना था। यदि दोनों धर्म वालों में मेल-जोल हो तो मजे 
में सव रस्मे निकाली जायें और यदि एक दूसरे से अनमन हो तो एक डग भी रखने 
को जगह नहीं। 

मॉतीवाई और जूही जैसे दिवाली मनाती थीं वैसे ही ताजियादारी भी करती थीं। 
और उसी उत्साह के साथ वे 'मुरलीमनोहर' के मंदिर में, जिस समय रानी दर्शन के लिये 
जाती थीं नृत्य और गान भी करती थीं-- उन्हीं दिनों मुहर्रम के जमाने में ! परन्तु उनके 
इस कार्य पर मुसलमान किसी प्रकार का आक्षेप नहीं कर रहे थे, क्‍योंकि वे प्रायः रानी 
के साथ रहा करती थीं। 

दुर्गाबाई सुन्नी मुसलमान थी। वह भी ताजियादारी करती थी और नाचना उसका 
पेशा थ्रा। मन्दिरों में उसके नृत्य की माँग थी। वह मन्दिरों में नृत्य के लिये जाने लगी। 

कुछ मुसलमानों को असंगत लगा। चर्चा शुरू हो गई। इस चर्चा में पीरअली ने 
प्रधान ` भाग लिया। 

सवेरे का समय था। ठण्डी हवा चल रही थी। हलवाइयों की दूकान पर ताजी मिठाइयाँ 
थालों में सजती और बिकती चली जा. रही थीं। दूसरी ओर मालिनां की, फूलों से भरी 
हुई डलियाँ थोड़ी ही देर में खाली होनें की थीं। 


ध 


८५६ 


रे नर्तकी ने हलवाई के यहाँ से मिठाई ली ओर मालिन के यहाँ से फूल। मागं 
में एक जगह ठेवा लगा। पेर में जरा-सी चोट आई। साथ ही मिठाई के दोने में कुछ सामान 
नीचे जा गिरा। उसका मुँह विदरा। पास से जाने वाला एक आदमी हँस पड़ा। दूसरे का 
कष्ट उसका विनोद बना। और भी कुछ लोग हँसे। एक ने कहा, 'उठ लो दुर्गा नीचे पड़ा 
हुआ सामान, वह भी एक अदा होगी।' 

'अरे रे मुझको तो लग गई। तुम हँसते हो।' दुर्गा हँसती हुई बोली। 
वहीं पीरअली भी था। वह भी हँसा था। 

“अभी क्या हुआ दुर्गावाई जी!' पीरअली ने कहा-- 'जैसा करोगी वैसा पाओगी।' 
वात कुछ नहीं धी। परन्तु दुर्गा को आग-सी लग गई । पीरअली शिया था। उसकी 
व्यर्थ वात में कोई गूढ़ प्रच्छन्न व्यंग अवगत करके वोली, 'तुम कहाँ के दूध के धुले हो 
मियाँ। किसी दिन तुमको भी खुदा ऐसा समझेगा कि याद करोगे।' 
पीरअली- 'मैं तुम सरीखी औरतों को मुँह नहीं लगाना चाहता, अपनी राह देखो।' 
दुर्गा-- 'तुम्हीं मुँह लगने को फिरते हो। में तो ऐसों पर लानत भेजती हूँ।' 
पीरअली- 'खबरदार जो वदजचानी की, जीभ काटकर फेंक दूँगा।' 
दुर्गा-- 'हाँ, वल-पौरुप औरतों पर ही चलाने आवे हो, पर मेरी जवान काटने आओगे 
तो मैं कौन तुम्हारी जीभ की पूजा करने बैठ जाऊँगी। जानते हो किसका राज हैं ? 
पीरअली दाँत पीसकर स्ह-गयाा 

कई लोगों ने 'जाओ', 'रहने दो' कहा। 

ऊपर से झगड़ा रफा-दफा हो गया, लेकिन भीतर-भीतर आग सुलग एठी। _ 
'एक सुन्नी औरत ने, सो भी नर्तकी वेश्या ने, एक शिया मर्द पर मुहर्रम के दिती 
में लानत भेजी !' 

शिया सुन्नियों के झगड़े का इस अत्यन्त क्षुद्र घटना के कारण सूत्रपात हुआ। 


शिया लोग घरों में चुपचाप मातम मनाते हैं। सुन्नियों में भी मातम मनाया 
है। परन्तु ताजिया इत्यादि बनाने की कोई पावन्दी नहीं |-तो भी बनाये जाते थे और धूम 
के साथ निकाले जाते थे। 


रघुनाथराव के समय में अली बहादुर का बहुत प्रभाव था। शिया थे। कदाचित्‌ सलि 
भी राज्य की ओर से ताजियों की कोई धूमधाम नहीं की जाती थी। अली बहादुर क 
प्रभाव उठ गया था, परन्तु ताजिया सम्बन्धी परम्परा अवशिष्ठ थी। शिया अपने 
चुपचाप निकाल ले जाते थे और उनका समय भी सुन्नियों के ताजियों के निकालने के सर 
से टक्कर न खाता था। परन्तु छुकादशी के दिन डोल भी निकलने थे दिन में। दिन 


~ . दोनों ~ > ताजिये लिये 
में शिया- न्यो के ताजिये भी निकलने थे । दोपहर: "दोपहर तके, दोनों फिका के 
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“गौरव गाथाये? की कहानियां ८५७ 


ह जायें और २ वजे. से विमान निकलें, यही योजना सम्भव जान पड़ती थी। पर 
शिया-सुन्नी इस पर राजी नहीं दिखाई पड़ते थे। दीवान ने समझाने-वुझाने और मनाने की 
कोशिश की। विफल हुआ। 


ताजियादार कहते थे :-- 


“हमारा ताजिया तीसरे नम्वर पर उठ करता है। पहले नम्बर वाला पहले उठे और 


। चल पड़े और उसके पीछे दूसरा वाला, हम तुरन्त उसके पीछे हो जायेंगे।' 


“हमारा पहला नम्वर जरूर है, परन्तु ताजिया हमारा हमेशा तव उठा है जब शियों 
के ताजिये निकल गये। आप कहते हैं कि नौ वजे से ताजिये निकालना शुरू कर दो। 
हम तैयार हैं, परन्तु शियों के ताजिये पहले निकलवा दीजिये |! 

और शिया के ताजिये उतने सवेरे निकल नहीं सकते थे। विवश कोई किसी को 
कर नहीं सकता था। धर्म का मामला ठहरा ! 


~ 


अच्छा यही था कि झंझट दो दिन पहले खड़ा हो गया था। 
शिया लोग अपने ताजिये यदि आतुरता के साथ वड़े भोर में निकाल भी ले जायें 
तो इसमें सन्देह था कि सुन्नी अपने ताजिये हर साल के समय के प्रतिकृल दफना देते या 


नहीं । 

पीरअली इस झंझट में कहीं भी ऊपर नहीं दिखलाई पड़ता था परन्तु भीतर-भीतर 
उसकी उत्प्रेरणा मौजूद थी। 

जब दीवान समस्या को हल न कर सका तव उसने कोतवाली से पुराने कागज मँगवाये । 
f परन्तु पुराने कागज विप्लव के आरम्भ में ही भस्मीभूत हो चुके थे और उनसे कुछ सहायता 
मिल नहीं सकती थी। दीवान हैरान था। 

निदान मामला रानी के सामने पहुँचा। 

हिन्दू-मुसलमानों की भीड़ इकट॒टीं हो गई। 

रानी ने समझाने का यत्न किया। लड़ानाःभिड़ाना चाहतीं तो सहज ही ऐसा कर 
सकती थीं, परन्तु वे तो मेल कराने पर तुली हुईं 'थीं। 

जब वे कोई सुझाव देतीं तो सव 'वहुत ठीक सरकार', 'बहुत ठीक सरकार' कह 
देते, और थोड़ी देर चुप रहने के वाद 'किन्तु', “परन्तु' करने लगते। 

रानी ने यकायक कहा, “क्या इतने हिन्दू-मुसलमानों में कोई ऐसा नहीं जो इस कठिनाई 
को हल कर दे ?' - 

महल के पड़ोस में एक वढ़ई रहता था। वह आगे आया। उसने विनय की, “सरकार, 
मैं कुछ निवेदन करना चाहता ह 

रानी-- 'कहो।' 


. 
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८५८ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


ञ 'सरकार राम और रहीम सवसे वडे हैं। उसी तरह उनका मन्दिर चिमान 
से वड़ा और इनकी मस्जिद ताजिया से वड़ी है। मस्जिद में रहीम की पूजा की जाती है। 
मैं मस्जिद वनाकर ठीक समय पर निकाल दूँगा। सव ताजिये उनके साथ निकल जाना 
चाहिए। आगे पीछे का कोई सवाल नहीं खड़ा होता ।' 
सुन्नी ताजियेदार सहमत हो गये। 
“मस्जिद वेशक सवसे वड़ी।' 
“मस्जिद जरूर सवसे आगे रहेगी |! 
“मस्जिद के पीछे-पीछे हम सवके ताजिये चलेंगे | 
उस वढ़ई ने दो दिन के भीतर कागज और भोंडर की एक सुन्दर मस्जिद वनाई। 
एकादशी के दिन ठीक समय पर सव ताजिये निकल गवे। सवसे आगे वढ़ई की मस्जिद 


थी। हिन्दुओं के विमानों को निकलने में कुछ विलम्व हो गया, परन्तु इसका किसी ने वुरा 
न माना। 
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पीरअली 


पो फट रही थी। तालाव छोटा-सा ही था। लहरें रंग-विरंगी पौ के के लिये पायड़े-सी 
विछा रही थीं। प्रसन्नता में वल खाती हुई-सी। खिलते हुये कमल उन लहरों का साथ दे 
रहे थे। सिर पर छोटी-सी डलिया रक्खे अधेड़ अवस्था का पुरुष नंगे पैर तालाव के किनारे 
आ गया। गुनगुनाता आ रहा'था। डलिया एक ओर रखकर खुले मन से गाने लगा। तालाब 
से उसे कुछ वहुत मतलव न था, परन्तु गा रहा था । मस्ती के साथ-- 
सूर मदरता जियरें का, धन दनदानी दान। 
मर्द भंवरा लाज के डरिये, कुल में आवे हान। 
सूरमा पाँचों भले जी, कादर जोड़िये पचास, 
आन परे सिर अपना सूरमा छोड़ परायन आत। 
सूर मदरता जियरे का धन दरदानी दान। 
किरणें छटक पड़ी थीं। तालाव से कुछ दूर खेत थे। गेहूँ की वालें झूम रही थीं। 


थोड़ी-सी दूरी पर इखरे-विखरे झोपड़े थे और कोश आध कोस की दूरी पर दिखलाई पड़ने 
वाले छोटे -बड़े भवनों की गुँजान वड़ी वस्ती। यह पटना शहर था। 

बह डलिया वाला ऊपर उठ्ती हुई किरणों के साथ तालाव में डलिया लेकर और 
'मुंद-अधमुँदे और खिले कमलों से डलिया भरकर वाहर निकल आया। फिर. उसी गीत को 
गुनगुनाता हुआ शहर की ओर चल दिया । 

पटना की गलियों और सड़कों में चहल-पहल हो उठी थी। यह सौ बरस पहले का 
के फूलों को अध फटे मैले कपड़े से ढाँके 


सन्‌ १८५७ का पटना था। डलिया में .कमल 
सड़क पर आने वाले लोग मुस्कराकर फटे 


हुए वह एक सड़क पर चला जा रहा था। सड़ 
कपड़े में से झाँकते हुए फूलों को देखते जाते थे। दिन चढ़ आया था। 
एक दिशा से पालकी में सवार पटना का कमिश्नर आ रहा था, नाम उसका टेलर 


था। साथ में वर्दी पहने दो घुड़सवार थे। 

कमिश्नर टेलर की सवारी के आँख में पड़ते ही सड़क पर चलने वालों की मुस्कानं 
सिकुड़ गईं और वे लोग मार्ग देने के लिये इधर-उधर हो गये। किसी ने सिर फेर लिया। 
जो सामने पड़ गया उसने वेरूखी से हाथ उठाकर सलाम किया और चल दिया जैसे वह 
कमिश्नर को देखना न चाहता हो ! दुकानदार कुछ बेवसी से सलाम झुका रहे थे। 

कमलों की डलिया वाला कमिश्नर की पालकी के पास ठिठका। कमिश्नर ने डलिया 
पर और उस पर निगाह डाली, डलिया वाला सिर नीचा किये था और आँखें कभी-कभी 
ऊपर उठा लेता था। एक ओर बगल में कुतुब फरोश पुस्तक विक्रेता-पीरअली की दूकान 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


जा 


८६० 


बृन्दावनलाल वर्मा सम्रग् 


थी। दूकान के द्वार के ऊपर एक वड़ी पटटी पर हिन्दू-उर्दू अक्षरों. में लिखा था- 'किताव 
घर पीरअली, लखनऊ वाले। व्योहार नकद, इस हाथ दे, उस हाथ ले।' 


Te कस 


कमिश्नर ने पालकी रोक ली। पालकी ढोने वालों की दम फूल रही थी क्योंकि | | 
कमिश्नर मोटा-तगड़ा आदमी था। ढोने वालों ने पालकी के डॉड़े टेकों पर रोप लिये। | 
मोटे स्वर में कमिश्नर ने डलिया वाले को टोका-- । 
“अवे ओ।' 
एक क्षण के लिये कमल वाले की आँखें विगड़ी। फिर उसका चेहरा जैसे भव के 
दवाव में पड़ गया। दायें हाथ से डलिया साधे हुए उसने वायें से अधूरा अधकचरा सलाम 
किया पालकी के निकट आ खड़ा हुआ। F 
'हुजूर', डलिया वाला वोला। 
'कितने में वेचेगा ये फूल ?' 
'मन्दिर लिये जा रहा हूँ हुजूर !' 
'क्या मिलेगा वहाँ ?' | 
'दो आने।' | 
"हम तुमको चार आने देगा। रख दे पालकी में।” 
'नहीं बेचूँगा, फूल-मन्दिर के लिये हैं।' 
'वेवकूफ ! गधा !!' कमिश्नर टेलर उवल पड़ा | 


पुस्तक विक्रेता पीरअली वाहर आ गया। कमिश्नर को चलतू ढंग का सलाम देकर 
डलियो वाले से वोला,- 'जा जा, साहव को गुस्सा आ जायगा।' 

पीरअली के स्वर में जितनी तेजी थी उतनी चेहरे पर न थी उसने डलियाः वाले 
को आँखों से सहानुभूति सूचक संकेत किया-- चले जाओ। 

डलिया वाला मुँह विगाड़े चला' गया। उसके पीठ फेरते ही कमिश्नर के मुँह से फिर 
गाली निकली, परन्तु पीरअली ने नहीं सुन पाई। 

पीरअली कमिश्नर 'के निकट आया-- 

"हुजूर ? 

“हम तुम्हारी दूकान पर कुछ किताबें देखने आया है।' 

“भीतर पधारें।' 

-पालकी नीचे रख दी गई। कमिश्नर पीरअली के साथ दूकान के भीतर चला गया ! 
दुकान में पुस्तकें खुली अलमारियों में रखी थीं। अधिकांश हस्तलिखित थीं। कुछ छपी हुई 
भी। ये अंग्रेजी की थीं। कलकत्ता और वम्बई से निकलने वाले हिन्दी के दो समाचार पत्र 
एक मेज पर रखे थे और कलकत्ते से निकलने वाला एक उर्दू का भी। 
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हि इधर-उधर आँख घुमाकर हिन्दू उर्दू वाले पत्र को देखने लगा। नाम उसका 
'हरकारा' था। उसने उख्रकर उल्टा-पल्टा और वाला, 'यह क्या चर्वी के कारतूस !! आज 
से तीन वरस पहले जरूर अमल में लाये गये, लेकिन गलती से इन दिनों क्‍यों इसका 
जिकर किया जाता है ?' | 


कुछ क्षण उसने 'हरकारा' का वह अक पढ़ा। 
गरम हो गया। 
“यह खवर का कागज वेईमान है; कहता है कि सिपाहियां को अव भी शक ह || 


पीरअली ने विनय के स्वर में कहा, हुजूर वह सिपाहियाँ के शक की हीं वात 


तो कहता है।' 

कमिश्नर याँ ही संतुष्ट होने वाला न था। वोला,-- 'मुन्शी पीरअली खवर का कागज 
वदमाश हैं। कहता है धरम पर चोट पहुँची है और वोलतां है कि हम सरकार के कान 
तक खबर भेजने के लिये ही लिख रहा है। छापखाने का कानून जल्द वचनां चाहिए वरना 


अखवार की वदमाशी वन्द नहीं होगा।' 

“ये अंग्रजी अखवार कहते हैं कि कलकत्ते के साहवलोग नहीं चाहते कि छापेखाने 
का कानून वने !' 

-कलकत्तं का वहुत-सा साहव लोग बेवकूफ है। वैल, कोई नया किताव ?' 

"हाँ हुजूर, सिंध विजय पर लिखी जनरल नेपियर की किताव हाल में आई हैं। यह 
वह जनरल साहव हैं जिन्होंने सिध पर फतह किया था।' 

पीरअली अलमारी में से पुस्तक निकाल लाया। पुस्तक में एक स्थान पर याद दिलाने 
के लिये चिट लगी थी जो किसी अँग्रेजी जानने वाले पाठक ने लगाई होगी। टेलर ने चिट 


वाले पृष्ठ को खोला और पढ़ते हुए हँस पड़ा। उसमें लिखा थां-- 

“हमारे साम्राज्य के पहिये ने सिंध को कुचल डालने की तैयारी की। वह हम अँग्रेजों 
की एक खूबसूरती वदमाशी थी।' 

टेलर बोला,-- “जनरल नेपियर साहब बहादुर आदमी था !' फिर उसने तुरन्त गम्भीर 
होकर कहा,-- 'सिंध के लोगों के फायदा प्रहुँचानें के लिए हमने सिंध की फतह की। 
हम लोग हर-हर जगह ऐसा ही करता है।' 

सड़क पर _यकायक शोरगुल बढ़ा। पीरअली ने द्वार से झाँकर देखा और कमिश्नर 
को वताया,- “जगदीशपुर के राजा कुँवरसिंह साहब आ रहे हैं, यहाँ के लोग उन्हें जानते 
हैं। लोग सवारी देखकर खुश होः रहे हैं।' 

“ओह ! वह राजा नहीं है। उस पर वहुत कर्जा और सरकारी माल-गुजारी है। खैर, 
वह वफादार है वैल, जनरल भपियर वाला कितना किताव तुम्हारी दूकान में ६2१2. 


| 
| 
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का एक ही मँगवाई. हुजूर | उसे हमारे कुछ लोग यहाँ आकर तो पढ़ गये पर मोल 
अभी तक किसी ने नहीं ली है।' 


'इसे हम लेगा। और जिल्दें मत मँगवाना। हमारा मर्जी है।' 

'जो हुकुम हुजूर का।' 

'दाम वँगले से मिल जायगा।' कहकर कमिश्नर पुस्तक लेकर चला गया। 

कमिश्नर के चले जाने पर जगदीशपुर के राजा कुँवरसिंह का हाथी पीरअली की 
दूकान के सामने रुक गया। वह उतरे ही थे कि पीरअली उनके पास हर्षमग्न आया और 
भीतर के कमरे में लिवा ले गया। 


% 


स्वागत शिष्टाचार के उपरान्त पीरअली ने एक अँग्रेजी समाचार पत्र का हवाला देते 
हुए कहा, 'राजा साहब इसमें छपा है कि १५७५ की २३ जून को हमें प्लासी की लड़ाई 
की शताब्दी मनानी चाहिए जब सौ वरस पहले हमें हिन्दुस्तान का राज मिला । अगले बरस 
तक जव हम अपनी शताव्दी मनायेंगे तव इस देश के करीव-करीव सव लोग ईसाई हो 
जाने का समारोह करेंगे।' वाक्य के अन्त पर आते-आते पीरअली क्षोभ की उमाँसें भरने 
लगा। 

कुँवरसिह अस्सी बरस के होंगे ऊँचे पूरे चौड़े-तगड़े । 

“आँखें बड़ी-बड़ी, नाक सीधी, चेहरा जरा लम्बा जो शायद रोबदार लम्बी दाढ़ी के 
कारण लम्बा जान पड़ता था। लगते थे जैसे नेतृत्व इनका जन्मसिद्ध अधिकार हो !' 

मुस्कराते हुए वोले, ........... “मुन्शी जी, इन लोगों ने हिन्दू-मुसलमानों के धर्म विगाइने 
में कोई कसर नहीं लगाई। सीधे तिरछे सव उपायों से हम लोगों को गिराने की कोशिश 
होती चली जा रही है। सेना में देख लीजिए- सिपाही अपना धर्म ईमान छोड़ दें तो हवलदार 
बना दिया जाता है। और हवलदार छोड़ दे तो सूबेदार मेजर कर दिया जाता है। इधर 
किसान और कारीगर भूखों मरने लगे हैं। किसानों की जमीन छीनकर गोरे नील की खेती 
करते हैं, उन्हें मारते-पीटते और बरवाद करते हैं। बनिये, जुलाहे, बुनकर, धुनकर, सुनार, 
कुम्हार सभी बेकार होते चले जा रहे हैं।' 

कुँवरसिंह की मुस्कान चली गई थी। उसने कराहते हुए से कहा, “अब तो नहीं 
सहा जाता है।” 

“आगरा, अवध का सारा प्रदेश अँग्रेजों ने हडप लिया है। लखनऊ रो रही है, झाँसी 
विलख रही है।' 

“राजा साहब, अकेले अवध के पैंतीस हजार जमींदार उजाड़ दिये गये हैं ! मालगुजारी 
इतनी बढ़ा दी गई है कि वहाँ की जनता जुल्म के मारे पिस रही है !! बड़े-बड़े घरानों 
तक के नर-नारी लखनऊ में पेट भरने के लिये भीख माँग उठे हैं।” 
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“हम लोग आगे उठकर खड़े न हो सकें, हाथ-पैर न हिला सकें इसके लिये कम्पनी 
सरकार हथियारों की रोक का कानून बनाने वाली है।' 


“यह लीजिये कलकत्ते से निकलने वाले हरकारा अखवार में यह सव छपा है।' 


कुँबरसिह ने समाचार-पत्र पढ़ा। बोले, 'हम लोग यों ही सिर नहीं झुका देंगे। . 
जव तक दम में दम है छाती फुलाकर संघर्प करेंगे। हम मर जायेंगे तव आने वाली पीढ़ियाँ 
भिड़ती रहेंगी। हो सकता है एक दो वर्ष में ही हम स्वतन्त्र हो जायें। छोटे लोगों से लेकर 
बड़े बड़ों तक, सेना कें साधारण सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक इस हवा से लहरा 
उठे हैं। मौके की वाट देख रहे हैं।' द 

पीरअली ने इधर-उधर देखकर कहा, ' विटूर के नाना साहव धोडूपन्त, झाँसी की 
रानी लक्ष्मीवाई, लखनऊ की हजरत महल और दिल्‍ली के वादशाह वहादुरशाह वगैरह की 
चिटिटिवाँ आई हैं- सव में मौके की वाट देखने की वात है। चिन्गारी लगने भर की देर 
है। अपने यहाँ वहावी जमात के लोग काफी तैयारी कर चुके हैं।' 

“तो आज रात वहावी मुखियों की और काशी वाले पण्डितां की बैठक हो जाय।' 

“जरूर हो जायगी। कमल का फूल और रोटी जगह-जगह घुमाकर अपना संदशा 
फैलायेंगे, यह भी आज तै हो जायगा। जो चिट्टियाँ वाहर से आई हैं उनमें यही सुझाया 
है! 


'मालूम है।' 

मनच्दिरों में, मस्जिंदों में कमल के फूल पहुँचे। डलियों मं कमल के फूल आये और 
मंदिरो-मस्जिदाँं से लेकर .गाँव-गाँव और सेना क्री छावनी-छावनी में घुमाये गये। रोटी भी 
घुमाई गई। लोगों के कानों में फूँका जाता था, 'हम अपने धर्म ईमान के लिये प्राणों को 
होम देंगे !! कमल भारत की संस्कृति का चिह्न था और रोटी-रोटी जनता के पेट, का 
प्रशन | 

और, एक दिन वह चिनारी वारूद पर समय के पहले ही पड़ गई ! जगह-जगह 
विस्फोट हो गये! 

पटना में भी हुआ। कुछ अँग्रेज हंगामे में मारे गये। पीरअली पर संदेह पहले से 


ही था। पकड़ा गया। 

जेल में उसकी बड़ी दुर्गति की गई। फिर फाँसी पर लटकने के लिये भेजा गया। 
जब वह फाँसी के तख्ते पर चढ़ा उसके कई अंगों से खून निकल रहा था। कमिश्नर टेलर 
वहाँ था। : 

बोला, 'पीरअली, अगर तुम अपनी गुप्त सभा के साथियों का नाम बतला दो 
तो अब भी खैर है, तुम्हारी जान वख्श दी जायगी ।' 

“लर साहब,'-- पीरअली ने गला साफ करके कहा 'कोई समय ऐसा होता है 
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= जिन्दगी मोत से ज्यादा कीमती होती है और कोई ऐसा होता है जव मौत जिन्दगी 
से कहीं ज्यादा अनमोल हो जाती हैं। यह घड़ी इसी तरह की है।' 
'तो तैयार हो जाओ मरने के लिये। कुछ कहना है ?' टेलर वोला। 


पीरअली ने आकाश की ओर सिर उठाकर कहा, 'केवल इतना कि मेरे खून की 
एक बूँद से हजार-हजार शहीद पैदा होंगे।' और पीरअली फाँसी के उस तख्ते पर शहीद 
हो गया। फूलों की डलिया वाला वह व्यक्ति कुछ दूरी पर खड़ा था। उसकी डलिया हिल 
गई और कमल के फूल ,धरती पर विखर गये। 


पीरअली की एक-एक बूँद से कितने-कितने शहीद हुये, गिनती किसने कर पाई ? 


Fr शाहमद खाँ 


शाहमद खाँ ८९ पंजावी वल्टन का नायक था । पहला विश्च युद्ध बड़े जोरों पर 
चल रहा था। तुर्की, जर्मनी का साथ दे रहा था और युद्ध की ज्वाला हमारे देश में बहुत 
दूर नहीं थी- वात सन्‌ १९१६ के १२, १३ अप्रैल की है, लड़ाई मौसोपोटेमिया के वेत 
आयशा नामक क्षेत्र के निकट चल रही थी। मौसोपोटेमिया को अव ईराक कहते हैं। 

शाहमद खाँ पंजावी भारतीय सेना के एक मशीनगन समूह का संचालन कर रहा 
था। इसके पीछे अँग्रेजी सेना मोचाँ पर लगी थी। उस सेना और नायक शाहमद खाँ के 
दीच कुछ भूमि खाली छोड़ी गई थी। शाहमद खाँ की मशीनगनें अपने पीछे की उस सेना 
की गतिविधि को ढँक रखने और रक्षा के निमित्त लगी हुई थीं, युद्ध का एक आवश्यक 
ढुंग था यह। इन मशीनगनों के सामने शत्रु खाँइयों में होकर चोट चपेट कर रहें थे। 

इन भारतीय मशीनगनों की मारधाई से शत्रु अकुला उ और उसकी अगली पाँत 
ने खाँइयाँ में से निकलकर मशीनगनाँ पर धावा कर दिया। मशीनगनें आग तो उगल ही 
रही थीं अव उन्होंने कहर वरसा दिया। शत्रु को बड़ी हानि के साथ लौट जाना पड़ा। 
तव पीछे की अँग्रेजी सेना दायें से आगे वढ़ने के लिये सचेप्ट हुई । थोड़ा-सा ही बढ़ पाई 
थी कि शत्रु फिर उवल पड़ा। खाँईयों से वाहर आया, अँग्रेजी सेना को रक्षात्मक आई 
लेनी पड़ी। शाहमद की मशीनगनों ने शत्रु को फिर हटा दिया। शत्रु ने तीसरी वार फिर 
आक्रमण किया और करारी झपट के साथ। गोलियों की तावड़-तोड़ वर्षा हुई। शाहमद 
खाँ की अन्य मशीनगनों के साधी शत्रु की गोलियों के शिकार हो गये। उसके पीछे की 
पातां पर विकराल संकट क्री छाया आ पड़ी। केबल एक मुशीनगन जिस पर शाहमद खाँ 
स्वयं काम कर रहा था बची थी। उक बगल में मशीनगन की कारतूसी पेटियाँ भरने 
वाले दो जवान। बस ये कुल तीन ! थोड़ी-सी ही, छोटी सी आइ थी। शत्रु की गोलियाँ 
झन-झनाकर वायुमण्डल को फोड डाल रही थीं। शाहमद अडिग था, जैसे कुछ हो ही नहीं 
रहा हो, जैसे कोई खेल-तमाशा हो रहा हों। 


एक कारतूस पेटी भरने वाले ने भर्रये हुये गले से कहार “नायक जी, अब तो 


और ज्यादा मुकाबला नहीं किया जा सकता |’ 
'कारतूसं हैं न ? शाहले ने मशीनगन चलाते-चलाते प्रश्न किया। 
“बहुत हैं कई हजार | लेकिन अगर चलाने वाला ही न रहा तो कारतूस पड़े-पड़े 
' क्या करेंगे?” 
“काम करो, अपना फर्ज अदा करो ! खबरदार जो मन को गिरने दिया।' 
नाप मई पेटियों में कारतूस भरता रहा और मशीनगन का पेटा फुलाता रहा । शाहमद 
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अथक परिश्रम और लगन के साथ अपने कर्त्तव्य पर जुटा ही था। उसकी मशीनगन सामने 
और दायें-बायें भी बढ़ते हुए शत्रु पर प्रहारों पर प्रहार कर रही थी। कारतूस पेटी भरने 
वाले थकते दिखलाई पड़े तो शाहमद खाँ ने कहा,-- 


'हारिये न हिम्मत विसारिये न राम नाम। याद है न ? जाट होकर थकान।' 

वे दोनों हिन्दू जाट थे। उनका खून उवल पड़ा और थकान न जाने कहाँ भाग गई! 

उन दोनों के मुँह से निकला, 'करे जाइये काम। जव तक एक साँस भी वाकी 
है, डटे रहेंगे।' 


शाहमद ने उन दोनों के भीतर स्फूर्ति जगा दी। इस तरह वे तीन घण्टे तक शत्रु 
का मुँह तोड़ मुकाबला करते रहे। 


मशीनगन पर शत्रु का एक गोला पड़ा और वह वेकार हो गई। एक गड्ढे में कारतूसों 
का ढेर लगा हुआ था, और इन लोगां क पास राइफिलें थीं। मशीनगन के वकार हो जाने 
पर भी शाहमद की और उसके साथियों की हिम्मत नहीं टूटी। रोकते रहे शत्रु को आगे 
बढ़ने से, राइफिलों की लगातार मार द्वारा !' 


शाहमद का कमाँडर पीछे वाली खांई में धा। उसने देखा कि तीनों जवान पूरे खतरे 
में हें। उसने अपने फौजी संकेत में शाहमद और उसके तीनां साथियों को पीछे हॅट जाने 
का आदेश दिया।.शाहमद को मानना पड़ा। 


उसी क्षण उसका एक साथी बुरी तरह घायल हो गया। अब शत्रु का मुकावला करने 
के लिये दो रह गये ! इधर आदेश पीछे लौट आने का। इधर ढेर के ढेर कारतूस रक्खं 
थे और एक साथी इतना घायल ! शाहमद ने फौजी संकेत में कमाँडर को स्थिति वतला 
दी। उसने शाहमद की सहायता के लिये तीन भारतीय जवान भेजे। आइ-ओइ लेते और 
शत्रु पर गोलियाँ चलाते आ गये। 


सबसे पहले उस घायल को उठाया। फिर शाहमद ने मशीनगन खिसकाई और गन 
तथा जितना सामान बना लेकर सावधानी के साथ अपनी सेना: की खांई में आ गये ! 


परन्तु जहाँ से लौटे थे उस अड्डे पर अब भी काफी हथियार थे और कुछ सामान 


भी। 


शाहमद ने अपने कमांडर से विनय की, “उस मोर्चे पर बहुत हथियार कारतृत् 
वगैरह पड़े हैं। अगर दुश्मन के हाथ पड़ गये तो वड़ा नुकसान होगा। मुझे जाने दीजिये | 
मैं उठाये लाता हूँ।' 


कमांडर को मानना पड़ा। उसका जाट साथी भी जाना चाहता था, परन्तु. शाहमद 
ने प्रतिवाद किया, 'उसने पानी तक नहीं पिया, बहुत थक गया है। इसे आराम मिलना * 
चाहिए मैं अकेला जाऊँगा। 


“अकेले इतना सामान कैसे ला सकोगे ?” जाट साथी वोला। 
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ने निर्णय दिया, 'तुम नहीं जाओगे। दूसरे दो जवानों को भेजूँगा।' 
“सचमुच अकेला शाहमद उतना सामान नहीं ढो सकेगा ।' 

शाहमद उन दो के साथ उस अड्डे की तरफ चला गया। 

गोलियाँ वरसती रहीं, धूम-धड़ाके होते रहे | परन्तु शाहमद आइ-ओट लेता हुआ अपने 
मोर्चे पर पहुँच गया। सव हथियार राई रत्ती वीन-वीन कर ले लिये। गड्डे खोदने के लिये 
दो फावड़े भी वहाँ थे। शाहमद उन्हें भी ले आना चाहता था। शत्रु के हाथ में हमारे ये 
फावडे क्यों पड़ें। परन्तु उन्हें उठाकर ले आने की विल्कुल गुंजाइश नहीं रही थी। उन 
। दो फावड़ों को छोड़ देना पड़ा। शाहमद को सन्तोष था कि हथियार और फौजी सामान 
तो सब का सब उठा लाये। 

जव सब सामान लेकर शाहमद आ गया, कमाँडर और सेना के जवान हर्ष से फूल 


गये । 

इस वीच पीछे की खाँड्यों से शत्रु पर गोलावारी होती रही थी। शत्रु आगे नहीं 
वढ़ सका । 

शाहमद की वीरता और धीरता ने पीछे वाली पल्टन को वचा लिया। इसकी उपलव्धि 
में उसे २६-९-१९१६ के दिन विक्टोरिया क्रास भेंट किया गया। 
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रक्षा 


मुहम्मद शाह औरंगजेव का परपोता और वहादुरशाह का पोता था। १७१९ के सितम्बर 
में गद्दी पर बैठा धा। सवाई राजा जयसिंह के प्रयत्न पर मुहम्मदशाह ने गद्दी पर वैे 
के छह वर्ष वाद जजिया मन्सूख कर दिया। निजाम वजीर हुआ और उसने विदेशियों की 
प्रेरणा से, क्योंकि औरंगजेव के वाद भी इनमें कट्टरपन के आदशों की श्रद्धा वाकी थी 


और यहाँ के हिन्दू मुसलमानों के प्रति सहानुभूति नहीं रखते थे, जजिया फिर जारी करवाने 
की कोशिश की। राजा जयसिंह इत्यादि के हिन्दुस्थानी दल के विरोध के कारण जजिया 
की नीति व्यवहार में नहीं लाई जा सकी--एक छदाम भी वसूल नहीं किया जा सका होगा। 
विदेशी दल ने अपनी वान छोड़ दी हो सो नहीं हुआ। वह किसी अच्छे युग के आने की 
प्रतीक्षा में था। हिन्दुस्तानी दल सोचता था कि वह जमाना लद गया। दो तीन वर्ष उपरान्त 
निजाम ने फिर उसी प्रेरणा के वशीभूत होकर जजिया जारी कराने का प्रयत्न किया, परन्तु 
हिन्दुस्तानी दल इतना मजवूत वन चुका था कि निजाम को मुँह की खामी पड़ी। कोकीजू 
ने उसके विरुद्ध इतने पड्यंत्र तैयार किये कि निजाम को परेशान होकर वजीर पद त्यागना 
पड़ा और 'दक्खिन' की सूवेदारी तथा अपने लिये नई सल्तनत स्थापित करने की महत्वाकाक्षा 
लेकर एक बड़ी सेना के साथ वह दक्षिण चला गया। परन्तु संतुलन बनाये रखने के लिये 
मुहम्मदशाह ने विदेशी दल के दूसरे मुखिया कमरुदीन को वजीर वना दिया-कोकीजू की 
तरह देनी पड़ी। औरंगजेबी आदर्श विदेशी सिपाहियों में ही नहीं पैठ किये हुए थे-केव्ल 
तोपखानों, ऊँट सवारों इत्यादि में ही नहीं,-वहुत से रोजगारियों में भी, और अधिक गरमा 
गरमी के साथ। दिल्‍ली के वहुसंख्यक जूता फरोश और कसाई इनमें प्रमुख थे। रोजगार 
में श्रम और लगन के कारण इनके पास काफी धन हो गया था। संगठित भी थे। ध्म 
के बाहरी रूपों का नियमानुसार अनुशीलन करते-करते, विदेशी दल को राजनैतिक वृत्तियाँ 
के आवरण में, उनका मन छिपे वारूदखाने की तरह का हो गया था। बादशाह मुहम्मद शार्द 
और उसके दरवार की रंगरेलियों, मजहव की तरफ से लापरवाही और कठमुल्लों के अपमार्नो 
ने उस वारूदखाने की वारूद को काफी सूखा रख छोड़ा था। केवल एक चिन्यारी की जरूरत 
थी। 


. शाही जुमा मस्जिद के पेश इमाम की जगह खाली हुई वजीर ने विदेशी दल के 
एक कट्टर मुल्ला को नियुक्त कराने की कोशिश की। परन्तु वह सफल न हो सका। 


हिन्दुस्तानी दल का एक मुल्ला राजा शुभकर्ण की मारफत हाफीज खिदमतगार खीं 
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के पास पहुँचा। हाफीज ने रौशनुद्दोला को पकड़ा । रौशनुदौला और सवाई जयसिंह ने कोकीजू 
को पकड़ा। विना खर्च किये वह मुल्ला पेश इमाम मुकर्रर हो गया है। 

वंजीर को दुहरी चोट लगी। अपना आदमी पेस इमाम न वन सका और जो कुछ 
हाथ लगने वाला था न लगा। इतने प्रभावशाली स्थान में अपने आदमी का न रख पानौ 
आगे चलकर वहुत हानि पहुँचा सकता है उसे यह खटक रहा था। 

विदेशी दल को वड़ी ठेस लगी। अव तो हिन्दू पेश इमाम की नियुक्ति में भी हाथ 
डालने लगे हैं !! ये ही लोग तो वादशाह को विगाड़े हुए हैं-ये ही उसे सुरा और सुन्दरी 
के जाल में फाँसे हुए हैं ! उसे मस्त रखकर वादशाहत के कर्तव्यों का पालन नहीं करने 
देते ! और साधारण-साधारण सी आड़ों-ओटों से अपने स्वार्थ सिद्ध किया करते हैं ! हमें 
पनपने न देंगे ! दीन की खतरे में धकेल रहे हैं और पठनों को वुद्ध बनाये. हुए .हैं। 

उनके विचार में जजिया के कारण हिन्दू और मुसलमान के वीच की एक वड़ी 
राजमैतिक्र पहिचान थी, वह भी खत्म कर दी गई ! महत्त्वपूर्ण भेद का एकमात्र साधन 
गायव हो गया ! कयामत आने में कसर ही क्या रह गई .! 

दीन को संकेट में पड़ा देखने की वृत्ति वाले कुछ इसी प्रकार सोचते थे। जनता 
का सम्पर्क प्राप्त न होने क्रे कारण शासन निकृष्ट हो ही गया था, इस प्रकार के लोगों. 
का उद्वेग पुप्ट और विस्तृत होता चला गया। 

उस दिन सन्ध्या होने में थोड़ी ही देर थी। हवा बहुत मन्द थी। यमुना की धार 
तेज थी। अस्ताचल गामी सूर्य की किरणें उसके साथ मचल-मचल कर खेल रही थीं, किरणों 
को मानो प्रवाह की उस गति की कोई परवाह ही न हो। सूर्य के ऊपर क्षितिज में रीने-झीने 
वादल थे। लगता था जैसे तपे हुए सोने के कण समेटे मुस्करा रहे हों। जाड़ा जा रहा 
था। गरमी आ रही थी। फिर भी साँझ के समय ठण्डक थी, वसंत के फूलों की सुगन्धि 
से वसी हुई ठंडक । दिल्‍ली नगर के वड़े मार्गों पर आने-जाने वालों का घना बिखरा ताँता 
था। धूल उड़ रही थी। सुगन्धि उसके कणों को भी नहीं भूल रही शी। 'शाबान' ८ मार्च 
सन्‌ १७२९ का महीना था। शवरात का त्यौहार आने वाला था। 

सूर्यास्त हो चुका था। त्यौहार के आने की खुशी में जगह-जगह दिए जला दिये गये 
थे, जैसे-_दिवाली के अवसर पर हिन्दू करते आए हैं। लड़के उस त्यौहार की अगवानी 
में अग्रसर थे। मुसलमान और हिन्दू लड़के दोनों मिलकर सादुल्ला खाँ के चौक में पटाखे 
छुटा रहे थे। हवा कुछ तेज हुई। पटाखों की चिनगारियाँ इधर-उधर उड़ने लगीं। जूता फरोशों 
की दूकानें दोनों तरफ थीं, दूर-दूर तक। दूकानें वड़ी-वड़ी थीं और छोटी भी। 

एक दूकानदार ने छोकरों को डॉँटा,~अरे ओ बदमाशों ! दुकान से जरा हटकर । 
गन्धकं के धुये की बू से हमारी दूकान भर गई है और दिमाग फटा जा रहा है। इसके 
सिवाय दूकान में आग लगने का भी डर है।' दूकानदार दुकान में वैद्य रहा। 
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र ओहो !' एक हिन्दू वालक ने मुँह विचका कर चुनौदी दी,-जूतों की दूकान आग 
कैसे लग जायगी ?' 

एक और छुटा.लेने दीजिये। अच्छा लग रहा है। एक दो पटाखों से कहीं दुकान 
में धुआँ भरते सुना है !” हिन्दू लड़के से कम उप्र के एक मुसलमान वच्चे ने धिधियाते 
स्वर और शरारत भरी आँखों से कहा। 

हिन्दू और मुसलमान बालकों ने धड़ाम-धड़ाम दो पटाखे छुटा दिये। दूकानदार ने 
रूमाल से नाक दवोच-ली और त्योरी सिकोड़ ली। दो छोकरे वहाँ और सिमट आये। उन्होंने 
भी पटाखे छोड़े। वे सव दस-दस, वारह-वारह साल के होंगे। दुकानदार के मन में आया 
सबों के कान मल दूँ, परन्तु था असम्भव। सोचा कि छोकरों की आँधी जल्दी किसी दूसरी 
दिशा में रुख फेर लेगी, रह गया। कुछ लड़के और इकट्ठे हुए । हिन्दू मुसलमान घुले मिले 
से। वहाँ से जरा दूर हटकर पटाखे छोड़ने लगे। पास ही एक झकोला चारपाई पर, जूतों 
की एक दूसरी दूकान के पासं एक वुड्डा तसवी (माला) लिये मन ही मन कुछ जाप कर 
रहा था। लड़कों को होहल्ले के मारे परेशान होकर बुड़ढे ने माला चारपाई के एक कोने 
पर रख दी और चिल्लाकर कहा,-'कमवख्तों ! कयां जमीन सिर पर उठाये फिरते हो ? 
आता हूँ। एक-एक की गर्दन न मरोड़ी तो वात काहे की ?” 
बड़े मियाँ को चारपाई से उठते देखकर हिन्दू लड़के जरा पीछे हटे, परन्तु मुसलमान 


बालक डटे रहे। इनमें से एक ने अपने साथी हिन्दू वालक से धीरे से कहा, अमो भागत 
क्यों हो ? हाजी जी दाढ़ी हिलाकर अभी जहाँ के तहाँ बैठ जाते हैं। 

बड़े मियाँ ने यह आदर वाक्य सुन लिया। लपके। छोकरे जरा दूर भाग कर फिर 
खड़े हो गये। वड़े मियाँ ने कुढ़कर कहा,-'ससुरो ! भाग गये नहीं तो कान उखाड़े वगैर 
न मानता।? 


लड़कों ने शोर किया और वीच रास्ते में पटाखे छोड़े बुड्ढा फिर अपनी झकुलिया 
पर जा बैठा और माला के गुरिये फेरने लगा। 

उसी समय किले की ओर से एक पालकी आती हुई दिखाई पड़ी। चार-पाँच सिपाही 
उसकी अगल-वगल थे। सिपाही 'हटो, वचो' कहते हुए पालकी के साथ तेज चाल से चल 
आ रहे थे। 


अव देखूं,” हाजी क्षुव्ध स्वर में वोला,-'इन सिपाहियों के पास पटाखे छुटाआं। इतने 
बेभाव पिटोगे कि याद करोगे। 

एक हिन्दू वालक ने जवाव दिया,--'अभी लीजिये, हाजी जी! देखूँ सिपाही हम लोगों 
को कैसे छूता है।' मुसलमान बालकों ने अपने साथी हिन्दू बालक का संकेत में 
किया और कहा,-- एक नहीं चार-छह छुटायेंगे; अभी लीजिये । 

हाजी ने भर्राये स्वर में निवारण किया,--'ऐसा मत करियो रे, किसी बड़े आदमी 
की सवारी है।” 
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'होगी-हिन्दू वालक ने उत्तेजित होकर कहा,--'शवरात के पटाखों को कोई नहीं 
रोक सकता |! 

“मरो शैतानों,'--हाजी ने क्रुद्ध स्वर में दुआ दी और आँख मूँदकर माला फेरने लगा। 

पालकी के पास आते-आते छोकरों ने एक-दो तीन पटाखे फोड़े दिये। पालकी की 
चाल धीमी पड़ गई। एक हिन्दू वालक पालकी रक्षक सिपाहियों के सामने पड़ गया। सिपाही 
ने उसकी पीठ पर धौल जमा दी। वालक चीखा। अन्य वालकों ने रौरा मचाया। पालकी 
की गति और धीमी प्ड़ी। सिपाहियों ने और कई वालकों पर तमाचे जड़े | हाजी ने चारपाई 
पर वैठे -वैठे मना किया। लड़कों को वचाने के लिये ही तीन दूकानदार उतर आये। सिपाहियों 
को मना कर दूर से वीच-वचाव करने लगे। इतने में एक हिन्दू लइके ते सु और विछुये 
में आग लगाई और पालकी के पास छोड़ दिया। विछुझ; फिरकी खाकर उचटा। उसके 
वड़े-वड़े परे पालकी में वैठे हुए रईस के दरवारी लिवास पर जा पड़े। 

पालकी में वैठा रईस राजा शुभकर्ण था। वह इस समय हाफिज खिदमतगार खाँ 
की हवेली से लौट रहा था। वादशाह के वख्शे हुए लिवास पर हाफिज की दुआ भी थोड़ी 
ही देर पहले पाई थी। उसी लिवास पर विछुये के परे ने चमककर छेद कर दिया ! चिनगारी 
उसके शरीर को भी छू गई। उसने तुरन्त गदेली से मलकर वुझाया और देह के उप्त अंग 
को रगड़ा। छेद वड़ा न था और न देह का अंग ज्यादा जला ही था, परन्तु जिस कपड़े 
में छेद हो गया था वह वादशाह का वख्शा हुआ था और उसका पहिनने वाला पालकी 
में वैठा हुआ राजा था। लड़कों की वदमाशी सही ही कैसे जा सकती थी ? शुभकर्ण को 
क्रोध आ गया। पालकी खड़ी हो गई। सिपाहियों से उसने कहा,--सालों के दाँत तोड़ दो। 
शाहंशाह के वख्शे हुए सिरोपाव में आग लगा दी है !' 

फिर क्या था ? सिपाहियों ने विना किसी भेदभाव के कई हिन्दू मुसलमान वालकों 
को, जो उनके धेरे में से भाग कर नहीं निकल पाये थे, मरम्मत शुरू कर दी। 

उन लड़कों की मारपीट में, शावान के महीने का और आने वाली शवरात का अपमान 
होता हुआ समझकर कई जुता फरोश दूकानें छोड़-छोड़कर शुभकर्ण से प्रतिवाद करने और 
उन वालकों को वचाने के लिये दौड़ पड़े। उन लोगों के दौड़ पड़ने और प्रतिवाद करने 
पर भी सिपाहियों के हाथ नहीं रुके। 

क्षुव्ध स्वर में शुभकर्ण चिल्लाया-“आप लोगों को शरम आनी चाहिए। इन छोकरों 
को इतना आवारा कर दिया है ! क्या इन लॉडों को आप यही तालीम देते रहँते हैं ? 
इन वेहूदों ने हमारा दरवारी लिवास जला दिया है।' 

एक दूकान से दूसरी दूकान की रोशनी लहरा-लहरा कर सड़क पर खड़े उन लोगों 
की छाया को हिला-इला रही थी मानों एक छाया दूसरी से गुथ जाना चाहती हो। 

“उसमें पैवन्द लगवा लीजियेगा', एक दूकानदार जरा दूर से वोला,-+जरा-जरा 


से 
वच्यों को इस तरह तो नहीं पीटा जाता। क्या ये सिपाही इन वच्चों को मार डालने के 
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लिये तैनात किए गये हैं ?' भीड़ के लोगों में से कुछ ने ताका, देखें पालकी मे कोन 
है। राजा शुभकर्ण को पहिचान लिया। 

एक सिपाही ने फटकारा,-'चुप रहो, वेहया कहीं के |! 

'ओ हो हो !-दूकानदारों की भीड़ में से एक वौखलाया,-'जवानों से मुकाबला 
पड़े तब तुम्हारी हया और बहादुरी की जाँच हो।' 

शुभकर्ण को पहिचानते ही भीड़ में गर्मी आ गई थी। 

शुभकर्ण और उसके सिपाही और भी उत्तेजित हो गये। वीच-वचाव के लिये दूकानदारों 
के आने पर कुछ वच्चे सिपाहियों के घेरे से निकल भागे। उन्होंने सिपाहियों पर धूल फेंकी। 
अव आया सिपाहियों को वहुत तैश। एक सिपाही के कुछ अधिक निकट एक वालक आ 
गया था। सिपाही पकड़ने के लिए झपटा। कुछ दूकानदार वीच में आ गये। सिपाही ने 
एक दूकानदार की हिलती हुई दाढ़ी पकड़ कर उसके मुँह पर तमाचा जड़ दिया। दूसरे | 
दूकानदार उस सिपाही से चिपट गये। सिपाही हथियारवन्द था, परन्तु हथियार का उपयोग 
नहीं कर पा रहा था। दूकानदारों की भीड़ वढ़ी। वे सिपाहियों पर टूट पड़े। एक सिपाही 
के अंग-अंग पर मार पड़ी और भीड़ ने उसके हथियार छीन लिये। सिपाही गाली-गलौज 
कर रहे थे। दूकानदारों का हुल्लड़ और भी अधिक उत्साह और उद्वेग के साथ जवाब 
दे रहा था। शुभकर्ण की पालकी के कहार अधीर हो उठे, घवरा गये। शुभकर्ण ने भी 
देखा कि और अधिक ठहरने में कुशल नहीं। कहारों को चल पड़ने का आदेश दिया। 
वे तो चाहते ही थे। दौड़ पड़े। सिपाही भी हाथ-पैर चलाते, कुटतेःपिटते जान झुड़ाकर 
वहाँ से भागे। वे अपने हथियार बचा ले गये। चला एक ने भी नहीं पाया क्योंकि भीड़ 
बहुत बढ़ गई थी। भीड़ ने ताने मारते हुए थोड़ी दूर तक पीछा किया, फिर लौट पड़ी। 

शुभकर्ण की हवेली जौहरी बाजार के पीछे थी। रात हो ही गई थी, हवेली पर 
पहुँचते-पहुँचते देर लग गई। झगड़े का समाचार वहाँ पहले ही आ गया था। उसके सिपाही- 
संख्या उनकी थोड़ी ही थी-लड़ने के लिए तैयार हो गए थे परन्तु हवेली को अरक्षित 
नहीं छोड़ सकते थे। शुभकर्ण की प्रतीक्षा में थे। उन्हें देखकर शुभकर्ण के भीतर अपमान 
की स्मृति और भी नुकीली हो गई। वह क्रोध के मारे काँप रहा था। सिपाहियों में हिन्दू 
मुसलमान दोनों थे। जव उन्होंने अपने साथियों की दुर्गति का व्यौरा उन्हीं की जवानी सुत 
और उनका फटा हाल देखा तो वहुत उत्तेजित हो गये। 

जैसे ही शुभकर्ण हवेली के भीतर पहुँचा वे सव उसके पास इकट्ठे हो गए। चुप 
थे, परन्तु माँस की फुफकारें और चेहरों की सिकुड़नें काफी बोल रही थीं। 

“इन हरामजादे जूता फरोशों को सजा दूँगा।' शुभकर्ण ने चिल्लाकर कहा। 

जिस सिपाही के हथियार छिन गये थे उसका गला रुद्ध था, बदन सूजा हुआ और 
माथे की नसें तनी हुईं। कठिनाई के साथ उसने अपने स्वामी का भाव प्रतिध्वनित किथा,र 
“मैं मुँह दिखलाने लायक नहीं रहा।' 


-D_NanajiDe 
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'एक दूसरे के लिये हैं हम” की कहानियाँ ८७३ 


शुभकर्ण ने आवेश के साथ आदेश दिया,-'कभी नहीं। जाकर उन बदमाशों को | 
चुन-चुन कर सजा दो। जितने सिपाही चाहो साथ ले जाओ। जितनों को पकड़ सको पकड़ो || 
और कोतवाल साहव के हवाले कर दो उनकी पीठ तुड़वाऊँगा |” || 

राजा के हथियार वन्द सिपाही तुरन्त चौक सादुल्लाखाँ की ओर दौड़ पड़े । सिपाहियों | 
के मन में वदला लेनेकी भावना थी ही, अपने स्वामीके आदेश को और उनके अनेक अर्थों 
का पूरी तरह से पालन करने का संकल्प कर लिया। दूरदर्शिता और समझ वूझ गाँठ में 
रह ही कहाँ सकती थी ? 

छोकरे अव भी टोलियाँ बाँधे इधर-उधर घूम रहे थे। पटाखे बहुत कम छुटाये जा 

«| रहे थे। दूकानदार गर्वोन्मत्त थे और दो-दो, चार-चार के समूहों में बँटकर अपने किये और 

न कियें की सूरता का वखान कर रहे थे। 

शुभकर्ण के सिपाहियों की उस छोटी-सी भीड़ के आते ही छोकरे नौ दो ग्यारह हो 
गये। केवल एक वच्चा सिपाहियों की अभीड़ में वीध गया। वच्चा हिन्दू का था। 

'यही है, यही तो है। मारो साले को !' 


“मैं नहीं था; मैं नहीं था,'-वच्चे ने विलखते हुए क्हा,-“पटाखे छुटाने वाले तो | 
भाग गये, मैं तो तमाशा देख रहा था।' | 
भीड़ चाहे सिपाहियों की हो, चाहे जनता की, जव उत्तेजित हो जाती है तो उसके 


भीतर की आग वाहर लपटे फेंकने लगती है। सिपाहियों ने एक न सुनी। उसने बच्चे || 
को कुछ ही क्षण में इतना पीटा, इतना पीटा कि वह मृतप्राय हो गया। फिर भी उसका | 
पिटना बन्द न हुआ। || 

टूटी-सी खटिया पर वह हाजी अब भी वैठा था। माला अव भी फेर रहा था। उससे 
वालक का पिटना और क्रन्दन न देखा गया। तुरन्त माला एक तरफ' रखकर नंगे पाँव 
दौड़ा आया और पिटते हुए वच्चे से लिपट गया उसकी दाढ़ी और हाथों ने बच्चे को छिपा 
लिया। 

सिपाही क्रोध में पागल हो चुके थे। वुद्धि नष्ट हो चुकी थी। एक सिपाही ने तलवार || 
खींचकर वार किया। हाजी पर हाथ पूरा वैठा। वह तुरन्त मर गया। बच्चा उसकी लाश 
के नीचे सिसक रहा था। 

खून वहाने के वाद अधिकांश व्यक्ति अपना क्रोध पी जाते हैं। सिपाहियों ने देखा 
जरूरत से ज्यादा आगे वढ़ गये। जोश पर ठण्डक का दौर आया। उधर कुछ जूता फरोश 
हथियार लेकर उन पर आ टूटने के लिये दौड़े आ रहे थे। सिपाही अविलम्ब शुभकर्ण 
की हवेली की ओर भागे। जूता फरोशों कें मुकाबले में थे भी थोड़े। उन लोगों ने सिपाहियों 
का पीछा नहीं कर पाया। भागते हुए सिपाहियों की परछाहियाँ दूकानों के शमादानां की 
लहराती रोशनी में अधिक चंचल लग रही थी। उन्हें हाजी की देखभाल की अधिक चिन्ता 
न थी। 
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शुभकर्ण के क्रोध ने हाजी के वध की वात सुनकर ठंडक पाई-इतनी कि कलेजा 
जरा नीचे को धसक गया। राजा को सच्नाटे में देखकर सिपाही बोला, हुजूर, उसी ने 
हमारे हथियार छिनवाये धे।' 


ऐसे दंगे के अवसर पर लोगों की स्मृति इधर-उधर हो जाती है। राजा को केवल ह 
एक वात कोंच रही थी। बोला,--'मगर वह हाजी था।' 

“नहीं हुजूर, वह पाजी था।'--सिपाही ने कहा। वह पछतावे की मुद्रा में नहीं धा, 
और फिर जो कुछ किया मालिक के हुक्म से ही तो किया ! सिपाही हाफ रहा था। 

शुभकर्ण ने कुछ सोचकर कहा,--'तलवार का खून पोंछ डालो। अगर कोई पूछे तो 
इनकार कर देना, न मालूम किसने मारा। किसी ने पहिचान तो नहीं पाया? 

“नहीं सरकार !' * Et 


“दिल्ली में रोज ही ऐसे दंगे-फसाद होते रहते हैं और जव चाहे तव आदमी रास्तों 
पर कट मरते हैं। समझ गये?” शुभकर्ण को उस समय यही समाधान सूझा। 


सिपाहियों ने सिर हिलाकर हामीं भरी। शुभकर्ण ने एक सुझाव और दिया,-'तुम 
लोग हथियारों से लैस अपनी-अपनी जगह कमरवन्द रहो। मैं खाना-वाना खाकर खाँ साहव 
नवाव शेर अफगन के पास जाऊँगा। कोई वड़ी वात नहीं, कुछ हुआ तो मामला ठण्डा 
हो जायगा। डर की कोई वात नहीं।' परन्तु उसके मन में उठ रहा था कि बहुत बड़ी 
बात हो गई है, मामला शायद देर में. शान्त हो पावे। 


उसकी पत्नी देवकी को बहुत कुछ हाल मालूम हो गया था। खाना खिलाते समय 
उसने कहा,--'बात जरा वढ़ गई है”, और वह शुभकर्ण को पैनी दृष्टि से देखने लगी। 
थोड़ी-सी कातर भी थी। 

शुभकर्ण के मन में वात 'वात जरा बढ़ गई है” वार-वार उठ रहा था और वह 
सोच रहा था कि कोई न कोई कठिनाई आयगी। उसका हल निकालने में व्यस्त था। हल 
निकालने के लिये उसकी कल्पना जहाँ से चली थी उसी स्थान पर जा पहुँची। वोला, 
“हाँ, परन्तु मेरे सिपाहियों का दोष नहीं है।' 

“जो होनहार है वह तो होकर- ही रहता है। सिपाहियों को चौक की तरफ न भेजते 
तो अच्छा होता।' a 

शुभकर्ण जो कुछ अपने मिलने वालों से कहता उसने वही देवकी से कहा--फिर 
क्या करता ? वह सब यों ही पी जाता ?' 

“नहीं तो। अपमान बहुत हुआ है। ऐसे अवसर पर सब कोई बेकाबू हो जाते हैं। 
क्या करना चाहिये था यह तो अव सोच-विचार की वात नहीं है। क्या करना चाहिए, इसे 
जल्दी तै करना पड़ेगा ?' 

“खाना खाकर अभी नवाब शेर अफगन के पास जाता हूँ। वहीं सब कुछ तै होगा।' 


'एक दूसरे के लिये हैं हम' की कहानियाँ ८७५ 


शुभकर्ण ने कठिनाई से थोड़ा-सा खा पाया। भोजन के उपरान्त पान चवाया और 
जल्दी-जल्दी में हुक्का पीकर शेर अफगन की हवेली पर जाने के लिये तैयार हो गया। 
थोड़े से अंगरक्षक लेकर वह पैदल गया। साथ में जली हुई दरवारी खिलत लिये था। 

शेर अफगन से मिलने में देर नहीं लगी। अभिवादन किया फिर आँखों से दो बड़े 
आँसू टपकाये और वह पोशाक शेर अफगन के सामने रख दी। 

हुजूर, वड़ी तौहीन हुई, वहुत जिल्त।' -शुभकर्ण का गला काँप रहा था। 

'क्या हुआ राजा साहव ?' शेर अफगन ने मूँछ पर उँगली फेरते हुए एक आँख 
तरेरकर प्रश्न किया। 

शुभकर्ण साँस और स्वर नहीं साध पा रहा था। शेर अफगन को आश्चर्य हो रहा 
था। उसने दुहराया,—'क्या हुआ ? क्या हुआ राजा साहव ?' 

शुभकर्ण मे व्यौरे के साथ सव सुनाया। वादशाह से सिरोपाव का पाना, हाफिज 
खिदमतगार खाँ का प्रसन्न होना, चौक में लड़कों की शरारत। जूता फरोशों की 'वदमाशी” 
का वर्णन उसने वढ़ा-चढ़ा कर किया | हाजी की मृत्यु का परिच्छेद आगे के लिये दवा लिया। 

शेर अफगन तमक गया,--'क्या आपके सिपाही सव नामर्द हैं क्यों नहीं दस पाँव 
जूता फरोशों के सिर धड़ से जुदा कर दिये ?' 

शुभकर्ण ने हाथ जोड़े--मन की जो पाली। वोला, 'हुजूर, उस हंगामें में एक सिपाही 
फँस गया धा। उसकी जान पर आ बनी। तलवार का वार हुआ। एक जूता फरोश मारा 
गया।' 
“सिर्फ एक ?' 
“हुजूर, एक ही। मगर वह'-शुभकर्ण रुका। 
“मगर क्या ?' 
“मगर वह हाजी था हुजूर!' 
“होगा, जी! हाजी को क्या सिपाही के हथियार छीनने की सनद मिली थी ?' 


'हुजूर, वह कुछ बुड्ढा भी था।' 

“होगा, क्यों जान छोड़े दे रहे हो ? वुडूढे आदमी ही तो फसाद करवाते हैं।' 

शुभकर्ण का मन आनन्द की पैगों पर झूलने लगा, परन्तु उसने अपना मुँह ऊँचा 
नहीँ किया--सिर नीचा किये रहा। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। हाजी का मारा जाना कोई 
मामूली वात नहीं है, था वह परदेशी गुट्ट का, पर खैर-शेर अफगन सोच रहा था। 

शुभकर्ण वोला,-- हुजूर, जूता फरोश कुछ ऊधम शायद जरूर करेंगे। कल चौक 
सादुल्ला खाँ में होकर मुझे अपने काम से फिर गुजरना होगा। सिपाही साथ होंगे। डर 
तो वैसे कोई वड़ा नहीं है, पर शायद वात वढ़ जाये।' 
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शेर अफगन ने उसके 'शायद' को अच्छी तरह समझ लिया और कहा,-'राजा साहव, 
आप भूलते हैं, वे सव वड़े वदमाश हें और रौशनुद्दौला साहव के पास इनसे भी ज्यादा 
जाट भी वहुत से ! सवाई राजा जयसिंह भी दिल्ली में ही हैं।! 

शुभकर्ण चालाक जौहरी था। नीचा सिर किया और दवी जवान से वोला,-'सो सरकार 
हैं ही। कोई शक ही नहीं। लेकिन जूता फरोशों की तादाद वहुत ज्यादा है। सारे चौक 
के दोनों तरफ ठसाठस भरे हुए हैं और तमाम परदेशी उनके हिमायती हैं। जरा-जरा सी 
वात पर दुनिया को सिर पर उठा लेने की फितरत रच डालते हैं।' 


जरा-सा मुस्कराकर शेर अफगन ने फिर मूँछों पर हाथ फेरा। कहता गया,--'जूता 
फरोश हैं क्या चीज ? रोशनुद्दौला तुरेवाज है, मैं और मेरे भाई एक लमहे में पचास हजार 
पठान और राजपूत खड़े कर सकते हैं जिनके हथियारों की झन-झनाहट भर से जूता फरोशों 
और उनके हिमायतियों के कान वहरे हो जायेंगे। हमारे पास इतनी फौज है कि दिल्ली 
भर में नहीं समा सकती !' 


अव शुभकर्ण अपनी प्रसन्नता को सँभाल न सका। 'वादशाह सलामत और वजीर 
साहब का रुख क्या होगा हुजूर ?' उसने पूछा। 


शेर अफगन ने विना किसी संकोच के उत्तर दिया,--'जिस ओर रोशनुद्दौला का तुर्रा 
हिल जायगा उसी तरफ वादशाह सलामत की मर्जी का भी इशारा होगा; मगर इतने वेकावू 
क्यों हुए जा रहे हो, राजा साहब ?' 


शुभकर्ण ने तुरन्त उत्तर देना ठीक नहीं समझा। सोचकर कहा,-- राजा साहब, खाए 
एकाध दिन काम पर मत जाइये। हाफिज खिदमतगार खाँ साहब के पास खबर भेज दूँगा। 
आप मेरे मकान पर आ जाइये। शायद आपके घर पर कोई बखेड़ा इतनी जल्दी खड़ा 
हो जाय कि कुमुक पहुँचने में कुछ देर लग जाय और नुकसान हो जाये। उम्मीद है कि 
मामला यों ही ठण्डा हो जायगा क्योंकि हम सवकी ताकत किसी से छिपी नहीं है। यों 
ही ठण्डा न हुआ तो कोशिश की जायगी। आप वाहर निकलेंगे तो शायद आग वेकार 
-भइ़क उठेगी ।' 


राजा ने खासकर गला साफ किया-और उपयुक्त अवसर की वाट में थोड़ी देर चुप 
वना रहा, वातावरण में ठण्डक आने लगी। 

शेर अफगन ने कुछ क्षण उपरान्त कहा,-'मामला फिजूल ही वढ़ गया हैं।' 

“हजूर ! 

“मगर जव ज्यादा सोचता हूँ तो समझ में यह आता हे कि आखिर हमारे सि'ाही 
और करते भी क्या ?” 

‘हुजूर !' 

"फिर भी भीतर की आवाज. कहती है कि अगर अकल से काम लिया जाता तो 
मरने मारने की नौबत न आती। छोकरों का खिलवाड़ ही तो था, और जमाना पूरे तौर 


'एक दूसरे के लिये हैं हम” की कहानियाँ ८७७ 


से अभी हाथ में है भी नहीं।' शेर अफगन कह तो गया, परन्तु प्रतिक्रिया ने उसे भीतर 
ही भीतर दुतकारा। 

अबकी बार शुभकर्ण के मुँह से 'हुजूर' शब्द काँपते और क्षीण में निकला। शेर 
अफगन को तुरन्त स्पर्श कर गया। बोला,--'जो कुछ भी हो अब तो मामले को आँख 
से आँख मिलाकर ही देखना पड़ेगा।' 

शुभकर्ण को फिर सहारा मिला। उसने कहा, 'हुजूर, पदन और राजपूत सिपाही 
का हथियार उसकी मान-मर्यादा की नाक है। छीने हुए हथियार को वापिस लेने के लिये 
सिपाही गये। जूता फरोशों ने-फसाद कर दिया। अपने सिपाहियों ने इज्जत बचाने के लिये 
हथियार उठाया। अचानक एक विचारा बुड्ढा मारा गया। मेरे दिल में यही बहुत कसक 
- रहा है। 

शेर अफगन के दवे भाव ने पुनः पलटा खाया। गर्दन मोड़कर वोला,-बुरा भला 
जो हुआ सो हुआ। अब जो कोई भी हमारे मातहत की बेइज्जती करने की हिम्मत करेगा, 
उसे ऐसा सवक सिखाऊँगा कि कभी न भूल सकेगा।' ४ 

'सरकार ?” राजा से कुछ निवेदन और कुछ प्रश्न-सा करते हुए कहा। 

'बेशक', शेर अफगन ने दृढतापूर्वक ढाढ़स दी,-'वेशक, चाहे दुनिया इधर को उधर 
हो जाय।” शेर अफगन ताव पर आ गया था। 

शुभकर्ण वोला,--'हुजूर की पनाह में मेरा. तो वाल भी वॉका नहीं हो सकता, लेकिन 
घर पर वाल-बच्चे हैं, पर हाँ, जो हाल मेरा होगा वही उनका भी।' 

शेर अफगन इस बात पर जरा हिल गया। एक क्षण सोचकर वोला,-'फौरन घर 
जाइये | शायद वे शैतान गिनती में आप लोगों को कम पाकर कुछ.कर वैठें इसलिए वाल-बच्चों 
को मेरी हवेली पर ले आइये। आपकी रानी साहब मेरी निज बहिन के बराबर हैं। तव 
तक सवके सव यहीं वने रहना जव तक मामला रफा-दफा नहीं हो जाता। आजकल नवाब 
रोशनुद्दौला के यहाँ से मेरी और वहिनें भी आई हैं।' 

शुभकर्ण हर्ष मग्न होकर तुरन्त अपने घर गया। देवकी को समाचार सुनाया। 


“जल्दी करो,” उसने देवकी से कहा। 

देवकी को संकोच नहीं हुआ। सहमत हो गई। जैसा कि होता है अपने कीमती सामान 
की चिन्ता हुई। उसने ऐसा सारा सामान इकट्या किया। जो साधारण-सा था उसका भी 
मोह त्यागना दूभर था। उसे भी इकट्ख किया। शुभकर्ण को आतुरता थी। 

“सड़े-गले पुराने सामान को छोड़ो। सव का सव जोड़ने जमा करने में यह रात तो 
क्या कई रातें बीत जायेंगी। इसी घड़ी यदि जूता फरोशों या उनके साथियों ने हमारे ऊपर 
धावा कर दिया तो कुछ भी न बच सकेगा, प्राणों पर बन आयगी।' 

देवकी को अच्छा नहीं लगा, परन्तु करती क्या ? बहुमूल्य सामग्री ही साथ ले जाने 


का संकल्प कर सकी । सामान सिपाहियों के सिर धीरे-धीरे ही शेर अफगन की हवेली पर 
भेजा जा सका, क्योंकि थोड़ा न था। साधारण सामान सब छोड़ना पड़ा | देवकी और शुभकर्ण 


८७८ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


र विश्वास था कि र वहाँ न पाकर धावा बोलने वाले उनकी खोज के पीछे पड़ेंगे न 
कि सामान के पीछे। शुभकर्ण और देवकी भोर होने के पहले शेर अफगन की हवेली में 
जा पहुँचे। सिपाहियों ने भी वहीं डेरा डाला। वात छिपी न रही। 
शुभकर्ण और देवकी शेर अफगन की हवेली में पहुँच गये, और चैन की साँस ली। 
रौशनुद्दौला की वेगम शवनम शेर अफगन की रिश्तेदार थी। वह वहाँ पहले ही आ गई 
धी। शवनम और देवकी एक ही कमरे में वेदर हुई थीं। शेर अफगन ने अपनी हवेली 
में शुभकर्ण, रानी देवकी और उनके सिपाहियों के भोजनादि की व्यवस्था कर दी धी। 
देवकी की आँखें छलछला आई । कृतज्ञता के दो आँसू उसके गाल पर दलक आये। 
केवल मुँह से निकला 'प्राणों की वाजी लगाकर आप हम लोगों की रक्षा कर रही हैं।' 


धर्म का अंग ही था। परन्तु इसके कारण वे सव अति कृतज्ञ थे। 

देवकी की आँखों में कृतज्ञता के आँसू थे। उसने शवनम से कहा,-'वहिन, आपका 
जस कभी नहीं भूलूँगी ।' 

शवनम वोली,-'दीदी, इसमें जस किस बात का? आप मेरी वड़ी बहिन हैं। हम 
लोगों ने थोड़ा सा फर्ज अदा किया तो कौन-सा वड़ा काम किया ?' है 

'हम लोगों के लिये नवाब साहब ने अपने आपको संकट में डाल दिया है।' 

'वाह ! वाह ! यह सब कुछ नहीं है हम लोग आपस में एक दूसरे की मदद न 
करेंगे तो क्या बाहर वाले मदद करने आयेंगे? 

'यह सारा ऊधम बाहर वालों का किया हुआ है, और न जाने आगे क्या क्या करेंगे।' 

“अगर मैं किसी तरह अपने अव्वा जान के पास पहुँच पाती तो उनके हाथ जोड़ती, 
उन्हें समझाती, जिद करती और अपना गला तक काटकर उनके हाथ में रख देती कि 
बाज आइये, विलायतियों का साथ छोड़िये और हिन्दुस्तानियों को अपना समझिये।' > 

'प्यारी वहिन, आप किसी और आफत में न पड़ जाना; नवाब साहब तो हम थोड़े 
से हिन्दुओं के लिये पूरी जोखिम सिर पर ले ही चुके हैं ।' 

"आप वार-वार यह क्यों कहती हैं ? थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि हम लोग 
किसी ऐसी जगह होते जहाँ हिन्दुओं की बहुतायत होती और थोड़े से हिन्दुओं ने शरारत 
की होती, और हम लोग उनके वीच में फँस जाते तो आप क्या हाथ पर हाथ धरे वैदी 
रहती ? राजा साहब क्या किनारा खींच जाते ?” 

देवकी की: आँख का आँसू सूख गया। लाल हो गई। तमक' कर वोली,-- बहिन, 
मैं उन हिन्दुओं की मिट्टी खराब कर देती जो आपको या आपके किसी नाते वाले को 
छूने के लिये आगे कदम बढ़ाते।' 

शबनम देवकी से लिपट गई। बोली,--'दीदी, हम भी तो इन्सान हैं। आपके लिये 
यही ख्याल हमारे भी जी में घर किये हुए है। हम आपकी मदद नहीं कर रहे हैं बल्कि 
हिन्दुस्तानी होने के नाते सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहे हैं।'. 
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ब्रामण रसोइये और कहार लगा दिये थे। छुआछूत का पूरा जोर था-हिन्दुओं के 


इब्नकरीम 


खंगारों के अंतिम राजा हुरमतसिंह का उन दिनों जुझौति (बुन्देलखण्ड) पर आधिपत्य 
था। उसी के शासनकाल के अन्तिम दिनों १८८८ में कालपी के नवाव ने खंगारों के अधीनस्थ 
भरतपुरा चौकी पर आक्रमण किया। 

आक्रमणकारी मार भगाये गए। रात के उस युद्ध में इव्नकरीम और अत्तीवेग पकड़े 
गए। महाराज हुरमतर्सिह के राजकुमार नागदेव के दरवार में वे बन्दी रूप में न्याय के 
लिये प्रस्तुत किये गये | कैदियों को बात सुनने के लिये राजकुमार नागदेव उसके मित्र अग्निदत्त 


पाण्डे, सोहनपाल बुन्देला का आमात्य धीर प्रधान, सोहनपाल बुन्देला का राजकुमार सहजेन्द्र | 


और सोहनपाल स्वयम्‌ एकत्र थे। उसी का यह सजीव वर्णन है। 

जव सव लोग बैठ गए नागदेव ने कहा, “रात के युद्ध में पकड़े गये दोनों मुसलमान 
कैदियों की वात सुनना है आप सबको, तब कुछ निर्णय लिया जावे।' 

सोहनपाल बुन्देला वोला,--“ये मुसलमान कालपी या एरच की ओर से आये होंगे। 
चाहे जहाँ घुसकर लूट-मार करना तो इन लोगों का साधारण. काम है। मुझे आशा है, दोनों 
थोड़ी-बहुत हिन्दी जानते होंगे। बुला लीजिये। प्रधानजी, दिवाकर और सहजेनद्र तीनों उनकी 
असली भाषा भी समझ लेंगे। परन्तु एक-एक करके बुलाइये।' 

नाग के मन में कैदियों से वार्तालाप करने और देखने का कौतूहल उपद्रव कर रहा 
था। इसलिये पहले वह कैदी बुलाया गया, जो नाग से लड़ते हुए पकड़ा गया था। 

कैदी लाया गया। उसकी नाक हाथ की मुट्ठी-सी मोटी, चेहरा ढाल के सदृश चौड़ा, 
हाथ-पैर पुष्ट, सिर पर बहुत छोटे बाल, रंग गोरा और दाढ़ी लम्बी थी। जैसे प्राचीनकाल 
के चित्रों और मूर्तियों मं हूणों की कल्पना की गई थी, ठीक वैसी ही जीती जागती आकृति 
थी। 

नाग ने पूछा--'हिन्दी जानते हो ?” 

कैदी की आँखें चौड़ी चकली थीं, परन्तु स्थिर न थीं। नीची करके बोला,-- बहुत 
कम।' 

धीर प्रधान ने दुभाषिये का काम किया। 

नाग ने कहा--'क्या नाम है ?' 

नाग--'अत्तीबेग ।' 

नाग--'कौन हो ? पठान ?' 

कैदी-'जी नहीं; तुर्की मंगोल ।' 
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वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


कर" | 


पद से आये थे ?' 
कैदी-'कालपी से।' 
नाग ने जरा तीव्र स्वर में कहा,-“यदि तुम लोग किसी हिन्दू को कैद करते, तो 
उसके साथ क्या बर्ताव करते ?' 


कैदी ने अधिक चुप रहना संकटपूर्ण समझकर कहा,-'हमारे यहाँ बहुत से दण्डो 
का विधान है।' 


नाग ने प्रश्न किया-'वध का दण्ड किस हालत में देते हैं ?' 

कैदी का सिर झुक गया। कुछ न वोला। 

नाग-'कालपी में तुम्हारा सेनापति इस समय कौन है ?' 

कैदी-'अमीनुद्दीन खाँ ।' 

नाग--'वह कहाँ है ?! 

कैदी-'कालपी में ।' 

नाग-'वह रात में यहाँ था या नहीं ?' 

कैदी-'जी नहीं मैं झूठ नहीं बोलता।' 

नाग-- बादशाह बलबन बंगाल से तुगरिल को दण्ड देकर अभी लौटा या नहीं ?” 

कैदी बलबन का नाम सुनकर भयभीत-सा हुआ। बोला-“अभी बादशाह नहीं लौटा 
है।! ; 

नाग-- तुम यहाँ किसके भेजे हुए आये ?' 

कैदी-'हमको यहाँ हमारा सरदार लिवा लाया।' 


नाग नें कड़ककर कहा--'झूठ मत वोलना, नहीं तो हम तुमको इसी Se ee क 
दण्ड देंगे। कैद में रखकर अपनी भोजन-सामग्री का नाश हम पसन्द नहीं करेंगे। 

कैदी ने पृथ्वी पर अपना सिर टेक दिया और प्राणों की भिक्षा माँगी। 

नाग ने और भी जोर देकर पूछा--बतलाओ-वतलाओ। पूरी बात बतलाओ।' 

कैदी-'हम लोग स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर कुण्डार लूटने के इरादे से यहाँ आये 
थे। भरतपुरा लूटने का हमारा विचार न था। यदि भरतपुरा हमारे हाथ में आ जाता, तो 
हम यहाँ से कुण्डार जाने के मंसूबे पर अमल करते। परन्तु हमको अमीनुद्दीनर्खो ने. की 
दे दी थी और अपने नायब को हमारे साथ कर दिया था। वह खुद इसलिये नहीं Es 
कि बादशाह बलवन न मालूम कब बंगाल की तरफ बुला भेजे। अब मैं विनती करता 
हूँ कि जान से न मारा जाऊँ कैद भले ही कर दिया जाऊँ।” 

नाग-यह बतलाओ कि तुम कितने आदमी आये थे ?' 
कैदी--/हम लोग आठ सौ आदमी थे।” 


क = 


——— — 


'एक दूसरे के लिये हैं हम' की कहानियाँ ८८१ | 


नाग--'घुड़सवार या पैदल या दोनों ?' | 

कैदी दोनों ।' || 

नाग--'किस आशा पर आये थे ? क्या तुम समझते थे कि आठ सौ आदमियों की 
सहायता से कुण्डार जीत लिया जायगा ?! 

कैदी-'हम लोगों को केवल लूट करनी थी, देश को अधीन थोड़े ही करना था। 


| 

हम लोग इस मतलव के लिये इतना आदमी काफी समझते थे।' | 

नाग--'तुम लोगों को यह वात याद नहीं रही कि वलवन के साथ इस समय हमारा | | 
विग्रह नहीं है, किन्तु सन्धि है ?' i 

कैदी-'परन्तु हम लोगों का यह ख्याल था कि बादशाह या तो बंगाल में मर जावेगा | 
या यदि वहाँ से तुगरिल को पराजित करके लौट भी आया, तो ऐसे छोटे से मामले के || 
लिये किसी को कुछ कष्ट न देगा। इसके सिवा हम लोगों को विश्वास था कि कुण्डार | 
के महाराज ने वादशाह को खिराज नहीं दिया है।' 

नाग ने अपने दाँत पीसकर क्रोध को रोक लिया। उसने कहा-'अव और कुछ नहीं 
पूछना है। तुम क्या चाहते हो ?' 

कैदी गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की;--'मुँझे कैद में बना रहने दीजिये, परन्तु मार मत 
डालिये ।' 

नाग ने उत्तर दिया,-'तुमको कुण्डार के बंदीगृह में भेजा जायगा। महाराज तुम्हारा । | 
न्याय करेंगे।” पहरेदारों को आदेश किया,-“इसको इसी समय कड़े पहरे में कुण्डार ले i 
जाओ। अग्निदत्त, महाराज को मेरी ओर से मेरा विनय-पत्र भेज दो, उसमें प्रार्थना कर 
दो कि मेरे आने तक इसके विषय में कोई अन्तिम आज्ञा न प्रकाशित की जाय |! 

अग्निदत्त ने चिट्ठी लिखकर पहरेदारों को दे दी। वे लोग उसको लेकर चले गये। 


फिर दूसरा कैदी लाया गया। यह कैदी कुछ अधिक सुन्दर आकृति का था। युवावस्था के 
आगे निकल चुका था। रंग सावला था। कद लम्बा, दाड़ी बीच में से दोनों ओर मुड़ी 
हुई और मूँछें केवल होठों के किनारों पर | सिर बड़ा और माथा सकरा, नाक सीधी परन्तु 
छोटी । आँखे निर्भय मानों मौत का आवाहन कर रही थीं। चाल धीमी और पैर दृढ़। जिस 
समय वह आया, अदब के साथ खड़ा हो गया। आँखे नीची कर लीं, परन्तु भयभीत होने 


का उसने और कोई चिह्म प्रकट नहीं किया। 
नाग ने पूछा-~तुम हिन्दी जानते हो ?' 
कैदी-'जी हाँ, काम चलाऊ।' 
नाग~कौन हो ?' ह्‌ ih 
कैदी-'अरवः।' | 
नाग--'यहाँ क्यों आये हो ?! |$ 
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कैदी--'शेतान और अभाग हमको यहाँ ले आया।' 
नाग--'जानते हो, इसका क्या दण्ड है ?' 


कैदी--'सो तो मैं कल रात को ही आपसे सुन चुका हूँ। हुक्म दीजिये, भुगतूँ और 
खुटका दर हो।' 

नाग--'तुम मौत से नहीं डरते ?' 

. कैदी-'डरता हूँ। परन्तु जव तक वह सामने नहीं होती। लेकिन जब सामने हीआ 

पहुँची, तब डरने से क्या होता है ?' 

नाग--'तुम यहाँ क्यों आये थे ?' 

कैदी--'मैं यदि सच्चा जवाब दूँगा, तो आप प्रसन्न न होंगे। जिस मंशा से हम लोग 
आये थे, वह छिपा नहीं है। अब तो आप दण्ड की आज्ञा देकर जी का खुटका दूर कर 
दीजिये।' 

नाग--'ऐसी अवस्था में हिन्दुस्तानी कैदी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं।' 

कैदी गुलाम कर लेंगे। नहीं तो मार डालेंगे। कैद की इल्लत कम होती है।' 

नाग-- तुम कहाँ के रहने वाले हो ? घर अरब में है !” 

कैदी--'जी नहीं, मुल्तान में। अरसे से हमरा खानदान वहीं रहता है।' 

नाग-'तुमको छोड़ दें तो क्या करोगे ?' 

वह छोटी-सी सभा इस प्रशन पर सन्न रह गई। 

कैदी--'सीधा मुलतान जाऊँगा। कालपी' में अव नौकरी न करूँगा ।' 

नाग--- तुम्हारा नाम ?! 

कैदी--'इब्नकरीम |” 

नाग--'तुम क्या-क्या हुनर जानते हो ?' 

कैदी-'वे अब सब बेकार जायेंगे, पर गिना देने में कुछ नुकसान नहीं है। सव तरह 
के हथियार चलाना जानता हूँ। सब तरह के हथियार बनाना जानता हूँ। मैंने अभी तक 
अपने खाँड से कई गुरें काटी हैं, परन्तु जिस सिपाही की गुर्ज पर वार करने के बाद 


खोँड़े से हाथ धो बैठा, उसकी गुर्ज अजीब थी। यही एक नहीं कट पाई। खाँडा भी गया 
और मैं भी रास्ते में ही हूँ।' 
न्ाग-- तुमको हम प्राण-वध का दण्ड देना चाहते हैं। मरने के पहले क्या कुछ कहोगे?' 
कैदी-- मुझे. कुछ नहीं कहना है। मेरे सिवा एक बुढ़िया के और कोई नहीं है। सो 
वह मुझको उसी दिम मरा हुआ समझ गई, जिस दिन मैंने पैसा कमाने की नियत से परदेश 
में भटकने की ठानी। शाम से पहले वध होगा या बाद ? शाम को नमाज पढ़ लेने के 


बाद यदि वध किया जाऊँ, तो बड़ी दया होगी।” 
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'एक दूसरे के लिये हैं हम” की कहानियाँ हे ८८३ | 


र ने यह प्रार्थना बड़े ही विनम्र भाव के साथ की। 


नाग वोला-- क्यों जनाव, गाँव में आग लगाने के पहले, स्त्रियों और बालकों को 
खाक कर डालने के पहले भी यह करते हो ?' 

अग्निदत्त मुस्करा उठा। कैदी ने उदास भाव के साथ कहा--'युद्ध यदि कोई अच्छा 
काम है, तो ये सव कर्म उसके अंग हैं; परन्तु अव ज्यादा वहस की क्या जरूरत है ? 
मुझे थोड़ी देर के लिये अपनी कोठरी में अकेला छोड़ दीजिये, फिर मरने के पहले उसी 
जगह नमाज पढ़ लूँगा, जहाँ मारा जाऊँगा। एक अर्ज और है। मरने के वाद मेरी कब्र 
इसी नदी की धार में बना दीजियेगा।' यह कहने पर उसके होठों पर बहुत क्षीण मुस्कराहट 
भी आई। 

नाग ने धीर की राय जानना चाही,-'आपकी क्या सम्मति है ?” 

धीर प्रधान ने उत्तर दिया-'यदि वध का दण्ड पाने योग्य कोई आकृति थी, तो 
पहले कैदी की। वध का दण्ड यदि देते, तो कल रात को ही देते। यह बात भारत के 
रणं-शास्त्र के विरुद्ध है। वध का दण्ड मत दीजिये।' 

नाग कैदी से वोला--सामन्तों की राय है, इसलिये तुमको वध का दण्ड नहीं दिया 
जाता |! 

कैदी की आँखों से दृढ़ता और निर्भयता मानो टपक पड़ी। बोला--'मैं पसन्द नहीं 
करता। मुझको तो वध का दण्ड दीजिये। जन्म-भर बन्दीगृह की ईट-पत्थर गिनते रहने 
की शक्ति मुझ में नहीं है!” 

इव्नकरीम ने नम्रता और कृतज्ञता के साथ कहा-पर उसके कहने में अभिमान की 
भी पुट थी--में तुर्क मुगल या पठान कुछ भी नहीं हूँ। मैं अरव हूँ। मैं ईमान से कह 
सकता हूँ कि जंग के मौके के सिवा मैंने कभी किसी को नहीं सताया। हिन्दुओं के बीच * 
रहते हुए मेरे कुटुम्व को दो सौ वर्ष के करीव हो गये हैं। यद्यपि मैं अपने धर्म का पक्का 
और पावन्द हूँ, परन्तु दूसरों के धर्म पर मैंने कभी आघात नहीं किया । मैंने लड़ाई के 
लिये लड़ाई लड़ी है। लूट में में जरूर कई बार शरीक हुआ हूँ। परन्तु जब मैं आपका 
नमक खाऊँगा, तव मजहब को छोड़कर, बाकी सव कायदे आपके ही वरतूँगा, इसके लिये . 
में कलाम पाक की कसम खाता हूँ। और यदि आप मुझे आजाद करके छोड़ दो, तो मैं 
शाही फौज में इस तरफ हरगिज नौकरी करने न आऊँगा। कहीं और चला जाकर पेट 
भरूँगा |! 

नाग ने कहा-~हम तुमको कुण्डार भेजेगा,” इतने में कुछ पहरेदार दौड़ते हुए आये। 
बोले_'अन्रदाता, छिमा होवे।' : 

नाग ने चौंक कूर कहा--क्या हुआ ?' 

वे बोले-बन्दी छूट गओ।' 
नाग ने कड़क कर कहा-- शठो, तुम्हारे जीते जी वन्दी कहाँ 


हाँ चला गया ?' 
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उनमें से एक बोला--महाराज, नदी की धारा में कूद परो। हाथन में से सरक गओ।' 


नाग ने एक सामन्त से कहा-'आप अपने कुछ सैनिक लेकर शीघ्र मुहरा घाट की 
ओर जाइये। यदि वह जिन्दा रहेगा, तो उस घाट पर ही लगेगा, उससे नीचे नहीं जायगा।' 


और उन पहरेदारों को कुछ दण्ड देने का निश्चय सुनाकर वहाँ से रवाना कर दिया | 

इव्नकरीम ने विनीत भाव के साथ कहा--'क्या मैं इस कमबख्त -कैदी का नाम जान 
सकता हूँ ?' 

नाग ने रुखाई के साथ उत्तर दिया-अत्तीवेग या ऐसा ही कुछ।' 

करीम--'अत्तीवेग तुर्क या मुगल था। लड़ाई में उसको कभी पीछे हटते नहीं देखा। 
वह एक दस्ते का सरदार-था। ऐसा कायर निकला !' इसके पश्चात्‌ वह चुप हो गया। 


नाग ने करीम से पूछा--'तुम पहरे में रहना पसन्द करोगे या तुमको तुम्हारे वचन 
पर गढ़ी में छोड़ दिया जाय ?! 


करीम ने सोचकर उत्तर दिया--हुजूर, में तेव तक पहरे में ही रहना पसन्द करूँगा, 
जव तक आप मेरा भरोसा नहीं कर सकते।' 


धीर प्रधान ने कहा--'तब, जैसा यह कहता है, वैहा ही- करिये । कुछ दिन देखने 
के बाद मुक्त कर दीजियेगा।' 


नाग ने स्वीकार किया और वन्दी को वहाँ से भेज दिया। 


सन्ध्या होने में थोड़ा ही विलम्ब था। इसीलिये वह मण्डली अपने डेरे की ओर चली 
गई। 
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रामगढ़ की रानी अवन्तीबाई 


वावन नम्वर की पल्टन के कुछ दस्ते जवलपुर में रह गये थे। उन्होंने शंकरशाह 
इत्यादि के मारे जाने के वाद सूवेदार वल्देव तिवारी के दस्तों का साथ नहीं दिया था। 
वें दस्ते मण्डला भेज दिये गये थे जहाँ का डिप्टी कमिश्नर कप्तान वाडिंगटन था। वावन 
नम्वर का कुछ अंश उसके पास पहले से था। वही उन दस्तों का नायक था। इनमें कुछ 
राजपूत भी थे। रानी अवन्तीवाई के शौर्य का समाचार सुनकर उन्होंने वाडिंगटन का साथ 
छोड़ दिया और रानी की 'नारायणगंज स्थित सेना से जा मिले। वहाँ से एक वड़ा दस्ता 
लेकर उन्होंने घुघरी पर आक्रमण कर दिया और वांडिगटन के सिपाहियों को भगा दिया। 
रानी को इसकी सूचना मिली और उन्होंने वाडिंगटन पर मंडला-चढ़ाई का निश्चय किया। 
विछिवा के मोर्चे पर दृढ़ प्रवन्ध करके मण्डला की ओर चल दीं। 

वाडिंगटन ने एक दस्ता रानी को पीछे हटाने के लिये भेजा। लड़ाई हुई। दस्ता न 
ठहर सका। हताहतों की हानि झेलकर वचे हुए सिपाहियों को मण्डला लौट आना पड़ा। 
रानी अपने पीछे छोड़े हुए स्थानों का प्रबल प्रवन्ध करके धीरे-धीरे बढ़ रही थीं। वाडिंगटन 
ने अपनी सारी सैन्य शक्ति को मण्डला में केन्द्रित किया। मण्डला में किला और परकोटा 
था। उसने स्वरक्षा का पूरा वन्दोवस्त किया। 

अवन्तीवाई मंडला के चारों ओर से घेरने के उपाय कर रही थीं। अंग्रेजों के सभी 
नाकों का अवरुद्ध करना' अनिवार्य था। इसमें सत्तरह-अद्ठारह दिन की देर लग गई। 
वाडिंगटन परेशान था कि क्या हो रहा है ! 

मंडला ने खैरी नाम का गावं उत्तर पूर्व में मील डेड़ मील की दूरी पर है। ऊँचा 
पहाड़ियाँ हैं, खेती के मैदान हैं और एक सुन्दर झील। गाँव उस युग में बड़ा नहीं था, 
परन्तु रूप रंग का था आकर्षक। पान के बरेजे बहुत से थे और इसकी खेती से खैरी 
निवासियों का जीवन समृद्ध होता जा रहा था। 

रानी अवन्तीबाई जव खैरी पहुँची वहाँ के निवासियों ने उनका स्वागत किया। 

मण्डला से खैरी की पहाड़ी अच्छी तरह दिखलाई पड़ती है। उस रात वार्डिंगटन 
ने मंडला के किले में खैरी की पहाड़ी से बन्दूकों के चलने की आवाज सुनी और वड़ा 
हल्ला। उसे रात भर चैन नहीं मिला। लगता था कि रानी न जाने किस घड़ी किले पर 
आ टूटे। परन्तु रात में आक्रमण नहीं हुआ। वह शोरगुल रानी की योजना का एक अंग 
मात्र था। 

भोर होते ही वाडिंगटन ने कारतूसी बन्दूकों और कड़ाबीनों वालों का एक प्रवल 
दस्ता युद्ध करने के लिये भेजा। यह दस्ता उसकी हरावल था। पीछे उसने अपनी सेना 
दो टुकड़ियों में बाँट रखी थी ताकि ठीकःठीक अवसर पर रानी की सेना के दोनों बाजुओं 


पर प्रहार कर सके। 
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ke जैसे ही रानी के सामने पहुँची उन्होंने बड़े वेग साथ उस पर हमला किया। 
हरावल के कुछ सैनिक हताहत हुए, अधिकांश खदेड़ जाकर पीछे भाग आये उन्होंने वाडिंगल 
को वतलाया कि रानी के पास वहुसंख्यक सेना है। 

वाडिंगगटन कुशल सैन्य-संचालक था। उसने अपने उन दो दस्तों को अपनी योजना 
के अनुसार वढ़ाया। रानी की सेना के दोनों वाजुओं पर चपेट लगने ही वाली धी कि 
उन्होंने परिस्थिति को एक क्षण में भाँप लिया-यदि युद्ध होता है तो हमारी सेना की दुर्गति 
होने की आशंका है। जिस वेग के साथ उनकी सेना वढ़ी थी उससे भी अधिक वेग के 
साथ उन्होंने उसे लौटा लिया। उनका एक भी सैनिक हताहत नहीं हुआ | वह खैरी से अपनी 
सेना दूर हटा ले गई। परन्तु मण्डला के ऊपर घेरा डालने का निश्चय अडिग था। 
वाडिंगटन मण्डला लौट आया। 

मण्डला के निवासी कम्पनी सरकार के शासन कुशासन से असंतुष्ट और रुष्ट थे। 
वाडिंगटन को पता लगा गया कि रानी के अभियान के समय वे उस पर चोट करेगे 
उसने मण्डला छोड़ दिया और कुछ दूरी के पहाड़ के पास ठहर गया। 
रानी को मण्डला की स्थिति शीघ्र मालूम हो गई। चाहतीं तो मण्डला पर सहज 
ही अधिकार कर लेतीं। मण्डला में उस समय एक तपस्वी ओझा था। जनता उसे बहुत 
मानती थी। उसने कहला भेजा कि मण्डला में रक्तपात नहीं होना चाहिए। रानी ने स्वीकार 
कर लिया। इसी कारण उन्होंने मण्डला पर आक्रमण नहीं किया। , 


वाडिंगरन मण्डला के निकटवर्ती जंगलों में अधिक नहीं ठहर सकता था। सब तर्फ 
क्रान्ति की आग भड़ रही थी। उस आग में नियम, संयम, विधि, हो या न हो पर शी 
आग। वाडिंगटन को रायपुर या जबलपुर से कुमुक प्राप्त होने की आशा बहुत कम थी। || 
अनुभवी और कुशल सैन्य संचालक था ही। सात वर्ष मण्डला का डिप्टी कमिश्नर था। 
पूरा क्षेत्र उसका देखा-भाला हुआ था। जबलपुर आता-जाता रहता था और उधर के क्षेत्र 
की भी जानकारी थी। उसने जबलपुर की ओर जाने का निर्णय किया। नारायण्गज का 
वह हाथ में नहीं कर सकता था इसलिये चक्कर काट कर निवास नाम के गाँव और थाने 
की दिशा में चल पड़ा। निवास मण्डला से उत्तर में तीस कोस के लगभग था। जबलपुर 
पहुँच कर, उसे आशा थी कि नागपुर से बड़ी सेना आ जायगी और उसका एक बड़ी 
भाग लेकर मण्डल लौट पड़ेगा। फिर बिछिया इत्यादि पर अधिकार करने में बाधा ही 
होगी ? ! 

निवास गौर नदी के तट से थोड़ी-सी ही दूर है। गौर नदी के दोनों कितारी प 
पवेत शुँखलाएँ दूर तक चली गई हैं। इन श्रृंखलाओं में कहीं दूने हैं घाटियाँ हैं। करही 
वड़ी-वड़ी खोहे, दूर से दो पहाड़ तिरछे चले और एक जगह आकर एक ने दसरे फी 
गले से लगा लिया। उनके पीछे और आगे बड़े-वड़े खड्ड। सबके सब ऊँचे धग 


से भरे हुये। जो कोई पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो जाये देख ले ऊपर से प्रकृति 
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जव वाडिंगटन अपने दस्ते के साथ इस प्रकार की पर्वत मेखला के नीचे आया तव 
सन्ध्या होने वाली थी। गोर नदी के दक्षिणी किनारे वाले पहाड़ में कटाव था और उत्तर 
वाले पहाड़ में जरा हटकर ढाल नीचा हो गया था। निवास गाँव उसके उत्तर में पड़ता 
धा। वाडिंगटन को यहाँ पता लगा था रानी अवन्तीवाई ने निवास थाने पर दखल पहिले 
ही कर लिया है ! उसने लड़ने का निश्चय किया, परन्तु उस समय उसने अपने दस्ते को 
विश्राम लेने दिया। रात के तीसरे पहर धावा करने की ठानी। उसके 'साथ उसका छोटा-सा 
परिवार था। जिसमें आठ-दस वर्ष का वालक धा, और वह अस्वस्थ्य हो गया था। इस 
कारण भी उसे विश्राम करना पड़ा। 

रात के तीसरे पहर का अन्त हो रहा था। जाड़े की ऋतु लग गई थी। गौर नदी 
की खर-खराहट ठण्डी वायु को अपने वोल भेंट कर रही थी। वाडिंगटन के साथ घुड़सवार 
थे और ऊँटों का तोपखाना। तोपखाना और सवार उसने पीछे रक्खे, पैदल आगे वढ़े। 
जैसे ही वे पहाड़ की घाटी पर चढ़े उस पार से वन्दूकों की वाढ़ चल पड़ी ! अंग्रेजों के 
सिपाही झुक-झुकर लेटे-लेटे से, चढ़ रहे थे नहीं तो वहुत से ढेर हो जाते। यह वाढ़ रामगढ़ 
की रानी के सिपाहियों ने दागी थी। 

वाडिंगटन को समझने में देर नहीं लगी। उसकी हरावल के सिपाही पीछे लौट पड़े | 
वाडिंगटन चिन्ता में पड़ गया--अब क्या हो ? विना इन क्रान्तिकारियों को हराये वह जबलपुर 
नहीं पहुँच सकता था। नारायणगंज दुर्लभ था, क्योंकि वह स्थान क्रान्तिकारियाँ के हाथ 
में था। सवेरे तक ठहरना पड़ा। पहरे पर चारों ओर उसने सैनिक लगा दिये। तोपखाना 
तैयार रक्खा। यदि रानी ने आक्रमण किया तो तोपों से सामना किया जायगा। 

जव प्रातःकाल का समय आया और गौर नदी की खर-खर और चिड़ियों की चहक 
के सिवाय और आहट नहीं मिल रही थी, उसने सोचा कि रानी किसी अन्य मोर्चे के लिये 
खिसक गई हैं। उस कटाव के पास दक्षिण की ओर थोड़ा-सा हटा। कटाव में से उसके 
जासूमों ने दूरवीनों से देखा तो संकट का कारण कुछ भी नहीं दिखलाई पड़ा । वे जाँच-पड़ताल 
करने के लिये वहाँ रंक गये। 

एक घड़ी पीछे दक्षिणवर्ती पहाड़ के पीछे से बन्दूकों की बाढ़ की आवाज आई। 
रानी ने रात में नदी पार की, पहाड़ का लम्बा चक्कर काटा और भोर पीछे से आकर 


आक्रमण कर दिया ! 

लड़ाई छिड़ गई। ऊँटों का तोपखाना तितर-बितर हो गया। तोपों के गोले निशानों 
पर न बैठ सके। बन्दूकों की लड़ाई थोड़ी देर चली। दोनों पक्षों के काफी सैनिक हताहत 
हुए। फिर तलवार खिंच गई। रानी अवन्तीवाई सवसे आगे। लड़ती-लड़ती वह वाडिंगटन 
के पास ही पहुँच गई। तलवार चली। रानी ने वार पर वार किये। वार्डिगटन बच-बच 
गया। उसका एक वार ऐसा पड़ा कि उसका घोड़ा बुरी तरह घायल हो गया। घोड़ा पीछे 
हटता हुआ भी गिरने वाला था कि वाडिंगटन कूद पड़ा, परन्तु वेग के कारण झुक गया। 
रानी अपना घोड़ा तेज करके उस पर दूट पड़ीं। वीच में तलवार लिये एक सिपाही बचाने 
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के लिये आ कूदा। उसने तलवार से रानी के वार को रोक लिया अन्यधा वाडिंगगल 
समाप्त हो जाता। यह सिपाही फरुखाबाद की तरफ से यहाँ की अंग्रेजी सेना में भर्ती होने 
के लिये. आया धा। वाडिंगटन की तलवार मुट्टी से छूटकर एक ऊँची चट्टान से टकराका 
नीचे जा पड़ी। तमन्चा वह पहले ही चला चुका था। अब निरस्त्र धा। वह सिपाही उसकी 
रक्षा लगातार करता रहा। उसकी तलवार के वार से रानी का घोड़ा घायल हो गया, परन्तु | 
घाव बड़ा नहीं था। फिर भी घोड़ा हटा। उसके सिपाही आगे वढ़ आये। वाडिंगठन को 
बचाकर वह सिपाही पीछे ले गया। 

इस युद्ध में अंग्रेजी सेना को अपनी हार निश्चित दिखलाई पड़ी। लड़ते-लड़ते सेना 
पीछे हटी। उसका पीछा किया गया, परन्तु लड़ाई जारी नहीं रह सकी। पीछा करने वालों |. 
को एक अँग्रेज वालक पड़ा हुआ मिला। यह उस भाग-दौड़ में घोड़े पर से गिर गया था। 
उसे भागने वालों ने नहीं देख पाया और ताबड़तोड़ चले गये। 

रानी ने पीछा न करने की विगुल बजवाई। उनके सैनिक उस रोते हुए बालक को 
रानी के सामने ले आये। वह नदी के तट पर थीं। 

“यह किसका बच्चा है ?” रानी ने आश्चर्य के साथ पूछा। 

बालक टूटी-भूटी हिन्दी बोल लेता था। 

उसने बतलाया--'कैप्टेन वाडिंगटन सा'ब का।' 

रानी का एक पदाधिकारी बोला--'सरकार अच्छा हुआ यह हमारे हाथ पड़ गया। 

“इसे सँभालकर गाँव ले चलो'--रानी ने आदेश दिया। 

गाँव में पहुँचने पर बालक उनके सामने फिर लाया गया। | 

रोते-रोते उसकी आँखें फूल रहीं थीं। गला रुँध गया था। 

रानी ने उसके लिये दूध मँगवाया और पिलाया। दूध पीकर बच्चा चेतन हुआ और 
अपने पिता के लिये 'डैडी-डैडी' कह कर रोने लगा। रानी ने उसके सिर पर हाथ फ 
और पुचकारा। बच्चा अनुनय के साथ उनकी ओर देखने लगा। 

'अपने पदाधिकारियों से उन्होंने कहा-“अभी घोड़े कसो और इसे तुरन्त ले जाओं। 
इसके पिता का पता लगाकर उसे सौंप आओ।' 

“अँग्रेज तो अपने साथ ऐसा बर्ताव नहीं करते रानी साहब! जिनको भी पकई पाते 
हैं फाँसी पर लटका देते हैं।' 

' “पर हम तो अँग्रेज नहीं हैं। आपने सबने मेरी आज्ञा मानने की सौगन्ध खाई ह 

यह मेरे बालकों के और आपके बच्चों के ही समान है।' 
“कहीं हमें वाडिंगगटन ने पकड़ लिया तो ?” 
वालक ने समझ लिया और तुरन्त बोला,--'नहीं, कभी नहीं।' 


लोगों को ६ न हर वार्डिगटन 
००छीजे, कक लोगों (स पक्नक्ेनपाऐ की: ल्बत़ ०ठहींवआकगी | वर्ड 


'एक दूसरे के लिये हैं हम” की कहानियाँ ८८९ 


जवलपुर की ओर जा रहा होगा। मिलेगा। सफेद झंडी फहरा देना, कोई भी गोली नहीं 
चलायेगा ! यदि डर लगे तो थोड़ी दूर पर इसे छोड़ कर लौट पड़ना वस।' 

वे लोग वालक को सावधानी के साथ लेकर चले गये। दोपहर के उपरान्त उन्होंने 
वाडिंगटन के दस्ते को जवलपुर की दिशा में जाते पाया। बिगुल वजाई सफेद झण्डी दिखलाई 
और एक ऐसे स्थान पर रुक गये जहाँ से वे निकल सकते थे। उनका संकेत तुरन्त समझ 
लिया गया। वाडिंगटन ने दूरवीन लगाकर देखा और अपने बच्चे को पहिचान लिया। तत्काल 
अपने दस्ते के कुछ सवारों के साथ घोड़ा दौड़ाया आ गया। वच्चा दौड़ा वाडिंगटन घोड़े 
पर से उतरा और उसे छाती से लगा लिया। 

“तुम लोग कौन हो ? विलकुल मत डरो। एक वाल भी बाँका न होगा ।” वाडिंगटन 
ने ऊँचे कापते स्वर में आश्वासन दिया। 

वे लोग सफेद झण्डी उड़ाते हुए सामने आ गये। 

“कौन हो ?' वाडिंगटन ने कृत्रज्ञता भरे स्वर में प्रश्न दुहराया। 

'वाडिंगटन ने उनसे हाथ मिलाया, और पूछा,-कहाँ मिला हमारा वच्चा ?' 

उन्होंने बतलाया, इतने में वालक ने अँग्रेजी में उससे कहा,-क्या वह कोई रानी 
है जिसने मुझे दूध पिलाया और प्यार किया ?' 

“हाँ” में उत्तर देकर वाडिंगटन गद्गद हो गया और वोला,-रानी सा'व को मेरा 
सलाम देना और कहना कि वह बगावत छोड़ दें, सरकार से हम सव दुआ करेंगे कि उन्हे 
माफ कर दिया जाय, उनकी रियासत उन्हें वापिस मिल जाय।' 

“कह देंगे,-उन लोगों ने कहा। 

वाडिंगटन ने सावधान भी किया,-~हमको थोड़ी-सी देर पहिले खबर मिली है कि 
नागपुर कामठी से कम्पनी सरकार वहादुर की बहुत वड़ी फौज जवलपुर आ गई। उस 
फौज का और उसके हथियारों का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। रानी सा'ब हथियार 
रख दें मेरी यही सलाह है, आगे उनके मर्जी।' 4 

वह अपने बच्चे को लेकर चला गया और ये लोग गाँव लौट आये। रात हो गई 
धी। रानी से तत्काल मिले। उन्हें वाडिंगटन की बात सुनाई।' 

“हम सव हथियार डालने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। हमें अपनी रियासत नहीं चाहिए। 


हमें तो फिरंगियों को अपनी भूमि पर से हटाना है।' 
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सूबेदार जोगिन्दर सिंह 


उत्तर पूर्व असम सीमा (नेफा) के उत्तरीय पहाड़ी क्षेत्र में तोंग पेंगला नाम का स्थाव 
है। इससे थोड़ी दूर एक पहाड़ी चोटी है। चोटी के निकट घाटी और दर्रा। यह एक ऐसी 
जगह है जहाँ से होकर चीनी आक्रमणकारी असम के मैदानों में घुस पैठने का सुभीता 
पा सकते थे। अक्टूबर सन्‌ १९६२ के लगभग आरम्भ से ही लगने लगा था कि चीन 
के तानाशाह असम पर भी हमला करने की योजना वना रहे हैं। परन्तु साथ-साथ वे मीठी-मीठी 
वातां के ढकोसले भी रच रहे थे, विश्वास नहीं था कि इतनी जल्दी और ऐसी तैयारी के 
साथ चढ़ाई करेंगे। 

तोंग पेगला की उस निकटवर्ती चोटी की ऊँचाई वर्फीली है। अक्टूबर के ही महीने 
से हड्डी ठिटुराने वाली ठण्ड पड़ उठी थी। उस घाटी और दर्रे की रक्षा के लिये भारतीय 
सेना की एक टुकड़ी का मोर्चा लगा दिया गया। उस टुकड़ी में तैतीस-पैंतीस जवान थै। 
कमान थी सूबेदार जोगिन्दर सिंह के हाथ में जो फिरोजपुर जिला (पंजाब) के महल कर्ली 
ग्राम के निवासी थे। 

उस चोटी का पठार ऊँचा था, छोटे-वड़े खाई-खड्डों वाला। खाइँया बचाव के लिये 
जल्दी-जल्दी में खोद लीं गईं थीं। जवानों के पास राईफिलें थीं, बहुत से कारतूस | मशीनगन 
हलकी थी। पीछे की तरफ काफी दूर पर भारतीय सेना का सदर पड़ाव था। आने-जान 
के साधन टेढ़ी-मेढ़ी पगडण्डियाँ । जंगलवासियों के छोटे-छोटे झोपड़े भी करीव-करीव सवके 
सव खाली हो गये थे। जंगलवासियां को डर था किसी दिन चीनी आक्रमण करेंगे। उरं 
हिन्दी चीनी भाई-भाई के नारे में विश्वास नहीं था। वौद्ध हैं वे लोग। वहाँ से कई मील 


न र ह 0 जे 2 प0, गये 
की दूरी पर एक बौद्ध मठ था। वहाँ जरूर मठ के पुजारी और गाँव के लोग रह 7 
थे। 


२०, २१ अक्टूबर से लगने लगा था कि चीनी हमला करने वाले हैं, परन्तु अनुमात 
था कि चीनी हमला छोटा और छिटपुट होगा। 


२३ अक्टूबर के सवेरे तोंग पेंगला की चौकी वालों को सामने के पहाड़ों, जंगलों 
के पीछे कुछ चहल-पहल मालूम पड़ी, परन्तु दोपहरी के समय बिलकुल शांति अवगत ठ 
चौकी का सम्पर्क सदर बड़ाव के यंत्र से था, समाचार दिया वहाँ। वहाँ से सावधानी वर्ति 
रहने का आदेश मिला। जवानों को बैठे -वैठे समय काटना मुश्किल हो रहा था। धीर-धीरे 
बातें होने लगीं-- 

“जी चाहता है कि सामने के पहाड़े के पीछे जाकर पता लगावें कि वहाँ कौन भं 
गया है।' 
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"एक दूसरे के लिये हैं हम” की कहानियाँ ८९१ 


“हो सकता है थोड़े से चीनी आये हों और अपनी चौकी के अन्देशे से पीछे लौट 
गये हों।' 

'तो देख न लें ?' 

“अरे नहीं भाई, सदर से आदेश सावधानी वर्तने का आया है। मान लो जाँच-पड़ताल 
के लिये चार-छह गये और वहाँ छिपे-लुके चीनियाँ ने घेर कर पकड़ लिया तो हम उतने, 
कम हो जायेंगे। गोली चली और मारधाइ़ हुई तव भी घाटे में ही रहे। यहीं डटे रहना 
चाहिए। जिनका मन ऊव रहा हो वे गपशप करले रहें या ताश खेल लें। हम लोग पहरे 
पर चेतन रहेंगे।' उनके साथी जमादार ने प्रतिवाद किया। 

सूवेदार जोगिन्दर सिंह ने समर्थन किया,--'यहीं वने रहना चाहिए। जव सदर सें 
हुकुम हटने का आयेगा तभी जगह छोड़ेंगे, मुझे चीन के इरादे की वावत कुछ बातें मालूम 
हुई हैं। सुनने में तुम सवका मन लगेगा-ताश से बढ़कर रहेगा। ताश तो वैसे भी नहीं 
खेल सकते |! 

'जरूर, जरूर। ताश तो एक जोड़ी वैसे ही चला आया जेव में |” 

जोगिन्दर सिंह ने मुस्कराकर अपनी वात कही,--'चीन की आवादी है वहुत” अपने 
भारत की आवादी से लगभग ड्योढ़ी। पहले वहाँ जो अकाल पड़े हैं उनकी वात छोड़ो | 
हाल में दो-तीन साल में तो कुगत हो गई है। चीन की नीति सदियों से अपने हाथ-पैर 
फैलाने की रहती आई है। अब उसकी वदनियती असम पर है 

“लेकिन यहाँ तो सुवेदार साहव, पहाड़ियों, जंगलों, नदी, नालों के अलावा मैदान 
तो बहुत थोड़े ही हैं।' 

“यह है असम, जिसे हम लोग आम्ताम भी कहते हैं, उत्तरी पूर्वी इलाका है। उपजाऊ 
असम के मैदान जहाँ करोड़ों मन चाय हर साल होती है, जहाँ तेल की खानां का पता 
लगा है। चीन के तानाशाहों की नियत इन पर है।' 

ओफ ! कहता कुछ और है, करता कुछ और है ! यह रवैया उसका हमेशा में 
रहता आया है। मुझसे कोई पूछे कि चीन की इस बदनियती का सबूत क्या है ? तो मैं 
कहूँगा कि सबूत पक्का है। मैं तो उसे देखकर दंग रह गया था। 

“चीन॑ ने कुछ नक्शे तैयार किये हैं। मुझे भी देखने को मिले हैं। जिसे हम लोग 
वंगाल की खाड़ी कहते हैं और हमेशा से कहते आये हैं उसे चीन ने एक नक्शे में तिव्वत 
की खाड़ी वतलाया और दिखलाया हैं !! ।॒ 

“बंगाल की खाड़ी तिव्बत की खाड़ी ! इतना बड़ा जाल |! 

“जाल ही नहीं इसके पीछे बड़ी भारी बदनियती है। हम सबको हड़प जाने की नियत |” 

“ऊपर-ऊपर दोस्ती की बनावट ! और भीतर-भीतर यह अधर्म !' 
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८९२ 


दृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


= का समय हो गया था। भोजन करने के वाद वारी-वारी से जवानों ने थोड़ा-थोड़ा 

विश्राम किया। धूप ढल गई, वर्फीली हवा चलने लगी, चार वजने का समय हुआ। 
सामने के पहाइ और जंगल की आड़ में चहल-पहल वढी, चहल-पहल सुनाई पड़ी। 
जवान सचेत थे ही, अधिक सद्मधान हो गये। 


पाँच वजे के लगभग. चीनियाँ का एक हथियार वंद दल दर्रे से घाटी में उतर कर 
आता हुआ दिखलाई पड़ा। जाहिर हो गया कि वह दल इस चौकी के निकट वाले दर 
से होकर वढ़ना चाहता है। उस दल के साथ मशीनगनें थीं । एक-एक गन को तीन-तीन, 
चार-चार चीनी सिपाही साधे सम्भाले लिये आ रहे थे। चौकी वालों ने अपने वचाव के 
स्थान से उन्हें आगे न वढ़ने के लिये ललकारा--पहले वन्दूक नहीं चलाई। 

चीनियों ने उस लेलकार का जवाव मशीनगन की मार से दिया--'चीनी हिन्दी भाई!' 
की लय के साथ। उस समय साँझ के साढ़े पाँच वजे थे। उजाला था, सव कुछ साफ-साफ 
दिखलाई पड़ रहा था। लड़ाई का आरम्भ हो गया। 

चीनी दस्ता काफी वड़ा और घना था। सूवेदार और जवानों ने अपनी राइफलों और 
हल्की-सी मशीनगनों से उस दस्ते की ऐसी मार लगाई कि लौट नहीं सका। वहीं लोट गया 
थोड़ी देर के लिये युद्ध वन्द हो गया, क्योंकि चीनी दस्ते का एक भी सिपाही पीछे न 
लौट सका। जवानों ने अनुमान लगाया कि दस्ता कुल इतना ही वड़ा था, उसके पीछे कुछ 
नहीं। 

सूबेदार ने सावधान किया,-'तैयार रहो ये खतम नहीं हुये हैं और भी आयेंगे।' 

कुछ मिनटों के बाद ही बड़ा दूसरा दस्ता आ गया। आया होशियारी के साथ, परन्तु 
भारतीय जवान इस प्रकार की होशियारी का भी सामना करना जानते थे। उन्होंने किया। 
चीनी आइ-ओट लेते हुए, तिरछे, लुके-छिपे से आये। जोगिन्दर सिंह और चौकी के जाबा 
खाँई से वाहर निकल पड़े। निकलना पड़ा। फिर उन्होंने ऐसी आग वरसाई कि यह चीनी 
दस्ता भी समाप्त हो गया। परन्तु यहाँ दुर्घटना हो गई--सूबेदार जोगिन्दर सिंह बुरी तरह 
घायल हो गये। चीनी दस्ता मिट चुका था इस कारण उस ओर से' गोली नहीं चल रही, 
थी। जो जवान घायल नहीं हुए थे या कम घायल हुए उन्होंने अपने साथियों और सूबेदार 
को खाई के भीतर कर लिया। मलहम-पट्टी करने लगे कि चीनियों का तीसरा दस्ता आता 
हुआ दिखलाई पड़ा। - 

चौकी की खाई के पीछे से सदर पड़ाव को जाने के लिये आड़-ओट वाला मार्ग 
था। चीनी उसे नहीं देख सकते थे। जवानों ने घायल सूबेदार से कहा,--/आपको और 
अपने घायल साथियों को आराम के साथ सदर पड़ाव पर ले चल सकते हैं, 


: + दम 
सूबेदार ने तुरन्त टोका,-हरगिज नहीं। दुश्मन का मुकाबला करना है, मरते द 
तक दुश्मन को कुचलना है।! 


थोडी. | 
डी-सी ही देर बाद वह चीनी दस्ता वढ़ा। उसका भी डटकर सामना किया गया 


जीजा 5 


'एक दूसरे के लिये हैं हम” की कहानियाँ ८९३ 


रात गई और बढ़ती चली गई। लड़ाई होती रही। जरा-सी आहट पाते ही भारतीय 
चौकी से गोलियाँ छूट पड़ती थीं ! सूबेदार जोगिन्दर सिंह ने उतने और वैसे घावों की 
विलकुल परवाह न करते हुए उस भीषण युद्ध की योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया । 
सवेरा हो गया। जितने चीनी दस्ते आये थे सबके सब खेत रहे ! इधर भी लगभग सबके 
सव हताहत हो गये थे। 

सूवेदार जोगिन्दर सिंह की हालत वहुत बुरी हो गई थी। वहाँ जो बहुत थोड़े से 
बचे थे उनसे टूटे-फूटे शब्दों में कहा,--'सदर पड़ाव को जाओ। वहाँ से जल्दी चंगे जवानों 
को ले आकर अपने हथियार उठवा ले जाओ। मैं जाता हूँ।` सत्त श्री अकाल !' 

पता नहीं उस चौकी के हथियार सदर पड़ाव पर पहुँच पाये या नहीं, परन्तु सूवेदार 
जोगिन्दर सिंह की अमर कीर्ति का समाचार वहाँ पहुँच गया। सूबेदार का पता नहीं लगा। 

सूवेदार जोगिन्दर सिंह की कीर्ति को परमवीर चक्र प्रदान किया गया। 

जव एक बड़ा सैनिक अधिकारी सूचना देने महल कलाँ गाँव गया, सूबेदार के पुत्र 
ने, केवल दस वर्ष को आयु वाले पुत्र ने, बड़े उत्साह के साथ कहा था,-मुझे फौज में 
भर्ती कर सकते हो ? मैं चीनी दुश्मन का मुकावला करना चाहता हूँ। कब भर्ती करेंगे 
मुझे ?' 
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ह राने खाँ' की कहानियाँ 


नैतिक स्तर 


[RS] 


अहमदशाह अव्दाली के पास अन्न, धन और जन वरावर आते रहे। हिन्दुस्तानी सेना 
के पास इन तीनों का आना निरन्तर कम होता चला गया। अब्दाली ने अपनी कुछ टुकड़ियों 
को चारों दिशाओं में फैला दिया जो भारतीय सेना के शिविर में किसी प्रकार की भी सहायता 
का पहुँच पाना असम्भव कर रही थीं। जो मराठा दस्ते अन्न संग्रह के लिये इधर-उधर 
फैले हुए थे वे घेर कर मार दिये गये। किसान परेशान हो गये। इसलिये उन्होंने मराठों 
की कोई सहायता नहीं की। इधर गोविन्द पंत अपने साथियों सहित मारा गया, उधर पूना 
में पेशवा ने उसका घर द्वार जब्त कर लिया। अपराध उसका यह प्रकट किया गया फि 
उत्तर की वसूली का कोई हिसाव नहीं दिया। इस वर्ताव के कारण कई सरदारों का मन 
टूटने लगा। 


बड़ी कठिनाई से एक वार थोड़ा-सा रुपया दिल्‍ली की ओर से आ पाया। फिर बिल्कुल 
बन्द हो गया। 


सवसे बड़ी समस्या सामने आई गोला-वारूद की कमी की। अब्दाली को लगातार 


युद्ध सामग्री मिल रही थी, भारतीय सेना की बिलकुल बन्द हो गई। इसी समय कुँजपुरा 
हाथ से निकल गया। 


अन्न और चारा नहीं के बराबर हो गया। एक रात में बीस हजार मजदूर और 
सिपाही चारा और लकड़ी की खोज में शिविर के बाहर हो गये। अब्दाली के बड़े-बड़े 
दस्ते गश्त लगाते हुए आ गये और उनको घेर लिया। लगभग सबके सब मारे गये, ठण्ड 
बहुत कड़ाके की। कपड़ों की कमी। भूखे सिपाही खाइयों से वाहर नहीं निकल पा रहे 
थे। इंधन मुर्दा के जलाने तक को न रहा सङड़ाँदों के मारे नाकों दम आ गई। पूना से 
अन्न-धन्न कुछ न आया। 

अफगानों ने मराठा शिविर के भूले-भटके मनुष्यों को बड़ी वर्वरता के साथ मारना 
शुरू कर दिया जिसमें भारतीयों के मन पर आतंक बैठ गया। 


[३ । 


अब्दाली ने इब्राहिम खाँ गार्दी के पास एक पत्र भिजवाया। वह इब्राहिम को र 
लेना चाहता था। इब्राहिम ने उत्तर दे दिया। पत्र और उत्तर गिर में छिपे नहीं र 


“सरदार राने खाँ? की कहानियाँ ८९५ 


माधव जी सिंधिया इब्राहिम के पास गये। कहा, 'खाँ साहब, मैं फिर भी कहूँगा 
अव्दाली है वड़ा चतुर। वह हर तरह नीति को काम में ला रहा है।' 

“लोभ तो उसने बहुतेरे दिये, मगर वाह गार्दी साहब !' 

“मेरे दीन ने, मेरी आत्मा को जो कुछ दे रखा है उससे बढ़कर तो अब्दाली मुझको 
कुछ दे महीं सकता। और फिर सरदार साहव, मेरा मुल्क तो मेरे लिये किसी भी चीज 
से वड़ा है।' 

“सरदार मत कहिये जनरल साहव! मैं केवल पटेल हूँ।” माधव जी ने कहा। 

“अच्छा-अच्छा। पर और लोग तो कहते हें।' इब्राहिम वोला। 

“और लोगों को रोक नहीं पाता हूँ। में अपने को अपने साधारण भाइयों में हीं गिनवाये 
रखना चाहता हूँ।' 

“में भी इसी ख्याल का हूँ। आपसे बातचीत हुई भी है।' 

“मुल्क के लिये ऐसा विचार जैसा आपका है यदि हम सवका होता तो कैसी वड़ी 
वात होती।' माधव जी ने कहा। 

“पहले तो मेरा भी रीना-झीना सा था। था जरूर, पर उभरा हुआ न था।' इब्राहिम 
बोला। 

“आपने क्या जवाब दिया अव्दाली .को ? आप ही के मुँह सुनना चाहता हूँ।' 

“सीधा-सा और छोटा-सा। मैं अपने निमक, ईमान और मुल्क के खिलाफ नहीं लड़ 
सकता |” इब्राहिम ने कहा। 

ऐसे भी जागीरदार भूमि के भूखे हैं, हिन्दू और मुसलमान दोनों जो अब्दाली से 
मिले हुये हैं।” माधव जी ने कंहा। 

“हिन्दू कम, मुसलमान ज्यादा। इसका कारण है। ऐसे वहुत से मुसलमान हैं जिन्होंने 
इस मुल्क को अभी तक अपना नहीं समझा है .और हिन्दुओं को काफिर, अपना दुश्मन 
और उनकी जायदाद को अपनी लूट का हक मान बैठे हैं। इनका भी इतना कसूर नहीं 
है, जितना हमारे मुल्क की जागीरदारी, जिमीदारी और मन्सूवदारी का चलन है। उखड़े 
हुए जमींदार हमला करने वाले परदेशी दुश्मन से फौरन ही तो जा मिलते हैं।' इब्राहिम 
ने कहा। 

“दक्षिण में ऐसा हिन्दू-सरदार करते रहते हैं। आपने निजाम वाली लड़ाइयों में देखा 


ही है।” माधव जी ने कहा। 
“वेईमानों और देशघातियों की कोई अलग जाति नहीं होती। अपनी ही छावनी में 
बुड्ढा होलकर ऐसा है जिस पर मुझको सन्देह है, पटेलजी!' इब्राहिम गार्दी वोला। | 


“शायद आपका सन्देह गलत निकले, खाँ साहब! वह पुराना जाँचा हुआ आदमी है। 
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बुड्ढा और निर्वल है, इसलिये शरीर और मन से अशक्त हो गया हे, वैसे पुराने ढंग की 
लड़ाई में उसकी बराबरी का कोई नहीं है। वोली अवश्य उसकी कड़वी है।' 


“मैं उसके दिल की वात कह रहा हूँ। वोली तो बहुत से सिपाहियों की कड़वी होती 
है, हालॉका ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने ही एक बात अब्दाली को कड़वी लिखी है।' 
'वह क्या खाँ साहब ?' 


मैने उसको लिखा है-'मुसलमान मुसलमान कहलाने के लायक नहीं जो दूसरे मुसलमानां 


को बेईमानी करने या अपने मुल्क के खिलाफ कोशिश करने के लिये बरगजावे ।” इब्राहिम 
शांतिपूर्वक बोला। 


“क्या आपका यह सिद्धान्त हमारे इस प्यारे अभागे देश में हिन्दू और मुसलमान कभी 
अपनावेंगे ?' माधवजी ने बिह्वल होकर कहा। 


“कोशिश कीजिये, पटेल साहब! आजकल के लिये कुछ नई-सी वात है। आपसी लड़ाई, 
झगड़े, लूटमार, स्वार्थ बहुत है। कुरबानी और त्याग के बदले में ईनामों के लिये मुँह वाये 
खड़े रहना और उनके लिये लड़-लड़ मरना इतना बढ़ गया है कि यही नहीं मालूम पड़ता 
कि हम हिन्दुस्तान में रहते हैं या किसी नरक में।” 


“यदि हम लोग इस लड़ाई से बचकर निकल पाये खाँ साहब तो इस बुरे चलन 
को मिटाने के सभी उपाय करेंगे।' 


'जरूर,' गार्दी ने कहा, 'मेरा बस चलेगा तो मैं सारी की सारी फौज और शासन 
को कायदे में बाँध दूँगा । मराठों की लुटेरी नियत और आदत को बन्द कर दूँगा । किसान 
और मजदूरों को हर तरह का आराम दूँगां। सबसे पहले तो उनकी बेगार वन्द करवा 
ढूँगा। राज्य का पूरा रुपया सरकारी खजाने में दाखिल किया जाय और वहाँ से तनख्वाहों 
के रूप में लोगों को मिले । मैं एक बात और चाहता हूँ—हिन्दुओं में से छूत-अछूत का 
सवाल हट जाय। मेरे सिहाहियों को आपके ज्यादातर लोग छूते नहीं। मेरे तिलंगा ब्रिगेड 
को इससे आराम भी है। कोई भी उनका कपड़ा-लत्ता और अनाज चुराने नहीं आता। लेकिन 
अपने साथियों को, जो मरने-मारने में किसी से भी कम नहीं हैं और कायदे की पावन्दी 
में सबसे बढ़कर, छोटा और नीचा समझा जाता है, यह मुझको बहुत अखरता है। इस 
भेदभाव को दूर करने की बड़ी जरूरत है।' 

माधव जी बोले,“कटठिन तो सभी सवाल हैं। उस बूढ़े तोते मल्हारराय को कोई 
भी नया सबक सिखलाना क्या कुछ सहज है ? मराठों का मन लूटमार की तरफं से मोड़कर 
कायदे की तरफ लाना क्या टेढ़ी खीर नहीं है। पर हम लोगों को हौसला रखना चाहिए। 
कहते हैं--'हारिये न हिम्मत बिसारिये न राम नाम!” 


“मैं नहीं भूलूँगा,' मुस्कराकर माधव जी ने कहा। 
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२५-२-५७ को पूरे सौ वरस के ऊपर हो चुके हैं। लखनऊ में अँग्रेज पार नहीं 
पा रहे थे। एक मोर्चा जीता तो दूसरा खो दिया। रेजीडेन्सी को घेरे थे। छुटकारा देने 
के लिए जो सेना कानपुर से आई वह लड़ते-लड़ते खुद घिर गई। दिल्‍ली का पतन हो 
चुका था, परन्तु लखनऊ का युद्ध-हठ अंग्रेजों के कलेजे का काँटा बन रहा था। 

तीन दिशाओं से अँग्रेजों के सहायकों की सेनायें लखनऊ को भून डालने के लिये 
चलीं | अँग्रेजों की एक सेना का नायक जनरल फ्रैंक्स था, दूसरी का जनरल रोक्राफ्ट और 
तीसरी उनके सहायक तत्कालीन नेपाल नरेश राणा जंगवहादुर के नौ हजार गोरखों की 
थी। नेपाल की उस समय अँग्रेजों के साथ परस्पर सहायता और मैत्री की सन्धि थी। नेपाल 
नरेश को अँग्रेजों की सहायता करनी पड़ी। 

घाघरा के उत्तर से नेपाली सेना, पूर्व में दो भिन्न-भिन्न स्थानों से जनरल फ्रैंक्स और 
जनरल रोक्राफ्ट की अँग्रेजी सेनायें काशी से दूर उत्तर में आ मिलीं | इन्हें लखनऊ पर 
धावा बोलना था। 

इन सेनाओं ने अपनी सुविधा के लिये जो मार्ग सहज ही लखनऊः पर आक्रमण 
करने के लिये तय किया वह घाघरा और गंगा के वीच का था। नेपाली सेना घाघरा के 
दक्षिण में आ चुकी थी। सव मिलाकर सैन्य-शक्ति वीस हजार की हो गई होगी। तोपें, 
गोला-वारूद, रसद सामान इत्यादि इनके पा काफी था। इन्हें विश्वास था कि लखनऊ पहुँचे 
नहीं कि क्रान्तिकारियों का अड्डा साफ किया। 

एक जासूस ने जनरल फ्रैंकस को खवर दी, 'अम्वरपुर के 
पड़ता है कुछ मुकावले की तैयारी कर रहे हैं।' 

“कितने होंगे ?' 

“सौ से ज्यादा नहीं हो सकते। सिपाही नहीं हैं, वहाँ के हिन्दू मुसलमान किसान हैं ।' 


'किसान ! यह हिम्मत !! सामान क्या है उनके पास ?' 


किले में, जो रास्ते में 


“एक तोप और कड़ावीन वन्दूके ।' 

अँग्रेजी सेना इस किले की उपेक्षा करके किनारा काटकर लखनऊ की ओर जा सकती 
थी, पर वह क्रान्ति की एक भी चिनगारी को यों ही छोड़ नहीं जाना चाहती थी। ये थोड़े 
से लोग पीछे न मालूम कितनों में आग फैला दें, क्योंकि अँग्रेज एक जगह युद्ध की आग 
बुझा देते थे तो दूसरी जगह लग जाती थी। 

और फिर अम्वरपुर का छोटा-सा किला और उसमें अधिक से अधिक सौ लड़ने 
वाले और एक तोप। वात की बात में किले के सव के सव धूल में मिला दिये जावेंगे। 
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वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


एक जनरल ने दूसरे से कहा--'ये पागल हें या विलकल ही मूर्ख ?! 


“हो सकता है तोपें कई हों, क्योंकि अवध में जव हमारी अमलदारी हुई तव कई 
ताल्लुकेदारा न अपनी-अपनी तोपें मिट्टी में गाइकर रख दी थीं। इन लोगों ने दवी छिपी 
तोपें अव निकाल ली हों। 


जासूस का पता न चलता ? तोप एक ही है और आदमी सौ से ज्यादा नहीं होंगे 
ताज्जुव यही है कि हमारी इतनी फौज का मुकावला करने की ये हिमाकत क्यों कर रहे 
हें। 


कहीं से कुछ मदद पाने की उम्मीद कर रहे होंगे।” 


हा सकता है, लेकिन हमें सही खवर मिली है कि आस-पास तो क्या दूर भी इनका 
कोई मददगार नहीं है।” 


‘इनक खतम करने में देर नहीं लगानी चाहिए, लखनऊ जल्दी पहुँचना है।' 


x x x 


अम्वरपुर घेर लिया गया। किला मजबूत था, परन्तु अँग्रेजी तोपें उसकी धूल उड़ा 
देने के लिये वहुत काफी थीं। किले में वास्तव में एक ही तोप थी। जासूस ने सूचना 
गलत नहीं दी धी। परन्तु लड़ने वालों की संख्या उसने सही नहीं वतलाई थी। वे सो नहीं 
थे, केवल चौतीस थे और मुकावले में आक्रमणकारी वीस हजार !! 


किले की प्राचीर के छेदों में से उन्होंने दीमकों की तरह फैली हुई अंग्रेजी सेना देखीं 
सूर्य के प्रकाश में तोपें, सैनिकों की कलगियाँ वन्दूकों के ऊपर लगी हुई संगीने दमक 
रही थीं। ये सव इन चाँतीस ने देखीं। फिर अपनी उस एक तोप की तरफ देखा। 

उनके नायक ने अपने साथियों को एक जगह इकट्ठा करके कहा,-“जव तक दर्म 
म दम है फिरंगियों को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे। 

नहीं बढ़ने देंगे।' उन सवने मुट्ठियाँ कसकर छाती ताने सिर उठाये कहा। 

“पहले इसके कि गोरे हमारे ऊपर गोलावारी करें हमें अपनी तोप में वत्ती लगा 
देनी चाहिए।' नायक ने समझाया'और चौतीस योद्धा एक दूसरे से गले मिले। कण्ठ 
का नहीं कापा, भौहों पर बल किसी के भी नहीं आया, गला किसी का नहीं भर्राया, उतर 
सट ओठों पर भीनी-सी मुस्कान थी, क्योंकि वे जानते थे कि क्या करने और क्या पार्न 
जा रहे हैं। & 

वे सव किसान थे, अवध के किसान। तोप चली। किले की फसील के अ i 
से कड़ावीनों ने आग उगली। अंग्रेजों का एक मोर्चा तितर-वितर हो गया। इन चाँतीरसी 


ने देखा कि अंग्रेज अपने हताहतों को उठा उठाकर पीछे किसी सुरक्षित स्थान पर लिय 
जा रहे हैं। 


immu. Digitized by eGangotri 
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की तरफ से तोपों और राइफिलों ने मौत उगलना शुरू कर दी। किला 
टूटने लगा। दीवारों और वुर्जों की धूल उड़ने लगी। परन्तु वे चौतीस अपनी-अपनी जगह 
पर अडिग थे। 

अँग्रेजी तोपों के फटने वाले गोलों. ने बुजा और दीवारों को तोड़ते हुए उन योद्धाओं 
पर भी वार किया। माघ महीने का उतरता पक्ष था। सूर्य की सुनहली किरणों में किले 
की बुजों और दीवारों के रज-कण मिल-मिलकर उन योद्धाओं के रक्त की बूँदों को एक-एक 
सूर्य-सा वना रहे थे। किले से थोड़ी ही दूर जंगल था। जंगल के पलाश वृक्षों के पत्ते 
गिर चुके थे, लाल-लाल कलियाँ हरी-हरी टहनियों पर उमगने लगीं थीं। तोपों को धुयें 
में से वे इन सूरमाओं के परमवीर वलिदान को झाँक-झाँकर कुम्हला-सी रही थीं। तीसरा 
पहर लग गया, परन्तु अम्वरपुर के किले से तोप अव भी गरज रही थीं, कड़ावीनें अव 
भी कड़क रही थीं। 

चौतीस में से एक गिरा, दो गिरे और गिरते चले गये, पर उनमें से किसी ने भी 
अपने ठिकाने से हटने की वात भी नहीं सोची। जहाँ जो खड़े-खड़े या बैठे-वैठे बन्दूक चला 
रहा था वहीं शत्रु की गोली खाकर रह गया। मेरे जीते जी तो अँग्रेज वहाँ से आगे नहीं 
बढ़ सकेंगे, केवल यही एक धुन मन में थी और अन्त तक रही। सन्ध्या होने में देर थी 
कि उन चौंतीस में तैंतीस स्वतन्त्रता संग्राम की वेदी पर वलिदान हो गये। उधर अँग्रेजी 
सेना के हताहतों की संख्या पचास हो गई। 

यहाँ अभी एक वचा था। उसने इधर-उधर देखा । बाहर से गोले बरस रहे थे। गोलियाँ 
का धुआँधार हो रहा था। उसके साथियों की लाशें अपने-अपने मोर्चे पर अडिग पड़ीं थीं । 
उनकी मुट्ठियों में जकड़ी हुई कड़ाबीनें भी निश्चल हो गई थीं। 

उस एक ने मन ही मन में कहा-'एक मैं तो अभी हूँ।' 

अम्बरपुर की तोप अपने वीर चालक के साथ ही ठंडी पड़ गई थी। पर यह अपनी 
बन्दूक भर-भरकर चलाये जा रहा था। उसके ओंठ से ओंठ सटे थे। धूल और धूये से 
सना पसीना वह-वहकर उसके लोहू लुहान शरीर को शावाशी दे रहा था। उसके सामने 
की दीवार टूट चुकी थी। थोड़ी-सी आइ लेःलेकर वह गोली चला रहा था। एक वार आड़ 
में से उसका सिर जरा-सा निकला, वाहर से गोली आई और वह अपनी बन्दूक पकड़े 
ही दीवार के ढेर से दिक कर अपने तैंतीस साथियों. से जा मिला। 

अम्बरपुर के किले से अंग्रेजों पर अब कोई गोली नहीं आ रही थी। थोड़ी-सी देर 
में धूल और धुआँ वैठ गया। अँग्रेजों को अम्बरपुर का दुर्ग साफ दिखलाई पड़ने लगा। 

अँग्रेजी सेना जयघोष करती हुई किले में घुस आई। वन्दूकों पर संगीने चढ़ाये। 
.ताकते-झॉकते गोरे सैनिक बाकी बचे हुए योद्धाओं को कैद करके तुरन्त फाँसी देने के लिए 
खोजवीन करने लगे। ® 
एक भी न मिला। 
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वृन्दावनलाल वर्मा समग्न 


कहाँ गये ये सव ? जनरल ने प्रश्न पर प्रश्‍न किये। उत्तर मिलने में देर नहीं लगी 
उन योद्धाओं के शवों ने वतला दिया--अब तुम्हारी फाँसी पाने के लिये एक भी बाकी 
नहीं रहा। 

'ऐं ! ये कुल चौंतीस थे !! इन्होंने हम हजारों का मुकाबला किया !!! ओफ !!!' 

'ये सब हीरोज-परमवीर धे।' जनरल फ्रैंक्स ने अपने सहयोगी से कहा ! 

अस्तांचलगामी सूर्य मानो कह रहा था--निस्सन्देह वे परमवीर थे, मैंने दिन भर आज 
उनका शौर्य देखा है। इनका नाम अनन्त काल तक मेरी किरणों को जगमगाता रहेगा। 

और पलाश वृक्ष की वे कलियाँ किले को और उन सूरमाओं के शवों को देख-देखकर 
अपनी बोली में कह रहीं थीं--अनन्तकाल तक इनकी स्मृति पर अपने फूल बरसाया करेंगी, 
इन्होंने अपने त्याग, बलिदान और पराक्रम से अम्बरपुर को सचमुच अमर कर दिया। 
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सरदार रानेखाँ 


[पानीपत की तीसरी लड़ाई १७६१ में हुई थी। भारतीय सेना अहमदशाह अव्दाली 
की सेना से हार गयी। मराठों के अनेक वड़े-वड़े सरदार विश्वनाथ, विश्वासराव व इव्राहिम 
गर्दी युद्ध में खेत हुये । उनके अन्य वड़े सरदारों में माधव जी सिन्धिया किसी प्रकार सरदार 
रानेखाँ की बुद्धिमत्ता और पराक्रम से वचाये जा सके। उसी का यह सजीव वर्णन है। रानेखाँ 
वड़ा पराक्रमी सेनानायक था। इसी सरदार रानेखाँ के नेतृत्व में मराठी सेनाओं ने आगरा 
से दिल्‍ली तक के प्रदेश को जो मुगल सल्तनत में था, मराठों के अधीनस्थ कर दिया था। 
माधवजी सिन्धिया के प्रति रानेखाँ सदा वहुत वफादार और स्वामिभक्त रहा |] 

प्रातःकाल होता जा रहा था। सूर्य की रश्मियों को मानो ठण्ड ठिठुरा रही थी। 
ऊवड़-खावड़ भूमि पर एक सवार घोड़े को दौड़ाता हुआ चला आ रहा था। दृढ़ शरीर, 
रंग साँवला, आँखें वड़ी-वड़ी | गले में मोतियों का एक कंठा। वह चिन्तित दृष्टि से मुड़-मुड़ 
कर देखता जाता था, क्योंकि पाँच-छः अफगान सवार तेजी के साथ उसका पीछा करते 
चले आ रहे थे। 

वे इस अकेले सवार पर वन्दूके चला चुके थे। फिर भरने का समय नहीं मिला 
था, परन्तु वे तलवारे लिये थे। आगे भागने वाले सवार की कमर में केवल तलवार थी 
भाला, वन्दूक कुछ भी नहीं। 

अफगानों ने अकेले सवार को घेर लिया। बह तलवार से अपना बरकाव करता 
रहा। शत्रु की तलवार का एक वार 'उसके घुटने पर पड़ा। हड्डी पर चोट आई। उसका 
हाथ ढीला पड़ गया। अफगानों के वार घोड़े पर पड़े | घोड़ा काबू से बाहर हो गया। 
उसने अपने सवार को फेंक दिया। सवार गिरते ही अचेत हो गया। 

अफगानों ने उसका कण्ठा तोड़कर उतार लिया फिर टटोला-टटाली करने लगे। 


एक ने कहा, “अभी कुछ साँस है।' 
'पहले तलाशी कर लो फिर सिर काट डालेंगे।' दूसरा वोला। 


वे यत्नपूर्वक तलाशी लेने लगे। 

कुछ क्षण वाद एक ओर से भिश्ती वैल पर परवाल डाले हुए आता हुआ दिखाई 
पड़ा। बह धीरे-धीरे आ रहा था। ऊँचा पूरा पुरुष। काफी लम्बी सफेद दाढ़ी। उसी समय 
दूसरी दिशा से उड़ती हुई धूल दिखलाई पड़ी और टापों की आवाज सुनाई दी। अफगान 
उस ओर देखने लगे। एक सवार दिखलाई पड़ा। 

एक अफगान जल्दी से बोला, 'यह मर जुका है या मरने वाला ही है। अब और 
इसके पास कुछ नहीं हैं। चलो यहाँ से लौटो। दुश्मन के सवार आ रहे हहैं।” 


अफगान तुरन्त घोड़ों पर चढ़कर लौट गये। 
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९०२ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र / 


नये आने वाले सवार भारतीय थे। वे भागे जा रहे थे। भिश्ती ने उनमें से आगे 
वाले को रोका,-'इधर देखिये वह क्या है ?' 

आगे वाले सवार ने देखा--घोड़ा घायल होकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ तड़प रहा है। 
सवार शांत पड़ा है। भिश्ती भी पास आया। 

भिश्ती ने आगे वाले सवार से कहा,--'मैं इस घायल सरदार को पहचानता हूँ और || 
आपको भी। जल्दी करिये, उठाइये उनको। अभी मरे नहीं हैं। बच सकते हैं।' | 

“तुम कौन ?' हड़बड़ा कर आगे वाले सवार ने पूछा। 

उसने उत्तर दिया,-'मैं कौन हूँ, यह पीछे मालूम हो जायगा। आप सरदार इंगले 
हैं, यह अभी बतलाये देता हूँ। और ये--' 

“बस भिश्ती रहने दो।' सवार ने रोका, “इनको मैं घोड़े पर रखता हूँ, पर है बहुत 
संकटपूर्ण काम। मैं थका हुआ हूँ, मेरा घोड़ा थका हुआ है। कितनी दूर ढो सकेगा मेरा || 
घोड़ा इतना बोझ ? और जाना बहुत दूर है ।' | 

“चिन्ता मत कीजिये। वह सामने कुछ झोपड़े दिखलाई पड़ते हैं। इन को वहाँ छाया | 
में छोड़ दीजिये। एक कपड़े से ढँक दीजिये। मैं अभी आता हूँ।' 

इंगले ने उस मृतप्राय सवार को अपने घोड़े पर लादा और भिश्ती के बतलाये हुए | 
झोपड़े पर ले गया। वहाँ पेड़ों की एक झुरमुट थी। उस झुरमुट में दो-तीन झोपड़े मजदूर 
के थे। पर उस समय वहाँ था कोई भी नहीं। घायल को छाया में रखकर ढँक दिया गया। || 
थोड़ी-सी व्याकुल प्रतीक्षा के उपरांत भिश्ती आ गया। । 
भिश्ती ने कहा,--'सरदार साहब यदि आप लोग ठहरना चाहें तो घोड़ों को चले । 

| 
| 
| 


के लिए खोल दीजिये और फटे कपड़े पहिन कर वेश बदल लीजिए। 
इंगले बोला,--'मैं अकेला ठहरूँगा, इन सबको जाने दो। पर यह तो बतलाओ किं || 
तुम कौन हो ?' 
उसने बतलाया,-'एक छोटा-सा सिपाही हूँ। मुसलमान हूँ। सिन्धिया के लश्कर र | 
आदमी । इससे ज्यादा पीछे मालूम होगा।' | 
इंगले ने कहा,--'खैर, जान पहिचान पीछे हो जायगी। अकेले रह जाने पर हम तीनां | 
की रक्षा ज्यादा सुभीते के साथ हो सकेगी। इन लोगों को जाने दो।' | 
भिश्ती सहमत हो गया। इंगले के सिवाय बाकी सब सवार चले गये। उस घायल 
सवार: की सेवा सुश्रूपा होने लगी। धीरे-धीरे उसको चेत आने लगा। वह कराह ठी | 
इंगले ने भिश्ती से अनुरोध किया,--“यह स्थान बिल्कुल अरक्षित है, यहाँ से 
और चलो, यह पानीपत के बहुत पास है।' 
“इसलिये तो सुरक्षित है। अफगान और रुहेले लूटमान में लगे हुए हैं बड़े-बड़े ब 
की। झोपड़ियों को कोई नहीं पूछेजाचेगा। कोई आया भी तो हमारे पांस रखा क्या 
i मलुल र ह En लोग भी मुसलमान हो | eGangotr 


'सरदार राने खाँ' की कहानियाँ ९०३ 


“शायद इस तरह वच जायें। तुम यहाँ आये कैसे ?' 

“मैं कल शाम के पहले यहाँ आ'गया था। मजदूरों से कहा कि मैं फौज में भिश्ती 
का काम करता था। उन्होंने पनाह दे दी और दोस्त वना लिया। कह दूँगा आप लोग 
मेरे नातेदार हैं, भिश्ती का पेशा करने वाले। इससे ज्यादा पूछने की मजदूरों को न तो 
इच्छा और न चिन्ता। दिन में कहीं काम करने निकल गये हैं। रात को आकर सो जायेंगे। 
और सवेरे फिर निकल जायेंगे। ये लोग मराखें से वहुत घिन करते हैं क्योंकि वरवाद कर 
दिये गये हैं। इसलिये मराठी में वातचीत न करके राँगड़ी में वोलियेगा ।' 

'राँगड़ी कहुँगा उस भाषा को जिसके .वोलने वाले ने प्राणों की रक्षा की ! कभी 
नहीं कहूँगा इस भाषा को रांगड़ी और न उसके वोलने वालों को रागड़ा।' 

घायल सावर ने आँखें खोलीं और वन्द कीं। फिर कुछ अधिक देर तक खोले रहा। 
उसने पानी के लिए मुँह खोला। इंगले ने पिलाया। 

तीसरे पहर उसे अधिक चेत आया। 

घायल अपने चारों ओर का वातावरण आँख गड़ा-गड़ाकर देखने लगा। क्षीण स्वर 
में वोला,-“अफगान सवार चले गये ?' 

भिश्ती ने झुककर धीरे से कहा,-हाँ, सरकार, चले गये ।' 

इंगले भी निकट आ गया। घायल ने भिश्ती के चेहरे पर टकटकी लगाई। भिश्ती 
की लम्बी दाढ़ी घायल के वक्ष पर छहरा रही थी। घायल क्षीण स्वर में बोला,-- मैंने तुमको 
पहिचाना नहीं ।' 

भिश्ती, ने अपनी दाढ़ी उखाड़ कर हाथ में ले ली। घायल के मुँह .से निकल पड़ा, 
“राने खाँ ! भाई राने खाँ !!” 

उसने फिर दाढ़ी लगा ली। वोला,-- हाँ, सरकार मैं ही हूँ। वात मत करिये |” 

इंगले न माना। घायल के पास झुक गया। घायल ने आश्चर्य के साथ कहा,-- सरदार 
इंगगले ! मेरा त्रिम्बक इंगले !!” 

. “प्यारे माधव ! प्यारे माधव !!' 

इंगले फूट-फूटकर रोने लगा। 

राने खाँ ने इंगले की भर्त्सना की,--'रों पीटकर बंटाधार मत करवा दीजिये । इनका 
नाम जाहिर होने पर हम लोगों में सें कोई भी नहीं वच सकेगा।' | 

“इंगले चुप हो गया। थोड़ी देर बाद बोला,-मेरे घोड़े का क्या होगा ?' 

राने खाँ ने उत्तर दिया, “खो जायगा या लौट जायगा। खो जाय तो ज्यादा अच्छा 


इंगले को चुभा | 
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रे खाँ ने कहा, “आपका चला हम दोनों के लिये ठीक वैठेगा। आप भरतपुर 
जायँ। इनको अच्छा करके मैं वहीं लाऊँगा। अच्छा करने में देर जरूर लगेमी।' 
थोड़े से संकोच के उपरांत इंगले मान गया। राने खाँ को कुछ रुपया देकर चला 
गया। 

एक महीने की सेवा-सुश्रूषा के बाद कहीं राने खाँ ने माधव जी को वैठने योग्य वना 
पाया। अपने प्राणों की होड़ लगाकर उसने माधव जी की देखभाल की थी। अनेक बार 
उसने अपने प्राण संकट में डाले थे। वह एक ही स्थान पर रहा भी नहीं। पखाल पर 
बाँधे हुए माधव को वह कभी इधर और कभी उधर लिए फिरता रहा था। राने खाँ वरावर 
भिश्ती का वेष धारण किये रहा। इसके उपरांत भरतपुर राज्य के एक गाँव में पहुँचा। 
भरतपुर का राजा और भरतपुर राज्य की जनता मराठों की सब प्रकार से सहायता कर 
रही थी। अनेक घायलों की दवा-दारू और सुश्रूषा की जा रही थी। 


सूरजमल के पास पहुँचकर अभ्यर्थना की, 'एक मेरे घायल पर भी कृपा की जाय।' 

सूरजमल ने भरोसा दिया, 'अवश्य। कहाँ है तुम्हारा आदमी ?' 

राने खाँ ने बतलाया। 

“कौन है वह ?' सूरजमल ने पूछा। { 

“एक सिन्धिया।' राने खाँ ने उत्तर दिया। 

सूरजमल ने आश्चर्य प्रकट किया--'कौन-सा सिन्धिया ! सिन्धिया वंश में तो कोई 
भी नहीं रहा है। जनकोजी का नजीब रूहेले ने वध करवाया। माधव जी भी लड़ाई ही 
में मारे गये होंगे।' 

'मेरे घायल माधव. जी सिन्धिया ही हैं।' राने खाँ ने मुस्कराकर कहा। 

'ऐं ! अच्छा !! माधव जी !!! बड़ी मूछों वाला योद्धा और सरदार !!!! उनको यहीं 
बुलाता हूँ।' 

“यहाँ नहीं महाराज ! वे अभी उसी स्थान पर छिपे बने रहना चाहते हैं।' 

“ठीक है। मैं वहीं चलूँगा ।' 

परन्तु वात छिपी न रही, जवाहर सिंह को मालूम हो गई। शिहाब को सूचना मिल 
गई। 


शिहाब अपनी महात्वाकांक्षाओं की सफलता के लिये मराठों का आश्रित था। जाटों 
का उनसे भी अधिक। और जाट, नजीब इत्यादि से बचने के लिये अपनी रक्षा का साधन 
मराठनों में देखने जगे थे। राने खाँ को लेकर शिहाव और सूरजमल दोनों, माधवं 
पास गये। अब्दाली अभी उत्तर भारत से टला नहीं था। शंका थी कि सूरजमल के ऊपर 
आक्रमण किया जायगा । दे 
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राने खाँ अपने घायल को भरतपुर के निकट सम्पर्क में लाना चाहता था। उसने: 


| 
| 
| 


शेरशाह का न्याय 


वह नहा रही थी। ऋतु न गरमी की, न सर्दी की | इसलिये अपने आँगन में निश्चिन्ता 
के साथ .नहा रही थी। छोटे से घर की छोटी-सी पौर के किवाड़ भीतर से बन्द कर लिये 
थे, घर की दीवारें ऊँची नहीं थीं, घर में कोई था नहीं, इसलिये वह मौज के साथ नहा 
रही थी। 

सुन्दरी थी, युवती, गोरी नारी। पानी के साथ हँसते, मुस्कराते आमोद-मग्न थी। 

पठान वादशाह शेरशाह सूरी का शाहजादा इस्लामशाम झूमते हुए हाथी पर सवार, 
उसी घर के सामने वाली सड़क से चला आ रहा था। कारचोवी, जरतार की अम्वरी, सुनहला 
रुपहला हौदा, गहरे हरे रंग की चमकती हुई मखमल की चाँदनी, हौदे पर चमकते हुए 
मोतिया की झालरें, चाँदनी के सुनहले बेलवूटों से दमक में होड़ लगाने वाली। 

हौदे में शाहजादे के घुटने के पास ही पच्चीकारी के काम वाला सोने का पानदान 
भी रखा था। पानों पर सुनहली वर्क चढ़े हुए। कुछ उसके मुँह में भी थे। वर्क की एकाध 
चिंदी होठों की मुटाई और कोनों पर थी। वह मजे में पान चवा रहा था, धीरे-धीरे मिठास 
ले रहा था। 

“बाअदब, वाकायदा होशियार ! जान आलम, शाहजादा जिन्दावाद!" हरकारे ने पुकार 
लगाई। वह युबती एक हाथ अधभरा पानी का लोटा लिये दूसरे हाथ से कमर के नीचे 
के गीले वस्त्र को सम्भालती हुई, खड़ी होकर पुकार की दिशा में देखने लगी। 

शाहजादे का हाथी उसके घर के सामने आ गया। हाथी दीवारों से कुछ ऊँचा वैठता 
था। हाथी पर सवार शाहजादा तो और भी बहुत ऊँचा। 

शाहजादे ने युवती को देखा। जान पड़ा जैसे कमल के पुष्प पर से मेह की बूँद 
ढलक रही हो। हाथी को रोक लिया। युवती को आँख गड़ाकर देखने लगा। युवती ने 
तड़क-भड़क वाले हौदे को देखा, शाहजादे को देखा, शाहजादे की पैनी आखों को देखा। 
सूखे कपड़े दूर रखे थे, गीले कपड़ों से शरीर को ढॅकने, सम्भालने के लिये समय ही न 
था। युवती ने कपड़े का काम हाथों से लिया, मुँह फेरा और बैठने वाली ही थी कि उसके 
शरीर परं पान की चार-पाँच वीड़ियाँ आईं। टकराई और नीचे जा गिरीं। सोने के वर्क 
जगह-जगह देह में चिपक गये। युवती ने चौंक कर फिर उसी दिशा में मुँह किया, शाहजादे 


की अंगुलियों में सोने के वको की कुछ चिंदियाँ चिपटीं थीं। उंगलियाँ भीगी आँखों पर , 


गई, फिर हृदय पर और तुरन्त खुले हुए डिब्बे के ढँकने पर । मुस्कराहट थी, आँखों में 
पैनापन। युवती ने एक क्षण में सब देख लिया और थरथराकर वैठ गई। पीठ फेर ली। 
शाहजादे का हाथी आगे वढ़ा। फिर पुकार लगी, “बाकायदा बाअदब होशियार ! जानआलम 


शाहजादा जिन्दाबाद !!' 
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कुछ क्षण उपरान्त युवती ने डरी हुई छिपी हुई आँखों दरवाजे की तरफ देखा। वन्द 
था। ऊपर की ओर देखा, वहाँ न हाथी का हौदा था और न हाथी पर सवार शाहजादा। 
परन्तु पान की बीड़ियाँ आस-पास पड़ी थीं और देह पर सोने के वको की चिंदियाँ कई 
जगह पर चिपकी थीं। उनमें से एकाध उसकी दिखलाई भी पड़ रही थीं। इधर-उधर देखा, 
पान की वीड़ियों को देखा उन चिंदियों को देखा और टटोला। कुछ चिंदियाँ टूट गईं, कुछ 
जहाँ की तहाँ रहीं। जो चिंदियाँ उँगलियों पर रह गई' थी उनको धूल से छुटाया। । 

युवती वेगु के साथ भीतर से ईंधन लाकर आँगन में जमा करने लगी। ढेर ऊँचा | 
हो गया। किसी ने दरवाजे की कुण्डी खटखटाई। युवती ने अपने कपड़े की ओर देखा। 
कुछ सूख गया था, कुछ अब भी गीला था। कुण्डी फिर खटकी और आवाज आई खोलो 
भी क्‍या कान बन्द कर लिये हैं ? 

उसके पति की आवाज थी। 

युवती का सूखा चेहरा तमतमा गया। किवाड़ खोलकर फिर आँगन में आई। 

पति हलवाई की दुकान किये था। कपड़े धुयें से धुँधले उन पर जगह-जगह घी और 
तेल 'कीट। चेहरा भी धुआँदार। युवक होते भी लगता था जैसे ज्यादा अवस्था का हो। 
पत्नी के काले बाल सूखे-गीले बिखरे हुये, धोती अधसूखी। | 

थके स्वर में बोला,-'अभी तक नहाया नहीं ?! 

पत्नी ने पीठ किये हुए कहा, 'हुं।' उसके कन्धे के कुछ नीचे सोने के वर्क का एक 
टुकड़ा चमक रहा था। हलवाई की दृष्टि गई। पान के कुछ खुले कुछ बन्द बीड़े इधर-उधर 
पड़े देखे। उन पर अधटूटे वर्क हिल रहे थे। फिर उसकी आँख आँगन में चुने हुये ईधन 
के ढेर पर पहुँची। समझ में नहीं आ रहा था। पूछा, 'यह सब क्या है ? ये पान कहीं 
से आये ? तुम्हारे कन्धे पर ये काहे की चिन्दियाँ चमक रही हैं ?” 

“मैं तुम्हारे काम की नहीं रही।' पत्नी ये वैसी ही पीठ किये हुए उत्तर दिया। 

क्या ?! 

“हाँ।! 
« “कैसी हाँ ? कया कह रही हो ? मेरी आबरू नाश करने यहाँ कौन आया ? दिन-दहाड़ 
डाका कौन डाल गया ? और इस इतने बड़े आगरा शहर में !! 

“बादशाह की नाक के नीचे !!! 

“घर में कोई नहीं आया ?” 

“घर में कोई नहीं आया और तुम्हारे काम की नहीं रही ! क्या बक रही हो ” 
पागल हो गई हो क्या ?'' 
हलवाई पान की उन बिखरी हुई बीड़ियों की ओर देखने लगा। पत्नी ने गला सारे 


किया 


| कप 
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वोली, 'बादशाह का लड़का हाथी पर सवार घर के सामने से निकला था उसने 
मुझको नहाते देख लिया और मेरे ऊपर ये वीड़ियाँ फेंक दीं। अब मैं तुम्हारे काम की 
नहीं !' 

“बस इतना ही, या कुछ और ?' 


“और कुछ नहीं।' 

हलवाई ने चैन की साँस ली, पीठ पर हाथ रखा, पीठ पर से धोती थोड़ी-सी हटाई, 
वहाँ सोने के वर्क की कुछ चिन्दियाँ और चिपकी थीं। हलवाई उनको छुटाने लगा। 

“मैं तुम्हारे काम की नहीं रही।' युवती हठ कर रही थी। 

“तुम तो हो मूर्ख” हलवाई ने सान्त्वना दी,-'नहाओ और रोटी बनाओ, मुझे भूख 
लग रही है।' 

“नहीं, अब मैं जियूँगी नहीं।” पत्नी ने दूसरी ओट मुँह फेरकर कहा। 

उसका चेहरा सूख गया था और आँखें लाल थीं। 

हलवाई का ध्यान लकड़ियों के ढेर पर जमा। 

“ईंधन यहाँ क्यों ला धरा है ?' 

“ईंधन नहीं, मेरी चिता है। इस पर जलूँगी, अभी अपना दाह-संस्कार करूंगी |! 

“कोई बात भी हो ?' व्यर्थ ही वात का वतंगड़ खड़ा कर रही हो। प्राणों के साथ 
इस तरह का खिलवाड़ करने से क्या बन जायगा ?' 

“तुम क्या जानो।' 

हलवाइन अपना हाथ छुटाकर लकड़ियों के ढेर की ओर बढ़ी। 

“मैं तुम्हें यह न करने. दूँगा। कौन कहता है कि मेरी नहीं रही ?' 

'कोई कहे या न कहे मैं तो कहती हूँ। मेरे काम में आड़े मत आओ। हटो।' 

हलवाई उस सुन्दर मुख की भयंकर रेखाओं को देखकर सकपका गया। विकट कठिनाई 
के निवारण के लिए हलवाई घर से बाहर निकल पड़ा। उसने पड़ोसियों को इकट्ठा किया। 
पड़ोस की स्त्रियाँ भीतर दौड़ आईं। हलवाइन ने आग पर्चा ली थी। चिता चुनी जा चुकी 
थी। उस पर एक लाल कपड़ा विछाया जा चुका था। ८ 

पड़ोसिनों ने हलवाइन को पकड़ लिया, परन्तु वह अपने हठ पर दृढ़ थी। _ 

पड़ोसियों ने तय किया कि शेरशाह को अर्जी दे दो। बादशाह की आज्ञा जारी होने 


की घड़ी तक के लिये शायद हलवाइन मान जाय। बला टली सो टली-सम्भव है थोड़े 
समय में उसका हठ टल. जाय। हलवाई अर्जी लेकर शेरशाह के दरवाजे पर पहुँचा। 


शेरशाह का आरम्भिक जीवन तत्कालीन राजनीति के अखाड़े का जीवन था-कुटिल, : 
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और कुछ क्रूर भी। प्रत्येग युग में राजनीति के ये लक्षण अंग रहे हैं। परन्तु शेरशाह 
न्यायी भी था, जव बादशाह हो गया। और वजीर उसके न्याय को जानता था। 
हलवाई की अर्जी अन्य अर्जियों के साथ वजीर के हाथ में पहुँच गई । वजीर अमिय | 
पढ़-पढ़कर वादशाह के सामने रखता जाता था। वह उन पर अपना आदेश चढ़ाता जाता || 
था। वजीर ने हलवाई की अर्जी हाथ में उठाई। पढ़ी। हाथ काँपने लगा। उस अर्जी को 


फिर किसी घड़ी सुनाने के लिये अलग रखकर दूसरी उठाना चाहता था कि शेरशाह ने 
टोका। 


'क्या है वह कागज ? उसमें क्या है ?' | 

वजीर का मुँह पीला पड़ गया था, गले को साफ कर रहा था परन्तु गला साफ़ || 
नहीं कर पा रहा था। 

शेरशाह की उत्सुकता और भी बढ़ी। 

'क्या है जी उसमें ? पढ़ो न। क्यों अलग रख दिया ?' 

“जहाँपनाह !' 

'घबरा क्यों रहे हो ? क्या आपके खिलाफ कोई शिकायत है ?' 

“नहीं, जहाँपनाह !' 

“फिर उसमें ऐसा क्या है जिससे तुम्हारी घिग्धी बँध गई ?' 

वजीर चुप । 

बादशाह कड़का, “बोलते क्यों नहीं हो ? मुझे दो वह कागज अगर आपका हीरे 
खराब हो गया है तो !' 

“जहॉपनाह, दरख्वास्त शाहजादे साहब के खिलाफ है।” 

“अच्छा ! इसीलिये तुम ऐसे मरे जा रहे हो। इधर पेश करो।' 


वजीर ने हलवाई की अर्जी को बादशाह के सामने रख दिया और मुझई निगाह 
उसकी ओर देखने 'लगा।. 


हलवाई भी देख रहा था और काप रहा था। शेरशाह ने अर्जी पढ़ी। भौहें सिको 

और होंठ सटाये। एक क्षण बाद बोला, 'शाहजादे को हाजिर करो।' 
शाहजादा हाजिर कर दिया गया। न मुँह में पान थे और न होठों पर बीड़ियों 

स्वर्णपत्रों की वे चिन्दियाँ। हा 
बादशाह ने शहजादे के हाथ में हलवाई की अर्जी दी। पढ़ने का हुक्म दिया | 

वह पढ़ चुका, तब उससे पूछा, 'क्या अर्जी में लिखी हुई शिकायत सच है ? , 


शाहजादे की रेखायें बनी बिगड़ीं। गले तक कई झूँठ आये, परन्तु होठों से वार्ह 


वे नहीं निकल सके। माथे से पसीना टपकने लगा। वह चुप या। 
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शेरशाह ने गरज-सी लगाई, “बोलो, चुप क्यों हो ? क्या हलवाई की अर्जी में दर्ज 
शिकायत सच है ?' 

'जी जहॉपनाह !' 

सवाल मत करो, जवाब दो। बात सच है या नहीं ?' 

क्या अर्ज कल जहाँपनाह, जव वह कहती है तो सच ही होगी। फिर बहुत दवी 
जवान से बोला, 'कुछ पान इसकी घर वाली पर जा पड़े तो क्या हो गया ? अगर उसको 
इतना अखरा है तो कुछ जुर्माना दे दूँगा। 

शेरशाह तड़तड़ाया,-'इसकी घर वाली पर जा पड़े ! क्या हो गया जुर्माना दे दूँगा !! 
कमबख्त !!!' 

क्रोध के मारे शेरशाह की देह हिल रही थी। भरें हुए दरबार में सन्नाटा छा गया। 

कुछ क्षण उपरान्त शेरशाह ने आदेश दिया, “शाहजादे की वेगम हलवाई के घर के 
आँगन में नहाने के लिये वैसी ही उघाड़ी वैठेगी शाहजादे के उसी हाथी पर हलवाई पान 
का डिव्वा लेकर वैठेगा और वेगम के ऊपर वीड़ियां फेंकेगा। उसके बाद उसी हाथी के 
पैरों तले शाहजादा कुचलवा दिया जायगा।' 

शेरशाह ने सूक्ष्मता के साथ दरबार में उपस्थित भीड़ पर अपनी आँख घुमाई-इस 
आदेश का किस पर कैसा प्रभाव पड़ा। शाहजादा धम्म से गिर पड़ा। गिरने से वचने के 
लिये वजीर ने एक खम्भे का सहारा पकड़ा। हलवाई हर्ष और घबराहट के वीच में झूलने 
लगा। उसके पड़ोसी चाहते थे तुरन्त घर भाग जार्य। कई दरवारियों के मुँह से हाय-हाय 
निकल पड़ी। 

एक क्षण के बाद शेरशाह बोला, 'ले जाओ शाहजादे को कैदखाने में।' 

अव दरवारियों ने आरजू मिन्नत के ढेर लगाने आरम्भ कर दिये। कोई-कोई हलवाई 

की खुशामद कर पिल पड़े। हलवाई के पड़ोसियों ने भी उससे हाथ जोड़े। 
हलवाई ने आगे बढ़कर शेरशाह से प्रार्थना की | 'जहाँपनाह, मैं न्याय पा गया। अर्जी 


वापिस लेता हूँ।' 
तुम कौन होते हो जी अर्जी वापिस लेने वाले ? अत्याचार आपके साथ हुआ है 


या आपकी बीबी के साथ ?' 
हलवाई ने बहुत थराई विनती की, शेरशाह नहीं माना। 


भीड़ हलवाइन के पास पहुँची। जब उसने शेरशाह की आज्ञा का समाचार सुना, 


पागलपन न जाने कहाँ चला गया। 
बोली, “मैंने सब पा लिया। न्याय हो गया। पर. में इस दण्ड को पसन्द नहीं करती।' 


पति ने कहा, “चिता पर तो न चढ़ोगी अब ?' 
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९१० वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


ज मिला, “नहीं चढ़ूँगी।' - 
उसके कान के पास से हलवाई खुसफुसाया, 'मेरे काम की तो हो न ? वह बात 
फिर तो न कहोगी कभी देवी ?' 
“बको मत।' हलवाइन भी खुसफुसाई। 
हलवाई का उत्तर शेरशाह के पास भेज दिया गया। परन्तु वह नहीं माना। 


उसने कहा, “जब तक हलवाइन की मर्जी नहीं आयेगी तब तक सजा में कोई भी 
रियासत नहीं की जायगी।? 


हलवाइन की मर्जी लेकर हलवाई शेरशाह के सामने पहुँचा। भीड़ भी पहुँची। 
शेरशाह ने भीड़ के हर्ष मग्न चेहरों को बारीकी के साथ झाँका। 


शाहजादे को कैदखाने से बुलवाया गया। शेरशाह ने अपराधी को मुक्त करने का 
आदेश दिया, 'चूँकि हलवाइन ने तुमको माफ कर दिया है, इसलिये .छोइता हुँ। कभी फिर 
कोई ऐसी हरकत की तो न बच सकोगे।' 


शाहजादे के होठों पर कृतज्ञता की मुस्कानें खेल गई । 
शेरशाह ने चिल्लाकर कहा, 'लेकिन कुछ सजा तो तुमको दी ही जावेगी।' 


शेरशाह ने अपने लकडे को जुर्माना किया जो हलवाई को दिलवाया गया। शाहजादा 
नतमस्तक था। ४ 


अन्त में शेरशाह ने कहा, 'हिन्दुस्तान में वही राज कायम रह सकता है जो लोगों 
के साथ न्याय करने में कसर न लगाबे।' 
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लुटेरे का विवेक 


बात बारहवीं शताब्दी के अन्त की है। मुहम्मद साम दिल्ली का सुल्तान था और 
भीम द्वितीय गुजरात का राजा। भीम ने लगभग ६१ वर्ष राज्य किया, वह सिद्धान्त पर 
चलता था जिसे १७वीं शताव्दी में छत्रसाल ने यों व्यवहृत और व्यक्त किया धा--रैयत 
सव राजी रहे, ताजी रहे सिपाही।' भीम बल पराक्रम और प्रजापालन के लिये एक समान 
प्रसिद्ध था। 


मुहम्मद साम ने गुजरात पर आक्रमण किया। भीम ने उसे बुरी तरह हराया। हार 
खाई, साम का धन-जन बहुत नष्ट हुआ। गुजरात की राजधानी पाटन थी। पाटन में गजनी 
का बसाबुहीर नाम का एक मुसलमान व्यवसायी बहुत समय से रहता था। उसके जहाज 
चलते थे। पाटन से बगदाद और गजनी माल भेजता तथा मँगाया करता था। लाखों की 
सम्पत्ति पाटन में थी और कम से कम १० लाख की गजनी में। बसाबुहीर पाटन की नगर 
पंचायत का एक मुखिया भी हो गया था। 

मुहम्मदशाह साम दिल्ली लौटकर फिर से गुजरात पर चढ़ाई करने की बात सोचने 
लगा, परन्तु नुकसान उठाकर आया था इधर रुपये-पैसे की बहुत कमी पड़ गई। सिपाही 
और रुपये दोनों की आवश्यकता। बड़ी सेना खड़ी करने के लिये काबुल-कन्दहार इत्यादि 
से लड़ने वाले चाहिए। इन लड़ने वालों के लिये पैसा का ही आकर्षण सबसे बड़ा था। 
इधर साम की गाँठ बहुत कमजोर | 

साम के एक मन्त्री ने उसे सुझाव दिया,-'बसाबुहीर नाम का एक गजनवी पाटन 
में रहता है। उसने बहुत माल जायदाद पाटन में जोड़ रखी है, और कम से कम १०, 
लाख की गजनी में। गजनवी होने पर भी बसावुहीर हिन्दू हो गया है-पाटन शहर का 
एक मुखिया तक । गजनी में उसकी जो जायदाद है उसे जब्त कर ली जाय। उस रुपये 
से काबुल-कन्दहार के लड़ाकुओं को इकट्ठा करने में बड़ी मदद मिलेगी- फिर गुजरात की 
फतह वायें हाथ का खेल हो जायगी।' 

साम सोचने लगा और सोचता रहा। कई दिन तक उसने अपने मंत्री को कोई उत्तर 
नहीं दिया। 

मन्त्री उकता रहा था। उसने अपने हाथ से लिखकर एक प्रार्थना पत्र मुहम्मद साम 
के पास भेजा जिसमें उसने अपने जवानी सुझाव को विस्तार के साथ प्रकट किया था। 

मुहम्मद साम निश्चय कर पहुँच गया। मन्त्री के प्रार्थना-पत्र पर साम ने लिख भेजा, 
“अगर कभी पाटन शहर गेरे हाथ में आया तो बसाबुहीर की पाटन वाली जायदाद की 
कौड़ी-कौड़ी लूटकर अपने कब्जे में कर लूँगा मेरा हक होगा। लेकिन उसकी. जो जायदाद 
गजनी में है उसे जब्त करना बंटमारी के बराबर होगा और इन्साफ के बिलकुल खिलाफ |! 
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घायल सिपाही 


वह बढ़ई था। रानी लक्ष्मीवाई का सिपाही था। उसका नाम उस्मान खाँ था। जनरल 
रोज ने झाँसी को घेर लिया, रानी लक्ष्मीवाई और उनके सिपाहियों ने जी तोड़ कर युद्ध 
किया। झाँसी के बहुत से सिपाही मारे गये, अनेक घायल हुये। आधी रात के लगभग 
रानी को धोड़े अनुयायियों के साथ झाँसी छोड़नी पड़ी। जो पीछे रह गये उनमें से कुछ 
लड़ाई में मारे गये, कुछ आहत होकर मौत की घड़ियाँ गिनने लगे। बढ़ई सिपाही इन्हीं 
में से एक था। ' 

झाँसी में जनरल रोज की सेना विजन-कत्लेआम कर रही थी। स्त्रियाँ अपने पुरुषों 
को बचाने के लिये सामने आ जाती थीं और गोली खा खाकर गिर-गिर जाती थीं। जिनको 
वे बचाना चाहती थीं वे भी नहीं बच पा रहे थे। वध के लिये तत्पर जनरल रोज के 
सैनिक बदला लेने की भावना में पागल थे। पागलों जैसे शहर की गलियों से लेकर नगर- 
कोट तक घूम रहे थे। उनकी वन्दूकें उतावली थीं--आड़ी तिरछी, ऊँचे उठी हुई, नीचे घूमी 
हुई, जैसे कार्तिक के मेघ और बवन्डर ने ज्वार के खेत में हलचल मचा दी हो। खून 
के फौहारे, चीत्कारों और कराहों के गगनभेदी नाद। 


घायल सिपाही नगर-कोट के नीचे एक बड़ी मुहरी के पास ढेर-सा पड़ा हुआ था। 

पास ही छोटे-बड़े पत्थरों के वीच में उसकी भरी हुई बन्दूक लेटी हुई थी, परन्तु सिपाही 
के हाथों में इतना बल न था कि वह उठ कर अपने कष्ट को समाप्त कर लेता। कुछ 
दूरी पर जो कुछ हो रहा था वह उसकी कल्पना मात्र कर सकता था, साफ-साफ नहीं 
दिखलाई पड़ रहा था। दुश्मन की एक गोली मेरे सिर या सीने पर पड़ जाय तो कैसा 
अच्छा हो उस घायल सिपाही की इच्छा थी। दुश्मन शायद उसको मरा हुआ समझकर उससे 
घृणा कर रहे थे, कोई पास न आ रहा था। घायल के निकट ही कोट की दीवार के 


नीचे से बहने वाली एक नाली थी- गन्दी नाली। घायल प्यासा था, परन्तु वह नाली सूखी 
थी। 


एक गली में से यकायक एक झाँसी निवासी भागता हुआ घायल सिपाही की दिशा 
में आया, पीछेःपीछे एक स्त्री। दोनों मानो यमराज के वञ्रपाश से बचने के. लिये हड़बड़ाते 
हुये भाग रहे हों। 


उन दोनों के पीछे बन्दूक ताने हुये एक गोरा भी उसी गली में से भागता हुआ 
आया। दोनों स्त्री पुरुष ऐसे कतराते हुए भाग रहे थे कि गोरा निशाना नहीं बाँध पा रहा 
था। परन्तु वे दोनों जानते थे कि यमराज के लक्ष्य से बच नहीं सकेंगे। पुरुष, किंकर्तव्यविमूक 
ठिठक गया, थर्राता हुआ। आँखें मानों फट गई हों। स्त्री उसके सामने आ गई। गोरा हाफ 
रहा था, बन्दूक कन्थे पर आसानी के साथ नहीं जम पा रही थी। गोरा जानता था किं 
क्षण दो क्षण का विलम्ब भले ही हो जाय, दोनों में से एक भी 
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5 जाय तो अच्छा है। जरा बगल काटकर निशाना बाँधू, नहीं बच पाती है तो, खैर, 
अँग्रेजों के बाल-वच्चों की हत्या में इन सबका हाथ रहा है। तो मरें। 
परन्तु गोरे ने बन्दूक का चलाना तो क्या निशाना भी नहीं बाँध पाया था कि आवाज 
हुई “धाइ'। उधर घायल के पास बन्दूक की नाल से निकले हुए धुएँ ने अपना आकार 
भी नहीं वना पाया था कि गोरा धम्म से जा गिरा।न मालूम कहाँ से घायल सिपाही के 
हाथ में इतना वल आ गया था कि उसने निकट लेटी हुई बन्दूक उठा ली, और कन्थे 
से जोड़कर गोरे पर दाग दी। 

चह उबोरा नामक ग्राम का वढ़ई था, परन्तु था लक्ष्मीबाई का सिपाही | 
वे दोनों स्त्री-पुरुष कुछ समझें हो, वहाँ से दूसरी दिशा में भागकर कहीं जा छिपे। 
यमराज का कोई दूसरा दूत न आ धमके कहीं से ! 

उस घायल सिपाही को अपने भीतर कुछ और शक्ति का अनुभव हुआ। वह रेंगता 
सरकतां हुआ मुहरी पर पहुँचा और धीरे-धीरे उसी मार्ग से बाहर हो गया। 
- कई दिन के उपरान्त वह अपने गाँव उबोरा में पहुँच गया। चोट अच्छी हो गई 
और वह कई वर्ष तक जीवित रहा। 

चोट. अपना चिन्ह और परिणाम छोड़ गई परन्तु वह उसको खटकी कभी नहीं। वह 


उस 'चोट को लगभग भूल गया। 


परन्तु क्या वह उस आह्लाद को कभी भूला जो उसको उन दो स्त्री-पुरुष को बचाने 
से मिला था ? 
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सिक्ख सरदार मन्यार सिंह 


अहमदशाह अब्दाली ने १७६१ में पानीपत की तीसरी लड़ाई में भारतीय सेनाओं 
को बुरी तरह परास्त किया। असंख्य धनराशि लूटकर वह भारत से लौट गया। मुगल 
साम्राज्य सिसकियाँ लेने लगा। शाह आलम असमर्थ और परवश हो गया। उसके एक सरदार 
गुलाम कादिर ने अलीगढ़ को जीत लिया और बादशाह से मीरबख्शी का पद झपट लिया। 


बादशाह को उसकी बर्वरता से भय था। बादशाह को शंका थी कि गुलाम कादिर 
के रुहेले पठान लूटमार न मचा उठें -इसके सिवाय उसने सुन रखा था कि गुलाम कादिर 
अपने पहले अपमानों का बदला चुकाना चाहता है। 


गुलाम कादिर के साथ मन्यार सिंह नाम का एक सिक्ख अंगरक्षक था, जो उसके 
पिता जाबित खाँ के समय से रह रहा था। 


गुलाम कादिर की ताकत धीरे-धीरे थोड़े समय में इतनी बढ़ गई कि एक दिन उसने 
शाह आलम को उसके उन्नीस लड़कों सहित कैदखाने में डाल दिया और शाह आलम के 
एक वंशज को नाममात्र को दिल्ली के तख्ते ताऊस पर बैठा दिया। 


गुलाम कादिर शाह आलम की अपार धन-सम्पत्ति और बेगमों पर कब्जा करना चाहता 
था। उसको ठीक-ठीक पता नहीं मिल रहा था। तब एक दिन वह गुलाम कादिर तख्त 
पर जा बैठा। शाह आलम को पकड़ बुलाया और बगल में बिठला लिया। अपना हुक्का 
मॅगवाया और बेतकल्लुफी के साथ पीने लगा। 

साठ बरस के उस भय त्रस्त बुड़ढे की गर्दन में हाथ डालकर हुक्का पीते बोला, 
'म्याँ मेरा नाम सुना है तुमने ? मेरा नाम है कहरे खुदा। याद है तुमने मेरे बाप के साथ, 
पठानों के साथ और मेरे साथ कया सलूक किया था ?' 

मारे डर के थरथर कापते हुए शाह आलम के मुँह से बोल नहीं फूटा। 

उसने हुक्के का एक कश खींचकर शाह आलम के मुँह पर फूँका। कहा, “बोल भी 
यार मेरे ! चुप रहने से कैसे चलेगा ?' 

शराब के ज्वार के कारण गुलाम कादिर की आँखें बाहर निकली पड़ रही थीं। 
बादशाह और भी सहमा। गुलाम कादिर ने कड़क कर आज्ञा दी, 'बुड्ढे को धूप में बिठलाओ। 
शाह आलम धूप में बिठला दिया गया। 

जब बार-बार "छिपाई हुई” धन-सम्पत्ति की माँग की गई, शाह आलम ने उत्तर दिये, 
“जो कुछ गाँठ में था सब दे दिया। अब क्या बाकी को मैंने अपने पेट म्ें छिपा रखा है ?' 

“हो सकता है,” मदमत्त रुहेले ने कहा, पेट में छिपा हो सकता है। उसको चिरवाकर 
देखूँगा। भेज दे खबर उस लंगड़े सिन्धिया को !' 
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इसके बाद गुलाम कादिर ने निर्दयता की हद कर दी-बादशाह की आँखों में सूजें 
ठुकवाई और छुरे से अपने हाथों बादशाह की एक आँख निकाल दी। उसके हर्ष का भी 
ठिकाना न था जब उसने दरबार के चित्रकार को आँख निकालने के समय का चित्र बनाते 
जाने की अत्यन्त भीषण और नृशंस आज्ञा दी। 

रोते-कलपते-तड़फते शाह आलम ने कहा, 'नाजिर को, हिजड़ों के नाजिर को, छिपे 
हुये खजाने का पता होगा। उसके पास खुद का भी बहुत है।' 

बादशाह को भूखों-प्यासों मरने के लिये छोड़कर गुलाम नाजिर के पीछे पड़ा। उसने 
हाथ नहीं धरने दिया, परन्तु जव गुलाम ने उसको सख्त धमकी दी जान से मारने की 
तब नाजिर ने पाँच हजार अशर्फियाँ, चालीस हजार रुपये और बहुत से हीरे-जवाहर दिये। 
परन्तु छिपे हुये खजाने का उसे भी पता न था। इसके उपरान्त उसने बेदारबख्त को भी 
पीटा--जिसे वादशाह बनाया था ! अव स्त्रियों की बारी आई। उसने मुहम्मद शाह की वृद्धा 
विधवा को भी नहीं छोड़ा। भूखों-प्यासों मारा और अपमानित किया। फिर दासियों के ऊपर 
अत्याचार किये। शहजादियाँ और अन्य हरम-सुन्दरियाँ एक तहखाने में जा छिपी थीं। इनके 
लिये वह लालायित नहीं था। पहले खजाना हाथ में कर लेना चाहता था। अत्याचार पीड़ित 
दासियों ने बतला दिया। लगभग २५ करोड़ के हीरे-जवाहर उसे मिले। अब उसने सोचा 
“शहजादी को ढूँढ़ो !' 

शाह आलम अपने हरम को नई-नई सुन्दरियों से भरते रहने में किसी बादशाह या 
सम्राट से पीछे नहीं रहा था। 

वे सब तहखानों में मिल गईं। शहजादियाँ भी। 

मोती महल में रात के समय गुलाम कादिर ने अपने दस-वारह शराबी साथियों के 
सामने शहजादियों को पकड़ बुलाया। बुककों में थर-थर काँप रही थीं। उनके चेहरे उघाड़े 
गये। वे पीली पड़ गई। 

गुलाम ने कहा, 'तुम्हें जूते तो नहीं लगवाऊँगा, पर तुम्हारे मौजूदा खाविन्द से छुट्टी 
दिलाकर तुमसे शादी कर लूँगा।' 

शहजादियाँ बिलबिलाई, रोई, गिड़गिड़ाईं, परन्तु गुलाम तो पिशाच था । ऊपर से शराब 
का मद। उसने ऐसे अवर्णनीय प्रश्न किये कराये कि सुनकर उस महल के पत्थर काँप 
उठे होंगे। 

फिर शहजादियों पर अत्यन्त वर्बर अत्याचार ढहवाने वाला ही था कि नंगी कृपाण 
लिये मन्यार सिंह आ गया। इसने गुलाम के अनेक बार प्राण बचाये थे। बोला, हुजूर, 
में और मेरे सारे सिक्ख साथी पहले मारे जायेंगे तब इन स्त्रियों के साथ अत्याचार किया 
जा सकेगा।' 
उस समय दिल्ली का किलेदार मन्यार सिंह था। गुलाम उससे डरता था और उसका 
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आदर भी करता था। गुलाम और उसके साथियों को रुकना पड़ा। मन्यार सिंह सिसकती 
शहजादियों को सुरक्षित स्थान में ले गया। 

इसके उपरान्त गुलाम का मन लूट-पाट की ओर दौड़ा। महल में कुछ हाथ लगता 
न दिखा, जुमा मस्जिद की गुम्बद के सोने पर लालच गई। दूसरे .दिन जुमा मस्जिद पर 
जा पहुँचा। एक गुम्बद का सोना निकाल पाया था कि मन्यार सिंह फिर आ कूदा। 

"हुजूर, यह क्या ?' 

गुलाम कादिर ने सहमकर उत्तर दिया,-“शाहजहाँ बादशाह .ने गरीबों का रु पया 
खींचकर गुम्मदों पर सोने की शकल में चढ़ा दिया था, मैं उतार रहा हूँ।' 

मन्यार ने कहा,-“वह धर्म, मजहब की निशानी है। इसे मत छूइये। चलिये किले 
में।' 

गुलाम शराव पिये था। हठ किया,-“मजहव का वास्ता रुह से है। इनकिलाब ने 
रूह बदल दी, इसलिये मजहब में भी तबदीली होगी।' 


“सारा शहर और इलाका खिलाफ हो गया। बना बनाया काम बिगड़ जावेगा ! मन्यार 
ने समझाया ।' 


गुलाम के हठ में थोड़ी-सी क्षीणता आई परन्तु नशे की लहर ने फिर ठोकर दी। 
बोला,-'रुहेले पठान हमारे साथ हैं और सिक्ख भी रहेंगे। जम्हूरी सल्तनत सिक्खों और 


पठानों की होगी, मार दो मुगलों और मराठों को।' 


मन्यार ने हाथ पकड़ लिया। कहा,--'हमें भागने तक को राह नहीं मिल सकेगी। 
चलिये, यहाँ से।' 


गुलाम कादिर ने हठ छोड़ दिया। मन्यार सिंह के साथ चला गया। 


एक दिन कठिनाई में फँसने पर गुलाम कादिर ने अति नम्र बनकर कहा था, 
“आपने मुझे सच्ची राह दिखाई थी।' 


'राष्ट्रीय ध्वज की आन' की कहानियाँ 


कटा फटा झण्डा 


१५-८-४७ को स्थान-स्थान पर तिरंगे झण्डों का फहराता हुआ जंगल-सा दिखलाई 
पड़ता था। त्याग, तपस्या, भावना, बाँछा में रंग-विरंगे फूल लग गये थे। जनता अपने 
राष्ट्रीय झण्डे की लहरों पर मुग्ध हो-हो जा रही थी। वड़ी-वड़ी पक्की इमारतों पर झण्डे, 
घास-फूस की झोपड़ियों पर यहाँ तक कि पुराने ख़ण्डहरों पर भी। उस दिन भारतीय सेना 
के सैनिक, पुलिस और गवर्नर जनरल से लेकर छुटभय्ये अंग्रेज तक तिरंगे झण्डे को प्रणाम 
और विनय समर्पित कर रहे थे। 

प्रमोदचन्द ने फूलकर अपने साथी मजीद से कहा,“ यह हमारे आजाद होने का प्रतीक 
है, मजीद !' 

मजीद वोला--'हाँ, आजाद होने का, केवल आजाद होने का।' 

'यह केवल कैसा ?' 

'हाँ, आजाद होने मात्र का, आजादी का नहीं। वह कुछ दूर है।' 

आनन्द मनाते-मनाते लोग थक गये-मनाते रहे, मग्न होते रहे, थकते रहे, थकते- 
थकते सोते रहे। पानी वरसा, .वरसता रहा। अधिकांशं झण्डों का रंग फीका पड़ गया, 
वहुतेरों का फ़क ही हो गया। अनेक फट गये परन्तु वे सब अपने-अपने स्थान पर फहराते 
'रहे। जहाँ जाइये "वहाँ अधिकांश झण्डे तीथाँ के पुराने-धुराने सड़ियल पण्डां के पटियल 
निशानों की तरह। 

इसको देखकर मजीद ने अपने मित्र से कहा-- राष्ट्रीय पताकाओं की इस प्रकार उपेक्षा 
करने वालों, पर, मेरा वस चले तो, मुकदमा चला दूँ।' 

ये पताकायें जनता की उमंगों के चिह्न हैं।' उसके मित्र ने सम्मति दी। 

तो अव ये झण्डे उन उमंगों के प्रतीक हैं जो ढल गई हैं, भदरंगी हो गई हैं, फट 
गई हैं। 

“प्रतीक तो झण्डा आजाद होने का है।' 

“और उन उमंगों का चिह्न भी है, जो थीं और अब विलीनप्राय हो गई हैं।' 

यह तुम्हारी ज्यादती है।' 

दंगे-फसाद वढ़ गये। मुसलमानों ने हिन्दुओं को मारा हिन्दुओं ने मुसलमानों को। 
जव जिसको जैसा अवसर मिला उसने वैसी मनमानी की । मजीद ऐसे मुहल्ले में रहता था 
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जिसकी बहुसंख्यक आबादी हिन्दुओं की थी। भले हिन्दुओं के मना करते-करते समाज के 
तैशखोर और गुण्डा अंग हिन्दुओं ने उस मुहल्ले की मुसलमान वस्ती पर आक्रमण कर 
दिया। आत्मरक्षा और जवाब देने के लिये मुसलमान भी निकल पड़े | मजीद ने देखा अव 
रक्तपात हुआ चाहता है। वंह अपना हथियार सँभालकर घर से निकल पड़ा। हाथ में छोटा-सा, 
खरे रंग का तिरंगा झण्डा लिये था, जिसमें डण्डा भी न था। 

मजीद दोनों दलों के वीच में जा कूदा। बोला--'क्यों लड़े मरते हो अपने-अपने घरों 
को लौट जाओ। पड़ोसियों की तरह रहो।' 

भीड़ एक बार हटकर फिर सिमट पड़ी। मजीद ने फिर निषेध किया। अव की 
बार दोनों दल दुगने वेग के साथ उमड़ पड़े | परन्तु मजीद फिर वीच में आ गया। टक्कर 
न होने पाई। हिन्दुओं के दल के पीछे से मुसलमानों पर रोड़े फेंके गये। वारूद में चिनगारी-सी 
पड़ गई। मजीद ने कन्धे से ऊपर उठाये हुये हाथ की उँगलियों से झण्डे को लहराया और 
चिल्लाकर कहा,-'इसके सम्वाद को सुनो। इसके चक्र को चीन्हो।' 

न किसी ने सुना, न किसी ने चीन्हा। छुरियाँ चल पड़ीं। बरकाव में मजीद के झण्डे 
पर भी वार हुए और वह कई जगह से कट-फट गया। मजीद के रक्त से फटा हुआ झण्डा 
कई जगह भीग गया। फिर एक हिन्दू घर में भीड़ ने आग लगाई। मजीद आग बुझाने 
के लिये दौड़ा। उस रक्त-सिचित झण्डे को सिर से लपेट कर वह आग बुझाने पर जुट 
गया। 


~ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Librar 


BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


हमीदा 
सन्ध्या का समय था ठण्ड का दिन। पटना से कुछ दूर एक गाँव के पास से वहती 
हुई चौड़ी नदी में एक डोंगी चली आ रही. थी। डॉगी में चार हिन्दू थे और एक मुसलमान 
लड़की | हिन्दुओं में तीन मल्लाह थे; एक पढ़ा-लिखा आवारा। पेशावर में मुसलमानों ने 
हिन्दू स्त्रियों को अपनामित किया था और मारा था। पटना जिले के उस गाँव के कुछ 
हिन्दुओं ने मुसलमानों से पेशावर का वदला चुकाया। यह लड़की उस गाँव के भागे हुए 
मुसलमानों के समूह की थी। उन चार में से पढ़ा-लिखा आवारा घूमते-घामते 'अकस्मात इन 
मल्लाहों से आ मिला था। विना किसी वड़े प्रयास के वह मुसलमान लड़की हाथ पड़ गई। 
विना किसी वड़े प्रयास के उसको चौड़ी नदी की मझदार में डुबो देने का निश्चय कर 
लिया गया। 
लड़की का सुन्दर मुख कुम्हलाया हुआ था। प्यास के मारे उसका गला सूख गया 
था। उस कड़ी ठण्ड में भी वह डर के मारे पसीने में तर थी परन्तु नदी में से एक अंजली 
पानी लेने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वह जानती थी कि क्या होने वाला है। 
लड़की ने गिड़गिड़ाकर कर कहा, “मुझे मारिये नहीं, मुझ पर रहम कीजिये। मैंने 
किसी हिन्दू का कुछ नहीं विगाड़ा है।' 
एक मल्लाह ने डोंगी का डाँडा खेते-खेते ठहाका मारा, 'पेशावर के उन हिन्दुओं ने 
वहाँ के वहशी मुसलमानों का क्या विगाड़ा था, जो उन्होंने वेकसूर हिन्दुओं का खून बहाया?' 
विल्कुल सूखे स्वर में वह लड़की वोली, “पर मैंने या मेरे परिवार वालों ने तो कुछ 
नहीं किया। मुझे वचा लीजिये, आप सवके हाथ. जोड़ती हुँ।' 
` मल्लाहों ने परवाह नहीं की। मझधार थोड़ी दूर थी। एक मल्लाह ने अपने पढ़े- 
लिखे साथी से पूछा, 'माधव वावू, कुछ आगे चलकर या यहीं ?' 
लड़की ने टूटे हुये स्वर में प्राण अर्चना की, “मुझे मत मारिये,.आप हिन्दू हैं। विना 
अपराध चींटी को भी नहीं मारते, फिर मैं तो मनुष्य हूँ।' 
“मनुष्य । किस जाति की मनुष्य ? राम, राम ।' एक मल्लाह के मुँह से निकला। 
माधव ध्यान के साथ नदी की नीली. लहरों को देख रहा था। उसका ध्यान जैसे 
कहीं से उचटा। दृष्टि उस लड़की की आँसुओं से भरी हुई बड़ी-बड़ी आँखों पर गई। 
माधव ने पूछा, “तुम्हारा नाम क्या है ?' 
लड़की ने तुरन्त उत्तर दिया, “जी, हमीदा !' 
माधव लड़की को एक क्षण चुपचाप. देखता रहा। उस लड़की की उन आँखों में 
कितनी याचना, लालसा और निस्सहायता थी ! 
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माधव ने चौड़ी नदी की धार को फिर एक क्षण के लिये देखा। एक. मल्लाह ने 
पूछा, “माधव बाबू, कुछ और आगे या यहीं ठप करें ?' 

माधव ने फिर. उस लड़की की ओर देखा। वह थरथर काँप रही थी। आँखों में 
आँसुओं की धारा थी और हाथ जुड़े हुये। माधव ने गला साफ करके होठ सटाये। मल्लाहों 
से कहा, “आगे चलो।' 

थोड़ी दूर चलने के वाद मल्लाहों ने फिर वही प्रश्‍न किया। माधव ने फिर वही 
उत्तर दिया। डोंगी दूसरे किनारे के निकट पहुँचने को हुई, मल्लाहों ने डांगी को ठहरा लिया। 

“अब यहीं।' एक ने अनुरोध किया। “पानी काफी गहरा है।' 

माधव ने मानो सुना नहीं। लड़की से कहा, 'हमीदा तुम जवान हो मैं भी जवान 
हूँ। मेरे साथ व्याह करोगी ? में तुमको हिन्दू वना लूँगा। 

डूबते को जैसे तिनके का सहारा मिला। तुरन्त वोली, “मैं विलकुल तैयार हूँ। मुझे 
जिन्दगी बख्श दीजिये। मैं मरना नहीं चाहती, मैं हिन्दू हो जाऊँगी और आपके साथ व्याह 
कर लूँगी। 
ठीक, तुम्हें मारा नहीं जायगा। ले चलो मल्लाहो, डोंगी को किनारे पर |” माधव 
ने कहा। : 


एक मल्लाह जलकर बोला, 'फिसल गये माधव बाबू, इस मिट्टी के खिलौने पर। 
हमारे पड़ोस के एक गाँव के न मालूम कितने मल्लाहों को वहाँ के मुसलमानों ने मार 
डाला है इसको मार दो। एक तो कम हो जायगा।' 

माधव ने उत्तर दिया,-“इसके साथ विवाह कर लेने से एक मुसलमान कम हो जायगा 
और एक हिन्दू बढ़ जायगा-यह नहीं देखते हो ?' 

मल्लाहों ने असहमति प्रकट की, 'यह नागिन है, नागिन !! 

माधव ने प्रतिकार किया, 'यह नागिन है, तो में नाग हूँ।' _ 

मल्लाह विवश हो गये। डोंगी किनारे पर लगा दी गई। माधव ने हमीदा को डॉगी 
में से उतार लिया। उसके सूखे चेहरे पर हर्ष की कुछ रेखायें बिखर रही थीं, जैसे मुरझाये 
हुये फूल पर ओस की बूंदें। 

माधव हमीदा को लेकर एक दिशा में चला गया। एक मल्लाह ने अपने साथियों 
से कहा, 'रोयेगा किसी दिन सिर धुनःधुन कर। पछतायेगा यह छोकरा माधव !' 

दूसरा वोला, “इसकी नियत में बल पहले ही आ गया था। बदमाश ने हम लोगों . 
| को व्यर्थ ही परेशान किया। खैर। 


जितनी आतुरता के साथ कोई व्यक्ति एक धर्म से दूसरे धर्म उल्टा-पल्टा जा सकता 
है, हमीदा उतनी ही अविलम्वता के साथ हिन्दू वना ली गई। उस दिन उसका विवाह हो 


गया। रोक-टोक का साहस रखने वाला कोई भी माधव. के परिवार में न था। बिहार की 
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पुलिस के भय और चंचल अशांत अव्यवस्था ने धर्म परिवर्तन और विवाह का आयोजन 
एक ही दिन के भीतर कर दिया। हमीदा का नाम रखा गया शान्ति। 

आज शांति या हमीदा की सुहागरात थी, जव माधव ने कमरे में प्रेश किया। लैम्प 
का काफी प्रकाश था उसने देखा लड़की के चेहरे पर लाज या संकोच का कोई चिह्न 
नहीं है। हर्ष नाममात्र को नहीं है-जैसे. वलिदान के पहले कोई पशु सुन्न-सा। रह जाता 
है। लड़की माधव की ओर जरा तिरछी गर्दन किये टकटकी लगाकर देखती रही। हाथ 
जोड़े हुए धीरे से वोली, “आइये ।' डर 

“हमीदा !! 

'जी नहीं, शान्ति।' 

“नहीं, हमीदा तुम सुखी हो हमीदा .!! 

“आपने मेरे प्राण वचाये, आपके साथ मेरा विवाह .हो गया है, आप मेरे पति हैं। 
आपके साथ ,जीवन विताना है, सुखी क्यों नहीं हूँ ?' 

माधव कमरे में टहलने लगा, -हमीदा नीचा सिर किए खड़ी रही। 


“तुम सुखी नहीं हो।' यकायक टहलना वन्द करके माधव ने कहा। 
हमीदा के सूखे होठों पर अत्यन्त क्षीण मुस्कराहट आई। वोली, “आपको कैसे मालूम ?' 
माधव बोला, “तुम सौन्दर्य की मूर्ति हो, हमीदा, परन्तु केवल मूर्ति।' वह फिर टहलने 


हमीदा ने कहा, “आपको और चाहिए ही क्रया ? पति और चाहता भी क्या ह 

विना उसकी ओर मुँह किये टहलते हुए ही माधव ने उत्तर दिया,~नहीं, मनुष्य 

|! 

हूँ तो मानव ही तो हूँ।' 

'कैसी ?' 

“अभागिन, अपने माँ-वाप से विछुड़ी हुई।' 

हिन्दू धर्म कैसा लगा ?' 

केसा लगा ! अभी तो उतना ही देख पाया है जितना उस दिन आपके रक्षक-हाथ 
में दिखलाई पड़ा था।' 

और भी देखोगी ? गुण्डों और आवारों में भी वह कभी-कभी दिखलाई पड़ सकता 
है|! 

माधव सजे-सजाये पलंग पर बैठ गया। हमीदा खड़ी थी। माधव ने कहा--बैठ जाओ 
हमीदा !” 

वह बोली,--'आप भूलते हैं-शान्ति कहिये। 
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“नहीं, हमीदा ! तुम कहीं भी जा सकती हो।' 

“कहाँ ?' उसने भावहीन स्वर में पूछा। 

“जहाँ तुम्हारा मन चाहे,' फिर माधव ने दृढतापूर्वक कहा, 'तुम विलकुल स्वतन्त्र 
हो। जो इच्छा हो वह करो जहाँ जाना चाहो जाओ। मैं पत्थर के साथ विवाह की रीति 
नहीं मनाऊँगा ।' : 

हमीदा के पैर लड़खड़ा गये। वह नीचे वैठ गई और बाहों में छिपाकर विलख-विलखकर 
रोने लगी। माधव उठ खड़ा हुआ। उछल कर उसके पास गया। सिर पर्‌ हाथ फेरकर 
वोला, “हमीदा बुरा मान गई क्या ? मैंने उस दिन तुम्हें नदी की धार में नहीं ढकेला- 
उसे रक्षा करना कहती हो। आज में तुमको जीवन के प्रवाह में नहीं ढकेलूँगा | मेरा मतलव 
केवल इतना ही है। मैंने तुम्हारा अपमान करने के लिये कुछ नहीं कहा।' 

अपने को नियन्त्रित करके हमीदा ने कहा, “आपने मेरे साथ इतनी बड़ी नेकी की. 
है, अहसान कभी चुकाया नहीं जा सकता। मैं आपके साथ अपना जीवन विताने को तैयार 
हूँ।' 

माधव पलंग पर फिर जा वैठा। बोला, 'तुम यदि अपने माता-पिता के परिवार में 
फिर जा मिलो, तो भी यह बात कह सकोगी ?' 


'क्या मैं सच बोलूँ ?' हमीदा ने सिर नीचा किये हुए पूछा। 
“अवश्य |” माधव ने उत्तर दिया। re 


हमीदा बोली, “नहीं कह सकती,. शायद उस बात को वहाँ नहीं दोहरा सकूँगी।' 

'हमीदा,' माधव ने कहा, में सचमुच बहुत प्रसन्न हूँ, विवाह और बलात्कार विलकुल 
अलग-अलग चीजें हैं। क्या तुम मुझे एक वचन दे सकोगी ?' 

"क्या ?' 

तुम भूल जाओ उस स्वाँग को जो व्याह के नाम से आज हुआ है।' 

कैसे ?' 

“मेरे और तुम्हारे सिवा और कोई इसको नहीं जानने पायगा, अन्यथा शायद कुछ 


दिक्कत में पड़ जाओ, दिन में हम लोग संसार के सामने पति-पत्नी और रात में एक-दूसरे 
से बिलकुल अपरिचित |! 


हो सकता है माधव बाबू, पर मैं अपने कुटुम्ब को कैसे पाऊँगी ? कब पाऊँगी ? 
मैं कोशिश करूँगा। 

“आप किसी आफत में तो नहीं पड़ जायेंगे ?! 

“बिलकुल नहीं, सच्चाई पर चलने वाले के पास आफत आती कहाँ है ?” 


—— 
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वे दोनों कुछ क्षण चुप रहे, हमीदा ने सिर उठाया, माधव ने देखा उसके होठों पर 
मृदुल मुस्कराहट थी और आँखों में ओज। - 

हमीदा ने कहा,--'हिन्दू, मुसलमान' दोनों में यह रिवाज है कि जिसको कोई बहन 
मान ले, तो वह पवित्र कल्पना दोनों की रक्षा करने में बड़ी सहायता करती है।' 

' माधव ने हँसकर कहा, 'मुझ सरीखे आवारा गुण्डों के लिये इस कल्पना का थोड़ा-सा 
ही मूल्य है, मैं पूछता हूँ हमीदा, क्या विना इस प्रकार के विचार या आइ-ओट के स्त्री-पुरुष 
एक दूसरे का मान या पवित्रता नहीं बनाये रख सकते ?' 

हमीदा उछलकर खड़ी हो गई, उसका चेहरा उमंग से खिल गया था। आँखें भर 

गईं । वोली, 'माधव वावू आप अपने को गुण्डा आवारा कहते हैं। गुण्डे पेशावर में हैं और 

न जाने कहाँ। वहाँ आप सरीखे यदि और बहुत से होते, तो यह देश ऊँचा न उठ जाता !' 

ऊँचा उठ जाता ! मुझ सरीखे लोगों के बोझ से ही तो यह देश इतना दवा हुआ 

है।' उसने कहा, अच्छा, 'अव तुम सो जाओ, हमीदा ! कल से तुम्हारे परिवार की खोज 
करूँगा । 


माधव तुरन्त उस कमरे से वाहर चला गया, हमीदा चुपचाप देखती रही। 
भगाई हुई स्त्रियों की तलाश करते-करते पुलिस को हमीदा का भी पता लग गया। 


इस अनुसन्धान में माधव ने भी कुछ सहायता की थी। 

माधव ने आकर हमीदा से कहा, "तुम्हारे परिवार का पता लग गया है। पुलिस 
आई है, साथ में तुम्हारा भाई है। 

“हमीदा वोली, सोचती हूँ, मैं न जाऊँ।' 

क्यों ?' 

'क्योंकि घर में मुझे सन्देह की निगाहों से देखा जायगा। मेरी पवित्रता में विश्वास 
नहीं किया जायगा। मेरा जीवन दुख भरा बीतेगा ।' 

“बिलकुल नहीं; मैं सौगन्ध खाऊँगा, `गंगाजली | उठाऊँगा। तुम्हारी पवित्रता पर उन 
लोगों को विश्वास करना पड़ेगा। 

पर मैं जाना नहीं चाहती, लोग कसमों का विश्वास बहुत कम करते हैं। 


“अवश्य करेंगे, चलो मेरे साथ।' 
“आप उन लोगों से कह सकेंगे कि आपने मुझे अपनी सगी बहिन की तरह रखा. 


“कोई जरूरत नहीं ऐसा कहने की।' 
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'अच्छी वात है, चलिये परन्तु यदि उन लोगों ने मेरा अपमान किया या मुझे अस्वीकार 
किया तो लौट आऊँगा।' 


“यदि सम्मान के साथ स्वीकार कर लिया, तो कभी-कभी एक शव्द अपनी कुशल 
का लिख भेजा करोगी ?' 


हमीदा का गला भर आया, “क्या कभी भूल सकूँगी ?” उसने कहा। 


माधव हमीदा को उसके परिवार के हवाले कर आया। विदा के समय हमीदा ने 
माधव को प्रणाम किया। उसकी आँखों में उसने जो कुछ उस समय देखा; शब्दों में व्यक्त 
नहीं कर पाया। सोचा, आज सचमुच मैंने शान्ति को पा 'लिया। 
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तोषी 


[9 ॥| 

अपनी गाय के लिये तोषी खेत में से हरियाली ले रही थी। उसके दोनों बच्चे खेत 
के छोटे-छोटे ढेलों के साथ खेल रहे थे। | 

गाँव से कुछ दूरी पर यकायक हल्ला सुनाई पड़ा। तोषी ने झटपट हरियाली को 
एक कपड़े में वाँध कर सिर पर रखा। एक वच्चे को वगले में लिया और दूसरे को हाथ 
से पकड़ कर जल्दी-जल्दी घर की ओर चली। वच्चा मिट्टी का ढेला हाथ में लिये विसूरता 
हुआ किसी तरह माँ का साथ देने लगा। 

लायलपुर जिले के मझना गाँव में हिन्दू-अहिन्दू-हिन्दू, सिक्ख, मुसलमान और थोड़े 
से ईसाई--लगभग वरावर थे। किसान मजदूरों का गाँव था। कोई साम्प्रदायिक झगड़ा कभी 
नहीं हुआ था। इधर-उधर दंगों-फसादों की आग लग चुकी थी, परन्तु मझना वाले अपने 
को सुरक्षित समझते थे। 
२ गाँव पहुँचते-पहुँचते तोपी ने देखा कि मझना वालों का विश्वास गलत हो गया है। 
बाहर के मुसलमानों ने मझना पर आक्रमण कर दिया। उनके साथ पुलिस और सेना के 
भी कुछ सिपाही थे। 

पहले तो गाँव के मुसलमानों ने प्रतिवाद किया परन्तु पीछे दव गये और बहुत से 
आक्रमणकारियों में शामिल हो गये। तोपी ने किवाड़ बन्द करके साँकल चढ़ा ली और 
दोनों बच्चों को समेट कर एक कोने में जा बैठी। एक लड़का और दूसरी लड़की । लड़का 
सात वर्ष का, लड़की चार की। घर में बूढ़ा, ससुर, जो ज्वर के कारण चारपाई से लगा 
हुआ था। हल्ले को सुनकर बूढ़े को भी मालूम हो गया कि क्या हो रहा है। बूढ़े ने दाँत 
पीसे। 

वोला--'न हुये मेरे वेटे घर पर नहीं तो बदमाशों को मजा चखा देते। तोषी ने 
भगवान को सुमरते हुए सोचा “अच्छा हुआ घर पर नहीं हैं। भगवान उनको सुखी बनाये 
रहें |” 


तोषी का पति नंदलाल दिल्ली के एक कारखाने में नौकर था और नंदलाल का 
वड़ा भाई जियाराम नागपुर के वढ़ईखाने में मिस्त्री था। 


[३] 


तोषी के घर की भी वारी आई। किवाड़ फाड़ने में देर लगती देख कर आक्रमणकारियों 
ने घर में आग लगा दी। तोषी दोनों बच्चों को बगल में दाव कर किवाड़ों के पास आ 
गई । उसने विनती की, परन्तु आक्रमणकारियों ने न माना। तोषी ने किवाड़ खोल दिय़े। 
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लुटेरे भीतर घुस पड़े। बुड्ढे को मार डाला। जो कुछ घर में था ले लिया। गाय को पकड़ 
कर बाहर घसीट ले गये। 

तोषी ने अपने और अपने बच्चों के लिये दया की भीख माँगी। उसकी आयु 
पच्चीस-छव्बीस साल की थी। रूप साधारण परन्तु थी तो स्त्री। लुटेरों ने उसकी और उसके 
वच्चों की जान नहीं ली। उन्होंने उसको एक जगह घेरकर विठला लिया। बच्चे उसके पास 
थे। रो-रो कर दम-सी तोड़ रहे थे। तोपी की आँखें खुलीं थीं परन्तु उसको दिखलाई कुछ 
भी नहीं पड़ रहा था, दिखलाई भी पड़ता था तो मानो समझ में कुछ नहीं आ रहा था। 
बच्चों का रोना-कलपना उसको झटके से दे देता था, उस समय कुछ-कुछ समझ में आता 
था कि क्‍या हो रहा है या क्‍या होने वाला है। 

गाँव को राख करने के उपरान्त लुटेरे चल दिये। तोषी और उसके बच्चों को भी 
ले गये। कुछ हिन्दू स्त्रियों के साथ भी उन्होंने यही सलूक किया परन्तु वे स्त्रियाँ तोषी 
के सामने न थीं। 

उसी दिन सन्ध्या के पहले वे लोग भूखी प्यासी तोषी को एक मसजिद में ले गये। 
पेश इमाम के सामने तोपी और उसके बच्चों को खड़ा कर दिया। 

बगल में खड़े हुए किसी ने तोषी से कहा--'तुमको मुसलमान होना पड़ेगा। इनकार 
करोगी तो बुरी तरह मारी जाओमी।' 

“मैं मुसलमान नहीं होऊँगी।' सिंसकती हुई तोषी वोली। 

“तब मरो।' 

“तैयार हूँ। मार डालो।' तोषी ने इधर-उधर देखा। मसजिदं के अहाते में पास ही 
कुआँ भी था। तोषी ने सोचा, 'दौड़कर इसमें कूदती हूँ और अपनी इज्जत बचाती हूँ।' 

जो आदमी उनके पास खड़ा था वह शायद समझ गया। पास खड़े हुए बच्चों की 
ओर संकेत करके उसने ठोकर-सी दी। 

“ये बच्चे तुम्हारे ही हैं ?' 

बच्चों से लिपट कर तोषी ने फटे हुए गले से उत्तर दिया-“हाँ जी, मेरे ही हैं।' 

“ये पहले मारे जायेंगे। तव तुम्हारी वारी आवेगी।” 

“मैं इनको नहीं मरने दूँगी। मेरे चाहे टुकड़े-टुकडड़े कर डालो।' 

“इनको बचाना चाहती हो तो इस्लमाम कबूल करो।? 


-कुएँ पर से आँख उठाकर तोषी ने पेश इमाम को देखा। बहुत धीमे स्वर में तोषी 
के गले से प्रश्न फूटा। 


“आप कौन हैं ? आप बड़े हैं--क्या मुझको न बचायेंगे ?ः 


रूखे स्वर में पेश इमाम ने उत्तर दिया--इस्लाम कबूल करने से बच जाओंगी। तुम्हारे 
बच्चे भी बच जायेंगे।' ।$ 
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डे प्यासे थे। पानी के लिये त्राहि-त्राहि करने लगे। तोपी की सूखी और सूजी 
आँखों में विजली-सी कोंधी। उसके ओंठ फड़के। परन्तु वह विजली और वह भड़क वहीं 
लीन भी हो गई। उसने बच्चों की ओर देखा। सिर नीचा पड़ गया और आँखें मुँद गई। 
टूटे हुये स्वर में बोली--'मैं इस्लाम. कबूल ` करूंगी ।' ह 
इमाम ने पूछा--तुम्हारा नाम ?' 

उत्तर मिला-“तोषी वाई ।' 

कलमा पढ़ने के वाद तोषी को बतलाया गया कि उसका नाम (हीमन हो गया। 
वच्चे शरही कानून के अनुसार स्वतः मुसलमान हो गये। निकाह के लिये उससे कुछ 
नहीं पूछा गया। निकट ही जो गुण्डा खड़ा था उसके साथ तोषी रहीमन का निकाह कर 
दिया गया और वह उसके साथ कर दी गई। 

तोषी ने कई बार आत्मघात का निश्चय किया, परन्तु बच्चों की मोहिनी ने वर्जित 
कर दिया। 

पन्द्रह दिन वाद उस गुण्डे ने तोपी को तलाक दे दिया। 
तीन वार 'मैंने छोड़ा” कह देने से गुण्डे को छुट्टी मिल गई | गुण्डे ने कुछ रुपयों 
में तोपी को दूसरे गुण्डे के हाथ वेच दिया। उसका फिर निकाह हुआ। तोषी ने फिर मरने 
. की ठानी, परन्तु वच्चों. को वह किसके साथ छोड़ जाती ? निश्चय को पूरा न कर सकी। 
इस गुण्डे ने एक ही सप्ताह में तलाक दे दी। तीसरे निकाह की तैयारी हुई। तव 
तोपी ने सोचा--'ऐसे वच्चों का क्या करूँगी जिनके लिये इतनी दुर्गति पड़े ?” उसने बच्चों 
को मार कर मर जाने का निर्णय किया। अवसर खोजने लगी |. 


[३] 


पाकिस्तानी और हिन्दुस्तानी सरकार में एक समझौता हुआ। दोनों सरकारों की सेनायें 
अपने-अपने निप्क्रमणार्थियों को अपने-अपने पहरों में ले आये और भगाई हुई स्त्रियों को 
भी अपनी रक्षा में ले। हिन्दुस्तानी पुलिस और सेना ने इस समझौते के अपने भाग को 
पूरी तरह निभाने की चेष्टा की, पाकिस्तानी पुलिस और सेना ने पैतरों से काम लिया- 
अर्थात्‌ जिन स्त्रियों को निकम्मा या व्यर्थ समझा उनको हिन्दुस्तानी सरकार के हवाले कर 
देने में ही अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना काफी माना। , 

नन्दलाल को अपने घर का कोई समाचार नहीं मिला। समझा सव समाप्त हो गया। 
समाचार पाने का कोई साधन था भी नहीं। नागपुर से उसके भाई जियाराम दे; तार पर 
तार आये--मानो नागपुर की अपेक्षा दिल्ली लायलपुर से अधिक निकट,होने के कारण 
लायलपुर के समाचार पाने के विषय में अधिक सौभाग्यशाली हो। समाचार न मिलने पर 
भी दोनों भाइयों को एक पीड़ापूर्ण विश्वास .था-बूढ़ा वाप मारा गया, घर बार लुट गया . 
और स्त्री तथा बच्चें कहीं कैद में हैं। 
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परन्तु पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के वीच के समझौते की वात समाचार पत्रों में 
पढ़कर दोनों भाइयों के हृदय में आशा का संचार हुआ, शायद वच्चे मिल जायें और स्त्री 
भी। नन्दलाल के जी को स्त्री की वात सोचते ही ठेस लगी। यदि स्त्री मेरे काम की न 
रही तो ?| 

उसी समय नन्दलाल को अपने बड़े भाई जियाराम का पत्र मिला । उसमें लिखा था-- 

“मुझको आशा है कि तोपी और वच्चे मिल जायेंगे। यदि तोपी के साथ कोई जबरदस्ती 
की गई हो, यदि मुसलमान बना लिया गया हो तो भी, मिलने पर उसको तुरन्त ग्रहण 
कर लेना। वह गंगा के समान पवित्र है। हमको देह की बुराई-भलाई से कोई प्रयोजन नहीं। 
यदि उसकी आत्मा को कलंक नहीं लगा है तो उसको देवी की तरह अपनाकर पूरे आदर 
के साथ घर में ले लेना। में उसका छुआ हुआ ही नहीं, उसका जूठन तक खाने को तैयार 
रहुँगा। मुझको तार देना। मैं तुरन्त नागपुर से आ जाऊँगा।' 

नन्दलाल को अपने वड़े भाई की वात समझ में आ गई उसने सोचा, 'यदि अन्य 
हिन्दू मेरा तिरस्कार करेंगे तो देवतुल्य मेरे बड़े भाई तो मेरे साथ हैं।' 


[४] 
हिन्दुस्तानी सेना का दस्ता पाकिस्तानी पुलिस के साथ उस गाँव में पहुँचा जहाँ' तोपी 
या रहीमन अपने बच्चों के साथ थी, उस दिन वह अपने बच्चों को समाप्त करने का अवसर 


दूने में व्यस्त थी। वह नहीं जानती थी कि अब किसी के लिये भी अधिक दुर्दशा को 
सहे। 


हिन्दुस्तानी सेना के दस्ते का आना उसको मालूम हो गया। जिस गुण्डे के पास 
वह इस समय थी, वह उससे पीछा छुटाना चाहता था। उस गुण्डे के वर्ग वालों के मन 
से तोषी के प्रति किसी प्रकार का मोह न था। पाकिस्तानी पुलिस कुछ 'कारगुजारी' दिखलाना 
चाहती थी। इसलिये तोषी का पता अविलम्ब लग गया। 


तोषी से पूछताछ की गई। 

“तुम हिन्दुस्तान जाना चाहती हो ?' 

'क्यों ? मैं वहाँ क्या करूंगी ?” | 

“अपने भाईबन्दों में जाओ, अपने समाज में शामिल हो. जाओ।' 
“मेरा हिन्दुस्तान में कोई नहीं। संसार में मेरा कोई समाज नहीं है।' 


“तुमको यहाँ से जबरदस्ती नहीं हटाया जायेगा। तुम खुशी से जाना चाहो तो जा 
सकती हो। आंराम के साथ अमृतसर, गुरुदासपुर या दिल्ली जहाँ-जहाँ जाना चाहो भेज 
दिया जायगा।' 

“दिल्ली ! नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, में मरना चाहती हूँ। आज ही मरुँगी।' 
परन्तु वे दोनों बच्चे वहीं खड़े थे। 


« 
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हिन्दुस्तानी दस्ते के कमाण्डर की समझ में आ गया। बोला--'बाई लुम्हारी वात को 
समझता हूँ। इन बच्चों के लिये जीती रही हो थोड़ा और जियो। तुम्हारा समाज इतना 
दुष्ट और निठुर नहीं है जितना तुम समझती हो। तुमको बाहें फैलाकर ले लिया जायगा। 
यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हम लोगों के साथ चलो। हम तुम्हारे भाई हैं।' 

तोपी ने कहा--मेरे हाथ का छुआ खा लोगे ? मैं मुसलमान वना ली गई हूँ।' 

“बेशक खा लूँगा। हिन्दू कमाण्डर ने आश्वासन दिया--'तुम्हारा जूठा पानी तक पी 
लूँगा। करके. देख लो।' 

तोपी ने बच्चों की ओर देखा। वह फूट-फूट कर रोई। उसका निश्चय पिघल कर 
वह गया। वह हिन्दुस्तानी वस्ते के साथ हो ली। 

परन्तु उसको विश्वास न था। 

हिन्दू कमांडर ने तोषी के हाथ का पकाया हुआ खाना खाया। वच्चे हफ्तों के बाद 
आज प्रसन्न थे और मिट्टी के ढेलों से खेल रहे थे। हिन्दू कमांडर आत्माभिमान के मारे 
फूला न समाता था। परन्तु तोपी के आँसू नहीं रुक रहे थे। समझाता-बुझाता हुआ वह 
कमांडर उसको हिन्दुस्तान के पहले शरणार्थी शिविर में ले गया। वहाँ से नन्दलाल के पास 
दिल्ली तार गया, क्योकि तोपी ने स्वयं दिल्ली जाने से इन्कार कर दिया था। 


नन्दलाल ने तार द्वारा अपने बड़े भाई जियाराम को नागपुर से बुला लिया। जब 


नन्दलाल तोपी को अपने बच्चों सहित दिल्ली लाया तव जियाराम नागपुर से आ चुका 
था। वह अगवानी के लिये दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर गया। 


जव वे सव मिले, तब उनके आँसुओं का अन्त नहीं दिखता था। 
जियाराम् ने तोषी से कहा--'बेटी, तुम गंगा की तरह पवित्र हो। जैसे राम अनन्त 
हैं उसी तरह गंगा की पवित्रता भी अनन्त है।' 


शरणागत 


रज्जव अपना रोजगार करके ललितपुर लौट रहा था। साथ में स्त्री थी और गाँठ 
में दो-तीन सौ बड़ी रकम। मार्ग वीहड़ था और सुनसान। ललितपुर काफी दूर था, वसेरा 
कहीं न लेना ही था, इसलिये उसने मड़पुरा नामक गाँव में ठहर जाने का निश्चय किया। 
उसकी स्त्री को बुखार हो आया था, रकम पास थी और वैलगाड़ी किराये पर- करने में 
खर्च ज्यादा पड़ता था। इसलिये रज्जव ने उस रात आराम कर लेना ही ठीक समझा। 


परन्तु ठहरता कहाँ ? जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था। उसकी पत्नी नाक 
और कानों में चाँदी की वालियाँ डाली थी और पैजामा पहिने थी। इसके सिवा गाँव के 
बहुत से लोग उसको पहिचानते भी थे। वह उस गाँव के वहुत से कर्मण्य और अकर्मण्य 
ढोर खरीद ले जा चुका था। 

अपने जानकारों से उसने रात भर के वसेरे के लायक स्थान की याचना की। किसी 
ने मंजूर न किया। उन लोगों ने अपने ढोर रज्जव को अलग-अलग और लुके-छिपे वेचे 
थे। ठहराने में तुरन्त ही तरह-तरह की खबरें फैल जातीं। इसलिये सवों ने इन्कार कर 
दिया। 


गाँव में एक गरीब ठाकुर रहता था। थोड़ी-सी जमीन थी जिसको किसान जोते हुए 
थे, गाँठ में हल-वेल कुछ भी न था। लेकिन अपने किसानों से दो-तीन साल पेशगी लगान 
वसूल कर लेने में ठाकुर को किसी विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। छोटा-सा 
मकान था, परन्तु उसको गाँव वाले 'गढ़ी' के आदर व्यंजक शब्द से पुकारा करते थे और 
ठाकुर को डर के मारे “राजा” शब्द से सम्बोधित करते थे। शामत का मारा रज्जव इसी 
ठाकुर के दरवाजे पर ज्वरःप्रस्त पत्नी को लेकर पहुँचा। ठाकुर पौर में बैठा हुआ हकक्‍्का 
पी रहा था। रज्जब ने बाहर से ही सलाम करके कहा, 'दाऊजू एक विनती है।' 


ठाकुर ने विना एक रत्ती भर इधर-उधर हिले-टुले पूछा, “क्या ?' 
रज्जब बोला, 'में दूर से आ रहा हूँ। बहुत थका हुआ हूँ। मेरी औरत को जोर 


से बुखार आ गया है। जाड़े में बाहर रहने से न जाने इसकी क्या हालत हो जायगी, 
इसलिये रातभर के लिये कहीं दो हाथ की जगह दे दी जाय।' 


ठाकुर ने प्रश्‍न किया, “कौन लोग हो ?' 
“हूँ तो कसाई।' रज्जव ने सीधा उत्तर दिया। वेहरे पर उसके बहुत गिड़गिड़ाहट 


धी। 


ठाकुर की बड़ी आँखों में कठोरता छा गई। बोला--'जानता है. यह किसका घर है 
? यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे की तूने: ?' ० 
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हल ने आशा भरे स्वर में कहा,-'यह राजा का घर है, इसलिये शरण में आया 


हूं।' 

तुरन्त ठाकुर की आँखों से कठोरता गायव हो गई। जरा नरम स्वर में बोला,-- 
'किसी ने तुमको वसेरा नहीं दिया ?' 

“नहीं महाराज !' रज्जब ने उत्तर दिया, 'वहुत कोशिश की परन्तु मेरे खोटे पेशे 
के कारण कोई सीधा नहीं हुआ।' और वह दरवाजे के बाहर ही, एक कोने से चिपट 
कर वेठ गया। पीछे उसकी पत्नी कराहती काँपती हुई गठरी-सी वनकर सिमट गई। ठाकुर 
ने कहा, “तुम अपनी चिलम लिये हो ?' 

“हाँ सरकार !' रज्जव ने उत्तर दिया। 

ठाकुर वोला--'तब भीतर आ जाओ और तम्बाखू अपनी चिलम में पी लो, अपनी 
औरत को भी भीतर कर लो। हमारी पौर 'के एक कोने में पड़े रहना।' 

जब वे दोनों भीतर आं गये ठाकुर ने पूछा,--'तुम कब यहाँ से उठकर चले जाओगे'?” 

जवाब मिला--'अन्धेरे में ही, महाराज ! खाने के लिये रोटियाँ बाँधे हूँ, इसलिये पकाने 
की जरूरत न पड़ेगी।' 

“तुम्हारा नाम ?' 

“रज्जव ॥! 

थोड़ी देर वाद ठाकुर ने रज्जव से पूछा, 'कहाँ से आ रहे हो 22 

रज्जब ने स्थान का नाम वतलाया। 

“वहाँ किस लिये गये ?' 

“अपने रोजगार के लिये।' 

“काम तो तुम्हारा वहुत बुरा है।' 

“कया कल पेट,के लिये करना ही पड़ता है। परमात्मा ने जिसके लिये जो रोजगार 
मुकर्रर किया है, वही उसको करना पड़ता है।' 

५ .'क्या नफा हुआ ?' प्रश्न करने में ठाकुर को जरा संकोच हुआ और प्रश्न का उत्तर 
दने में रज्जव को उससे बढ़कर | ; 

* रज्जब ने जवाब दिया, महाराज पेट के लायक कुछ मिल गया है--यों ही--” ठाकुर 


ने इस पर कोई जिद नहीं की। 

रज्जब एक क्षण बाद बोला, “बड़े भोर उठ कर चला जाऊँगा। तव तक घर के 
लोगों की तबियत अच्छी हो जायगी।' 

इसके बाद दिन भर के थके हुए पति-पत्नी सो गये। काफी रात गये कुछ लोगों 
ने एक बंधे इशारे से ठाकुर को बाहर बुलाया। फटी-सी रजाई ओड़े ठाकुर बाहर निकला। 
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Ee में से एक ने धीरे से कहा, 'दाऊजू आज तो खाली हाथ लौटे हैं। कल 
सन्ध्या का सगुन वैठा है।' 

ठाकुर ने कहा, “आज जरूरत थी। खैर कल देखा जायगा। क्या कोई उपाय किया 
था ?' 

हा,' आगन्तुक बोला, 'एक कसाई रुपये की पोटली वाँधे इसी ओर आया है। परन्तु 
हम लोग जरा देर में पहुँचे। वह खिसक गया। कल देखेंगे। जरा जल्दी । 
ठाकुर ने घृणासूचक स्वर में कहा, 'कसाई का पैसा न छुयेंगे ।' 
क्यों ?' 

“बुरी कमाई है।' 

४उसके रुपयों पर कसाई थोड़े ही लिखा है ?' 

“परन्तु उसके व्यवसाय से वह रुपया दूषित हो गया।' 

“रुपया तो दूसरों का ही है। कसाई के हाथ आने से रु पये कसाई के नहीं हुए।' 
“मेरा मन नहीं मानता, वह अशुद्ध हे।' 

“हम अपनी तलवार से उसको शुद्ध कर लेंगे।' 


» ज्यादा वहस नहीं हुई। ठाकुर ने सोचकर अपने साथियों को बाहर का बाहर टाल 
दिया। 


भीतर देखा कसाई सो रहा था और उसकी पत्नी भी। 

सवेरा हो गया परन्तु रज्जब न जा सका। उसकी पत्नी का बुखार तो हलका हो 
गया था, परन्तु शरीर भर में पीड़ा थी और वह एक कदम भी नहीं चल सकती थी। 

ठाकुर उसे वहीं ठहरा हुआ देखकर कुपित हो गया। § 


रज्जव से बोला, “मैंने खूब मेहमान इकट्ठे किये हैं। गाँव भर थोड़ी देर में तुम 


लोगों को मेरी पौर में टिका देखकर तरह-तरह की वकवास करेंगे। तुम वाहर जाओ। इसी 
समय |! 


रज्जब ने बहुत विनती की, परन्तु ठाकुर न माना। यद्यपि गाँव उसके दवदर्ब को 
मानता था, परन्तु केवल लोकमत का दबदवा उसके भी मन पर था। इसलिये रज्जब गाँव 
के बाहर सपत्नीक पेड़ के नीचे जा बैठा और हिन्दूमात्र को मन ही मन कोसने लगा। 
` उसे आशा थी कि पहर आधा पहर में उसकी पत्नी की तबियत इतनी स्वस्थ हो 
जायगी कि पैदल यात्रा कर सकेगी, परन्तु ऐसा न हुआ तव उसने एक गाड़ी किराये पर 
लेने का निर्णय किया। 
मुश्किल से एक चमार काफी किराया लेकर ललितपुर गाड़ी ले जाने के लिये राजी 
हुआ इतने में दोपहर हो गई। उसकी पत्नी को जोर का बुखार हो आया। वह जाड़े के 
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~ 


मारे थर-थर काँप रही थी, इतनी कि रज्जव की हिम्मत उसी समय ले जाने की न पड़ी। 
चलने में अधिक हवा लगने के भय से रज्जव ने उस समय तक के लिये यात्रा को स्थगित 
कर दिया, जव तक उस वेचारी की कम से कम कँपकँपी वन्द न हो गयी। 

घण्टे डेढ़ घण्टे वाद उसकी कॅपर्कॅपी बन्द हो गई। रज्जव ने अपनी पत्नी को गाड़ी 
में डाला और गाड़ीवान से जल्दी चलने को कहा। 

गाडीवान वोला--'दिन भर तो यहीं लगा दिया। अव जल्दी चलने को कहते हो !! 

रज्ज॑व ने मिठास के स्वर में उससे फिर जल्दी चलने के लिये कहा। 

वह वोला, 'इतने किराये में काम नहीं चल सकेगा। अपना रुपया वापस लो। मैं 
तो घर जाता हूँ।' 

रज्जव ने दाँत पीसे। कुछ क्षण चुप रहा। सचेत होकर कहने लगा, "भाई आफत 
सव के ऊपर आती है। मनुष्य मनुष्य को सहारा देता है जानवर तो देते नहीं। तुम्हारे 
भी वाल-वच्चे हैं। कुछ दया के साथ काम लो।' 

कसाई को दया पर व्याख्यान देते सुनकर गाड़ीवान को हँसी आ गई। उसको टस-से-मस 
न होता देखकर रज्जव ने और पैसे दिये। तव उसने गाड़ी हाँकी। 

पाँच-छः मील चलने के वाद सन्ध्या हो गई। गाँव कोई पास में न था! रज्जव की 
गाड़ी धीरे-धीरे चल रही थी। उसकी पत्नी बुखार में वेहोश-सी थी। रज्जव ने अपनी कमर 
टटोली । रकम सुरक्षित बँधी पड़ी थी। 

रज्जव को स्मरण हो आया कि पत्नी के बुखार की वजह से अन्टी का वोझ कम 
कर देना पड़ा है और स्मरण हो आया गाड़ीवान का वह हठ, जिसके कारण उसको कुछ 
पैसे व्यर्थ ही देने पड़े थे। उसको गाड़ीवान पर क्रोध था परन्तु उसको प्रकट करने की 
उस समय मन में इच्छा न थी। 

बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उसने वार्तालाप आरम्भ किया 

“गाँव तो यहाँ से दूर मिलेगा ।' 

“बहुत दूर ! वहीं ठहरेंगे।' 
_ ` “किसके यहाँ ?' 

“किसी के यहाँ भी नहीं। पेड़ के नीचे। कल सवेरे ललितपुर चलेंगे।' 

“कल का फिर पैसा माँग उठ्ना।' 

“कैसे माँग उटँगा ? किराया ले चुका हूँ। अब फिर कैसे माँगा ?” 

“जैसे आज गाँव में हठ करके माँगा था। वेटा, ललितपुर होता तो वतला देता।' 

“क्या बतला देते ? क्या सेंतमेंत गाड़ी में बैठना चाहते थे ?' 

“क्यों बे, रुपये लेकर भी सेंतमेंत का बैठना कहता है मेरा नाम रज्जव है, अगर 
वीच में गड़बड़ करेगा तो इस छुरी से काट कूर फेंक दूँगा ।' 


: 
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रज्जव क्रोध को प्रकट करना नहीं चाहता था परन्तु शायद अकारण ही वह भलीभाँति 
प्रकट हो गया। 


गाड़ीवान ने उधर-उधर देखा। अँधेरा हो गया था। चारों ओर सुनसान था। आस-पास 
झाड़ी खड़ी। ऐसा जान पड़ता था कहीं से कोई अव निकला और अब निकला । रज्जव 
की वात सुनकर उसकी हड्डी काप गई। ऐसा जान पड़ा, मानो पसलियों को उसकी ठ्ण्डी 
छुरी छू रही हो। गाडीवान चुपचाप वैलों को हाँकने लगा। उसने सोचा गाँव के आते ही 
गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊँगा और हल्ला-गुल्ला करके गाँव वालों की मदद से अपना 
पीछा रज्जव से छुटा लूँगा। रुपये पैसे भले ही वापस कर दूँ परन्तु और आगे न जाऊँगा। 
कहीं सचमुच मार्ग में मार डाले ! 

गाड़ी थोड़ी दूर और चली होगी कि बैल ठिठक कर खड़े हो गये। रज्जव सामने 
न देख रहा था, इसलिये जरा अकड़कर गाडीवान से बोला, “क्यों बे, बदमाश सो गया 
क्या ?' 

अधिक कड़क के साथ सामने रास्ते में खड़ी हुई एक टुकड़ी में से किसी के कठोर 
कण्ठ से निकला, ‘खबरदार, जो आगे बढ़ा।' 


रज्जव ने सामने देखा, चार-पाँच आदमी बड़े-बड़े लट्ठ बाँधकर न जाने कहाँ से 
आ गये हैं। तुरन्त ही उनमें से एक ने बैलों की जुआरी पर एक लट्ठ पटका और दो 
दायें-बायें आकर रज्जव पर आक्रमण करने को तैयार हो गये। गाड़ीवान गाड़ी छोइकर 
नीचे जा खड़ा हुआ। वोला, 'मालिक मैं तो गाड़ीवान हूँ। मुझसे कोई सरोकार नहीं।' 

“यह कौन है ?' एक ने गजर कर पूछा । 

गाडीवान की घिग्धी बँध गई, कोई उत्तर न दे सका। 

रज्जब ने कमर की गाँठ को एक हाथ से सँभालते हुए बहुत ही विनम्र स्वर में 
कहा, 'में बहुत गरीव आदमी हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी 
है। मुझे जाने दीजिये।' : 

उनमें से एक रज्जब के सिर पर लाठी उबारी। 


गाडीवान खिसकना चाहता था कि दूसरे ने उसे पकड़ लिया। तब उसका मुँह खुला। 

बोला, “महाराज, मुझको छोड़ दो मैं तो किराये पर गाड़ी लिये जा रहा हूँ। गाँठ में खाने 
के लिये तीन-चार आने पैसे ही हैं।'. 

“और यह कोन है ? बतला। उन लोगों में से एक ने पूछा। गाडीवान ने तुरन्त 

उत्तर दिया, 'ललितपुर का एक. कसाई |! 

. रज्जव के सिर पर जो लाठी उबारी गई थी, वह वहीं रह गई। लाठी वाले के 

मुँह से निकला,-“कसाई हो ?” सच बतलाओ।' : 

“हाँ महाराज,' रज्जव ने सहसा उत्तर दिया,--'मैं बहुत गरीब हूँ। हाथ जोड़ता हूँ 

मुझको मत सताओ। मेरी औरत बहुत बीमार है !” 


-नष॑वावांीड ४ 
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औरत जोर से कराही। 


लाठी वाले उस आदमी ने अपने एक साधी से कान में कहा, इसका नाम रज्जव 
है। छोड़ो। चलें यहाँ से।' 

उसने न माना। वोला, 'इसका खोपड़ा चकनाचूर करो, दाऊजू, यदि ऐसे न माने 
तो। असाई-कसाई हम कुछ नहीं मानते।' 

“छोड़ना ही पड़ेगा।' उसने कहा, 'इस पर हाथ नहीं पसारेंगे और न पैसा छुयेंगे | 

दूसरा वोला, 'कसाई होने से ? दाऊजू आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गये हैं-- 
मैं देखता हूँ” और तुरन्त लाठी लेकर गाढ़ी पर चढ़ गया। लाठी का एक सिरा रज्जव 
की छाती में अड़ाकर उसने तुरन्त रुपया पैसा निकाल कर देने का हुक्म दिया। नीचे खड़े 
हुए उस व्यक्ति ने जरा तीव्र स्वर से कहा, 'नीचे उतर आओ, नीचे उतर आओ, उसकी 
औरत वीमार है।' ~ 

“हो मेरी वला से।' गाड़ी में चढ़े हुए लठैत ने उत्तर दिया। “मैं कसाइयों की दवा 
हूँ! और उसने रज्जव को फिर धमकी दी। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने कहा, 'खवरदार, 
जो उसे छुआ। नीचे उतरो नहीं तो तुम्हारा सिर चूर किये देता हूँ। वह मेरी शरण आया 
था।' रि 

गाड़ीवान लठैत झक-सी मार कर नीचे उतर आया। 

नीचे वाले व्यक्ति ने कहा,-'सव लोग अपने घर जाओ राहगीरों को तंग मत करो |! 
फिर गाडीवान से वोला,-“जा रे, हाँक ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुँच आना तब लौटना। 
नहीं तो अपनी खैर मत समझिये। और तुम दोनों में से किसी ने भी कभी इस वात की 
चर्चा कहीं की, तो भूसी की आग में जला कर खाक कर दूँगा।' 

गाड़ीवान गाड़ी लेकर बढ़ गया। उन लोगों में से जिस आदमी ने गाड़ी पर चढ़कर 
रज्जव के सिर पर लाठी तानी थी, उसने क्षुब्ध स्वर में कहा-- 

'दाऊजू, आगे से कभी आपके साथ न आऊँगा।' , 

दाऊजू ने कहा,-'न आना। मैं अकेले ही बहुत कर गुजरता हूँ। परन्तु बुन्देला 
शरणागत के साथ घात नहीं करता, इस वात की गाँठ बाँध लेना।' 


» 
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दबेपाँव 


[ भाग १ ] 


एक 

कुछ समय हुआ, एक दिन, काशी से रायकृष्णदास और चिरगाँव से श्री मैथिलीशरण 
गुप्त, साथ - साथ झाँसी आये | उनको देवगढ़ की मूर्ति -कला देखनी थी--और मुझको दिखलानी 
थी। 


देवगढ़ पहुँचने के लिये झाँसी - बम्बई लाइन पर जाखलोन स्टेशन मिलता है | वहाँ से 
देवगढ़ लगभग; सात मील है | बैलगाड़ी से जाना पड़ता है | जंगली और पहाड़ी मार्ग है | 

मैं इससे पहले दो बार देवगढ़ हो आया था | सरकार देवगढ़ को अपनी देखरेख में लेना 
चाहती थी । जैन सम्प्रदाय देना नहीं चाहता था, क्योंकि देवगढ़ के किले में प्राचीन जैन मन्दिर 
थे जिनके प्रबन्ध की ओर उपेक्षा अधिक थी और व्यवस्था कम । परन्तु मैं जैन -समिति का 
वकील था । मन्दिर की अवस्था और व्यवस्था देखने के लिये जाना पड़ा था | 

हम तीनों जाखलोन स्टेशन पर सवेरे पहुँच गये | मैंने आने की सूचना पहले ही भेज दी 
थी । स्टेशन पर उतरते ही कुछ हँसते -मुस्कराते चेहरे नजर आये | एकाध चिन्तित भी | चिन्ता 
का कारण मैंने अपने मित्रों को सुनाया । | 

पहली बार जब गया था, समिति के मुनीम ने मेरे भोजन की व्यवस्था के सम्बन्ध में पूछा 


था। 


मैंने कहा, दूध पी लूँगा ।' 
मुनीमजी ने पूछा, 'कितना ले आऊँ ?' 

मैने उत्तर दिया, 'जितना मिल जाय ।' 

सेर भर ?' _ | 

'खैर । ज्यादा न मिले तो सेर भर ही सही ।' 

दो सेर ले आऊं ? 

'कहा न, जितना मिल जाय ।' 

'यानी तीन-चार सेर ?' 

म रिल जतो भी ईह 
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र -छः सेर ! मुनीम ने आश्चर्य प्रकट किया । सिर खुजलाया और मुस्कराकर व्यंग 
करते हुये बोला-- 

'उसके साथ कुछ और भी ?' 

मुझे हँसी आ गई ! मैंने कहा, 'यह तुम्हारी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है ।' 
मुनीम सिर नीचा करके चला गया । थोड़ी देर में एक छोटे घड़े में पाँच सेर दूध और 
थोड़ी सी जलेवी लेकर लौट आया । उसके सामने ही मैंने सब समाप्त कर दिया | जब देवगढ़ 
से वापिस हुआ और झाँसी जाने को हुआ, मुनीम मेरे सामने सिकुड़ता - सकुचाता हुआ आया | 
बोला, 'वर्माजी, बुरा न मानें तो अर्ज करूँ---एक रसीद दे दीजिये ।' 


मैने पूछा, 'किस बात की रसीद ?' 
मुनीम ने नीचा सिर किये हुये ही कहा, 'पाँच सेर दूध और पाव भर जलेबी की रसीद । 
समिति वाले यकीन नहीं करेंगे कि वकील साहब पक्का सवा पाँच सेर डाल गये ! शक करेंगे कि 
मुनीम पचा गया ।' 

मुझे हँसी आई; मैंने रसीद दे दी | 


उस स्टेशन वाले की चिन्ता का कारण सुनाते ही रायकृष्णदास और मैथिलीशरण र 
लगाने लगे | चिन्तित चेहरे पर शरारत की भी हलकी - पतली लहर थी | उस पर भी हँसी आ 
गई । मैंने कहा, “अबकी बार वह सब कुछ नहीं है, मुनीम जी !! 

हम लोग बैलगाड़ी से देवगढ़ पहुँचे | छकड़े के धक्कों और दच्चों को हम लोगों ने अपनी 
बातों और हँसी में दबा लिया । 


देवगढ़ के किले के नीचे गुप्तकालीन विष्णु मन्दिर है | उस समय पुरातत्व विभाग ने 
उसको अपने अधिकार में नहीं लिया था मन्दिर खण्डहल के रूप में था । पत्रों में राम - चरित 
के दृश्य उभरे पड़े थे ।,एक विशालखण्ड पर, जो मन्दिर की एक बगल में सया हुआ था, शेषनाग 
की शय्या पर लेटे हुये विष्णु, लक्ष्मी और कुछ देवताओं का उभार था । उसको देखकर हम लोग 
विस्मय और श्रद्धा में एक साथ डूब गये । देखते देखते आँखें थकी जा रही थीं, परन्तु पा नहीं 
भरता था । मूर्तियों के उस खण्डहल के चारों ओर जंगल और सुनसान । कुछ दूरी पर जंगली 
जानवरों की पुकारें और जंगल में काम करने वाले थोड़े से मनुष्यों के कभी-कभी सुनाई पड़ 
जाने वाले शब्द । पवन की सनसनाहट में बरगद और पीपल के पत्तों की खर्भरी | इन सब के 
ऊपर विष्णु की मूर्ति की बारीक मुस्कान थी । एक ओर ऊँची पहाड़ी पर हर-हर पेड़ों में उलझा 
हुआ किला और उसके भीतर निस्तब्ध मन्दिर और शान्तिनाथ की मूर्तियाँ, और दूसरी ओर 
विष्णु की वह अभय देने वाली मधुर वरद मुस्कराहट । प्रकृति को गुदगुदी दे रही थी, वातावरण 
को विशालता, इतिहास को महानता और भविष्य को शक्ति, हम लोगों को उसने जो कुछ दिया 
उसके लिये हृदय बहुत छोटी जगह है । | 
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टॉकी, सब कुण्ठित हो गये, क्रूरता और बर्बरता के ऊपर उस स्मित ने कोई मोहिनी डाल दी | 
अब उसका वशीकरण पुरातत्व -विभाग के ऊपर है | मूर्तियाँ यथावत रख दी गई हैं | अहाता 
बना दिया गया है और चौकीदार रहता है। 

हम लोग किले के मन्दिरों को देखते फिरे । मूर्तियों की मुद्रा एकान्त शान्ति की थी | उन 
सवका एकत्र प्रभाव मन में सुनसान पैदा करता था । परन्तु उस सुनसान में होकर जब मन 
विष्णु के अर्धस्मित की ओर झाँकता था, तब उस स्मित की झाँकी में जीवन दिखलाई पड़ जाता 
था। 

घूमते घूमते हम लोग किले के छोर पर पहुँचे । उस स्थान का नाम नाहर घाटी है । वहाँ 
खड़े होकर वेतवा नदी का ऊवड़-खाबड़ प्रयास देखा किले की पहाड़ी से सट कर बहती है| 
नदी - तल में टोरें, पत्थर जल-राशियाँ और वृक्ष-समूह हैं | नाहर घाटी के नीचे गहरा नीला 
जल, और ऊपर, पहाड़ी पर से, बहता हुआ धूमरा काला शिलाजीत | 

नदी तल में, एक टापू पर, कतार बन्द वृक्ष- समूह को देखकर मेरे मित्रों को आश्चर्य 
हुआ । एक ही कद के, एक से डौल के, कतारों में खड़े पेड़ों को देखकर, मनुष्य के बनाये उद्यान 
का भ्रम हुआ । परन्तु उस वृक्ष समूह में प्रकृति और केवल प्रकृति की कला के सिवाय और 
किसी का हाथ था ही नहीं, इसलिये भ्रम को कोई गुंजायश नहीं मिली । 

पहाड़ों, जंगलों और नदी की करामातों के भिन्न -भिन्न दृश्यों को देखते - देखते मन थकता 
ही न था | यहाँ तक कि गाँठ का सव खाना निबटा लेने के बाद भी, काली अन्थेरी रात और 
विकट बीहड़ मार्ग की चिन्ता न थी; गई रात जाखलोन पहुँच कर क्या खायेंगे इसकी कोई फिक्र 
नहीं | जब रात हो गई तब हम लोग वहाँ से टले । 

बैलगाड़ी धीरे धीरे टक टक जा रही थी कि यकायक बैल रुक गये और वगलें झाँकने 
लगे । तेंदुओं ने रास्ता रोक रक्खा था | 

हम लोगों के हाथ में केवल बाबुआनी छड़ियाँ थीं तेंदुओं के मुकाबिले के लिए ! तोप 
तमंचों के मुकाबिले के लिए अकबर इलाहाबादी ने अखबार निकालने की सलाह दी है, परन्तु 
तेंदुओं का मुकाबिला बाबुआनी छड़ियों से किस तरह किया जाय इसकी सलाह हम लोग किससे 
लेते ? अन्त में हल्ला गुल्ला करते हुए--और गाड़ीवान की बुद्धि का सहारा लेकर--किसी 
तरह जाखलोन लौटें | उस समय मेरे मन में एक भाव जागा था--यदि बन्दूक हाथ में होती तो 
कितना हौसला न बढ़ता | 

मेरे पिता परम वैष्णव थे | वर्तमान वैष्णव धर्म की परम्पराओं में पले, हथियार- निषेध 
कानून के वातावरण में घुले बीसवीं सदी के प्रारम्भिक काल वाले के लिए बन्दूक एक गैर जरूरी 
और दूर की समस्या थी | इसलिये वह भाव मन के एक कोने में समा गया | 


दिनों बाद एक घटना फिर घटी | 
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मुझको कभी कभी वकालत के सम्बन्ध में वाहर जाना पड़ता था । 
बैलगाड़ी से लौट रहा था | मार्ग में ही साँझ हो गई | पानी तो नहीं बरस रहा था, परन्तु आकाश 
बादलों से घिरा हुआ था । रात होते ही अंधेरा बहुत सघन हो गया । बैल चलते चलते इकदम 
ठिठक गये । बिजली चमकी और तेंदुआ बीच सड़क में दिखलाई पड़ा । देवगढ़ की याद आ 
गई । परन्तु उस समय साथ में हल्ला - 


फोईँगा । वन्दूक का लाइसैन्स लिया । एक .३१० वोर की राइफिल सुलभ 
उससे सन्तोष नहीं हुआ । तब .१२ बोर दुनाली और .२७५ बोर पचफैरा मॉज़र ली | 


दो 


कि गूढ़ और रहस्यमय 
लोग न मिले हों । काफी संख्या में मिले, और नगर वालों से कहीं अधिक गहरे | उनकी तह को 
पहुँचने में आश्चर्य होता था--अन्वेषण, विश्लेषण और संश्लेषण के विद्यार्थी को परम सन्तोष । 
मुझको यह सब बन्दूक की ओट में मिला । शायद वैसे भी मिलता, और लोगों को यों ही प्राप्त 
हों जाता है, परन्तु मुझको शायद इसी तरीके से लिखा-बदा था ! 


मैं काम करते - करते प्रत्येक शनिवार की सन्ध्या की बाट जोहा करता था । जो कुछ भी 
सवारी मिली, अपने मित्र श्री अयोध्याप्रसाद शर्मा को लेकर शनिवार की शाम को चल दिया; 
रविवार जंगल में बिताया और सोमवार को सवेरे काम पर वापिस | 


इस क्रम में सबसे पहले मुझको कई प्रकार के हिरन मिले । 


झाँसी से २४, २५ मील दूर एक मित्र की बारात में शामिल होना था । जिस दिन टीका 
था उसी दिन झाँसी की कचहरी में अनिवार्य काम था | दूसरे दिन छुट्टी थी । काम चार बजे 
खतम हुआ । और कोई सवारी नहीं थी, एक ताँगा किराये किया । थोड़े से कपड़े लिये, गरमी 
की ऋतु थी,--वैसे भी मैं साथ में बहुत कम कपड़े लेकर कहर: १ 


CC-0. Nanaji Deshmuki IBrary; 


दबेपाँव ६४३ 
बन्दूक ली और पचास कार्तूस । तेजी से भी जाते जाते लगभग नौ बजे रात को गाँव जब करीब 
एक मील रह गया, पहुँचा | इस जगह पहूज नदी का रपटा मिला | रपटे के एक किनारे खुसफुस 
करते हुये बहुत से आदमी दिखलाई पड़े | उनको गिन नहीं सका, परन्तु वीस से ऊपर होंगे | 
उनके पास बन्दूकें थीं । ताँगे को देखकर वे कुछ छिपने का उद्योग करने लगे । ताँगे वाला डरा । 
मैने उसको उत्साहित किया और तुरन्त दुनाली में दो कार्तूस डालकर तैयार हो गया | 

उन लोगों ने कोई रोक -टोक नहीं की । ताँगा निकल गया । मैं जब बरात में पहुँचा बड़ी 
धूमधाम देखी । इतनी रोशनी कि आँखें चौंधियाने लगीं । दूल्हा जेवरों से लदा हुआ था और 
अनेक बराती सोने और मोतियों से अपने कंठ सजाये हुये थे | बरात में कम से कम पचास 
बन्दूकें थीं और पुलिस की एक पूरी गारद । रक्षा के पूरे उपकरण थे | मैंने सोचा, 'यदि मैं डाकू 
होता तो केवल दो संगियों को लेकर सारी बरात लूट लेता । इस करकरी रोशनी में बरात वाले 
बन्दूकचियों की चकाचोंध खाई हुई आँखें कुछ भी न कर पाती, मैं अँधेरेः में ओट लेकर चार 
| पाँच बाढ़ें दाग कर सारी बरात को भगा देता | 

जैसें ही यह कल्पना मन में आई मुझको पहूज नदी के रपटे पर मिले हुये उन बन्दूक 
वालों का स्मरण हो आया | 

बरात के नायक मेरे मित्र हिन्दी स्कूल के मेरे छुटपन के सहपाठी थे मैं उनको अलग 
ले गया । आपस में काफी बेतकल्लुफी थी । 

मैंने पूछा, 'इतनी बन्दूकों और पुलिस गारद की जरूरत क्यों पड़ी ? ' 

तुम्हें मालूम नहीं ? मजबूतसिंह डाकू चालीस पचास आदमियों का गिरोह लिये यहीं 
कहीं आसपास है | रखवाली के लिये ये सब बन्दूक वाले और पुलिस के सिपाही आये हैं ।' 
उन्होंने उत्तर दिया । 

'जी हाँ, खूब रखवाली होगी ! मजबूतसिंह थोड़ी सी आड़ लेकर इस प्रचण्ड रोशनी में 
इकट्ठे समूह पर जब गोली चलावेगा तब दस बीस आदमी a देर में ढेर हो जायेंगे और 
बाकी भगदड़ में शामिल होकर हवा हो जायेंगे । पुलिस कुछ नहीं कर सकेगी ।' 

'क्या किया जाय ?' 

“दूल्हा का सब गहना उतार कर एक बक्स में क्खो, और इन पुरुष गुण्डों ने जो सजावट 
की है उसको भी हटाकर बक्स में रखवा दो । इस काम को सावधानी के साथ चुपचाप करो | 
मैं डाकुओं को देख आया हूँ | अभी लगभग एक मील की दूरी पर हैं । थोड़ी देर में पास की 
, | पहाड़ी में आ छिपेंगे और मौका पाकर छापा मारेंगे ।' 

“गहने वाले बक्स का क्या होगा ?' 

“बरात का डेरा इस पहाड़ी के नीचे वाले पेड़ों की छाया में है । यहीं पर बक्स रख दो । 
डाकू धोके में आ जायेंगे मैं एक आदमी को साथ लेकर यहीं रह जाऊँगा, तिलक-टीके में नहीं 
_ || जाऊँगा | तुम बन्दूक वालों के कई दस्ते बनाओ । कुछ को बरात से अलग, अँधेरे अँधेरे में आगे 

चलने दो, कुछ को बरात के अगल-बगल और कुछ को बिलकुल पीछे ।' 
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मेरे मित्र मान गये । उन्होंने मेरे कहने के अनुसार काम किया । बरात टीके के लिये चल 


दी। 

मैंने डेरे में बक्स रकखा । मेरा साथी चिरगाँव का करामत था | वह मेरा शिकारी था | 
उसके पास इकनाली १२ बोर कार्तूसी वन्दूक थी | हम लोगों के साथ और कोई न था | 

डेरा क्या था, छाया के लिये एक पाल था । उसके अगल बगल कनात या आड़ ओट 
कुछ न थी | बड़े बड़े पेड़ अवश्य थे । पास ही पहाड़ी थी । हम लोगों के पास रोशनी वाला एक 


हंडा था । मैंने करामत से उस हंडे को हटवा कर पहाड़ी की तली में रखवा दिया । पाल के नीचे 
अँधेरा हो गया और पहाड़ी पर उजेला | 


मैं और करामत फर्श पर ऑंधे लेट गये | वन्दूकें भर कर छतिया लीं । मेरा रुख पहाड़ी 
की ओर था और करामत का मुझसे उल्टा । 


इस लेटाई--लाइंगलोड---को लिये हुये बहुत विलम्ब न हुआ होगा कि पहाड़ी में लोगों 
के इकडे होने की आहट मिली । मैंने करामत को संकेत किया और चुप पड़े रहने के लिये धीरे 
से कहा । 


पहाड़ी में वे लोग जल्दी जमा हो गये | आश्चर्य करते होंगे किस बेढंगे ने पहाड़ी के 
पड़ोस में रोशनी का हंडा रख दिया । 


डेरे में सुनसान प्रतीत करके उन्होंने एक मूर्खता की | आग जला कर तमाखू पीने लगे Ee ॥ 
हंडे की रोशनी और तमाखू के लिये की हुई आग के प्रकाश में वे मेरी पहिचान में आ गये । मैंने 
उनसे कहीं बढ़कर ज्यादा मूर्खता की | 


मैं चिल्लाया, 'यहाँ है सब गहना ! है तुम में से किसी की छाती में बाल जो आकर इसको 
उठाये ? उठाओ सिर और किया मैंने गोली से चकनाचूर ।' 


करामत ने धीरे से मेरी प्रतारणा की | बोला, 'बड़े भैया, ऐसी चुनौती नहीं दी जाती ।' 


मैं अपने घमण्ड और बड़े बोल पर मन में सहमा । परन्तु बात मुँह से निकल चुकी थी। 
अब तो उसका निभाना ही बाकी रह गया था | उसी समय करामत की ओर्‌ से एक विच्छू मेरी 
तरफ आया । करामत ने धीरे से मुझको सावधान किया । 


मैने कहा, 'होगा । इतनी बेवकूफी करने के बाद अब मै बिच्छू से वचने के लिये बैठ 
नहीं सकता ।' बिच्छू मेरे कन्धे के पास से आगे बढ़ा | मैं चुपचाप पड़ा था, वह धीरे धीरे मेरी 
कुहनी के पास आ गया । शायद न काटता, परन्तु यदि डंक मार देता तो एक हाथ बेकार हो 
जाता और यदि डाकू मेरी शेखी का जवाब देते तो मैं अपने घमंड के समर्थन में एक हाथ भी 
न उठा पाता । मैंने एक हाथ में बन्दूक सँभाली और दूसरे हाथ की मुट्ठी से बिच्छू को खतम कर 
दिया । 


अब डाकुओं से भिड़ जाने के लिये पूरी साँस मिल गई । 


परन्तु चोरों, बटमारों और लुरेरो में इतना साहस कहाँ होता है जो इस प्रकार की चुनौती 
को स्वीकार करते ? 
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वे धीरे - धीरे खिसक गये । 
पौ फटने के समय बरात लौटी, तब तक हम दोनों उसी लेटाई में अपनी पसलियों का 
भुरकस करते रहे । 

बरात में मेरे कई शिकारी मित्र भी थे | एक लंगड़ा दढ़ियल शिकार का लती भी | उसके 
पास बन्दूक न थी, परन्तु खाने के लिये हिरन चाहता था । साथ हो लिया । 

चलते ही, थोड़ी देर बाद, हिरनों के झुण्ड के झुण्ड मिले । हिरन सव मिलाकर सौ के 
ऊपर होंगे । बड़े बड़े सींग वाले करछाल सब झुण्डों में दस बारह से कम न थे | उदय होते हुये 
सूर्य की कोमल किरणें उनकी चिकनी चमकती हुई देहों पर रिपट रही थीं | आँखें बड़ी बड़ी | 
इन्हीं की उपमा तो कवियों ने अपनी कामिनियों को दी है | गोली न चलाने का मोह उत्पन्न 
हुआ । परन्तु किसानों की खेती का भरपूर नुकसान भी तो ये ही करते हैं । इनसे बढ़कर केवल 
सुअर और रोज-गुराय नील गाय-करते हैं | मैने मोह को छोड़ दिया, अब केवल चुनाव का 
सवाल सामने था--इनमें से किसको निशाना बनाऊं ? 

एक बहुत पुराना, बड़े सींग वाला एक झुण्ड का नायक था । उसको एक ही गोली से 
समाप्त कर दिया | बाकी भाग गये । 

परन्तु यह निशाने पर चढ़ा बहुत देर में था । 

हिरन की शिकार काफी श्रम और सावधानी चाहती है | कभी नेहुर पर चलना पड़ता 
है, कभी दर्जनों गज पेट के बल, कभी घुटनों के बल और कभी कभी गोद में बन्दूक रखकर 
पीठ के बल घिसटना भी पड़ता है | 

उस हिरन को लेकर करामत इत्यादि पहुज नदी के किनारे पहुँचे । एक भरके में पेड़ की 
छाया के नीचे जा बैठे | नदी के उस पार से यह स्थान दिखलाई पड़ता था । नदी में धार पतली 
थी | पाट भी चौड़ा न था | 

हम लोग रात भर के जागे थे | मैं एक पत्थर के सहारे टिक गया | बाकी लोग रूमाल 
या साफे से मुँह ढक कर सो गये | इनमें लंगड़ा दढ़ियल भी था | करामत बैठा बैठा बीड़ी पीने 
लगा | 

इतने में उस पार एक देहाती दिखलाई पड़ा | उसने वहीं से पुकार लगाई, “आग है, 
आग ? तमाखू पीने हैं ।' 

करामत ने शरारत की । व्यंग के स्वर में उत्तर दिया, 'हओ है आग हमाये पास । आओ 
इतै हम देवें आग ।' ३ 

देहाती ने समझा डाकुओं का गिरोह है; वह उल्टे पाँव भागा । 

परन्तु उसके भागने का सही कारण उस समय मेरी समझ में नहीं आया था | 

थोड़ी ही देर में एक और आदमी नदी के उसी.किनारे पर आया | वह कुछ क्षण खड़ा 
रहा। फिर धीरे धीरे हम लोगों के पास आया । आकर बैठ गया । उसमें और करामत में बातचीत 


होने लगी | 
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आगन्तुक ने कहा, 'हिरन तो बढ़िया मारा | 
करामत ने शेखी बघारी, 'हम लोगों का निशाना चूकता थोड़े ही है ।' 
“आप कहाँ से आ रहे हैं ?' 
“जहाँ से मन चाहा ।' 
'कहाँ जायेंगे ? 
“जहाँ सींग समावें | 
'और लोग भी साथ हैं ? 
ज्यादा सवाल करने से गड़बड़ हो जायगी ।' 
अब मुझको सन्देह हुआ--करामत कोई अभिनय कर रहा है | 
आगन्तुक जाने को हुआ । उसी समय ल॑गड़े दढ़ियल ने अपने मुँह पर से साफे के छोर 
को हटाया । आगन्तुक के अचरज का ठिकाना न रहा | 

यकायक उसके मुँह से निकला, “ओफ ! आप लोग बहुत बच गये । थोड़ी ही देर में न 
जाने क्या से क्या हो जाता ! 

लंगड़े दढ़ियल ने आगन्तुक का अभिवादन किया । 'मामा राम राम !” 

लंगड़ा आगन्तुक का भान्जा था । 

करामत हँसकर बोला, 'क्यों, क्या हो गया ?' 

आगन्तुक ने उत्तर दिया, 'हो-तो कुछ नहीं गया, पर हो जाता । मैं पुलिसमैन हूँ | यहाँ 
आसपास हथियारबन्द पुलिस लगी हुई है । मजबूतसिंह डाकू के गिरोह की खबर लगी थी कि 
यहीं कहीं है | आप लोगों पर उसी गिरोह के होने का सन्देह था | आप अपने जवाब से खुद 


डाकू बन बैठे | यदि मेरा भान्जा साथ में न होता तो मैं अपने अफसर से जाकर कहता कि 
डाकुओं के गिरोह का एक खंड इसी भरके में है | गोली चलती ।' 


मै पत्थर का सहारा छोड़कर बैठ गया । 

मैने कहा, 'और हम लोग समझते कि हमको डाकुओं ने घेर लिया । दुतर्फा गोली चलती 
और मौतें होतीं ।' 

आगन्तुक ने करामत को फटकार बतलाई, “आप लोग बरात में आये हैं। आपको साफ 
कहना चाहिये था | आपकी इस भद्दी गलती के कारण न जाने कितनी जानें जातीं ।' 

मैने भी करामत को एक नरम गरम व्याख्यान दिया | 

बुन्देलखण्ड में डाकू जंगलों, पहाड़ों और भरकों का ही सहारा पकड़ते हैं और वहीं 


शिकारियों का भी भ्रमण होता है ऐसी दशा में बिना पहिचान वाले लोग किसी भ्रम को मन में 
बसा लेवें तो कोई अचरज नहीं । 


और फिर, रात वाली शेखी की तौल में यह शेखी तो बिलकुल ही पोच थी । निरुद्देश्य 
और बेकार | | ; 


ee 


उस लंगड़े दढ़ियल की उपस्थिति ने बरदान का काम किया, नहीं तो मैं करामत मियाँ 
और शायद मेरे अन्य साथी भी उस दिन ढेर हो. जाते । 


तीन 


चिकारे का शिकार करछाल की भी शिकार से अधिक कष्ट साध्य है | चिकारा बहुत ही 
सावधान जानवर होता है | उसे संकट का सन्देह हुआ कि फुसकारी मारी और छलाँग मार कर 
गया । हिरन संकट से छुटकारा पाने के लिये दूर भाग कर दम लेता है | चिकारा थोड़ी दूर जाकर 
ठहर जाता है | फुसकारी मारता है और फिर छलाँग भर कर थोड़ी दूर जाकर ठहरता है | चिकारा 
झोरों और भरकों में अधिक रहता है | तिल और गेहूँ के उगते हुये पौधों को खोट खोट कर 
नुकसान पहुँचाता है, परन्तु हिरन की अपेक्षा कम | हिरन से छोटा होता है | सींग भजे हुये और 
सीधे खड़े होते हैं माँदी के भी सींग होते हैं, परन्तु छोटे छोटे । हिरन की मादी के सींग नहीं 
होते हैं | और बातों में ये दोनों मिलते जुलते हैं ये दोनों दिन में दो तीन बार पानी पीते हैं । 
रात- भर कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं, दिन में भी काफी चरते हैं, परन्तु सोने को भी कई घन्टे 
देते हैं । सोते समय इनके झुण्ड के दो एक हिरन खड़े होकर चौकसी करते हैं | खतरे का शक 
हुआ कि पपरे वालों ने चौकड़ी ली और बाकी भी तुरन्त सचेत होकर भाग निकले । 

दोनों वर्गो का जनन समय वसन्त ऋतु है । जब पलाश के पतते झड़ जाते हैं और उसमें 
बड़े बड़े लाल फूलों के गुच्छे लगते हैं तब इनके छौने कूदने फादने लायक हो जाते हैं | 

दोनों जानवर काफी मजबूत होते हैं | पेट की गोली खाकर बहुत दूर निकल जाते हैं | 
मर तो जाते हैं, परन्तु उनको पीड़ा होती है सिर से लेकर जोड़ तक का निशाना ही शिकारी 
को अपयश न देगा | 

किसान और बहेलिये रस्सियों का जाल बना कर इन जानवरों को पकड़ते हैं और लाठियों 
से मार डालते हैं | परन्तु यह शिकार नहीं है | 

हिरन और चिंकारे सूर्यास्त के पहले ही खेती चरने के लिये जंगल से निकल पड़ते हैं 
और सूर्योदय के उपरान्त खेतों को छोड़ते हैं। बहुत से तो खेतों में या उनके बिलकुल करीब के 
झाड़ झंकाड़ में गुप्त हो जाते हैं और अवसर मिलते ही खेतों में घुस पड़ते हैं | जब गेहूँ और 
चनों के पौधे बड़े हो जाते हैं तब इनको छिपने का काफी सुभीता मिल जाता है | ज्वार और 
वाजरा के पेड़ में तो अनेक झुण्ड बसेरा ही डाल लेते हैं ऐसी हालत में बिना'हाँके के इनकी 
शिकार दुस्साध्य है | है 

इनके हाके का शिकार बहुत संकटमय है । खड़ी खेती के दो तीन ओर से हँकाई होती 
है | एक कोने पर बन्दूक वाला खड़ा हो जाता है | ये जानवर झुण्ड बाँध कर खेतों में से नहीं 
निकलते । कोई इधर होकर भागता और कोई उधर होकर । शिकारी अनुभव - हीन हुआ तो वह 
भी मोहवश अपना ठौर ठिकाना छोड़ देता है और धाँय धाँय कर उठता है | कभी कभी इसका 
फल भयंकर होता है। गोली या छर्रा बन्दूक को छोड़ते ही फिर शिकारी के बस का नहीं रहता, 
और वह किसी भी हँकाई वाले में जाकर धँ सकता है | 
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ये जानवर घने जंगल या पहाड़ों में नहीं रहते | बिखरी सँकरी झाड़ी और भरके ही इनके 
घर हैं । इन्हीं स्थानों में गाँव वाले या जंगलवासी घास लकड़ी के लिये घूमते फिरते रहते हैं। 
इसलिये शिकारियों को बहुत सावधानी के साथ इन स्थानों में बन्दूक चलानी चाहिये । मैं यह 
बात उपदेश के तौर पर नहीं लिख रहा हूँ । आप वीती घटनाओं के अनुभव की वात कह रहा 
हूँ । 


एक बार हिरन में से छर्रे का एक दाना निकल कर एक गाँव वाले के पैर में ठस गया 
था । कुछ कठिनाई के साथ निकलवा पाया था । हड्डी बच गई नहीं तो उसकी एक टॉग बेकार 
हो जाती | 

यह दुर्घटना मेरी बन्दूक से नहीं हुई थी, परन्तु हुई थी मेरे ही निकट । 

एक बार एक मित्र की गोली से मेरी खोपड़ी भी बाल-बाल बची । मेरे वे मित्र कान से 
काफी कम सुनते थे । निशाना भी बहुत सुहावना नहीं लगाते थे । परन्तु मेरे साथ मटरगश्त 
करने की कामना उनके मन में बहुत दिन से थी | कई बार मैंने उनकी इच्छा को टाला । परन्तु 
एक बार तो वे बिलकुल ही सिर हो गये । सांथ गये । जंगल में छोटे छोटे नाले थे । उन नालों 
की तली में हाँके वाले और नालों के किनारों पर हम लोग एक दूसरे के कन्धों के सामने थे । 
फासला काफी था । हँकाई के पहले तै हो गया था कि मुँह के सामने की तरफ बन्दूक चलाई 
जावेगी, न तो अगल-वगल और न पीछे 

हैकाई में जानवर निकले । वे नाले की तली की सीध में भागे, परन्तु तितर -बितर होकर । 
मेरे मित्र पहले तै की हुई सब बातों को भूल गये, नाले में उतर पड़े और मेरी ओर बन्दूँक दाग 
दी । उनकी बन्दूक का निशाना जानवर पर तो नहीं पड़ा | एक समूचा टीला उनकी अनी पर 
चढ़ा और गोली फिसल कर भनभनाती हुई मेरे सिर पर से निकल गई ! 

मैने उनको चिल्लाकर बुलाया | जब पास आये, मैंने उनसे पूछा । 

'यह क्या किया, साहब ?' 

मेरे वे मित्र हकलाते थे | 


उन्होंने हकलाकर उत्तर दिया, 'क ' ` 'क क्या ` 'ज ` ` ज ` ` ` 
जानवर घायल ` ` ` हो ` ` ` हो ` ` ` हो गया ?' | 

मैने कहा, 'जि ` ` "जि ` ` `जि ` ` ` जी नहीं । केवल मिट्टी का टि ` ` टि 

` `टि ` ¦ ' टीला थोड़ा सा घायल हुआ | और मेरी खो '' खो ' ` 'खो 

` ` ` खोपड़ी बिलकुल बच गई |” 

फिर हँसी के तूफान में हम लोग उस घटना को भूल गये । 

इन मित्र को सावधानी का यह पहला पाठ शायद रट-रट कर. याद करना पड़ा होगा | 
परन्तु इस बात के बतलाने में कोई हानि नहीं जान पड़ती कि वे इस पहले “श्री गणेश” को 
बिलकुल भूल गये । 

एक बार जंगल और बेतवा की ऊबड़-खाबड़ भूमि का सपाटा भरने के बाद उन्होने 
दुबारा तिबारा घूमने का हठ किया । उनका हँस हँसकर और किसी भी परिस्थिति में 


- शिकार हाथ लग जाय | 
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रुष्ट न होना हमारी छोटी सी शिकार -मण्डली को बड़ा भला लगता था, इसलिये उनको 
संकट -सम्पन्न समझते हुये भी मैं साथ लेने लगा | 

फागुन का महीना था । खरी चाँदनी रात | तै हुआ कि पत्थरों और ढोंकों के समूहों में 
हम लोग बिखर कर बैठें । इन पत्थरों के अगल बगल से सन्ध्या के उपरान्त प्रायः जानवर निकल 
पड़ते थे | हम सब अपने अपने चुने हुये स्थानों पर जा बैठे । 

बैठे बैठे रात के १० बज गये । साथ में खाना था, और पास ही बेतवा का निर्मल जल । 
भूख भी लग आई धी । जानवर कतराकर निकल चुके थे | कोई आशा शिकार की न रही | मैं 
अपने स्थान से उठा | सीटी बजाई । अन्य मित्र मेरे पास आकर इकडे हो गये, परन्तु ऊँचा सुनने 
वाले मित्र न आये । सीटी का उन पर प्रभाव ही क्या पड़ सकता था ? हम लोग उनके स्थान 
की ओर चले । पैर पटकते हुये, खाँसते हुये और थोड़ी सी बात करते हुये भी | ज्यादा शोर 
इसलिये नहीं कर रहे थे क्योंकि नदी ही में रात को यत्रतत्र लेटना था--शायद सवेरे तक कोई 


"अच्छा प्रकाश था । मित्र के कान का भरोसा तो न था, पर आँख का था | आवाज न 
सुनेंगे तो आँख से हम लोगों को देख तो लेंगे | तो भी हम लोग डरते डरते उनके पास पहुँचे-- 
लगता था कहीं जानवर समझ कर बन्दूक न दाग दें ! 

देखें तो मित्र एक पत्थर से टिके हुये खुराटि कस रहे हैं | बन्दूक दूसरे पत्थर से टिकी हुई 
है ! मैने चुपचाप उनकी बन्दूक उठाई और एक साथी को दे दी | वे सब जरा दूर चले गये । 
थोड़ी देर बाद मैंने नाम लेकर उनको पुकारा | वे हड़बड़ा कर उठ बैठे | मैं उनके सामने एक 
पत्थर पर बैठ गया । वे उस पत्थर को नहीं देख सकते थे जिसके सहारे थोड़ी देर पहले उनकी 
बन्दूक रिकी हुई थी । 

वे समझे उनकी नींद को मैंने नहीं भाँपा | 

कुछ लोग एक आँख से सबको देखते हैं, परन्तु वे किसी कान भी दुनिया भर की कुछ 
नहीं सुनते थे- और सबको ऐसा ही समझते भी थे | 

बोले, 'बाट जो ` 'जो ` ` 'जो ` ` "हते बड़ी देर हो गई | कोई भी जानवर 
नहीं निकला ।' 

मैने कहा, “मेरे पास से एक जानवर निकला । मैंने बन्दूक चलाई | घायल होकर इसी 
ओर आया है | यहीं कहीं पड़ा होगा ।' 

वे बारीकी से मेरे चेहरे पर शरारत को ढूँढ़ने लगे मैं बिलकुल गम्भीर था । बिचारे कुछ 
भी न ताड़ पाये | 
मैने प्रस्ताव किया, 'चलो न जरा हूँ |. 
हम दोनों उठ खड़े हुये । 
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मित्र परेशान थे--बन्दूक कहाँ गई ? कैसे चली गई ? रहस्य देर तक छिपा नहीं रह 
सकता था | | 

मैंने कहा, 'वह घायल जानवर तुम्हारी बन्दूक लेकर चम्पत हो गया है ।' 

वे समझ गये | और, हँस पड़े | उनको स्वीकार करना पड़ा, 'मैं जरा देर के लिये झप 
गया था । इस बीच में आप आये और मेरी बन्दूक उड़ा ले गये ।' 

गाली, लाल वी = जा जा छा 7४ लक जे 
गई । यहाँ तक कि ` ` 'ज ` ' 'ज ` ` 'ज ` ` ` जानवर बन्दूक ही ले भागा ।' 

अधमुँदे कान वालों को शिकार का साथी बनाना अनगिनत आफतों को न्योता देना है । 


इसके बाद फिर शायद ही कभी वे मेरे साथ आये हों | साथ आते परन्तु मैं सदा टालादूली 
करता रहा | यह टालाटूली उनके हित में तो शायद थी ही, हम लोगों के हित में निर्विवाद थी | 
यह सब जानते हुये भी नये शिकारियों को साथ लेना ही पड़ता है, परन्तु इनको आरम्भ 
में, किसी अनुभवी शिकारी के साथ लगा देना श्रेयस्कर है । इससे उनका कोई अपमान न होगा 
और शिकारियों तथा हाँके वालों की जान विपद में पड़ने से बची रहेगी । 


चार 


एक जगह जमकर बैठने की शिकार काफी कष्टप्रद होती है | झाँकड़ या पत्थरों के चारों 
ओर ओट बना लेते हैं और उसके भीतर जानवरों की अगोट पर शिकारी बैठ जाते हैं--ऐसे 
ठौर पर जहाँ होकर जानवर प्रायः निकलते हों | उनके खाँद--चीन्हें--दिन में देख लिये जाते 
हैं, प्रतीत हो जाता है कि सभ्ध्या के उपरान्त और सूर्योदय के पूर्व यहीं होकर निकलैंगे | इस 
आड़ ओट की बैठक को गड्ढा भी कहते हैं | गड्डा कभी कभी वास्तव में गड्ढा भी होता है--खोदकर 
बैठने योग्य बनाया हुआ, परन्तु चौगिर्दा आड़ओट वाली बैठक को भी शिकारी गट्ढा कह देते 
हैं | इसमें शिकारी लगभग सुरक्षित रहता है और जानवर इसके पास से असावधान होकर 
निकलता है । परन्तु आइओट वाले गड्ढे को कभी कभी दो एक दिन के लिये यों ही पड़ा छोड़ 
देते हैं | क्योंकि, जानवर एक नया बिजूका सा देखकर कतराकर निकल जाता है | जब यह 
नया विघ्न उसके अभ्यास में प्रवेश पा जाता है तब वह इससे सटकर भी निकल जाता है, और, 
तब वह शिकारी का अवसर बन जाता है | 


परन्तु एक 'गड्ढे' के निकट यदि दूसरे शिकारी का 'गड्ढा” हो तो बहुत सावधानी बर्तन 
की आवश्यकता है । सीधी सावधानी यह है कि निश्चित समय के पहले किसी भी अवस्था में 
शिकारी अपने गड्ढे को न छोड़े । नहीं तो मौत में बहुत कम कसर रह सकती है | 


मेरा एक मुवक्किल वान्डर वाल्डन नाम का था । उसके माता पिता हॉलैण्ड के निवासी 
थे | वह हिन्दुस्थान में उत्पन्न हुआ था । एक एँग्लोइंडियन स्त्री और उसके पति के बीच में तलाक 
का मुकद्दमा चला । वान्डर वाल्डन को इस मुकहमें'में दिलचस्पी थी । तलाक होने के बाद इस 
स्त्री का पुन्र्मिज्नाह्ा ठए्ळातकेतसाहोत्े जारहाउच्वा॥५. Digitized by eGangotr 
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विवाह दूसरे दिन होने को था | गड्ढा बनाकर रात में शिकार के लिये बैठने का निश्चय 
करके वाल्डन अपने एक मित्र के साथ झाँसी के एक निकटवर्ती जंगल में गया | वाल्डन के मन 
में साध थी शिकार में एक जानवर हस्तगत करके अपने मित्रों को विवाह के उपलक्ष में दावत 
देने की । 

वे दोनों 'गड्ढे' बनाकर एक दूसरे से थोड़ी दूर जा बैठे। दोनों से दूर एक जानवर निकला । 
वाल्डन गड्ढे में वैठे बैठे उकता उठा था । गड्ढे से बाहर निकला और जाते हुये जानवर के लिये 
आगे बढ़ा । उसके मित्र ने इसी को जानवर समझा | 

'धाँय' उसके मित्र ने गोली छोड़ी | वाल्डन पर वह गोली ऐसी पड़ी कि फिर वह अपने 
घर जीवित नहीं पहुँच पाया | 

एक दुर्घटना तो हाल ही की है | 

कुछ लोग बड़े चाव के साथ शिकार' खेलने के लिये धसान तटवर्ती लहचूरा के जंगल में 
सन्‌ १६४५ में गये | जंगल में जाते जाते उनको रात हो गई | फैलफुट्ट होकर शिकार खेलने की 
इच्छा मन में उदय हुई और सव अलग अलग हो गये | 

एक साहब के पास टॉर्च था और दूसरे चश्मा लगाये थे | जंगल में घूम - घुमावों के कारण 
चाल सीधी तो रक्खी ही नहीं जा सकती | चश्मे वाले साहब टॉर्च वाले के सामने आ गये | दबे 
दबे आ ही रहे थे, टॉर्च वाले ने समझा कि कोई जानवर है । टॉर्च जलाया । उसके प्रकाश में 
सामने वालों का चश्मा चमक उठा | टॉर्च वाले ने समझा तेंदुआ है | चश्मे वाले ने सोचा होगा, 
इतनी रोशनी में भी क्या पहिचाना न गया हूँगा ? वे न बोले, चुप रहे । टॉर्च वाले ने धाड़ से 
गोली छोड़ दी | चश्मे वालों पर गोली ऐसी अचूक पड़ी कि वे उफ भी न कर पाये | धम से गिरे 
और उनका प्राणान्त हो गया | 

छोड़ा हुआ हथियार हाथ का रह ही कैसे सकता है ? और फिर बन्दूक की गोली ! 

एक बार मेरे मित्र शर्मा जी मेरी गोली से बाल वाल बचे थे | 

शर्मा जी एक गड्ढे में बैठे थे, और मैं दूसरे में | कोई जानवर थोड़ी दूरी पर निकला | 
शर्मा जी को चैन न पड़ा । वे अपना ठिया छोड़कर जानवर की ओर रेंगे । मैंने उनकी आहट 
पर गोली छोड़ी | गोली एक पत्थर से टकराकर निकल गई । 


पाँच 

हिरन वर्ग के जानवरों के लिये ढूँका या ढुँकाई का शिकार भी अच्छा समझा जाता है । 
इस शिकार में काफी परिश्रम पड़ता है | पेट के बल रेंगते हुये भी चलना पड़ता है; पहले ही 
कहा जा चुका है | 

कुछ लोग बन्दूक के घोड़े चढ़ाकर इस प्रकार की शिकार करते हैं | मेरी समझ में बन्दूक 
के घोड़े चढ़ाकर चलना केवल व्यर्थ ही नहीं है किन्तु अत्यन्त संकटपूर्ण भी है | जरा से झटके 
से घोड़े गिर सकते हैं और फिर वे बन्दूक वाले को या किसी भी सामने वाले को, बिना किसी 
पक्षपात के, साफ कर सकते हैं। 
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एक बार हिरन की शिकार में ढूँका करते करते मैं काफी दूर निकल गया | एक परिचित 
मेरे साथ थे वैसे तो वे विलकुल साथ रहे, एक जगह संग छूट गया । वहीं कुछ हिरन दिखलाई 
पड़े । मेरे घोड़े पहले से चढ़े थे पेड़ की एक डाल घोड़े से उलझी । घोड़ा गिरा और बन्दूक चल 
गई । धक्के के कारण बन्दूक के घोड़े का सिरा मेरे अँगूठे की जड़ में धस गया और वे परिचित 
भाग्य से बच गये । 

झाँसी से दो शिकारी हिरन की शिकार के लिये बेतवा किनारे गये । इनमें से एक को 
बन्दूक के घोड़े चढ़े रखने की आदत थी । पैर फिसला । बन्दूक को ठोकर लगी । नाल पेट की 
ओर लौट पड़ी और साथ ही घोड़े को ठोकर लगी । गोली पेड़ पर पड़कर रीढ़ की हड्डी को 
तोड़कर बाहर निकल गई । घर पर विचारे की लाश आई । 

जानवर पर बन्दूक चलाने के लिये इतना काफी समय मिलता है कि खाली बन्दूक भी 
ले चलने में कोई हानि नहीं है । फुर्ती के साथ बन्दूक में कार्तूस डाले जा सकते हैं; घोड़े चढ़ाये 
जा सकते है और फायर किया जा सकता है | 


हिरन को शिकार गाड़ी पर बैठकर और टट्टी की ओट में भी सफलतापूर्वक की जा सकती 
है। हिरन पूरे धोके में आ जाते है और मारे जाते हैं | कुछ शिकारी इस प्रकार की शिकार को 
घृणा की दृष्टि से देखते हैं वे कहते हैं कि यह कसाईपन है, शिकार खेलना नहीं है । परन्तु 
जिनको जानवरों के मारने और खाने खिलाने से ही प्रयोजन है वे इस तरह की आलोचना की 
परवाह नहीं करते | 


रट्टी की शिकार में कुतूहल, परिश्रम और चतुराई के होते हुये भी उक्त 'कसाईपन और 
अधिक मात्रा में है क्योंकि शिकारी हिरन को १५, २० कदम के फासले से सहज ही मार लेता 
है, चूक ही नहीं सकता । 


रट्टी का शिकार प्रायः दो शिकारी मिलकर खेलते हैं । मैंने तो कभी नहीं खेली, परन्तु 
उसका विवरण खेलने वालों से विस्तारपूर्वक सुना है | 


बाँस को कमचियों या सीधी डालों वाले किसी भी पेड़ की पतली लकड़ियों से एक हलका 
ढाँचा बनाया जाता है | फिर इसमें पेड़ के ताजे पत्ते खोस लिये जाते हैं शिकारी इसको हाथ 
से थामें हुये आगे बढ़ते हैं--धीरे धीरे । हिरन समझता है कि हवा से हिलने वाली कोई झाड़ी 
झँकाड़ है । धोके में आ जाता है । रट्ट में शिकारी के देखने और बन्दूक चलाने के लिये छेद 
रहते हैं | जब टट्टी वाले शिकारी हिरन के पास आ जाते हैं, तब टट्टी खड़ी कर ली जाती है। 
हिरन अनिश्चय में उसको देखता है---और इतने में ही बन्दूक चल जाती है । अनाड़ी की भी 
नहीं चूकती । 

तीर कमान वाले टट्टी की शिकार का बहुत सहारा लेते हैं क्योंकि उनके लिये भोजन 
प्राप्ति का यह सहज उपाय है । उनके लिये अब भी वही प्राचीन युग है---जीवन और मरण के 
बीच का कोई भी मध्यमार्ग वे नहीं जानते। 


` प्राचीन काल में भी गाड़ी से हिरन का शिकार खेला जाता था । बड़े लोग रथ पर से 
खेलते थे । 
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नाटक का दुष्यन्त तेजी के साथ रथ के घोड़ों को भगा सकता था, परन्तु तेजी के साथ 
भागते हुये घोड़ों को हिरन छुलाने नहीं देते, क्योंकि सीधे नहीं भागते और तिरछे भागते हुये 
हिरन का पीछा घोड़े वाला रथ हर जगह नहीं कर सकता । किन्तु नाटक की बात और है । 
कल्पना जगत के बाहर का शिकारी, जिसका अस्तित्व यथार्थ में हो, बहुत धीरे चलने 
वाली बैलगाड़ी पर बैठता है या बहुत धीरे खिसकाई जाने वाली टट्टी के पीछे पीछे चलता है । 
परन्तु ढुकाई के बरावर परिश्रम इन दोनों में से किसी में भी नहीं है | 


छः 


चीतल, स्वर्णमृग, हिरन वर्ग का पशु समझा जाता है | परन्तु इसके सींग फन्सेदार होते 
हैं | यह बहुत ही सुन्दर होता है | इतना सुन्दर कि कभी कभी शिकारी इसकी भयानक हानि 
पहुँचाने वाली कृतियों को भूल जाता है | इसकी खाल पीली खैरी होती है और उस पर सफेद 
चित्ते होते हैं । सिर से लेकर रीढ़ तक एक काली खैरी चौड़ी रेखा होती है जिस पर पूँछ तक 
दुतर्फा बुन्दे होते हैं रंगों की भिन्नता पर जब उगते हुये सूर्य की किरणें रिपटती हैं तब चीतल 
सचमुच स्वर्णमृग जान पड़ता है | 

परन्तु जब रात भर ज्वार, तिली, गेहूँ और चने के खेतों को चर कर ऊँची ऊँची विरवाइयों 
को लाँघ कर चीतल अपने कूकों से घण्टे दो घण्टे की नींद पाये हुये किसान को जगाता है तब 
वह किसान इसको स्वर्णमृग के नाम से नहीं पुकारता | वह जलती हुई आँखों से अपनी उजड़ी 
हुई खेती को देखता है और सूखे भरयि हुये कण्ठ से केवल गालियाँ देकर रह जाता है। 

चीतल बहुत ही चालाक और सावधान जानवर है, झुण्डों में रहता है | नर झुण्ड के बीच 
में या लगभग पीछे रहता है । नेतृत्व माँदी करती है | जंगलों और पहाड़ों में इस जानवर का 
निवास है । किसान दिन भर काम करके सन्ध्या के बाद ही अपने खेत के ढबुये पर चला जाता 
है | आग सुलगा कर खेत की सुनसान मेड़ पर रख दी और तमाखू पी पाकर ढबुये में जा लेटा । 
दस ग्यारह बजे तक हू हा की, फिर झपकी आ गई | जब तक हू हा की तब तक चीतल दबे 
पाँव विरवाई के आस-पास टोह लेता हुआ घूमता रहा | जैसे ही आधी रात का सन्नाटा आया, 
किसान ने नींद ली और चीतल ने खेत. की ऊँची बिरवाई लाँधी । बहुत धीरे धीरे खेत में आया 
पीछे पीछे सारा झुण्ड | फिर पड़ा खड़ी फसल पर ताबड़-तोड़ | झुण्ड सारे खेत में फैल जाता 
है । अन्धेरी रात में तो जागते हुये किसान या शिकारी को कुछ दिखलाई ही नहीं पड़ता; उजेली 
रात में भी तितर-वितर झुण्ड आसानी से लख में नहीं वीधता । 

एक रात का सताया हुआ किसान या जागा हुआ शिकारी जब दूसरी रात सावधान 
होकर तनमन एक कर डालता है तब वह झुण्ड उस रात उस खेत में आता ही नहीं | 

` एक दो रात का अन्तर दे देता है | किसान सोचता है आई बला टल गई । परन्तु बला 

अन्तर देकर फिर आती है | जंब किसान फसल गाहता है तब भाग्य को ठोकता और कोसता 
है। 
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मैंने पचास के ऊपर तक का झुण्ड देखा है । गेहूँ के एक खेत में खुदवाँ गड्डा बना कर 
मैं रात भर बैठा | चीतल एक दिशा से खेत में आकर बिखर गये । बन्दूक की मार में न आये, 
मौज से चरते रहे और सवेरे के पहले आराम के साथ खिसक गये । मैं अवसर की ताक ही में 
गड्ढे के भीतर पड़ा रहा | 

बहुत से शिकारी गड्ढे के भीतर व्यर्थ नहीं पड़े रहते, उनकी बन्दूक को चीतल मिल जाता 
है, परन्तु ऐसा हमेशा नहीं होता । इसीलिये शिकारियों का शकुन अपशकुन - विश्वास विख्यात 
है | जरा सा भी खुटका हुआ उनके मन में अपशकुन का रूप धारण कर बैठता है । मार्ग में 
ब्राह्मण मिल जाय तो असगुन, खाली घड़ा, छींक, बिल्ली का रास्ता काटना, स्यार का दाई ओर 
से बाई ओर निकल जाना, लोमड़ी का दुम को उठाकर भागना इत्यादि ऐसी अगणित क्रियायें 
हैं जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि जंगली जानवर इतने चतुर होते हैं कि सहज ही हाथ 
नहीं आते । भरे हुये घड़े, तिलकधारी और बगल में पोथीपत्रा दवाये हुये ब्राह्मण तथा बाई ओर 
से दाई ओर जाने वाले स्यार या साँप के मिलने पर भी दिन भर भटकने के बाद शाम को खाली 
हाथ और सूखा मुँह लेकर लौटना पड़ता है । 


चीतल का शिकार बहुत सावधानी के साथ की जाने वाली ढुकाई में हो सकता है परन्तु 
बाव काटकर ढुकाई की जाय तभी सफलता संभव हो सकती है । अन्यथा चीतल हुँकाई में 
आसानी से मिल जाता है। 


ह मुझको एक बार एक बड़ा और लम्बे सींगों वाला चीतल दूर से दिखलाई पड़ा | जंगल 
में काफी आड़ें ओटें थीं मेरे पास ३० बोर राइफिल थी । यह बोर छोटे बड़े सब प्रकार के 
शिकार के लिये उपयोगी है । 


. मैंढुकाई करता हुआ उस चीतल की ओर बढ़ा | काफी मेहनत की । उसका प्रमाण मेरे 
हिले हुये घुटने और काँटों से कोहनियों तक रुले हुये हाथ थे । मैं बाव काटता हुआ धीरे धीरे, 
चुपचाप इतनी सफाई के साथ उसके पास पहुँच गया कि मेरे उसके बीच में केवल एक झाड़ी 
रह गई । गजों में अन्तर दस बारह मात्र का रह गया होगा । मैने धीरे धीरे साँस साधी | चीतल 
के चाहे जिस अंग का निशाना बना सकता था । जब दम बिलकुल सध गई, मैं धीरे से उठा, 
कन्थे से बन्दूक जोड़ी और घोड़े की लिबलिबी दबाई । 


परन्तु हुआ कुछ भी नहीं । बन्दूक की नाल में कार्तूस ही न था ! कार्तूस मैगजीन में पड़े 
थे, और घोड़े पर ताला । ढुकाई आरम्भ करने के पहले मैं नाल में कार्तूस का डालना भूल गया 
था। मुझे चीतल ने देख लिया | वह कूका मारकर जंगल में विलीन हो गया । कुछ दूरी पर मेरा 
एक देहाती साथी था । उसने मुझको चीतल के पास पहुँचा हुआ देख लिया था | बन्दूक का 
उबारना भी उसने लक्ष कर लिया था । 
जब मैं उसके पास पहुँचा तब उसको निस्संकोच पूरी कहानी सुना दी | वह भीतर भीतर 
कुढ़ा और ऊपर से हँसा । 
` बोला, 'इतने दिना तो हो गये, पै सिकार को लच्छन न आओ !? अर्थात्‌ इतने दिनों में 
| भी शिकार की तमीज न आई ! परन्तु भरी हुई बन्दूक और खुले हुये घोड़े ले चलने की अपेक्षा 
खाली बन्दूक ले चलने का यह कुलक्षण कहीं अच्छा । 
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मेरी खोपड़ी दूसरी बार चटकते-चटकते बच गई | 
दिन भर घूमते घामते बीत गया था । संध्या के समय अपना सा मुँह लिये हम सब लौट 
रहे थे । मेरे एक सहवर्गी के कन्धे पर . २७५ बोर राइफिल थी । नली में कार्तूस पड़ा था | 
घोड़ा चढ़ा हुआ और ताला खुला हुआ ! सहंवर्गी मेरे आगे थे | उनकी बन्दूक की नाल एक 
मील के मार्ग में बहुधा मेरे भेजे की ठीक सीध में हो हो जाती थी । जब हम लोग गाँव में आये 
एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गये | सहवर्गी ने बन्दूक जमीन पर टेकी और नाल आकाश की 
ओर कर दी | आकाश और वन्दूक की मुहार के वीच में पीपल की डालियाँ थीं । उन्होंने लिवलिवी 
पर अँगूठा रक्खा । आदत से लाचार थे । अँगूठा जरा दवा | लिबलिवी खट से हुई और जोर 
का धड़ाका हुआ | राइफिल की गोली पीपल की डाल पर पड़ी | डाल हिल गई | तब जाना कि 
राइफिल उस एक मील के मार्ग में मेरे माथे का क्या कर सकती थी | ` 

भरी हुई बन्दूक को यों ही रख देना बहुधा गजब ढाया करता है। तो भी लोग असावधानी 
करते हैं । मैंने भी असावधानी की है, परन्तु अब सीख गया हूँ | 

एक बार शिकार से लौटकर आया, परन्तु दुनाली में कारतूस भरे छोड़ दिये | कुछ दिन 
वह वैसी ही रक्खी रही | एक दिन एक मनचले ने उसको उठाया | उसको घोड़ा खींचने की | 
सूझी | खींचा, पर वह हाथ से सटक गया | बन्दूक 'धड़ामः हुई । नाल के सामने मेज थी और |. 
मेज के आगे कमरे की दीवार । गोली ने मेज तो फोड़ दिया और फिर दीवार में जाकर धस 
गई । 


तब से मैं जंगल से लोटते ही बन्दूक को खाली कर लेने का अभ्यासी हो गया हूँ। 

हँकाई करने के समय एक गलती प्रायः की जाती है । हाँकने वाले बेहद होहल्ला करते 
हैं | इस नियमहीन हल्ले के कारण जानवर सिर पर पैर रखकर भागते हैं | लगान पर बैठे हुये 
शिकारी परेशान हो उठते हैं, हाँकने वालों और लगान पर लगे हुये शिकारियों का श्रम अकारथ 
जाता है--और कुछ शिकारी अपने आसनों को छोड़ -छाड़कर इंधर उच भाग खड़े होते हैं 
और एक दूसरे का निशाना बनाते हैं | 

हॉकने वालों के लिये दो बातें अत्यन्त आवश्यक हैं । एक तो, उनको सिवाय कंकड़ 
बजाने के और कोई आवाज नहीं करनी चाहिये-ईसका अपवाद शेर, भालू और तेंदुये की 
शिकार है, क्योंकि ये जानवर देर में जंगल छोड़ते हैं और साधारण हल्ले गुल्ले की परवाह नहीं 
करते हैं | दूसरे हाका करने वालों को किसी भी हालत में अपनी पाँत को छोड़कर लगान वालों 
की पाँत के आगे नहीं जाना चाहिये । , 

एक जंगल में हम कुछ लोग चीतल का शिकार हाँके के साथ करने की धुन में थे | लगान 
पर मैं और मेरे मित्र शर्मा जी एक ही ठौर पर थे । दूसरे लगानों पर अन्य शिकारी थे । हाका 
बगल से होता आ रहा था | हम लोगों के सामने जरा दूर झाड़ी के पीछे कुछ प्रीला पीला सा 
आया और ठहर गया । झाड़ी में टहनियों और डालों के फन्से थे, उस पीले पीले से आकार के 
ऊपर । शर्मा जी को जान पड़ा जैसे कोई लम्बे सींगों वाला चीतल हो | 

'धाँय' शर्मा जी ने लक्ष्य बाँध कर बन्दूक चलाई । उन्होंने चीतल के सिर का अनुमान 
करके गोली छोड़ी थी । 
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'ओ मताई मर गये !” चीतल के आकार की तरफ से शब्द आये | 
हम दोनों के काटो तो खून नहीं । शर्मा जी तो पसीने में तर हो गये । जान पड़ता था 
कि कोई हॉके वाला मारा गया । दौड़ कर उसके पास पहुँचे । देखा तो हाँके वालों में से एक 
मन्टोला नाम का खड़ा है---सही और सावित । हम लोगों की दम में दम आई । 
मैने पूछा, 'कहीं लगी तो नहीं मन्टोले ?' 
मन्टोला शिकारी था, बहुत हँसमुख और बड़ा मनोरंजक साथी | 
बोला, 'बारन में छू के निकर गई, राम धई । काये पंडित जू, कब की कसर निकार रये 


ते? 


पंडित जी बिचारे क्या कहते ? बड़ी बात हुई कि उन्होंने गोली चलाई थी, यदि छर्रा 
चलाते तो अवश्य उसको एक न एक लग जाता । यह मन्टोला एक छोटे से जीवन चरित्र का 
अधिकारी है। 

बिलकुल अपढ़ | आयु लगभग ३० साल की । बेतवा की मछली, जंगल की शिकार 
और खेतों की बची खुची उपज से अपनी और अपने कुटुम्ब की गुजर करने वाला | कठोर से 
कठोर परिस्थिति में भी उसके चेहरे पर उदासी या शिकन नहीं देखी । जंगलों में वह मेरे साथ 
बहुत दिनों रहा । मैंने उसको बहुत नजदीक से देखा है | 

मन्टोला एक दिन तेज बुखार में चारपाई से लगा पड़ा था । मैं उसको देखने के लिये 
गया | 


मैने पूछा, 'मन्टोले, क्या हाल है भाई ?' 


उस तेज बुखार में भी हसकर उसने उत्तर दिया, 'जवानी चढ़ी है बाबू साब, जवानी ।' 
उसके प्रति मेरे मन में श्रद्धा उमड़ी । 


मैने कहा, 'मन्टोले, इतनी पीड़ा में भी तुम हँस सकते हो ! 

वह बोला, 'सो तो बाबू साब, मैं मरतन मरतन हँसत रहों ।' 

और वह सचमुच मरते मरते तक हँसी को पकड़े रहा | वह अस्पतालों से दूर रहता था | 
उसके गाँव में दवादारू का कोई साधन न था | एक बार जब मैं उसके घर गया उसने चीतल 
खाने की इच्छा प्रकट की । 

'मरवे के पैलें एक बेर मोये चीतरा खुवा देओ ।' 


मैने निश्चय किया । नदी के एक घाट पर गड्ढा बनाकर सन्ध्या के पहले ही जा बैठा | 
रात भर जागता रहा । सवेरे के समय चीतल गड्ढे के पास से निकला | मारना बिलकुल सहज 
था । मैं उसे मन्टोले को भेंट कर आया | फिर वह मुझको नहीं मिला | | 

चीतल के विषय में कुछ शिकारियों का एक सिद्धान्त है---वे ३६-या ३४ इंच से कम 
सींग वाले चीतलों को नहीं मारते, परन्तु जिन किसानों की हरी भरी खेती का चीतलों के झुण्ड 
विनाश करते हैं उनको सींगों के नाप से बिलकुल मतलब नहीं रहता । वे तो बिना किसी भेद 
के चीतल मात्र के शत्रु हैं । 
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सात 


चीतलों के बाद मुझको पहला तेंदुआ सहज ही मिल गया | विन्ध्यखण्ड में जिसको तेंदुआ 
कहते हैं उसकी छोटी छरेरी जाति को कहीं कहीं चीता का नाम दिया गया है | हिमालय में शायद 
इसी को बाघ कहते हैं । ; 

तेंदुये की खबर पाकर मैं एक शनिवार को झाँसी से २४ मील दूर पॉडोरी नामक गाँव 
में पहुँचा । पाँडोरी से तेंदुये का स्थान लगभग दो मील दूर था । बेतहाशा जल्दी करके सात बजे 
शाम तक उस स्थान पर एक परिचित के साथ पहुँच गया | काँटों का एक गडा बनवाया, और 
बकरा बाँधकर बैठ गया । 

तेंदुआ दबे पैर आया । मेरे साथी बोले, 'तेंदुआ आ गया ।' तेंदुआं मूर्ख नहीं था । मेरे 
साथी के शब्दों के साथ ही कूद कर चल दिया | हम लोग बुद्धू बने रह गये | 

फिर मैं एक योजना बनाकर दूसरे दिन दुपहरी में बैठा । 

जहाँ तेंदुआ की चुल थी, वहाँ टौरियाँ थीं | टौरियों की तिकोन पर एक मैदान था । 
मैदान से कुछ हटकर एक गड़रिया अपनी भेड़ बकरी चरा रहा था | मैंने गड़रिये को अपनी 
योजना सुनाई । गड़रिये को हफ्ते में कम से कम एक बकरी भेंट करनी पड़ती थी । वह मेरी 
योजना का हर्ष के साध साझीदार बन गया | योजना के अनुसार काम हुआ | 

गड़रिया तेंदुये की चुल के नीचे वाले मैदान में अपनी भेड़ वकरियों को चराते चराते ले 
आया । मैंने एक खड़ी चट्टान के नीचे खूँटी गड़वाई | चट्टान के ऊपर और इर्द - गिर्द काफी आड़ 
थी | सामने खुला हुआ था । मैने वहाँ एक छेददार ओट बना ली और मैं इस ओट वाली चट्टान 
पर जाकर बैठ गया | गड़रिया भेड़ बकरियों को चराते चराते एक बकरे को खूँटी से बाँध कर 
बाकी को दूर हटा ले गया । गड़रिया ओझल हुआ था कि खूँटी से बँधा बकरा मिमियाया | बकरे 
का पैर रस्सी से बँधा था | वह भागने के लिये उछल रहा था और "में में' का शोर कर रहा था । 
मेरा कलेजा धकधका रहा था । तेंदुआ चुल के बाहर आया | उस समय घड़ी में ठीक बारह बजे 
थे । जाड़ों के दिन थे । धूप कड़ी न थी । मैंने बन्दूक सँभाली | 

तेंदुआ तपाक के साथ बकरे पर आया । जंगली तेंदुये को उस मैने पहली बार 
देखा । पीली मटमैली भूमि पर गहरे काले बड़े और छोटे धब्बे | बड़ी बड़ी मूछें, चौड़े पंजे और 
बहुत ही लचीली देहः। तेदुये को देखते ही बकरे ने सिर नीचा कर लिया । मिमियाना और 
उछलकूदः सब बन्द | 

तेंदुआ बकरे पर चढ़ गया | वह छलाँग भर कर उसे जीवित ही उठा ले जाना चाहता 
था, परन्तु खूँटी और रस्सी मजबूत थी | मेरे पास उस समय २७५ बोर राइफिल थी । मैने 
उसके अगले कन्धे का निशाना साधा, परन्तु उसकी लचीली देह गति के कारण चंचल थी, 
इसलिये निशाना जोड़ने में दो चार क्षण लग गये | मेरी बगल में नीचे हट कर एक शिकारी बैठा 
था । मुझको विलम्ब करते देखकर उसकी आँख में क्षोभ आ गया । उसने एक क्षुब्ध संकेत 
किया । मानो कह रहा हो, 'क्या कर रहे हो ? क्यों देर लगा रहे हो ?' 
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मैने तुरन्त लिबलिबी दवाई | धड़ाके के साथ ही तेंदुआ सिमरा और बिजली की कोंध 
की तेजी के साथ अपनी चुल में चला गया । मेरा साथी शिकारी चट्टान से उतर कर बकरे के 
पास गया | बकरा बिलकुल बच गया था | 


मेरे साथी ने कहा, 'गोली चूक गई ।' मुझको विश्वास था कि नहीं चूकी, परन्तु मैंने 
कहा, 'शायद चूक गई हो ।' 


इसके बाद उस स्थल पर गड़रिया भी दौड़ता हुआ आया । उसको अपने बकरे की चिन्ता 
थी, जब उसने देखा बकरा सही सलामत है, तब उसने चैन की साँस ली; तेंदुआ मरा हो या न 
मरा हो, बकरा तो बच गया | 


मैं भी अपने आसन से उतरा । 


. मैने ठौर को टरोला | एक बूँद रक्त की दिखलाई पड़ी । साथी से कहा, 'तेंदुये पर गोली 
पड़ गई है ।” 


चुल की ओर जरा और आगे बढ़े । खून का फब्बारा सा लगा चला गया था । परन्तु 
तेंदुआ चुल में घुस गया था । घायल तेंदुआ बड़ी खतरनाक चीज है । गाँव के कुछ लोग आ गये 
और वे चुल में घुस पड़ने की चाह प्रकट करने लगे । मैंने रोक दिया । ६ 


दो घण्टे के बाद एक लड़का चुल में घुस गया । तेंदुआ मर चुका था, परन्तु उसके स्थान 
तक पहुँचने के लिये हिम्मत चाहिये थी | वह उस लड़के में काफी थी । लड़का तेंदुये को चुल 
के बाहर घसीट लाया । 


गोली कन्थे के जोड़ से जरा नीचे पड़ी थी, नहीं तो तेंदुआ ठौर पर न जा पाता | खाल 
छिलवाने पर उसके शरीर का निरीक्षण किया । जान पड़ता था जैसे लोहे के तारों से गसा हुआ 
हो| 


तेंदुआ बड़ा बहादुर, चालाक तेज और कस वाला जानवर होता है | शेर की अपेक्षा 
कहीं अधिक फुर्तीला और हिंसी । 


इसी स्थान पर कुछ महीने बाद मैं फिर आया । अँधेरी रात में उसी खूँटी वाले स्थान पर 
खूँटी हुकवा कर बकरा बँधवाया | बकरा बाँधने वाले ने उसकी गर्दन में रस्सी बाँधी | मैंने मना 
किया । रस्सी किसी एक अगली टाँग में बाँधी जाती है । गर्दन की रस्सी तो यों ही बकरे की 
जान उसी के झटकों से ले लेगी । 

रात में, उन दिनों, मुझको राइफिल चलाने का अभ्यास न था । दुनाली लाया था | दुनाली 
में कार्तूस डाल कर घोड़े चढ़ा लिये । थोड़ी देर बन्दूक को हाथों में साधे रहा | भोजन कुछ अधिक 
कर आया था, इसलिये साँस भर रही थी । बन्दूक को जाँघों पर रख लिया | 

बन्दूक को जाँघों पर रक्खा था कि तेंदुआ तड़ाक से आया । बकरे पर झपटा | मैने 
बन्दूक उठाई, परन्तु सीधी न कर पाई थी कि तेंदुये ने एक झटके में रस्सी को तोड़ दिया 2 
पलक मारते बकरे को उठा ले गया । बन्दूक चलाने की नौबत ही न आ पाई । मैं लज्जा में डूब 
कर रह गया । अछताता-पछताता उस ठौर से नीचे उतरा । 
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मेरा दोष कम था, उस रस्सी का दोष ज्यादा । परन्तु मैंने सारी जिम्मेदारी रस्सी की 
कमजोरी और बकरे को बाँधने वाले के अविवेक पर डाली | जब गाँव में पहुँचा तब मैंने अपने 
बचाव में यही दलील पेश की । गाँव वालों को लोग बहुत सीधा समझते हैं | मेरी कल्पना कुछ 
उल्टी है । मेरी दलील उनके मन में बिलकुल घर नहीं कर रही थी । वे लोग'शरारत के साथ 
व्यंग करने लगे । 

'हाँ बाबू साहब तेंदुआ जरा बहुत ज्यादा फुर्तीला जानवर होता हे।' 

'बहुत से शिकारियों को उससे डर लग जाता है | हाथ कुन्द हो जाता है, बन्दूक नहीं 
चल पाती ।' 

'अरे साहब, होता ही रहता है | गड़रिये के बहुत से बकरे तेंदुआ यों भी पकड़ ले जाता 
है । एक और न सही ।' 

परन्तु सबसे ज्यादा चुस्त व्यंग एक बहुत सीधे दिखने वाले का था| उसने एक कहानी 
ही कह डाली । 

बोला, 'कुछ दिन हुये एक अंग्रेज जण्ट तेंदुये का शिकार खेलने आये | काँटों का एक 
छोटा सा परकोटा बनाकर उसके भीतर बैठ गये | चपरासी को भी साथ बिठला लिया | बकरा 
उस परकोटे के बाहर थोड़ी ही दूर खूँटी से बॅधा था, जितनी दूर आप बँधवा कर बैठे थे | तीन 
तेंदुये एक साथ आ गये | साहब ने बन्दूक छोड़कर अपनी पतलून सँभाली । तेदुये मजे में बकरे 
को मार कर वहीं खाकर डकार लेते चले गये | साहब ने पतलून सँभाली । बंदूक चपरासी के 
कन्ध पर रक्खी और डेरे पर चल दिये । डेरे पर पहुँच कर चपरासी से बोले,--काँटों की ऐसी 
बुरी आड़ सामने आ गई थी कि ठीक ठीक दिखलाई ही नहीं पड़ता था। चपरासी नासमझ था । 
उसने कहा--साहब आप तो असल में डर गये | जंट ने बिचारे चपरासी को ठोक डाला | बाबू 
साहब, बड़े आदमियों की बात कौन कहे ।' 

मुझको हँसी आ गई | उन लोगों ने कहकहे लगाये | उनकी कहानी और कहकहे का 
निशाना मैं ही था | रस्सी की कमजोरी वाली बात उनके मन में जरा भी जगह न पा सकी | मैं 
उनसे कह भी क्या सकता था ? परन्तु उस दिन की चूक हदय में छुरी की तरह चुभ गई | 

शीघ्र ही कुछ दिनों बाद मैं छुट्टी में उसी गाँव में गया । तेंदुये के उत्पात गा समाचार 
मुझको झाँसी में मिलता रहता था | अब की बार मैं निश्चय करके चला था--- वालों को 
ठठोली करने का अवसर न दूँगा | प्रबल रस्सी और गहरे गड़े हुये मजबूत खूँटे से बकरे को 
बँधवाऊँगा | करामत साथ था | 
॥ हम दोनों पहाड़ी के नीचे नीचे गाँव की ओर रास्ते रास्ते चले जा रहे थे । हमारे आगे 

आगे सौ डेढ़ सौ डग के अन्तर पर गाँव के ढोर अपनी सारों को लौट रहे थे । सूर्यास्त नहीं हुआ 

था। s 

रास्ते के ठीक ऊपर एक चौड़ी-चकली चट्टान पर जो रास्ते के तल से लगभग पन्द्रह 
फीट ऊँची थी, मैंने कुछ गोलमटोल सा देखा | मैं दबे पैर धीरे धीरे बढ़ा । सन्देह की निवृत्ति हो 
गई । वह गोलमटोल पदार्थ तेंदुये के सिवाय और कुछ न था। जाते हुये ढोरों को ताक रहा था । 
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सोचता होगा एकाध पिछड़ जाय तो दे मारू | जव मैं उसके बिलकुल निकट पहुँच गया, तब 
उसने मुझको देखा । वह दुबक गया । पीछे न खिसक पाया । दुनाली में उस समय हिरन मार 
छर्रे के कार्तूस थे । कार्तूस बदलने का मौका नहीं था । मैंने तुरन्त एक नाल उस पर खाली कर 
दी । तेंदुआ छरे के धक्के से पीछे उचटा और अदृश्य हो गया । मैंने इतने पास से बन्दूक चलाई 
थी कि यदि तेंदुआ जरा सी उचाट मार कर मेरे ऊपर आ कूदता तो कुछ पलों में ही मेरा ढेर हो 
जाता । परन्तु करारी चोट खाकर भी तेंदुआ पीछे कैसे चला गया ? 

मैं इसी विचार में डूबता उतराता गाँव में आया । गाँव वाले मेरे ऊपर बड़ा स्नेह करते 
थे । मैंने उनको सुनाया । बन्दूक का शब्द उन लोगों ने सुन ही लिया था । जब मैंने घटना का 
व्योरा सुनाया तब वे तो नहीं हँसे, पर मैं हँसता रहा । 
मैने कहा, 'शायद चूक गई हो ।' 


उन लोगों ने प्रतिवाद किया । इतने में सूर्यास्त हो गया और रात आ गई । रात को और 
अधिक कुछ नहीं हो सकता था । मैं वहीं बस गया । 


सवेरा होते ही तेंदुये की दूँढ़ खोज हुई । जिस स्थान से मैंने बन्दूक चलाई थी उसके बगल 
में एक पुखरिया थी । उसमें पानी था पानी के पास ही खून का बाता लगा हुआ था | हम 
सबको विश्वास हो गया कि तेंदुआ घायल हो गया है, परन्तु उसके साथ ही इसमें भी सन्देह न 
था कि हिरनमार छरे की मार खाकर भी उसमें काफी बल बना रहा और यदि उसको धुन बँध 
जाती तो घायल होते ही वह मेरे ऊपर टूटता, और, उसका जो फल होता उसकी सहज ही 
कल्पना को जा सकती है । 


करामत और मैं चुल के भीतर घुसे--बन्दूकें ताने हुये । वहाँ खून ही खून पड़ा था | 
परन्तु तेंदुआ वहाँ न था चुल के बाहर आकर हम लोगों ने सावधानी के साथ तेंदुये की खोज 
पहाड़ी के ऊपर की । जहाँ पर मैंने उसके ऊपर बन्दूक चलाई थी, वहाँ से कुछ गज के फासले 
पर तेंदुआ मरा हुआ पड़ा मिला । 


तेंदुआ इतना गाठ गठीला और प्रबल पुट्ठा वाला जानवर होता है कि जब तक 'हिरनमार 
दाने गर्दन, सिर या कन्थे के जोड़ पर न पड़ें वह शीघ्र नहीं मर सकता और ऐसी हालत में उसका 
घायल पड़ा रहना ढोरों और मंनुष्यों के लिये समान संकटजनक है । 


ेदुये के स्वभाव की जानकारी न रखने के कारण मैं कई बार संकट में पड़ा, परन्तु मुझे 
मखौल भी काफी मिला । 


एक बार कुछ मित्रों के साथ सारौल गया । सारौल झाँसी से लगभग २२ मील उत्तरपूर्वं 
में है। ऊँची पहाड़िया हैं । तेंदुओं और लकड़भग्गों के रहने के लिये उनमें काफी पोले हैं । थोड़ी 
दूर पर बीजोर-बाघाट गाँव है | बाघाट “महाभारत” का वाकाट है जैसा कि स्व० काशीप्रसाद 
जी जायसवाल ने तय किया है । बाघाट में कई गुफा चित्र (C2४९ ?०॥॥॥2») हैं जिनकी आयु 
लगभंग पाँच हजार वर्ष कूती जा सकती है । सारौल में भी कुछ हैं और एक के ऊपर अनेक 
रक्खे हुये बड़े बड़े शिलाखण्ड भी । पहले तो मैं इनको ज्वालामुखियों के प्राचीन उपद्रवो की 
क्रिया समझ कर सन्तोष कर लेता था, परन्तु अब मेरा ख्याल है कि ये शिलाखण्ड आदिम मनुष्यों 
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ने अपने किसी महोत्सव के स्मारक में रकखे हैं, अथवा अपने बड़े लोगों के शवों को इनके नीचे 
गाड़ा है | ; 
सारौल के पूर्व में पहाड़ियों से घिरा एक तालाब है । एक ओर उस पर चन्देली बन्ध है | 
तालाब बड़ा तो नहीं है, पर बहुत ही सुहावना है । जेठ के महीने में यह बिलकुल सूख जाता 
है । इसमें वहाँ के कुछ लोग अस्थायी कुयें खोद कर गर्मियों में भटे भाजी मर लेते हैं | 
हम लोग सारौल पहुँचकर इसी तालाब में जा बैठे | साथ में पड़ोस के एक बड़े जिमींदार 
भी आये थे । खाना वे वाँध लाये थे वह बहुत थोड़ा था | इधर हम थे सब के सब पक्के सात ! 


खाना सारौल में बनने लगा | वहाँ आते ही खबर मिली थी कि पहाड़ियों में ४, ६ तेंदुये 
हैं और वे रात को सूखे तालाब के उथले खोदे हुये गह में पानी पीने के लिये आते हैं | इस तरह 
के गड्ढे तालाब में तीन चार थे | हम सब बटबटा कर इन गड्ढों पर जा बैठे या लेटनी लगा गये । 
मैं जिमींदार साथी सहित एक गड्ढे पर जा बैठा । गड्ढे से दिन में ढेंकली द्वारा भाजी भटों को पानी 
दिया गया था | पानी ऊपर के खबरों में भरा था । भटोही वाले ने वतलाया कि तेंदुये आठ बजे 
रात के लगभग खबरों में पानी पीने आते हैं, भटोही में लोटते - पलोटते हैं और पर्याप्त मनोरंजन 
के उपरान्त शिकार की टोह में चल देते हैं-चैसे में यदि कोई हिरन या चीतल आ गया तो 
उसको समेट-समाट कर चल देते हैं मैने सोचा यहाँ तो तेंदुआ भटे-भाजी की ही तरह सुलभ 
हैं ! अपने जिमींदार साथी की सलाह ली । देहात में रहते हुये भी वे तेंदुये के विषय में मुझसे ' 
भी बढ़कर अनजान थे | सलाह से तै हुआ कि पानी भरे खदरे से केवल दो तीन हाथ के अन्तर 
पर बैठ जाना हितकर होगा | आड़-ओट का सवाल आया । वहाँ कूछ टूटे-फूटे पुराने - धुराने 
घड़े पड़े थे | आड़ -ओट और स्वर्षा के लिये इनको बहुत काफी समझा गया । मैने अपने और | 
पानी भरे खदरे के बीच में इन टूटे हुये घड़ों का एक लम्बा-सा अटम्बर लगाया और बन्दूक 
साधकर तेंदुओं के आने की प्रतीक्षा करने लगा | 

मेरी किस्मत प्रबल थी, इसलिये मेरे साथी को मुझसे भी ज्यादा भूख लग आई । वे अपनी 
बन्दूक एक तरफ रखकर भटों की तलाश में चुपचाप हाथ फेकने लगे ! 

इतने में साँभर बोला ॥ चीतल कूके और चिड़ियाँ चहकीं । उस सुनसान स्थान में ये 
ध्वनियाँ मोहकता बरसाने लगीं | जेठ का महीना था, परन्तु तालाब में हवा ठंडक को उड़ेल सा 
रही थी । रात अन्धेरी थी । तारे धुले हुये से आकाश में चमचमा रहे थे | ऐसा लगता था कि 
रात भर चाहे भूखे बैठे रहें, परन्तु रंग में भंग करने वाला कोई पास न आवे । मेरे जिमींदार साथी 
कुछ और सोच रहे थे--और कुछ कर भी रहे थे | उन्होंने तीन-चार बेगन तोड़े, कमीज की 
झोली में उनको कसा और अपने मोर्चे पर जा डटे | बन्दूक एक तरफ रख ली, पर उनकी सारी 
कारिस्तानी का पता मुझको तब लगा, जब दो तेंदुये मेरे सिर पर आ गये । 

तेदुये पानी पर आये । मेरे और उनके बीच में केवल ढाई तीन हाथ का अन्तर था मैंने 
सोचा आज लिखा गया नाम पक्के शिकारियों में । यह नहीं अ था कि बन्दूक के चलते ही 
वे दोनों सिर पर सवार होते और कच्चे शिकारियों की सूची तक में नाम लिखे जाने की नौबत 
न आती | मैंने चलाने के लिये बन्दूक उठाई थी कि मेरे साथी ने कड़कड़ाहट के साथ भटे चाबने 
मुराने शुरू कर दिया । तेंदुओं ने सुन लिया । उनकी तेज आँखों ने मेरे साथ के डील डौल को 
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भी देख लिया और वे छलाँग मार कर भाग गये । मैं बच गया और मेरे साथी पकड़े गये | वे 
इतनी, मौज और ओज के साथ भटे चाये चले जा रहे थे कि हँसी के मारे नाकों दम आ गया । 
थोड़ी देर में खाना भी आ गया । 


रात भर मजे में सोये । पौ फटने के पहले जाग पड़े । हाथ मुँह धोकर बैठे थे कि तड़का 
हुआ । पहले पौ फटी । सामने पहाड़ी पर आँख गई तो देखा कि एक तेंदुआ बैठा हुआ है। 


झटपट उठकर पहाड़ी का चक्कर काट कर ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ से तेंदुआ बहुत पास 
पड़ता था । परन्तु जब तक वहाँ जाकर खड़े हुये, तेंदुआ सामने को दूसरी पहाड़ी पर जा पहुँचा । 
दोनों पहाड़ियों के बीच में एक सँकरा मार्ग था | पहाड़ी दूर न थी । राइफिल की मार में तेंदुआ 
था। 


सूर्योदय हो रहा था । तेंदुआ बाल -रवि की ओर मुँह किये खड़ा था । मैं उसको देखकर 
मुग्ध हो गया | राइफिल कन्धे से जोड़कर नीची कर ली | 

तेंदुयें ने पूँछ हिलाई, ऊँची की और गर्जना शुरू किया । मुझको उस समय वह गरज 
बड़ी जादू भरी लगी | गरज पहाड़ियों को गुँजा रही थी । और लौट लौटकर कहीं समा रही थी | 

मेरे साथी ने धीरे से कहा, 'कैसा आड़ा खड़ा है ! पत्थर पर बन्दूक साधकर चलाइये 
खाँद नहीं छोड़ेगा | वहीं पड़ा हुआ अभी मिल जायगा ।' 

परन्तु मैं मुग्ध था | बन्दूक न चला सका । कई मिनिट तक तेंदुये के उस व्यापार को 
देखता रहा | भ्रम हुआ कि यह अपनी बोली में सूर्य को नमस्कार कर रहा है | 

तेंदुआ वहाँ से चल दिया । मेरे सब साथी मुझसे निराश हुये । 


दिन भर लू चलती रही, परन्तु मैं शर्मा जी और करामत के साथ पहाड़ियों में घूमता 
रहा । एक पहाड़ी की गुफा के सामने तेदुये के पंजों के टटके निशान मिले । मैंने बकरा मॅगवाया | 
एक चट्टान पर आड़ बनाकर सन्ध्या के काफी पहले बैठ गया । ऊपर से लू.सेंक दे रही थी और 
नीचे से गरम चट्टान, परन्तु शिकार की धुन में कुछ भी न खला | 


सन्ध्या का झुटपुटा होते ही तेंदुआ चुल से बाहर निकला | निकल कर बकरे पर झपटा 
नहीं, ठमठमा गया । मैने उसको बकरे पर आने का समय नहीं दिया । छरे वाला कार्दूस चलाने 
की गलती नहीं की, गोली का कार्तूस चलाया । परन्तु जल्दी कर दी । गोली उसके पेट पर पड़ी 
और पार हो गई । तेंदुआ गिरता पड़ता जंगल की राह पकड़ गया । सवेरे तलाश किया | लगभग 
पौन मील पर एक नाले में अधखाया मिला । 

दूसरे दिन पास के एक गाँव में एक तेंदुये की खबर मिली । वह घरों में घुसकर बच्छे |' 
बछियों को उठा ले जाता था और गायों तक को मार देता था | 

मचान बाँध कर बैठा । बकरा खूँटी से बाँध लिया | पास के खेत में गाये बैठी थीं । तेंदुये 
के आते ही गायें अपने दुश्मन पर टूट पड़ीं । तेंदुआ उनके झुण्ड के बीच में फँस गया | मचान 
के पास होते हुये भी बन्दूक नहीं चलाई जा सकती थी । शायद किसी गाय को लग जाय | 
इसलिये मैं रह गया । तेंदुआ भी किसी तरह अपनी जान बचा कर गायों के बीच में से निकल 
भागा ! 

-0. Nanali Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


दबेपाँव ६६३ 


तेंदुये के बराबर ढीठ शायद ही कोई और जानवर होता हो । 
इस घटना के कई महीने बाद मुझको एक तेंदुये की खबर मिली | वह बहुत उपद्रव करने 
लगा था । और इतना चालाक था कि कई शिकारियों को धोका दे गया | इन शिकारियों ने 
उसकी चुल के पास मचान बनाकर बकरे बाँधे थे | वह उन बकरों पर नहीं आया | 

मैने गाँव में ही एक मकान के पीछे बेरी के पेड़ पर मचान बनवाया और सन्ध्या के 
उपरान्त बकरा बँधवाकर मचान पर जा बैठा । रात चाँदनी थी । तेंदुआ एक पहर रात गये 
आया । उस समय गाँव की चहल पहल मन्द पड़ गई थी | 

जैसे ही तेंदुआ बकरे पर आया मैंने बन्दूक चलाई । निशाना खाली गया | तेंदुआ भाग 
गया । मैंने सोचा अब लौट कर नहीं आवेगा । परन्तु सुन रक्खा था कि ढीठ और निडर होता 
है, शायद लौट पड़े | 

चले हुये कार्तूस को नात से हटाकर उसमें दूसरा कार्तूस डालकर सोच ही रहा था कि 
बैदूँ या डेरे पर जाकर लम्बी तानूँ कि तेंदुआ बकरे पर फिर आ गया ! उसने बकरे को छू भी न 
पाया था कि गोली चल गई--और तेंदुआ समाप्त हो गया | 

एक बार मचान पर मैं शर्मा जी के साथ बैठा था । चाँदनी धुँधली थी | जब तक चाँदनी 
रही बकरे पर आने बाले तेंदुये को शर्मा जी ने तीन वार निशाना बनाया और तीनों बार गोली 
चूकी । अँधेरा होने पर तेंदुआ फिर आया | चौथी गोली भी चूक गई | आध घन्टे बाद वह फिर 
आया ! अब की बार शर्मा जी ने उसको खतम कर दिया | 

तेंदुआ मरे हुये तेंदुए को खा जाता है । एक बार तेंदुआ घायल होकर एक टोर की ओट 
में जा पड़ा रात के कारण उसको उस समय न ढूँढ़ पाया | सवेरे जो देखा तो पेट की तरफ से 
खा लिया गया था । पास ही धूल में उसको भक्षण करने वाले तेंदुए के पंजों के निशान थे । 

तेंदुये को बँधे हुये बकरे पर प्रायः ान्देह हो जाता है, यदि बहुत से चरते हुये बकरों में 
से एक को खूँटी से बाँध लिया जाय तो वह समझता है कि वह बकरा अकस्मात अटक गया 
या भटक गया है और वह उस पर झपटने में देर नहीं लगाता । मैंने कई बार इस योजना को 
प्रयुक्त किया है और कभी विफल नहीं हुआ | परन्तु यह साधन सदा सुलभ नहीं होता । प्रायः 
मचान या हँकाई का सहारा लेना पड़ता है | हैंकाई में तेंदुये का मारना कई उपकरणों पर निर्भर 
है | हाके वाले अच्छे हों, तेंदुआ उछलता कूदता न आ रहा हो और शिकारी का हाथ जरा सधा 
हुआ हो । परन्तु मचान के शिकार में इतनी अड्चनें नहीं हैं | यदि कोई अड़चन है तो यह तेंदुआ 
आवे और न आवे | ४ 

मुझको तो अनेक बार कोरी आँख सवेरा हुआ.। परन्तु रात भर जागते हुये, प्रतीक्षा करते 
हुये, असंख्य बड़े बड़े तारों पर आँख फिसलाते हुए विलक्षण बोलियों को सुनते हुये और अँगड़ाते 
हुए भी कुछ प्रमोद मिलता ही है | उस शान्त एकान्त में मन के न मालूम किन किन कोनों से 
क्या क्या विचार और कत्पनायें उठती बैठती हैं । 

` मचान पर न बैठकर भूमि पर भी बाजे बाजे शिकारी बैठते हैं । आड़ ओट अवश्य बना 

लेनी पड़ती है | इस प्रकार की शिकार में संकट और ओज दोनों ही एक सी मात्रा में मिल सकते 


हैं। 
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मैं भी समतल भूमि पर काँटों की आड़ वनाकर कई बार तेंदुये की शिकार के लिये बैठा, 
परन्तु सफल कभी नहीं हुआ । अनुभव निस्सन्देह विलक्षण प्राप्त हुये । 


एक बार एक अच्छी खासी आड़ बनाकर बैठ गया | आड़ के आगे एक पगडंडी थी | 
पगडंडी से पन्द्रह फीट की दूरी पर बकरा बाँध लिया था । आड़ के मध्य में एक छोटा सा छेद 
बना लिया था जिसमें होकर बकरे को और बकरे पर आने वाले को देखा जा सके | 


सन्ध्या के पहले ही जा बैठा । और सूर्यास्त के पहले तेंदुआ आ गया । परन्तु वह बकरे 
पर नहीं गया | पगडंडी से मेरी ओट के पास से बिलकुल सटकर निकला । वन्दूक नीचे रक्खी 
हुई थी । उसको उठाने का समय न मिला । तेंदुआ तीन चार फीट के फासले पर से निकला | 
कुशल हुई कि मेरी ओर से हवा का रुख तेंदुये की ओर न था । रुख उल्टा था । तेंदुआ इतने 
पास से निकला कि मैं उसकी मूँछों को गिन सकता था | उसकी आँखें प्रचण्ड थीं और जबड़ा 
नीचे को जरा लटका हुआ । धरती पर पंजा रखने के समय शब्द होता नहीं है, इसलिये जान न 
पड़ा कि किस दिशा से आया । मैं टकटकी लगा कर बकरे की ओर देखने लगा । कुछ पलों बाद 
तेंदुआ बकरे के पास आया और बराबरी पर खड़ा हो गया । बकरा सिर नवाये था | बिलकुल 
गुमसुम । मैने बन्दूक सम्भाली । देखूँ तो पीछे से यकायक एक डकराती हुई गाय आ रही है। 
शायद वह बकरे को बचाना चाहती थी, परन्तु अपनी रक्षा के लिये सचेत थी । तेंदुआ वहाँ से 
हट गया | न तो वह गाय पर झपटा और न बकरे से बोला । तेंदुए के चले जाने पर गाय भी 
भाग गई । मुझको इस समग्र व्यापार पर विस्मय था । विस्मय में पड़ा था कि बकरे के पास एक 
लकड़भग्गा आया | 


लकड़भग्गे का अगला हिस्सा भारी होता है और पिछला पतला । दुम छोटी । मुँह बहुत 
बड़े कुत्ते जैसा | इसके शरीर पर धारें होती हैं शरीर से बहुत दुर्गन्धि निकलती है । यह घोड़ी, 
गधों, और कुत्तों का परम शत्रु है, परन्तु होता अत्यन्त डरपोक है । एक लकड़भग्गा दूसरे 
लकड़भग्गे को मरी हालत में तो खा ही जाता है, अपने घायल सहवर्गी को भी नहीं छोड़ता | 
सड़ा - गला माँस, नई पुरानी हड्डियाँ सब चबा जाता है। 


मैं इससे पहले अनेक लकड़भग्गे मार चुका था | इस लकड़भग्गे पर अपना कार्तूस खर्ब 
नहीं करना चाहता था । परन्तु हटता तो किस तरह ? आपसपास कोई कंकड़ पत्थर भी न थीं 
कि फेंक कर उसको डरवाता । उधर बकरे की जान खतरे में थी । परन्तु उसको बचाने वारली 
वहीं छिपा था । 


वह था तेंदुआ । अपनी घात में बैठा था रात होने पर बकरे पर आता, पर यह घृणास्पद 
आगन्तुक--लकड़भग्गा--पहले ही आ गया ! 

तेंदुये ने वहीं से छिपे छिपे एक हलकी घुड़की दी । घुड़की के सुनते ही लकड़भग्गे के 
होश कूच कर गये । बेतरह भागा । परन्तु भाग कर भी उसने प्राण न बचा पाये । तेंदुआ उस 
पर झपटा--वह लकड़भग्गे को उसकी अनाधिकार चेष्टा का दण्ड देना चाहता था | लकड़भग्गा 
थोड़ी ही दूर भाग पाया था कि तेंदुये ने उसको धर दबोचा । 


फिर उन दोनों का जिस भाषा में वाद-विवाद हुआ वह अवर्णनीय है, क्योंकि केवल 
ध्वन्यात्मक थी । 
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इस युद्ध का अन्तिम परिणाम देखना चाहता था | 

अन्तिम परिणाम, जैसा कि अनिवार्य था, वैसा ही हुआ | लकड़भग्गे को तेंदुये ने चीर 
फाड़कर फेंक दिया । पर खाया नहीं । लकड़भग्गे के नाखून लम्बे होते हैं, और पंजा बड़ा | उसके 
नाखून तेंदुये की तरह गद्दी के अगले भाग के भीतर छिपे नहीं रहते | यही कारण है कि जब वह 
चलता है, पृथिवी पर नाखून रगड़ खाते हैं और आवाज करते हैं | लोगों को भ्रम होता है कि 
लकड़भग्गा अपना पिछला धड़ घसीटकर चलता है, इसलिये शब्द होता है | 

उस लकड़भग्गे ने तेंदुये को अपने लम्बे नाखूनों और बड़ी बड़ी दाढ़ों से घायल कर दिया 
था, परन्तु बहुत नहीं, क्योकि युद्ध थोड़ी सी देर तक ही चला था | 

तेंदुआ लकड़भग्गे से निवटकर बकरे के लिये एक पीछे वाली झाड़ी में जा छिपा | वह 
गत युद्ध के परिश्रम के कारण हाफ रहा था और शायद अपने घावों पर जीभ फेर रहा 
धा--दिखलाई तो पड़ नहीं रहा था, केवल शब्द सुनाई पड़ रहा था | 

रात गहरी हो गई | बकरा थकथका कर बैठ गया, झाड़ी के पीछे से तेंदुय की हॉफ और 
जीभ फेरने का शब्द काफी देर पहले बन्द हो चुका था | जमीन पर बैठने के लिये मेरी गाँठ में 
टाट का केवल एक छोटा सा टुकड़ा था | प्रतीक्षा करते करते अधीर हो गया | सोचा जरा खड़े 
होकर देखूँ ओट के बाहर के जगत का क्या हाल है | बकरे के बैठ जाने से विश्वास हो गया था 
कि तेंदुआ कहीं दूर चला गया है । 

मैं जैसे ही खड़ा हुआ तेंदुये ने झाड़ी के पीछे से छलांग मारी और द्रुतगति से जंगल में 
भाग गया । मैंने उस स्थान पर और अधिक ठहरना व्यर्थ समझा और बकरे को बगल में दाबकर 
गाँव चला आया | , 

तेदुये की आँख कान बहुत तेज होते हैं | वह मूछों के सहारे भी बहुत सी ढूँढ़ खोज कर 
लेता है | मचान पर वैठकर कई बार मैंने जरा सा शब्द करके अवसर को खो दिया | कभी 
मचान जरा सा चरमरा गया, कभी कमरपेटी थोड़ी सी चिकचिका गई और कभी जेब में पड़ा 
हुआ कोई कागज या चमड़े का बढुआ ही तेंदुये के खिसक जाने का कारण बन गया | 

मचान पर घंटों चुपचाप बैठे रहना एक बहुत ही कष्टसाध्य प्रयास है | भरपेट भोजन 
करके मचान पर बैठना तेंदुये को खो देने का पूर्व निश्चय तो कर ही देता है और भी कई दंड 
देता है | बार बार प्यास लगती है । भर भर करें साँस लेनी पड़ती है और बार बार आसन बदलनी 
पड़ती है । ऐसी दशा में मचान पर न बैठकर घर की चारपाई पर करवटें बदलना कहीं ज्यादा 


अच्छा | 
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तेंदुआ जंगल में छः सात बजे और गाँव में गायरे पर ग्यारह बारह बजे रात तक आ 
जाता है | यदि उसको आरम्भ में दुविधा दिखलाई पड़ी तो बाद को आता है परन्तु आता अवश्य 
है | उसकी लम्बी प्रतीक्षा शिकारी के धैर्य की कसौटी है | 

सन्ध्या होते ही पहले खरगोश दिखलाई पड़ते हैं शिकारी इसको असगुन मानते हैं। 
असगुन इसलिये कि खरहे के आने की जगह तेंदुये से खाली होनी चाहिये । जहाँ कोई खुरका 
होगा वहाँ खरहा आने ही क्यों चला ? परन्तु जंगल में खरहे इतनी संख्या में होते है कि किसी 
विशेष स्थान में तेंदुआ हो या न हो खरहा तो सूर्यास्त के समय बाहर निकलेगा ही । 

मैं जब मचान के ऊपर जा बैठा और बकरा बँधवा लिया, तब आधी घड़ी बाद ही मचान 
के नीचे और आसपास कई खरहे आये गये । सूर्यास्त होते होते तेंदुआ भी आया | 

तेंदुआ आकर बकरे की बगल में खड़ा हो गया | उसने बकरे को सूँघा भी ! बन्दूक तैयार 
थी, परन्तु मैंने चलाई नहीं | देखना चाहता था कि तेंदुआ बकरे को सुँघ साँघकर फिर क्या करता 
है | वह बकरे को सूँघ साँघकर चला गया । में मचान पर से लगभग बारह बजे रात को उतर 
आया । 

दूसरे दिन फिर उसी मचान पर जा बैठा । खरहे आये और चले गये । स्यार भी आये | 
इनका इलाज मेरे पास था--मैंने मचान पर थोड़े से कंकड़ रख छोड़े थे । 

तड़ाक से एक कंकड़ मैंने स्यार के ऊपर छोड़ा । उसको लगा । वह भाग गया । निश्चित 
था कि तेंदुआ उस समय वहाँ नहीं है | मैं खाली पेट था | हाफ और साँस की कोई चिन्ता न 
थी । रात भर बैठा रहना पड़ता तो भी न थकता । 

गर्मियों के दिन थे नदी का किनारा । किनारे से लगे हुये भरके और छोटे छोटे नाले | 
इनमें करोंदी का जंगल था । करोंदी फूलों से लदी हुई थी और वायु उसकी महक से लदी जान 
पड़ती थी । नदी के पानी के पास चकवा चकवी बोल रहे थे वे अलग न थे। रात को भी साथ 
ही रहते हैं पुराने कवियों के भ्रम ने ही उनको अलग किया है | पानी में मछलियाँ उछल उछलकर 
डूब रही थीं | पतोखियाँ और टिटहरियाँ बोल बोल जाती थीं । रात बिलकुल अँधेरी थी, परन्तु 
तारे निकल आये थे और झिलमिला रहे थे । नीले आकाश में टँके हुये से । 


थोड़ी देर वाट देखने के बाद मैने बन्दूक के नीचे अपना टार्च एक रूमाल से बाँधा और 
बन्दूक को जाँघ पर रख लिया । 


एक बड़ा तारा पूर्व दिशा की भाल पर दमक रहा था । वह पेड़ के झरोखे में i साफ 
दिखलाई पड़ता था | करोंदी की मस्त महक और उस तारे की लुभाने वाली दमक में मुझको 
'तेंदुये की शिकार की लालसा न रही । मैं एक टक उस अद्भुत तारे को देखने लगा । 


इतने में खूँटी से बँधा हुआ बकरा चरका । उसके प्राणों की मुझको चिन्ता हुई | उस 
अँधेरी रात में मचान के नीचे की भूमि पर बकरा एक हिलता हुआ छपका सा दिखाई पड़ा | 


मैं समझ गया कि बकरे के पास कोई आ रहा है । 


एक क्षण उपरान्त ही बकरे वाले छपके पर एक बड़ा और लम्बा छपका जोर के साथ 
हिलता हुआ दिखलाई पड़ा । साथ ही बकरे की "में में” सुनाई पड़ी | उसी बड़े छपके की सीध 
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मे दुनाली हो गई । टॉर्च का वटन दवाते ही तेज प्रकाश हुआ । एक लम्बा चौड़ा तेंदुआ बकरे 
को दबोचे हुये था । 

“धम' से गोली चली । व॑ह तेंदुये को फोड़ कर बकरे को जा लगी | तेंदुआ बकरे को छोड़ 
कर दूर जा पड़ा और थोड़ी सी हुँकारियाँ मार कर चुप हो गया । गोली लगने कै कारण बकरा 
भी खतम हो गया । तेदुये से पहले ही । 

कारतूस में पक्की गोली ($०।।५ 8!) थी | यदि कच्ची गोली ($०९ 52!) होती तो वह 
तेदुये के भीतर ही रह जाती और बकरा वच जाता | तेंदुये ने बकरे'को ऐसा जकड़ लिया था 
कि मैं कुछ और कर ही नहीं सकता था । 

तेंदुआ काफी लम्बा चौड़ा था | परन्तु इससे एक बड़ा शर्मा जी ने मारा था | और, सबसे 
बड़ा तो वह था जिसको चिः सत्यदेव ने दिन में बैलगाड़ी पर से केवल ८, १० फीट के फासले 
पर चित्त कर दिया था । गोली खाते ही तेंदुआ उछला, छलाँग जरा तिरछी पड़ती तो सीधा गाड़ी 
पर आता । उस पर तुरन्त दूसरी गोली पड़ी और वह ठण्डा हो गया | नापने पर यह दो इंच कम 
आठ फीट लम्बा निकला था । नाप इन जानवरों का पूछ के सिरे से नाक के छोर तक लिया 
जाता है । इस तेंदुये का रंग और उभार बहुत गहरा था । डीलडौल में छोटे शेर के बरावर जान 
पड़ता था । 

इन जानवरों को मुलायम खाल वाला जानवर कहते हैं । इनके लिये पक्की गोली, उपयुक्त 
नहीं है । खाल इतनी लोचदार, इतनी लचीली होती है कि कभी कभी पक्की गोली जैसा कि कुछ 
लोगों का मत है--उस पर से रिपट जाती हैं । कच्ची गोली, चकत्ता बन जाने वाली 
(Mushroomin) मुलायम, नोकदार गोलियाँ ही इन जानवरों के लिये ठीक हैं। 

तेंदुआ साधारण तौर पर मनुष्य पर हमला नहीं करता, परन्तु दबे पाँव चढ़ भी बैठता 
है । घायल तेंदुआ तो मौत कां द्वार ही हैं | हर साल एक न एके शिकारी घायल तेंदुये की दाढ़ों 
और नाखूनों का शिकार हो जाता है | 

घायल होने के वाद तेदुये को कई घण्टे तक न खोज़ना सावधानी का एक नियम सा है, 
परन्तु परवाह इस नियम की शायद ही कोई शिकारी करता हो । फल भी उसका जो अनिवार्य 
है वह होता है | 

| तेंदुआ छप्पर तोड़कर ढोर बकरी वाले घरों में प्रवेश करता है। नाखून अड़ाकर दीवार 

पर चढ़ता है और छोटे- मोटे जानवर को मुँह में चापकर ले भागता है। जो कुत्ते इसको रात-भर 

भोंककर चिढ़ाते हैं उनको मिटा देने की यह गाँठ सी बाँध लेता है और एक न एक रात मिटाकर 

रहता है | ः 

मैंने अपने फार्म पर खेती की रखवाली के लिये जितने कुत्ते पाले वे ज्यादा काम न करते 
थे ननो रात को भोंकते अवश्य थे | उसने बारी बारी से सबको समाप्त कर दिया । 


परन्तु तेंदुये की मुठभेड़ जब सुअर से होती है तव उसको छठी के दूध की याद आ जाती 
होगी | किन्तु सुअर हो खीसदार । 3 


७ ०-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


६६८ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


खीसदार सुअर के साथ तेंदुये की लड़ाई रात-रात भर होती है । एक तरफ में हु हुख' 
और दूसरी तरफ से हुँकार को टंकारें होती हैं | यह लड़ाई दो में से एक की समाप्ति पर निबटती 
है । कभी कभी तो दोनों ही मर मिटते हैं | सुअर अपनी छुरी जैसी खीसों से तेदुये के चिथड़े 
उड़ाता है और तेंदुआ अपने पाँचों हथियारों से सुअर की वोटियाँ बिखेरता है | 

कभी कभी 'सेही' से भी तेंदुये की थोड़ी देर लड़ाई हो जाती है, परन्तु यह विग्रह 
अल्पकालीन होता है । सेही के शरीर पर--पिछले भाग पर अधिकतर--लम्बे नुकीले काँटे 
होते हैं | यह इन काँटों को आत्मरक्षा में, अपने आक्रमणकारी पर तेजी के साथ छोड़ती हे। ये 
काँटे शरीर में ठस जाते हैं | 

परन्तु अन्त में तेंदुआ सेही को मारकर खा जाता है | 

मैने एक बार एक तेंदुआ मारा | जब खाल छिलवाई तो उसके पट्टों में सेही के दो काँटे 
निकले । घाव पुर गया था पर माँसपेशी में वे काँटे ज्यों के त्यों थे । 

एक और तेंदुये के शरीर से सीसे का एक छर्रा निकला था । किसी शिकारी का छर्रा 
खाकर भी तेंदुये का कुछ न बिगड़ा था ! 

कुछ लोग इसको शिकारी कुत्तों से घेरकर बर्छे से मारते हैं । परन्तु उसको तब पाते हैं 
जब वह एकाध कुत्ते की चटनी बना डालता है और स्वयं घायल हो जाता है या बहुत थक जाता 
है । इस प्रकार का शिकार काफ़ी समय लेता है । 

एक तरह से और उसको मारा जाता है, परन्तु वह बध है, शिकार नहीं । खिसियाये हुये 
गाँव वाले जिनमें से अनेक ने बन्दूक देखी तक नहीं, करें भी और क्या ? 

एक गहरा गड्ढा खोदा । उस पर गाड़ी का पहिया नाम मात्र के सहारे से रख दिया | एक 
ओर, बचाकर, बकरा बाँध लिया । तेंदुआ आया, उसने बकरे पर झपट लगाई । बकरा अलग, 
तेंदुआ गड्ढे में और पहिया जा संटा गड्ढे के ऊपर ।:फिर जुटे गाँव वाले पत्थर और लम्बे नुकीले , 
लड ले लेकर और किया उसको ठोक पीटकर समाप्त | 

तेंदुआ जंगल या अपनी चुल से साँझ के लगभग निकल पड़ता है और प्रातःकाल के 
जरा पहले लौट आता है | ठंड के दिनों में काफी दिन चढ़े तक घामोरी लेता है | गर्मियों की 
ऋतु में वह शाम को किसी खुली सुरक्षित जगह में लेट जाता है | वहीं से अधमुँदी आँखों गुल्ताड़े 
लगाता रहता है---शिकार की टोहटाप । ; 

तेंदुआ माँदी के साथ असाढ़ और कार्तिक के लगभग रहता है | इनकी लड़ाई भिड़ाई 
या मेल मिलाप का समाचार इनकी गर्जन -तर्जन देती है | सारा जंगल गूँजों के मारे उमग सा 
पड़ता है । 

एक बार ऐसे ही एक गर्जन को सुनकर मैं बन्दूक लेकर दौड़ा । गर्जन लगभग आध मील 
दूर से आ रही थी | जब मैं पास. पहुँचा तब वह दूर हट गई । झाड़ी घनी थी । रेगते-रगते मै 
तेंदुये के पास पहुँच गया । मैंने बन्दूक नहीं सीधी कर पाई और उसने देख लिया । वह.एक 
हुँकार के साथ विलीन हो गया । मैं पसीना बहाता हुआ अपने डेरे को लौट आया | 
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रंगते -रेंगते तेंदुये के पास पहुँचना समय नष्ट करना है | तेंदुये का कान इतना तेज होता 
है कि कोई भी इस प्रकार आसानी के साथ उसको नहीं दबा सकता । इस रेंगरॉँग का वह स्वयं 
प्रचण्ड विशेषज्ञ और पारंगत है । उसकी ही जाति वाला इस तरह उसके पास पहुँच सकता है | 
मनुष्य के लिये तो बहुत दुष्कर है । 

तेंदुये की भिन्न भिन्न बदमाशियों के कारण कुछ लोग अपनी खीझ में उसको 'खजुहा' 
कहते हैं कोई 'नकटा'-क्योंकि इसकी नाक बिलकुल चिपटी होती है-और कोई कोई 
*कटना' । 

जिस समय यह अपनी लोच को फैलाता और समेटता हुआ जंगल में चलता है, उस 
समय उस पर शान वरस बरस सी जाती है | परन्तु जब उसके हत्यारेपन की याद आती है तव 
उसके लावण्य या सौन्दर्य के साथ कोई सहानुभूति नहीं रहती । 

फिर भी तेंदुये की कोई अदा मन पर एक लकीर छोड़ ही जाती है | जब कभी कभी रात 
को नींद नहीं आती और मन इधर उधर.भटकता है तब कुछ ऐसी स्मृतियाँ विचलित मन और 
गहरी नींद को जोड़ने वाली कड़ियाँ बन जाती हैं। रे 

अँधेरी रात थी, पर मोटर की तेज रोशनी थी । ललितपुर से टीकमगढ़ जा रहा था | 
मार्ग अच्छा न था | मोटर जरा धीरी चाल से जा रही थी | यकायक एक बड़ा तेंदुआ सड़क के 
एक छोर से दूसरे छोर को निकल गया । बड़े-बड़े गुल और चमकती हुई खाल, बड़े वड़े पट्ठे 
सब लहराते हुये, खिचे हुये से सरपट निकल गये | आँखों के सामने बिजली सी कोंध गई | 

दूसरी बार सूर्योदय के पीछे इससे भी बढ़कर अनुभव मिला | गर्मियों के दिन थे । करोंदी 
के फूल झड़ चुके थे, और कर्धई की पत्तियाँ भी | जंगलवर्ती एक कुयें के पास वाले गड्ढे में 
थोड़ा सा पानी भरा हुआ था । पास के गाँव वाले लोग दुपहरी में अपने ढोरों को इस कुयें से 
खींच-खींचकर पानी पिलाते थे । उस गड्ढे में पहले दिन का वचाखुचा पानी था । मैं इस पानी 
के पास एक बहुत साधारण सी झाँक -झैकीली ओट लेकर बैठा था | कल्पना थी कि सुअर 
आयगा। - ; 

` पन्द्रह मिनिट बैठा था कि एक घूम पर गद्दी के पड़ने का हलका-सा 'थम शब्द हुआ | 

मैंने नहीं समझ पाया । सोचा धल पर सुअर का पैर पड़ा होगा । 

क्षण उपरान्त देखा कि एक लम्बा-चौड़ा तेंदुआ मजे मजे पानी के गड्ढे के पास आ रहा 
है | मैं अपनी ओट के पीछे दवका, क्योंकि वैसे तेंदुआ दूर से ही मुझको परख लेता | जब वह 
लगभग बीस -पच्चीस फीट की दूरी पर रह गया किसी सन्देह में तुरन्त ठिठक गया । उसने वायु 
की ओर नथने पसारे | मैं समझ गया कि इसने बाव ले लिया और अब दो छलाँग मार कर 
अदृश्य होता है । मैं तुरन्त खड़ा हो गया | तेंदुये नें मुझको अच्छी तरह देख लिया । भागने के 
लिये उसने एकदम उचाट ली । उधर उसने उचाट ली, इधर बन्दूक से हिरनमार छर्रा छूटा | 
परन्तु लगा उसको एक भी नहीं | दूसरा छूटा, वह भी बिलकुल खाली गया । तेंदुआ भाग गया | 

दूसरे दिन मैं फिर उसी स्थान पर और भी जल्दी जा बैठा । जब काफी दिन चढ़े तक 
कुछ भी न आया तब मैंने पास की एक झाड़ी की राह पकड़ी | मटरगश्त थी--आशा तो कोई 
थी नहीं । 
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द दवे दवे जा रहा था । एक मोड़ से पल्लवहीन कर्धई के एक झकूटे के पीठे बड़ी गठी 
सी दिखलाई पड़ी । सोचा यदि धीरे-धीरे बढ़ा तो निकट पहुँचने के पहले ही गठरी तिरोहित हो 
जायगी--मुझको सन्देह था कि कोई नाखूनी जानवर सिमटा बैठा है, परन्तु निश्चय न था। 
मैने डग बढ़ाये । 
जल्दी पास पहुँच गया । गठरी भी शीघ्र खुल कर फैली । तेंदुआ सीधा खड़ा हो गया | 
यह तेंदुआ कल वाले से भी अधिक दीर्घकाय था । इसके गुल कुछ ढले हुये थे | जव 
तक मैंने बन्दूक चलाई तब तक उसने छलाँग भरी । गोली का कोई भी प्रभाव नही हुआ | एक 
पेड़ की डाल से टकरा कर बल खाती हुई चली गई । तेंदुये ने और छलाँगें भरी । मैने दूसरी 
छोड़ी । वह भी खाली गई । तेंदुआ चला गया । परन्तु मन पर गहरी छाप छोड़ गया | 
एक मित्र ने इस प्रकार के जानवर की शिकार के सम्बन्ध में एक बार लालसा प्रकट की 
`| थी, 'जानवर मरे या न मरे, जंगल के सुनसान में एक बार दिखलाई ही पड़ जाय तो उसका 
स्मरण खोई हुई नींद को बुलवाने का काम किया करेगा ।' 
परन्तु शेर या तेंदुआ जब मरी हुई हालत में शिकारी को कहीं दिखलाई पड़ता है तो 
शायद मन में कोई स्थाई लीक नहीं बनती । 

इन्हीं मत्र ने आज़मगढ़ जिले की एक घटना सुनाई थी । जंगल से शेर भटक कर किसानों 
के खेत में आ गया । गाँव भर के लट्टों और कुल्हाड़ों ने उसको जा घेरा | वह जंगल से दूर भटक 
आया था, इसलिये एक खड़े खेत से दूसरे खड़े खेत में जा पहुँचता था | थक गया, भूखा 'यासा 
रहा ही होगा । गाँव वालों ने लाठियां और कुल्हाड़ियों से मार डाला । 
उसको देखकर मन में कोई स्थाई कुतूहल न जागा | 

झाँसी के कचहरी में पुरस्कार पाने के लिये कुछ गाँव वाले एक मरे हुये शेर को गाड़ी पर 
रख कर लाये थे । उसको देखकर मेरे मन में ग्लानि उत्पन्न हुई थी । 
सरकस के शेर और तेंदुये कुछ कौतुक दे देते हैं, परन्तु सुनसान एकान्त में चुपचाप आने 
वाले जानवर मन को जो कुछ दे जाते हैं वह टिकाऊ होता है । परन्तु उसका चरित्र खटकता 
है। 

तेंदुआ रात को तो चोरी करता ही है, दिन में भी डाके डालने से नहीं चूकता । 
बष्ठियों -बच्छों और गायों को तो वह बहुधा दिन में ही मिटाता है। | 
जव यह मनुष्य -भक्षी हो जाता है तब तो मनुष्य -भक्षी शेर भी इसके सामने ना कुछ 
है । इतनी हिम्मत, इतनी फुर्ती, इतनी ढिठाई और इतनी चालाकी शेर में नहीं होती । 
तेदुये से कहीं अधिक भयानक तेंदुनी होती है, खास तौर पर उस समय जब उसके बच्चै 
दूध पीते हों । में 
जाड़ों की बात है | बेतवा नदी के बीचों -बीच एक पथरीली और पेड़ वाले टापू बे 
जिसकी केवल एक ओर धार जाड़ों में रह गई थी, तेंदुनी ने अपनी चुल बनाई, दो बच्चे जने 
और वहीं रहने लगी । शिकार में एक अंग्रेज का साथ हो गया । उसको तेंदुये की शिकार की 
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अनुभव न था । वह चुल के ठीक ऊपर जा लेटा । मैंने पानी के पास बैठकर खाने की पोटली 
खोली । अंग्रेज का खाना कई मील दूर पर रह गया था । शीघ्र भोजन प्राप्त करने का उसके पास 
कोई साधन न था | 

मैंने सोचा बिस्कुट डबलरोटी खाने वाले से पूड़ी खाने की बात कहूँ ही क्यों ? परन्तु 
मनुष्यत्व--या हिन्दुस्थानियत--ने प्रेरणा की | 

मैंने पूछा, 'पूड़ी खाओगे ?' | 

उसने चाव के साथ स्वीकार किया | वह चट्टान पर से उतर ही रहा था कि लपक कर 
तेंदुनी आई । वह ऐसी परिस्थिति में था कि बन्दूक चला ही नहीं सकता । और, मेरे हाथ पूड़ी 
साग के हिसाब में उलझे हुये थे | कुशल हुई की तेंदुनी ने ज्यादा पीछा नहीं किया | 

कुछ समय पीछे हम लोग चुल के पास जा दिके । तेंदुनी चुल में नहीं थी--जंगल में 
निकल गई थी । फिर वह चुल में चली गई | खा-पीकर हम लोगों ने चुल का घेरा डाला | चुल 
में कई छेद थे | एक छेद से वह वाहर निकल गई थी । सावधानी के साथ बच्चों को निकाल 
लिया | दो थे । अंग्रेज ने दोनों बच्चों को ले जाने की इच्छा प्रकट की । मुझको तो एक भी नहीं , 
रखना था | वह दोनों को ले गया | उसकी इच्छा इन बच्चों को किसी सरकस में दे देने की थी । 

` तेंदुनी थोड़ी दूर खड़ी यह सब देखती रही | परन्तु हम लोग दो से कई गुने हो गये थे | 

बहुत हल्ला -गुल्ला कर रहे थे | और वन्दूकें तो हाथ में थीं ही। इसलिये तेंदुनी ने आक्रमण नहीं 
किया । हम लोग यदि बहुसंख्यक न होते तो चुल में से बच्चों को निकालने का प्रयास भीन 
करते | 


तेंदुये की दाढ़ का किया हुआ जख्म तो अच्छा भी हो जाता, परन्तु उसके नाखून का 
किया हुआ बहुत विषैला होता है | उसके नाखूनों की मोड़ में मारे हुये जानवर के मांस के परमाणु 
चिपरे रहते है । वे सड़ते हैं और उसकी सड़ाँद में भयंकर विष वाले कूम कीट उत्न्न हो जाते 
हैं | जब इनका प्रवेश मनुष्य के शरीर में हो जाता है, तब वे सारे शरीर को विषाक्त कर देते 
हैं | 

नांखूनी जानवरों के किये हुये घावों को तुरन्त स्प्रिट से भिगो देना चाहिये | यदि उनको 
आग से दाग दिया जाय तो भी अच्छा हैं | 

कुछ लोगों की कल्पना है कि तेंदुये की मूँछ में विष होता है, यदि कोई भोजन में उसको 
खा जाय तो पेट के अनेक रोग उत्तन्न हो जाते हैं | मैं समझता हूँ कि यह सही नहीं है | उसकी 
मूँछ या खाल के बालों में विष जरूर होता तो उनको जरूर रोग- ग्रस्त देखतां जो उसका मास 
खा जाने से नहीं हिचकते | मैंने एक जाति विशेष को उसका माँस खाते देखा है | यह भी देखा 
है कि बरसों तक उसके खाने वालों को कोई विशेष रोग नहीं हुआ | माँस के साथ उन खाने 
वालों ने बालवाल भी नहीं छोड़े थे । 

तेंदुये की चर्बी का उपयोग जोड़ों के दर्द पर करते देखा है | हा है, पर मुझको मालूम 
नहीं कि, वह इस प्रकार की पीड़ा के लिये लाभदायक है | उसकी हँसुली की हड्डी तो बहुत से 


"\अन्ध विश्वासों की कहानी है | 
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चीते और तेंदुये के अन्तर पर प्रायः वाद-विवाद चला करता है । मेरी समझ में 
वाद-विवाद का मूल कारण चीते का तेंदुये के कुछ बातों में सादृश्य है । शरीर के चित्ते कानों 
का छोटापन, सिर की बनावट, पूँछ की लम्बाई चीते को तेुये के वर्ग का कहने के लिये प्रलोभन 
देती है, परन्तु दो बातों में चीता तेंदुआ से विलकुल भिन्न है; चीता पालतू किया जा सकता है 
तेंदुआ पालतू करके पिंजड़े में तो रक्खा जा सकता है, परन्तु वह भरोसे के साध स्वतन्त्र कदापि 
नहीं छोड़ा जा सकता; दूसरे, तेंदुये के नाखून उसके पंजे की गद्दी में विलकुल छिपे रहते हैं, परन्तु 
चीते के नाखून पन्जे की गद्दी के वाहर ही रहते हैं, ठीक कुत्ते की तरह । चीता तेंदुये से काफी 
छोटा और कुत्ते से काफी बड़ा होता है । चीता कुत्ते की अपेक्षा अधिक बड़ी छलाँगें लेने वाला 
और तेंदुये की अपेक्षा कहीं अधिक तेज दौड़ने वाला होता है । कोई कोई राजा चीते को हिरन 
की शिकार के लिये पालते हैं | यह हिरन को पकड़ कर अपने मालिक के सिपुर्द कर देता है | 
परन्तु यदि यही क्रिया पालतू तेंदुये से कराई जा सकती होती, तो वह हिरन को खुद ही खाता 
और यदि मालिक उसके भोजन में कोई वखेड़ा उपस्थित करता तो वह मालिक पर तुरन्त चढ़ 
बैठता । 


आठ 

खेती को नुकसांन पहुँचाने वाले जानवरों में सुअर, चीतल और हिरन से, कहीं आगे 
है । मनुष्यों के शरीर को चीरने फाड़ने में वह तेंदुये से कम नहीं है सुअर की खीसों के मारे 
जाने वालों की संख्या तेंदुये की दाढ़ों और नाखूनों से मारे जानो वालों की अपेक्षा कहीं अधिक 
होती है । यह प्रत्येक वर्ष के औसत की कहानी है । 

सुअरों की संख्या इतनी शीघ्रता के साथ बढ़ती है कि उसकी बाढ़ में किसी बड़े षड़यन्र 
का हाथ सा दिखलाई पड़ता है | 
: दो तीन वर्षो में ही एक जोड़ के कम से कम पचास जोड़ हो जाने की संभावना रहीं 

| 

यह जानवर बहुत दृढ़, बड़ा कष्टसहिष्णु, बिकट बहुभोजी और बहुत मार पी जाने वाला |, 
होता है बहादुर इतना कि इसके मुकाबिले में शेर भी उतना नहीं होता । खींसे इसका हथियार 
होती हैं, और बल का कोष इसकी गर्दन और कन्धे | और, इसका सिर तो मानो पत्थर का एक 
ढोंका ही होता है जिसने एक बार इस खीस या सिर की टक्कर खाई वह उसको कभी नहीं भूल 
सका---अर्थात्‌ यदि उस टक्कर के कारण मर न गया तो । 

उतरती बंरसात के दिन थे । सूर्यास्त होने में विलम्व था | वदली छाई हुई थी और ठंडी 
हवा चल रही थी । मैं अपने एक मित्र के साथ जंगल की ओर चल दिया । जंगल में घुसा नहीं 
था कि दो छोकरे दो कुत्ते लिये हुये मिल गये । कुत्ते आगे आगे दौड़ रहे थे और कलोलों पर थै । 
मैने उन छोकरों को कुत्ते पकड़कर लौटने के लिये कहा । उन्होंने प्रयल करके एक कुत्ता पर्क 
पाया, दूसरा जंगल का रुख पकड़ गया । 

हम लोग कुत्ते को पकड़ने की चिन्ता में जंगल के सिरे पर पहुँच गये । झाड़ी शुरू हो गई 
थी, परन्तु घनी न थी । 
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निदान वह कुत्ता एक छोटी सी झाड़ी के पास जा ठिठका । हम लोग उसके पास पहुँच 
गये । वहै झाडी मेरे सामने थी दाई और ४,९ गदम के अन्तर पर, मेरे मित्र दुनाली बन्दूक लिये 
खड़े हो गये । एक कुत्ते को एक छोकरा साफे के छोर से बाँधे हुये बाई ओर चार-पाँच कदम 
के फासले पर और दूसरा उसके बराबर खड़ा हो गया । मेरे मित्र दाई ओर से हटकर जरा और 
सामने आये । 

उस दूसरे आवारा कुत्ते ने झाड़ में मुँह डाला । सूँघा, और फू फाँ की । मैंने समझा झाड़ी 
में खरगोश होगा । 

परन्तु उस झाड़ में से कूदकर निकला एक मझोला सुअर ! वह सीधा मेरे ऊपर आया । 

मैं ३० वोर राइफिल लिये था । भरी हुई थी, परन्तु नाल पर ताला पड़ा था । मेरे मित्र 
बन्दूक नहीं चला सकते थे | चलाने पर गोली या तो मुझ पर पड़ती यां उन दो छोकरों में से एक 
पर | मैं भी नहीं चला सकता था । मेरी गोली या तो उन मित्र पर पड़ती या किसी छोकरे पर | 

उन दोनों छोकरों के मुँह से निकला, “ओ मताई खा लओ !' और वे विना किसी प्रत्यक्ष 
कारण के पौदों के बल धम्म से गिरे | उसी क्षण सुअर मेरे ऊपर आया । क्षण के एक खण्ड में 
मैं समझ गया कि आज हड्डी पसली टूटी । 

और तो कुछ कर नहीं सकता था--मैने सुअर के आक्रमण को बन्दूक की नाल पर 
झेला । कन्धों और हाथों को काफी कड़ा करके मैने सुअर के आक्रमण को झेला था, परन्तु 
उसने मेरी दाहिनी टाँग को दो झ्लिद्दे दे ही तो दिये | ये द्दे घुटने के नीचे पड़े थे | 

सुअर अपना यह थोड़ा सा परिचय देकर भागा और मैंने अपना परिचय देने के लिए 
उसका पीछा किग्रा, परन्तु मैं १०, १४ डग से आगे न जा सका । पैर भारी हो गया और जूतों 
में खून भर गया । खिसिया कर रह जाना पड़ा | पैर की हड्डी टूटने से वच गई, परन्तु मैं घायल 
इतना हो गया था कि लँगड़ाते लँगड़ाते चलना भी दुस्सह हो गया | 

इस स्थान से बेतवा का किनारा लगभग एक मील था | हम लोगों ने उस रात नदी के 
बीहंड़ घाट पर ठहरने की सोची थी | पैर में गर्मी थी, इसलिये घाट पर पहुँचने में कोई वाधा 
नहीं जान पड़ी | घाट पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ विस्तर विस्तर कुछ नहीं । जिस गाँव में डेरा 
डाला था वह इस घाट से लगभग ढाई मील था । परन्तु ऊपर की ओर हम लोगों ने, बेतवा की 
ठी में, एक ठिया और बना रक्खा था | सोचा शायद विस्तर वहाँ रख दिये गये होंगे । अभी 
अँधेरा नहीं हुआ था, इसलिये हम लोग उस ठिये की ओर चल पड़े | वह इस घाट से डेढ़ मील 
की दूरी पर था । पैर लँगड़ाने लगा था, परन्तु मन को आशा में उलझाये हुये वहाँ पहुँच गया । 

देखें तो विस्तर वहाँ भी नहीं । घाट पर बिस्तर रखने के लिये जो शिकारी नियुक्त था 
वह या तो भूल गया था या भ्रम में था--शायद हम लोग गाँव को लौट आवें, क्योंकि सुअर 
की टक्कर का समाचार गाँव में पहुँच गया था | 

मेरा पैर सूज गया था और घाव में काफी पीड़ा थी । घाट पर विना बिस्तरों के ठहर नहीं 
सकते थे । मेरे मित्र चिन्तित थे । बोले, 'आप गड्ढे में बैठिये, मैं गाँव से विस्तर और भोजन 


लाता हूँ.।' 
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गाँव इस ठिये--गड्ढे--से दो मील था | 
मैंने कहा, 'न | मैं भी चलता हूँ | घाव को गरम पानी से धोकर प्याज का सेंक करेंगे ।' 
हम दोनों गाँव की ओर चल दिये । मैं कभी मित्र का और कभी बन्दूक का सहारा लेता 
हुआ गाँव में ६, १० बजे तक पहुँच गया । रात को घी में भूने हुये प्याज का सेंक किया । कुछ 
दिनों में घाव अच्छा हो गया | उसमें पीव नहीं पड़ी । परन्तु उसके थोड़े निशान अब भी मौजूद 
हैं । सुअर की चोट का घाव विषैला नहीं होता है, गाँव वालों ने यह बात मुझको उसी रात 
बतलाई थी । परन्तु शिकार में ऐसी साधारण चोटों का लग जाना एक साधारण बात है | 

सुअर को शिकार के लोभ में एक वार जरा कड़ी चोट खाई थी । 

अगोट पर बैठे बैठे जब थक गया, गाँव को लौटा । साथ में गाँव का पथ-प्रदर्शक था । 
रात काली अँधेरी थी और मार्ग जंगली पगडंडी का । 

पथ-प्रदर्शक जरा आगे निकल गया । पगडण्डी एक जगह बन्द सी जान पड़ी । मैं समझा 
आगे दूबा है; और वह उसी में लुप्त हो गई है । पर वह निकला एक भरका । लगभग चौदह 
फीट गहरा । मैं धड़ाम से उसमें गिरा | बन्दूक हाथ में लिये था । इसके वल जा सधा, नहीं तो 
हाथ टूट ही जाता--दाहिना हाथ जिससे लिखना सीखा था । 


हाथ तो बच गया, परन्तु जबड़े का धक्का कान पर लगा । वह एक कष्टदायक फोड़े के 
रूप में परिवर्तित हो गया सात महीने के लिये काम और शिकार, दोनों, छोड़ने पड़े | इसमें से 
दो महीने चीर -फाड़ के सिलसिले में लखनऊ में विताये । 


जब स्वस्थ हो गया, तब सुअर फिर ध्यान में आया ! 

सुअर का शिकार जितना 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' है उतना ही मनोरंजन और 
सनसनी देने वाला भी होता है उसके शिकार का संकट ही कदाचित्‌ मन को बढ़ावा देता है | 

मैने सुअर के सताये हुए बहुत से लोगों को देखा है--किसी की जाँध फाड़ डाली गई 
थी, किसी का हाथ तोड़ दिया गया था और किसी की आँतें-बाहर निकाल दी गई थीं | कई तो 
मार ही डाले गये थे । 


विचारा मन्टोला तो फटी जाँघों का इलाज कराने के लिये तीन महीने अस्पताल में रहा 
था। 


गाँव के लोग सुअर की सीध और उसके संकट को जानते हैं, इसलिये उससे बहुत 
सावधान रहते हैं ज्वार के खेत में जब अकेला सुअर आता है तब वह रखवाले की ललकार 
का उत्तर ढिठाई के साथ उसके पास आकर देता है । रखवाला उसके ऊपर जलते हुये कण्डे 
और सुलगते हुये लक्कड़ फेंककर भागते भागते जान छुटाता है । 


जब सनसनाती हुई दुपहरी में मैं एक ग्रामीण के साथ पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते एक सुअर 
को पड़ा पा गया तब ग्रामीण घबरा कर पेड़ पर चढ़ गया । मैंने बन्दूक चलाई | सुअर 
लुढ़कता-पुढ़कता पहाड़ के नीचे गया, परन्तु एक जगह सहारा पाकर ठहर गया और फिर मुझसे 
बदला लेने के लिए पहाड़ पर चढ़ा-इतना घायल होते हुये भी ! परन्तु मेरे पास राइफिल थी 
और कार्तूस । उसको मार खाकर फिर वापिस जाना पड़ा ¦ 
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एक वार तो सुअर घायल होकर लगभग सौ गज से, मेरे ऊपर दौड़ आया था | 
करामत मियाँ को हिरन की शिकार खेलते खेलते सुअर मिल गया । वन्दूक कार्तूसी तो 
थी, पर थी इकनाली । सुअर पर दाग दी सुअर घायल हुआ आया करामत के ऊपर । बन्दूक 
फेक कर एक पेड़ का सहारा पकड़ना पड़ा, तब प्राण बचे | 

एक ठाकुर की तो गड्ढे में लाश ही पड़ी मिली थी । थोड़ी दूर पर सुअर भी मरा मिला । 
ठाकुर रात के पहले ही काँटेदार गड्ढे में जा वैठा । बन्दूक टोपीदार थी | निशाना जोड़ पर नहीं 
बैठा । लोगों ने बन्दूक चलाने की आवाज सुनी । सवेरे गड्ढे के भीतर ठाकुर को जगह जगह 
फटा हुआ पाया और सुअर के खुरखुन्द के चिन्ह | 

घायल सुअर का पीछा शिकारी कुत्ते बहुत अच्छा करते हैं | एक गाँव में मेरे एक साथी 
ने सुअर को घायल किया । उसके पास कुत्ते थे छोटे छोटे, पर वे थे सीखे हुये | उसने घायल 
सुअर के ऊपर कुत्तों को छोड़ा । कुत्तों ने लगभग आध मील पछिया कर सुअर को जा पकड़ा | 

मैं भी दौड़ता दौड़ता पीछे गया | जव निकट पहुँचा देखा कि कुछ कुत्ते उसकी पूछ पकड़े 
हुये हैं, कुछ दोनों तरफ से उसके पेट से चिपके हैं और एक कान पकड़े हुये उसकी पीठ पर 
जमा हुआ है | वे सव एक झोर में थे । मैं झोर में उतरा | साथी ने मना किया, 'उसके पास मत 
जाओ । बहुत क्रोध में है | टुकड़े कर देगा ।' 

मैं न माना | ३० वोर राइफिल जो हाथ में थी | 

मैं <,१० कदम के अन्तर पर जाकर खड़ा हो गया | सुअर की आँखों से आग सी वरस 
रही थी | बिलकुल लोहू लुहान था । 

सुअर ने एक 'हुई' करके मेरी ओर झपट लगाने का प्रयास किया । परन्तु आधे दर्जन 
से ज्यादा कृत्ते उस पर चिपटे हुए थे | वह आगे न वढ़ सका | मैंने भी सोचा इसको ज्यादा मौका 
न देना चाहिए । जैसे ही मैंने बन्दूक को कन्धै से जोड़ा झोर के ऊपर से मेरे साथी ने पुकार 
लगाई, बन्दूक मत चलाना कहीं किसी कुत्ते को गोली न लग जाय ।' 

मैं सुअर के दूसरे प्रयास की प्रतीक्षा नहीं कर सकता था--और न वहाँ से हट ही सकता 
था । वहाँ पहुँचने से कुत्तों को ढाढ़स मिल गया था, मेरे हटने से शायद वे अनुत्साहित हो जाते । 
अथवा सुअर कुत्तों से छूटकर मेरे ऊपर आ कूदता; तो निशाना बाँधने का भी अवसर न मिलता । 
मैंने उसके सिर पर गोली छोड़ दी | सुअर तुर्त समाप्त हो गया । परन्तु उसकी दूसरी ओर 
चिपका हुआ एक कुत्ता भी ढेर हो गया, क्योंकि गोली सुअर को फोड़कर निकल गई थी । 

कुत्ते के मालिक से मैंने क्षमा माग ली। | 

सुअर जिस प्रकार खेती का विनाश करता है वह मैंने अपनी आँखों देखा है । 

वह सावधानी के साथ ज्वार के खेत में घुसता है | अपने नीचे पेड़ को दवाता हुआ आगे 
| बढ़ता है | पेड़ तड़ाक से दूटता है | भुट्टा उसके मुँह में आ जाता है और एक भुट्टे से भूख को 
प्रज्वलित करके फिर वह आगे बढ़ता है | रखवाले की झंझट का आहट लेता है और फिर अपनी 
विनाशकारी क्रिया को जारी करता है | रखवाले ने हल्ला गुल्ला किया तो या तो उस पर दौड़ 
उसी जगह घड़ी आध घड़ी कें लिये चुप हो गया | सुविधा पाकर फिर वही सत्यानाश । 
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र खेत में सुअरों का बगर--झुण्ड घुस जाय उसमें तो सब चौपट ही हो जाता है। 
चने, गेहूँ, मसूर इत्यादि के खेतों को तो वह ऐसा कर देता है जैसे किसी ने घासफूस के 
ढेर लगा दिये हों ! किसान ढबुओं में या आग के सहारे पड़े पड़े रात भर चिल्लाते रहते हैं, तब 
कुछ बचा पाते हैं । शकरकंद, ईख और आलू का तो यह ऐसा भक्षण करता है कि उसका पूरा 
बस चले तो नाम निशान तक न रहने दे । 

मेरी आलू की खेती को तो उसने ऐसा नष्ट किया था कि एक सेर आलू भी खाने के 
लिए न छोड़े | कुछ दिन रखवाली करते करेवाते एक रात चूक हो गई । वही रात सुअर का 
अवसर बन गई । सवेरे जो खेत को देखा तो ऐसा दृश्य जैसे किसी ने भोंड़ेपन के साथ हल 
चलाये हों । 
मक्का के खेत को भी यह बिछाकर ही रहता है | यों तो चिड़ियाँ भी इसको चुगते चुगते 
नहीं अघातीं, परन्तु सुअर के नाशकारी भय के मारे मक्का की खेती ही छोड़ दी है। मक्का की 
खेती करना मानो विपद को सिर पर बुलाना है कई जगह ईख की भी खेती छोड़ दी गई है। 
मनुष्य जाति के प्रारम्भिक विकास काल में सुअर कितना भयंकर रहा होगा, इसका 
अनुमान किया जा सकता है। मारे डर के इसको देव, दानव और अवतार तक की पदंवी मिल 
गई । अवतार का प्रयोग किया जरूर सुन्दर ढंग से गया है, पर वह विकास के मध्य भाग की 
बात रही होगी । 

सुअर का शिकार घोड़े की सवारी पर बर्छे से भी होता है और यह बहुत सनसनी देने 
वाला होता है । परन्तु भूमि पहाड़ी और बहुत ऊबड़खाबड़ नहीं होनी चाहिए । 


नौ 


मै सन्ध्या के पहले ही बेतवा किनारे ढी वाले गड्ढे में जा बैठा | राइफिल में पाँच कार्दूस 
डाल दिये । कुछ नीचे रख लिये । रात भर बैठने के लिये आया था, इसलिए ओढ़ना - विछौने 
गड्ढे में था । 

अँधेरा हुआ ही था कि एक छोटी खीसों वाला सुअर १५,२० डग की दूरी पर गड्ढे के 
सामने आया । मैंने राइफिल दागी । अंधेरे में निशाना तो बाँध ही नहीं सकता था, गोली उसके 
पेट पर लगी | सुअर तुरन्त मेरी सीध में आया । मैंने भी जल्दी जल्दी उस पर चार फायर और 
किये । एक तो उसके पेट पर पड़ा, बोकी छूँछे गये | सुअर बिलकुल नहीं रुका । 

गहा नीचे की जमीन से छः फीट की ऊँचाई पर था । उस पर चढ़ने के लिए पथरीली 
सीढ़ियाँ सी थीं । यदि सुअर बुरी तरह घालय न हुआ तो गड्ढे में अवश्य आ जाता | वह ऊपर 
चढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्रोध में मुँह फाड़ रहा था और अपने बड़े वड़े दाँत पीस रहा 
था । 


मैं इसके पहले एक सुअर की चोट खा चुका था । सोचा, रहे सहे हाथ- पैर आज जाते 


है। 
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पहला विचार जो मन में उठा वह गड्ढे में से भाग जाने का था । गड्ढे के ऊपर बेतवा 
के पथरीले किनारे की खड़ी चढ़ाई थी, परन्तु मैं कूद -फाँदकर उस चढ़ाई की सुरक्षित चोटी पर 
पहुँच सकता था । किन्तु उसी क्षण इस विचार को दाव दिया | चटपट नीचे रकखे कार्तूस उठाये 
और राइफिल में भरे | सुअर उस समय गड्ढे में चढ़ आने का प्रयल कर रहा था | 

जैसे ही कार्तूस नाल में पहुँचा, लिवलिबी दवी, धड़ाका हुआ और सुअर के प्रयल की 
इति हो गई । मैने सोचा बहुत बचे । झाँसी के दक्षिण में ललितपुर उसका खण्ड - जिला है | सागर 
जिले को सीमा पर नारहट गाँव है और गाँव के पीछे ऊँची पठार और घना जंगल | इस जंगल 
में एक पुराना तालाब है | फागुन चैत तक इसमें कुछ पानी रहता है | इस ऋतु में सन्ध्या के 
समय नाहर, तेंदुआ, रीछ, सुअर इत्यादि जानवर पानी पीने के लिये सम्ध्या से लेकर प्रातःकाल 
तक आते रहते है । 

तालाब के बन्ध के नीचे महुये के पेड़ हैं | उस समय महुओं ने अपने फूल टपकाने प्रारम्भ 
कर दिये थे | 

उस स्थान पर सन्ध्या के काफी पहले मैं अपने मित्र शर्मा जी के साथ अपनी छोटी सी 
गाड़ी में जा पहुँचा | मार्ग बहुत अच्छा था | उस पर मोटर मजे में चल सकती थी । 

साथ में पूड़ियाँ थीं, और आलू, निमक-मिर्च | लकड़ियाँ इकट्टी करके आग जलाई । 
आलू भूने और खा-पीकर मोटर की सीटों पर जा बैठे | ड्राइवर भी थोड़ा बहुत शिकार खेल 
चुका था, परन्तु वन्दूकें दो ही थीं | वह मोटर में वैठा रहा, हम दोनों तालाब के किनारे गये | 
पानी के पास शिकारियों के खुदवाँ गड्ढे बने हुये थे | हम दोनों एक गड्ढे में बैठ गये । 

सूर्यास्त नहीं हुआ था कि लगभग सौ गज के फासले पर एक सुअर आया । शर्मा जी ने 
बन्दूक उठाई, मैंने रोक दिया | एक तो वह जरा दूर पड़ता था, दूसरे तमाशा देखने के लिये रात 
भर सामने थी; सूर्यास्त के पूर्व ही बन्दूक का हल्ला करके क्यों जानवरों को विचकाया जावे ? 

उस दिन फागुन की पूर्णिमा थी | चन्द्रमा अपने पूरे गौरव के साथ आकाश में आया | 
हमारे गड्ढे के पीछे महुये और अचार के लम्बे -तड़ग पेड़ थे | उनकी छाया में हमारा गढ़ा छिपा 
हुआ था । पेड़ों की छाँह के वाहर चन्रमा ने चाँदी -सी विछा रक्खी थी, जो क्रमशः उजली पर 
उजली होती चली जा रही थी | 

साढ़े सात या आठ बजे भारी भरकम सुअर हमारे गहै के पास से पानी पर पहुँचा । पास 
ही था | सहज ही मार सकते थे । परन्तु प्यासे जानवर को न मारने की एक शिकारी -परम्परा 
है, इसलिये उस समय बन्दूक नहीं चलाई । 

सुअर ने पानी में पहुँचते ही पहले धप्प से एक पलोट लगाई | वह काफी देर तक 
लोट-पल्रोट कर नहाता रहा | नहाकर उसने अँगड़ाई और फुरेरू ली । फिर थोड़ा ठहर कर पेट 
भर पानी पिया । तब जंगल के लिये लौटा । 

लौटते हुये वह हमारे गड्ढे से ठीक पन्द्रह डग की दूरी से निकला | जैसे ही उसका शरीर 
आड़े में आया, मैंने राइफिल दागी । सुअर तुरन्त गिर पड़ा | परन्तु फिर उठा और गड्ढे की ओर 


U-Nana Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


~ 


६७८ वृन्दावनलाल वर्मा समग्र 


आने का प्रयास करने लगा । बन्दूकें हम दोनों की तैयार थीं, पर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी | 
सुअर थोड़ी ही दूर चलकर समाप्त हो गया । हम लोगों ने गड्ढे से वाहर निकल कर दूरियों का 
नाप किया और फिर गड्ढे में जा बैठे । 


अभी आठ बजा था | सारी रात रक्खी थी और इतना वड़ा जंगल आसपास था । बस्तियाँ 
मीलों दूर थीं । इसलिये गड्ढे में चुपचाप बैठा रहना दीक समझा । 


घण्टे डेढ़ घण्टे बाद तालाब के बंध पर रीछ आये और वे तालाब के दूसरे किनारे पर 
पानी पीकर हमारी आँखों से ओझल हो गये । वे मोटर के आस -पास घूम - घूमकर महुये बीनते 
खाते रहे । ड्राइवर की दम खुश्क थी | वह दबा हुआ मोटर में पड़ा रहा, हाथ में एन्जिन चलाने 
का डण्डा लिये हुए । रीछों के चले जाने के बाद ही हम लोगों की मार में एक सुअर और आया । 
उसके मारे जाने के उपरान्त एक बजे के लगभग तीसरा सुअर आया । वह घायल होकर भागा | 
हम लोगों ने गड्ढे से निकलकर उसका पीछा किया, परन्तु सवेरेध्तक दूँढ़ते रहने पर भी वह न 
मिला । जब उसको ढूँढ़ने के वाद हम लोग सवेरे अपने गड्ढे पर आये तो देखा दोनों सुअर 
गायब ! 

पहले भ्रम हुआ शायद शेर उठा ले गया हो, परन्तु पास ही कुछ मनुष्यों की आहट 


मिली । वे सहरिये थे । उन्होंने अवसर -भोगी वनकर काम किया था--सुआरों को थोड़ी दूर 
जा--छिपाया था | 


उनको जल्दी मानना पड़ा, क्योंकि वात छिपाने का वहुत कौशल गाँठ में न था | हम 
लोगों ने वे दोनों सुअर उन्हीं लोगों को दे दिये । 


यह स्थान झाँसी से ८२, ८३ मील दक्षिण में है । झाँसी से सागर को जो सड़क गई है 
उससे बाई ओर । जहाँ सड़क अमझेरा की घारी में होकर निकली है वहाँ तो जंगल का 
| सुहावनापन मानो मोहकता की गोद में खेलता हैं | सड़क की दोनों ओर घने जंगल के ऊँ चे -ऊपे 
मोटे पेड़ आँख को उलझाये रहते हैं | जंगल के पीछे लम्बे ऊँचे पहाड़ दृष्टि-पथ को रोक लेते 
हैं और अपने पीछे के स्थलों को गुदगुदी पैदा करने वाले रहस्यों में भर देते है । 


मैं कई बार इस स्थान पर गया हूँ, पर बार बार जाने का मोह मन में बना रहा | एक 
बार तो कुछ डगों से एक शेर से बच गया था ठीक दीवाली की रात थी । झाँसी से सीधा इ 
घाटी के बीचों बीच आठ बजे रात को पहुँचा । वहाँ से अमझेरा नाम का नाला बहता हुँऔं 
निकला है । नाले पर पुलिया है। उस पार हनुमान जी का छोटा सा मन्दिर और चबूतरेदार एक 
पक्की बारहदरी | किसी समय यह पुलिस की चौकी थी | उस समय खाली पड़ी थी | 


इस बारहदरी के सामने चबूतरे पर हम लोगों ने अपना सामान रक्खा | खाना साथ में 
था, परन्तु साग-भाजी पकाना चाहते थे । लकड़ी, कण्डे बीनवान कर आग सुलगाने का यल 
कर रहे थे कि मेरी बगल में कुछ डग के फासले पर गुरगुराहट का शब्द हुआ । मैं इस गुरगुराहट 
को पहिचानंता हूँ---सब शिकारी पहिचानते हैं । तेंदुये की न थी--शेर की थी | पर वह वार 
किये बिना चला गया) 
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दूसरे दिन नारहट गाँव में सुना कि दिवाली से दो दिन पहले अमझेरा घाटी में शेर ने 
एक राहगीर कों सताया था | 


अमझेरा घाटी झाँसी जिले के गौरवमय स्थलों में से एक है । 
अमझेरा घाटी से होली की परमा को मैं घर आया, और सन्ध्या के पहले ही अपने पुराने 


स्थान, भरतपुरा, झाँसी से १२ मील दूर, बेतवा किनारे अपने मित्र शर्मा जी के साथ पहुँच गया । 
होली, दिवाली इत्यादि वड़े बड़े त्योहार हम लोगों ने बरसों जंगलों में ही मनाये हैं | 


हम लोग उसी गड्ढे में जा वसे जिसमें कुछ महीने पूर्व सुअर ने मेरी मरम्मत करते करते 
छोड़ा था | 

लगभग रातभर जागते रहे और अमझैरा घारी के सौन्दर्य और वैचित्रय पर कल्पना को 
भटकाते रहे । न कुछ दिखलाई पड़ा और न सुनाई पड़ा । हम दीनों पहली रात के जागे थे ही 
चार बजे के करीब सो गये । 

साढ़े सात वजे होंगे जब मेरी आँख यकायक खुली । देखूँ तो गड्ढे की ढी वाले किनारे 
की चोटी पर कुछ सुअर आ रहे हैं | पहले तो मुझको भ्रम हुआ--शायद गाँवटी -सुअर हो | 
उसी क्षण भ्रम का निवारण हो गया । मैने आँखें मीड़ी | मैं गाँव में न था और न वे सुअर गाँवटी 
हो सकते थे | 

में झटपट राइफिल लेकर गड्डे में बैठ गया--एक हाथ से फिर आँख मीड़ी, सुअर ढी 
के ऊपर से नीचे उतर आये थे | और, गड्ढे की सीध में थे । मैने तुरन्त एक पर गोली चलाई 
और, दूसरे ही क्षण दो सुअर गड्ढे के भीतर आ गये | पहले सामने ठीक दो हाथ के फासले पर 
एक देखा था । उस पर बन्दूक उवारी | वह खिसक गया । दाहिनी तरफ आँख की तो दूसरा 
मेरे विस्तरों के ऊपर टीक एक हाथ के फासले पर । 

मैं ठीक ठीक नहीं बतला सकता कि क्या हुआ, पर हुआ यह :_मेरी बन्दूक उस सुअर 
को ओर घूम गई, उसी समय लिबलिबी पर ऊँगली की दाव पड़ी और गोली चली; सुअर के 
चिथड़े उड़ गये । उसका रक्त मेरे विस्तरों में भर गया और बोटियों के टुकड़े मेरी कमीज में आ 
चिपटे | सुअर गड्ढे में से भागा और काफी दूर जाकर मरा | उस दिन सुअर मेरे चिथड़े चिथड़े 
उड़ा सकता था, राइफिल की गोली खाने के पहले और पीछे भी । परन्तु मैं कैसे बच गया यह 
ठीक ठीक कभी समझ में न आया । 

मेरे मित्र, मुझसे पहले जागकर, दिशामैदान के लिये नदी में थोड़ी दूर चले गये थे | जिस 
समय सुअर गड्ढे मेंआये वे दातौन कर रहे थे | पहली बन्दूक के चलने पर जैसे ही सुअर मेरे 
गड्ढे पर चढ़े उन्होंने देख लिया था | दूसरी गोली चलने पर जैसे ही घायल सुअर भागा वे मुझको 
गड्ढे की ओर दौड़ते हुये दिखलाई पड़े | बड़ी घबराहट में थे । 

मेरी बाई देहुनी में चोट आ गई थी, लोहू निकल रहा था, परन्तु वह घाव सुअर का दिया 
हुंआ न था। भागते हुये सुअर के पीछे थोड़ा-सा चलते ही फिसल कर टेहुनी के बल पत्थर पर 


प 
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मैंने एक फुट से ज्यादा लम्बाई वाली खीसें देखी हैं, परन्तु कोई कोई इसकी लम्बाई दो 
दो फीट तक की बतलाते हैं | कई रजवाड़ों में तो इन खीसों को चाँदी से मढ़ाकर रख लिया गया 
है। 


खीसों की बहुत -सी कहानियाँ भी बन गई हैं । एक कहानी ने तो अतिशय की सीमा ही 
लाँघ डाली है | 

कहते हैं कि अहमदनगर की ओर पहाड़ों की घाटियों में एक बड़ा प्रचण्ड सुअर था 
जब वह दस - बीस शिकारियों के प्राण, और हथियार भी !, छीन चुका तब एक छोटी - सी सेना 
उसके मुकाविले के लिये गई | सुअर ने उस सेना का भी मुँह मोड़ दिया ! और शायद हथियार 
भी छीन लिये !! 


जब एक विशेष रियासत के राजा उस सुअर के मुकाबिले के लिये पहुँचे तब कहीं वह 
मारा जा सका । प्रमाण के लिये कहा जाता है कि उस रियासत की राजधानी में उस सुअर की 
लम्बी -चौड़ी खीसें चाँदी से मढ़ी रक्खी हैं। 

यदि इस कथन को प्रमाण का पद दे दिया जाय तो अवश्य वह सुअर छोटे से हाथी के 
बराबर तो रहा ही होगा ! 

सुअर के मारे जाने में गाँव वालों की बहुत रुचि होती है । एक तो सुअर के मारे जाने 
से उनका एक दुश्मन कम हो जाता है | दूसरे, गाँव की अधिकांश जनता इसको बड़े चाव से 
खाती है। 

इसकी चर्बी के अनेक उपयोग होते हैं | कमजोर बैलों को पिलाने से वे बलिष्ट और तेज 
हो जाते हैं । बादी, जोड़ों के दर्द और मुदी चोटों पर इसका बहुत प्रयोग किया जाता है | जहाँ 
डाक्टकर, वैद्य और हकीम कोई भी सुलभ नहीं, वहाँ इसके अनेक लाभकारी और लाभहीन 
उपयोग किये जाते है । 

यदि किसी को शिकार की सनसनी का आनन्द प्राप्त करना है तो सुअर की शिकार से 
बढ़कर मैं किसी अन्य जानवर की शिकार को नहीं समझता हूँ। 


घायल हो जाने के बाद भालू, तेंदुये और शेर को मैंने बहुधा भागते हुए देखा है, परन्तु 
सुअर को घायल होने के बाद बहुत कम भागते देखा है | 


अन्य बड़े जानवरों की तौल में उसका डीलडौल छोटा होता है, परन्तु उस छोटे डीलडौल 
में कितना बल, कितना साहस और कितना पराक्रम होता है ! 


तेज बहने वाली पथरीली बेतवा में मैंने सुअर को ही तीर की तरह सीधा तैरते हुये देखा 


ह 


दस 


एक बार जाड़ों में पहाड़ की हँकाई की ठहरी । लगान लग गये । मैं पहाड़ की तली में 
बैठ गया और शर्माजी चोटी पर, बीच में अन्य मित्र लगान पर लग गये । 


- IDrary, 


angotri 
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हॅकाई होते ही पहले साँभर हड़ -बड़ाकर निकल भागे--हँकाई में पहले ज्यादातर यही 
जावनर भाग निकलता है । इसके उपरान्त थोड़ी देर तक कोई आहट नहीं मिली । प्रतीक्षा करते 
करते मुझको लगा जैसे बहुत विलम्ब हो गया हो | लगान पर से उठ सकता नहीं था, क्योंकि 
हंकेये अभी तक समीप नहीं आये थे । + 
` हुँकैयों के समीप आते. ही चोटी पर फायर हुये | एक के कुछ क्षण बाद दूसरा | . 

जब हकैये आ गये हम लोग सब शर्माजी के पास पहुँचे । देखें तो एक सुअर उनकी 
बैठक से ढाई या तीन फीट के अंतर पर पड़ा है उनसे मालूम हुआ कि भागते सुअर पर पहली 
गोली पेट पर पड़ी थी । वह गोली के लगते ही सीधा मजी पर विद्युत -गति से आया | दूसरा 
नाल तैयार ही थी, परन्तु चूक सकती थी--चूकी नहीं । सुअर के खोपड़े पर पड़ी । गोली के 
वेग का धक्का उस पर इतना प्रचण्ड पड़ा कि उसकी गति रुक ही नहीं गई बल्कि वह चित होकर 
गिरा था । 

सुअर में कितनी ताकत होती है उसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि पाँव में 
कठोर चोट लग जाने के बाद भी कितना उछल सकता है | 

एक दिन झाँसी के निकट ही पाली-पहाड़ी की हँकाई की गई । मालूम था कि सुअर 
निकलेगा, सन्देह था शायद तेंदुआ भी निकले । तेंदुआ तो नहीं निकला, सुअर निकले | 

. जिस शिकारी के पास से एक सुअर निकला उसको शिकार का अनुभव कम था । गोली 

चलाई, सुअर के पैर में सख्त चोट लगी, परन्तु वह काफी उछला और आक्रमण करने का विकट 
'प्रयास किया । असमर्थ हो चुका था, इसलिये वह कुछ नहीं कर पाया | - 

सुअर बिना घायल हुये भी घुड़की - धमकी देने की प्रवृत्ति रखता है | शिकार के बिलकुल 
प्रारम्भिक जीवन में एक वार मैं एक छोटे से पेड़ की आड़ लेकर बैठ गया | प्रातःकाल के थोड़ी 
देर बाद एक बड़ी खीसों वाला सुअर सामने आया | बन्दूक मैं एक भित्र की माँग लाया था, बड़े 
वोर की राइफिल थी | पहले कभी न चलाई थी, परन्तु चला सकता था | सुअर न मुझे देख 
लिया, खड़ा हो गया | एक घुड़की उसने मुझको दी । बन्दूक मैं सुधयाये हुये था, परन्तु गोली 
चलाने की साध मन में न उठ सकी | सुअर चला गया | 

सुअर चालाक भी काफी होता है | सुअर की 'सूध' मशहूर है, परन्तु कुछ लोगों के इस 
भ्रम के लिये कोई आधार नहीं कि वह मुड़ता नहीं है यह सच है कि वह कभी-कभी तीर की 
तरह सीधा दौड़ता है, परन्तु यह सच नहीं है कि उसको मुड़ पड़ने में कोई अड्चन होती है । 
यही बात उसकी सिधाई के वारे में कही जा सकती है | वह सीधा-वीधा नहीं होता । 

सोते हुये सुअर के पास किसी के यकायक पहुँच जाने पर वह चौंक पड़ता है, परन्तु 
ऐसा नहीं है कि वह सदा भाग खड़ा ही होता है | कभी कभी वह चुपकी भी साध लेता है । 
सोचता होगा बला टल जाय तो फिर आराम से सो जाऊं । 

एक बार मैंने एक झाड़ में कुछ सुअर पड़े हुये देखे | एक बड़े सुअर'पर ताक कर गोली 
चलाई, परन्तु निशाना खाली गया | सुअर एक किनारे से भाग गये.। मैं झाड़ी में घुसा | अनुमान 
किया कि झाड़ी सूनी होगी । देखा तो बिलकुल रों के पास से एकं सुअर निकल भागा । खैर 
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हुई कि उसने मेरी टांगों को अपने सपाटे में नहीं भरा । बन्दूक चलाने पर मैं तुरन्त झाड़ी में घस 
पड़ा था । इस सुअर को निकल भागने की सुविधा नहीं मिली, इसलिये छिपे रहने की चालाकी 
खेल गया । 


सुअर को झूँघने की शक्ति प्रकृति ने बहुत मात्रा में दी है | जब वह सचेत होकर अपनी 
नाक का प्रयोग करता है तव शायद सूँघने की शक्ति में सॉभर ही उसकी बराबरी कर सकता 
है । विन्ध्यखंड में लोग उसको 'सगुनिया -जानवर' कहते हैं--अर्थात्‌ वह सगुन का विचार 
करके चलता है, इसलिये सहज ही शिकारी के हाथ नहीं पड़ता । वायु यदि सुअर की नाक के 
अनुकूल हो तो वह बड़ी दूर से सूँघ लेता है और गली काटकर निकल जाता है | उसकी नाक 
ही उसकी सगुन लेने की शक्ति है सुअर की गली से जरा ऊंचाई पर शिकारी बैठा हो तो सुअर 
सगुन-वगुन कुछ नहीं ले पाता । बाव (वायु) ऊपर से निकल जाती है और सुअर को अपनी 
नाक से कोई सहायता नहीं मिल पाती | 


परन्तु जब वह झरबेरी के बेर खाने पर चिपट जाता है तब उसकी एकग्रता सूँधने और 
सुनने की शक्तियों को मानो कुण्ठित कर देती है बेर के दिनों की शिकार को 'बिरोरी' कहते 
हैं | सुअर बेरों को कड़कड़ाकर खाता है । रात के सुनसान में एक फर्लाग तक से सुनाई पड़ 
जाता है | जब बिरोरी की शिकार खेलने वाला शिकारी धीरे-धीरे एक-एक डग को नापता 
हुआ बेर कड़कड़ाने वाले सुर के पास जाता है, तब बहुत काफी सावधानी के साथ काम लेना 
पड़ता है सुअर की कड़कड़ाहट के शब्द पर ही शिकारी को अपने हर एक कदम को संभालना 
पड़ता है | गोली चलाने का अवसर तब मिलता है जब शिकारी सुअर से ८,१० कदम के फासले 
पर रह जाता है। परन्तु उसके शब्द पर ही बन्दूक नहीं चलाई जा सकती । बन्दूक की गोली और * 
सुअर के बीच में झाड़ -झंकाड़ की टहनियाँ होती हैं या तो गोली इन टहनियों से रिपटकर 
चली जाती है या सुअर 'हुई हुख' करके ऊपर आता है-भाग्य अच्छा हुआ तो भाग भी जाता 
है । परन्तु यदि केवल घायल ही हुआ तो फिर शिकारी के प्राणों पर आ बनने की पूरी संभावना 
है । इसलिये शिकारी को एक ओट से दूसरी में जाने का और सुअर को पछियाने का काफी 
समय तक प्रयल करना पड़ता है | जहाँ सुअर एक झरबेरी से दूसरे की ओर आता हुआ शिकारी 
को दिखलाई पड़ा कि फिर बस ! ! ; 


इसके संकट से शिकारी को जितनी सनसनी मिलती है उतनी शायद ही किसी और 
प्रकार से मिलती हो । न कोई मचान, न कोई आड़ -ओट, अपनी अटल एकाग्रता और हाथ म 
सधी हुई तैयार बन्दूक--और शिकारी प्रत्येक प्रकार की परिस्थिति के लिये प्रस्तुत | यहाँ तक 
कि आक्रमण के लिये दपटते हुये सुअर को छलाँग मारकर कूद-फाँद जाने के लिये तैयार | जो 
यह न कर सके वह बिरोरी की शिकार न खेले । उसके लिये तो मचान या गढ़ा ही ठीक है | 


मैने बिरोरी की भी शिकार खेली है । परन्तु अधिक नहीं । 


कई बार सुअर के ठीक पास पहुँच गया, परन्तु सुअर ने देख लिया और भाग गया मैंने 
बन्दूक नहीं चला पाई | 

एक बार ही सफल हुआ । सुअर पर छः या सात कदम के फासले पर गोली चलाई थी । 
राइफिल की गोली थी, इसलिये सुअर तुरन्त समाप्त हो गया । मुझको उजेले अँधेरे-दोनों 
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में---राइफिल का वहुत भरोसा रहा है | अँधेरे में ही एक वार एक सुअर को राइफिल से ५० 
या ५५ कदम की दूरी से मारा था | 

एक बार पहाड़ की हँकाई कराई गई । कई मित्र सांथ थे | उनमें से कुछ तो बहुत दूर 
दूर और बड़ी बड़ी शिकार खेल चुके थे | बड़े लोग, रुपये पैसे, समय और गोली - बारूद की 
कोई कमी नहीं । चिड़ियों से लेकर अरने भैंसे, गेंडे, नाहर और हाथियों की शिकार तरह-तरह 
के बड़े जंगलों में खेल चुके थे | उस दिन की पहाड़ की हँकाई का शिकार मुझको इन्हीं मित्रों 
की कृपा से प्राप्त हुआ था । उन्होंने सबसे अच्छा स्थान मुझको बैठने को दिया । हँकाई शुरू हो 
गई । 


एक बड़ा चीतल मेरे हाथ लगा । थोड़ी ही देर में एक करारा सुअर आया । उस पर मैंने 
बारह बोर बन्दूक की गोली चलाई | गोली पक्की (50॥0) थी । भागते हुये सुअर के पेट में लगी । 
उसने मुझको देखा नहीं इसलिये घायल होकर भागा और जिधर मैं वैठा था उसके पीछे के जंगल 
में चला गया । 

इस हँकाई की समाप्ति पर जंगल के उस भाग की हँकाई करवाई गई जो मेरी पीठ पर 
पड़ता था और जिसमें घायल सुअर चला गया था | 

हम लोगों ने आसनें बदलीं । मैं एक मचान पर चढ़ गया, परन्तु यह मचान लगान'की 
पाँत में उल्टा बैठता था । मेरे मित्र मुझको नीचे की तरह आमने सामने बैठते थे, ऐसे कि गोली 
चलती तो एक दूसरे पर पड़ने की संभवाना थी | मित्र ने मुझको सीटी द्वारा सचेत किया । मैं 
मचान से उतरकर लगान की पाँत में जा लगा | 

परन्तु, मचान पर से उतरने के पहले मैने दुनाली वन्दूक खाली कर ली और राइफिल की 
नाल में से कार्तूस निकाल मेगजीन में पहुँचाकर ताला डाल दिया । जहाँ मैं खड़ा था वहाँ एक 
पेड़ की आड़ थी । पेड़ से राइफिल टिका दी और दुनाली हाथ में ले ली दुनाली खाली थी । 

हँकाई में यह घायल सुअर निकला । मेरे मित्र के पास आया | उन्होंने उस पर राइफिल 
चलाई । उनकी राइफिल चलने पर सुअर जरा टेढ़ा भागा तब उसका धाव मुझको दिखलाई 
पड़ा । मैं समझा उनकी राइफिल की गोली से घायल हुआ है | उस समय मुझको यह नहीं मालूम 
हुआ कि सुअर मेरा ही घायल किया हुआ था । सुअर जंगल में विलीन हो गया | थोड़े समय 
उपरान्त मेरे सामने, जरा ऊपर की ओर हटकर, जहाँ. से हँकाई आ रही थी, सुअरों का एक 
झुण्ड आया--इसको 'दार' कहते हैं | सुअर जव निकट आ गये मैने बन्दूक को कन्धे से जोड़कर 
निशाना साधा, घोड़ा ने 'कट्ट' का शब्द किया-कार्तूस नाल में था ही नहीं, सुअर का बिगड़ 
ही क्या सकता था? सुअर लौट गये । 

मैंने इधर-उधर आँखें फेरी--किसी ने मेरी मूर्खता को देख तो नहीं लिया है । तुरन्त 
दोनों नालं में कार्तूस डाले और घोड़े चढ़ाकर तैयार हो गया | लौटे हुये सुअरों को हाँके वालों 
ने फिर वापिस किया । सुअर सामने झाड़ी की ओट में आये.। मैंने उनकी खरभर सुन ली और 
दो एक को झाक भी लिया सुजरो ने मुझको देख लिया था, इसलिये वे वहीं के वहीं फिर लौट 
पड़े और बेतहाशा भाग कर हाँके वालों में होकर निकल गये और विलीन हो गये । हाँके वाले 
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पास आने लगे, परन्तु वे जरा दूर थे, मुझको दिखलाई नहीं पड़े । मैंने सोचा घोड़ों को चढ़ाये 
रखना व्यर्थ है | घोड़ों को उतारने के लिये बन्दूक हाथ में कर ली और उत्सुकतावश लौटे हुये 
सुअरों की दिशा में देखने लगा । 

उँगलियाँ बाई नाल की लिबलिबी को दबाने के लिये पहुँच गई, परन्तु अगूँठा पहुँचा दाई 
नाल वाले घोड़े पर | दाई नाल वाले घोड़े को साधने के लिये अँगूठे से दबाया जिसमें वह यकायक 
गिरकर कील को ठोकर न दे, परन्तु अँगुलियाँ थीं बाई नाल के घोड़े की लिबलिबी पर और 
अँगूठा उस पर था नहीं । धड़ाम से वाई नाल चल गई । दाई का घोड़ा गिरा नहीं क्योंकि उसकी 
लिबलिबी पर दाब ही नहीं धी पर घोड़े का नुकीला सिरा अँगूठे की जड़ में था | बाई नाल के 
चलते ही जोर का धक्का लगा । कन्धे पर तो बन्दूक थी नहीं, जो धक्के को झेलता है | दाई नाल 
के घोड़े का सिरा अँगूठे की जड़ में धस गया । 

मैने झटपट, सावधानी के साथ, दाई नाल के घोड़े को साधकर बिठला लिया और बन्दूक 
पेड़ से टिका दी | अँगूठे की जड़ से खून की धार बह निकली । रूमाल से पोंछ- पाँछकर मन में 
मनाने लगा कोई हँकाई वाला या लगान वाला न आं जाय नहीं तो मूर्खता अपने पूरे रूप में 
प्रकट हो जायगी । घाव पर रूमाल बाँधने की हिम्मत पड़ नहीं रही थी-मूर्खता जो पकड़ी 
जाती, रूमाल का वह वन्धन सारी कहानी कह डालता । मैंने खूब दवा दबाकर रक्त निकाल 
दिया और पोंछ पाँछ डाला । 


जब हँकाई वाले आ गये और लगान वालों को अपने स्थान छोड़ने की आजादी मिली 
मैं उन मित्र के पास पहुँचा जिन्होंने सुअर पर राइफिल दागी थी । 


अपने घायल हाथ की ओर से उनका ध्यान उचटाने के लिये कहा, 'सुअर घायल हो 
गया है जरा उसका चिन्ह देखिये ।' 


वे बोले, 'हाँ घायल तो अवश्य हो गया है पता लगाता हूँ ।' 

वे झुके झुके घायल सुअर के चिन्ह देखने लगे, तब तक मैंने अपना घाव पूरी तरह सुखा 
लिया-मूर्खता ढक गई । 

घायल सुअर का चिन्ह लेते -लेते मित्र ने एक पत्थर के पास देखा तो राइफिल की गोली 
के टुकड़े पड़े हुये हैं ! मैं भी उनके पास पहुँच गया । मैंने भी वे टुकड़े देखे । 

वे बोले, “भाई, मेरी गोली तो पत्थर पर पड़ी है सुअर पर नहीं पड़ी है । वह आपका 
घायल किया हुआ सुअर था ।' 

मैने सोचा मैं भी अपनी मूर्खता प्रकट कर दूँ । बन्दूक चल पड़ने की सविस्तार कहानी 
सुनाकर, कहा, “नाल जरा ऊँची थी, नहीं तो गोली किसी हँकाई वाले पर पड़ती ।' 

वे हँसकर बोले, “यार मेरे चुप भी रहो | न किसी से मेरी कहना, न अप्रनी ।' 

हम दोनों ने अपनी झेंप पर पर्दा डाल लिया । 


मेरे एक मित्र, (अब इस दुनियाँ में नहीं हैं) शिकार में काफी रुचि रखते थे-अर्थात्‌ 
जितनी का उनके खाने से सम्बद्ध था । स्थूल इतने कि बिना हाँफ के दस कंदम भी चलना एक 
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आफत | एक दिन वड़ा दम्भ किया । बोले, 'में चलती मोटर में से जानवर पर बन्दूक चला देता 

मैने सिधाई के साथ पूछा, 'और वह जानवर को लग भी जाती है ?” 

उन्होंने जरा हेकड़ी के साथ उत्तर दिया, "नहीं, तो क्या कोरे पटाखे फोड़ता हूँ ? ' 

मैने उस समय वात नहीं बढ़ाई, परन्तु उनकी परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया | 

एक दिन अवसर मिल गया | 

वे ताँगा पर बैठकर शिकार के लिये जाने को ही थे कि मैं अकस्मात्‌ उनके घर पहुँच 
गया । उन्होंने मुझे साथ चलने के लिये कहा । मैं तुरन्त राजी हो गया--चाहता ही था । बन्दूक 
ले आया और साथ हो लिया | 

कुछ मील जाने पर उनको हिरनों का एक झुण्ड मिल गया । गोली चलाने के लिये उन्होंने 
मुझसे प्रस्ताव किया । मैंने तो चलाने का निश्चय ही कर लिया था, नाहीं कर दी | 

“आप ही चलाइये । ताँगे से ही चलाइये | हिरन पास ही तो हैं ।' 

“अजी नहीं । ताँगा हिल रहा है | निशाना चूक जायगा | 

'पर मोटर से तो कम हिल रहा है ।' 

“आप मजाक समझते हैं | चलाता, मगर घोड़ा भड़क जायगा ।' 

'तव उतर जाइये | ओट लेकर चलाइये ।' 

पेड़ों की एक आड़ के आने पर ताँगा रोक लिया गया । वे किसी तरह ताँगे से उतरे | 

धोती पहिने हुये थे | दूँकते-ढॉकते वे हिरनों की ओर बढ़े | दस पन्द्रह कदम भी न गये 
होंगे कि चौकन्ने हिरनों ने उनको देख लिया । हिरन भागे | 

वे भी हिरनों के पीछे भागने का प्रयल करने लगे | उधर उन्होंने गोली चलाई इधर उनकी 
धोती अधखुली हो गई । हिरनों के पास गोली की हवा तक न फटकी | वे धोती सँभालते और 
हँसते हुये ताँगे की ओर आये । मारे हँसी के मेरे पेट में बल पड़ रहे थे । 

मैने किसी तरह हँसी को रोककर उनसे कहा, 'यदि सुअर होता और ज़रा सा घायल हो 
जाता तो आप क्या करते ?' 

वे जबरदस्ती हँसी को दबाते हुये बोले, “क्या करते । सुअर क्या कर लेता ?' 

मुझको फिर हँसी आ गई । मैंने कहा, क्या कर लेता सो तो मैं ठीक ठीक नहीं बतला 
सकता, परन्तु इतना कह सकता हूँ कि आप धोती सँभालने की फुर्सत न पाते ।' 

इस पर हम दोनें हँसते रहे लेकिन उस दिन के वाद हम लोगों का साथ शिकार में नहीं 
हुआ । ; 

दो वकील मित्रों को शिकार मे मेरे साथ घूमने की लालसा हुई । मैं इनकार न कर सका । 
परन्तु मैने उनको बारी बारी से ले जाने की बात तै की | 
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और कोई सवारी नहीं थी, इसलिये साइकिलों पर गये | इक्कीस मील जाना था, परन्तु 
वकील मित्र कमजोर न थे । तेरह मील चलने के वाद मेरी साइकिल के चक्के में एक वेतुका छेद 
हो गया । तब दोनों. गपशप करते हुये आठ मील पैदल गये । वेतवा किनारे घुसगवाँ नाम का 
एक गाँव है । सन्ध्या होने के पहले ही पहुँच गये गाँव वालों की सहायता से तुरन्त बन्दूकें लिये 
जंगल की ओर चल दिये । 


तीन चार सुअर मिले । मेरे मित्र की सीध में वे वैठ नहीं रहे थे इसलिये मैंने ही बन्दूक 
चला दी । एक गिर गया । रास्ते की रिस वकील मित्र ने मरे हुये सुअर पर निकाली । वे 
आमोद- प्रिय भी थे इसलिये भी उन्होंने एक दिल्लगी की । 

मरे हुये सुअर पर उन्होंने धाड़ से गोली छोड़ी | चूकने की कोई बात ही न थी । गोली 
लगने पर हँसते हुये बोले, 'बस जी मैंने इसको मारा है । मेरी शिकार पर तुमने बाद में बन्दूक 
चला दी | 

मैने कहा, 'बिलकुल सही मुकद्दमों की सचाइयों से भी ज्यादा सच ।' 

फिर हम लोग वैलगाड़ी से उसी रात चिरगाँव रेलवे स्टेशन पर आये और सवेरे झाँसी 
पहुँचे । मित्र बहुत थक गये थे, परन्तु उनकी वन -भ्रमण की कामना कम नहीं हुई | वे अनेक 
बार मेरे साथ जंगलों और पहाड़ों में घूमे हैं । 

दूसरे साहब का अनुभव बिलकुल विपरीत रहा । 

एक गाँव में अदालती काम से दूसरे वकील मित्र मेरे साथ गये । गर्मियों के दिन थे | 
दस बजते-बजते गाँव पहुँचे लू चलने लगी बारह बजे तक हम लोग काम से निवृत्त हो गये । 
गाँव से मील डेढ़ मील पर जंगल था । मैने उनसे मटरगश्त के लिये प्रस्ताव किया | लू चल रही 
थी, इसलिये उनके उत्साह में कुछ ढिलाई आ गई थी, लेकिन विलकुल बुझा न था | साथ चल 
दिये । 

मील डेढ़ मील चलने के बाद ही वकील -मित्र काफी परेशान हो उठे । बोले, 'अभी तक 
तो कुछ दिखा नहीं । यों मारे मारे फिरने से क्या फायदा ?” 

मैंने कहा, 'शिकार मिले या न मिले, पर चलने -फिरने के फायदे से तो तुम इनकार नहीं 
कर सकते । लौटकर जब चलोगे, बेभाव भूख लगेगी, रात को बेहिसाव सोओगे ।' 

जंगल छेवले और हींस-मकोय का था । ऐसी जगह सुअरों के पड़े मिलने की आशा 
थी । इसलिये लगभग एक मील और भटके । मेरे मित्र को प्यास लग रही थी। ढुकाई की शिकार 
में मैं भी दो कठिनाइयों का अनुभव कर रहा था--अपने को सँभालना, और अपने मित्र को 
दबे-छिपे ले चलना । इसलिये हम लोग लौट पड़े । 

मित्र का मुँह सूख रहा था और उनसे चलते नहीं बन पा रहा था। 

गाँव पहुँचते ही मैंने देखा उनके पैरों में बड़े. बड़े फफोले पड़ आये हैं | उनका कष्ट 
देखकर मुझको खेद हुआ--और क्षोभ भी । एक प्रश्‍न मन में उठा-_क्यों नहीं स्कूलों और 
कॉलिजों में ही लड़कों को पक्का और कट्टर बना दिया जाता ? 
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वकील मित्र ने, कष्ट कम होने पर कहा, 'भाड़ में जाये तुम्हारी शिकार | आगे के लिये 
कसम खाई ।' 

किसी किसी ग्रामीण में सुअर के प्रति इतनी हिंसा होती है कि वह सव -कुछ कर डालने 
पर उतारू हो जाता है | तब इतना निडर हो जाता है कि जान पर खेल जाता है | 

भरतपुरा गाँव के पास ही एक लोधी अपने खेतों के बीच की पड़ती पर घर बनाये हुये 
था । जब देखो तव सुअर कुछ न कुछ उत्पात खेतों में करता रहता था | उसके पास हथियार 
कोई था नहीं । हिंसा ने उसको एक निश्चय दिया | 

लोधी शरीर का बहुत तगड़ा था, परन्तु उसके आँख एक ही थी, पर थी काफी तेज । 

वह एक दिन संध्या के पहले ही सुअरों की राह पर एक ओट में जा बैठा । कुल्हाड़ी 
साथ में थी | 

सुअर बहुत धीरे धीरे आया । आड़ से लगभग सटा हुआ निकला | लोधी ने आव देखा 
ना ताव , जैसे ही सुअर का पिछला भाग उसकी पहुँच के पास हुआ कि उसने पिछले पैर अपने 
दोनों हाथों से पकड़ लिये और खड़ा हो गया | 

सुअर लगा करने 'हुई हुख' । उसने बहुत प्रयल लौटकर चोट पहुँचाने का किया, बड़ा 
बल लोधी के फौलादी शिकन्जे से निस्तार पाने के लिये लगाया, परन्तु सब व्यर्थ । 

लोधी अपनी लगन पर दृढतापूर्वक सवार था, और सुअर के पैरों को इस प्रकार पकड़े | 
थां कि वह किसी तरह भी छुट्टी नहीं पा सका । कुल्हाड़ी करीब थी, परन्तु लोधी उसका उपयोग 
नहीं कर पा रहा था | 

गुलगपाड़ा सुनकर आसपास के किसान कुल्हाड़ियाँ और लाठियाँ लेकर दौड़ पड़े | तब 
सुअर से उसने छुटकारा पाया | 

फिर तो सुअरों से इस लोधी का डर सदा के लिये छूट गया। इसने बड़े बड़े सुअर लाठियां 
और कल्हाड़ियों से मारे कई बार वायल भी हुआ | सुअर के नाम से ही उसको इतनी चिढ़ थी 
कि वह उसकी खोज में दिन-रात, जाड़ा-वरसात, कुछ नहीं देखता था | यदि इस किसान के 
पास बन्दूक होती तो शायद वह जंगल को सुअर से सूना कर देता । 

उसने बन्दूक का लाइसैंस प्राप्त करने की चेष्टा भी की, परन्तु उसको लाइसैंस कौन es 
देता था ? न काफी मालगुजारी देने वाला जिमींदार, और न पुलिस का मुखिया; न अंग्रेज 
शिकारियों का खुशामदी या किसी अंग्रेज का आदुर्दा | 

एकान्त जीवन बिताने वाला निडर निर्भीक किसान | उसने अन्त तक अपनी लाठी 
कुल्हाड़ी का भरोसा किया, और बन्दूक की या बन्दूक का लाइसैंस देने वालों की कभी परवाह 
नहीं की | 

सुअर के शिकार के लिये जो 'गढ़ा” बनाया जाय वह काँटेदार तो कम से कम होना ही 
चाहिये, परन्तु मेरे एक साथी हेकड़ी के साथ एक रात कठजामुन की झुरमुट में जा बैठे । 
कठजामुन में पत्तों की भरमार थी, मोटी डालें बहुत कम धीं.। उनके साथ दुर्जन कुम्हार बैठा 
था, नहीं तो असली बात का पता ही न चलता । 
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सुअर आया । उन्होंने बन्दूक चलाई । सुअर घायल हो गया । उसने समझ लिया कि 
गोली कहाँ से आई । झुरमुट की ओर झपटा । | 


शिकारी और दुर्जन भागे । दुर्जन ने दूर भागकर दम ली । शिकारी लगे काटने चक्कर 
कठजामुन के झाड़ के | उनके साथ सुअर भी चक्कर काटता रहा । सुअर घायल बहुत हो गया 
था, इसलिये शिकारी बच गये, नहीं तो वह अपनी खींसों से उनकी उधेड़ -बुन कर डालता । 
चाँदनी रात थी, दुर्जन सब देख रहा था | 

सवेरे जब मैंने उनसे रात का वृत्त पूछा, क्योंकि एक दूसरे का अनुभव पूछने में प्रमोद 
होता है, उन्होंने कहा, 'सुअर घायल होकर भाग गया ।' दुर्जन हँस पड़ा । उसकी हँसी शिकारी 
को बहुत खली । वे अपनी झेंप को ढाँकना चाहते थे, परन्तु दुर्जन की हँसी उघाड़े दे रही थी । 
मेरे कुरेदकर प्रश्न करने पर दुर्जन ने कहा, 'सुअर भग गओ और जे कठजामुन को परदच्छना 
(प्रदक्षिणा ) देत रये ।' 


फिर उसने सारा हाल विस्तार के साथ सुनाया । 
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साँभर और नीलगाय--इसके नर को रोज और मादी को गुरायँ कहते है-खेती के 
काफी बड़े शत्रु हैं । बड़े शरीर और बड़े पेट वाले होने का कारण ये कृषि का काफी विध्वन्स 
करते है । 


जब गाँव के ढोर चरते-चरते जंगल में पहुँच जाते हैं तब रोज -गुसयँ तो इनके साथ 
हिलमिलकर चरने लगते हैं | रोज-गुरायँ मनुष्य से, अन्य जानवरों की अपेक्षा, कम छड़कता 
है । वह जंगल के भीतर नहीं रहता । प्रायः जंगल के प्रवेश के निकट ही मिल जाता है | इसके 
झुण्ड के झुण्ड होते हैं। मैंने पचास - पचास तक के झुण्ड देखे हैं । इनका नर जब पूरा बढ़ जाता 
है तब उसका रंग नीला हो जाता है | गले में घंटियाँ सी और पूँछ छोटी । सींग भी बड़े नहीं 
होते । बड़ा मजबूत होता है और दौड़ने में बहुत तेज । कोई कोई इसके बच्चों को पालते हैं और 
सवारी का काम लेते है--गाड़ी में जोत कर । 


परन्तु नाले और खाई खड़ों को देखते ही इसको अपने पुरखों की याद आ जाती है और 
फिर वह नाथ, डोर, रस्सी, हाँकने वाले और गाड़ी वाड़ी की--किसी--की परवाह नहीं करता i 
बेभाव छलाँग मारता है । चाहे गाड़ी में बैठने वाला बचे या मरे इसकी कोई चिन्ता उसको नहीं 
रहती | 


झाँसी के एक गुसाई जी ने रोज के बच्छों की जोड़ी पाली और बड़े होने पर उनको गाड़ी 
में जोता | जब तक वे सीधे रास्तों पर चलाये गये तब तक उन्होंने अपनी तेज दौड़ से सब को 
सन्तोष दिया, परन्तु एक दिन जब देहाती मार्ग में एक नाला और बगल में खट्ट मिला तब उनको 
अपनेपन की याद आ गई । बिकट छलाँग भरी । गाड़ी लौट गई । गाड़ीवान घायल हो गया और 
गुसाईजी को प्राणों से ही हाथ धोने पड़े । 


जब तक इसके जोड़, सिर या गर्दन पर गोली नहीं पड़ती तब तक, घायल होने पर भी 


दबेपॉव ह 


यह हाथ नेहीं आता । 

इस पशु में एक विलक्षणता है---यह मौका पाकर दिन में भी खेतों में घुस आता है---और 
रात तो इन सब जानवरों की है हौ | 

झुण्ड में नर होते हुये भी अग्रणी साधारण तौर पर माँदी होती है | बहुत सावधान और 
बड़ी तेज । 

रोज-गुरायँ के चमड़े को गाँव वाले परहे बनाने के काम में लाते हैं | 

साँभर, खुरी वाले जंगली जानवरों में सबसे अधिक सावधान है | जरा सा खुटका पाते 
ही वह ठौर छोड़कर भागता है | यह प्रायः दस - दस पन्द्रह के झुण्ड में रहता है, परन्तु नर अकेला 
ही पाया जाता है | यह जंगल के अत्यन्त बीहड़ और छिपे हुये स्थानों को ढूँढ़ता है | अधिकतर 
लम्बी घास वाले नालों और घनी झोरों में रहता है । 

सिर और गर्दन को खुजलाने के लिये इसको जहाँ सलैया के पेड़ मिल जाते हैं वहाँ 
अधिक ठहरता है | सलैया की गोंद की सुगन्धि इसके लम्बे फन्सों वाले सींगों की रगड़ से 
आस-पास के वातावरण को महका देती है | 

साँभर खेतों पर आधी रात के पहले बहुत कम आता है | जब आता है बहुत धीरे-धीरे, 
बहुत चुपके - चुपके | यह बड़ी-बड़ी विरवाइयों को कूद फाँद जाता है। शरीर के लम्बे बालों के 
कारण, सुअर की तरह, इसको भी, काँटों की.परवाह नहीं होती । प्रायः कटीली बिरवाइयों में 
इसके टूटे हुये वाल चिपके मिलते हैं इसके खुर लम्बे होते हैं और पैर बहुत लचीले | सहज ही 
पहाड़ों पर चढ़ जाता है | 

इसका अगला धड़ वड़ा, पिछला हलका, पूँछ छोटी और आवाजरेंक सी, तीखी मोटी 
और ठपदार होती है | कान घंटे की तरह के गोल और वड़े | ये इसके इतने तेज होते हैं कि 
दुकाई का शिकार तो इसका बहुत ही श्रमसाध्य और कठिन है | 

साँभर में सूँघने की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह तीस चालीस गज से असाधारण 
गन्ध को पाकर तुरन्त मुरक कर चला जाता है | 

होली की छुट्टियों में भरतपुरा गया | दुर्जन ने सन्ध्या के पहले ही नदी के एक टापू में 
एक बड़े साँभर के चिन्हाँ का पता दिया | कठजामुन के काफी झुरमुट उन चिन्हा के पास थे | 
मैं दुर्जन के साथ एक झुरमुट में सूर्यास्त के पहले जा बैठा । दिन में भरतपुरा वाले मित्र ने जंगल 
में केसर -चन्दन और इत्रपान से होली मनाई थी | खस के इत्र का उनको बहुत शौक था | उन्होंने 
मेरे कपड़ों में पोत दिया । उन्हीं कपड़ों को पहिने मैं कठजामुन के झुरमुट में दर्जन के साथ बैठा 
| था। 


लगभग आठ बजे साँभर आहट लेता हुआ धीरे धीरे मेरे स्थान की ओर आया । जब 
पच्चीस तीस गज की दूरी पर आ गया होगा.उसने नथने फुफकारे, खश की गंध ने उसको अपने 
शत्रु की उपस्थिति बतला दी, उसने जोर के साथ अपनी बोली में आश्चर्य या भय प्रकट किया 


और भाग स Nanai 
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दुर्जन उस समय बैठा बैठा सो रहा था । जैसे ही साँभर ने आवाज लगाई दुर्जन चौंक 
पड़ा | उसके आगे के पैर उठ गये और मेरी कनपरी से जा टकराये । मुझको बहुत हँसी आई | 
मैंने कहा, 'दुर्जन, तुम्हारी नींद के खुराटि ने साँभर को भगा दिया |! 


दुर्जन बहुत सहमा, परन्तु थोड़ी ही देर में बोला, 'वाबू साब, काए खों लच्छिन लगाउत 
तुमाए अतर ने भगाओ साँभर खों ।' 


यह अगोट पर या हँकाई में सहज ही हाथ चढ़ जाता है इसकी खाल पकाई जाने पर 
बहुत मुलायम और लोचदार होती है । जूते, टाँगों के टकोरे; दस्ताने, बासकट इत्यादि बनाये 
जाते हैं । परन्तु पानी में इसका चमड़ा लीचड़ हो जाता है । साँभर कठोर ठण्ड में भी रात को 
पानी में डुबकियाँ लगाता है ठण्डे कीचड़ में लोट लगाता है । यह जंगल से निकलकर नदी की 
पूरी धार को पार करके खेतों में पहुँच जाता है । लौट आता है और जानवरों से दो घण्टे पहले । 
चार बजे के बाद फिर वह खेतों में नहीं ठहरता । 


जब सरूर पर होता है तब एक नर दूसरे से बेतरह सींग खटकाता है | यह लड़ाई माँदी 
के पीछे या झुण्ड का अगुआ बनने की प्रतिद्वन्दता में होती है | कभी कभी इतनी खटाखट होती 
है कि आसपास का जंगल गूँज उठता है | 


साभर पानी पीने के लिये सुनसान जंगल में दिन में ही बाहर निकल पड़ता है । वैसे 
इसके पानी पीने का समय सन्ध्या उपरान्त जरा रात बीते है । 


एक दिन, गर्मियों में, मैं नदी के किनारे एक दूसरे गढ़े में २, ३ घण्टे दिन रहे जा बैठा । 
“गढ़कुण्डार' पूरा नहीं हो पाया था । झाँसी में बहुत कम समय मिलता था । छुट्टियों में शिकार 
के लिये जंगल की राह पकड़ लेता था, परन्तु लिखने की सामग्री साथ ले जाता था | उस दिन 
गढ़े में “गढ़कुण्डार' लिख रहा था, क्योंकि सूर्यास्त के लिये काफी समय था | साथ में करामत 
था । मैंने उसको आहर लेते रहने के लिये कह दिया था | 


सूर्यास्त होने को आ रहा था । मैं अपनी धुन में मस्त था । करामत आहट लेते लेते और 
जानवरों की बाट जोहते जोहते अलसा उठा था कि साँभरों का एक झुण्ड गढ़ में १५, २० डग 
की दूरी पर आया | करामत ने मुझको संकेत किया । मैंने उनको देखा | वे सब एक ही स्थान 
पर पानी पीने के लिये परस्पर कुश्तं -कुश्ता कर रहे थे । करामत ने बन्दूक चलाने के लिये इशारा 
किया | साँभर मुझको इतने मोहक लग रहे थे कि मैं बन्दूक न चला सका । इनकार कर दिया । 
जब साँभर पानी पीकर वहाँ से धीरे धीरे चल दिये तब मैं अपनी निष्क्रियता पर थोड़ा पछताया । 


साँभर जब जंगल के सुनसान को चीरता हुआ बोलता है तब जंगल की महिमा पर 
मुहर-सी लग जाती है । 


साँभर से बारहसिंगा छोटा होता है | उसके सींग साँभर के सांगों से भी अधिक सुन्दर 

होते हैं सिर पर सींगों का झाड़-सा जान पड़ता है । मण्डला जिले के कान्हाकिसली नामक 

जंगल का मैंने थोड़ा-सा भ्रमण किया है | कान्हाकिसली जंगल में शिकार खेलने की अनुमति 

नहीं मिलती । मुझको इस जंगल में शिकार नहीं खेलना था, खेल ही नहीं सकता था परन्तु उसकी 

बड़ाई बहुत सुनी थी, इसलिये कुछ मित्रों के साथ भ्रमण के लिये गया था ।. 
-U Nana , 
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हम लोगों के पहुँचने के पूर्व हालैंड की एक कम्पनी जंगली जानवरों का चित्रपट बनाने 
के लिये अपनी मशीनों के साथ काफी समय तक ठहरी रही थी । 

हम लोगों ने साज, सरही और सागौन के विशाल समूह तो उस जंगल में देखे ही 
विन्ध्याचल और सतपुड़ा की विकट सम-विषम ऊँचाइयों को देखकर श्रद्ध में डूब जाना पड़ा 
था | और जिस मार्ग पर जायें उसी पर शेरों, जंगली भैंसों इत्यादि के पद -चिन्ह दिखलाई पड़ें । 

उस जंगल में एक पथरीली ऊँचाई का नाम है श्रमण पहाड़ी--वही श्रमण जिसकी कथा 
पुराण में परसिद्ध है, जिसको अनजाने दशरथ ने अपने वाण से वेध डाला था और इस अनजाने 
किये हुये पाप के बदले में भयंकर शाप पाया था | उस श्रमण पहाड़ी के नीचे एक पुराना तालाव 
था । लोगों ने एक लोक परम्परा वतलाई--उसी श्रमण की यह पहाड़ी है और इसी तालाब के 
किनारे राजा दशरथ ने अपने तीर से श्रमण का प्राण ले डाला था। 

हम लोग तालाव के बाँध पर चढ़े | उसमें पानी बिलकुल न था, पर पेड़ों की छाया में 
बारहसिंगों का बड़ा भारी झुण्ड बैठा था | उस जंगल में बन्दूक न चलने के कारण और बिरले 
ही मनुष्यों के अल्प विचरण के कारण जानवर निर्वाध रहते और घूमते हैं | हम लोग तालाब के 
बंध पर कई क्षण खड़े रहे, परन्तु बारहसिंगे विचलित नहीं हुये | जब हम लोगों ने आपस में 
बातचीत शुरू की तब वे दो चार चार करके खड़े हुये | मैने उनको गिनने की चेष्टा की | एक ' 
सौ अट्टारह से अधिक थे । 

अब यह जानवर अन्य जंगलों में बहुत कम हो गया है | 

हुशंगाबाद के बाहर इटारसी सड़क पर एकं पहाड़ी है । इसकी भीमकाय चट्टानों के भीतरी 
भाग पर कुछ प्राचीन चित्र (Ca४०-Paintings) हैं । उनमें एक जाति के जानवर का भी अंकन 
है जो बारहसिंगा से कहीं बड़ा, परन्तु कुछ मिलता-जुलता है | अब यह जानवर भारतवर्ष भर 
में कहीं भी नहीं है । 

बारहसिंगा जंगल का सौन्दर्य है | इसको बिलकुल न मारा जाय तो भी शायद कोई हानि 
नहीं, क्योंकि यह खेती के पास वाले जंगलों में नहीं पाया जाता | 

दूसरे जानवर जो खेती को कम नुकसान पहुँचाते सुने गये हैं, चौसिंगा, वन भेड़ और 
कोटरी हैं। 

चौसिंगा कुछ बड़ा होता है | कोटरी और वन-भेड़ लगभग एक ही डीलडौल के होते 
हैं | चौसिंगा के माथ के पिछले भाग पर दो सींग होते हैं, जरा लम्बे, और अगले भाग पर कुछ 
छोटे दो | रंग गहरा खरा | वन-भेड़ इससे मिलती-जुलती है। इन दोनों की रक्षा इनकी फुर्ती 
और सावधानी में है | चिंकारे की तरह ये भी जरा से खुटके पर कूदते-फाँदते नजर आते हैं। 


जरा चूके कि गये 


हुआ कूका लगाती है | वि्ध्यखण्ड के जंगलों में काफी 


संख्या में पाई जाती है । जोड़ी के सिवाय इसके झुण्ड बहुत काग देखे गये हैं | घने बेगरे दोनों 


प्रकार के जंगलों में पाई जाती है | कहते 
है कि शेर के निकल पड़ने पर जंगल 
है तब लोग समझते हैं कि वह जंगल को शेर के आगमन की सूचना दे रही है | 


-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 
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बारह 

एक समय था जब हिन्दुस्थान में सिंह--गर्दन पर बाल, अयाल वाला--पाया जाता 
था | काठियावाड में सुनते हैं कि अब भी एक प्रकार का सिंह पाया जाता है । नाहर या शेर ने, 
जिसके बदन पर धारें होती हैं, अपना वंश'बढ़ाकर इसको जंगलों से निकाल बाहर कर दिया 
है। 


ग्वालियर - नरेश, महाराज माधवराव ने एफ्रिका की नसल के कुछ बच्चे शिवपुरी के 
पास के जंगलों में छुड़वाये थे वे बढ़े और उनकी सन्तान, कुछ सिंह, शिवपुरी के आसपास के 
जंगलों में अभी बने हुये हैं । 


सिह का अगला भाग भारी होता है । मुँह चौड़ा -चकला और खोपड़ा बड़ा । गर्दन पर 
अयाल होने के कारण वह विशाल और भयानक प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव में धारीदार नाहर 
के बराबर बलवान, प्रचण्ड या पाजी नहीं होता | शिकार इसकी धारीदार नाहर की जैसी ही 
खेली जाती है, परन्तु मुझको एक भी नहीं मिला इसलिये मेरा निजी अनुभव उसके विषय में 
बिलकुल नहीं है | 


ग्वालियर राज्य के जंगल झाँसी जिले से लगे हुये हैं इसलिये जानवरों का आना जाना 
यहाँ वहाँ से बना रहता है। लगभग बाईस साल हुये जव ग्वालियर के जंगल से एक मनुष्य -भक्षी 
सिंह झाँसी के जंगलों में आ धमका । पहले तो ललितपुर तहसील के बाँसी नामक ग्राम के 
आसपास तहलका मचाता रहा । दूर दूर से कुछ अंग्रेज शिकारी उसकी टोह में आये, परन्तु वह 
इतना चालाक था कि किसी की भी अंटी पर न चढ़ा । मैंने उन शिकारियों की असफलता का 
वर्णन एक अंग्रेजी पुस्तक में पढ़ा है बाँसी से टलकर यह मनुष्य भक्षी बेतवा के किनारे -किनारे 
ऑर्छा के जंगल में आया और फिर वहाँ भटकता घूमता मेरे अड्डों के निकट आ गया । 

मुझको हर छुट्टी में उन जंगलों में विचरण -करने का अभ्यास था जिनके निकट यह 
मनुष्य-भक्षी आ गया था । 

जब मैं छुट्टी में अपने अड्डों पर जाता तभी सुनता--अमुक गाँव में एक आदमी को उठा 
ले गया, फलाने गाँव में एक औरत को उठाकर खा गया । हाथ किसी के पड़ता नहीं था । 
इसलिये जन-परम्परा ने एक प्रेत की सृष्टि की | कहा जाने लगा एक जादूगर धोबी मरने के 
बाद नाना रूप धारण करके मनुष्य - भक्षण करने लगा है | बेहथियार वाली जनता को विश्वास 
करने में देर नहीं लगी । 


मैं शिकार खेलने प्रायः अपने मित्र के साथ जाया करता था | एक बार अकेला गया | 
सुना कि मनुष्य -भक्षी प्रेत बेतवा नदी वाले गड्ढे के निकट, जिसका उययोग मैं सदा ही करता 
था, आ गया है । मैंने सोचा यदि प्रेत है तो शिकारी किसी भी भूतप्रेत से कम नहीं होता है, 
इसलिये कोई डर नहीं, और यदि मनुष्य -भक्षी सिंह है, जैसा कि मुझको विश्वास था कि है, तो 
देखा जायगा । रातभर अनिमेष जागने का मुझको अभ्यास था और यह-भरोसा था कि जागते 
हुये मैं मनुष्य-भक्षी पशु; चाहे वह सिंह, नाहर या तेंदुआ हो, मुझको सहज ही नहीं दबा 
पायगा-सुनता आया था कि मनुष्य को परमात्मा ने सारी सृष्टि के रचने के उपरान्त वनाया 
था। 


~ 


दबेपाँव , लेप 


मैं साँझ के पहले ही अपने चिरपरिचित गढ़े में जा बैठा | जब सन्ध्या हो गई, विस्तरों 
में टार्च को ढूँढ़ा । उसको गाँव में ही भूल आया था, और रात निपट अँधेरी थी | टार्च के लिये 
गाँव को लौटकर जाने और गढ़े में वापिस आने का अर्थ था चार मील, और यदि मार्ग में ही 
किसी झाड़ी की बगल से मनुष्य भक्षी सिंह ऊपर आ कूदा तो सारी शिकार बेहद किरकिरी हुई । 


विस्तर फैलाकर गढ़े में बैठ गया | ठण्ड के दिन थे । ओवरकोट पहिना और कम्बल से 
वैर ढक लिये | राइफिल भरकर उसी पर रख ली और बीस कार्तूसों का डिब्बा सामने रख 
लिया--मानो मनुष्य भक्षी सिंह उनके एक अंश को भी चला लेने की मुहलत देता | 

पहले तो अँधेरा बहुत बुरा लगा, फिर वह मेरा मित्र वन गया । यदि मैं मनुष्य भक्षी को 
विना बहुत निकट आये नहीं देख सकता था तो वह भी तो मुझको नहीं देख सकता था । सुँघ 
जरूर सकता था, परन्तु सूँधने के लिये उसको नाक से फूँ फूँ करनी पड़ती, मैं सुन लेता और 
'धायँ' करने के लिये पहले ही सावधान हो जाता । मैं सामने देखता, अगल बगल--बैठे बैठे 
और उझक उझक कर भी । मैंने अपने जीवन भर में इतनी चौकसी कभी नहीं की | 

चौंकसी करते करते आधी रात हो गई । भय के अत्यन्त निकट संसर्ग में आने के कारण 
मन में धुक-धुक बिलकुल न रही । बन्दूक हटाकर बगल में रख दी और अकड़े, सिकुड़े हुये 
पैरों के सीधा करने के लिये लेट गया | तारों पर टकटकी जमाई । ॒ 

बेतवा की धार चल रही थी | थी पतली ही | कंकड़ों से टकरा कर एक बधा हुआ शब्द 
कर रही था । टिटहरी बीच वीच में बोल जाती थी । किनारे के ऊपर वाले पेड़ों पर बसेरा लिये 
हुये डॉंके ठहर ठहरकर टुहक लगा जाते थे । झींगुर झंकार रहे थे । दूर जंगल से कभी चीतल 
का कूका और कभी साँभर की रेंक सुनाई पड़ जाती थी | कभी कभी उल्लू और कभी चमगादड़ 
अपने पंख फड्फड़ाते इधर से उधर निकल जाते थे | 

मुझे नींद का नाम न था | Ag 

रात का तीसरा पहर समाप्त होने को आ रहा था । मैं इस बीच में कई बार वैठ और 
लेट चुका था । मैं लेटा हुआ था जब पास ही छप छप का शब्द सुनाई पड़ा । मैं तुरन्त सावधानी 


के साथ बैठ गया । राइफिल साधी और लिबलिबी पर उँगली डाल दी | पानी की धार जहाँ से 
छप छप का शब्द सुनाई पड़ा था मेरे गढ़े से ६०, ७० फीटकी दूरी पर होगी । साँस रोक रोककर 
प्रतीक्षा करने लगा | 
गढ़ के सामने एक आकार आया और रुका । आकार उतना लम्बा और चौड़ा न था 
जितना मेरे अनुमान से बना दिया | अँधेरे में, बिना निशाना लिये हुये, मुझको राइफिल चलाने 
का अभ्यास था, इसलिये मन में बहुत शंका | आकार ने फूँ फाँ को |. अ वा 
तुरन्त उँगली दबी और जोर का 'धड़ाम” शब्द हुआ | जब तक 'धड़ाम' 
गज वी हुई मैंने चटपट दूसरा कार्तूस नाल हा दिया । मैं दूसरा कार्तूस 
भी फोड़ता, परन्तु वह आकार धराशायी हो गया था, उसकी साँस जोर जोर से चल रही थी । 


मुझको विश्वास हो गया कि 
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साँसें कुछ पल की ही हैं । कुछ पल के वाद उसकी साँस बन्द हो गई, वह समाप्त हो 
गया । परन्तु इतना अँधेरा था कि अनुमान भी नहीं कर सकता था किस जानवर पर गोली चलाई 
है । इतना साहस नहीं कर सकता था कि गढ़े को छोड़ कर उसके पास जाता और अनुसंधान 
करता | 


प्रातःकाल के पहले पतले से चन्द्रमा का उदय हुआ, परन्तु उसके प्रकाश से कोई सहायता 
नहीं मिली । उसके धुँधले प्रकाश में गढ़े के सामने पड़े हुये मृत पशु का आकार अनुमान की 
सहायता से कुछ लम्बा ही दिखता रहा । 


ज्यों त्यों करके पौ फटी । उजाला हुआ । देखूँ तो मृत पशु लकड़भग्गा है ! कार्तूस को 
खराब करने का पछतावा नहीं हुआ । यदि वह मनुष्य -भक्षी सिंह ही होता तो गोली तो ठिकाने 
से पड़ती--लकड़भग्गे के गले से जरा हटकर जोड़ पर निशाना लगा था। 


बिस्तर उठाने वाला सूर्योदय के बाद आ गया । लकड़भग्गे को देखकर वह हँसा । बोला, 
'मैं खेत पर जाग रहा था जब बन्दूक का अर्राटा हुआ । सोचा था कोई खाने लायक जानवर 
मरा होगा । यह तो कुछ भी न निकला ।', 


मैं कुछ और सोच रहा था । मेरे साथ लगभग अनिवार्य रूप से घूमने वाले इस शिकारी 
का नाम दुर्जन कुम्हार था । बहादुर, कष्ट सहिष्णु और बहुत हँसोड़ । 


बेतवा के भरकों में घूमते हुये एक दिन हम दोनों ने एक टीले के चौरस पर कुछ विलक्षण 
सी गठरियाँ लुढ़कतीं -पुढ़कतीं देखीं । छिपते -छिपते हम दोनों वहुत निकट पहुँच गये । देखें तो 
३, ४ लकड़भग्गे किसी जानवर का भोजन कर रहे हैं | शायद गाँव के किसी आवारा कुत्ते को 
मार लाये थे । मेरी गाँठ में कुल पाँच कार्तूस थे । तीन हिरनमार छरें के और दो चार नम्बर 
के-सरसों के दानों से भी छोटे छरे वाले । हिरनमार छरे से मैंने एक लकड़भग्गे को गिरा दिया । 
उसके गिरते ही बाकी वहाँ से भागे नहीं बल्कि गिरे हुये लकड़भग्गे का रक्तपान करने लगे और 
उसको चीरफाड़ भी डाला । मैंने एक और गिराया । तीसरा लकड़भग्गा उस गिरे हुये पर चिपट 
गया और अपने वीभत्स कर्म में निरत हो गया । मैंने इस पर भी वन्दूक चलाई और ओट छोड़ 
दी । यह गिर नहीं सका, घायल होकर भागा । तव एक कोने में चौथा लकड़भग्गा दिखलाई 
पड़ा । वह तुरन्त भागकर एक माँद में जा घुसा | घायल लकड़भग्गा भरकों के बीच के एक 
छोटे से नाले में जा पड़ा । मैंने उस पर चार नम्बर का बारीक छर्रा चलाया, उस पर कोई घातक 
प्रभाव नहीं पड़ा; परन्तु वह नाले में दबक गया । 


दुर्जन दौड़ता उसके पास पहुँचा | उसके पास पहुँचते ही घायल जानवर ने एक उचाट 
ली और दुर्जन की ओर बढ़ा । दुर्जन ने चक्कर काटकर नाले को फॉँदना चाहा । फाँदने में दुर्जन 
की कमर लचक गई और रीढ़ का एक गुरिया धमक खा गया । “ओ मताई खा लओ' चिल्लार्कर 
दुर्जन गिर पड़ा |. 


मैं जिस टीले पर खड़ा था उसके नीचे एक छोटा टीला और था । उस रीले के नीचे नाला 
था । दुर्जन को गिरा देखकर लकड़भग्गा डरा और मेरी ओर आया । मेरे पास सिवाय चार नम्बर 
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के एक कार्तूस के और कुछ न था । जैसे ही क्रुद्ध लकड़भग्गा आठ दस फीट रह गया, मैंने उस 
पर चार नम्बर कार्तूस चला दिया । वह खतम हो गया । मैं दुर्जन को उठाकर गाँव ले आया | 
लकड़भग्गा जरूर बहुत डरपोक होता है; परन्तु घायल होने पर दबे पाँव, प्राण बचाने के लिये 
आक्रमण कर देता है | 


तेरह 

अगली छुट्टी में मैं अपने मित्र शर्मा जी के साथ उसी गढ़े में आकर बैठा | चाँदनी ६ वजे 
के लगभग डूब गई । अँधेरे की कोई परवाह नहीं थी | एक से दो थे, और टार्च भी साथ था | 

जिस घाट पर हम लोग गढ़े में बैठा करते थे उससे ऊपर की ओर लगभग डेढ़ सौ गज 
पर एक घाट और था । वहाँ होकर उस पार से चिरगाँव की हाट के लिये आने जाने वाले लोग 
निकला करते थे । उनको कभी ज्यादा रात भी हो जाती थी, परन्तु मनुष्य -भक्षी सिंह के भयानक 
समाचारों ने सन्ध्या के उपरान्त आवागमन को बन्द कर दिया था | 

अन्धेरा हो जाने पर मुझको आलस्य मालूम होने लगा । मैंने लेट जाने का निश्चय किया | 
शर्मा जी से कहा, "भाई यह पहरा आप का रहा, बारह बजे के बाद मेरा ।' 

उन्होंने मान लिया । वे अपनी दुनाली में गोली के कार्तूस भरकर बैठ गये । थोड़ी देर 
तक तो मैं तारों को गिनता रहा | फिर आँख जरा झपी | 

घाट पर से किसी के उतरते आने की आहट मिली, परन्तु वह मेरी झपकी में हल हो 


गई | 


शर्मा जी की बन्दूक चली--'धायँ' | उधर से शब्द हुआ, “ओ मताई मर गये !” 

मैं घबराकर उठ बैठा | कलेजा धक धक करने लगा और कानों में सायँ साय होने लगी | 
शर्मा जी का भी बुरा हाल था । टॉर्च जलाकर देखा तो एक आदमी सफेद रजाई ओढ़े हमारे गढ़े 
की ओर आ. रहा है | विश्वास हो गया कि मरा नहीं है, परन्तु सन्देह था शायद घायल हो गया 
हो। 


मैंने कई प्रश्न एक साथ कर डाले, “लगी तो नहीं ? बच गये ? कौन हो ? कहाँ जा रहे 


थे?' 


उसने कहा, 'बहुत बचे |! 

वह असल में मार्ग भूलकर इस घाट पर आ गया था। उन दिनों मनुष्य- भक्षी सिंह का 
शोर तो था ही, अन्धेर में शर्मा जी ने समझा मनुष्य - भक्षी निकला जा रहा । निशाना उनका 
अच्छा था, परन्तु उस बटोही का भाग्य कहीं बढ़कर | 

हम लोग दुनाली से छर्रा न चलाने की शपथ सी ले चुके थे | छर्रे का घायल जानवर देर 
में मर पाता है, इसलिये हम लोगों ने बहुत पहले निश्चय कर लिया था कि गोली वाले कार्तूस 
का ही व्यवहार किया करेंगे, पड़ गई तो तुरन्त समाप्त, बच गई तो अपनी बला से--भले ही 


जानवर भाग जाय । 
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चौदह 

मोर, नीलकण्ठ, तीतर, वनमुर्गी, हरियल, चण्डूल और लालमुनैयाँ जंगल पहाड़ और 
नदियों के सुनसान की शोभा हैं | इनके बोलों से जब वगुलों और सारसों, पनडुब्वियों और कुर्चो 
की पातें की पातें ऊ॑घते हुये पहाड़ों के ऊपर से निकल जाती हैं, तब प्रकृति में उल्लास सा भर 
जाता है नीलकण्ठ और बगुले का मारना कानून में निषिद्ध है मोर गाँव के निकट नहीं मारा 
जा सकता, चण्डूल और लालमुनैयाँ को कोई नहीं मारता, परन्तु तीतर; वनमुर्गी.और हरियल 
के लिये तो खाने वाले ललकते से रहते हैं। 

“इनमें से केवल मोर खेती को हानि पहुँचाता है । ऐसा सुन्दर पक्षी और गेहूँ, चने इत्यादि 
"को किस बुरी तरह खाने वाला ! चना का पौधा उगा नहीं कि इसने उखाड़ उखाड़कर उनका 
सफाया किया । किसान जब इन सबकी मार से थक जाता है तव परिस्थितिजन्य सन्तोष के 
साथ कहता है, 'यदि इन सबसे पूरा अन्न बच जाये तो घर में रखने को जगह ही न रहे !” 


' सचमुच जगह न रहे परन्तु वच नहीं पाता । अधिक अन्न उत्पन्न हो जाय तो क्या किसान 
उसको फेक देगा ? : थे 


हरियल--पीपल, वरगद और ऊमर के पेड़ों पर अधिकतर दिखलाई पड़ता है | इसकी 
बारीक सीटी कभी कभी मनुष्य की सीटी के भ्रम में डाल देती है परन्तु मनुष्य की वजाई हुई 
सीटी में विषमता रहती है, इसकी सीटी लगातार एक सी बजती है | इसको भूमि पर वैठा हुआ 
शायद ही किसी ने देखा हो परन्तु वह बैठता है--पानी पीने के लिये और दाने चारे के लिये 
ही । इतना हरा पीला होता है कि पेड़ों के हर हरे पत्तों में छिप जाता है । अधिकतर इसकी सीटी 
ही इसकी उपस्थिति का पता देती है । 


तीतर सवेरे शाम मार्गो, पगडंडियों और खुले मैदानों में जहाँ ढोर गोवर छोड़ जाते हैं 
पाया जाता है | यह ज्यादा नहीं उड़ सकता है । थोड़ी दूर उड़कर फिर तेजी के साथ पंजों के 
बल भागता है । तीतर दिन चढ़ते ही झाड़ी झकूरों में जा छिपता है और सन्ध्या के पहले लगभग 
चार बजे फिर अपने प्रवास से बाहर निकल पड़ता है । 


इससे मिलती -जुलती एक चिड़िया भटतीतर होती है | इसका रंग मटमैला होता है | 
कटी हुई तिली के खेतों में बहुधा पाया जाता है | आहट पाकर खेत के कूड में यह ऐसा व 
बैठ जाता है कि पास से भी नहीं बीधता । बहुत पास पहुँच जाने पर यह फड़फड़ाकर उड़ जाती 
है । भटतीतर बहुत ऊँची और लम्बी उड़ान ले सकता है | स्वर इसका इतना तीक्ष्ण होता है किं 
ऊँची उड़ान पर से भी सुनाई पड़ जाता है | 


वनमुर्गी और पालतू मुरो में ज्यादा अन्तर नहीं है बोली भी दोनों की लगभग एक सी 


होती है । पालतू मुर्गी की बाँग कुछ लम्बी खिच जाती है, वनमुर्गी की बाँग अधकटी - सी होती 
है। 


: Nanaji Deshmukh Library, 


दबेपाँव 


नीलकण्ठ शिकारी पक्षी है । इसका नीला रंग इतना सुन्दर, इतना मोहक होता है कि 
वह शकुन का विषय बन गया है । पर इसकी बोली लटी-फटी सी लगती है | कीड़ों - मकोड़ों 
की शिकार अधिकतर करता है, परन्तु छोटी चिड़ियों से भी इसको परहेज नहीं है--पंजों में पड़ 
जाय तो । चंडूल, लालमुनैयाँ देखने में अच्छे और सुनने में तो कहना ही क्या है। 

रात को तीसरे पहर जब ये पक्षी अपने मिठास भरे स्वरों का प्रवाह बहाते हैं, तव किसी 
भी बाजे से उनकी मोहकता की तौल नहीं की जा सकती । मैंने तो गही में बैठे बैठे इनकी मनोहर 
तानों को सुनते सुनते घण्टों विता दिये | बन्दूक एक तरफ रख दी और इनके सुरीले बोलों पर 
ध्यान को अटका दिया । जानवर पास से निकल गये, परन्तु मैंने वन्दूक नहीं उठाई ऐसा जादू 
पड़ गया कि मैंने कभी कभी सोचा खेतों की रखवाली का सारा ठेका क्या मैंने ही ले रकखा है ? 
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[ भाग २ ] 


पन्द्रह 


` मध्यप्रदेश कहलाने वाले विन्ध्यखण्ड में ऊँची ऊँची पर्वत श्रेणियाँ, विशाल जंगल, बिकट 
नदियाँ और झीले हैं । शिकारी जानवरों की प्रचुरता में तो यह हिन्दुस्थान की नाक है | किसी 
समय विन्ध्यखण्ड में, हाथी और गेंडा भी प्राप्य थे | विष्णुगुप्त चाणक्य ने तो उनका जिक्र किया 
ही है | अकबर के युग में भी वे प्रापय थे और आज से लगभग सौ वर्ष पहले तंक इनकी उपस्थिति 
के प्रमाण मिलते हैं अब तो इनकी शिकार खेलने के लिये हमारे यहाँ के साधन - सम्पन्न शिकारियों 
को हिमालय के तराई और आसाम के जंगलों में जाना पड़ता है | 
अब भी विन्ध्यखण्ड के जंगलों में जो कुछ है, कुतूहल के लिये वहुत है | बंगाल का नाहर 
अपने बलविक्रम और सौन्दर्य के लिये विख्यात है, परन्तु मण्डला, बालाघाट और बिलासपुर के 
जंगलों में उससे भी बड़े शेर पाये जाते.हैं | शिकार सम्बन्धी एक पुरानी पुस्तक में मैंने बारह 
फीट की लम्बाई वाले शेरों का हाल पढ़ा है । अब भी दस ग्यारह फीट की लम्बाई वाले दुष्प्राप् 
नहीं है । बड़े बड़े भालू, अरने भैसे, काले रंग के तेंदुये और जंगली कुत्ते इन जंगलों में बहुतायत 
से पाये जाते हैं। 
बिलासपुर जिले में एक साधन के सहारे हम लोग कई मित्र एक दिन जा पहुँचे | रात 
को छकड़े किराये पर किये । दूसरे दिन नानबीरा नामक ग्राम में पहुँचना था । सवेरा होने पर 
मार्ग में सरगबुँदिया नाम का गाँव मिला | इस गाँव का नाम सरगबुंदिया--स्वर्गविद्दु--क्यों 
पड़ा, मुझको इस बात की खोज करने का मोह हुआ । गाँव में दो पोखर थे । दोनों में लोग नहाते 
थे, और उनका पानी भी पीते थे । आसपास पानी का कोई और ठिकाना ने था | कम से कम, 
गर्मियों की ऋतु में, मुझको नहीं दिखलाई पड़ा | गाँव खासा था और पानी के केवल दो पोखर । 
मैंने सोचा स्वर्ग की ये दो बूँदें ही इस गाँव को सरगबुँदिया की संज्ञा प्रदान कर रही हैं | 
` सरगबुँदिया में अपना भोजन और उसका पानी पीकर हम लोग सन्ध्या के पहले नानबीरा 
पहुँच गये | जंगलों पहाड़ों से घिरा हुआ नानबीरा बड़ा गाँव है | वहाँ एक स्कूल भी है | ईस्टर 
की छुट्टियों के कारण स्कूल बन्द थां | हम लोगों के साथ बिलासपुर ज़िला बोर्ड के एक कर्मचारी-+ 
श्री मानिकम्‌ थे । उनकी कृपा से स्कूल में ठहरने की सुविधा मिल गई | जब हम लोग स्कूल के 
अहाते में पहुँचे कुछ लड़के खेल रहे थे लड़के संकोच में आकर वहाँ से खिसकने को हुये । मैंने 
रोक लिया । थोड़ी-सी बातचीत की । 
मैने पूछा, “तुम लोगों ने शेर देखा है ?' 
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उत्तर मिला-- हाँ ।' 
प्रश्न--'भालू, तेंदुआ; भेड़िया ?' 
उत्तर--'सव देखे हैं ।' 
प्रश्न--'तुम लोग माँस खाते हो ?' 
उत्तर-- हाँ ।' 
प्रश्न--'किस किस का ? ड 
इस पर लड़के एक दूसरे का मुँह ताक कर हँसने लगे | मैंने अनुरोध किया; 'सकुंचो 
मत | बतलाओ ।' | 
` एक लड़का वोला, 'ये लोग चूहा और कउआ भी खाते हैं | हम लोग नहीं खाते | 

'चूहा और कउआ !' मुझको आश्चर्य हुआ | 

मैने प्रश्‍न किया, 'तुम लोग कौन जो चूहा और कउआ नहीं खाते ?' 

'मुसलमान ।' उस लड़के ने उत्तर दिया | : 

'और ये लोग कौन हैं जिन्हें चूहा और कउआ भी हजम हैं ?' मैंने पूछा | 

लड़के ने हँसकर उन लोगों की जाति.बतलाई । 

“मैंने कहा, 'तब तो तुम्हारे घरों में चूहे और जंगलों में कउये होंगे ही नहीं ।' 

बाकी लड़के भी वार्तालाप में भाग लेने लगे | 

एक हिन्दू बालक वोला; 'चूहे तो बहुत हैं; पर जंगलों में कठये बहुत नहीं हैं ।' 

मुझे झाँसी जिले के कठओं की याद आ गई | कुवार के महीने में नगरों और कस्बों में 
तो इनकी काँव काँ के मारे नाकोंदम आ ही जाता है; जंगलों में इनके झुण्डों के मारे सम्ध्या 
बेसुरे कोलाहल के मारे वेचैन-सी ही जाती है | एक झुण्ड में ही सैकड़ों हजारों | बगीचों के फलों 


और खेतों के अनाज को नष्ट करने में ये तोतों को भी मात देते हैं । मैंने सोचा या तो नानबीरा 
वाले हमारे यहाँ पहुँच जायें या हमारे यहाँ के कठये नानवीरा की ओर पधार जायें तो निष्कृति 
मिले । परन्तु इस प्रकार तो समस्या हल होती नहीं | 

रात के जागे और दिन के थके थे इसलिये रात भर मजे में सोये । 

सवेरे लगभग सौ गोंड, कोल और बैगा हम लोगों के पास आ गये | शिकार उनका 
जीवन और मनोरंजन है । खेती कम और जंगल अधिक सहारा है। 

उनके केश सुन्दर और कंधी किये हुये । शरीर दृढ़, मांसल--रग पट्टे वाले-और 
चिकने । छोटी धोती, लैगोट या जाँघिया के हुये | किसी किसी के हाथ में चांदी के चूड़े | 
अधिकांश तीर कमान लिये हुये | बहुतेरों के कन्थे पर तेज धार वाली कुल्हाड़ी, -उसे वे टंगिया 
कहते थे,--कुछ के हाथ में लाठियाँ और छोटे बर्छे । उनमें से थोड़े से.ोल और ताशे भी लिये 


थे। 
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उनके बीच में एक मटका रक्खा हुआ था । मटके में महुये की शराब थी । वे थोड़ी - थोड़ी 
चुल्लुओं, पी रहे थे । मेरे मन में आया इनको एक व्याख्यान देकर सुधार की भावना जाग्रत 
करू । तुरन्त मैंने भीतर कुछ टटोला । मैं व्याख्यान देने वाला कौन ? यदि इनको अधिक भोजन, 
अधिक पैसे, अधिक शिक्षा, अधिक कपड़े, दवादारू और अच्छी दिशा दे सकूँ तो इनका देशवासी 
कहलाने की पात्रता रख सकता हूँ नहीं तो वे जैसे हैं मुझसे अच्छे हैं चेहरे पर सहज मुस्कान 
है, भाव उनका सीधा सरल निर्भकता से भरा हुआ है | हम उनसे कुछ ले सकते हैं, दे उन्हें क्या 
सकते हैं ? 

सुधार की भावना को ताक में रखकर मैं उनके बीच में पहुँच गया । जाग्रत मानव के 
सब हर्ष, समग्र ओज उनमें मौजूद थे---कठिनाइयों और पीड़ाओं; विपत्तियों और दुःखों से लड़ 
जाने का मनोबल.उनमें प्रतीत होता था । 

शहर के अधकचरे, अधबुझे हम लोग श्रद्धा के मारे झुक गये | ० 


उनके अगुआ से शिकार के कार्यक्रम पर बात -चीत होने लगी | उसने हाँके केलिये एक 
विशेष पहाड़ को चुना । आशा की गई की शेर और भालू मिलेंगे । 


हम लोग पहाड़ की ओर चल दिये । लगान लगाने वाले ने बन्दूक वालों को यथास्थान 
खड़ा कर दिया । मैं अपने एक मित्र के साथ ऐसे स्थान पर खड़ा किया गया जहाँ महीने -डेढ़ 
महीने पहले एक अंग्रेज स्त्री को शेर ने हाँके से निकलकर चबा डाला था | जगह जगह पेड़ों पर 
मचान बँधे हुये थे । शेर की शिकार का अनुभव नहीं था; इसलिये हम लोग मचान पर नहीं गये, 
नीचे ही खड़े रहे | पहाड़ की तली में थे | पहाड़ पर से हँकाई होती आ रही थी । 


ढोल, ताशों और कई प्रकार के वाद्यो का तुमुल नाद होता चला आ रहा था, हम लोग 
प्रतीक्षा की धुकधुकी में खड़े थे | अपने अपने स्थानों पर । मेरे अन्य मित्रों की भी यही अवस्था 
रही होगी । 


इस हँकाई में एक सुअर के सिवाय और कुछ नहीं निकला । यह सुअर हमारे लगान के 
सामने ऊँचाई पर से निकला । 'धाड़ धाइ' हम दोनों ने एक साथ बन्दूके चलाई | सुअर के 
अगले जोड़ पर दोनों गोलियाँ पड़ी | दोनों में केवल दो इंच का अन्तर था । हाँके वाले उत्सुकता 
के साथ हम लोगों के पास आये । सुअर को पाकर वे बहुत प्रसन्न हुये । 


दूसरी हँकाई के लिये आध मील दूरी पर एक और पहाड़ चुना गयां । अबकी बार हम 
लोग अत्यन्त असावधानी के साथ खड़े हो गये | किसी किसी ने तो केवल पेड़ की ओट ले ली । 
हम दोनों ने अचार के पत्ते तोड़कर आड़ बना ली--ऐसी कि उसको खरहा भी तोड़ डालता | 


` हँकाई होने के थोड़े ही समय बाद एक और वन्दूक चली, फिर एक और । सामने से दो 
बड़े रीछ आते हुये दिखलाई पड़े । मेरी बगल में कुछ फासले पर एक आया । वहाँ खड़े हुये 
शिकारी मित्र ने भालू खतम कर दिया । दूसरा हम लोगों के सामने आया । मेरे साथी मित्र की 
पहली गोली से घायल होकर वह लौटा और वे स्थान छोड़कर उसके पीछे दौड़े । उन्होंने भागते 
हुये रीछ पर गोलियों की वर्षा कर दी | वारह-तेरह चलाई, परन्तु लगी एक भी नहीं । रीछ 
परेशान होकर एक पेड़ पर चढ़ा | तु : 
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वह सीधी ही चढ़ा, बड़ी फुर्ती के साथ । लोगों का ख्याल है कि रीछ उल्टा चढ़ता है | 
यह गलत है | वह उल्टा भी चढ़ सकता होगा, परन्तु साधारणतया चढ़ता सीधा ही है | 


मेरे मित्र ने एक गोली और चलाई । रीछ नीचे आ गिरा । 


फिर एक हँकाई और हुई । दूसरे दिन भी हँकाइयाँ हुई , परन्तु मिला कुछ नहीं । हाँ, 
रीछों के कुछ अद्भुत किस्से अवश्य सुनने को मिले । उनमें से एक विलक्षण था । 

एक अंग्रेज शेर की शिकार के लिये आया | मचान पर अकेला जा बैठा । नीचे किसी 
मरे हुये जानवर का गायरा रख लिया था । कुछ रात वीतने पर गायरे के पास एक रीछ आया । 
रीछ ने गायरे को सूँघा था कि झाड़ी के पीछे छिपे हुये शेर मे रीछ पर तड़प लगाई । रीछ बलवलाता 
हुआ भागा और पेड़ पर चढ़ गया, और, मचान की ओर बढ़ा जहाँ अंग्रेज शिकारी बैठा हुआ 
था । माहे डर के अंग्रेज की जो हालत हुई होगी उसका तो अनुमान किया.्ला सकता है, परन्तु 
ऐसे अप्रत्याशित स्थान पर आदमी को बैठे देखकर रीछ की जो दशा हुई उसका प्रत्यक्ष फल यह 
हुआ कि वह हड़बड़ाकर नीचे जा गिरा | शेर ने उसको समाप्त कर दिया | ऊपर से जो गोली 
पड़ी तो शेर उससे समाप्त हो गया ! 

जंगलों में शेर इत्यादि की जो कहानियाँ सुनने को मिलती हैं उनमें से अधिकांश का 
आधार सत्य होता है, परन्तु कुछ नितान्त कल्पना प्रसूत होती हैं | 

जंगल के रहने वाले लोगों में जितने भालू के नाखूनों से घायल होते हैं उतने और किसी 
से नहीं । इसके नाखून पंजे की गद्दी से बाहर निकले रहते हैं और बहुत लम्बे होते हैं | यह 
आसानी के साथ पालतू कर लिया जाता है, परन्तु जंगली अवस्था में काफी दुखदायक होता 
है । शरीर का छोटा, परन्तु वाल वड़े बड़े होने के कारण विहंगम दिखलाई पड़ता है | जड़ों और 
फलों का प्रेमी होता है | पेड़ों पर चढ़कर आराम के साथ शहद तोड़ खाता है | मधुमक्खियाँ 
उसका कुछ नहीं बिगाड़ पातीं, क्योंकि काटने के प्रयलों में उसके बालों में ही उलझ जाना पड़ता 
है | उसळी खाल तक उनके डंक पहुँचते ही नहीं | जीभ इसकी खरखरी होती है | किसी की 
खाल पर जीभ को कस के फेरे तो खून निकल आवे | कुछ लोगों की कल्पना है कि वह हाथों 
में लपेरकर आदमी से चिपट कर थूक से अन्धा कर देता है और उसका कचूमर निकाल देता 
है। उसके थूक में ऐसा कोई विष नहीं होता है, और क्रोध में सभी पशु मुह से झाग फेक उठते 
हैं । चिपट जरूर यह जाता है और नाखूनों से वेतरह चीड़फाड़ करता है | इसको सुनाई कम 
पड़ता है | आँख के ऊपर बालों के लटकने के कारण देख भी अच्छी तरह नहीं पाता । जाड़ों में 
झोरों और लम्बी घास वाले मैदानों में पड़ा रहता हा | जहाँ कोई असावधान मनुष्य पास तक 
पहुँचा कि वह जागा और चिपट पड़ा | मनुष्य ने देख नहीं पाया अ ने दूर से आहट नहीं 
ले पाई--फल, भालू का घोर और विकट आलिंगन । यदि उस आलिंगन से प्राण न निकले तो 
कई सप्ताह अस्पताल का सेवन तो करना ही पड़ता है | 

गाँवों और नगरों में जिस रीछ का पीछा बच्चे “हा हा हू हू' करते हुये नहीं अघाते, और 
वह बिलकुल नहीं चिढ़ता, जंगल का तोहफा होते हुये भी प्रकृति में अपने भाई बन्दों गै बिलकुल 
अलग पड़ जाता है । इतने सीधे जानवर की ऐसी निन्दा ! पर वह है यथार्थ । 
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कल 


एक बार विन्ध्यखण्ड के किसी सघन वन का भ्रमण करने के वाद फिर वार वार भ्रमण 
की लालसा होती है | इसीलिये सन्‌ १६३४ के लगभग मैं कुछ मित्रों के साथ मंडला गया | 


मंडला की रेल यात्रा स्वयं एक प्रमोद थी । पहाड़ी में होकर रेल घूमती कतराती गई थी । 
गहरे गहरे खड्ड, गर्मियों में भी जल भरे नदी नाले और कौतुकों से भरी हुई नर्मदा । मंडाला जिले 
में ही तो कान्हाकिसली का विशाल किन्तु वर्जित जंगल है । मंडला जिले में ही छोटे से सुन्दर 
नाम और बड़े दर्शन वाला--मोती नाला है | नाम मोती नाला ही है, परन्तु इस नाम का जंगल 
बड़ा और विस्तृत, बिहंगम और वीहड़ है | मोती नाला--जंगल में शेर वहुतायत से पाये जाते 
हैं | मार्ग में जगमण्डल नाईम का बड़ा बन मिलता है | सरही और सागौन के भीमकाय वृक्ष भरे 
पड़े हैं । जल भरे नदी -नालों की कोई कमी नहीं । 

जगमण्डल नाम के जंगल में ही शेरों की काफी संख्या है । साँभर, चीतल, वाइसन और 
मैंसे भी मिलते हैं । 


एक दिन तो हम लोग टोहटाप में लगे रहे । जिस नाले में निकल जायें उसी में शेरों के 
पद-चिन्ह । एक नाले में दोनों किनारों से आड़ी पगडण्डियां पड़ गई थीं । वहाँ पर रेत में शेर 
के इतने निशान मिले कि हम लोग अचरज में डूब गये । झाँसी जिले के नालों में जैसे ढेरों के 
निशान मिलते हैं वैसे शेरों के मिले | कुशल यही रही कि नालों की घास में कोई शेर पड़ा हुआ 
नहीं मिला | 


हम लोगों को ठहरने के लिये जंगल विभाग की एक चौकी मिल गई थी | साधन -समत्र 
लोग जंगलों में डेरे तम्बू लगाते हैं, परन्तु इनकी टीमटाम देखकर अल्प-साधन वाले मनचते 
शिकारी हतोत्साह हो जाते हैं वे सोचते हैं न इतना साज सामान होगा न बड़े जंगलों का भ्रम 
और न बड़े जानवरों का शिकार उपलब्ध होगा । मैं भी नहीं जा सकता था, परन्तु मेरे एक निर्व 
सम्बन्धी इन जिलों में बड़े पद पर थे, इसीलिये एक दरी और एक चादर लेकर झाँसी से बार्ह 
निकल पड़ता था | उनका निषेध है इसलिये नाम लेकर कृतज्ञताज्ञापन तक से विवश हूँ | 


दूसरे दिन दुपहरी में भटक भटकाकर हम लोग डेरे पर आ गये । साथ में मंडला से आर्ट 
ले आये थे, क्योकि इस ओर गाँवों में दाल चावल और मिर्च मसाला तो मिल जाता है, पर्छ 
आटा दुर्लभ है । भोजन शुरू ही किया था कि एक गोंड ने आकर समाचार दिया, नाह? ने 
गायरा किया है'---उसकी बोली में---नाहर गायरा किहिस | 


` पत्तल छोड़कर हम लोग उठ बैठे | उस समय तीन बजे होंगे । मचान वाँधने का सामा, 
रस्से इत्यादि पानी का घड़ा और बिस्तर साथ लिये और चल दिये । 


एक नाले में झाँस के नीचे एक बड़ा बैल दबा पड़ा था | उस बैल की कहानी कष्टपूर्ण |. 
थी। उस जंगल में रेलवे लाइन पर बिछाये जाने वाले शहतीर--स्लीपर--काटे जा रहे थे और 
लिये 


ये। जबलपा,से एक गाडी बाह्म,आहतीं, को,झेशे के लिए अपनी, 
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गाड़ी लाया | शहतीरों तक नहीं जा पाया था, मार्ग में एक पानी वाला नाला मिला । गाड़ी वाले 
ने बैल ढील दिये, पुल के नीचे एक चट्टान पर खाना बनाने लगा | वैल जरा भटककर डॉग में 
चले गये । उनमें से एक को शेर ने मार डाला | उसको शेर उठाकर लगभग तीन फर्लाग की 
दूरी पर ले गया और झाँस के नीचे एक छोटे से नाले में दाव दिया | उस समय उसने बैल को 
बिलकुल नहीं खाया । सोचा होगा रात आने पर सुभीते में खायेंगे | 

बैल को नाले में से निकलवाया । छैः आदमी उसको वाहर निकाल सके । लगभग साठ 
डग पर एक ऊँ चा बरगद का पेड़ था । नीचे जरा हटकर अचार और तेंदू के छोटे छोटे गुल्ले 
थे । इनको साफ करवाकर एक पेड़ के टूँठ की खूँटी का रूप दिया गया | बाँस के खपे 
निकालकर उनसे बैल को पेड़ के ठूठ से जकड़कर बाँध दिया गया | 

मैंने बाँधने वालों से पूछा, 'इन खपचों को तोड़कर शेर बैल को उठा तो नहीं ले जायगा ?' 
उन लोगों ने तान तानकर खपचों को खींचा और आश्वासन दिया, “शेर इन खपचों को कैसे 
भी झटके से नहीं तोड़ सकेगा ।' 

मेरे सामने से एक वार तेंदुआ रस्सी तोड़कर बकरे को उठा ले गया था | मैं उस जगह ` 
उस अनुभव को दुहराना नहीं चाहता था । 

गोड़ों और कोलों के आश्वासन को मैंने मान लिया | उनका तद्विषयक अनुभव काफी 
था, हम लोगों को उनकी वात पर सन्देह करने के लिये कोई कारण न था। 

उस रात चैत की पूर्णिमा थी । दिन में गर्मी रही, परन्तु रात का सलोना सुहावनापन तो 
अनुभव के ही योग्य था । चारों ओर से महक भरे मन्द झकोरे आ रहे थे | कहीं से चीतल की 
कूक और कहीं साँभर की रेंक सुनाई पड़ रही थी | स्यार भी कभी फेकर जाता था | 

हमारा मचान भूमि से लगभग पच्चीस फीट की ऊँचाई पर था | मचान लम्बा- चौड़ा था, 
सीधे इंडों से पुरा हुआ | ऊपर गद्दा और दरी | एक और डालों के तिफंसे में जल भरा घड़ा और 
कटोरा रक्खा था | मचान एक ओर से खुला हुआ था और तीन ओर से पत्तों से आच्छादित । 
उस पर केवल रीछ चढ़कर आ सकता था, शायद तेंदुआ भी,--क्योंकि मैने तेंदुये को अपनी 
आँखों पेड़ पर सहजगति से चढ़ते देखा है,परन्तु शेर चढ़कर नहीं आ सकता था | मचान के 
सिरहाने की तरफ मैं बैठा था, दूसरी ओर मेरे मित्र शर्मा जी । मेरे सामने का भाग ज्यादा खुला |. 
था, शर्मा जी के सामने का कम । 

मेरे अन्य मित्र काफी दूर अन्य मचानों पर थे | 

आठ वज गये | चाँदनी खूब छिटक गई मेरे सामने सौ गज तक खुला हुआ मैदान था, 
फिर घनी झाड़ी शुरू हुई थी । 
आठ बजे के उपरान्त इस खुले हुये मैदान में लगभग अस्सी गज की दूरी पर एक सफेद 

सफेद-सा ढेर दिखलाई पड़ा । मैंने आँखों को गड़ाया | वह ढेर स्थिर था । सोचा आँखों का भ्रम 

है | कुछ मिनट बाद वह ढेर हिला और मचान की ओर थोड़ा-सा बढ़ा | विश्वास हो गया कि 
शेर है और बन्दूक की अनी पर आ रहा है | मैने शर्मा जी को इशारा किया । उन्होंने भी अपने 
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झाँके में होकर देखा । वह लगभग आध घण्टे तक, ठिठुरता ठिटुरता - सा चला । फिर उसने 
उस नाले पर छलाँग भरी जिसमें वह दिन में मारे हुये वैल को ठूँस आया था । इसके उपरान्त 
वह दृष्टि से लोप हो गया । वाट जोहते - जोहते ग्यारह वज गये । चाँदनी निखर कर छिटक गई 
थी । ठण्डी ठण्डी हवा चल रही थी । शर्मा जी ने सिर और आँखों पर हाथ फेर कर नींद की 
विवशता प्रकट की । मेरे भी सिर में दर्द था | हम दोनों लेट गये । मैंने सोचा, गायरा प्रवत 
खपचों से बँधा हुआ है, शेर आकर जब वैल को उठाने का उत्कट प्रयत्न करेगा हम लोग सोते 
ही न पड़े रहेंगे लेटते ही सो गये, क्योंकि मचान पर किसी विशेष संकट की आशंका न थी। 

चाँदनी ठीक ऊपर चढ़कर थोड़ी -सी वक्र हो गई थी | एक बजा था जब मुझको पेड़ के 
नीचे कुछ आहट मालूम पड़ी । मैं यकायक उठकर बैठा | मचान पर का जरा-सा भी शब्द 
सुनकर, यदि शेर होगा तो, फिर नहीं आयेगा--शायद महीने पन्द्रह दिन तक न आवे, क्योंकि 
शेर तेंदुये की तरह ढीठ नेहीं होता । मैं बहुत धीरे धीरे उठा । आँखें मल कर मचान के नीचे 
झाका । कोई दो छोटे जानवर बरगद की सूखी पत्तियों को रोंद रोंदकर वैल की घात लगा रहे 
थे । बैल को भी देखा--सन्देह था कहीं उस समय शेर उसको न घसीट ले गया हो जब सो रहे 
थे । बैल समूचा पड़ा था । शेर उसके पास नहीं आया था | 


मैं कुछ क्षण ही इस तरह बैठा था कि सामने से शेर आता दिखलाई पड़ा । शेर के आने 
के पहले ही वे दोनों जानवर भाग गये । मैं जब लेटा था, मैंने अपनी राइफिल का तकिया बनाया 
था । शर्मा जी दुनाली बन्दूक छाती पर रक्खे हुये सो रहे थे मैं राइफिल को उठाने के लिये मुइ 
नहीं सकता था । मुड़ते ही मेरी गति को शेर देख लेता और भाग जाता, सारी कमी-कमाई 
मिहनत और लालसा व्यर्थ जाती । मैने शर्मा जी की छाती पर से धीरे से दुनाली उठा ली | उनके 
जगाने का समय तो था ही नहीं । बन्दूक के घोड़े चढ़े हुये थे और नालों में गोलियों के कार्त 
पड़े थे । परन्तु मुझे अपनी राइफिल का अधिक भरोसा रहा है-लेकिन, उस मौंके पर राइफिल 
उठाना मेरे लिये संभव न था । दुनाली लेकर मैंने बैल पर सीधी कर ली, झुक गया और एकाग्र 
दृष्टि से अपनी ओर आते हुये शेर को देखने लगा । 


शेर बड़ी मस्त चाल से आ रहा था । बगल की पहाड़ी पर पतोखी बोली । अलसाते 
अलसाते उठाते हुये अपने भारी पैरों को शेर ने एकदम सिकोड़ा, बिजली की तरह गर्दन मरोड़ी 
पीछे के पैरों पर सधा और जिस ओर से चिड़ियाँ बोली थीं एकटक देखने लगा | जब वह उस 
ओर से निश्चिन्त.हो गया तब मचान की ओर बढ़ा | 


खरी चाँदनी में उसकी छोहें स्पष्ट दिख रही थीं । माथे पर सफेद भाल और छपके चमक 
रहे थे । भारी भरकम सिर की बगलों में छोटे छोटे कान विलक्षण जान पड़ते थे | शेर जरा सा 
मुडा, तब उसके भयंकर पंजे और भयानक बाहु और कन्धे दिखलाई पड़े | गर्दन जबरदस्त मोटी 
और सिर से पीठ तक ढालू | उसको पट्ठों को देखकर मन पर आतंक सा छा गया । सोचा यदि 
बड़े से बड़ा खिसारा सुअर इससे भिड़ जाय तो कितनी देर ठहरेगा ? परन्तु सुअर इससे भिड़ 
जाता है और देर तक सामना भी करता है।_ ङ 


र 
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शेर फिरं मचान के सामने सीधा हुआ । उसने मेरी ओर गर्दन उठाई । चन्द्रमा के प्रकाश 
में उसकी आँखें जल रही थीं | वह टकटकी लगाकर मेरी ओर देखने लगा--और मैं तो आँख 
गड़ाकर उसकी ओर पहले ही देख रहा था | एक क्षण के लिये मनचाहा कि गोली छोड़ दूँ, परन्तु 
जंगल का शेर--और इतना बड़ा--जीवन में पहली बार देखा था, इसलिये उसको देखते रहने 
की लालच उमड़ी । कभी उसके सिर और कभी उसकी छाती देखता था । ऐसी चौड़ छाती जैसी 
किसी भी जानवर की न होती होगी | 

शेर कई पल मेरी ओर देखता रहा । उसको सन्देह था | वह जानना चाहता था कि मैं हूँ 
कौन ? पर मैं अडिग और अटल था | उसको बाल बराबर भी हिलता नहीं दिखा । जब शेर 
मेरा निरीक्षण कर चुका तव वैल के पास गया । उसने अपना भारी जबड़ा वैल के ऊपर रक्खा 
और दाट़ें गड़ाकर एक झटका दिया | एक ही झटके में कई आदमियों के बाँधे हुये बाँस के 
खपचे तड़ाक से टूट गये | दूसरी वार मुँह हाल कर जो उसने झटका दिया तो वैल तीन चार 
हाथ की दूरी पर जा गिरा ! इस समय उसकी पीठ मेरी ओर थी | उसने बैल को एक और 
झटका दिया, बैल चार पाँच डग पर जाकर गिरा | मुझको लगा अब यह चला | सबेरे जब 
मित्रगण इकट्ठे होंगे तव मेरी इस वात को कोई न सुनेगा कि मैं शेर की लोचों का अध्ययन कर 
रहा था--सब कहेंगे कि मैं डर गया । मैं मनाने लगा किसी तह यह मेरे सामने अपनी छाती 
फेरे । 


शेर ने कुछ क्षण के लिये मेरे सामने अपनी छाती की । बन्दूक तो मिली हुई हाथ में थी 
ही । मैंने गोली छोड़ी शेर ने काफी ऊँ ची उछाल लेकर गर्जन किया | शर्मा जी जाग उठे, 
उन्होंने भी सुना और देखा । 

शेर ने नीचे गिरकर तुरन्त एक तिरछी उचाट ली और आँख से ओझल हो गया | 

उसी समय मचान से उतरकर अनुसन्धान करने का सवाल ही न था, क्योंकि कुछ पहले 
इसी प्रकार का प्रयल करते हुये इलाहाबाद के एक अंग्रेज वकील, त्री डिलन, फाई डाले गये 
थे, और जैसा कि दो दिन वाद मंडला पहुँच कर हम लोगों ने सुना कलकत्ता हाइकोर्ट के जज 
श्री चौधरी के भाई--जों वकील थे--इसी जंगल से कुछ मील दूर, इसी रात, इसी प्रकार के 
प्रयत्न में मार डाले गये थे । 

हम लोग मचान से नहीं उतरे । बातें करते - करते सवेरा हो गया । हम लोगों के मचान 
से उतरने के पहले हीं मित्र लोग वहाँ आ गये | आते ही उन्होंने भूमि का निरीक्षण किया | जहाँ 
गोली चली थी वहाँ खून की एक बूँद भी न थी | 

एक साहब बोले, गोली चूक गई ।' 

मैंने कहा, “असंभव | 

नीचे उतरकर देखा, शेर के खून की बूँदें मिलीं | जरा आगे बढ़े कि हड्डी के टुकड़े और 


आगे बढ़े तो खून की धार | पर्छु हड्डियों के टुकड़े और रक्त की धार लगभग आध मील तक 
मिली | एक नाले में उसने पानी पिया और नाले के उस पार के जंगल में की लम्बी घनी घास 


| 
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में विलीन हो गया | कई दिन वाद उसकी लाश सड़ी हुई मिली । गोली हँसुली की हड्डी पर पड़ी 
थी । चोट करारी थी, परन्तु फिर भी वह इतनी दूर निकल गया । 

दूसरे दिन उसी मरे बैल के गायरे को बाँधकर शर्मा जी और मैं बरगद के मचान पर जा 
बैठे | रात भर जागते रहे, लेकिन मचान तले कोई भी नहीं आया । परन्तु अन्य मित्रों को विचित्र 
अनुभव प्राप्त हुये । 


कई मित्र मचान बाँधकर पानी के पोखरे के पास बैठे थे । शुद्ध चाँदनी रात थी | खूब 
दिखलाई पड़ता था । पोखरे पर पहले दो बाइसन आये | वाइसन के मारने की मनाई थी इसलिये 
गोली नहीं चलाई गई | उनके उपरान्त एक शेर आया । मित्र को सिगरिट पीने की थी आदत | 
इधर सिगरिट ने खाँसी पैदा की उधर शेर छलाँग भरकर ओझल हो गया । 


दूसरे मित्र भी एक सज्जन के साथ मचान पर बैठे थे, और यह मचान मैंने ही बँधवाया 
था । मचान एक गहरे और चौड़े नाले के किनारे के एक पेड़ पर था । नाले में पानी न था परन्तु 
जानवरों के निकलने का उधर होकर मार्ग था । 


जब मैं नाले में खड़ा हुआ तब वह पेड़ बहुत काफी ऊँचा दिखलाई दिया । मैंने सोचा 
इस पर का मचान बिलकुल सुरक्षित रहेगा | पर वह पेड़ किनारे के धरातल से केवल दस ग्यारह 
फीट ही ऊँचा था ! 


दिन में मचान बाँधे जाने के बाद हम लोग सब अपनी - अपनी जगह जा बैठे | जब सवेरे 
सब लोग मिले नाले की ढी वाले मचान के शिकारियों का अनुभव सुनकर हम सब को दंग रह 
जाना पड़ा । उन्होंने बतलाया :-— 


'नौ बजे के लगभग मचान के पास गुरगुराने की आहट मिली । हम लोग सावधान होकर 
उस दिशा की ओर देखने लगे जहाँ से गुरगुराहट सुनाई पड़ी थी । कुछ ही क्षण बाद एक बड़ी 
शेरनी अपने दो बच्चों के साथ, धीरे धीरे झूमती -झूमती, मचान के नीचे आई | बच्चे कलोल 
में थे और गुरगुरा रहे थे शेरिनी मचान के नीचे बैठ गई | वह जरा सी उछाल लेकर मचान पर 
बैठे हुये शिकारियों को नीचे.पकड़ ला सकती थी । शेरिनी के बच्चे कभी आपस में उलझते और 
लिपटते और कभी शेरिनी के भारी शरीर को अपने खेल कूद का अखाड़ा बनाते | जब दूरी से 
चीतल या साँभर की आवाज आती तो शेरिनी अपने पंजे की मुलायम गद्दी से बच्चों को चुपका 
कर देती और जबड़े को जिमीन से सटाकर ध्यान के साथ कुछ सुनती और देखती | चंचल बच्चे 
जब उसकी गहरी बगलों में से, उतावले होकर, जंगल के जगत का कारवार समझने के लिये 
सिर उठाते वह पंजे की गह्दीदार ठोकर से उनको बुद्धि देने का प्रयास करती | एक बार एक 
बच्चा कूदने- फाँदने के लिये विकल हो गया तो शेरिनी ने हलकी सी चपत जमा दी | चपत ने 
उस बच्चे को कुछ समझदारी दी और वह कुनमुनाकर अपनी माँ की बगल में सट गया । थोड़ी 
देर में नाले के उस पार पेड़ों की छाया में एक बड़ा आकार आया, समझ में नहीं आया क्या 
था । शेरिनी उस आकार को देखकर फरफराकर खड़ी हो गई और उसने अपने गले में जिस 
स्वर को वाली भूकम्प की सी आवाज 

से शिकारी ने: हाथ 
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लिया । बिलकुल संभव यह था कि शेरिनी केवल घायल होती, और निश्चित यह था कि वह 
घायल होकर मचान वाले किसी भी शिकारी को न छोड़ती । 

मचान बँधवाने के समय मेरे मन में पेड़ की ऊँचाई के विषय में, नाले की गहराई में खड़े 
रहने के कारण भ्रम हो गया था । वैसे वह मचान तो तेंदुये की भी शिकार के योग्य न था । 


बारह फीट की ऊँचाई वाले मचान से तो एक वार नया+गाँव छावनी के पास तिंदरी 
पहाड़ी के नीचे एक पेड़ पर मचान बाँधकर बैठे हुये शिकारी को घायल होते ही तेंदुये ने उछल 
कर नीचे पटक लिया था और शिकारी के टुकड़े -टुकड़े कर डाले थे | फिर शेर के लिये यह 
मचान केवल दस ग्यारह फीट की ही ऊँचाई पर था | बन्दूक चल जाती तो गजब हो जाता | 

एक चौथा मचान और था | उस मचान को एक विलकुल बेढंगी सुनसान जगह में बाँधने 
की सूझ शिकारी को उनकी झक ने दी थी | शिकारी बिलकुल अकेले, वहुत दूर और बिलकुल 
बीहड़ झाड़ी में बैठना चाहते थे, शेर वहाँ आये चाहे न आये । 

शेर तो क्या उनके मचान के पास एक चूहा भी नहीं आया | लाल आँखों सवेरा हुआ | 


इसके बाद मैं अनेक वार अमरकण्टक पहाड़ पर शेर के लिये गया | अमरकण्टक पहाड़ 
की पठार के समतल पर एक छोटा सा खेत है | उसकी पश्चिमी दरार आगे चलकर नर्मदा बनी 
है और पूर्व वाली सोन । मजे में अपने दोनों पैर दोनों दरारों पर रक्खे जा सकते हैं परन्तु कुछ 
मील जाकर उस पठार पर से दोनों के भयंकर प्रपात हैं । अमरकंटक पर कुछ पेड़ ऐसे मिले 
जिनके पत्तों से जून के महीने में रात्रि के समय बारीक फुहार झरती थी | वहीं मलिनियाँ नाम 
की एक बेल देखी जिसमें लाल -लाल छोटे-छोटे फल लगे थे | हम लोगों ने फल चक्खे, स्वादिष्ट 
लगे । ग्रीष्म ऋतु में बघेलखण्ड के अनेक किसान अपने ढोर अमरकण्टक की पठार पर चराने 
के लिये ले आते हैं | इनके ढोरों की टोह में शेर भी सिमटकर पठार पर आ जाते हैं । 

पठार प्रकृति के सौन्दर्य का कोष है | उन दिनों जंगल में फूलों से लदे जूही के पेड़ मैंने 
विन्ध्यखण्ड के इसी स्थान में देखे | घूमते घूमते एक स्थल पर पहुँचे जिसको सूमपानी कहते 
थे । सूमपानी शायद इसलिये कि पानी पहाड़ में से थोड़ा-थोड़ा करके रिसता था | इस पानी 
के आगे पहाड़ की एक घूम थी और मार्ग सकरा । नीचे वड़ा भारी खड । हम लोग घूम के इस | 
सिरे पर थे, दूसरे सिरे पर कोमल कण्ठ निसृत एक सामूहिक गान सुनाई पड़ा । ऐसे घने बीहड़ 
जंगल में यह सुरीला गान कहाँ से आया ? थोड़ा आगे बढ़े तो जंगल की कुछ स्त्रियाँ और कन्यायें 
रंग-विरंगे फूलों से अपने केश सजाये डलियाँ बगल में दावे--फटे कपड़े पहिने---आ रही 
थीं । हम लोगों को देखकर वे संकोच में मुस्कराई और गाना बन्द कर दिया | हम लोग आगे 
बढ़ गये । मेरे मन में एक टीस उठी--हमारे देश की सुन्दरता और संस्कृति ऐसी दरिद्रता में 
सनी हुई है! | 

जब पठार पर पहुँचकर नर्मदा के प्रपात को देखने गये, ऊपर की ओर बगल में एक 
छोटा सा बँगला देखा । उसमें शायद कोई सन्यासी या प्रवासी रहते थे । सन्यासी का अनुमान 
इसलिये करता हूँ. कि उसमें से वन कन्या या देवकन्या के समान सौन्दर्य वाली एक युवती निकली 
जो गेरुये वस्त्र धारण किये हुये थी और चौड़े मस्तक पर भस्म का त्रिपुण्ड लगाये हुये थी । यदि 
जीवन रोमांस है, मुझे तो बहुलता के साथ मिला है,---तो उस कुटी में अवश्य था । द 
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® के नीचे हम लोग नहाने को उतरे । स्नान से निवृत्त हुये थे कि समाचार देने वाले 
ने सूचना दी, 'नाहर ने गायरा किया है ।' जेवों में गुड़ और भुने हुये चने डाले और रास्ते में 
खाते पीते, पहाड़ के उतार -चढ़ाव को नापते हुये सूर्यास्त के पहले ५ मील की दूरी तै करके 
गायरे के पास पहुँच गये | एक खड के ऊपर बड़ा पेड़ था | उस पर कलमुँहें बन्दर बहुत चीं 
चिख कर रहे थे । जरूर शेर वहीं कहीं छिपा होगा, हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला | पास ही एक 
मारे गये भैंसे का गायरा पड़ा था | 


शेर, जानवर की गर्दन ऊपर से पकड़ता है और तेंदुआ नीचे से । भैंसे की गर्दन पर 
ऊपर से दाढ़ों की फॉस पड़ी थी | निश्चय ही उसको शेर ने मारा था । 


परन्तु मचान बनाने में इतना हो हल्ला हुआ कि शेर नहीं आया । रात भर आँखें गड़ाये 
रहे, लेकिन सिवाय एक रीछ के और मचान के पास कोई जानवर नहीं निकला | 

शेर के लिये मैने हुशंगावाद के भी कुछ जंगलों को छाना है । जंगलों की विशालता और 
महानता तो'देखने को मिली, परन्तु शेर नहीं मिला । एक स्थान पर गायरे की खबर पाकर गये । 
शेर ने गाय मार डाली थी । एक ऊँचा मचान बनाया । चारों ओर से उसको ढाँका | सूर्यास्त के 
पहले ही मचान पर आसन जमा ली । परन्तु ठीक समय न जाने कहीं से असंख्य चींटे आ गये । 
आफत हो गई । बड़ी कठिनाई के साथ उनसे पार पा रहे थे कि पगडण्डी पर नाहरनी आती हुई 
दिखाई दी । मण्डला जिले में जो शेर देखा था उससे छोटी थी, परन्तु उससे कहीं अधिक लचीली 
और फुर्तीली । मैं चींटा युद्ध में व्यस्त था | मचान थोड़ा थोड़ा हिल रहा था । नाहरनी ने देख 
लिया वह तुरन्त चल दी । एक बार अपने जिले की हद से जरा हटकर हम लोग शिकार खेलने 
के लिये गये | सन्ध्या के समय एक ठिये के लिये जा रहे थे कि बगल की छोटी सी झाड़ी में 
नाहर दिखलाई पड़ा । गोल बाँधकर हम लोग उसके पीछे पड़ गये । भाग्य की बात कि वह हम 
लोगों से अधिक बुद्धिमान था, वह भाग गया और हम लोग अपने सिर चिथवाने से बच गये | 


ठिये के लिये आगे बढ़े । बादल घिर आये और इतनी जोर का पानी बरसा कि 
शिकार -विकार सब भूल गये । कपड़े, विस्तर, हथियार सव बिलकुल जलमग्न हो गये | जब 
ठौर पर पहुँचे घंटों कपड़ों के सुखाने में लग गये । दो वजे रात को कुछ भोजन मिला और तीन 
बजे थोड़ी सी नींद । सवेरे एक गणी ने शिकार के बड़े बड़े सव्जवाग दिखलाये | कमबख्ती के 
मारे ऊंट चढ़े कुत्ते कारते हैं । दो दिन पहाड़ों में मारे मारे फिरे, भूखे -प्यासे, कुछ भी न 
मिला--मिला क्या दिखा तक नहीं | परन्तु मसखरे साथी संग में थे, इसलिये भूख -प्यास, 
भरक--और वह कठोर वर्षा--एक भी नहीं अखरी | जब लौटकर झाँसी आया, तब मालूम 
हुआ शरी बद्रीनाथ भट्ट आये हुये हैं । भट्ट जी पुराने मित्र थे, उन दिनों अस्वस्थ थे । जलवायु 
परिवर्तन के लिये आये थे । झाँसी से दो मील दूर मैंने एक कृषि फार्म बनाया था और एक 
मकान खड़ा कर लिया था । एकान्त स्थान और जलवायु अच्छा । भट्ट.जी.वहीं ठहर गये । 


मुझसे बोले, 'लोग कहते हैं कि हिन्दी के लेखकर होकर आप शिकार खेलते हैं ।” 


मैंने कहा, “लोगों का आरोप ठीक ही होगा, क्योंकि हिन्दी के लेखक सिवाय धर्म और 
नीति के और किसी विषय पर लिखते ही कहाँ हैं?” 
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भट्ट जी विकट दुखदर्द में भी हँसने - हँसाने में सचेष्ट रहते थे | 
उन्होंने कहा, 'देखिये, हिन्दी का लेखक उसको कहना चाहिये जो सदा सिर झुकाकर 
चले, इधर उधर कुछ न देखे । और, बाजार में जब कोई सौदा लेने जाय तब चार पैसे की चीज 
के चार आने देकर घर आवे ।' 

मैने भट्ट जी को इस बार की अपनी शिकार यात्रा का विवरण सुनाया | उसमें मनोरंजन 
के लिये कोई सामग्री न थी, केवल पैर तोड़ने वाली यात्रा के क्रम थे । 

उस दिन की कठोर वर्षा के दुःख को तो मैं जल्दी भूल गया, परन्तु उससे लड़ने में जो 
प्रयल किया था वह सदा याद रहा । 


सत्रह 


जंगली कुत्ते का मैंने शिकार तो नहीं किया है, परन्तु उसको देखा है । जिन्होंने इसके 
कृत्यों को देखा है वे इस छोटे से जानवर के नाम पर दातों तले उँगली दवाते हैं । 

रंग इसका गहरा वादामी होता है, इसीलिए शायद इसको सुना कुत्ता कहते हैं | 

अकेला-दुकेला सुना कुत्ता कुछ नहीं कर सकता, परन्तु यह चालीस - पचास से भी अधिक 
संख्या के झुण्ड में रहता है । और जानवर तो रात में शिकार खेलते हैं, यह दिन में ही बंटाढार 
करता है | जिस जंगल में सुना कुत्तों का झुण्ड पहुँच जाता है उस जंगल के जानवरों का या तो 
सर्वनाश हो जाता है या वे ठौर छोड़कर दूर जंगलों में चले जाते हैं | यहाँ तक कि शेर भी उस 
जंगल को छोड़कर अन्यत्र चल खड़ा होता है । जब शेर के लिये खाने को जंगल में कुछ नहीं 
रहता तब उसको विवश होकर निर्वासन स्वीकार करना पड़ता है | केवल भोजन की अप्राप्यता 
ही शेर के कष्ट का कारण नहीं है, सुना कुत्ता शेर को घेर कर मार भी डालता है । इसलिये शेर 
इस शैतानी झुण्ड से बहुत डरता है | 

अन्य जानवरों की तरह सुना कुत्तों के झुण्ड का भी अगुआ होता है । इनमें जासूस, 
हरावल नायक, पहरे वाले इत्यादि भी होते हैं | सुना कुत्ते मनुष्य से भी नहीं डरते, परन्तु वे 
मनुष्य पर वार तब करते हैं, जव उनको जानवर खाने को नहीं मिलते या जब उनके पास एक 
दूसरे को खा जाने का सुभीता नहीं रहता | 

इनका जासूस--स्काउट--मोज्य पदार्थ की खबर देता हैं । सारा झुण्ड अँगड़ाई लेकर 
खड़ा हो जाता है | फुरेरू ली, धरती खोदकर नाखून तेज किये, जबड़े समेट कर दाँत पीसे और 
सब के सब चल दिये | । 

परन्तु वे जानवर पर अन्धाधुन्ध धावा नहीं बोलते | उनकी योजना किसी भी चतुर 
सेनापति की दक्षता को चुनौती देने वाली होती है | 

पहले उनका जासूस साँभर, चीतल, रोज, गुरायँ इत्यादि जानवरों के झुण्ड को दूर से 
दिखला देता है, फिर मुखिया जासूस को साथ लेकर चारों ओर चक्कर काटकर मार्के के स्थान 
देखता है | इसके बाद मुखिया अपने सारे दल को टुकड़ियों में बाँट कर मोर्चावन्दी करता है | 
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मोर्चे चारों ओर से बाँध लिये जाते हैं | महत्व का कोई भी स्थान सम्भावना के लिये नहीं छोड़ा 
जाता | 


इतना कर लेने के उपरान्त मुखिया कूका देकर मानो आक्रमण करने की विगुल बजाता 
है। 

घिरा हुआ जानवर चौंककर इधर उधर देखता है | दिखलाई कुछ नहीं पड़ता । कूके 
सुनाई पड़ते हैं घेरा संकीर्ण होता चला जाता है । जैसे ही जानवर ने निकल भागने के लिये 
उछल -कूद की कि सुना कुत्तों का एक दल आ चिपटा; वाकी सेना भी आई और कुछ क्षणों में 
ही जानवर साफ । 

सुना कुत्ते शेर को भी घेरकर सताकर और थकाकर मार डालते हैं । शेर को यै दिन-रात 
चैन नहीं लेने देते । नोचते-काटते रहते हैं, वह खिसिया- खिसियाकर इन पर झपटता है, पर 


उसको चट कर जाते हैं । 
` इसकी शिकार के लिये काफी सावधानी की जरूरत है । काँटों की घनी बिरवाई करके 

देखने और बन्दूक चलाने के लिये उसमें कई ओर छेद कर लिये जाते हैं । शिकारी महुआ, अचार 
या बाँस के पत्ते की कोमल कोंप को ओठों में दवाकर साँभल चीतल के त्रस्त बच्चे की रुलाई 
या पुकार का अनुकरण करता है । उस शब्द पर कूके लगाते हुये और घेरा डालते हुये सुना कुत्ते 
आ जाते हैं। पास आते ही तुरन्त छरे के कार्तूस. चलाने की आवश्यकता है । जैसे ही एक दो 
मारे या घायल हुये कि बाकी उन पर टूट पड़ते हैं और खाने में संलग्न हो जाते हैं | उसी समय 
झुण्ड पर लगातार छरे की वर्षा करनी अनिवार्य है । जब झुण्ड इस छिपी बला से अपनी संख्या 
को काफी घटा हुआ देखता है तब भागता है। ऐसी परिस्थिति में शिकारी सुरक्षित है| 

सुना कुत्ते के नाश के लिये विविध प्रान्तों में विविध प्रकार के पुरस्कार नियुक्त हैं । वैसे 
रक्षित जंगलों में बिना अनुमति के शिकार नहीं खेली जा सकती, परन्तु सुना कुत्तों को मारने के 
लिये कोई शिकारी रक्षित वन में घुस सकता है और उनको मार कर पुरस्कार पा सकता है। 

सुना कुत्ते की भूख मानो एक दहकता हुआ अग्निकुण्ड है | खाता चला जायगा और 
फिर भी अतृप्त रहेगा | इसकी भूख की तुलना भेड़िये की भूख से को जा सकती है | परन्तु न 
तो उसका झुण्ड इतना बड़ा होता है और न इतना भयानक । 


अट्टारह 
भेड़िया आबादी के निकट के प्रत्येक जंगल में पाया जाता है | यह जोड़ी से तो रहता ही 
है, इसके झुण्ड भी देखे गये हैं | मैंने आठ आठ दस दस तक का झुण्ड देखा है। 


भेड़िया बहुत चालाक होता है । भेड़-बकरियों और बच्छे बछियों का तो यह शठ होता 
ही है मनुष्य के बच्चों को भी उठा ले जाता है । किसान स्त्रियाँ खेतों में काम करने के समर्थ 
झोपड़ों में बच्चों को छोड़ जाती हैं । भेड़िया मौका पाकर उनको उठा ले जाता है और मेंड़ पए, 
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ये हाथ नहीं आते । अन्त में थका माँदा, भूखा प्यासा और उसनीदा शेर मारा जाता है और ये |' 


दबेपाँव १०११ 


पेड़ के नीचे, बच्चों को छोड़ जाती हैं तब लौटने पर डलियों को खाली पाती हैं | मालूम हो जाता 
है कि भेड़िया उठा ले गया | 

यह गड़रियों के छप्पर फाड़कर भेड़ बकरों को दाब ले जाता है | इतना ही होता तो भी 
कोई बात थी, परन्तु दस पाँच को तो वहीं मार कर डाल जाता है । मैंने झाँसी के पास के ही 
गाँव में कुछ समय हुआ तब देखा था | 

भेड़ बकरी वाला इतना तेंदुये से नहीं डरता जितना भेड़िये से | और ठीक भी है | वह 
उतना खाता नहीं जितना नाश करता हैं | 

भेड़ बकरियों के चरते हुये बगर में से एकाध का मुँह में दाबकर उठा ले जाना साधारण 
बात है, परन्तु कभी कभी दो भेड़िये एक बकरी को कान पकड़कर भगा ले जाते हैं | एक कान 
को एक भेड़िया मुँह में दवाता है और दूसरे को दूसरा | बकरी विचारी गुमसुम धिसटती हुई चली 
जाती है । 

भेड़िया खिलाड़ी जानवर है | कभी कभी मनुष्य के बच्चों को पाल भी लेता है | 

भेड़िये का पाला हुआ एक बच्चा मैने स्वयं देखा है | यह भेड़िनी के साथ ऑर्छे के जंगल 
में कोहनियों के बल फिर रहा था । एक ताँगे वाले को मिला । भेड़िनी को ताँगे वाले ने पत्थरों 
की मार से भगा दिया और वच्चे को पकड़ लिया | तागे वाला इस बच्चे को ताँगे पर बिठलाकर 
घुमाता रहता था । बच्चा कच्चा गोश्त खाता था | न तो वह किसी प्रकार की मानव भाषा वोल 
सकता था और न समझ सकता था । 

इस बच्चे को पकड़े हुये ताँगे वाले को थोड़े ही दिन हुये थे कि अकस्मात यह ताँगा 
मुझको बैठने के लिये मिल गया | वह बच्चा तागे में बैठा था | बिलकुल नग- धड़ंग | लगभग 
७,च वर्ष का होगा । जाड़े के दिन थे । मैने ताँगे वाले को डॉटा | 

'बच्चे को ऐसा उघाड़ा क्यों लिये फिरते हो ? ठण्ड लग जायगी, मर जायगा ।' 

तागे वाले ने उत्तर दिया, 'यह कपड़ा पहिनता ही नहीं | एक कुर्ता पहिनाया तो इसने 
दाँतों और हाथों से फाड़-फूड़कर उसके टुकड़े - टुकड़े कर दिये ।' 

फिर उसने भेड़िनी से वच्चे को छुरा लाने का व्योरेवार वर्णन सुनाया । 

रात थी मैंने ताँगे को सड़क-लैम्प की रोशनी के निकट खड़ा करवाया और बच्चे को 
बारीकी के साथ देखा | बच्चे को यह अवलोकन पसन्द नहीं आया | उसने अपने छोटे-छोटे 
सुन्दर दाँत मुझको दिखलाये और आश्वासन देने का प्रयल किया कि यदि अवलोकन आगे बढ़ा 
तो काट खाऊँगा | 

उन्हीं दिनों मेरे वर्ग के कुछ लोगों ने झाँसी में एक अनाथालय खोला था । सोचा इसको 
अनाथालय में रख दूँ | तागे वाला तो उस बच्चे से अपने पिंड छुड़ाना चाहता था, मैंने बच्चे को 
अनाथालय में रख दिया । मैं हफ्ते में कई बार इसको देखने के लिये जाता था । इस बच्चे को 
अँधेरी और मैली -कुचैली जगह बहुत प्रिय थी । उसको मिट्टी में पड़े रहना और पलोटें लगाना 
बहुत पसन्द था । कपड़े. पहिनना और ओढ़ना तो उसको बहुत कठिनाई से सिखला पाया । 
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उसको कोहनी और घुटने के बल चलना बहुत अच्छा लगता था । अकेले में किलकारियाँ मारता 
था | अनाथालय के अन्य बालकों के सामने चीख उठता था । 
कई वर्ष तक वह भाषा नहीं सीख सका । अनाथालय में एक बैंड था । बैंड की ध्वनियाँ 


उसको अच्छी लगती थीं | वह उनको ध्यानपूर्वक सुनता था, प्रसन्न होता था और कभी कभी 


किसी किसी ध्वनि की नकल भी कर उठता था । 

गन्दा इतना रहता था कि कोई भी अन्य बालक उसके पास खड़ा होना पसन्द नहीं करता 
था। 

पाँच छैः साल बाद इसको कुछ बोलना आया । इतने दिनों में यह कपड़े भी पहिनने लगा 
था। 

पता नहीं यह किस दुःखी माता-पिता का वालक था । 

एक भेड़िये की चालाकी मैंने अपनी आँखों देखी है । 

एक बार बैलगाड़ी से बाहर गया | लौटते समय संध्या हो गई । सन्ध्या के पहले मैं गाड़ी 
से उतर पड़ा और गाड़ी के पीछे लगभग दो फर्लांग पर रह गया । देखा कि चलते चलते गाड़ी 
एक पेड़ के पास ठिठक गई । आसपास खुले हुये खेत थे न तो कोई डॉग बीहड़ और न अन्य 
पेड़ | सड़क के किनारे केवल एक पेड़ था । पास पहुँचा तो उस पेड़ के नीचे एक भेड़िया पड़ा 
है और गाड़ीवान तथा एक ग्रामीण उसके पासं खड़े हैं | उन्होंने भेड़िये पर एक पत्थर फेका था । 
वे समझते थे भेड़िया मर गया । 

जब गाड़ी पेड़ के पास पहुँची थी वह छिपने का यल कर रहा था । गाड़ीवान गाड़ी खड़ी 
करके उतरा । एक पत्थर उठाकर मारा और उस पर दौड़ पड़ा । भेड़िया गिर पड़ा और पृथ्वी 
पर लम्बायमान हो गया । 

उन लोगों ने भेड़िए को उठाकर गाड़ी पर रख लिया और गाड़ी बढ़ाने को हुए । मैं टहलते 
हुए चलना चाहता था इसलिये गाड़ी के पीछे था । 

मुझको विश्वास. नहीं धा भेड़िया मर गया । जब उसको गाड़ी पर रक्खा उसकी सॉस 
नहीं चल रही थी । परन्तु मैने देखा उसने आँख खोली और मुझको देखते ही तुरन्त झपकी -सी 
ले ली। 

मैंने गाड़ीवान से तुरन्त उसको नीचे डाल देने के लिए कहा । नीचे डालते ही उसने फिर 
साँस साँधी । मैं बन्दूक तैयार किये उसके सिर पर खड़ा था | 

भेड़िये ने थोड़ी देर में साँस ली और आँख खोलकर झटपट बन्द कर ली | वह भारग 
निकलने का अवसर ताक रहा था। वह पत्थर की चोट खाकर भाग न सका था। मरने का मिस 
करके पेड़ के नीचे पड़ गया था । गाड़ी पर पहुँचने और गाड़ी से नीचे डाले जाने के समय भी 
वह उचाट लेकर भागने का बल प्रतीत नहीं कर रहा था, इसलिए मरने की दशा का बहाना 
करके चुप्पी साध गया । सोचता होगा कि अकेला रह जाऊँ तो फिर अपने झुण्ड में जा मिलूँगा | 

' जैसी ही उसने दुबारा आँख खोली मैंने उसको समाप्त कर दिया और गाड़ीवान से कहीं, 
“अब ले जाओ और इनाम के दस रुपये कमा लो |” 
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, गाडीवान दूसरे दिन भेड़िए की खाल कचहरी में ले गया | दस रुपये इनाम के गाँठ में 
किए और टोपीदार बन्दूक का लाइसैन्स भी ले आया | 


उन्नीस 


भेड़िये को हाँक - हूँककर गइरिये की स्त्री प्यासी हो आई | भेड़ वकरियों को लेकर नदी 
किनारे पहुँची | पानी के पास गई चुल्लुओं से हाथ मुँह धोया । थोड़ी दूर पर एक मगर पानी के 
ऊपर उतरा रहा था । वह मगर के स्वभाव को नहीं जानती थी । उसने पानी पिया । गर्मियों के 
दिन थे, नहाने की इच्छा हुई । पानी में उतर पड़ी । कुछ ही क्षण ठहँरी थी कि मगर पानी के 
ऊपर आया और सपाटा मार उसको पानी के नीचे ले गया । जव उसने समझ लिया होगा कि 
मर गई पत्थरों की खोख या झाऊ की झाड़ी में ले गया और उसको समूचा खा गया | 

बड़ी नदियों के किनारे ये घटनायें प्रायः होती रहती हैं | कहार लोग अपने जाल में छोटे 
मगरों को तो फाँस लेते हैं, परन्तु बड़े मगर और नाके इन जालों में नहीं आते | 

मगर और नाके में अन्तर है | मगर चौड़ा और ऊँचा होता है नाका लम्बा | बीस फीट 
से ऊपर लम्वाई के नाके मैंने देखे हैं | 

मगर अधिक घातक होता है | गाय वैंलों तक को पानी में दवोच लेता है और डुबोकर 
मार डालता है | भेड़ वकरी और कुत्ता तो उसके लिये कुछ भी नहीं हैं | 

एक बार मैं नदी किनारे प्रातःकाल हाथ मुँह थो रहा था | जल के पास पहुँचने के पहले 
एक मगर वहीं पड़ा हुआ था परन्तु मैने देख नहीं पाया हाथ मुँह धोते समय मुझको पास ही 
तली में कुछ सरकता हुआ दिखलाई पड़ा | मं तुरन्त उचट कर पीछे हटा | मगर भी लौट गया । 
मैं पास ही एक पत्थर की आड़ में बैठ गया | 

सवेरे के समय मगर जल के पास रेत में लेटने और सोने के लिए आता है । जाड़ों में तो 
वह देर तक धूप लेता रहता है । 

घण्टे डेढ़ घण्टे की प्रतीक्षा के उपरान्त मगर रेत पर आया और चैन के साथ लेट गया । 
मुझको उसकी खुली आँखें दिखलाई पड़ रही थीं | जब उसने आँखें मूद लीं, यह नहीं अनुमान 
होता था कि उसके आँखे हैं भी या नहीं | 

. धीरे से राइफिल सँभाली, गर्दन का निशाना लिया, और यहाँ लिबलिवी दबी, वहाँ मगर 
केवल जरा सा हिला और बहुत शीघ्र समाप्त हो गया | 
- मर जाने पर भी इसकी देह में इतनी गरमी रहती है कि थोड़ी देर तक स्पन्दन करता 

रहता है | 

जिस स्थान पर गड़रिये की स्त्री को खा 
बार घण्टों ताक लगाकर बैठा, परन्तु मगर काँ 
आहट पर वह पानी में खिसक जाता था | दिन दिन भर का 
पड़ता | 


7 गया था, मुझको उस स्थान की चिन्ता हुई | कई 
श्रवणशक्ति इतनी प्रवल होती है कि जरा से ऐरे 
श्रम व्यर्थ जाता और मुझको लौटना 


|] 

| 

| 
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एक बार एक मित्र ने मगर के स्वभाव को पास से जाँचने की इच्छा प्रकट की और मेरे 
साथ बैठने का हठ किया । हम लोग पानी के पास आड़ में जा बैठे | दो घण्टे के बाद मगर 
आकर रेत पर बैठा । मेरे मित्र ने आतुरता के साथ कहा--- 


“वह आ गया मगर ।' 


इधर मित्र का वाक्य समाप्त नहीं हो पाया था उधर मगर पानी में गायब हो गया । वे 
बहुत धीमे बोले थे, परन्तु मगर कान तो बहुत तेज होता है । 


परन्तु एक दिन मगर झंझट में पड़ ही गया । मैं पथरीले किनारे पर दबे दबे, पोले पैरों, 
जा रहा था । एक पत्थर की ढाल पर पत्थर के रंग का सा ही कुछ दिखलाई पड़ा । मैंने जूते 
उतारकर एक जगह रख दिये । फिर बहुत धीरे धीरे उस पत्थर के रंग जैसे की ओर बढ़ा | मेरा 
अनुमान सही निकला । वह एक भयानक मगर था | 


जब मैं पन्द्रह फीट के अन्तर पर पहुँच गया तब उसको और अच्छी तरह देखा । बहुत 
ही कुरूप और भदरंग था । मैंने सिर का निशाना ताककर गोली छोड़ी । मगर पानी के बिलकुल 
पास था, वह जरा सा हिलकर तुरन्त वहीं खतम हो गया | - 


दूसरे महीने में अपने उन्हीं मित्र के साथ इसी किनारे आया । रात को हम लोग अपने 
अपने गड्ढे में जा बैठे तेंदुये की खबर लगी थी । मैंने उन मित्र को सावधानी के साथ बैठने 
के लिये कह दिया था और तेंदुये की भयानकता के सम्बन्ध में कुछ बातें बतला दी थीं । 


मेरे गड्ढे के सामने से तेंदुये तो नहीं आया एक भारी भरकम विलक्षण जानवर निकला । 
मन्द चाँदनी रात थी, परन्तु वह गड़ढे के बिलकुल पास से निकला था, इसलिये पहिचानने में 
कोई बाधा नहीं हुई | वह बड़ा मगर था और नदी के एक दह से दूसरे दह को कंकड़ों, पत्थरों 
और रेत में होकर जा रहा था । मेरे हाथ में उस समय १२ बोर दुनाली बन्दूक थी | नाल में 
टुकड़ेदार गोली (59॥॥ ७९।९।) वाला कार्तूस था । चलाया, परन्तु मगर तेजी के साथ आँखों 
की ओझल होकर पानी में धस गया । सवेरे मैंने उस स्थल का निरीक्षण किया जहाँ मगर पर 
गोली चलाई थी, तब रेत के ऊपर गोली के टुकड़े पड़े मिले । 

वास्तव में, मगर पर इस प्रकार की गोली का कोई प्रभाव नहीं होता । सिर या गर्दन पर 
गोली पड़े तो और बात है, वैसे पीठ पर तो साधारण गोलियाँ खुजली का ही काम करती होंगी | 

मैं अपने उन मित्र के गडूढे पर गया । वे गडूढे के पीछे वाले पेड़ पर चढ़े थे । वैसे उनमें 
बहुत वीरता थी, परन्तु शिकार का अनुभव न होने के कारण उन्होंने पेड़ को ही आश्रय बनाना 
ठीक समझा था । 

जब मैं पेड़ के नीचे पहुँचा उन्होंने अपनी दुनाली बन्दूक नाल की तरफ से मुझको दी | 
| दोनों घोड़े चढ़े हुये थे, और कार्तूस तो नाल में थे ही । मैंने अपने प्राणों की कुशल मनाते हुए 
नाल को सिर से ऊँचा करके पकड़ा, साधकर घोड़े गिराये और उन से कहा, 'इस प्रकार घोड़े 
चढ़ी हुई बन्दूक को नाल की तरफ से किसी को नहीं देना चाहिये ।' 
वे हँसकर बोले, 'क्या परवाह है !” _ 


दवेपाँव १०१५ 


दूसरे दिन राइफिल से एक मगर मारकर मैंने उस पर दुनाली की गोली के प्रभाव की 
परीक्षा करनी चाही | पक्की गोली उसकी पीठ पर चलाई | गोली उचटकर चली गई, केवल एक 
खरोंच छोड़ गई | उस रात मगर पर टुकड़ेदार गोली ने क्यों कोई काम नहीं कर पाया था, यह 
बात अब समझ में आ गई । 


मगर का सिर, गर्दन और पेट मार के स्थल हैं | उसकी पीठ के खपे इतने प्रबल होते 
हैं कि साधारण हथियार काम नहीं कर सकते । राइफिल की नुकीली गौली निसन्देह उस पर 
यथेष्ठ काम करती है । 

बेतवा का पाट कहीं कहीं चार फर्लाग चौड़ा है | इस नदी में बहुत स्थानों पर टापू हैं | 
एक बार मैं दो मित्रों सहित नदी के उस पार भ्रमण कर रहा था | नदी में एक टापू उस ढी से 
दो फर्लाग पर था । टापू के नीचे थोड़ी सी रेत थी, बाकी पाट में पानी भरा हुआ था | हम लोग 
उस पार की टी पर खड़े - खड़े ऊँचे स्वर में बातचीत कर रहे थे । टापू के नीचे एक बड़ा लम्बा 
चौड़ा मगर रेत पर पड़ा हुआ था । उसको हम लोगों की ओर से संकट की कोई शंका नहीं हो 
सकती थी, क्योंकि बहुत दूर थे | 

मेरे मित्रों ने प्रस्ताव किया, 'मगर पर राइफिल चलाओ देखें गोली लगती है या नहीं | 
मैंने टालाटूली की । मुफ्त में एक कार्तूस क्यों धोता ? जानता था कि निशाना न लमेगा। वे 
लोग न माने । मैंने एक पत्थर पर राइफिल रखकर निशाना साधा और 'धौँय” कर दी | 

अकस्मात्‌, गोली मगर की गर्दन पर पड़ी, और वह हिल कर रहा गया | मगर की गर्दन 
का लक्ष्य कुछ ही इंच व्यास का होता है, परन्तु उस दिन निशाने की जगह पर बैठना एक सम्पति 
मात्र था, क्योंकि इसी राइफिल से मैंने बहुत निकट के लक्ष्य चुकाये हैं । 

एक मगर जब दूसरे से लड़ता है तब नदी में तुमुल नाद होता है । मगरों की उछालों के 
मारे पानी फट फटकर उत्ताल तरंगों में परिवर्तित हो जाता है और तरंगों पर झाग आ जाते हैं । 
मगर कभी रेल की सी सीटी बजाकर और कभी तेदुये जैसी हुँकार भरकर एक दूसरे टकराते, 
लिपटते और गुथते हैं | डूबने का उनको कुछ डर नहीं, क्योंकि वे घण्टों पानी के भीतर रह 
सकते हैं | जब एक थक जाता है तब उसका प्रबलतर प्रतिद्वन्दी नीचे ले जाता है, फिर पकड़कर 
पानी के बाहर लाता है । अपने नाखूनी पंजों और बिकट दाँतों से उसका पेट फाड़ डालता है। 

परन्तु यही मगर जलमानुस से बहुत घबराता है जलमानुस पानी का सुना कुत्ता है| 
नदी के जिस भाग में पहुँच जाता है उसकी मछली, कछुये, मगर समाप्त कर देता है या भगा 
देता है | 
। जलमानुस होता छोटा-सा ही जानवर है | पूँछ समेत लगभग चार फीट लम्बा और ऊँचा 
छोटे कुत्ते के बराबर | बहुत चिकना, बड़ा गॉठ- गसीला और नाखूनी पंजों वाला | यह बड़ी 
तेजी के साथ पानी में डुबकी लगाता है और उवरता है | झुण्ड में रहता है | 

जब मगर से यह लड़ता है, मगर फुफकारी मार कर इसक्रे ऊपर आता है, परन्तु यह 
उचाट लेकर उसके सिर पर सवार हो जाता है और गर्दन में अपना: नाखूनी शिकजजा कसता 
है । मगर पानी के भीतर जाता है, परन्तु जलमानुस को पानी में डूबने का तो कुछ डर ही नहीं, / 
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ट में चला जाता है और नीचे भी मगर के गले पर अपने पैने नाखूनों को गपाता है | मगर 
ऊपर आता है, परन्तु वहाँ भी निस्तार नहीं, क्योंकि दूसरे जलमानुस उसके पेट के नीचे पहुँच 
जाते हैं और नाखून ठोकने की उसी क्रिया को पेट पर चालू कर देते हैं | मगर रेत पर भागकर 
भी त्राण नहीं पाता, क्योंकि जलमानुस वन्दरों की तरह भूमि पर चलते - फिरते और उछलते - कूदते 
हैं । जलमानुस पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं । 
एक बार जब अपनी आँखों एक मगर को गाय पर सवार होते देखा तब जलमानुस की 
बहुत याद आई । यदि वह इस पानी में होता तो मगर साहस न कर पाता | 
दिन की बात थी । मैं १२ बोर दुनाली लिये पानी से काफी दूर बैठा था । एक गाय 
किनारे पानी पीने आई । उसने पानी में मुँह डाला ही धा कि मगर ने अपनी भयंकर पूँछ की 
पछाड़ गाय की देह पर दी | गाय रेत में जा गिरी और मगर उससे जा लिपटा | अभी तक सुना 
था कि मगर पानी में दबे दबे आकर पैर पकड़ कर घसीट ले जाता है, परन्तु यह व्यापार विलक्षण 
था । मैं तुरन्त हल्ला करता हुआ दौड़ा, क्योंकि गोली नहीं चला सकता था । एक तो उसका 
प्रभाव मगर के ऊपर नहीं के बराबर होता, दूसरे गाय पर गोली पड़ जाने का भय था । मगर 
गाय को छोड़कर भाग गया । परन्तु मगर की पूँछ के वार के कारण गाय इतनी घायल हो गई 
थी कि मुश्किल से नदी की ढी पर चढ़ पाई । 

चिरगाँव से ४ मील भरतपुरा नाम का गाँव झाँसी जिले में है बेतवा इस गाँव से लगभग 
एक मील की दूरी पर.बहती है । उस पार के पहाड़ और जंगल बड़े सुहावने दिखते हैं | कुण्डार 
का किला इस गाँव से ८, € मील दूर है | भरतपुरी के तैराक बरसात में आई हुई नदी को तो 
पार कर ही जाते हैं | वे आई हुई नदी में तैरते हुये कुल्हाड़ी से मगर का सामना भी करते हैं। 
भरतपुरा वालों की गाय भैंसें जब उस पार जंगल में रह जाती हैं तब वे उनको लेने के 
लिये जाते हैं। उधर से ढोरों को लाते समय कभी कभी मगर से मुठभेड़ हो जाती है | मगर ढोर 
पर आता है, और ये एक हाथ से ढोर की पूँछ पकड़े हुये, दूसरे में कुल्हाड़ी लिये ललकारते हैं 
और अपनी ढोरों को बचा ले आते हैं | 


मगर फागुन चैत से अंडे-देता है । अंडे इसके बड़े बड़े होते हैं | ये उनको रेत में गहरे 


गाड़ता है | साधारण तौर पर यह मछलियाँ खाता है । मुँह खोल लिया, पानी फुफकारता रहा, 
और मछलियों को निगलता रहा । 


बीस 
जंगल में शेर और तेंदुये से भी अधिक डरावने कुछ जन्तु हैं--साँप, बिच्छू और पागल 
स्यार । 
. अजगर का तो कुछ डर नहीं है क्योंकि वह कारने के लिये आक्रमण नहीं करता हैं, 
भक्षण के लिये पास आता है और जहाँ तक मैंने देखा और सुना है मनुष्य से डरता है । 
हिरन तक को निगल जाने वाले अजगर देखे गये हैं । चिरगाँव से पाँच मील दूर बेतवा 
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किनारे एक अजगर ने हिरन को अपनी पूँछ की फटकार से पटका और लिपट कर उसके शरीर 
को चरमरा डाला फिर उसको निगलना शुरू किया । पास ही किसानों के खेत थे | वे रखवाली 
कर रहे थे । रात का समय था, हिरन की पुकार सुनकर लाठी और कुल्हाड़ी लेकर दौड़े । उन्होंने 
समझा कि तेंदुये या भेड़िये ने हिरन को दबाया है | जब पास पहुँचे तव देखा अजगर हिरन को 
दबाये हुये है और निगले जा रहा है | 

उन्होंने लाठियों और कुल्हाड़ियों से अजगर को मार डाला और हिरन को छुटा लिया | 
परन्तु हिरन भी मर चुका था । उन्होंने हिरन को छीलछालकर पकाया खाया | सबके सब बीमार 
पड़ गये । उनको हफ्तों दस्त लगे थे । परन्तु कहा नहीं जा सकता कि अजगर के निगलने के 
कारण हिरन विषाक्त हो गया था या वे लोग किसी और कारण से बीमार पड़े थे | 

काला, गढ़ेँता और उर्दिया साँप भयंकर विषधर हैं | उर्दिया साँप बूँदों और छपकाँदार 
होता है, देखने में बहुत सुन्दर, परन्तु काटने पर बहुत ही घातक विषवाला | यह काले से काफी 
बड़ा होता है | काले और गढ़ैत को सभी जानते हैं | इन सबसे जंगल में भ्रमण करने वालों, 
विशेषकर गङ्ढों में बैठने वालों को सावधान रहना चाहिये | अच्छा यह है कि ये मनुष्यों से डरते 
हैं, परन्तु ये शिकार के गड्ढों में आ सकते हैं और आ जाते हैं | बैठने के पहले एक छोटे से 
डण्डे से आस-पास के स्थल को ठोक बजा लेने से रक्षा सुलभ हो जाती है | 

विच्छुओं से भी बचने के लिये प्रयोग अच्छ है । मैंने जंगलों में छैः ईंच लम्बे तक विच्छू 
देखे हैं | रंग काला, जिनको देखकर रोमांच हो आवे | 

बरसात के आरम्भ में हरे रंग के छोटे साँप दिखलाई पड़ते हैं | सुनते हैं कि ये भी बहुत 
विषैले होते हैं | 
चलने फिरने के लिये, और शिकार में वैसे भी, टॉगों में टकोरे चढ़ा लेना बहुत अच्छा 


है। 

साँपों को देखकर छोड़ देना दूसरे मनुष्यों या पालतू जानवरों के साथ घात करने के 
बराबर है । 

पागल स्यार भी जंगल की एक काफी बड़ी व्याधि है | पागल स्यार के बराबर निर्भीक 
और दीठ और कोई जन्तु नहीं | इसको तो गाँव वाले यथाशक्य, तुरन्त ही नष्ट कर डालते हैं 
क्योंकि वे उसके संहारकारी परिणाम को जानते हैं | पागल स्यार जिस मनुष्य, ढोर था कुत्ते को 
काट खाता है, उसका वचना कठिन हो जाता है | पागल स्यार का काटा हुआ मनुष्य यदि समय 
पर अस्पताली इलाज पा गया तो वच जाता है, परन्तु ढोरों की बड़ी मुश्किल पड़ती है, और कुत्ते 
तो पागल स्यार से पाये हुये विष को बाँटते से फिरते हैं | 

हमारे यहाँ लोमड़ी का शिकार कोई नहीं करता और न वह खेती को कोई बड़ा नुकसान 
ही पहुँचाती है | इसकी बोली रात के सन्नाटे को जब विचलित करती हे, ऐसा लगता है कि वह 
किसी बड़े जानवर के आने की सूचना दे रही है । 
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ज्क 


जंगलों में जितने भीतर और नगरों से जितनी दूर निकल जायें उतना ही रमणीक अनुभव 
प्राप्त होता है । पुराने नृत्य और गान तो जंगलों में बहुत भीतर ही सुरक्षित मिलते हैं | 

अमरकंटक की यात्रा में कोलों और गोंडों का करमा नृत्य देखा । उसके कई प्रकार होते 
हैं। वे सब बारी बारी से देखने को मिले । 

करमा में स्त्री पुरुष सब शामिल होते हैं । पुरुषों की एक टोली और स्त्रियों की एक 
टोली । पुरुष-टोली एक कतार में और सामने स्त्रियों की टोली वह भी पाँत में | गायन और 
नृत्य ढोलकी के वाद्य पर होता है | 


गायन सीधा और सरस होता है । गायन का साहित्य किसी प्रेम कथा या जीवन की 
किसी अवस्था पर मचलता है | मचल - मचल कर ही वे सब गाते हैं और बड़े मोद के साथ नाचते 
हैं | स्त्रियाँ धूँधट डाले रहती हैं। हम लोगों के समक्ष वे धूँघट ही डाले थीं । जब वे लोग 'बाहर |" 
वालों' के सामने न गाते नाचते होंगे तब, शायद धूँधट की आड़ हटा दी जाती हो | 


करमा नृत्य में कला और विनोद दोनों हैं मैंने करमा का अनुकरण शान्ति निकेतन की 
एक मंडली में देखा है । करमा स्वास्थ्य और आनन्द देने वाला नृत्य है । 


बुन्देलखण्ड के देहातों में, विशेषकर हमीरपुर जिले के गांवों में, विवाह के समय स्त्रियं 
का नृत्य देखा है | इस नृत्य में एकरसता होती है । बहुत थकाने वाला और, शायद, कम विनोद 
देने वाला होता है | 


देहातों और जंगलों में जो विवाह होते हैं वे वास्तविक उत्सवों का रूप धारण करते हैं । 


गोंडों और कोलों में तो विवाह एक बहुत बड़े त्योहार का रूप धारण करता है | इस 
त्योहार के मनाने में उनको पण्डा- पुजारी की बिलकुल जरूरत नहीं पड़ती । गोंडों का सहवर्गी 
बेगा आता है और भाँवर पड़वा देता है | बेगा अपने को किसी भी ब्राह्मण से कम पवित्र नहीं 
समझता--और भोजन में चूहे कउए को भी नहीं छोड़ता । 


जब हम लोग नानबीरा से लौटे मार्ग में भूख लगी । साथ में दाल चावल था परन्तु पकाने 
के लिये कोई बर्तन न था | साथ में बेगा था, उससे मिट्टी का बर्तन लाने को कहा | वह पास के 
गांव से तीन-चार मटकियाँ ले आया । एक में हम लोगों ने पानी भरकर रख लिया और दूसरे 
में खिचड़ी चढ़ा दी । 


एक कहावत है-दो मुल्ले में मुर्गी हराम | इधर हम लोग थे पाँच सात | चूल्हा जल 
रहा था, तो भी उसमें कोई लकड़ी निकाल निकालकर फिर खोस रहा है, कोई जलती हुई आग. 
*को बुझाकर फिर उसका रहा है, कोई हंडी में लकड़ी बार बार टाल रहा है मतलब यह कि न 
चूल्हे को चैन और न हंडी को । फल यह हुआ कि एक घण्टे की इस कवायद परेड के बाद हंडी 
का पानी जल गया और खिचड़ी में से जलाँद आने लगी । हमारे दलनायक ने व्यवस्था 
दी--'उतारो, हंडी को उतारो । खिचड़ी पक गई ।' 


के 
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दिन थे और घने जंगल पास लगे थे | डर लगता था कहीं जंगल में आग न लग जाये | 

खिचड़ी के उण्डे होने के पेहले ही आतुरता के साथ महुये अचार इत्यादि की पत्तलैं बनाई, 
अपनी अपनी समझ में सुन्दर परन्तु गोल के सिवाय रेखागणित के किसी भी कोण से होड़ लगाने 
वालीं | पर स्वादिष्ट खिचड़ी के लिये अच्छी आकृति वाली पत्तलों की अटक ही क्या ? 

जब खिचड़ी परोसी और मुँह में डली, तब बिलकुल कच्ची | बेगा हम लोगों की झेंप 
और निराशा पर हँस रहा था । हण्डी में काफी खिचड़ी रकखी थी | बेगा भूखा था | हम लोगों 
ने बेगा से कहा कि पानी डालकर इसको फिर से पका कर खा लो | उसने बिलकुल नाहीं कर 
दी । वह हम लोगों का छुआ हुआ पानी तक नहीं पी सकता था ! इसीलिये वह मटके लाया 
था । उसने एक मटका अलग से भरा । अलग ही अपनी खिचड़ी पकाई और मजे में खा गया । 

नगरों में रहने वाले लोगों का ख्याल है कि गाँवों में रहने वाले लोग अपने बाहर के संसार 
से अनजान रहते हैं | इससे बढ़कर और कोई भूल नहीं हो सकती | 

गाँव वालों को अभी तक इतना सताया गया है, उनकी इतनी अवहेलना की गई हैं कि 
सिधाई और अज्ञान को उन्होंने अपना आवरण बना लिया है | वे उस आवरण को डाले हुये 
शत्रु और मित्र दोनों के सामने एक समान भावना से आते हैं | जब वे समझ लेते हैं कि मित्र के 
रूप में 'बाहर' से आया मनुष्य उनका वास्तविक मित्र या हितचिन्तक है तव वे उस आवरण 
को हटा देते हैं । उस समय उनका सच्चा स्वरूप दिखलाई पड़ता है | उनकी ठोस बुद्धि, उनका 


दृढ़ स्वभाव और उनकी तत्परता उस समय पहिचानने में आती है | 
मैं एक बार एक कन्थे पर बन्दूक और दूसरे पर अपने थोड़े से बिस्तर लिये जंगल के 
एक गड्ढे में बैठने के लिये जा रहा था | गडूढां दो ढाई मील की दूरी पर था । मेरे पीछे एक 


गडरिया आ रहा था | उसका मार्ग गड्ढे के पास होकर पड़ता था | गड़रिया मुझको पहिचानता 
था | आगे बढ़ा और उसने मेरे बिस्तर अपने कन्थे पर टँगने का अनुरोध किया । मैने नाहीं की, 
परन्तु उसने बिस्तर छीनकर अपने कन्धै पर रख लिया । मैंने सोचा, मैं इसकी कया सेवा करू? 
मने वार्तालाप आरम्भ किया । मैंने पूछा, “कहो भाई गाँव में क्या हो रहा है?” 

उसने उत्तर दिया, “और तो सब ठीक है, पर जमींदार जान खाये जाते हैं ।' 

प्रश्न--'क्यों ? कैसे ?” 

उत्तर--जंगल में भेड़ बक़्री नहीं चरने देते | कहते हैं लगान दो | हम लोगों ने लगान 
पहले कभी नहीं दिया | हर साल दो कम्बल देते चले आये हैं सो अब भी देने को तैयार हैं, परन्तु 
वे लोग कम्बलों के अलावा लगान भी माँगते हैं | हम लोगों ने पहले बेगार कभी नहीं की | अब 
वे पुलिस और तहसील की बेगार भी कराना चाहते हैं।' 

मैंने कहा, 'लड़ाई का जमाना है इसलिये पुलिस, तहसील, जमींदार सभी की बन पड़ी | 
सब के सब अन्धे हो गये हैं । और आगा पीछा न देखकर लालच में अन्धाधुन्ध पड़ गये हैं । तो 
भी, मैं कल आकर तुम्हारे जमींदारों को समझाऊँगा । वे लोग मुझको जानते हैं । मेरे समझाने 


:\ से मान जायेंगे ।' 
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गड़रिये को आश्वासन मिला | अब वह खुला । उसने अपने अभ्यस्त आवरण को 
हटाया । बोला, “लड़ाई का क्या हाल चाल है ?' 

मैने सोचा इसको क्या बतलाऊँ, जो लोग भूगोल से थोड़ा सा परिचय रखते हैं वे ही 
लड़ाई में भाग लेने वाले देशों का नाम जानते हैं और वे ही लड़ाई के सम्बन्ध की कुछ बातें समझ 
सकते हैं । मैंने गोल-मटोल उत्तर देने की चेष्टा की । 

लड़ाई के प्रारम्भिक काल की बात थी, जर्मनी और इंगलैण्ड की पैंतरेबाजी चल रही थी, 
परन्तु अभी मुठभेड़ नहीं हुई थी । 
... मैंने कहा, 'अभी जर्मनी से अंग्रेजों की झपटा - झपटी नहीं हुई है । दूसरे देशों में युद्ध हो 
रहा है । अपने देश से बहुत दूर--दो हजार कोस पर ।' 


वह मुस्कराकर बोला, 'जरमनी ने पोलैण्ड को तो जीत लिया है अब फ्रॉस को रोंदने 
वाला है।' ` 


मैं इस वाक्य को सुनकर दंग रह गया । जंगलों और पहाड़ों में भेड़ -वकरी चराने वाला 
गड़िरया पोलैण्ड और फ्राँस के नाम जानता है । और यह भी जानता कि जर्मनी ने पौलैण्ड को 
जीत लिया है और फ्राॉँस को रोंदना चाहता है, मैने कुतूहल के साथ पूछा, 'रूस देश का नाम 
सुना है ?' 

` उसने उत्तर दिया, “सुना है | वहाँ.किसानों और मजदूरों की पंचायत का राज्य है ।' 

मैंने कहा, 'अपने देश में भी किसानों और मजदूरों का राज्य होगा | वह दिन जल्दी आ 
रहा है ।' 

गड़रिया बिना किसी बनावट के बोला, 'पर अपने यहाँ के किसान मजदूर जमीदारों और 
साहूकारों का खून बहाकर पंचायत नहीं बनायेंगे ।' 

क्यों 7? 

. 'क्योंकि हम लोग राक्षस नहीं हैं ।' 

मुझको तुरन्त अपने दरिद्र कहलाने वाले, परन्तु महा गौरवमय, देश के उस तपस्वी की 
याद आ गई जिसको इंग्लैण्ड के एक मानव -द्रोही घमंडी ने 'नंगा फकीर” कहा था परन्तु जिसको 
उसके देश वाले महात्मा और 'बापू' कहते हैं। 

बापू की निर्भीक अहिंसा की नींव देश की वह संस्कृति है जो इस अपढ़ गड़रिये के भीतर 
से उन शब्दों में होकर अनायास निकल पड़ी थी । 

मैने पूछा, 'तुम्हारे गाँव में भी झंडा उठाया गया ?' , 

उसने उत्तर दिया, हाँ, हाँ तिरंगा झंडा | कई बार उठाया गया | और, हम लोगों ने कई 
बार गाया “झंडा ऊँचा रहे हमारा ।' 

मैं उस दिन गड्ढे में नहीं बैठा | सीधा उसके गाँव में गया | जमींदारों को समझाया । 
उन्होंने हाँ हाँ तो कर दी और कुछ महीनों गड़रियों को तंग भी नहीं किया, परन्तु वह प्रथा, वह 
प्रणाली ऐसी है कि उनकी हाँ हाँ बहुत दिनों नहीं चली | 
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शिकार के साथ यदि हँसोड़ न हों, और चुप भी रहना न जानते हों तो सारी यात्रा 
किरकिरी हो जाती है | मुझको सौभाग्यवश हँसोड़ या चुप्पे साथी बहुधा मिले । 

संगीताचार्य आदिलखाँ--वह अपने को कभी कभी परोफेसर कहते हैं-काफी हँसोड़ 
भी हैं | शिकार में दो एक बार मेरे साथ गये | जंगल में तो उन्होंने नहीं गाया, गाने की धुन में 
तो उनको तबले तमूरे की अटक ही नहीं रहती, परन्तु शिकार से लौटने पर उन्होंने तानों की 
वर्षा कर दी | 

जब शिकार के मोर्चा पर नहीं होते तब बातें भी काफ़ी करते हैं | 

एक बार यात्रा करते हुये लौट रहे थे । गाड़ी के पीछे सामान रकखा था, बीच में मेरे जूते 
रक्खे हुये थे | उस्ताद लखनऊ सम्बन्धी अपने कुछ अनुभव सुना रहे थे | 

कहते जाते थे 'एक वार मैं लखनऊ की एक रईसी दावत में फैंस गया । खाने वालों के 
सामने सजासजाया बढ़िया खाना, पर थोड़ा थोड़ा ही | इस पर भी इतना तकल्लुफ किजो देखे 
सो परोसने वाले से कहे--अजी बस, अजी वस, यहीं पड़ा रह जावेगा, ज्यादा मत परसो । 
मैने सोचा इनको तकल्लुफ में भी मात देना पड़ेगा | मे ग्रास उठाया, मूँघा और रख दिया, सूँघा 
और रख दिया ! मेरी काररवाई को देखकर लखनऊ के एक साहब ने कहा--*उस्ताद, आप 
तो कुछ भी नहीं खा रहे हैं, यह क्या !” मैंने जवाब दिया, साहब, “मैं तो खुशबू से ही पेट भरने 
वालों में हूँ ।" जब दावत समाप्त हो गई, आँते कुलबुला उठीं | मैंने बहाना लेकर बाजार की 
रास्ता पकड़ी और एक दूकान पर जाकर अपने बुन्देलखण्डी पेट को डाटकर भरा | 

उस्ताद ने हँसते हुये एक दूसरी कहानी छेड़ी : 'लखनऊ से एक साहब शिकार कै 
सिलसिले में झाँसी आये | विकट बीहड़ जंगल में पहुँचे | मुझसे बोले, “मियाँ आपकी बन्दूक 
गोली बरसाती है और हमारा मुँह ही गोले छोड़ देता है।' मैं जवाब देने के लिये परेशान हो रहा 
था कि एक जगह साँभर की लेंड़ियों का ढेर दिखलाई दिया । मैंने लखनऊ de मिहमान i 
कहा, 'जनाब जरा उस ढेर को देखिये । हमारे यहाँ के जानवर लोहे की ड़ियाँ करते हैं । 
मिहमान मारे पसीने के तर हो गये ।' 

उस्ताद की गप खतम हुई थी कि गाड़ी के पीछे की तरफ आँख गई । सब सामान, विस्तरे 
विस्तरे, गायब । दुपहरी का समय था, परन्तु गपश्षप में सामान का खिसक जाना मालूम ही न 
पड़ा | सामान के साथ मेरे जूते भी चल दिये थे | सामान और विस्तरे उस्ताद के ही थे ! इसलिये 


वे सारी गपशप भूल गये । ह 
बिचारे गाड़ी पर से उतरे | काफी लम्बी दौड़ धूप की । सामान मार्ग में पड़ा मिल. गया । 


मेरे जूते खो गये | 
परन्तु कभी कभी ऐसे साथी भी मिल जाते हैं कि त्राहि-त्राहि करनी पड़ती है | 
तेंदुये या शेर के लिये जो मचान बाँधा जाय उस पर अकेले बैठना सबसे अच्छा | कोई 
साथ में बैठे तो पहली शर्त यह कि बातचीत बिलकुल न करे और दूसरी कि खाँसता न हो | 
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यदि ज़रा सी भी आहट हो गई तो चाहे मचान पर कोई दिन रात बैठा रहे, शेर तो आवेगा 
नहीं, तेंदुआ शायद दुबारा आ जाय, क्योंकि वह बहुत ढीठ होता है । 


` तेईस 


शेर के सम्बन्ध में शिकारियों के अनुभव विविध प्रकार के हैं | सब लोगों का कहना कि 
मनुष्य-भक्षी शेर के सिवाय सब शेर मनुष्य की आवाज से डरते हैं | जब शेर की हँकाई होती 
है और ऐसे जंगल की हँकाई प्रायः की जाती है, जिसमें उसने गायरा किया हो, क्योंकि गायरा 
करके वह आस-पास ही कहीं छिप जाता है तब लगान वालों को पूरी चुप्पी साधकर बैठना 
पड़ता है । शेर को लगान वालों के पास भेजने के लिये पेड़ पर कुछ लोग बैठ जाते हैं; यदि शेर 
भटक कर उनकी ओर आता है तो वे कंकड़ बजा देते हैं और शेर मुड़कर लगान वालों की ओर 
चला जाता है। 

कुछ लोगों का अनुभव है कि शेर आदमियों के बीच में से ढोर को पकड़ ले जाता है 
परन्तु ऐसे लोगों का यह भी कहना है कि आदमियों के हल्ला-गुल्ला करने पर शेर डरकर, 
छोड़कर भाग जाता है| 


अनेक शिकारी यह कहते हैं कि घायल होने पर शेर, शेर बनता है; वैसे तो वह डरपोक 
जानवर है । सदा अपनी रक्षा की चिन्ता में रहता है | 


एक अंग्रेज शिकारी ने घायल शेर के रोमांचकारी पराक्रम का वर्णन किया | . 


अंग्रेज और उसकी पली, दोनों शिकार खेलने गये | वे निकट मचानों पर पृथक - पृथक 
बैठे । हैंकाई हुई । शेर पहले पुरुष वाले मचान के पास आया । वह अपनी पत्नी को शिकार 
खिलाना चाहता था, इसलिये उसने बन्दूक नहीं चलाई । शेर उसकी पली के मचान के पास 
पहुँचा । उसने बन्दूक चलाई । शेर घायल हो गया । घायल शेर ने उस स्त्री को देख लिया | शेर 
मचान पर पहुँचने के लिये पेड़ पर चढ़ा । स्त्री ने अपनी बन्दूक की गोलियाँ खर्च कर डालीं, 
परन्तु शेर न मुड़ा । 


उसका पति यह सब देखकर बहुत घबराया । शेर स्त्री के निकट पहुँचता चला जा रहा 
था । अंग्रेज, पली को चोट पहुँचने के भय से बन्दूक नहीं चला रहा था | 


पुरुष अपने मचान पर से उतरा । शेर झपट मारकर स्त्री पर टूटना ही चाहता था कि 
उसने अपनी पली को बरकाते हुये गोली चलाई । स्त्री डर के मारे मचान से नीचे जां गिरी और 
घायल शेर गोली खाकर जमीन पर लुढ़का । स्त्री बच गई । शेर मर गया | शेर सम्बन्धी और 
अनेक मनोरंजक घटनायें हैं । - 
शेर का मेरा अनुभव यद्यपि अन्य शिकारियों की अपेक्षा अधिक विचित्र नहीं है, किन्तु 
समकक्ष अवश्य होगा । 
अप्रैल, सन्‌ १६४६ की बात है | मैं ओरछा राज्य (श्यामसी) वाले फार्म पर था । इस |. 
फार्म के निकट ही राज्य का रक्षित वन है | जानवर तो उसमें कम हैं, परन्तु जंगल पर्वत मय 
होने के कारण सुन्दर है | > 
-एाएवावा 


दबेपाँव ५०५६ 


आ पास शिकार खेलने का लाइसैंस था । एक दिन पहले तक काफ़ी परिश्रम कर चुकने 
के कारण सोचा कि जंगल की सैर कर आऊँ | बैलगाड़ी पर गया । 
मेरा फार्म-प्रवन्धक विन्देशवरी गाड़ी हाँक रहा था । गाड़ी में मेरे पास एक बुड्ढा और 
बैठा था । फार्म से गाड़ी लगभग ६॥ बजे सुबह चली । चार पाँच फर्लाग चलने के उपरान्त सूरज 
ऊपर चढ़ आया था | 

फार्म और रक्षित वन के बीच सिंगा नाला है नाले की चढ़ाई पार करते ही सघन वन 
मिलता है । उसी स्थान पर एक छोटा सा नाला ऊपर से आकर उस नाले में दाई ओर मिला 
है । नाले पर हींस, मकोय, करधई, नेगड़ और पलाश के छुटपुट पेड़ हैं | 
मैं आगे की ओर मुँह किये था, एक बुडूढा बगल में | बैल मद्ठर थे और धीमे -धीमे चल 
रहे थे । 

बुडढे ने मेरी बगल में धीरे से कुहनी का स्पर्श किया और कहा, 'नाले के ऊपर और 
पत्तों के पीछे चीतल खड़ा है ।' , 
मैने तुरन्त उस ओर देखा | गाड़ी खड़ी करवा दी । पत्तं के पीछे शेर खड़ा था| खरी 
छौहीं वाला दीर्घकाय पूरा शेर | बुड्ढे ने पहले कभी शेर न देखा था, इसलिये उसे चीतल का 
भ्रम हुआ । 

पैने विन्देशवरी और बुड्ढे से कहा, “नाहर है ।' वे दोनों उत्सुकता के साथ उसे देखने 
लगे । बन्दूक मेरी तैयार थी, परन्तु लाइसैंस में शेर के शिकार की अनुमति न होने के कारण, 
बन्दूक चलाने का लालच तक मन में न आया | परन्तु मुझको एक कल्पना सूझी | 
लोग कहते हैं कि मनुष्य की आवाज पर शेर भाग जाता है, परन्तु वह अडिग रहा, और 
मैंने जोर के साथ बातचीत की थी, तो भी वह नहीं हटा था । मैंने शेर की हुँकार गर्जन का 
अनुभवं अपने कण्ठ से किया | मैं कम से कम २५ बार गर्जा | फिर भी शेर वहाँ से न हिला । 
मैंने सोचा, इतना खेल काफी है | गाड़ी आगे बढ़वाई | मुश्किल से चालीस - पचास कदम 
बढ़ी होगी कि शेर दायीं ओर चलता हुआ बिलकुल आड़ा आ खड़ा हुआ | हम लोगों के और 
उसके बीच में कोई आड़ नहीं थी, न एक पत्ता और न एक सींक । इस बार गोली चलाने का 
लोभ मन में हुआ, परन्तु लाइसैंस की बाधा के कारण रुक गया । 
शेर पूर्व दिशा की ओर था । उसके ऊपर से सूर्य की किरणों रिपट रही थीं । गाड़ी से 
वह पचास- साठ डग के अं तर पर होगा | मुझको फिर शरारत सूझी । मैंने फिर उसके गर्जन 
की नकल की । अबकी बार शेर ने अपना जबडा जरा नीचे को लटकाया और अगला पजा 
लगभग एक इंच जमीन से उठाकर फिर रखा, मानो सोच रहा हो कि इस अभद्रता का क्या उत्तर 
दूँ | मुझको भी सन्देह हुआ | दाल में काला समझ कर मैने गाड़ी हँकवाई | 
मार्ग में एक मोड़ था । लगभग पचास गज का | इस मोड़ से शेर नहीं दिखलाई पड़ रहा 
था, परन्तु जैसे ही मोड़ साफ हुआ, देखा कि शेर गाड़ी के पीछे - पीछे आ रहा है । 
मैं समझ गया कि शेर चिढ़-गया है और उसकी नियत में फर्क हैं, शायद आक्रमण ' 


करेगा । 
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मैने विन्देशवरी से कहा, “गाड़ी तेज चलाओ ।' उसने बहुत प्रयल किया, यहाँ तक कि 
बैल को ठोकर मारते- मारते एक पैर का जूता खिसककर गिर गया, परन्तु बैल मटे थे, इसलिये 
न बढ़े । बैलों ने शेर को नहीं देखा था, और पश्चिम का पवन होने के कारण उन्होंने शेर की 
गन्ध भी नहीं पाई थी, नहीं तो गाड़ी को फेंक-फॉककर भाग जाते । 

शेर के मार्ग में जूता आया | उसने एक छोटी - सी छलाँग मारकर इस अपकुशन को पार 
किया । 

बिन्देश्वरी चुप्पा बहादुर है । उसका धीरज उसकी गाँठ में था, परन्तु बुट्टे के चेहरे पर 
मैने घबराहट के लक्षण देखे | वह पीछे बैठा था, डर लगता था कहीं, वहीं का वहीं न टपक 
जाये । मैंने अपने दोनों साथियों को चिल्लाकर ढाढ़स दिया | 

मैने शेर पर गोली न चलाने का निश्चय कर लिया था, क्योंकि मैं ओरछा-नरेश के 
सौजन्य का अपमान नहीं करना चाहता था | 

परन्तु इधर अकेले मेरे ही नहीं, मेरे दो साथियों के प्राणों पर आ बनी थी, जिसमें बिन्देश्वरी 
तो मेरे कुटुम्ब का एक अंग-सा ही है । 

गाड़ी अपनी गति से चली जा रही थी। शेर मानो नाप नापकर अपने और गाड़ी के बीच 
के अन्तर को कम करता चला आ रहा था | 

मैने पूरे जोर के साथ चिल्लाना शुरू किया--'हट जा, ' 'भाग जा,” 'कमबख्त,' 'अभागे 
हट जा,' “भाग जा ।' 

मैं इतना चिल्लाया कि अन्त में मेरा गला बैठने लगा | सुनसान जंगल में मेरी चिल्लाहट 
के कारण मेरे कान सनसना रहे थे, परन्तु हम लोग भयभीत नहीं हुये थे । 

जब -जब मैं चिल्लाहट को और अधिक कठोर और भीषण बनाता, तब-तब शेर जरा 
सा, बहुत जरा-सा सहमता जान पड़ता, परन्तु वह रुका नहीं । उत्तरोत्तर अपने और गाड़ी के 
अन्तर को कम करता चला आ रहा था । 

उसके पंजों से नाखून निकल निकल पड़ रहे थे, मूछे खड़ी थीं, बड़ी-बड़ी आँखें जल 
रही थीं | 

दो फर्लाग चलने के बाद अन्तर केवल पच्चीस तीस कदम का रह गया था | 

चिल्लाते - चिल्लाते मेरा गला लगभग बैठ गया था | शेर को केवल दो लम्बी छलाँगें इ 
की कसर थी कि हम तीनों की हड्डी पसली एक हो जातीं | यदि भागने वाले तेज बैल होते, 
भी पार नहीं पा सकते थे, क्योंकि शेर भी उसी अनुपात में अपना डग बढ़ाता । 

अब केवल एक विकल्प कल्पना में आ रहा था--या तो शेर गाड़ी पर कूदकर हम लोगों 
को चबाता है, या फिर उस पर राइफिल चलाकर उसकी गति को कुण्ठित करना चाहिये । 

परन्तु इस विकल्प में एक बड़ी बाधा थी- पहाड़ | ऊवड़ -खाबड़ मार्ग पर गाड़ी चल 
रही थी । शेर उल्टा-सीधा हम लोगों की ओर बिना रुके हुये चला आ रहा था । निशाना नहीं 


बाँधा जा सकता था । ऐसी परिस्थिति में वह शायद घायल ही होता और फिर घायल शोरं वास्तव 
में शेर हो जाता है। फिर वह किसी हालत में भी हम लोगों को न: 


2h) 


दबेपाँव कर 


---++- 


तब एक और उपाय सूझा । मैंने सोचा, शेर के आगे, जरा अन्तर पर गोली छोड़नी 
चाहिये । शायद बन्दूक की आवाज और गोली से उड़ी धूल के कारण, डरकर लौट जाय । शायद 
गोली से उचटी हुई धूल उसकी आँखों में पड़ जाय । तव तक हम लोग, मन्थर गति से ही सही, 
जान बचा ले जायेंगे । और यदि यह उपाय विफल हुआ तो एक अन्तिम संकल्प वही था-ताक 
कर शेर के सिर पर गोली चलाना । फिर लगे कहीं भी | 

मैने तुरन्त बढ़ते हुये शेर के सामने गोली चलाई, ऐसी कि उसके फुट या दो फुट आगे 
पड़े | गोली चलते ही अराटे का शब्द हुआ । उसके सामने धूल भी उड़ी | शेर की हिम्मत डिग 
गई | 

वह लौट पड़ा और जंगल में विलीन हो गया । हम लोग अपने प्राणों की कुशल मनाते 
हुये घर लौट आये । 


चौबीस 


लौटने पर किसी ने कहा तलवार पास रखनी चाहिये, किसी ने कहा छुरी | 


तलवार और छुरी का उपयोग शिकार में हो सकता हैं, परन्तु मैं तलवार से छुरी को 
ज्यादा पसन्द करूँगा. और छुरी से भी बढ़कर लाठी को, और लाठी से बढ़कर कुल्हाड़ी को । 
लाठी और छुरी का विवाद बहुत पुराना है | सटकर लड़ने में छुरी बहुत काम दे सकती है । परन्तु 
अच्छी लाठी, लाठी ही है | तो भी पास में एक अच्छी लम्बी छुरी का या अच्छी कुल्हाड़ी का 
रखना उपादेय । 

हथियारों के विकल्प के विषय पर बहुत विवाद है। कोई कुछ कहता है और कोई कुछ हे | 
जिनके पास अटूट साधन और समय है और जिनको अपना जीवन शिकार के अंचल में भेंट 
करना है वे भिन्न बोरों की दर्जनों बन्दूकें रखते हैं, परन्तु मेरी समझ में एक वारह बोर दुनाली 
और एक प्रबल राइफिल अल्प साधन और स्वल्प अवकाश वाले के लिये काफी हैं | राइफिल 
के बोरों में मुझको तो तीस बोर अच्छा जान पड़ता है | इसकी मुहारी गति (५००९ ४००९) 
और मुहारी शक्ति (५2०।९ ९१९६) सन्तुलित होती है | यदि बड़े शिकार के लिये प्रबलतर 
वन्दूक ही वाछित हो तो पाँच सौ बोर या चार सौ पचास-चार सौ बोर वाली राइफिल बहुत 
अच्छी है | एमिरका--संयुक्तराष्ट्र--के प्रधान परेसीडैट) प्रथम रूसवेल्ट नामी शिकारी थे । 
उनको एफ्रीका के सिंहों के मारने का बहुत शौक था--उन्होंने मारे भी बहुत थे । उनकी सम्मति 
में चार सौ पाँच बोर विन्चैस्टर राइफिल सिंह की औषध (medicine gun for Lions) थी 


परन्तु बात अपने अपने पसन्द की है । और, वास्तव में अच्छा हथियार वह है जो अपने हाथ 


को लग जाय । 
दूसरा प्रश्न कार्तूसों का है | बारह बोर बन्दूक के लिये बिलकुल पास (लगभग पन्द्रह 


फीट के अन्तर पर) चलाने के लिये एल जी (हिरनमार छरा) बहुत अच्छा है, परन्तु सुअर इत्यादि . 
बिकट जानवरों के लिये तो टूटी गोली ($P॥६ 8५।।९) वाला कार्तूस ज्यादा अच्छा | राइफिल 
के लिये नरम नोक वाला कार्तूस (9०१ ४०५९4 5५९!) ही काम का है | पक्की गोली 
(Ha 82) प्रायः'निराशा और दुर्घटना का प्रत्यक्ष कारण बनती है। 
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कुछ लोग पिस्तौल या रिवाल्वर के भरोसे शिकार खेलने की इच्छा करते हैं ये हथियार 
नजदीक से आत्मरक्षा के बड़े अच्छे साधन हैं, परन्तु शिकार के लिये तो बहुत कम उपयोगी हो 
सकते हैं । 


पच्चीस 


यदि गाँव वालों को शिकारी की सहायता नहीं करनी होती है तो वे कह देते हैं कि जंगल 
में जानवर हैं तो जरूर पर उनका एक जमाने से पता नहीं है | सहायता वे उन लोगों की नहीं 
करते जिनसे उनको कोई भय या आशंका होती है | जिन शिकारियों को वे अपने अनुकूल 
समझते हैं उनके साथ बर्ताव बिलकुल उल्टा होता है । उनसे कहेंगे, 'ढेरों जानवर हैं, मुल्कों 
गाड़ियों, खींटों !” 


जब शिकारी इन 'असंख्य' जानवरों की तलाश में निकलता है, तब मिलता उसको कुछ 
भी नहीं है--कभी कभी ऐसा हो जाता है | 

असल में जानवर कुसमय या अनुपयुक्त स्थान पर नहीं मिलते चाहे जैसे बड़े जंगल में 
कोई चला जाय | | 

मुझको प्रतिकूल वातावरण में जाने का बहुत कम अवसर मिला है । परन्तु अनुकूल ग्रामों 
में ही काफी निराशांये पल्ले पड़ी हैं । दोष गाँव वालों या जानवरों का नहीं है | कई मौकों पर 
तो सारा दोष शिकारी या शिकारी के सहयोगियों के ही मत्ये जाना चाहिये और गया | 


यहीं शिकारियां की गपबाजी के विषय में भी दो शब्द कहना अनुपयुक्त न होगा | जब 
शिकारी की गोली चूक जाती है तो बहुधा उसको मालूम हो जाता है कि निशाना खाली गया 
परन्तु वेह प्रायः कहता यही है, जानवर को लग गई है, घायल भाग गया है | जब जानवर के 
घायल होने का चिन्ह चाक ढूँढ़ा जाता है, तब जंगल में उसका कुछ पता नहीं लगता | निस्सन्देह 
कभी कभी घायल जानवर के शरीर से बिलकुल रक्त नहीं निकलता, परन्तु सभी खाली निशानों 
के लिये ऐसा नहीं कहा जा सकता | 


शायद शिकारी योजना बनाकर झूठ नहीं कहता | आत्मगौरव या गर्व उसके अचेतनं 
मन में झूठ बोलने के लिये पहले से ही जगह बनाये रहता है | ऐसा निशाना खाली जाने पर जो 
जानवर के बिलकुल नजदीक से चूका हो तुरन्त ही शिकारी के मन में एक धारणा उस्न 
करता--'निशाना लग गया होगा”, निशाना लगने का शब्द तो हुआ था', परन्तु जब थोड़ी देर 
में उसको विश्वास हो जाता है चूक हुई है, तब भी वह सच्ची बात नहीं बतलाता | 

अधिकांश शिकारियों को मैंने क्रोधी नहीं पाया । परन्तु जब हँकाई में कोई जानवः i 
मिलता तब भरतपुरा वाले मेरे मित्र बहुत खिसिया जाते थे । हँकैयों को डाटते या किसी न किसी 
को फटकारते । 
उन्होंने छुटपन में बहुत कुश्ती -कसरत की थी--इतनी कि वे जिले के नामी पहलवानों 


में थे । परन्तु बहुत दिनों से व्यायाम छोड़ देने के कारण स्थूल हो गये थे और अधिक दौड़धूप 
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में उनको हॉँफ आ जाती थी, इसलिये जब शिकार में उनको कुछ न मिलता तो मिहनत आँस 
जाती थीं ! 

एक बार जब क्रोध खर्च करने के लिये उनको सामने कोई न मिला, तव मकान के सामने 
एक चारपाई पर लेट गये | आस-पास कुत्ते थे ही, उन्होंने अपने क्रोध और गालियों के खजाने 
को कुत्तों पर, लेटे लेटे ही, बरसा डाला । 

हमारी भाषा में गालियों की यों भी कोई कमी नहीं है, उन्होंने नई नई भी अनेक बनाई 
जो कुत्तों की कई पीढ़ियों को ही अपने चक्कर में घसीट नहीं लाई बल्कि उनके कल्पित या 
वास्तविक मालिकों के पुरखों और सगोत्रजों तक को अपनी कठोर कृपा से वंचित न रख सकी । 

मेरे ये मित्र निरामिष -भोजी थे, परन्तु शिकार के व्यसनी । ऐसे भी लोगों का संग हुआ 
है जिन्होंने कभी शिकार नहीं खेली । 

एक बार मेरे एक जैन मित्र मेरे साथ घूमने के लिये गये | उनका विचार शिकार खेलने 
का न था और न इस प्रयोजन से मैने अपने साथ उनको लिया ही था | कुछ हिरन देखकर उन्होंने 
कहा, 'इनका मारना अनुचित है। ये किसी को हानि नहीं पहुँचाते ।' ०३ 

मुझको बहस नहीं करनी थी, क्योंकि जो लोग प्रत्येक प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहते 
हैं उनको शिकार-वृतति में उपनीत करने का मेरा या किसी भी शिकारी का काम नहीं है | मुझको 
चुप देखकर वे स्वयं कहने लगे, “परन्तु यदि तेंदुआ या शेर मिले तो अवश्य बन्दूक चलाऊं ।' 

मुझको भी कुछ कहना पड़ा, 'क्यों ? तेंदुये या शेर ने आपका क्या ले लिया है ? '. 

उत्तर मिला, य हिंस पशु हैं | इनको मारने में मन को कोई वाधा प्रतीत नहीं होती | 

मुझको किसी पक्ष के समर्थन करने का आग्रह नहीं था, तो भी मेरे मुँह से निकल पड़ा, 
“हाँ ये हिरनों को खाते हैं और हिरन मनुष्यों की खेती को खाते हैं | 

एक दूसरे जैन मित्र ने तेंदुये की शिकार खेल ही डाली । मचान पर बैठने के पाव घण्टे 
:| बात तेंदुआ आया । उनको वन्दूक चलाने का अभ्यास बहुत कम था | चलाई, परन्तु खाली गई, 
तेंदुआ भाग गया । 

कुछ लोगों को अपनी शिकार के समारकों से घर भरने का बड़ा शौक होता है | यदि इनके 
लिये कुछ अपना भी खून बहाया गया हो तो उन स्मारकों में खेल की कुछ छलछलाहट मिलेगी, 
परन्तु यदि वे शिकार के सहयोगियों के रक्त में सने हुये हैं तो मन में ग्लानि उत्र होती है । 

झाँसी के पड़ोस में ही एकं रियासत के राजा शिकार के बहुत व्यसनी हैं | शेर तो उन्होंने 
इतने मारे हैं कि अपने महल के एक बड़े कमरे में उसी उसी की खालें फर्श और दीवारों पर हैं । 
मुझे आश्चर्य था कि छत को क्यों खालों से नहीं मढ़ा गया है! 

इनकी शिकार अधिकतर हँकाई की होती है | उनके मचान से शेर के हाँकने का प्रयल 
किया जाता है | फिर शेर का मारा जाना हाथ की सफाई और बन्दूक की शक्ति पर निर्भर है । 
उनके एक हाँके में शेर निकला | और गोली से घायल होकर जंगल में घुस गया । राजा के एक 
जागीरदार को घायल शेर की खोज के लिये जाना पड़ा | 
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शेर काफी घायल हो गया था, परन्तु उसमें वदला लेने के लिये अभी बल बाकी धा। 

घायल शेर जागीरदार पर टूट पड़ा | उसने अपनी थप्पड़ से उनका कन्धा फाड़ दिया 
और एक आँख को खरोंच डाला । वे नीचे पड़ गये और शेर ऊपर हो गया | वह उनको तुरन्त 
खतम कर देता, परन्तु पास ही एक शिकारी और था । उसने बिलकुल पास आकर ऐसे अन्दाज 
के साथ गोली चलाई कि नीचे पड़े हुये जागीरदार वच जायें और शेर मारा जाये । ऐसा ही 
हुआ । [ 

कन्धे और आँख के इलाज में महीनों लग गये, परन्तु वे बच गये | जिस आँख को शेर 
ने खरोंचा था उस आँख से उनको दिखलाई तो पड़ा, परन्तु उसका स्थान बदल गया | यह घटना 
एक मित्र की आँख की देखी है । 

इन्हीं को एक आँख देखी घटना और है, परन्तु उसका अन्त भयंकर हुआ । 

एक बड़े शिकारी हाँके के शिकार में बिना मचान के शिकार खेलने लगे | वे शेर की 
दाब में आ गये । चित्त गिर पड़े । शेर ने दोनों पंजे उनकी कमर के ऊपरी भाग पर रक्खे और 
उनके मुँह के पास हुँकार भरी और छोड़कर चला गया । इतनी ही दबोचे के कारण उनका फेफड़ा 
फट गया और मुँह, आँखों तथा नाक से खून आ गया । थोड़ी देर बाद उनका देहान्त हो गया | 

मैं भी हँकाई की शिकार में शेर के लिये, कई वार, धरती पर ही खड़ा रहा हूँ.। परन्तु 
शेर ऐसी स्थिति में कभी नहीं मिला । मैं मन में अवश्य यह मनाता रहा हूँ कि शेर न निकले तो 
बहुत अच्छा, पर निकलता तो शायद बन्दूक चलाता--फिर जो कुछ होता । 

जानवरों की खाल या सिर को स्मरण के हेतु रक्षित रखने के लिये खाल को साफ करवा 
कर धरती पर फैला देना चाहिये, खाल सिकुड़ने न पावे इसके लिये उसके सिरों पर छोटी छोटी 
खूँटियों का गाड़ देना अच्छा है । फिर बारीक बटा हुआ निमक मलकर खाल को सुखा लिया 
जाय । कुछ लोग फिटकरी काम में लाते है | परन्तु गाँवों में हर जगह फिटकरी प्राप्त नहीं होती । 
निमक सुलभ है, और अच्छा भी है। 

इसके बाद खाल को किसी कारीगर के हाथ में दे देना ठीक होगा । इस प्रकार की कारीगरी 
करने वाली कई कम्पनियाँ बम्बई, मद्रास इत्यादि में हैं, परन्तु वड़े खर्च का नखरा राजा रईसों 
के लिये है । , 

जिस महल के कमरे की सजावट का ऊपर वर्णन किया गया है उसमें एक लाख रुपये 
से अधिक खर्च हो गया होगा । उस कमरे में घुसते ही सौन्दर्य कूम और वीभत्स अधिक दिखलाई 
पड़ता है| ' ४ 
; © 
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रामगढ़ की रानी 


परिचय 


वड़ी सूरवीरी के साथ अकवर की सेना का सामना करती रहने वाली गोंडवाने की 
महारानी दुर्गावती पर उपन्यास लिखने के लिये में ऐतिहासिक सामग्री का अध्ययन कर 
रहा था जव ९.५. ऽ (सी० यू० विल्स) की पुस्तक History of the Raj Gond 
Maharajas of the Satpura Ranga (सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के राजगोंड महाराजाओं 
का इतिहास) में रामगढ़ की रानी के शौर्य की वात भी पढ़ी-वह सन्‌ १८५७ की क्रान्ति 
में अंग्रेजी राज के बिरुद्ध 'वड़ी वहादुरी के साथ लड़ते लड़ते मरी थीं।' लालसा हुई कि 
रामगढ़ की रानी पर भी उपन्यास लिखूँ परन्तु यथेष्ठ ऐतिहासिक विवरण उस्त समय हाथ | 
में नहीं था, बात मन के एक कोने में जा बसी। 

एक वर्ष से ऊपर हो गया जब एक दिन हमीरपुर जिले के राठ नामक नगर त 
एक सज्जन मेरे पास चिरगाँव के श्री रघुवरदयाल अध्यापक के साथ जो मेरे एक पु 
परिचित हैं आये और उन्होंने अन्य वातों के क्रम में कहा--मध्यप्रदेश मण्डला जिले में 
रामगढ़ नाम का एक स्थान है। वहाँ एक रानी हुईं। बड़ी सूरवीर थीं।' 

“मेने भी उनके सम्वन्ध में कुछ पढ़ा तो है। लेकिन अभी और जानकारी प्राप्त करना 


हे।' 


वे वोले-'पढ़ा तो होगा ही। १८५७ में अँग्रेजों के विरुद्ध बड़ी वीरता से लड़ी 


थीं।! 


“इतना तो मालूम है लेकिन और अधिक जानना आवश्यक है। पूरी सामग्री एकत्रित 
हो जावे-और उन स्थानों को देख लूँ तो कुछ उन पर जरूर लिखना चाहूँगा। ; 

“यह कौनसी कठित वात है, हम लोग आपको स्थान घुमा देंगे। सामग्री तो हा 
खुद ही मिल जावेगी, और जो हम लोगों को परम्पराओं से और किम्बदन्तियों से मि] 
है, सामने रक्खेंगे ! हम लोगों की भी इच्छा है कि आप उन पर लिखें। आपको सम्भवर्तः 
विदित न हो, वे लोधी ठाकुर थीं।? 

“उनसे सम्बन्धित सामग्री का अध्ययन करूँगा और तत्सम्बन्धी स्थानों का भ्रमण भी | 
तव अवश्य लिखूँगा ।' 


t 
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FF से जो सज्जन आये थे उनका नाम श्री मातादीन है। कर्मठ युवक हैं। चिरगाँव 

के श्री रघुवरदयाल अध्यापक भी उत्साही समाजसेवी हें। उन्होंने सहयोग प्रदान का वचन 
दिया और चले गये। पत्र व्यवहार होता रहा। 

१९६० की वर्षा ऋतु के उपरान्त मध्यप्रदेश की यात्रा करने की वात तै हुई । महारानी 
दुर्गावती पर मुझे उपन्यास लिखना था। तत्सम्बन्धी ऐतिहासिक सामग्री जितनी प्राप्त हुई 
उसका अध्ययन कर रहा था इस कारण दिसम्वर के पहले यात्रा नहीं कर पाई। दिसम्वर 
में यात्रा करने की तारीख निश्चित हुई। अवकी वार श्री मातादीन के साथ मण्डला जिले 
के पदमी के निवासी श्री नारायणदत्त भी आये। उस क्षेत्र का वहुत सा भाग उनका जाना 
समझा था। उन्होने वतलाया कि वहाँ का लोधी समाज इस विषय के लिए वहुत उत्सुक 
है, वहीं च॑लकर वहुत सी वातें मालूम हो जायेंगी।' 

दुर्गावती पर उपन्यास लिखने के लिये जिस सामग्री का मैंने अध्ययन किया था उसमें 
0.0. ऽ ।.0.5. कृत उपरोक्त इतिहास में लिखा हे- 

‘Shankar Sah and his son Raghunath were then so ill advised 
as to join the rebels. Shanker Sah, with some 400 matchlock=men and 
double that number armed with swords and staves to the hilly country 
between Gwari Ghat and Bargi. Raghunath's young sons Were carried 
about in state at the head of the rebel soldiery. When Shanker Sah 
and Raghunath Sah's house was searched, after their arrest, papers 
of ‘an ‘incriminating character ‘were found. Father and son were 
promptly arrayed before a committee consisting of tne Deputy com: 
missioner of Juddulpore and two military officers. Their estates Were 
confiscated and they themselves being covicted of rebellion, were 
blown from a gun on the {8 th Sep. 857.' | 

शंकरशाह और उसका पुत्र रघुनाथ कुसंगति में पड़कर बागियों से मिल गये । शंकर शाह 
ग्वारी घाट और वर्गी के वीच वाले पहाड़ी क्षेत्र में चार सौ वन्दूकचियां और आठ सौ 
तलवार तथा भाला वालों के साथ जा पहुँचा। रघुनाथ के बालकों को वागी सिपाहियों 
का नेता वनाकर राजसी ठाट के साथ घुमाया गया जव शंकरशाह और रघुनाथशाह के 
भवन की तलाशी ली गई तव उन्हें फसताने वाले कागज वरामद हुये। वाप वेटे तुरन्त एक 
न्याय समिति के सामने लाये गये जिसके सदस्य डिप्टी कमिश्नर और दो फौजी अफसर 
थे। उनकी जागीरें जव्त कर ली गईं, उन पर मुकदमा साबित हुआ और वे तोप से 
३८९.१८५७ के दिन उड़ा दिये गये। उन दोनों के तोप से नष्ट किये जाने के समय 
वम्वई से आया एक अँग्रेज डॉ० वहाँ मौजूद था। उसके आँखों देखे वृत्तान्त को मैंने उन 
दोनों के धैर्य, सन्तुलन और दृढ़ता के वर्णन में उपयुक्त किया है| 


s 
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शंकरशाह और फकीर की वातचीत का प्रसंग Ball's History of Indian mutiny 
४०|| २ 44 से लिया गया है। 

उसी पुस्तक में- 

‘One other incident may be recorded to show the spirit of the 
time. When the news of Shanker Sah's execution reached the 
Mandala district, the Rani of Ramgarh-a subordinate chiefship of the 
Rajgond Kingdom-broke into rebellion, drove the officials from 
Ramgarh and seized the place in the name of her son. Eeventually 
a small force was sent against her. She behaved with great bravery || 
and is said to have headed her own troops in several skirmishes, but | 
was eventually compelled of flee to less accessible parts of the 
district. When the pursuit grew warm she dismounted from her horse, 
seized a sword from an attendent and plunged it into her stomach.’ 
(P. 403-404) 

अर्थात्‌-उस समय का वातावरण कैसा था यह वतलाने के लिये एक और घटना 
का जिकर जरूरी है। जव शंकरशाह के मृत्यु दण्ड का समाचार मण्डला जिले में पहुँचा 
रामगढ़ की रानी ने विद्रोह कर दिया, रामगढ़ राजगोंड राजाओं के राज्यकाल में एक अधीन 
राज्य था। रानी ने सरकारी अफसरों को रामगढ़ से निकाल भगाया। वह बहुत बहादुरी 
के साथ लड़ी-उसके खिलाफ एक छोटा दस्ता भेजा गया था। कहा जाता है कि कई लड़ाइयों 
में वह अपनी सेना का स्वयं संचालन करके लड़ीं। जब कड़ाई के साथ पीछा किया गया, 
वह विवश होकर जिले के दुर्गम स्थानों में चली गई और उसने अपने घोड़े से उतरकर 
अपने अंगरक्षक से तलवार छीनी और पेट में ठोक ली।' 


विलस के कथन में यह गलत है कि एक छोटा दस्ता रामगढ़ की रानी के विरुद्ध 
भेजा गया। कैप्टन वाडिंगटन जो मण्डला का डिप्टी कमिश्नर था रानी से लड़ा था। वह 
कुछ और कहता है। एक अँगरेज अफसर एफ० आर० आर० रडमँन आई० सी० एस० 
ने मण्डला गजीटियर सम्पादित किया था जो सन्‌ १९१२ में प्रकाशित हुआ। ड गजीटियर 
के पृ० ३७-४० पर लड़ाइयों का काफी वर्णन है जिससे रामगढ़ की रानी के शौर्य पराक्रम 
और रणकौशल पर काफी प्रकाश पड़ता है। पृष्ठ ४० पर कहा गया है-'T९ विधा 
of Ramgarh an imitation of Durgavati stebbed herself to avoid capture 
and the mutiny in Mandla came to a sudden end. 

अर्थात~' रामगढ़ की रानी ने दुर्गावती का अनुकरण करते हुए तलवार भोंक ली, 
और इस तरह मण्डला जिले का विद्रोह यकांयक समाप्त हुआ।' 
पृ० ३७ पर .लिखा गया है कि विद्रोह के प्रमुख स्थान रामगढ़, शाहपुर और सुहागपुर 


शिष्ट 
पारिशिष्ट पु १०३३ 


थे। सुहागपुर ने तो हथियार जल्दी डाल दिये थे। परन्तु रामगढ़ और शाहपुर देर तक 
लड़ते रहे। 

फिर पृ० २५७ पर '...रानी ने पकड़े जाने की अपेक्षा मौत पसन्द की और अपने 
एक साधी से तलवार लेकर पेट में भोंकर ली। विद्रोह के भड़काने में प्रमुख हाथ रानी 
का ही था।' इसके आगे उसी पृष्ठ पर रानी की चमत्कारपूर्ण कीर्ति को अमर वनाने वाली 
वात कही गई है- 
Oh her death-bed she stated that the country people had been 
stirred to rebellion by herself and were themselves free from. blame. 
P. 257 

-अपनी मृत्यु शय्या पर रानी ने कहा कि “गाँव के लोगों को मैंने ही विद्रोह के 
लिये उकसाया, भड़काया था, वे स्वयं निर्दोष हैं।' पू० २५७ 

इस महा कथन के होते हुये भी अंग्रेजी 'कम्पनी वहादुर' की सरकार ने"क्या किया ? 

क्षमा की घोपणा की गई-ढोल पीटकर सवके सव को क्षमा प्रदान की गई, परन्तु 
रानी का सारा इलाका जव्त कर लिया गया और राजा के वारिसों (पुत्रो)-अमरसिंह तथा 
शेरसिंह को “हक परवरिश” देने के लिए उन सव गाँव वालों का (निर्दोषो का) लगान 
वीस प्रतिशत वढ़ा दिया गया ! इसी बढ़े लगान से 'हक परवरिश” दी जा रही हैं। पू० 
२५७ और रानी के जब्त किये गये इलाके के कई भाग, थोक के थोक, कम्पनी के कुछ 
'वफादार' सिपाहियों और कम्पनी वहादुर की सहायता करने वालों क्रो लगा दिये। 

यह सव पढ़कर उपन्यास लिखने के लिये मेरा उत्साह वढ़ा। यात्रा की। जगह जगह 
जंगल पहाड़ों में घूमा | रामगढ़, रामनगर, शाहपुरा इत्यादि स्थान देखे । श्री मातादीन लगातार 
मेरे साथ रहे । अधिकांश स्थानों की यात्रा में श्री नारायणदत्त भी। एक जगह पदमी गाँव 
में लोधी ठाकुरों का. एक वड़ा समारोह हुआ। कष्ट करके दूर दूर से आये थे। वहाँ मैंने 
वचन दिया कि उपन्यास. लिखूँगा महारानी दुर्गावती पर लिखने के उपरान्त शीघ्र ही। 

फिर कुछ ऐतिहासिक सामग्री और परम्परा मुझे मण्डला और जबलपुर से :प्राप्त 
हुई जिसका उपयोग मैंने उपन्यास में किया है। 

` गोंड राज्य काल में भूमि की जोत. वहाली और लगान वसूली ग्रामीण जनता के 

लिये वहुत सन्तोषपूर्ण और सुखप्रद थी उसे लोग स्वर्ण युग” कहते रहे हैं। देखिये-श्री 
जी० एन० सीलकृत History. of Central provinces and Berar (मध्यप्रदेश आर 
वरार का इतिहास, छटवाँ परिच्छेद पृ० ८१-८८, विशेषतः पृ० ८३) 

मण्डला में जो 'वन्दोवस्त' वार वार हुए (१८१८ से १८६३ तक) उनसे किसान 
जनता तिलमिला गई। भार असह्य हो गया। दो सौ, तीन सौ मालगुजारों ने तो इस्तीफे 
ही दे दिये। कम्पनी सरकार के अत्याचारों कें कारण किसान जनता भाग खड़ी हुई। इन 
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१०३४ 'वन्दावनलाल वर्मा समग् | 
आज Th 
वन्दोवस्तों का, वन्दोवस्तों के अन्याय का जिकर दवी जवान से मण्डला गजीटियर में भी || 
किया गया है-आठवाँ परिच्छेद पृष्ठ १९१-२०९ तक। । 


मैंने उपन्यास में इस प्रकरण का भी उपयोग किया। 

उस युग में कम्पनी के सरकारी नौकर किस शान वान का वर्ताव हिन्दुस्तानियों के 
साथ करते थ इसका हवाला जवलपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के अध्यक्ष डाक्टर 
आ०एम० सिन्हा ने अपनी विद्वत्ता और गवपणापूण पुस्तक '{857 in Jabalpur District 
(जवलपुर जिले में १८५७) में दिया है। इस संकलन में तत्कालीन अँग्रेज अफसरों के 
पत्रों की पूरी प्रतिलिपियाँ हैं। तत्कालीन परिस्थिति पर ये पत्र वहुत प्रकाश डालते हैं। || 
मैंने इनका भी उपयोग किया है। | 
राजा शंकरशाह का 'सरवराकार'-कारिन्दा-गिरधारीदास था। उसका जिकर मुझे || 
जवलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका 'प्रेमा' के अक्टूवर-नवम्वर सन्‌ १९३२ वाले करुणा 
रसांक में मिला। लेख स्व० रा० व० हीरालाल जी का है। शीर्षक है 'करुणाजनक एक || 
ऐतिहासिक घटना।' श्री हीरालाल जी नरसिंहपुर के डिप्टी कमिश्नर थे। साहित्यकार 
इतिहासवेत्ता और विद्वान। उन्होंने लिखा है कि मध्यप्रदेश के चीफ कमिश्नर सर रेजीनॉल्ड 
क्रैडक ने जो सन्‌ १९३२ में इंगलैण्ड में जीवित था राजा शंकरशाह के कथित अपराध 
की खोजवीन की थी और उन वाप वेटे. को निरपराध पाया था। फिर भी तोप से उड़ा 
दिये गये । अंग्रेज घवरा गये थे | क्राँति के कुचलने के लिये उन्होंने शंकरशाह और रघुनाथशाह 
को वैसा निर्दय, पैशाचित मृत्यु दण्ड देकर उदाहरण खड़ा किया था। श्री हीरालाल जी || 
ने अपने लेख में वतलाया है कि शंकरशाह ने कारणवश गिरधारीदास को नौकरी से अलग || 

कर दिया। वह अँग्रेजों से मिला था और उसने कविता स्वयं वनाकर या वनवाकर शंकरशाह 

के कागजों की थैली में रख दी, अंग्रेजों को इसका सुराग देकर खानातलाशी करवाई जिसमें 
वह कविता पकड़ी गई। उन्होंने अपने लेख में कविता उद्धृत की है। जवलपुर के सरकारी || 
कार्यालय की पुरानी मिसलों में वंह सुरक्षित है। डॉ० सिन्हा ने भी अपनी अँग्रेजी पुस्तक | 
में उसे उद्धृत किया है। “प्रेमा' का यह अंक मुझे जबलपुर के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री | 
| 
| 


रामानुजलाल श्रीवास्तव से मिला। मैं उनका आभारी हूँ। 


राजा शंकरशाह और राजकुमार रघुनाथशाह क्रान्तिकारी विचारों के थे और वर्ह 
क्रान्तिकारियों की सलाह सम्मति में शामिल होते थे इसमें मुझे सन्देह नहीं है, परन्तु यह 
भी निर्विवाद है कि उन्होंने किसी भी अंग्रेज की कभी कोई हत्या नहीं की और न जवलपुर | | 
. स्थित वावन नम्बर की पल्टन को उन्होंने अंग्रेजों से वदला लेने के लिए भड़काया। 

सूबेदार बल्देव तिवारी ठा० जगतसिंह, ठा० वहादुरसिंह, ठा० उमरावसिंह इत्यादि 
पात्र सव ऐतिहासिक हैं। प्रधान घटनायें सव सही हैं। जनश्रुतियों और परम्पराओं का भी 
मैंने सहारा लिया है। 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी जब बनी तव जो प्रस्ताव इस कम्पनी के निर्माताओं ते स्वीकृत 
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परिशिष्ट कि, 


> था उसे मैंने Bruce's Annals of the East India company -28 vol. 
 ।7 से ज्यों का त्या लिया है। प्रस्ताव यह था-'त॑ किया गया कि जिम्मेदारी के पद 
पर किसी भी सज्जन को नहीं रक्खा जायगा।' 

कम्पनी की यह लोभ-परम्परा, राज्यलिप्सा और भारत का व्यापार हड़पने की आकांक्षा 
सदा वनी रही। उसके शासन की मूल प्रेरणा इसी में थी। 

इस उपन्यास में कम्पनी की इस नीति का यथास्थान थोड़ा-सा विवरण आया है। 
तत्कालीन इतिहास, पात्रों और घटनाओं से सम्बन्ध रखने वाले स्थानों की यात्रा 
से मुझे वहुत आनन्द प्राप्त हुआ था। यात्रा के सहयोगी भी ऐसे थे कि आनन्द की मात्रा 
बढ़ती रही-मेरे पुत्र चि० सत्यदेव, श्री मातादीन और श्री नारायणदत्त। जवलपुर की जिस 
किराये की मोटर से यात्रा की थी वह नहीं भुलाई जा सकती-एकं युग पूर्व का 'मॉडल' 
देखने में ऐसी कि कहीं किसी ऊवड़खावड़ रास्ते में टूट फूटकर समाधिस्थ न हो जाय ! 
ऐसा शोर करने वाली कि हम लोग आपस में वात न करके मौन साधन किये चले जायें ! 
और जव विगइकर नाराज हो जाय तव ठप और हम लोग उतरकर जंगल-पहाड़, नदी- 
नालों के दृश्य मन भरके देखते रहें, ड्राइवर जो उस गाड़ी' का स्वामी भी था घड़ी दो 
घड़ी में उसका मिजाज ठीक कर लेता था, हम सव उसमें वन्द हुए और फिर चल दिये ! 
वैसे सहयोगियों की संगति और ऐसे विपय की ढूँढ खोज ! इतिहास, परम्परा और 
शहीदों की स्मृति-प्रेरणा ने उत्साह वढ़ाया और मध्यप्रदेश के प्राकृतिक सौन्दर्य ने स्फूर्ति 
प्रदान की | 

रामगढ़ की रानी का नाम क्या था इस पर मतभेद है | कोई उनका नाम अवन्तीवाई 
वतलाते हैं और कोई अनन्तीवाई या अनन्तवाई। इतिहास में वह “रामगढ़ की रानी” की 
संज्ञा से विख्यात है। इस कारण मैंने उपन्यास का शीर्षक यही रक्खा है। 


झाँसी वृन्दावनलाल वर्मा 
१७-३-१९६१ 


महारानी दुर्गावती 


परिचय 


की पहली दूसरी दिसम्बर के दिनों जब कुछ संस्थाओं के 


सन्‌ उन्नीस सौ उनसठ न्‍ अ 
आमन्त्रण पर मैं जवलपुर गया तव दो तीन दिन ठहरा-अनेक सभा समितियों और गण्यमान 
सज्जनों की स्नेह वर्षा से पुलकित हो गया। एक सभा में मुझे एक छपे कार्ड पर अपना 
परिचय प्राप्त हुआ- -.--मध्यप्रदेश के लेखक...।” उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के हम हिन्दी 
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कं में अन्तर ही नहीं है। पढ़कर मुझे हर्प हुआ। राजनैतिक विभाजन सीमायें हम लोगों 
के लिए नगण्य हैं। परन्तु उक्त कार्ड के परिचायक ने क्षमा माँगी ! मैंने कहा कि आपने 
गलती विलकुल नहीं की, भूल से सच्ची वात लिख दी ! उस विनोदपूर्ण वातावरण में 
सभा ने प्रस्ताव किया कि में इतिहासःप्रसिद्ध महारानी दुर्गावती पर उपन्यास लिखूँ। कई 
लोगों ने इस महारानी पर कुछ न कुछ लिखा है। मैंने भी इतिहास में इनके सम्वन्ध में 
थोड़ा-सा पढ़ा था और मेरी श्रद्धा उनके पराक्रमी और वीर व्यक्तित्व के प्रति थी, परन्तु 
उतनी सी ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर उपन्यास लिखना दुप्कर मालूम होता था। 
मुझे वचन देने में संकोच हुआ तो हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक श्री व्योहार राजेन्द्रसिंह ने वहुत 
आग्रह किया। मैंने साहस करके वचन दिया कि तत्सम्बन्धी ऐतिहासिक सामग्री इकट्ठी 
कर लेने पर अवश्य लिखूँगा। सभासदों ने हँस हसकर इसकी अवधि भी नियत कर दी- 
एक वर्ष। मैंने स्वीकार कर ली ! 
जवलपुर से लौटने पर छोटी कहानियाँ लिखने पर जुट गया। दो महीने कहानियों 
में गयें। कुछ समय से दो सामाजिक उपन्यास लिखने की इच्छा थी जिनकी रूपरेखा तैयार 
रक्खी थी। लिख लिये। समय लगा । एक अधूरा ऐतिहासिक उपन्यास भी रकखा था । निश्चय 
किया कि इसे फिर से लिख लूँ तव कुछ और करूँगा। पहले इसका नाम “दिल्ली का 
दंगा” रक्खा था। फिर से लिखा तो कुछ लम्वा हो गया। अव उसका नाम 'सोती आग' 
है। सामाजिक उपन्यास “आहत” और 'उदयकिरण' पूरे किये कि स्वास्थ्य गड़वड़ हो गया। 
दो तीन वर्ष पूर्व मैने चन्देलों पर उपन्यास लिखने की सोची थी। सामग्री: भी इकट्‌ठी 
कर रखी थी। परन्तु युग और प्रसंग भिन्न था। दुर्गावती भी चन्देल सन्तान थीं। हुई 
उस युग में जव चन्देल वैभव अस्तःप्राय: हो चुका था। फिर भी थीं तो चन्देल-मेरे लिये 
श्रद्धा और आकर्षण का सेतु। 

दुर्गावती सम्वन्धी ऐतिहासिक सामग्री विखरी थी और कई विषयों पर भिन्न मत। 
एक विषय पर मतःभिन्नता नहीं रही है-वह है उनका शौर्य, पराक्रम, जनहित चिन्तन, 
कठिनाइयों के सामने सिर का न झुकाना, सशक्त मनोवल। उन भिन्न मतों के अन्वेषण 
और यथासम्भव समन्वय की आवश्यकता जान पड़ी। 

वे अकबर की एक वड़ी सेना से लड़ी थीं। माँडू के राजवहादुर को तो उन्होंने 
सभी लड़ाइयों में हराया था। सभी युद्धों का नायकत्व उन्होंने स्वयं किया था। अकवर 
की सेना के भी कई वार दाँत खट्टे किये और अन्त में अत्यन्त वीरता के साथ लड़ते 
लड़ते प्राण त्याग किया। स्वाभिमान और अपनी संस्कृति पर छींटा नहीं पड़ने दिया ! 
अकवर के प्रसिद्ध मन्त्री अबुलफजल ने उनके सम्बन्ध में अपनी कृति 'अकबरनामा' 
में सबसे .अधिक लिखा है। मेरे पास 'अकवरनामा' का अंगरेजी अनुवाद है। उसमें वहुत 
सी वातें विलकुल सही हैं और कई गलत। अवुलफजल ने उनका जन्म राठ (जिला हमीरपुर 
उत्तरप्रदेश) में बतलाया है और पिता का नाम शालिवाहन । मैंने ढूँढ खोज की तो पता 
लगा कि उनका जन्म महोवा (जिला हमीरपुर) में हुआ था और रहीं वे विख्यात दुर्ग कालन्जर 
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(जिला वाँदा) में अपने पिता के साथ। उनके पिता का नाम कीर्तिसिंह था कालन्जर के 
राजा। वह कीर्तिसिंह जिसने वड़ी वहादुरी के साथ शेरशाह सूर का सामना महीनों किया 
था। शेरशाह कालन्जर के ही युद्ध में मरा था। एक देशद्रोही, जो मध्यकालीन भारतीय 
इतिहास में होते रहे हैं, कीर्तिसिंह की हार और कालन्जर के पतन का कारण हुआ। उस 
देशद्रोही का वर्णन इतिहास में नहीं है परन्तु परम्परा में है। उसी से मैंने सुघरसिंह पात्र 
को लिया है। कीर्तिसिंह को कैद करके वध करने के उपरान्त शेरशाह मरा था। प्राण 
छोड़ते समय शेरशाह को इस वध से तृप्ति हुई थी-लड़ना जो पड़ा था उसे ऐसे प्रचण्ड 
शत्रु से, उस युग में जो चन्देलों का पतनकाल कहलाता है ! वैसे शेरशाह किसानों का 
वहुत हित चिन्तक था। उसके इतिहास में प्रसिद्ध है कि किसानों की खेती उजाड़ने वाले 
अपने सिपाहियों के कान कटवा डालता था-कभी कभी अपने हाथ से ही ! और उनके 
गले में खेत से उखांड़े या चुराये पौधों को डालकर अपनी छावनी में घुमाता था ! 

विन्सैन्ट स्मिथ ने अकवर पर शोधपूर्वक महत्वपूर्ण ग्रन्थ (Akbar the Great 
\०9।) लिखा है। वह ठीक कहता है कि अकवर में कई गुण होते हुए भी एक वड़ा 
दुर्गुण था- 

वह नृशंस साप्राज्य-कामी और साम्राज्य-प्रशासक था, वह यह भी कि रानी दुर्गावती 
सरीखी महान रानी (|\०७।९ P८९७5) ने उसके राज्य या स्वार्थ के किसी भी अंग 
पर कभी कोई चोट नहीं की थी, फिर भी वह गोंडवाने के हड़पने पर तुल गया (पृ० 
५०,५१) । विसैन्ट स्मिथ ने (पू० ५० पर) कहा है कि दुर्गावती का पिता दीन हीन अवस्था 
में हो गया था इसलिये उसने अपने नीचे के वर्ग वाले व्यक्ति के साथ पुत्री का विवाह 
कर दिया। यह गलत है। इसी दीन हीन अवस्था वाले चन्देल ने शक्तिशाली शेरशाह सूर 
से दीर्घकाल तक युद्ध किया था, इसे कैसे भूल सकते हैं ? 

स्लीमॅन ने वैवरिज के अकवरनामा भाग २ पृ० ३२४ के आधार पर लिखा है 
कि दुर्गावती का सम्वन्ध एक ऊँचे वंश के क्षत्रिय के साथ तै हो गया था, परन्तु दुर्गावती 
को पसन्द नहीं आया। सभी इतिहास लेखक कहते हैं कि दुर्गावती अतीव सुन्दर थी और 
गोंडवाने का दलपति सिंह भी (दलपतिशाह भी कहते हैं इसे) अपनी सुन्दरता, शक्ति और 
सम्पत्ति के लिये विख्यात हो गया था, इस कारण दुर्गावती ने उसके पास कालिन्जर से 
गढ़ा (आज का जवलपुर) वरण के लिये पत्र भेजा, वह वारह सहस्त्र सेना लेकर आया। 
कीर्तिसिंह (दुर्गावती के पिता) से लड़ा। दुर्गावती एक सुरंग से अपने उद्यान में मिली और 
दलपतिशाह के साथ चली गई, विवाह सम्वन्ध इस कारण नहीं हो सकता था कि दलपतिशाह 
गोंड या राजगोंड जाति का था। इतना सच है कि दुर्गावती का पाणिग्रहण संस्कार सिंगौरगढ़ 
में हुआ न कि कालिन्जर में | वाकी गलत है। कहते हैं कि यदि कीर्तिसिंह की खुली सहमति 
होती तो विवाह संस्कार कालन्जर में होता। एक मत है कि पिता की सहमति तो थी 


भीतर भीतर, खुलकर नहीं। 
दुर्गावती की शिकारी प्रवृत्ति की अवुलफजल ने वड़ी सराहना की ह। अकवरनामा 
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i लिखा है कि दुर्गावती के तीर और वन्दूक का निशाना अचूक था और शेर की शिकार 


की तो इतनी विकट शौकीन थी कि शेर का पता मिलते ही पानी पीना छाइकर शिकार 
के लिये चल देती थी ! 


डा० वसु की पुस्तक History of the Chandellas में मिला कि मनियागढ़ में 
राजगोड़ राजा ने दुर्गावती के पिता को शेर की शिकार के लिये बुलाया था। (प० ५) 
यह राजगोंड राजा दलपति था। मनियागढ़ कालन्जर से लगभग वीस कोस (चालीस मील) 
है| यह सही जान पड़ता है इस इतिहास और डॉ० हेमचन्द राय की पुस्तक Dynastic 
History of Northern India भाग २ में संकेत है कि चन्देल गोंड़ तो नहीं थे परन्तु 
इनकी उत्पत्ति भारों से है। यह सही नहीं है। कुछ इतिहास लेखक कहते हैं कि चन्देल 
मनियादेवी की पूजा करते थे और गांड़ भी-मनियागढ़ में मनियागढ़ का मन्दिर था और 
महोवे में भी। इसलिये चन्देल गोंड और इसी कारण कीर्तिसिंह को शिकार खेलने मनियागढ़ 
बुलाया गया ! मनियागढ़ पहले चन्देलों के अधिकार में था। जव उनका राज्यवल क्षीण 
हो गया तव गढ़ा के राजगांड़ों के हाथ में चला गया। मनियादेवी का मन्दिर वहाँ पहले 
से था इसमें कोई सन्देह नहीं और महोवे में भी। बुलाये जाने का कारण दूसरा था जिसे 
मैंने उपन्यास में व्यक्त किया है। आज के सभी इतिहास लेखक-डाक्टर वोस, डॉ० हेमचन्द्र 
राय इत्यादि-मानते हैं कि कालन्जर के अन्तिम नरेश कीर्तिसिंह की दुर्गावती एकमात्र सन्तान 
थी, न कोई पुत्र था और न कोई पुत्री थी । अवुलफजल ने दुर्गावती की एक वहिन कमलावती 
नाम को वतलाई है जो विलकुल गलत है। मेरा मत है कि यह गलती अवुलफजल ने 
जो अकवर का सम्भवतः सवसे वड़ा चाटुकार थाअसत्य आधार पर की है। उसने दुर्गावती 
की सूरवीरी, दूरदर्शिता इत्याति की वहुत प्रशंसा करते हुये एक दुर्गुण बतलाया है-दुर्गग 
यह कि वह वड़ी घमण्डित थी, 'उसने शहन्शाह की- देहलीज पर सिर नवाने से इनकार 
कर दिया था।' हमारे सिर को ऊँचा उठाये रखने वाली दुर्गावती का यही दुर्गुण” वी 
है। दुर्गावती की कपोल कल्पित वहिन 'कमलावती' को अकवर के हरम में अवुलफजल 
ने अपने अकवरनामा में इसीलिए भेजा। दुर्गावती को वीर-गति प्राप्त करने के वाद उस 
दुर्गुण' की कुछ मरम्मत तो हो ! मैंने परिशिष्ट में इसके वारे में कुछ कहा हैं| 

” दुर्गावती अपने पिता के साथ मनियागढ़ शेर का शिकार खेलने गई और वहीं 

और दलपति के प्रेम का सूत्रपात हुआ। आज भी वहाँ के जंगल शेर इत्यादि के लिये 
प्रसिद्ध हैं। 

कीर्तिसिह के ऊपर पहिले अकवर के :पिता हुमायूँ ने आक्रमण किया फिर कुछ वर्ष 
वाद शेरशाह सूर आ धमका। उसके आक्रमण की आशंका कीर्दिसिंह को वहुत पहिले में 
थी। चन्देल राज्य की सीमा से लगे हुए राज्यों में सवसे वड़ा, सशक्त और समृद्ध राज्य 
गोंडवाना ही था। गोंडवाने से मित्रता स्थापित करना स्वाभाविक था। 

दुर्गावती कालन्जर दुर्ग के सुरंग मार्ग से दलपति के पास पहुँची इसमें कोई सदे 
नहीं । वह कालन्जर बुलाया गया। मनियागढ़ में कीर्तिसिंह ने शिकार खेली फिर कीर्तिसिर 


श्र 


Fe 


, एंक डलिया मिट्टी इस निकटवर्ती ताल के 


ने उसे कालन्जर शिकार के लिये वुलाया। इतिहास से यह भी पता चलता हैं कि वह 
दलपति से लड़ा नहीं बल्कि महोवा चला गया था। यह थी दुर्गावती की इच्छा पूर्ति के 
लिये उसकी अप्रत्यक्ष अनुमति। मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ। 

विवाह दुर्गावती का कव हुआ इसमें भी मतभेद है। कोई कहता है कि जव दलपति 
का पिता संग्रामशाह जीवित था तव विवाह हुआ। संग्रामशाह का देहान्त सन्‌ १५४१ में 
हुआ था और दलपति का सन्‌ १५४८ में, इसमें वहुत कम मतभेद है क्योंकि सभी इतिहास 
लेखकों का मत है कि दलपति ने केवल सात वर्ष राज्य कर पाया था कि उसका देहान्त 
हो गया | किसी का कहना है कि दुर्गावती के साथ विवाह होने के चार वर्ष उपरान्त दलपति 
का देहान्त हुआ। रामनगर (जिला मण्डला) के शिलालेख के अनुसार तव दलपति का 
पुत्र वीर नारायण तीन वर्प का था। यह शिलालेख सन्‌ १६६७ का है-दलपति के देहान्त 
के ११९ वर्ष वाद का। शिलालेख की वंशावलि सम्वन्धी कई वाते गलत हें, पर यह सही 
है। अवुलफजल कहता है कि वीर नारायण तव पाँच वर्ष का था। सही नहीं। मैं इस 
विप में शिलालेख के वर्णन को ठीक मानता हूँ। इस निष्कर्ष के अनुसार दुर्गावती का 
विवाह १५४३ के अन्त के लगभग हुआ होगा। उसके उपरान्त शेरशाह सूर का आक्रमण 
हुआ। शेरशाह और कीर्तिसिह का अन्त सन्‌ १५४५ में हुआ। मेरे उपन्यास की कहानी 
इसी ऐतिहासिकं तथ्य पर आधारित है। 

दुर्गावती ने पति के देहान्त के वाद गोंडवाना राज्य को सुव्यवस्थित किया, वाजवहादुर 
को वार-वार हराया और पड़ोस के अन्य विदेशी शासकों से लोहा लेती रहीं। 

पति के देहान्त.क्रे वाद उन्होंने पर्दा करना विलकुल छोड़ दिया। उनके देवर चन्द्रसिंह 
(वाद का चन्द्रशाह) ने निपेध किया | वह नहीं मानी । चन्दरसिह ने रुष्ट होकर गढ़ा छोड़ा 
और चाँदा चला गया। फिर दुर्गावती के पास कभी नहीं आया। 

दुर्गावती का प्रधानमन्त्री अधारसिंह था। अवुलफजल ने अकवरनामा में इसकी सराहना 
की है-'अधार कायथ सूरवीरी, कार्य क्षमता और स्वामि-भक्ति के लिये प्रसिद्ध था'-(वैवरिज 
का अकवरनाम, भाग २ पृ० ३२७-३३३)। दुर्गावती के अन्य कार्यकर्ताओं में मान व्राह्मण 
का नाम आता है। अवुलफजल ने इसे भी सराहा हैं, परन्तु व्योरा नहीं दिया है। “तारीखे 
फरिश्ता” वहुत पीछे लिखी गई हैं। इसमें भी दुर्गावती सम्वन्धी अनेक तथ्य आये हैं। सन्‌ 
१५५५ और १५६० के वीच में दुर्गावती ने मालवा के सुल्तान बहादुर को कई बार हराया। 
एक लड़ाई में तो-उसका चाचा फतेहखाँ भी मारा गया और वह स्वयं मुश्किल से अकेला 
वचकर भाग गया था ! उसकी सम्पूर्ण सेना नष्ट हो गयी थी ! (व्रिग्स क फरिश्ता. भाग 
चार पृष्ठ २७७) इन सव युद्धों का नायकत्व दुर्गावती ने किया था। इन सारे युद्धों में 
व्यस्त रहते हुए भी दुर्गावती ने जनहित के अनेक कार्य किये। रानीताल गढ़ा (जबलपुर) 
में वनवाया । सहेली ने चेरी ताल वनवाया। योजना वनी की रानीताल के मजदूर एकः 
लिये भी खोद कर डालते जायें और वाँध 
वना लें ! इसे अवुलफजल ने दुर्गावती की वाँदी वतलाया है। यह सही नहीं हे। उसका 
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र रामचेरी था। वह दुर्गावती की सहेली थी और कालन्जर उसके साथ निकल आयी 
थी। थोड़ी दूर पर अधारसिंह ने भी एक ताल खुदवाया वनवाया। जिसका नाम अधार 
ताल है। दुर्गावती ने और अनेक ताल जगह-जगह खुदवाबे बँधवाये । मन्दिरों का निर्माण 
गढ़ा में, नर्मदा के प्रसिद्ध स्थान भेड़ा घाट पर और कई स्थानों पर करवाया। इनमें से 
आज भी कई विद्यमान हैं। 


उन्होंने खेती किसानी को वढ़ाया और साधारण-जन विशेषत: गोंड़ों के हित में अनेक 
कार्य किये। इसी कारण दुर्गावती की कीर्ति उन सवके हृदयों पर आज भी अमर स्थान 
वनाये है। विन्सैन्ट स्मिथ के शब्दों में 'She carried ०७ many useful public works 
in different parts of the kingdom & deservedly won the hearts of her 


people. Her name is still remembered and revered'—Akbar the Great 
Mogul P. 50. . 


दुर्गावती से सम्वन्ध रखने वाले इतिहास की वातें मध्यप्रदेश के अनेक गजेटियरों 
में बिखरी पड़ी हैं। यह सामग्री मुझे जवलपुर के श्री रामेश्वर प्रसाद गुरु से प्राप्त हुई। 
श्री गुरु विख्यात श्री कामता प्रसाद गुरु के सुपुत्र हैं और मेरे पुत्रवत। दुर्गावती सम्वन्धी 
ऐतिहासिक स्थानों पर पहुँचाने और ले जाने में यह सहायक रहे | यात्रा कठिन और संकटापन्न 
भी थी। कई स्थान वड़े वीहड में हैं; सिंगोरगढ़ विलकुल निर्जन है और विस्तृत भी। शरो, 
तेंदुओं इत्यादि का रेन वसेरा है, यहाँ भी जाना पड़ा। विना इन स्थानों के देखे में उपन्यास 
लिख ही नहीं सकता था। गांडों में भी घूमा फिरा। उनका जीवन पहिले भी देखा था, 
अवकी वार और भी अधिक निकटता के साथ देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 


_ 


श्री रामेश्वर गुरु ने 'गढ़ेष, नूप वर्णन श्लोक संग्रहः” और सन्‌ १८३१ में कैप्टेन 
वाडला द्वारा तैयार किये गये एक प्रतिवेदन (रिपोर्ट) की टाइप प्रतिलिपि भी मुझे दी। 
“गढ़ेप नृप वर्णन श्लोक संग्रहः' से गोप नाम के एक व्यक्ति का परिचय प्राप्त हुआ। उनम 
कहा गया है कि गोप को अकवर ने गढ़ा कटंगा राज्य की सारी भीतरी बातों का पता 
लगाने के लिये भेजा था। उसे विहार में जागीर भी लगा दी थी। उसका अधारसिंह ने 
गोंड़वाने में बड़ा आदर सत्कार किया। अकवर के भेजे जासूस का यह सत्कार ! मुझे 
इसमें कुछ और भाषित हुआ। उपन्यास के पात्र गोपानन्द के सृजन में 'गढ़ेष नूप वर्णन 
में जिस तरह वात प्रस्तुत की गई है मुझे नहीं जँचा। और न यह कि अकवर ने वीर : 
नारायण को गोंड्वाने का राजा मान लिया। तव वीर नारायण तीन वर्ष का था और अकवर 
छह का ! अकबर तव भारत में था ही नहीं ! वह तो सात वर्ष पीछे अपने पिता हुमायूँ 
के साथ आया र 

'मियाँ भिखारी. रूमी' और “भोज कायथ' पात्र मैंने अबुलफजल से पाये हैं। 

दुर्गावती की अन्तिम लड़ाई का वर्णन मैंने लगभग ज्यों का त्यों अकवरनामा स 
लिया है ! उसी में दुर्गावती के हाथी का नाम 'सरमन' लिख है| महावत के त्याग और 
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वीरत्व की कथा मैंने कैप्टन वाई लॉ की सन्‌ १८३१ वाली रिपोर्ट से ली है। उसी से 
वाजना-मठ की घटना भी जिसका सम्वन्ध संग्रामशाह से है। जितने भी युद्धों का वर्णन 
उपन्यास में आया है वे सवके सव ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हैं। 

दुर्गावती का महत्व और गौरवपूर्ण अन्त जिस प्रकार हुआ वह मैंने 'अकवरनामा' 
से लिया है। कुछ सामग्री श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य की पुस्तक History of Medieval 
Hindu |nda से प्राप्त हुई है। सामग्री जुटाने में ५.४. $€ की History of Central 
province's से, 0.0. Wills कृत History of the Raj Gond Maharajas of the 
Satpura 3०798, राय वहादुर श्री हीरालाल कृत 'जवलपुर ज्योति' मण्डल मयूख 
History of Gondwana by Bishop Chaterton, Jubalpore District Gazet- 
teer, Mahdla District 082९॥९७/ से भी मदद मिली है। 

कर्नल यूल (0०|. ५।९) नामक एक अँग्रेज ने युग हो गये जव दुर्गावती की कीर्ति- 
कथा सुनी, दंग रह गया। वह उनकी समाधि पर गया, माथा झुकाया और उसने समाधि 
पर एक सफेद कंकड़ चढ़ा दिया। दुर्गावती की समाधि उस उज्ज्वल कीर्ति का स्मारक 
हे। जो कोई भी वहाँ जाता है एक सफेद कंकड़ नतमस्तक होकर चढ़ा देता है। स्लीमैन 
ने अपनी पुस्तक Rambles and Rec०।।९०!i0$ पृष्ठ २४५ पर प्रभावित होकर लिखा 
है 'Dhurgotee reigned over acountry where her name is now more 
revered than that of any other sovereign it has ever had. She was killed 
about 250 years ago, about I2 miles from Jubulpoor, while gallantly 


leading on her troops. 


pass this solitary spot, respectfully place 
upon the prettiest specimen they can find of the crystals which abound 
in the neighbourhood; and with so much of kindly feelling had शॉट 
history of Dhurgottee inspired me that. | could not resist the temptation 
of adding‘one to the number, when | visited ‘her tomb some sixteen 
years ago. . 

वहीं निकट, दुर्गावती के हाथी की भी भूमिगत समाधि है। उस पर भी यात्री एक 
कंकड़ चढ़ाता है। उस महावत की भी समाधि वहीं है। “सरमन' हाथी और महावत (गनू) 
दोनों अमर हो गये। 

पहाड़ी और जंगल से घिरे उस 


The travellers who 


स्थान को जिससे थोड़ी ही दूर छोटी सी परन्तु 


बहुत गहरी तली की नरही नाम की नदी हे, में भी देखने के लिये गया। समाधि के 
दर्शन करते ही रोमांचित हो गया और आँखें भर आई। श्री रामेश्‍वर गुरु साथ थे और 
मेरे पुत्र चि० सत्यदेव भी। सभी का वही हाल था। श्री रामेश्वर गुरु ने वतलाया कि 
सन १९४२ के सत्याग्रह के समय वह और उनके बहुत से साथी इसी पवित्र स्मृति ने 
ही स्लीमैंत और यूल सरीखे विदेशी सज्जनों का माथा झुकाया था । मेरे पास दुर्गावती 
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की उस समाधि का चित्र है जो केवल पत्थरों की वनी थी-वह चार सौ वर्ष पुरानी थी। 
अव उसकी जगह एक पक्का चवूतरा वना दिया गया है। पक्की सड़क भी यहाँ तक वन 
गई हे। कहाँ आगरा में शाहजहाँ की वेगम मुमताज महल का वह ताजमहल और कहाँ 
शूरता, योग्यता, त्याग-तपस्या, दृढ़ता, उज्ज्वलता और पवित्रता की मूर्ति दुर्गावती का केवल 
यह चवूतरा ! असतु देवी दुर्गावती का अमर इतिहास हमें हमारे मस्तक को सदा ऊँचा 
वनाये रक्खे यह कामना मेरे हृदय में घर कर गई। सोचा कि इस महान व्यक्तित्व के 
साथ मेरी छोटी सी कलम और थोड़ी-सी स्याही कितना न्याय कर सकेगी, तो मैं संकोच 
में पड़ गया। फिर सभा में दिये अपने वचन का स्मरण हो गया। मैंने निश्चय किया कि 
घर पहुँचते ही उपन्यास लिखना आरम्भ कर दूँगा । में पहली जनवरी सन्‌ १९६१ के दिन 
पहुँचा । साथ में जुकाम खाँसी और घुटनों की पीड़ा ले आया। डाक्टर ने पूर्ण विश्राम 
की सलाह दी। दुर्गावती की दृढ़ता के श्रद्धालु को विश्राम ? 

ऐतिहासिक सामग्री से ली गई टिप्पणियाँ तैयार थीं। पात्र आँखों में थे ही। जो सामग्री 
इन दिनों में उपलव्ध हुई थी उसे भी जोड़ा घटाया। पाँच छह दिन लग गये। सात तारीख 
के दिन उपन्यास का आरम्भ कर दियां और अन्य कामों की व्यस्तता एवं घुटनों की पीड़ा 
होते हुए भी अठारह फरवरी की आधी रात पर वह पूरा हो गया। 

घुटनों का दर्द भी तिरोहित। उपन्यास जैसा कुछ वन पड़ा पाठकों के सामने है | 

एक लोक परम्परा यह भी कि अकवर ने दुर्गावती को नीचा दिखलाने के लिये 
सोने का पिंजड़ा वनाकर भेजा और पत्र में लिखा--स्त्री होकर राज्य मत करो। पिंजई 
में वन्द रहो।' उत्तर में उन्होंने सोने का पिंजड़ा भेजा और पत्र,-तुम राज्य करने याग 
नहीं हो, रुई धुना करो, रुई। 

अन्त में दुर्गावती के 'सरमन' हाथी के “गनू महावत' को धन्यवाद जिसके साथ 
गोंड प्रतिनिधियों में घूमा फिरा, उनसे प्रेरणा प्राप्त की और कुछ लोक परम्पराय। 
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युद्ध के मोर्चे से 


परिचय 


चीन के वर्तमान शासकों ने जव सन्‌ १९६२ के सितम्वर में हमारे देश पर आक्रमर्ण 

किया हम सव चौंक पड़े | इस दुष्कर्म को मित्रघात कहा जाय या विश्‍वासघात, निर्णय करा 
कुछ कठिन हो गया। दोनों का असहनीय मिश्रण है। 
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Fe के निकट से लेकर उत्तरःपूर्वीय असम तक चीन ने अपने दाँत गड़ाने की 
ठानी। और हमारे देश ने निश्चय किया कि जव तक भारत और भारतीय हैं कोई 
आक्रमणकारी दाँत तो क्या आँख तक हमारे देश के किसी भी भाग पर नहीं पसार सकेगा! 
उसी निश्चय के प्रतीक, पूरे नमूने हमारी सेना के जवान और अफसर हैं। 
हमारे सैनिकों ने अपनी पुरानी युद्ध परम्परा का पूरी तरह निर्वाह किया। देश और 
धर्म की रक्षा के लिये हमारे शूरवीरों को अपने प्राणां की कभी परवाह नहीं रही है। यह 
हमारी 'इज्जत' है। पिल पड़े ये सव उसकी रक्षा के लिये और चीनियाँ के दाँत ऐसे खट्टे 
किये कि कभी भूलेंगे नहीं। 

ऐसे ही समय में पाकिस्तान ने भी अपने हाथ पैर नीचे ऊपर से फैलाने शुरू किये। 
काश्मीर पर १९४८ में हमला कर दिया था। उन्हें जहाँ का तहाँ रह जाना पड़ा। उस 
समय व्रिगेडियर उस्मान सरीखे बीरों ने अपनी जान तो दे दी परन्तु देश की आन को 
आँच नहीं आने दी। पाकिस्तान आज भी चीन के पंखों के नीचे से चिल्ल-पुकार मचा 
रहा है, परन्तु हमारे जवान उन सवका सामना करने के लिये तैयार हैं। भारत के बाहर 
वाले किसी भी देश के किसी भी खण्ड पर हमारी नियत न कभी रही है और न है 
परन्तु अपने देश पर किसी की भी बदनियती को हम कभी नहीं सह सकते, कभी भी 
नहीं सहेंगे। 

सवा दो हजार साल से ऊपर हो गयें जव सिकन्दर ने हमारे देश पर आक्रमण 
किया था। पाटलिपुत्र (आज का पटना) से विष्णुगुप्त चाणक्य और चन्द्रगुप्त मौर्य भारत 
के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, जो आज पेशावर के निकट समझा जाय, रक्षात्मक संगठन करने 
कराने के लिये जा पहुँचे। कहाँ पाटलिपुत्र कहाँ पेशावर क्षेत्र ! परन्तु देश की “इज्जत 
का सवाल था। वहाँ जाकर उन्होंने संगठन आरम्भ कर दिया | सिकन्दर की पकड़ में दोनों 
आ गये। चन्द्रगुप्त मौर्य तो' किसी तिकड़म से निकल आया, परन्तु विष्णुगुप्त चाणक्य 
न निकल सका। जव सिकन्दर को योद्धेय गणतन्त्र और मालव गणतन्त्र इत्यादि की विकट 
सेनाओं की तैयारी का पता लगा तो वह लौट पड़ा। वह स्थल मार्ग से नहीं जा सकता 
था क्योंकि यहाँ के योद्धा जहाँ तहाँ से उस पर दूट पड़ने के लिये उमड़ रहे थे। उसने 
सिन्ध नदी से समुद्र द्वारा लौटने का निश्चय किया और दस हजार नावें उस यात्रा के 
लिये तैयार करवाई। चल दिया। परन्तु सिन्ध के शिवियों से मुठभेड़ हो ही गई। ग्रीस 


(यूनान) के एक जीवन चरित लेखक ने सन्‌ ७८ ई० में लिखा कि शिवि हार गये थे, 
गवियों के मुखियों को बड़ी इज्जत के साथ विठलाया और उनसे 


इस पर भी सिकन्दर ने शि I 
कहा कि आप जो कुछ भी मागें मैं दे दूँगा ! हारे हुये लोगों के साथ सिकन्दर का यह 
वर्तवे ! सरासर गलत है। खैर, मुखियों ने कहा कि आपने जिन दस ब्राह्मणों को कैद 


कर रक्खा है उन्हें छोड़ दीजिये, हमें और कुछ नहीं चाहिये। उन दस में एक चाणक्य 
भी था। - 
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सिकन्दर ने कहा कि मेरे दस सवालों का जवाव ये लोग दे दें तो छोड़ हूँगा।। 
उन दस प्रश्नों में दो बहुत महत्व के हैं। 

एक यह कि-जीवन वड़ा या मौत ? 

सिकन्दर को दिया गया उत्तर-जव तक गौरव के साथ रहा जा सके | जीवन 
वड़ा। जव ऐसा न हो सके तव मौत अच्छी। ३ | 

दूसरा-तुमने हमारे खिलाफ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विद्रोह का संगठन क्यों किया? 


उत्तर-क्योंकि हम किसी भी विदेशी आक्रमणकारी का पैर अपने देश की भूमि पर 
नहीं देख सकते। 


सिकन्दर ने दसों को छोड़ दिया। 
आज भी हमारे देश में यही आस्था है। युद्ध के मोर्चा पर हमारे जवान जो अप्रतिम || 
शूरवीरी प्रकट करते आये हैं और उन्होंने की है उसी को चित्रित करने का छोटा सा प्रयल 


मैंने किया है। मुझे आशा है कि पाठकों को इन वीर चरितों से प्रेरणा मिलेगी-सव के | 
सब तथ्य पर आधारित हैं। | 


वृन्दावनलाल म 


दबे पाँव 


परिचय 

“दबे पॉव” अधिकांश में मेरी शिकार सम्बन्धी आत्मकथा है जो लगभग सन्‌ १९१२ 
से आरम्भ होती है। र 

मैंने शिकार सम्बन्धी घटनाएँ वहुत. दिन हुए जव एक मित्र के. आग्रह से टीप है 
थी। वे टीपें एक पत्रकार के पास पहुँची। उन्होंने एक अंश अपने पत्र में छाप लिया- | 
मुझको सूचना पीछे मिली ? उसके बाद पाण्डुलिपि कहीं गुम हो गई !! हि 

परन्तु मैं डांगों, पहाड़ों और नदियों में इतना घूमा हूँ कि घटनाएँ कभी भूल 7 | 
सकता हूँ। अनेक घटनाओं की तो मुझको तारीखे तक याद हैं। हि | 

मेरे लिए सबसे बड़ी दुर्घटना एक भरके में गिरने की थी। परन्तु मैं अपनी बी 
नहीं मानी। 


कभी कभी तो वरसात में तेज वहते हुए नालों में होकर घूमता फिरा हूँ। गा 
भीगा रहा परन्तु मुझको इससे हानि कभी नहीं हुई। आशा है कि दूसरों को भी ने 
शिकार कोई खेले या न खेले, परन्तु मैं अनुरोध करूंगा कि जंगलों और पहाड़ी 


में घूमे जरूर। घूमे ही नहीं भटके और दो चार द भी फोड़ i 
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तो अपनी मित्र-मण्डली को भरपेट - कर लेने के उपरान्त एक वार एक 
पहाड़ को लाँघने तक के लिए विवश किया था। यात्रा थी तो कुल पाँच छः मील की, 
परन्तु काफी कप्ट साध्य थी। एक मित्र पहाड़ की चढाई पुरी करने के वाद ठप हो गये, 
वेठ गये दूसरे पहाड़ से उतरते उतरते रह गये। तीसरे वेतवा नदी पार करने में झपकी 
ले गये-उस ऋतु में वेतवा में धार नहीं चल रही थी, परन्तु तली वहुत ऊवड़-खावड़ 
थी। केवल शर्मा जी यात्रा के अन्त तक नहीं ऊवे थे। 

जंगल पहाड़ों के लाँधने के अभ्यास को यदि हम जीवन की कठिनाइयों से लड़ने 
और उनसे पार पाने की क्रिया में परिणित कर दें तो किसी को क्या शिकायत हो सकती 
है ? न भी कर सकें तो उस भ्रमण का आनन्द ही क्या कम मूल्यवान हैं ? 
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भीमली इन्दिरा गाँधी से सोवियत लेण्ड नेहरू पुरस्कार प्राप्त करते हुए 
वृन्दावनलाल वर्मा। : 
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सोवियत लैण्ड नेहरू पुरस्कार प्राप्त करने वालों के साथ वृन्दावनलाल वर्मा। 
साथ में रूस के सांस्कृतिक सचिदय। -_ 
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डॉ० विश्वनाथ प्रसाद. | | 
कविता से साहित्यिक . क , | 
जीवन आरम्भ किया । 
इसके बाद: समीक्षा 
और ललित निबन्धाँ [5 
के लेखन से विशेष' |) // 
प्रसिद्धि मिली । इसके | 
अतिरिक्त संस्मरण,  . | | / 
रिपोर्ताज, और इन्टख्यू भी लिखे । कविताओं के केद्ध में | ' ( 
जन-सामान्य का दुख-दर्द और अपराजेय ऊ है। | | 
ललित निबन्धों में अपने परिवेश और सांस्कृतिक परम्परा 
. | के प्रति रागात्मक उद्देलन है। ज्यादातर समीक्षायें उनकी 


लिखी हैं जो एकदम नये, उपेक्षित अथवा अनाम हैं। 
भक्ति-काव्य से लेकर नयी कविता और नवगीत तककी 


समीक्षा की है। 
दो काव्य संग्रह अब तक प्रकाशित हैं - रोशनी ही 
नदी की धारा है, आवाज | एक खण्डकाव्य- उपरान्त | 
दो ललित निबन्ध संग्रह आम आदमी की 
लालटेन, चौरे का दीया । न 
समीक्षा ग्रंथ-- अष्टछाप के कवियों की 
सौन्दर्यानुभूति, सौन्दर्य तथा सौन्‍्दर्यानुभूति, मध्यकाल के 
पाँच कवि । 


सम्पादित ग्रंथ-- पूर्वाचलां (पूर्वी उत्तर प्रदेश का 
साहित्यिक सर्वेक्षण), गीतायन i ब्रगीत का 
संग्रह), .वृन्दावनलाल वर्मा समग्र (सात खण्ड), 
लक्ष्मीनारायण मिश्र रचनावली (छः खण्ड) । 

दो काव्य संग्रह, लगभग पचास समीक्षात्मक निबन्ध, 
स्मरण तथा इन्टरव्यू, व्यंग्यात्मक निबच्धों का एक संग्रह । 
अभी अप्रकाशित हैं। धर्मयुग/ स [हिक हिन्दुस्तान, । | 
साहित्य सम्मेलन पत्रिका, कादम्बिनी 
अवकाश आदि में गें प्रकाशित / « 

सम्प्रति अध्य, स्नातकोत्तर 
£ प्रताप कालेज (स्वायत्त-शासी संस्था 


\ 
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प्रथम खण्ड 
गढ़-कुष्डार, लगन, संगम, प्रत्यागत, कुण्डली चक्र, प्रेम की भेंट, विराटा | 
की पद्मिनी, महात्मा बुद्ध का जीवन-चसित्र, हदय की हिलोर । 
द्वितीय रञ्रण्ड 
मुसाहिबजू, कभी न कभी, झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, अचल मेरा कोई, 
मंगलसूत्र, राखी की लाज, सगुन, लो भाई पंचो लो, बाँस की फाँस, काश्मीर का 
काँटा, फूलों की बोली, हंस-मयूर, जहाँदारशाह । 
तृतीय खण्ड 
कचनार, माधवजी सिन्धिया, मृगनयनी, झाँसी की रानी, खिलोने की 
` खोज, दबे पाँव, बुन्देलखण्ड के लोकगीत | 
चतुर्थ खण्ड 
सोती आग, टूटे कांट, सोना, अमर बेल, बीरबल, पूर्व की ओर, नील 
कण्ठ, पाले हाथ, कनेर ! | 
(अप खण्ड 
आहत, उदर रण, ® न विक्रम, अहिल्याबाई, केवट, ललित विक्रम 
निस्तार, देखादेरू षी, ` ।गूठी का दान, मेढ़की का ब्याह, ऐतिहासिक 
कहानियाँ. १८५. , अमर र, भारत यह है, चले चलो । 
घष्ठ खण्ड 
देवगल की मुरू 4, महारानी दुर्गावती, कीचड़ में कमल, तीन एकांकी 
॥रब गा पायें, एक दूसरे के लिए हैं हम, राष्ट्रीय ध्वज की आन 
बा, युद्ध के मोर्चे से, अपनी कहानी । 
सप्तम खण्ड 
(अप्रकाशित रचनाओें ) 
ललितादित्य, डूबता शंखनाद, अमरज्योति, पायल, कब तक तथा अन्य | 


| हे प्रचारक ग्रंथावली परियोजना . 
हिन्दी प्रचारक पब्लिकेशन्स प्रा० लि० 
सी० २१/३०, पिशाचमोचन; वाराणसी-२२१०१० 


83955... ह मुद्रक : भार्गव Rt ण प्रेस, वाराणसी अ FE 0 
_ GC-0 Nanaji 0590 शक nore lammi ५. Digitize है by eGangotri _ 


